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यस्किञ्चित 


नात १९५५ का हं | उन दिलों में तीथांटनके प्रसंगमें दक्षिण भारतकी यात्रा कर रहा था | 
TRAM भगवानका दशन करके जो गाड़ीमें घेठा तो सहसा मेरे ही उब्बेमें एक गोराङ्ग महोदय 
सामनवाला साटपर आ विराजे | बड़ी ही भव्य आक्रति थी उन महानुभावकी । सुविस्तृत लळाटपर 
माध्वसप्रढायका तिलक, TSH तुलसोकी सुन्दर कण्ठी, कंघेपर पीत यज्ञोपवीत तथा पीताम्बर धारण 
किय हुए थ । रशमी गोमुखोके भीतर विद्यमान सुमिरनीपर उनके दाहिने हाथकी उंगलियाँ धिरक रही 
था | पाल हा रगका रेशमी धोतो पहने थे। पाँवमें खँँटीदार खड़ाऊं सुशोभित था । उनकी वह 
मनाहारा वश-भूपा देखते हो परिचय प्राप्त करनेके लिए मन मचल उठा । किन्तु यह सोचकर जी 
झिझका क कहा सरो बात अनसुनो न कर द | अतएव जव तक गाड़ी स्टेशनपर रुकी रही, तब तक 
ता कुछ नहीं बोला | किन्तु उसके चलते ही बड़े विनम्र भावसे मेंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की | 
मने गोरसं देखा कि मेरे प्रश्नपर उन्हें रत्तीमर भी झंझलाहट नहीं हुई । बड़े प्रेमसे उन्होने 
TES होकर तीन बार श्रीकृष्णः शरणं मम' का उच्चारण किया ओर गोमुखी झोलीमें रखकर कहने 
लग्‌ मित्र | आजके दस वष पहले में अमेरिकाके चिकागोविश्वविद्यालयमें प्राच्य इतिहासका प्रोफेसर 
था। उस समय में प्रोफेसर एलेग्जेण्डर' था ओर अब मुझे लोग 'गोरे बाबा? कहते हें | बिना संस्कृत 
ज्ञानके प्राच्य इतिहासका पठन-पाठन अधूरा समझकर मैंने न्यूयाकके धुरंधर संस्क्रतज्ञ विद्वान्‌ 
SETA ACHAT सीखी | उसके बाद रुचि बढ़नेपर ऋग्वेद, ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ , AAA, शांकर 
तथा रामानुज भाष्यका गोता, रामायण एवं पुराणोंका अध्ययन किया | भागवतके तो कितने ही 
पारायण किये | उसके बाद जब अध्यापनके लिए चिकागो गया तो एक दिन वहाँकी लायबररीमें 
कल्हण कविरचित 'राजतरंगिणी' सहसा दीख गयी | उसे लेकर मैंने बड़ी तन्मयताके साथ पढ़ा | 
जससे मेने अपने आपमें एक विचित्र प्रकारकी स्फुरणाका अनुभव किया | फिर संशय हुआ कि कहीं 
मेरा छलिया मन मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं कर रहा है ? इसलिए उपयुक्त ग्रन्थको फिरसे पढ़ना 
आरम्भ किया ओर उसको एक-एक लाइनको जैसे अपने मानसके अन्तस्तलमें सँजोते हुए स्वाध्याये 
साथ-साथ मनन भी करता रहा । जिससे द्वितीय पारायणे बाद पहलेसे भी अधिक रस मिला । 
उसके बाद तो वह ग्रन्थ मेरे लिए रामायण और गीता जैसा घमंग्रन्थ बन गया | उसके अनेकानेक 
नायकांक उत्थान-पतनकी गाथाका परिशीलन करनेसे एक विचित्र प्रकारका वेराग्य उदित हुआ और 
विशेष करके महाराज हषदेवके चरित्रने तो मेरे मनपर एक अनोखी छाप डाली | जिससे सांसारिक 
सुखासक्तिसे जी हटने लगा ओर जीवनके मुख्य ध्येयकी प्रासिकी ओर रुझान हो चली | हृदयमें 
माति भाँतिकी जिज्ञासायें करवट बदलने लगीं, जिससे में अमेरिकाके बड़े बड़े मनीषियोंके पास 
समाधानके लिए गया | किन्तु उनकी बातसे मुझे बोध नहीं हुआ | 
उन्हीं दिनों वाशिंगटनमें स्वामी शिवानन्दसे मिलनेका सुयोग प्राप्त हुआ ओर उनके समक्ष 
भी मैंने अपने मानसिक अन्तदइन्द्रकी समस्य ens उन्होंने-हुक्त हो सरल और सरस रीतिसे मेरी | 
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शंकाओंका समाधान किया और यह भी कहा कि आपके प्रश्नोंका सही-सही ST > क न i 
हे । सही उत्तर तो वही दे सकता है, जो भगवानका सांनिध्य प्राप्त कर चुका हो a 
साधना चरम सीमापर पहुँच गयी हो । ऐसे महापुरुष आपको भारतवपर्भ ही लि स ह प 
विशेष अनुरोधपर उन्होंने इन्दावनके युगल TART नाम बताया । वाल्यकालसे ही मेरे अन्तःकरणे 
वेराग्यका कुछ अंश विद्यमान था । इसी कारण मैंने विवाह करके ग्रहस्थी नहीं बसाया थी । दयत 
रुगभग पन्द्रह वर्षे अध्यापन करते हुए मैंने कतिपय ग्रन्थ भी लिख डाले थे । जिनके प्रकाशक Bey 
अच्छी रकम सिल चुकी थी । कुल मिलाकर छब्बीस हजार डालरका मेरा बॅकबेलस बन चुका था 
और इतने घनकी सहायतासे में आसानीसे भारतवर्ष पहुँचकर साधनाके काममें लग सकता था | 


जीवन यापनके लिए तो प्रकाशककी रायल्टी थी ही । 


इस प्रकार ऊहापोह करनेके बाद में अमेरिकासे सीधे वृन्दावन पहुँचा । वहाँ अनायास मुझे 
युगळ बाबाकी शिष्यता प्राप्त हो गयी । थोड़ा बहुत संस्कृतका ज्ञान Ta था हा । अतएव उनके 
श्रीचरणोंमें रहकर हिन्दी सीखनेमें विशेष आयास नहीं करना पड़ा | उन्होंने ही मुझे ्रर-तुलसी और मीरा- 
कबीरके अनेक ग्रन्थ पढ़ाये और उनके रहस्यकी कुंजी भी वतायी । उसके बाद उन्होंने मुझे साधनाके 
पथका पथिक वना दिया ! उन्हींके आदेशानुसार में तीर्थयात्रापर निकला हूँ । पूरे छ महीने तीर्थाटन 
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यथालाभ संतोपकी बत्ति मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ ।! मैंने कहा--'अमेरिका तो संसारा सत्र 
सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण राज्य है । वहाँ किसी भी वस्तुकी कमी नहीं है | वहाँके लोग बड़े आनन्दका जीवन 
बिता रहे हैं । सुनता हूँ कि वहाँ हर तीन व्यक्तिके पीछे एक मोटरकार है। घर-घर टेलिविजन, 
USM, राफ़जटर तथा टेलीफोन है । तब आय अमेरिका जैसे महान्‌ देशकी नागरिकता त्यागकर इस प्रका 
तन-मनसे A ala रक्प बन गये हूं कमरे प्रश्‍न सुनकर बड़ al गट्ट स्वरमें वे बोले --“आपका 
oe है । आपने अभी जिन सुख-सुविधाओका चर्चा की हे, उनसे भी बहुत अधिक आमोदः 
प्रमोदके साधन अमेरिकामे सुलभ हं | किन्तु क्या आप जानते हैं कि वहाँ इस महान वे) boa 
सेह पाठ त यरो होगे बहा पहुँचकर उस दवे भोले भले की उपास 
ET ei 8 lle TORR उस देशके भोले-भाले मृलनिवासियोंको भरपू 
रा TANITA हत्या की | बादमें उनकी सम्पत्ति, उनकी उपजाइ 
र उनका इज्जतपर डाके डाले । अन्तमें बचे-खुचे छोगोंकों बेकार करके उनसे गार ३ 
लगे | उसी बेगारीके आ मम ea ae रि करक उनसे बेगार ले 
ह थी बीजी या, पिमा, सेतीके म, रेह, जदा 
तार, reo आदि बनाये | आज भी वहाँ विद्यालसंख्यक नीग्रोजातिके लोग Fe द 7 रल, जद्दाग 
हे। द इधर कुछ दके कस्युनिज्मके भयव उन्होंने रंगीन जाहि समझे जाते 
हक मान छिया है और उन्हे भी किसी तरह जीवित रहने भरको पाह टॅ a जीनेका 
में तो यहाँ तक कहनेको तैयार हूँ कि उन्हीं गरीबोकी हायसे apie ह जाने लगा है। 
a La te a >> . ट 4 क n Pa a 
अमेरिकन नागरिक बैंक; वीमाकम्पनी या सरकारी विभागों हाक गोरे सुखी नहीं हे | प्रत्येक 
लिए घनवोर परिश्रम करता हे | हि क्क. बेदर है | वह रात-दिन कर्ज उताएनेके 
eee करता है | VRE cat HBR an ag Sie हे ते-दन कज उता 


कण होकर खसे मर पाता है । कर 
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भार इतना अधिक हे कि बहुतोंकों आधे पेट खाकर जीवन यापन करना पड़ता हे) इन दिनों तो 
कम्पुनिज्मके होवेने अमेरिकन सरकार ओर वहांके गोरे नागरिकोंके जीवनको ओर भी नारकीय बना 
दिया है । उन्हें सदा भय बना रहता हे कि न जाने कब क्या हो जाय । 

यह सब इसीलि , होता हे कि वहाँकी सम्पदा साच्षिकी नहीं है। यह सही है कि अतीत 
कालमें आारतवप भी बाहरी-भीतरी आक्रमणका शिकार था । सदियों इसे स्वदेशा राजाओंके आक्रमंण- 
प्रत्याक्रमणके BSA घंट पाने TS | यहांके नागरिक्रोंको असीम यंत्रणायें भोगते हुए भीषण धन-जनका 
संहार सहना पड़ा | विदेशियोंके धातोंने तो गजब ही ठा दिया | देशके बड़े-बड़े देवमन्दिर ठटे तथा 
अपवित्र किये गये ओर उनके आराधक WAN स्वीकार करनेको वाध्य इए | यहांके नागरिकांपर 
विदेशी इतिहास, विदेशी भाषा, विदेशी वेप-भूपा ओर विदेशी रहन-सहनका भार लादा गया | इनकी 
सम्पदा जहाजोंपर लाद-छादकर सात समुद्र पार भेज दी गयी और ये सर्वथा कंगाल वनकर विदे- 
शियोंकी गुलामीको करनेको वाध्य हो गये । किन्तु हपकी वात यह है कि इतनी ववर यातनाओंको 
सहते हुए भी भारत और भारतीयोंकी आत्मा मरी नहीं | इनकी Geeta और इनका उच्च आदर्श अछूता 
बना रहा | यहो कारण हे कि आजादीकी हल्की-सी हवा लगते ही यह देश समस्त संसारका सिरमोर 
बन गया | आज सारी दुनिया बड़े गोरसे और बड़ी आशाभरी इष्टिसे इसकी ओर निहार रही Z| सबको 
यह विश्वास है कि शीतयुद्के घने अन्धकारमें भटकते हुए विश्वको भारत ही प्रकाश दे सकता है। - 

| कवि कल्हण और राजतरंगिणी 

उनकी वाग्धाराको ब्रीच ही में रोककर मैंने महाकवि कल्हण ओर उनकी रचित राजतरंज्गिणीका 
प्रसंग उभाड़ दिया | किन्तु उस महान्‌ मनीपीको तनिक भी अड़ चन नहीं पड़ी और उनकी भारती 
फिर मुखरित हो उठी | वे कहने लगे -- महाकवि कन्हण उस चम्पक महामंत्रीके पुत्र थे, जिसने सन्‌ 
१०८९ से ११०१ तक महाराज हर्यदेवका प्रधानमंत्रित्त किया था । बाल्यकालसे ही पिताके सम्पर्क 
में रहनेके कारण कविको राजा हर्पदेवके कार्यकलाप एवं उत्थान-पतनकी गाथाको निकटसे अध्ययन 
करनेका सुयोग सुलभ हो गया था | परिहासपुरकी स्थली उनकी जन्मभूमि थी और ब्राह्मण होनेके 
नाते संस्कृत भाषापर उनका पूर्ण अधिकार था । इसी कारण अपने ग्रन्थमें यत्र-तत्र उन्होंने योग्य 
एवं तपस्वी ब्राक्मणोंकी महत्ता और उनके स्वाभिमानका गुणगान किया है, किन्तु स्वाथी ओर लोभी 
ब्राह्मणोंके द्वारा पद-पदपर किये जानेवाले अनशनोंकी भत्सर्ना भी की हे । उन्होंने ४२२४ लौकिक 
वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ ११४८ ई० में राजतरंगिणीकी रचना आरम्भ की और सन्‌ ११५०में समाप्त किया । 
इस काव्यात्मक ग्रन्थमें उन्होंने एक निष्पक्ष इतिहासकारका कतव्य निभाया हे । उन्होंने कहीं रत्तीभर 
भी कविसुलभ चाडुकारिताको प्रश्रय नहीं दिया हे | जिस राजामें जो गुण थे, उन्हें जी खोलकर 
बखाना ओर जो अवगुण थे, उनको डंकेकी चोट जनसाधारणके समक्ष प्रकट कर दिया। सो 
भी सप्रमाण और तिथि-संवत्‌ समेत | 

बिल्सन, Fer और स्टीन आदि कतिपय पाश्चात्य इतिहासप्रेमी विद्यनोंका कहना ह कि 
` महाकवि कल्हण अपने इतिहासप्रणयनकार्यमें पूणं सफल रहे हें । उन्होंने विभिन्न कश्मीरनरेशोंके 
उत्थान-पतनको गाथाको सन्‌ तथाः०पतिथिसमेत्/निसत्रह॥-अस्रतीय इतिहासका बहुत बड़ा 


«2 } 
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उपकार किया हे । उनके इस सत्मयत्नसे विस्सृतिंगतमे पडे बहुतेरे महापुरुषांक जीवनकालका 
निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी | उसकी यह कृति देखकर हम इस ATR बेचते 
हैं कि कल्हण बड़ा ही चतुर कलाकार था । वह मानव स्वभावका अकुत पारखी था । बहे अपन 
देशकी नैतिक, भौतिक एवं आशिक परिस्थितिसे मली-माँति परिचित था । प्राचीन इतहासक 
अन्वेषणमें उसकी TAT प्रतिभा विलक्षण काये करता मिमान! काव्यशिल्पी 
था | उसने यह ऐतिहासिक महाकाव्य किसी राजासे पुरस्कार आप करनेक निमित्त नहीं लिखा था | 
अपितु ऐतिहासिक तथ्य विश्वके समक्ष रखनेके उद्देश्यसे ही उसने यह भगीरथ प्रयत्न किया आर इसम 
पूर्ण सफलता प्राप्त की । सच तो यह है कि कन्हणने राजतरंगिणी इतिहास नहा, बालक BOT समझ- 
कर लिखी है । प्राचीन कालमें पाश्चात्य देशके वि्ठान्‌ भी इस प्रकारके काव्यप्रथ लिखा करत थ | 
उन दिनों इतिहासग्रन्थोंका भी काव्यग्रस्थोंम ही समावेश समझा जाता था। इसी सिद्धान्तको हृदयंगम 
करके कल्हणने भी काव्यात्मक शेलीसे राजतरंगिणीकी रचना की हे । इसीलिए ग्रन्थमं स्थान-स्थानपर 
अलंकारबहुल भापाका उन्होने उपयोग किया हे | इसे एक सर्वाङ्गसुन्द्र महाकाव्यका रूप देनेके लिए 
कल्हणने इसमें उपमा, उ प्रेक्षा और रूपक आदि बहुतसे अलंकारोंका समावेश किया हे | भाव, भाषा 
और घटनावेचित्र्यसे तो सारा ग्रन्थ मरा पड़ा हे । यहाँतक कि अन्तरात्माके भावोंकी अभिव्यक्त करते 
समय कविने ग्रन्थकी तुन्दिलताको भी नगण्य समझ लिया था! । 


ज्‌ 


यह सब होते इए भी कल्हणको इतिहासका वास्तविक महच्च पूणरूपसे ज्ञात था । इतिहास- 
कारको न्यायाधीशके समान पक्षपातशूत्य होना चाहिए । यही सोचकर उसने जिन ग्रन्थोसे सहायता 
ली थी, उनका निःसंकोच नामनिदेश किया है | उसका कहना हे कि 'प्राचीन इतिहासकारोंने कश्मीर- 


यता ली थी। इसी प्रकार कश्मीरी राजाओंके ग्यारह इतिहासग्रन्थोमेसे तीनका नामोल्लेख भी 
या था। उपयुक्त तीन ग्रन्थोमें 
BAAR कश्मीरका इतिहास! चेमेन्द्रक्ृत 'नृपावळी' ओर हेलाराजक्रत 'पार्थिवावटी' हॅ) a. 
छविल्लाकर तथा पद्ममिहिर नामके दो विद्वानोंका भी नामोल्लेख किया है । es 
सिवाय देवालय आदिमं ग्राप्त शिलालेख, ताम्रपत्र तथा सनद आदिका भी उपयोग किया है न 
प्रशस्तियों, विभिन्न हस्तलिखित ग्रन्थों ओर पुराने सिक्कोंको भी उपयोगमें छाया गया है दा 
तत्कालीन दन्तकथाआंका भी उपयोग किया हे | किन्तु उनकी प्रामाणिकताके षयम eg 
नहीं लिखा है | क्योकि एतिहासिक clan दन्तकथाओंका विशेष महच्च नहीं माना व र 
समयके इतिद्ासको उसन प्रत्यक्षद्रष्टा होनेके कारण बहुत अच्छे ढंगसे और a हे 96. 
उसके Gal इतिहास उसने अपने पिता-पितामह आदि पूर्वजोसे सुनकर हि Ep कनी, 


डट 4 ग्रामा rt a Rises aT ह स के q क्र 
इतिहास किसी प्रामाणिक व्यक्ति अथवा राजकीय कार्यकर्ताओंके कथनाजुसार ला xa FI 
‘RE NP हे 


इन प्रामाणिक ग्रन्थोके 


र राजतरंगिणीकी ऐतिहासिक योग्यताका कालनिर्णय कके लिए इसमें की गयी क 
क बार विवेचनात्मक दृष्टिपांत कहयाएछआायश्यक eShop Fi fect विषये भ गया कालगणनापर 


कद आपत्तियें उठती हैं | 


(५ ) 
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्रन्थमें आरम्भके तीन तरंगोंमें अर्थात्‌ ईसवी सनकी सातवीं शताब्दीके आरम्भ तक कालगणना सवेथा कृत्रिम 
दीखती है। किन्तु उसको विश्वूनीय स्वरूप देनेके लिए महाकवि कल्हणने एड़ी-चोटीका जोर लगाया है | 
attire राज्याभिपेकके समयसे राजतरंगिणीका कथारम्भ होता है। यद्यपि वह काल कृत्रिम है. तथापि 
ग्रन्थकारने उसे सत्य सान लिया हे । आगे चलकर राजा रणादित्यका शासनकाल तीन सो वर्ष मान- 
कर कवि कल्हणने हम इतिहासके जिज्ञासुओंको और भी भ्रममें डाल दिया है । किन्तु इस प्रमादका 
अपराधी हम केवल कल्हणको ही नहीं मान सकते । अपितु प्राचीन दन्तकथाओंपर आस्था रखनेवाले 
हिन्दओंके स्वभावका ही यह परिणाम है | हिन्दुओंके सरल स्वभावका खक्ष्म दष्टिसे पर्यवेक्षण करके 
अल्येरनीने भी कहा है क्रि हिन्दू लोग सच्चे इतिहासकी परम्पराकी ओरसे उदासीन रहते हैं, यह बडे 
ही परितापकी बात है। अपने राज्यकी विश्वस्त परम्परा प्रदर्शित करनेकी ओर वे प्रवृत्त ही नहीं 
होते । कदाचित्‌ उनके इतिहासको कोई परखनेके लिए अग्रसर होता हे तो वे घबड़ा जाते हैं ।' उसका 
म्मिक कालगणनाके बारेमें यथार्थ सिद्ध होता है । 

craft कवि कल्हणके ग्रन्थमें उपयुक्त कमियाँ विद्यमान हैं, फिर भी उसमें यह विशेष गुण है 
कि उससे वास्तविक स्थिति एवं पक्षपातशूऱ्यताको पर्याप्तरूपसे अपनाया है। महाकविने अपने समय- 
के इतिहाममें स्पष्टवादिताका पूर्ण परिचय दिया हे । तत्कालीन राजाओंके गुण-दोष, मंत्रियोंका कार्य- 
कौशल एवं दूषण, राजसेदकोंकी FIAT तथा स्व्रामिभक्तिका बड़ा ही सुन्दर खाका उसने खींचा है | 
दरबारी कवियोंकी तरह उसने अपने आश्रयदाताको संवंशुणसम्पन्न और वबिपक्षियोंको सत्र तरहसे 
अयोग्य साबित कस्नेका प्रयास नहीं किया है । निन्दा और स्तुति दोनों ही निष्पक्ष भावसे और बड़ी 


दा 


(कं 
4 


यह कथन राजवरागणाक आर! 


ay 


सचाईके साथ अंकित की गयी हे । इस प्रकारकी स्पष्टवादिता ही कविको एक विवेचनशील इतिहास- . 


कारके पदपर अधिष्ठित कर देती हे । सप्तम और अधस तरंगके कथाभागमें कल्हणने जो सावधानी 
दिखायी है, वह उसके चातुर्य एवं सम निरी क्षणशक्तिका स्पष्ट निदर्शन है | 

ऐसा लगता है कि कल्हणका देवकी महिमापर ze विश्वास था । इसी कारण वह प्रत्येक 
aga घटनामें विधाताके प्रभावको ही मुख्य कारण मानता था । अपने ग्रन्थमें अनेक स्थानोंपर उसने 
इस बातका उल्लेख भी किया है । हपंदेव जैसे राजनीतिज्ञ एवं गुणी राजाको अन्तमें बड़े ही दुःखमय 
तथा नैराश्यपूर्ण जीवन बिताकर अपने हो सेबकोंके द्वारा मरना पड़ा । इसका कारण कल्हणकी ZY 
देवकी प्रतिकूलता ही थी | इसी तरह “पुनीत तीथे, क्षेत्र एबं देवमन्दिर आदि धार्मिक स्थानोंमें अत्या- 
चार करमेपर ईश्वरीय कोपका पात्र बनकर राजाको नष्ट हो जाना पड़ता है।' कल्हणकी यह सुदृढ़ 
मान्यता थी | हके शासनकारमें देवस्थानोंपर भीषण अत्याचार किये गये थे । इसी कारण उसका 
ऐसा बुरा अन्त हुआ । इसी तरह कश्मीरियोंके पूज्य नागोंके विषयमें भी छोगोंका ऐसा विश्वास है 
कि 'सुश्रवा नागके कोपसे नरपुरका विनाश हो गया था' । कल्हणने भी इस ग्रन्थमें यह बात लिखी 
हे । शुभाशुभ शकुनों तथा उत्पातोंके विषयमें भी कल्हणकी यही घारणा थी | इन बातोंसे तत्कालीन 
लोकमतका सही-सही परिचय प्राप्त होता है? । 


इस प्रकार अनवरत वाग्धारा बहाते-बहाते गोरेबाबा तब रुके, जब हमारी गाड़ी कांजीवरसूसे 
चलकर बिल्लुपुरम्‌ पहुँच गयी | बहाँ ही. ATLAS ATOR चिदम्बरम्‌ जाना था | मैंने 
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कुलीको आवाज दी तो गोरेवाबा TE — इतने थोडेसे सामानके लिए कुलीको क्या cane 
यह कहकर उन्होंने मेरा और अपना सामान सम्हाला ओर सामन खड़ी चिदस्बरम्‌ जानेवाली गाड़ी 
में ले जाकर रख दिया । में यह सब कोतुक देखकर हैरान था । उन्होंने मुझे कुछ कहन-उननका 
अवसर ही नहीं दिया | गाड़ी छूटनेमें अभी एक घण्टेका देर थो । यह साचकर वे गाड़ीसे उतरे ओर 
सामनेकी दूकानसे एक दर्जन केला, सेरभर से ओर आध सेर खजूर ले आये । उसके वाद झोलेसे एक 
बडासा लोटा निकाला और सामनेके नलसे पानी भरकर रख दिया और सामनेकी सीटपर AS आर्थ | 
तनिक देर बाद बड़े ही विनम्रभावसे बोले--भोजनका समय हो गया हे । स्टेशनपर मनसाफेक 
सात्त्विक भोजन नहीं मिल सकता | अतएव इन फलोंको ले आया हू । बस, अब शुरू कर EAT | 
गोरे बाबाका BAN इतना प्रभाव पड़ चुका था कि में कुछ ननु-नच करनेम॑ असमथ था । अतएव 
उनके परामर्शानुसार फल खाया ओर खजूर खाकर जल पिया | इस कामसे निवृत्त होते-होते गाड़ी 
चल पड़ी और बाबाजीको शान्त देखकर मैंने फिर राजतरंगिणीकी चर्चा छेड़ दी । मेरी वात सुनी तो 
अपने मन्द मुसकानके फूल बिखेरते हुए वोले--'उस समय मैंने जो राजतरंगिणीका विवेचन किया 
था | वह में नहीं, बल्कि आजके दस वप पहलेक प्रोफेसर एलेग्जेण्डर बोले थे। गोरिबाबा तो राज 
तरंगिणीमं WAR एकादशाध्यायोक्त भगवान कृष्णके विराट्‌ स्वरूपकी झाँकी पाता है। उस 
महाकाव्यका शान्तरसमयी धाराम अवगाहन करके अपनेको कृतकृत्य मानता है | . उस ग्रल्थने 
गोरेबाबाको जो नवजीवन दिया है वह अजर है, अमर हे ओर अविनाशी है! | कुछ देरमें हम दोनों 
चिदम्बरम्‌ पहुंच गये और वहाँ ताण्डवनृत्यनिरत नटराज शंकरजीका दर्शन पाकर निहाल हो गये | 
इस प्रकार रामेश्वरम्‌ , धनुष्कोटि, मदुरा, पक्षीतीथे आदि तीर्थामें अमण करते हण बारह दिन- 
तक हम और गोरेबाबा साथ-साथ रहते हुए मद्रास पहुँचे | वहाँ दो दिन विश्राम करके बाबाजी तिरु- 
पतिकी ओर गये ओर में जगन्नाथपुरीको चल पड़ा | काशी लोटनेपर भी महीनों पत्रव्यवहार की. 
ee गना रहा हा काका पत्र आना बन्द हो गया ओर बृन्दावन अनेक पत्र 
हा मळी (कवे कहा हैं । ठीक ही है, रमते योगी ओर 
बढते पानीको किसने पकड़ पाया हैं | किन्तु बारह दिनोंके सम्पर्यमे गोरे बाबा मेरे सुकुमार हृदयपर 
जो छाप छोड़ गये हैं, वह यावज्जीवन अमिट बना रहेगा | उन्हीं महालुभावके आदेशानुसार लगभग 


पचास वर्षस अप्राप्य इस ग्रन्थको सटीक रूपमें प्रकाशित करके 
म आप सरीखे गण 
करकमलांम अर्पित करता हुआ अपार हका अनुभव कर रहा हैँ । युण्राहकॉक पावन 


काशञीधाम 


विजयादशमी 
Fo २०१७ किन पाण्डेय रामतेज शास्त्री 
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श्रीकृष्णः शरणं मम | 


eS 


श्री कल्हण महाकविविरचिता- 


राजतरङ्गिणी 


Taal 5भिधय 


[ भाषाटीकयाऽऽटीकिता । 


SSS = 
प्रथमस्तरङ्गः । 


भूपाभोगिफणारलरोचिःसिचयचारवे 


झालं वह्विशिखाङ्कितं दधदधिश्रोत्रे बहन्सं भृ तक्रीडत्कुण्डलिजुम्भितं जलघिजच्छायाच्छक्रण्ठच्छविः 


वक्षो बिभ्रदहीनकश्नुकचितं बद्भाङ्गनार्धस्य वो 
न्द्रः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगुणः 
कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं नेतुं प्रत्यक्षतां क्षमः 
न पश्येत्सर्वसंवेद्यान्भावान्प्रतिभया यदि 
कथादै्ध्यानुरोधेन वेचित्येऽप्य प्रपञ्चिते 
meq: स एवं शुणवात्रागह्पबहिष्क्ृता 


| नमः प्रलीनमुक्ताय हरकल्पमहीरुहे ॥ १ ॥ 


भागः पुंगवलक्ष्मणोस्तु यशसे वामोऽथ वा दक्षिणः ॥ २॥ 
। येनायाति यशःकायः स्थेय स्वस्य परस्य च ॥ ३॥ 
| कविम्रजापतीस्त्यक्त्वा रम्यनिर्माणशालिनः ॥ ४॥ 
| तदन्यहिव्यदृष्टित्वे किमिव ज्ञापकं कवेः ॥ I 
| तदत्र किंचिदस्त्येब वस्तु यत्मीतये सताम्‌ ॥ ६॥ 
। भृतार्थकथने यस्य॒ स्थेयस्येव सरस्वती ॥ ७॥ 


अलंकारस्वरूप सर्पॉके फणामण्डलमें विद्यमान रत्नोंकी दीप्रिसे देदीप्यमान एवं झुक्तजनों द्वारा आराधित 
झिवरूपी कल्पतरुको नमस्कार हे ॥ १ ॥ तृतीय नेत्रमें स्थित अभ्निकी छपटों तथा केसरके तिळकसे सुशोभित 
ललाटयुक्त एवं केलि करते हुए सर्पोके चपलमुख तथा झूलते हुए कुण्डलोंसे शोभायमान कानांवाला, ससुद्रस 
उत्पन्न अथवा शंखकी दीम्निसे निर्मल कण्ठकी शोभासे सम्पन्न, वृषके चिहसे चिह्नित, उत्तम कंचुकोसे आवृत 
वक्ष'स्थळ एबं आधी देहसे नर और आधीसे नारीका वेष धारण किये हुए शिवजीका दाहिना अथवा वामभाग 
आप लोगोंका कल्याण करे ॥ २॥ अम्ृतके प्रवाहको भी तुच्छ कर देनेवाला एवं अनिवचनीय सुकविजनोंका 
गुण वन्दनीय हे । उसके प्रभावसे अपना ओर पराया यशरूपी शरीर अमर हो जाता | क्‍योंकि अम्नतपानसे 
केवळ पान करनेबालेका भौतिक शरीर अमर होता है, किन्तु कविके काव्याम्नतका पान करनेपर कविका और 
उसके काव्यमें वर्णित पात्रोंका यशःशरीर चिरस्थायी हो जाता हे । इसी कारण काव्यरसको अमृतसे भो श्रेष्ठ 
कहा गया हे ॥ ३॥ रमणीय काम्यके निर्माणकारी कबियोंके सिवाय अन्य कोन प्राणी भूतकालकी बातोंको 
वर्तमान काळकी तरह प्रत्यक्ष उपस्थित कर सकता है ॥ ४ ॥ नयी-नयी सूझ देनेवाली अपनी बुद्धिसे कवि यदि 
सहृदयसंवेद्य भावोंको न देखता तो उसकी दिव्यद्ृष्टिका प्रमाण ही क्या होता ? ॥ ५ ॥ कथाविस्तारके भयसे 
यद्यपि इस ग्रन्थमें विचित्र रचनाओंका समावेश नहीं हो पाया है, फिर भी सहृदय जनोंके लिए सुखदायी कुछ _ 
॥ ६॥ वह गुणवान्‌ कबि ही प्रशंसका पात्र होता हे, जिसकी 
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0 र ra * os 
gag कथावस्तु मयि भूयो निवन्नति । परयोजनमनाकण्य वेमुख्यं ; नोचितं सताम्‌ ॥ g ॥ 
प्रमयमीयुषाम्‌ | अर्वाक्ालभवेवाता यत्प्रबन्धेषु पूयते ॥ ९॥ 


ष्टं दृष्ट Wed बद्ध्वा MERON 
दाक्ष्यं कियदिदं तस्मादस्मिन्धूता्थवर्णने | amare स्खलिते योजनाय ममोद्यमः ॥ युग्मम्‌। १०॥ 
विस्तीर्णाः प्रथमे ग्रन्थाः स्मृत्ये संक्षिपतो वचः | सुत्रतस्य प्रवन्धेन छिन्ना राजकथाश्रयाः ॥११॥ 
या ग्रथामगमच्नेति साऽपि वाच्यप्रकाशने | पाटवं दृष्टवेदुष्यतीव्रा खुब्रतभारता ॥१२॥ 
केनाप्यनवधानेन कविकर्मणि सत्यपि। अंशोऽपि नास्ति निदोंपः चेमेन्द्रस्य नृपावलों UNE ३॥ 
दग्गोचरं पूवसूरिग्रन्या राजकथाश्रयाः | मम त्वेकादश गता मतं नीलगुनेरापे ॥१४॥ 


देश पूर्यभूभत्रिष्ठावस्तुशासनैः । प्रशस्तिपट्टं शाख्रेश्न शान्तोऽशेपभ्रमक्गमः १५ 
डापश्चाशतमाञ्नायभ्रंशायान्ञास्मरन्रुपान्‌ । तेभ्यो नीलमताद्ृष्टं गोनन्दादिचतुष्टयम्‌ ।।१६॥ 


aa eater: पार्थिवावलिः । प्रा्ाहात्रतिना येन हेलाराजद्विजन्मना ।।१७॥ 
2 पूर्वमिहिरोट ोकादिपूवग > गदीन्नपतीन्स्वरि (3 4 i 

तन्मतं पूव॑मिहिरोद् ट्टा5शोकादिपूर्वगान्‌ | अष्टौ लवादीनुपतीन्स्वस्मिन्य्रंथे न्यदशयत्‌ ।॥ युग्मम्‌।।१८॥ 

येऽप्यशोकादयः पश्च श्रीच्छविल्लाकरोऽब्रवीत्‌ | तान्द्वापश्चाश्तो मध्याच्छूलोकस्तस्य तथा ह्ययम्‌ ।।१९॥ 


आऽशोकादभिमन्योयें प्रोक्ताः पञ्च महीभुजः | ते द्वापश्वाशतो मध्यादेव लब्धाः पुरातनेः ।।२०॥ 
इयं नृपाणामुल्लासे हासे वा देशकालयोः | भेपज्यभृतसंवादिकथा युक्तोपयुज्यते ।।२१॥ 
सङ्गान्तप्राक्तनानन्तव्यवहारः सुचेतसः | कस्येहशो न संदभा यदि वा हृदयंगमः ॥२२॥ 


णी — ~ Se. 3 re x आ a ~ ae) (sos n ट्र २२७ = 
ER रि एव सच्च इतिहासको बतलानेमें समथ हो ॥ ७॥ प्राचीन इतिहासकारोंके लिखे इतिहास- 
: TIS हए कल्हणसे = पनर्लेखन #खनके जनके = मझे विना -9 जनोंका ऊ ~ जान सं ~ 
2 यल * सुझ <a त पुनळखनक प्रयोजनको सम बिना ही सुजनांक बिमुख हो जाना अनुचित 
Ee आ इतिहासकारोंने ता साथ राजाआके जो इतिहास लिखे हैं, उन्हें देख तथा उनकी 
a असत्यताको परखकर as इतिहासको जनसाधारणवे ऱ्या साधारण : 

i 2 [को परखकर सच्च इतिह वाधारणक सम्मुख रखना क्या साधारण नैपण्यका 
कायं हे ? नहीं । व पृणतः निर्दोष सत्य फो 3 a 
= ` तह | अतएव पूणतः निर्दोष ओर सत्य इतिहासको प्रकट करनेके लिए ही में यह उद्योग कर रहा 
BUSI १० ॥ पहलेके लिखित इतिहासग्रन्थ बहुत विस्तृत थे । उन्हें संक्षिप्र करचे cae की 
की रचना कर दी। जिससे वे प्राचीन ऐतिहार उन्ह सक्षिप्र करनेके लिए सुब्रतने अन्य ग्रन्थ- 

रचना कर दी। जिससे वे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ ल॒प् हो गये ॥ ११॥ किन्तु कवि 2 
Pe विद्वत्तापृर्ण होनेके कारण लोगोंको वास्तविक इतिहासका ज्ञान प्राप्त कराने nee | 

द्र कविकृृत 'नपावलिः नामका इतिहासग्रन्थ यद्यपि ees क क सकीय 

| द्र ग इतिहासग्रन्थ यद्यपि काव्यकी रष्टिरे x न 
वानवा वश उसमें इतनी त्रुटियाँ हो गयी हैं. कि उसका कोई अरा इसे एक उत्तम रचना हे, किन्तु अनव 
विदा द्रास रचित राजकंथानिधयक ope eae निर्दोष नहीं रह गया है ॥ १३॥ 
fea an ae पजकथाविषयक ग्यारह ग्रन्थ पढे हैं. और नील र 
Td किया ह | १४॥ प्राचीन राजाओं द्वारा निर्मित देवमन्दिर 
एवं अन्यान्य mate मनन-मन्थ्रन करनेके Sins 
प्रमाणोंके अभाव बझ बन मारा अम दूर हो चुका है ॥ १७॥ ऐतिहासिक 
चार राजाओंका इतिवृत्त मुझे fF a SS राजाआंका इतिहास ज्ञात ही नहीं था। उनमेंसे Fe दि 
विप्रने १२ हज़ार श्होकोमे aes शात हुआ ॥ १६॥ प्राचीनकाळमें महात्रती bate ate 
नामके विद्वान अपने प्रन्थमें अद्नोकके नामक ग्रन्थकी रचना की थी ॥ १७॥ उसीके दोष पर पिह 
छविज्ञाकर नामके विद्वानने भी अपने मरन ज छब आदि आठ राजाओंका वर्णन किया है ॥ १ शे. 
का उल्लेख किया हे | उसव 000 यम वावन Cg atest Se अिमन, PR 
उन अप्रसिद्ध pp आका कोक यह टे-अशोकसे लेकर अमिमन्य तकके पं. अभिमन्यु तकके पाँच नरेश 
(सिद वावन राजाओमिंसे ही उपलब्ध किया है? ॥१९॥२०॥ >: नरपतियोंको प्राचीन कवियोंने 
STATS शासनकाठमें देश-काठकी उन्नति एवं अवनतिके बि | 
क 9 ५ he पुरातन ग्रन्श्रारः ~ ay 

सहायक सिद्ध होगा ॥ २१॥ सुन्दर ढंगूसे , Hire मयीन: मष्णकेण्भनेक- व्यवहारोसे उत्पन्न भ्रमको दूर करनेमें | 
STENT परिपूर्ण यह्‌ ग्रन्थ किस | 

ण यह | 

| 


: ; मैंने प्राचीन 
लमुनि द्वारा विरचित नीलमत-पुराणका भी 
॥, नगरा, ताम्रपत्रों, आज्ञापत्रों, प्रशस्तिपत्रों 
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क्षणभक्षिनि जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते । मूर्थाभिषेकः शान्तस्य रसस्यात्र विचार्यताम्‌ ॥२३॥ 
तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं निपीयताम्‌ । श्रोत्रशुक्तिपृटेः स्पष्टमङ्ग राजतरङ्गिणी ॥२४॥ 
पुरा सतीसरः कल्पारम्भात्प्रभृति भूरभूत्‌ | कुक्षो हिमाद्रेरणाभिः पूर्णा मन्वन्तराणि पट्‌ RSI 
अथ वेचस्वतीयेऽस्मिन्म्रासे मन्वन्तरे सुरान्‌ | द्रुहिणोपेन्द्ररुद्रादीनवताय प्रजासृजा ॥२६॥ 
कश्यपेन तदन्तःस्थं घातयित्वा जलोड्ूवम्‌ | निममे तत्सरो भूमी कश्मीरा इति मण्डलम्‌।।युग्मम्‌।। २७॥। 
उद्वद्वतस्तनिःस्यन्ददण्डकुण्डातपत्रिणा | यत्सवेनागाधीशेन नीलेन परिपाल्यते ॥२८॥ 
गुहोन्युखी नागमुखापीतभूरिपया रुचिम्‌ । गौरी यत्र बितस्तात्वं याताप्युज्ञति नोचिताम्‌ ॥२९॥ 
शहप्म मुखेन गिर्नानारल्लावभासिभिः | नगरं धनदस्येव निधिभियन्निपेव्यते ।।३०॥। 
यत्ताक्ष्यभीत्या ग्राप्तानां नागानां गुप्तये धुवम्‌ Tas पठे शैलप्राकारलीलया ॥३१॥ 
भुक्तिपुक्तिफलम्रापतिः काष्ठरूपमुमापतिम्‌ | पापस्रदनतीर्थान्तयंत्र  संस्पृश्तां भवेत्‌ WR 
संध्यादेवी जलं यस्मिन्धत्ते निःसलिले गिरो | दशनं पुण्यपापानामन्वयव्यतिरेकयोः ॥३३॥ 
स्वयंभूयंत्र हुतझुग्शुवों गर्भात्समुन्मिपन्‌ | जुह्ृतां प्रतिगृह्णाति ज्वालाभुजवनेहविः ।।३४॥ 
देवी भेडणिरेः शृङ्गे गङ्गोङ्भेदशुचो स्वयम्‌ | सरोऽन्तर्टश्यते यत्र हंसरूपा सरस्वती ॥३७॥ 
नन्दिज्षेत्र हरावासप्रासादे घुचरापिताः | अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पूजाचन्दनत्रिन्दवः ॥३६॥ 
आलोक्य शारदां देवीं यत्र संग्राप्यते क्षणात्‌ । तरङ्गिणी मधुमती वाणो च कविसेविता ॥३७॥ 
चक्र भ्र ठिजयेशादिकेशवेशाव भूषिते | तिलांशोपि न यत्रास्ति प्रथ्व्यास्तीथबहिष्कृतः ॥३८॥ 


सहृदय ग्राणीके लिए न आनन्ददायक होगा ? ॥| २२ ॥ सभी प्राणियांके जीवनकी क्षणभङ्गरताको सोचकर झान्त- 
रसको ही सब रसोमें प्रधान स्थान देना उचित हे ॥ २३॥। अतएव हे सहृदय सञ्जना ! शान्त रसके प्रबळ प्रबाह- 
से रमणीय इस राजतर॑ंगिणीकी कथाको कर्णपुट द्वारा आप तृप्ति पर्यन्त पीजिये ॥ २४॥ कल्पके आरम्भसे छ 
मन्वन्तर तक हिमाळयके मध्यमे अगाधजलसे परिपूर्ण सतीसर नामका एक महान्‌ सरोवर था ॥ २५॥ तदनन्तर 
THAT नामके सप्तम मन्वन्तरमें महर्षि कश्यपने ब्रह्मा, बिष्णु, महेश आदि देवताओंके द्वारा उस सरोबरमें 
रहनेवाले जलोड्भव नामके असुरको मरवाकर सरोबरकी भूमिपर काश्मीर मण्डलकी स्थापना की || २६ ॥ २७॥ 
वितस्ता नदोके बहावरूपी दण्ड तथा कुण्डरूपी छत्र धारण किये हुए सब नागोंके राजा नीलनाग इस मण्डलका 
पालन करते हैं. ॥ २८॥ स्वामिकार्तिकेयकी आश्नयदात्री, गणेशको दुग्धपान करानेवाली, कन्दराओंसे युक्त 
होनेके कारण शुद्दाश्रिता ओर ART जळपान करानेके कारण नागपीतपया वितस्तारूपधारिणीने पार्वती अपना 
औचित्य नहीं त्यागा। जेसे पावंतीमें गुहाश्रितत्व तथा नागपीतपयस्त्वरूपी दोनों धर्म रहते हैं, वेसे ही 
वितस्ता नदीमें भी दोनों धर्म विद्यमान दीखते हैं ॥ २९॥ झंख-पद् आदि विविध रत्ममय आभूषणोंसे आभू- 
पित नागां युक्त कुवेरके नगरके सद्दा बह कश्मीरमण्डळ विभिन्न निधियाँसे भरा पर्वेतके समान प्राकाररूपी 
भुजाआका उठाकर यह्‌ नगर गरुडके भयसे शरणागत सर्पाकी प्राणरक्षाके लिए उय्युक्त-सा रहता हे ॥ ३० ॥ ३१॥ 
यहूकि पापसूदन तीथमें विराजमान काष्ठरूपधारी उमेशका दर्शन तथा स्पशे करनेसे भोग तथा मोक्ष दोनों फर 
प्राप्त होते ह ॥ ३२ ॥ संध्या देवी यहाँके निर्जल पर्वतोंपर पाप और पुण्यका निर्णय जळरूपसे करती हैं अर्थात्‌ 
यहां पुण्यात्माआंको जळ मिळता हे और पापियोंको नहीं मिल पाता ॥ ३३॥ यहाँकी प्रथ्वीसे स्वतः निकली 
हुई आग अपनी ज्वाळारूपी भुजाआंसे होताओं द्वारा अर्पित हव्य ग्रहण करती है ॥ ३४॥ गंगाके प्रादुभाबसे 
पवित्र यहाकि He पवतके सरोबरमें हंसरूपधारिणी सरस्वती प्रत्यक्ष दिखायी देती हे ॥ ३५॥ यहाँपर 
नन्दित्ते्रके शिवाल्यमें देवताओं द्वारा अर्पित पूजाके चन्दनबिन्दु आज भी दीख रहे हें ॥ ३६॥ यहाँ सरस्वतीके 
दशनमात्रसे कविसेबित मधुरवाणी तथा, स्वती, वढी, SL पये जाती हैं. ॥ २७॥ चक्रधर, विजयेश, 
केशव एवं ईशान आदि पुनीत देवाल्यो युक्त कश्मीर प्रदेशका कोई भी स्थान ऐसा नहीं हे कि जिसको तीर्थ न 
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विजीयते पुण्यबठेबेलेयत्तु न WATT | परलोकाचतो पण ee | | प | 
सोष्मखानग्रहाः शीते स्वस्थतीरास्पदा रथे । यादावराहता यत्र निम्नगा अ "es ! न ॥ 
असन्तापाईतां जानन्यत्र पित्रा विनिमिंते । गोरवादिव तिग्माशुधत्त ee | | है. | 
Ramen तुङ्गानि कुडुमं सहिमं पयः । द्राति यत्र सामान्यमास्त त्रिदिव iy | र॥ 
“Gea Ha SUT तस्यां धनपतेहरित्‌ । तत्र गोरीगुरुः शेली यत्तास्मन्नाप ee ॥४३॥ 
तत्र कोरवकोन्तेयसमकालमवान्कलो | आ गोनन्दात्स्मरन्ति स्म न द्वपश्चाशतं AMG ॥४४॥ 
तस्मिन्काले धुव तेषां कुकृतेः काश्यपीशुजाम्‌ । कर्तारः कीतिकायस्य नाभूवन्काववधसः । ४५) 
शुजबनतरुच्छायां येषां निषेव्य महोजसां जलधिरशना मेदिन्यासीदसावकुतीभया fs 
स्पृतिमपि न ते यान्ति क्ष्माया विना यदलुग्रह प्रकृतिमहते BACT नमः कविकर्मणे ।।४६॥ 
वेऽप्यासन्निभङुम्भशायितपदा येऽपि श्रियं लेभिरे येपामप्यवसन्पुरा युवतयो गेहेप्बहश्वन्द्रिकाः | 
ताँल्लोकोयमचैति लोकतिलकान्स्तमेप्यजातानिव श्रातः सत्कविक्रत्य किं स्तुतिशतेरन्धं जगस्वां विना ॥४७॥ 
अष्टपष्यधिकामब्दशतद्वाविंशति नृपाः | अपीपलंस्ते करमीरान्गोनन्दाद्याः कली युगे ॥४८॥ 
भारतं ड्वापरान्तेऽभूद्वातयेति विमोहिताः | केचिदेतां मप तेपां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥ युग्मम्‌ ।।४९॥ 
रूब्धाधिपत्यसंख्यानां वर्षान्संख्याय भूभुजाम्‌ | भ्रुक्तात्कालात्कलेः शेपो नास्त्येवं तठ्रिवजितान !।०॥ 
शतेषु पृट्सु सार्धे ज्यधिकेपु च भूतले | कलेगतिपु वर्षाणासभूवन्कुरुपाण्डवाः ॥७१॥ 
लौकिकेळ्दे चतुर्विंशे शककालस्य सांग्रतम्‌ । सप्तत्याम्यधिक यातं सहस्रं परिवत्सराः ।।५२॥ 
्रायस्तृतीयगोनन्दादारभ्य शरदां तदा । द्वे सहस्रे गते प्रिंशदधिकं च शतत्रयम्‌ ॥५३॥ 


कहा जासके ॥ ३८॥ पुण्य-वल्से ही इस ग्रदेशपर विजय प्राप्त की जा सकती हे, ASAT नहीं । अतएव कश्मीर- 
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वासा परछीकस हा डरत हैं, AAA नहों डरते ॥ ३०॥ शीत-काळमें स्नान करनेके योग्य यहाँ अनेक स्थान 
ह, जहकि स्नानागारामे गरम जळ मिळता रहता हे और उष्ण-काळमें स्नान योग्य तथा जळ-जन्तुओंके भयसे 
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शका EAT अपना उश्ण-किरणसि तपानेके अयोग्य समझकर गं.रब भरे हृदयसे प्रीष्मकालमें भी 
तीब्रता प्रगट नहीं करते ॥ ४१॥ यहाँपर बड़े वडे विद्या-मवन, Baer 
eae भी दुळभ पदार्थ साधारण वस्तु माने जाते हैं. ॥ ४२॥ तीनों लोकोमे 
( उत्तर ) fara शोभा उत्तम हे, उसमें भी हिमाळ्य पर्वत प्रश्यंसनीय हे और 
बहिः os हैं. ॥ ४ || कलियुगमें यहाँ कोरव-पाण्डवके समकालीन तृतीय गोनन्द तक ५२ बावन राजे हो 
डुक ॥ ४४॥ परन्तु उस समय उन नरेशोंके कुकृत्यसे यदारीरनिमाता कवि नहीँ थे ॥ »७ | 5 oe 
FAM राजाओंकी भुजवनरूपी Ta छायामें यह समुद्रपरिवेष्टिता भूमि सर्वथा न A ॥ ४५ || जिन द 
be = pce अनुग्रहके विना स्मरण नहीं आता, स्वभावतः महत्त्वशालिनी उस कक थी, उन ane 
जिनके me ste 26 ॥ जिन नरपतियोंके चरण हाश्रियोके मस्तकोंपर पड़ते > CE 

के Healt दिनके समय भी चमकनेवाळी चन्द्रिका जेसी सुन्दरी २ ण i 4, il COMET प्राप्त कर चुके थे, 
नरेशॉको यह संसार जिस कवि-कृतिके विना स्वप्रमें भी उत्पन्न नहीं sa रहा करती थीं, उन लोकतिलक 
हम सकड़ा स्ठुतियसि आपके गुण कहाँ तक गाये | बस इतना ही कहना ५ सकता, अत. हे भ्रातः कबिकृत्य ! 
अन्धा दे ॥ 2७ ॥ कटियुगमें उन गोनन्द आदि वावन राजाओंने २२६८ ५ ९. कि आपके विना सारा संसार 
मडाभारतका युद्ध ढापरयुगके अन्तमें हुआ था? ऐसी मिथ्या बातों “१८ वष तक कश्मीर देशपर शासन किया | 
काळ-गणनाको सद्दी नहीं मानते ॥ ४८ ॥| ४०॥ किन्त aie Fl र भ्रान्तचित्त अनेक इतिहासकार मेरी इस 
झासन-काळ तथा मुक्त कलिका समय केन्र {75५ CHIEN अलंकृत करनेवाछे राजाओंका 
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वर्षाणां द्वादशशती पष्टिः पड़मिश्र संयुता। भूभुजां कालसंख्यायां तद्द्वापश्चाशतों मता ॥५४॥ 
mare शतेनाब्दैर्यात्सु चित्रशिखण्डिपु | तचारे संहिताकाररेवं दत्तो$्र निणयः ॥५७॥ 
आसन्मघासु GAT: शासति PA युधिष्टिरे नृपती । पड्द्रिकपश्चद्रियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ॥५६॥ 
कश्मीरेन्द्रः स॒गोनन्दो वेल्नह्ज्ञादुकूलया | दिशा केलासहासिन्या प्रतापी पयुपास्यत ।।५७॥ 
विहाय देहं शेपाहेविपाक्लेपमयादिव | भूर्गारुत्मतरत्राड़ भेजे त्स्य भुजे स्थितिम्‌ ॥५८॥ 
3 © ~ ° CAS ध ° च los cs 
साहायकाथमाहतों , जरासंधेन वन्धुना TTT प्रथुमिवलः ॥«९॥ 
x + हे - a nan AS € यो ° मीलि . 
तेनोपकूलं कालन्द्याः स्कन्वावार निबधता | यादवाहासतः साध याधाना त यशः Well 
एकदा सर्वतो भग्नाः स्वसेनास्रातुमुद्रतः | तं संरुरोध योद्वारं संगरे लाङ्गलध्वजः ॥६१॥ 
तयोस्तुल्योजसोयुंद्रे चिराय कर्वतिनी | मम्लौ विजयसंदेहे किं जयस्रग्जयश्रियः ॥६२॥ 
अथ शस्नक्षतेरङ्गेरालिलिङ्ग रणाङ्गने | wa काश्मीरिको राजा यादवस्तु जयश्रियम्‌ ॥६३॥ 
गतिं प्रवीरसुलभां तस्मिन्सुक्षत्रिये गते । श्रीमान्दामोदरो नाम TT क्षितिम्‌ ॥६४॥ 
ow ~\ AA. ० 5 a on arate न्पठवधं a गोपले ~ A oa 
भोगयोगोजित राज्य AGATA भूपतिः । ध्यायान्पतव्ध माना नापलभ A Malay ॥६५॥ 
KOA = ~ “eos fos मन्त्रय 2 ay र > त या ~ CQ 
अथापांसन्धु गान्धारः सज्जे कन्यास्त्रयवर | [नसन शुश्रावानातान्टरष्णान्द्पाष्णदाद्र सः ।।६६।। 
ततस्तस्यातिसंरम्भात्तानदूरस्थितान्प्रति | यात्राभूदूध्वजिनोवाजिरेगुग्रस्तनभस्तला ॥६७॥ 
तदाहवे विवाहोत्का निम्नति स्म पतिंवरा | आसीत्तु FRAT गान्धारेषु स्वयंवरः ॥६८॥ 
तदाक्रान्तासुहृ्चक्रः स चक्रायुधसंगरे | चक्रधाराध्वना धोरश्चक्रवती दिवे ययो ॥६९॥ 
हुए थे || ५१॥ इस समय शककाळके २४वें लौकिक वर्षेमे १०७० वर्षे वीत चुके हैं ॥ ५२॥ तीसरे गोनन्दके 
ow २ हरे ह... Ly a ww ~ 
समयसे लेकर आज तक प्रायः १३३० वर्षे बीते हैं ॥ ५३॥ अव उन ५२ बावन राजाओंके शझासनकालका 
१२६६ वाँ वर्ष हे ॥ ५४ II “चित्रशिखण्डि ( सप्त-छऋषिगण ) एक नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्र पर १०० बषमें जाते 
हैं? यह ज्योतिष-संहिताकारोंका निणय हू ॥ ५५ ॥ राजा युधिष्ठिर जब प्रथ्वीपर शासन करते थे, तब सप्रषिं 
मघा नक्षत्रपर विद्यमान थे। युधिष्टिरका झक-काल २५५६ माना जाता हे ॥ ५६॥ उस समय गंगाका aS 
प्रवाहरूपी शुभ्र बस्न धारण करके केलास पर्वतकी धवलिमाका उपहास करती हुई उत्तर दिशा परम प्रतापी 
कश्मीरनरेशा राजा गोनन्दकी सेवामें Gea थी ॥ soll बिषसे भयभीत प्रथ्वी शेषनागका मस्तक त्यागकर 
5 fon ९७ ७ ios > i ~ fens ES ~ La 
इन्द्रनीलमणिखचित आभूषणोंसे आभूषित राजा गोनन्दकी झुजाओंका आश्रय पाकर निर्भय हो गयी थी ॥ ५८ ॥ 
एक बार अपने मित्र जरासंध द्वारा सहायताके लिए आमन्त्रित राजा गोनन्दने यमुनाके तीरपर अपनी सेना 
टिका दी ओर चारों ओरसे मथुरा नगरीको घेर लिया ॥ ५९ ॥ इस प्रकार सेनाको डटाकर गोनन्द्ने अपने 
प्रबळ आतंकसे यादव रमणियॉंकी सुसकानके साथ ही यादव वीरोंका यश भी लुम कर दिया था ॥ ६० ॥ उस 
युद्धमें यादवी सेनाको बुरी तरह हारते देख उसकी रक्षाके लिए बलरामने आकर गोनन्दको घेर लिया ॥ ६१ ॥ 
समान बली उन दोनों वीरांके युद्धमें बहुत समय तक किसी भी पक्षकी विजयको अनिश्चित देखकर जयश्री- 
के करकमलोंमें विद्यमान विजयमाला मुरझा गयी ॥ ६२॥ काळान्तरमें गोनन्दने बलरामके शस्त्रप्रहारांसे 
जज रित होकर पथ्वीका आलिंगन किया ओर बलदेवको विजयलक्ष्मीके आलिंगनका श्रेय मिला ॥ ६३ ॥ इस 
प्रकार गोनन्दको वीरगति मिल जानेके बाद उसका पुत्र दामोदर प्रथ्वीकी रक्षा करने लगा ॥। ६४॥ सरवेथा भोग- 
सम्पत्तिसम्पन्न राज्य मिळनेपर भी स्वाभिमानी राजा दामोदरको पिताके वधका स्मरण करनेपर शांति नहीं 
प्राम होती थी ॥ ६५ ॥ उसी समय गांधार देशके नरेश द्वारा अपनी कन्याके स्वयंवरमें यादवोंका निमन्त्रण 
सुनकर दामोदर युद्धकी इच्छासे फडकती भुजाओंकी खुजली मिटानेके लिए घोड़ोंकी टाप द्वारा उड़ी gee 
आकारको आच्छादित करती हुई विशाल सेना साथ लेकर लड़नेके निमित्त गांधार देशमें जा पहुँचा ॥ ६६॥ 
Goll इससे उस कन्याके स्वयंवरमें ऐसा”विंष्न'संत्वेक्षऋुआ Meese yes मरे वीरोंके साथ स्वगीय रमणियों- 
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यशोवतती नाम द्विजैः कृण्णोऽभ्यपेचयत्‌ ।।७०॥ 
| राज्ये यशोवतीं नाम द्वेः ETON त्‌ 4 
| इमं पौराणिकं श्लोकणुदीयं मधुस्रदन: ॥७१॥ 
। नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ॥७२॥ 
तास्तामपश्यन्देवतामिव ।७३॥ 


अन्त्त्री तस्य पल्ली तदा यदुकुलोदहः 
तस्मिन्कारे स्वसचिवान्सा्रयान्विन्यवीवरत्‌ 
कश्मीराः पावती तत्र राजा ज्ञेयो हरांशजः की 
'सां निगोखा ea : 
gat निगा भोज्ये ड्व a याः खीजने द्शः | त a ie 
अथ वैजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम्‌ | निदग्धस्यान्वयतरारङु RE 
तस्य राज्याभिषेकादिविधिभिः सह संभृताः | डिजेन्द्रनिरवत्यन्त जातकसाद क्रियाः । ७९ ॥ 
स नरनद्रश्रिया साथ ब्धवान्बालभूपतिः | नाम गोनन्द इत्येव नप्ता पतामह क्रमात ॥७६॥ 
,>आस्तां वाहस्य संनद्धे दे धात्यो तस्य इदे । एका TAA . ATOR परा ॥७७॥ 
तस्यावन्ध्यप्रसादत्व॑ रक्षन्तः पितृमन्त्रिणः | पाश्वगेभ्यो ददुवित्तमनिमित्तस्मितेष्वपि ।।७८॥ 


अबुद्ध्वाननुतिष्ठन्तस्तस्याव्यक्त शिशोवचः । कृतागसमिवात्मानममन्यन्ताधिकारिणः ॥७९॥ 
पितुः सिंहासनं तेन क्रामता बालभूभुजा | नोत्कण्ठा पादपीठस्य लम्बमानांध्रिणा हृता ।।८०॥ 
तं चामरमरुन्नोलकाकपक्षं नृपासने | विधाय मन्त्रिणोऽशृण्वन्प्रजानां धमसंशयम्‌ ।।८१॥ 


इति काश्मीरिको राजा वर्तमानः स शैशवे | साहायकाय समरे न निन्ये कुरुपाण्डवेः ॥८<२॥ 
> आ्नायभङ्गा्निनेष्टनामक्रत्यास्ततः परम्‌ । पश्चत्रिंशन्महीपाला मग्ना विस्थृतिसागरे ॥८३॥ 
Fag नाम भूपालो भूमिभूषणम्‌ । वेज्लद्यशोदुकूलायाः प्रीतिपात्रं जयश्रियः ॥८४॥ 
यस्य सेनानिनादेन जगदौन्निधूदायिना | निन्यिरे वेरिणश्रित्र॑ दीर्थनिद्राविधेयताम्‌ cel 


का स्वयंवर होने ळग गया ॥ ६८॥ अन्तमें इन्रुसेन्यपर भीषण प्रहार करनेवाले वीरश्रेष्ठ दामोदरने श्रीकृष्णके 
सुदान चक्रके आघातसे वीरगति प्राप्त की ।। ६९.।। तब यादवश्रेष्ठ कृष्णने ब्राह्मणोंके द्वारा दामोदरकी गर्भवती 
खरी यद्योमती देवीका राज्याभिषेक करा दिया ॥ ७० ॥ इस कार्यकलापसे अपने मन्त्रि-मण्डलको सुष्ट देखकर 
भगवान्‌ कृष्णने “कश्मीर देश पावतीका स्वरूप ह आर वहाँका राजा साक्षात्‌ शिव हे । अतएव दुष्ट होनेपर 
भी बह्‌ कल्याणेच्छुक विद्वानाक लिये पूजनीय ह” एसे पराणिक ABA प्रमाण देकर उन्हें शांत किया ॥ ७१॥ 
॥ ७२ ॥ पहल जा SM स्रियांकी भोग्य पदाथके समान गोरवविहीन दष्टिसे देखते थे, वे ही अब रानी यशोमती- 
को देवताकी भाँति आदरपूण दष्टिसे देखने लग गये ॥ ७३॥ ददाम मासमें यश्ञोमतीके गर्भसे दग्ध वंदवृक्ष- 
के अंकुरकी तरह एक दिव्य पुत्र जनमा ॥ ७१ ॥ राज्याभिपेकके साथ है  सामम्रियोंको एकत्रित करे 
i ON. व्य पु 2 || राज्याभिपेकके साथ ही प्रचुर सामग्रियोंकों एकत्रित करके 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा उस वाळकका जातकम संस्कार नि 
द्वारा उस चाळकका जातकम संस्कार कराया गया ॥ ७५॥ उस वाळक राजाने राज्यश्रीके साथ- 
साथ पितामहके क्रमसे ( द्वितीय ) गोनन्दका नाम भी छाभ किया || ७६ 
जळपूण वितस्ता नदी और सवंसंपत््रसविनी भूमि ये दोनों ही 
वाळक राजाकी अकारण इुसकानका भी देखकर उसकी प्रसन्नताको सफळ वनानेके निमित्त मंत्रिण अनुचरों- 
को पारितोषिक ( इनाम ) देखकर संतुष्ट करते रहते थे ॥ ७८॥ उस वाळककी अव्यक्त वाणीका आ 5 
समझनेके कारण आज्ञा पाटन करनेमें असमर्थ मन्त्री अपनेको अत्यन्त अपराधी मानते थे |) FE 
सिंद्दासनपर वढे उस बाळक ata पे पीठ डी पहुँचे > LS AN rl 
5 = Te TNE पर पादपीठ तक नहीं पहुँचते थे । अतएव उस Taal री 
होने आती थी 4 <2 || चामरांकी पवनसे चञ्चल काकपश्षवाळे उस बाळक नें शके SR निराशा a 
लोग राज्य-काय करते थे ॥ ८१ || महाभारतक्रे युद्धमें कौरवों तथा पाण्डबॉने पग का राज्यासनपर बेठाकर मन्त्री 
जानकर सद्दायताथ निमन्त्रित नहीँ किया था ॥ ८२॥ उसके बाद जो रा... गक उस राजाको बाळान 
कारण वे विस्ट्ृति-सागरमें इव गये हैं और इतिहास न etal हुए, उनका इतिहास नष्ट हो जानेदेः 


तदनन्तर फ़रफराते हुए यश्ोबस्नसे वेष्टित तथा जयश्रीका ina एवं भूमि Ee B.S 
~ TET लब नामका राजा 


कश्मीरका शासक वना ॥ ८2॥ समस्त सं सूंसारकी Gx gaia 
$ CC-0. Prot. Satya VR BA कानेकल उसके सेनानिनादने शत्रुओको दीघे- 


॥ उसका उचित पोषण करनेके लिये 
उपमाताआंका काय करने छगीं ॥ wo || उस 


ककव यय ह 


मक nn RN 
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तेन पोउशमि्क्षे विंहीनामशमवेश्मनाम्‌ | कोटिं निष्पाद्य नगरं लोलोरं निरमीयत ॥८६॥ 
caret लेदर्या लेवारं द्विजपर्पदे । स ग्रामनिन्द्रशोर्यश्रीराररोह महाञ्ुजः ॥८७॥ 
कुशेशयाक्षस्तत्पुत्रः ग्रतापकुशलः कुशः | करुहाराग्रहारस्य दाताऽभृत्तदनन्तरम्‌ ॥८८॥ 
ततस्तस्य सुतः ग्राप रिपुनागकुलान्तकः । धुर्यः शोर्याश्रयः श्रीमान्खगेन्द्रः पाथिवेन्द्रताम्‌ ॥८९॥ 
स खागिखोनमुपयोः कर्ता मुख्याग्रहारयोः | हरहाससितेः कृत्ये: की्ाँल्लोकान्क्रमाद्ययो ॥९०॥ 
अनर्घमहिमा दीर्धमधवत्तावहिष्कृतः । अथ साश्र्यचयोभूत्सुरे्द्रस्तत्सुतो नृपः ॥९१॥ 
शतमन्युः . शान्तमन्योगोत्रभिद्रत्ररक्षिणः। लेभे यस्य सुरेन्द्रस्य सुरेन्द्रो नोपमानताम्‌ ॥९२॥ 
दरहेशान्तिके कृत्वा सोरकाख्यं स पत्तनम्‌ । श्रीमान्विहारं विदधे नरेन्द्रभवनाभिधम्‌ ॥९३॥ 
तेन स्त्रमण्डलेऽखण्डयशसा पुण्यकर्मणा । विहारः सुक्रतोदारो . निर्मित). सौरसाभिधः ॥९४॥ 
तस्मिन्निःसंततो राज्ञि ग्रशान्तेऽन्यकुलोङ्गवः | बभार गोधरो नाम सभूधरवरां धराम्‌ ॥९५॥ 
गोधरो हस्तिशालाख्यमग्रहारमुदारधीः । स प्रदाय द्विजन्मभ्यः पुण्यकर्मा दिवं ययौ ॥९६॥ 
तस्य ET: सुबर्णाख्यस्ततो5भूत्सवणंदोअर्थिनाम्‌ सुवर्णमणिङुल्यायाः कराले यः प्रवतकः ॥९७॥ 
Ta नाम प्रजानां जनकोपमः | विहारमग्रहारं च जालोराख्यं च निममे ॥९८॥ 
शचीनरस्तस्य ag: क्षितिं क्षितिशञचीपतिः | ततः श्रीमान्क्षमाशीलो ररक्षाक्षतज्यासनः ॥९९॥ 
राजाग्रहारयोः कर्ता शमाङ्गासाशनारयोः | सोऽभूदपुत्रः सुत्रामविष्टराधसमाश्रयी ॥१००॥ 
प्रपत्र: शकृनेस्तस्य भूपतेः प्रपितृव्यजः | अथावहदशोकाख्यः सत्यसंधो वसुंधराम्‌ ॥१०१॥ 
यः शान्तत्वजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम्‌ । शुण्कलेत्रवितस्तात्रो तस्तार स्तूपमण्डलेः ॥१०२॥ 


कालीन निद्राके अधीन कर दिया ॥ ८५॥ उस नरेझने ८४ लाख पत्थरके मकान बनवाकर लोलोर नगर बसाया 
॥ ८६॥ निष्कलंक वीरश्रीसे विभूषित राजा लव लेदरी नदीके तटपर वसा लेवार आम त्राह्मणोको दान 
दकर स्वगं चला गया || ८७ || उसके वाद उसका परम प्रतापी पुत्र कुशेशयाक्ष राजा बना और उसने कुरुहार 
नामका अग्रहार ब्राह्मणोंको दान दिया || ८८॥ तदनन्तर त्रुरूपी सर्पवंशका घातक एवं महावीर खगेन्द्र 
नामक उसका पुत्र कश्मीर देशका शासक वना ॥ ८९।। खागी और खोनझुष नासके दो अग्रहारोंको स्थापित 
करक राजा खगन्द्र भगवान शंकरके अट्रहासकी तरह अपने निमेळ पुण्यके प्रभावसे स्वगको सुशोभित करने 
चला गया || ९० ॥ उसके वाद परम प्रतापवान्‌ राजा सुरेन्द्रने कश्मीर देशके राज्यसिंहासनको अलंकृत किया । 
वह खरान्द्रका पुत्र था, अत उससे इन्द्र भी लज्जित होता था । क्योंकि इन्द्र शतमन्यु! .( सेकड़ों तरहसे Be) 
था, वह शान्तमन्यु ( शांतक्रोध ) था और इन्द्र गोत्रभिद्‌ ( पवेतनाशक ) कहलाता है ओर राजा सुरेन्द्र गोत्र- 
( कुछ ) रक्षक था ॥ ९१॥ ९२॥ श्रीमान्‌ , यशस्वी और परम पुण्यात्मा उस राजाने दरद देशके पास सोरक 
नामका एक प्रसिद्ध नगर बसाया | उसके साथ हो उसने नरेन्द्रभवन तथा सौरभ नामके दो विहार भी बनवाये 
॥ ९३ || ९४ ॥ कोई सन्तान न होनेसे उसकी मृत्युके पश्चात्‌ अन्यवंशज राजा गोधर सपर्वता एथ्वीपर 
शासन करन लगा ॥ ९५।। परम पुण्यात्मा ओर उदार राजा गोधर ब्राह्मणोंको हस्तिशाला -नामका 
अग्रहार, देकर स्वग चला गया ॥ ९६॥ उसके बाद याचकोंको प्रचुर सुवणं देनेवाला तथा कराळ नामके देशमें 
सुवणमणिकुल्या नदी बहा देनेवाला उसका पुत्र सुवर्ण कश्मीर देशका राजा हुआ ॥ ९७॥ उसके बाद जनक 
( पिता ) के समान विज्ञ उसका पुत्र जनक अपने पिताके सिंहासनका अधिकारी हुआ और प्रजाका पान 
करन ल्गा । उसने विहार तथा जालोर नामके अग्रहारका निर्माण कराया ॥ ९८॥ उसके दिवंगत होजानेपर 
श्रीमान्‌ तथा परम क्षमाशील उसका पुत्र झचीनर सिंहासनासीन हुआ । कोई भी व्यक्ति उसकी आज्ञाका उल्लंघन 
नहीं करता था ॥ ९९॥ शाङ्ग और असाशनार नामके अग्रहारोंका निर्माण कराके अपुत्री वह राजा कुछ - 
समय बाद इन्द्रके आधे आसनका अधिकारी: होत EMT AAAS ASMA! १०० ॥ उसके बाद राजा शकुनी" 


८ राजतरङ्गिणी 
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घर्मारण्यविहारान्तवितस्तात्रपुरे3भवत्‌ । यत्कृत॑ चेत्यमुत्सेधावाधि हा Pica 
स पण्नवत्या गेहानां रक्षेलेक्ष्मीसगज्ज्वलेः | गरीयसीं पुरा श्रीया नगरीं न पक 
जीर्ण श्रीबिजयेशस्य विनिवार्य सुधामयम्‌ | निष्कल्मपेणारमसयः प्राकारो येन कारित oe | 
सभायां विजयेशस्य समीपे च विनिममे । शान्तावसादः ETAT शोकेश्वर्संज्ञितो ।।१०६॥ 
म्लेच्छेः संछादिते देशे स तदुच्छित्तये नृपः | तपःसतोपिताह्लभ भृतेशात्सुक्रती सुतस्‌ ॥ ०७|| 
सोऽथ  भूभूज्जलोको5्भूदभूलोकसुरनायकः । यो यज्ञःसुधया शुद्धं व्यधादूत्रह्माण्डसण्डलम्‌ ॥ ः ८॥ 
यस्य दिव्यप्रभावस्य कथाः श्रुतिपथं गताः | आश्रयाचायंता यान्त नियत द्यपढामपि ॥१०९॥ 
कोटिवेधिनि सिद्धे हि स रसे हाटकापणेः | आसौत्सुपिरतां हतुं हेमाण्डस्य धुव क्षम: ॥११०॥ 

संस्तभ्याम्भः प्रविष्टेन तेन नागसरोन्तरस्‌ | तारुण्य फणिकन्याना [नन्य संभोगभव्यताम्‌ ॥१११॥ 
तत्कालप्रवलप्रे्ठबोद्धवादिसमूहजित्‌ | अवधतो5भवत्सिद्रस्तस्य ज्ञानोपदेशक्रत्‌ ।!११२॥ 
विजयेश्वरनन्दीशत्षेत्रज्येष्ठशपूजने | तस्य सत्यगिरो राज्ञः प्रतिज्ञा सवदाऽभवत्‌ ।। ११ २॥ 
ग्रासे ग्रामे स्थितैस्थेधावनं प्रतिषिद्धवान्‌ | स्वेनावहत्तं सततं नागः कोऽपि सुहृत्तया ॥११४॥ 
स रुद्ववसुधान्म्लेच्छानिर्वास्याखवविक्रमः | जिगाय जैत्रयात्राभिमेहीमणंवमेखलाम्‌ ।।१ १“ 

ते यत्रोज्झटितास्तेन म्लेच्छाश्छादितमण्डलाः | स्थानमुज्झटडिम्बं तञ्जनरद्याप गद्यत ॥११६॥ 
fat कान्यकुव्जा्ां तत्रत्यं स न्यवेशयत्‌ | चातुर्वण्यं निजे देशे धर्म्याश्च व्यवहारिणः ॥११७॥ 


का ग्रपौत्र एबं सत्यम्रतिज्ञ अशोक प्रथ्वीका शासक हुआ।। १०१॥ वह बड़ा पुण्यात्मा था | जेनधर्मेको स्वीकार कर- 
के उसने शुष्कलेत्र ओर वितस्तात्र नामके दो स्थानोंपर अनेक स्तूप वनवाये || १०२॥ उसने वितस्तात्रपुरके 
धर्मारण्य बिहारमें इतना ऊँचा जेनमन्दिर बनवाया था कि जिसकी उं चाईका निणय करनेमें दशकांको आँख 
असमथ हो जाती थीं ॥ १०३ || उस परम प्रतापी एवं अतिशय धनाढ्य राजाने धन-जनसे परिपूर्ण छानबे लाख 
दिव्य भवनांसे विभूषित बहुत बड़ा श्रीनगर नामका नगर वसाया ।। १०% || उस पृतात्माने चूनेके वने श्री बेज- 
येश्वर मन्दिरका जीण-शीण प्राकार तुड़वाकर उसको जगह पत्थरोंका Bes प्राकार बनवाया ॥ १०५॥। आळस्य- 
हान राजा अशाकन विजयश्वरक समाप हा AAA नामक दा प्रासाद बनवाय ॥| १०६ || कशमारको म्लच्छो- 
से आच्छादित होते देखकर उस राजाने उनका समुळ नाश करनेको इच्छास भगवान ALT प्रसन्न करनेके 
लिये कठोर तपस्या की । उस तपसे संतुष्ट शंकरजीसे उसने सुयोग्य पुत्र पाया | १०७॥ अशोकके बाद जळौक 
प्रथ्वाका राजा हुआ | उसन अपना धवल कातस सम्पूण ब्राह्माएड मण्डळको शुद्ध कर दिया था || १०८ ॥ दिव्य 
प्रभावशाली उस महात्माकी पवित्र कथाय सुनकर देवता लोग भी आश्चय-चकित होजाते थे || १८९ | कोटि- 
. वेधी रस सिद्ध करके वह पारदादि धातुआंके द्वारा इतना अधिक सुबर्ण बनाता था कि जिससे समस्त ब्रह्माण्डकी 
खाली जगद्दाका वह सुवर्णस भर सकता था ॥ ११० ॥ उस राजाने नागसरोवरका जळ रोककर नागकन्याओंके 
साथ संभोग करके अपना यावन सफळ कर छिया था ॥ १११ ॥ उसका गुरु बुद्धिमान , तेजस्वी अवधूत एवं 
तत्काळीन अनेक बोद्ध विद्वानोंकों meet परास्त करनेवाळा परम विरक्त सन्त था || १५२ ॥ बह सत्य- 
वादी राजा प्रतिदिन नियमसे नन्दीदा क्षेत्रमें स्वयंभू श्रीज्येप्टेश्वर नामके शंकरजीदी पूजा किया करता था 
॥ ११३॥ प्रजनक लिये उतना दुर्‌ जानम उसका मित्र एक नाग प्रतिदिन भक्तिपूचक उसकी सहायता करता 
था । अतएव उसको प्रत्येक श्राममें अश्वका प्रबन्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती at |) १ 
और बीर । १९४ ॥ उस धय्यवान 
र्‌ परम वीर राजाने सवत्र फळे हुए दुष्ट म्ळेच्छोंको परास्त करके अपनी हि 
अपनो विजयझालिनी से से 
सारी प्रथ्वी ११५ ॥ अपने नाकी सहायत 
१ जीत छा ॥ ११५॥ अपने राष्ट्पर आक्रमण करनेवाले wat 
a fel | का उसने जहाँसे मारकर भगा 
या था, लोग उस र उच्झटडिम्व कहने ढगे ॥ ११६ II कान्यकुब्ज आदि 
जळंकने Tele चारों वर्णोके धार्मिक ितरनौकोऽकश्मीर्के छा% भभ आ UE PUL ORT राजा 
आर चलुबणाश्रम धमकी व्यवस्था की 
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यथावद्व द्विमग्रापे व्यवहारधनादिभिः | सामान्यदेशवद्राज्यं तावदस्मिन्हि मण्डले ।।११८॥। 
धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षः कोशाध्यक्षश्रमूपतिः | दृतः पुरोधा दैवज्ञः सप्त प्रकृतयो भवन्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥ ११९॥ 
कर्मस्थानानि धर्म्याणि तेनाष्टादश कुर्वता | ततः ग्रभ्रूति भूपेन Hat यौधिष्ठिरी स्थितिः ॥१२०॥। 


स विक्रमग्रभावाभ्यां समुपाजितया श्रिया | विदधे चारवालादीनग्रहारानुदग्रधीः ॥१२१॥ 
ठारादिषु प्रदेशेषु ग्रभावोग्राण्युदग्रया | ईशानदेव्या तत्पत्न्या मातृचक्राणि चक्रिरे ॥१२२॥ 


श्रतनन्दिपराणः स व्यासान्तेवासिनो नूपः | सेवनं सोदरादीनां नन्दीसस्पर्धया व्यधात्‌ ॥१२३॥ 
रिष्टां ज्यषठरुद्रस्य श्रीनगर्या वितम्वता | तेन नन्दीशसंस्पर्धा न मेने सोदरं विना ॥१२४॥ 
विस्मारितो नित्यकृत्यं कायेव्यग्रतयेक्कदा | ।वदूरसोदरजलास्ञावनालाभदुमनाः ॥१२७॥ 
अपश्यज्ञिजलात्स्थानादकस्मादृत्थितं पयः । स सोदराविसंवादि वर्णास्वादादिभिगुणः ॥ युग्मम्‌ || १२६॥ 
प्रादुर्भत॑ ततस्तस्मिस्तीर्थे कृतनिमज्जनः । स नन्दिरुद्रस्पधायां मानी पर्यािमासदत्‌ ॥१२७॥ 
तेन जातु परीक्षायं निक्षिप्तः सोदरान्तरे | सपिधानाननः स्वणभृङ्गारः सुषिरोदरः ॥१२८॥ 
दिनडयेन साधेन ्रीनगर्युङ्कवाम्भसः | उन्मग्नः स महीभतुस्तस्य चिच्छेद संशयम्‌ ॥१२९॥ 
नूनं नन्दीश एवासौ भोक्तं भोगानवातरत्‌ | दृष्टादष्टक्रियासिद्वि्न भवेत्ताइगन्यथा ॥१३०॥ 
गन्नस्तस्य कदाचित्तु व्रजतो विजवेश्वरम्‌ | ययाचे काचिदवळा भोजनं मागमध्यगा ॥१३१॥ 
यथेष्टमशने दातुं ततोऽनेन प्रतिश्रुते | व्यवृणोद्रिक्रता भूत्वा सा नृमांसाश्रयां स्पृहाम्‌ ॥१३२॥ 
स॒सच्तहिसाविरतस्तस्ये मांसं स्वविग्रहात्‌ | अनुज्ञां प्रददौ भोक्तुं यदा सेवं तदाऽब्रवीत्‌ ॥१३३॥ 
बोधिसन्चोऽमि भूपाल कोऽपि सत्तोजितत्रतः | कारुण्यं प्राणिषु दृढं TSE महात्मनः ।॥१३४॥ 


॥११७॥। पहले बहाँ साधारण. राज्योंके समान धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्रसचिव, पुरोहित 
और ज्योतिषी ये सात अधिकारी रहा करते थे ॥११८॥११०॥ अब उसने अष्टादश कमस्थान ( कार्याके विभाग ) 
स्थापित करके राजा युधिष्टिरके समान अपने राज्यका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया ॥ १२० ॥ ' अतिशय बुद्धिमान 
उस राजाने अपने पराक्रम तथा प्रभावसे उपार्जित सम्पत्तिके द्वारा वारबाल आदि अग्रहारांका निमोण कराया 
॥ १२१ ॥ राजा जळोककी पटरानी ईशानदेवीने कश्मीर तथा अन्य देशोंके द्वारोंपर अनेक प्रभावशाली मातृचक्र 
स्थापित किये || १२२॥ व्यासके एक ATA उस राजाने पुराण सुना था । अतएव वह नन्दीशतीर्थेकी स्पर्धाबड़ 
सोदरादि तीर्थोका सेवन करने लगा ॥ १२३ ॥ श्रीनगरमें ही यद्यपि उसने भगवान अ्येष्ठेश्वरको स्थापना थी । फिर 
भी सोदरादि तीर्थके बिना उसके हृदयमें जागत नन्दीरच्षेत्र-स्पर्धाका दूर होना सवेथा असम्भव था ॥ १२४ ॥ 
उसके निवासस्थानसे सोदरतीथ बहुत दर था। इस लिए एक दिन वह कायव्यम्रताके कारण वहां नहीं जा 
सका | इससे उसके हृदयको बड़ी ठेस पहुंची || १२५ ॥ उसी समय अकस्मात्‌ भूमिके भीतरसे सोदरतीथके सहृ 
निर्मळ एबं मधुर जल निकलता दीखा ॥ १२६॥ एकाएक भूगभंसे निकले उस पवित्र तीथजलूमें स्नान करने 
से उसे सोदरतीथमें स्नान करनेके समान प्रसन्नता प्राप्त हुई Ul (RO ॥ एक बार परीक्षाके लिए उसने सोदरतीथसें 
एक सोनेकी झारी डाळ दी । SHA समेत वह झारी दो दिन बाद श्रीनगरके उसी नवीन तीथमें आ निकली । 
इससे राजाको निश्चय हो गया कि यह जळ सोदरतीथका ही हे ॥ १२८॥ १२९ ॥ इससे सिद्ध हो गया कि 
वह राजा साक्षात नन्दीश्वर था ओर भोग भोगनेके लिए धरतीपर आया था । अन्यथा ऐसे आश्वयजनक काये 
उसके द्वारा केसे हो पाते || १३० ॥ एक बार वह विजयेश्वरका दशन करने जा रहा था । बीच Ves एक Slat 
उससे भोजन माँगा ॥ १३१ ॥ उसे राजाने जब यथेष्ट भोजन देनेकी प्रतिज्ञा की, तब उसने भयंकर रूप धारण 
करके नरमांस खानेकी इच्छा प्रकट की ॥ १३२ ॥ उस अहिंसाब्रती राजाने जब उसे अपने शरीरका मांस खाने 
की आज्ञा दे दी, तब उसने कहा-- CRU MRA अ HIT पालक साक्षात्‌ बोधिसत्त्व हैं 
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बौद्धभापामजानानो माहेश्वरतया TT: । को बोधिसच्यो यं भद्रे मां वेत्सीति जगाद ताम्‌ ॥१ रद! ] 
पुनबेसापे सा भूपं श्रोतव्यं म्ायोजनम्‌ | अह बुत्थापिता Us क्रोधा द्विप्र कृतैस्त्या ॥ १३६॥। 
ठोकालोकाद्रिपाश्वस्थास्तामस्यः कृत्तिका वयम्‌ | बोधिसस्चेकशरणाः काइक्षन्त्यस्तमसः क्षयम्‌ ॥१२७॥ 
लोके भगवतो लोकनाधादारभ्य केचन । ये जन्तवो गतङ्गेशा बोधिसचानवेहिं तान ॥१८॥ 
सागसेऽपि न ङुप्यन्ति क्षमया चोपकुर्वते | बोधिं स्वस्यैव नेप्यन्ति ते विश्वधरणाद्वताः ॥ १२१ 
विद्‌रतूयनिघों परु निद्रः प्रेरितः खलैः | पुरा भवाल्व्यधात्क्रोथाद्रिहारोदलनं यदा ॥१४०॥ 
महाश्ाक्यः स नृपतिन शक्यो बाधितुं त्वया | तस्मिन्दृष्टे तु कल्याणि भविता ते तमःक्षयः ॥ १४१ 
अस्महिरा प्रेरणीयो विहारकरणाय | दच्चा स्वहेमसंभारं त्वयाम लिनितः खळ! ॥ ६४२ 
तस्मिन्कृते न जायेत विहारच्छेदवेशसम्‌ । तस्य तपत्पेरकाणां च प्रायश्रित्त क्रतं भवत्‌ ॥१४२॥ 
Acie त्वद्धाय प्रधाविता | अनुशिष्टा समाहृय वोधिसचेस्तदेत्यहम्‌ FOTN १४४॥ 
तस्मात्सचातिरेकस्ते मिषादेवं परीक्षितः । क्षीणपापाऽद्य संवृतता स्प्रस्ति ते साधयाम्यहम्‌ ।। १०५ 
कृतप्रतिश्रवे राज्ञि विहारक्रतये पुनः । प्रहपोत्फुलनयना कृत्यादेमी तिरोदधे ।१४६। 
अथ कृत्याश्रमे कृत्वा विहारं वसुधाधिपः । तत्रेव क्षीणतमसं कृत्यादेवीमसंघयत ।। १०७) 
विघाय सोऽश्मप्रसादं नन्दित्षेत्र क्षमापतिः | भूतेशाय क्षमां कोशेः पूजां रत्रमयीं ददो ।। १४८ 
चीरमोचनतीर्थान्तर्गणरात्र तपस्यता । ब्रह्मासननिविश्न ध्याननिःस्पन्दमू्तिना ।। १७९) 
राज्ञा कनकवाहिन्याः सुचिरात्पुण्यकमंणा | नन्दीशस्पशनोत्कण्ठा तेनानीयत कुण्ठताम्‌ ।।१८०।। 


हे महात्मन्‌ ! आज आपकी प्राणिमात्रपर दयाका महत्त्व मैंने देख लिया ॥ १३४ | एक सेच होने तथा बौद्धभाषा 
न जाननेके कारण राजाको वोधिसत्त्व शब्दका अर्थ नहीं ज्ञात था। अतएव उसने पूछा--हि भद्रे! aay 
कौन हे ! जिसे तू मुझको समझ रही हे ?' १३५॥ उसने कहा--“महाराज ! अपना प्रयोजन बताती हूँ | 
मुझे आपके द्वारा परास्त होकर क्रुद्ध वौद्धोंने यहाँ भेजा हे ॥ १३६ ॥ छोकाठोक पवेतके समीप रहनेवाली हम 
ठल्या ६ । उस पवतक समीपका सारा प्रदेश अन्धकाराच्छन्न रहता हे । सो वहाँ हम अपने किये हुए दुष्कर्म जनित 
पापरूपी अंधकारसे मुक्त होनेके ठिये वोधिसत्त्वकी सेवामें रहती हैं ॥ १३७॥ भगवान वदसे ठे कर आजतक 
जितने महात्मा अविद्या-अस्मिता आदि met मुक्त हो चुके हैं, वे ही बोधिसत्त्व कहे जाते हैं ॥ १३८ | । 
वोधिसत्त्व अपरावियापर कभी क्रुद्ध नहीं होते, उनके अपराधोंकों क्षमा कर देते हैं और उनका उपकार रे 
है. | संसारका कल्याण हो वे अपना कतव्य समझते हें || १३९ || एक दिन विहारमें बजाये गये a = द 
निद्रा ट्ट गयी । अतएव कुछ दुष्टोंकी प्रेरणासे क्रुद्ध होकर आपने सभी बिहारको av. भ्रष्ट कर डाळा ॥ १; 
aM काति छु द्धान आपका नाश करनेके लिये मुझे यहाँ भेजा हे । यहाँ आते समय उन f कल. 
कहा-- दे कल्याणी : वह राजा जोक मद्दाद्याक्य हे | अतएव उसे तू पोडा नहीं दे सकती ‘ae 
St पापका अन्त हो जायगा और तुझे सद्गति प्राप्त होगी। उसके चित्तमे कुछ दष्टोने माछिन्य She oe 
द | उसे अपने पासका संचित असंख्य सुवण देकर तू हमारी आज्ञासे पुन विहार बन प उत्पन्न कर दिया 
एसा करनस उसक तथा वहारक ध्वंसका अनुमोदन करनेवाले दष्टॉके पापाका मा PNB Bh 
422 || अतएव इस समय मैंने भोजन माँगकर आपके सत्त्वकी परीक्षा की थी । प De eg 
हो चका हे। आपका कल्याण हो | अव में जाती हूँ? ॥ १५५ ॥| ae आपके दशनसे मेरा पाप नष्ट 
लिये राजाकी प्रतिज्ञा सुनकर हर्षित होती हुई अदृश्य हो गयी ॥ vy | dl और विहार बनवानेके 
. बनवाकर उस निष्पाप gen देवीकी आराधना आरम्भ कर दी। | a म प राजान कृत्याश्रममें विहार 
gaara पापाणमय तथा सुदृढ़ मन्दिर वनवाकर विवि र | इसी प्रकार नन्दीक्षेत्रमे भगवान्‌ 
चीरमोचन dat त्रह्मासन ढगा तथा व्यि ड कई ee ie : pa विधिवत पूजन किया। | १४८ II 
तप करते हुए राजाने कनकवाहिनीके हृदयः 
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ह्लादोदयान्रु्तगीतक्षणे नतिंतुम्रत्थितम्‌ । प्रददो ज्येष्टरुद्राय स्वावरोधवधूशतम्‌ ॥१५१॥ 
BRITT स॒ पयन्ते ग्रविश्थोरमोचनम्‌ | पत्न्या समं ययो राजा सायुज्यं गिरिजापतेः | १६ 
अथाशोककुलोत्पन्नो यद्वाऽन्याभिजनोङ्वः | भूमि दामोदरो नाम जुगोप जगतीपतिः ॥१०३॥ 
BEA जाज्वलितस्योचेम हिश्ररशिखामणेः | अद्यापि श्रयते यस्य प्रभावो भुवनाडूतः ॥ १७४॥ 
हर्रसादपात्रेण सचरित्रानुरागिणा | बवन्ध सुखिना सख्यं येन वेश्रवणः स्वयम्‌ ॥१७७॥ 
फेर इच यो रज्ञामप्र्यः स्वाञ्ञाविधायिनः | आदिश्य गुह्यकान्दोघ गुददसेतुमबन्धयत्‌ ।॥१५६॥ 
सूदे दामोदरीये यत्तस्यासीत्स्त्रक्रतं पुरम्‌ | सेतुना तन तत्रच्छत्कतु साम्भःप्रतारणम्‌ ॥१७७॥ 
हितं लोकोत्तरं किंचिचिकोर्पोरुनतात्मनः | रोहन्ति हा धिक्तत्यूहा मितपुण्यतया नृणाम्‌ ॥१७८॥ 
स हि कारयितुं यक्षेयतते स्म स्वमण्डले | दीर्वानश्ममयान्सेत्‌ंस्तोयविस्तवशान्तये ॥१५९। 
a = ट्र च ९ a 0 न 
तपोविभूतयीअचिन्त्या. द्विजानामुग्रतेजसाम्‌ । ताध्शामपि ये कुर्युः प्रभावस्य विपययंम्‌ ॥१६०॥ 
दायादादिवलैनंश दृष्टा भूयः समुत्थिता । श्रीविग्रावज्ञया राज्ञामपुनःसंभवा पुनः ॥१६१॥ 
श्राद्वाथमुत्थितः स्नातुं द्विजैः केथिदवुञुक्षितेः | प्राक्स्नानाद्ोजनं राजा स कदाचिदयाच्यत ॥१६२॥ 
यियासुना बितस्तान्तयंदा तेनावधोरितिम्‌ | तदा gaara तस्य तां धुनीमग्रतो व्यधुः ॥१६३॥ 
सेयं बितस्ता zat भोजयास्मान्स तैरिति | उक्तोऽपि मायाविहितामज्ञासोत्सरिदाइृतिम्‌ ॥१६४॥ 
भोज्यं ददामि नाख्नातो विग्राः सपत सांप्रतम्‌ । तेनेत्युक्तास्तमशपंस्ततः सपा भवेति ते ॥१६५॥ 
अशेपमेकेनेवाह्णा श्रत्वा रामायणं तब | शापस्य शान्तिभवितेत्यूचिरे ते प्रसादिताः ॥१६६॥ 
a [सोदरसदान्तर्थावन्द्रमुदन्यया | शापोष्णश्वासथृमेन जनेरद्मापि लक्ष्यते ॥१६७॥ 
से नन्‍्दीशके स्पशंकी उत्कण्ठा कुण्ठित कर दो । भगवान ज्यष्ठशको पूजाक समय नृत्य करनक (लय उसन नृत्य- 
गात-कुशछ अन्तःपुरका सा VATE नियुक्त किया था | इस प्रकार एश्वय सागनक चाद अपना धमपल्नाक साथ 
चीरसोचन तीथमें अपना AUT त्यागकर वह राजा जळाक शशवस्चरूपस लोन हो गया ।। १४९-१५९ ॥ तदनन्तर 
आशोकवंशोत्पन्न अथवा अन्यर्वशाय राजा दामोदर कश्सीरका राजा इंआ।। १५३॥ AAAS तथा परस 
JAA उस AAT राजाका अद्भत प्रभाव आज भा सुना जा रहा ह ॥ १५४ ॥ शकरज।क कृपापात्र एव सञ्चरित्रा- 
नुरागो उस राजाक साथ स्वय BATA प्रसन्नतापूचक ।सत्रता को थ ll १५५ || राजाआस कुबरक समान AG 
उस भूपतिने अपने आज्ञाकारी यक्षांको नियुक्त करके गुद्द नामका एक सेतु (बोध) बनवाया ॥१५६॥ उसने 
दामादरसूद प्रदशम एक नगर बसाया था, जहा उस सलुक द्वारा वह जळ पहुचाना चाहता था॥ ९५७॥ 
जनताक कल्याणाथ कोंडे लोकांत्तर काये करनेबारढ उदार पुरुषाक कायास पुण्याका अल्पतावरा अवश्य AT 
आ उपस्थित होते हैं ॥ १५८॥ अपने राज्यमें जलाभावके उपद्रवको दूर करनेके लिये वह राजा यक्षोके द्वारा 
पापाणमय Se सेतु बनवानेका प्रयत्न कर रहा था ॥९५९॥ तपस्वी ब्राह्मणोंके तपकी विभूतियाँ अचिन्तनीय होती 
ह । चे ब्राह्मण राजाके प्रभावको भी नष्ट कर सकते है ll १६० ॥ AA द्वारा अपहृत राजळक्ष्सो काळान्तरस फर भा 
मिल सकती हे, परन्तु ब्राह्मणोंके अपमानसे नष्ट सम्पदाका पुन. मिना Tea होता हे ॥ १६१॥ सो एक समय 
बह राजा श्राद्धके निमित्त बितस्ता नदीके तटकी ओर स्नान करने जा रहा था। इतनेमें बहुतसे भूखे ब्राह्मण 
उसके समीप आ TAH ओर स्नानके पहले ही भोजन मांगने STU १६२॥ राजाने उनकी बातपर जब व्यान 
नहीं दिया, तब अपने तपोबलसे उन्होंने वितस्ता नदी उसके सन्मुख लाकर उपस्थित कर दी ॥ १६३ ॥ वे कहने 
लगे--“राजन्‌ ! यही बितस्ता नदी है । इसे देखकर हमें भोजन प्रदान करिए ।” उनके यह कहनेपर भी राजाने 
इस घटनाको जादूका खेळ समझा ओर उसने कहा--“मै स्नान किये बिना आप छोयोंको भोजन नहीं दे सकता | 
आप यहाँसे चळे जाइये ।' राजाके इन तिरस्कारपू्णे बचनोंको सुनकर ब्राह्मणाने कोधसे झाप दे दिया fe 'तूसपे a 
हो जा! ॥१६४॥१६५॥ बादमें राजाकी विनेक्रप्रोर्थनीसे"प्रेसक्त'होकरल्हम्हेरेले कहा कि 'एक दिनमें सम्पूर्ण रामायण... 
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पुर 9६०७ 
स विहारस्य निर्माता जुष्की जुष्कपुरस्य यः | य ह स प धि न 
Se a | भोज्यमास्ते स्म बोद़ानां प्रब्रज्योजिततेजसाम्‌ ॥ १७१॥ 
तदा भगवतः शाक्यसिंहस्य परनिबवतेः | ऑस्मन्महाळाकथाता साथ Ha wads | | र र) | | 
बोधिसन्वश्च देशेऽस्मिन्नेको भूमीश्चरोऽभधत्‌ | स च नागाजुनः श्रामान्पडह । र 
अथ निष्कण्टको राजा कण्टकोत्साग्रहारदः | अभीबभूवाभिमन्यु | शतमन्युरियापरः ॥ , ७४॥ 
््रनामाङ्गं शश्ाङ्काङशेखरं विरचेय्य सः । पराध्यविभवं श्रीमानभिमन्युपुर व्यधात्‌ | ss | 
चन्द्राचार्यादिमिलब्ध्या देशात्तस्मात्तदागमम्‌ । प्रतितं महाभाष्यं स्वं त व्याकरणं कृतस्‌ ॥ ४ ६॥ 
तस्मिन्नवसरे बोद़ा देशे प्रबलतां ययुः | नागाजुनेन सुधिया बोधिसच्वेन पालिताः ॥ १७७) 
ते वादिनः पराजित्य वादेन निखिलान्वुधान्‌ । क्रियां नीलपुराणोक्तामच्छि्दन्नागमद्विपः ॥१७८]॥ 
मण्डले विप्लुताचारे विच्छिन्नवलिकममिः | नागेजनक्षयश्चक्र ` प्रभृतहिमवर्पिभिः ॥ १७९॥ 
हिमान्यां agra पतन्त्यां प्रतिवत्सरम्‌ | शीते दार्वाभिसारादो पणमासान्पारथिवोऽरसत्‌ ॥१८०॥ 
तदा प्रभावः कोऽप्यासीद्वलिहोमविधायिनः | नानश्यन्यद्ठशाद्विग्रा Asta निधनं गताः ॥१८१॥ 
नीलयुदिश्य देशस्य रक्षितारमहीश्वस्म्‌ | काश्यपशन््रदेवाख्यस्तपस्तेपे ततो द्विजः ॥१८२॥ 
तस्य ग्रत्यक्षतां यातो नीलस्तुहिनविष्ळवम्‌ | न्यवारयञ्जगादापि स्त्रपुराणविधि पुनः ॥१८३॥ 


अधासवन्स्वनामाङ्‌पुरत्रयविधायिनः 


प्राज्ये राज्यक्षणं तषा प्राय, 


सुननेपर तुम्हें शासे मुक्ति fae जायगी' इस प्रकार [र उन्हाने झापका प्रतीकार बतलाया ॥ १६६॥ तदनुसार आज 
भी वह AM राजा प्याससे घबराकर दामोदर सूदमें इधर-उधर घूमता और गरम श्वास छेता हुआ 
लागाका दिखछाई देता हे || १६७॥ राजा दामोदरके वाद हुष्क, जुष और कनिष्क नामके तीन राजे हए | 
न नामक ASA उन्होने हृष्कपुर, जुष्कपुर तथा कनिष्कपुर नामके तीन नगर बसाये ॥ १६८ ॥ उनमेंसे 
Ged SASK एव जयस्वामिपुरमं वहुतेरे विहार वनवाये ॥ १६० ॥ ये तीनों राजे तुरुष्क होते हए भी बड़े 
उऱ्यवान थे । उन्हान शुब्कलत्रादि क्षेत्रोमं अनेक मठों एवं चेत्योंका निर्माण कराया ॥ १७० || उस समय धन- 
घान्यपरिपृण काश्सारमण्डळम प्रत्रज्याके तेजस जाञ्वल्यमान वाद्धाभक्षआका प्राधान्य था ॥ १७१ || उस 
समय शाक्यासह अथात्‌ भगवान्‌ वुद्धके निर्वाणको डेढ सो वर्ष बीते थे ॥ १७२ ॥ चो TATA इस देशमें 
पड हृद्रननिवासी नागाजुन भी सर्वेश्वर तथा बोधिसत्त्व माना जाता था | । १७३॥ तदुपरान्त इन्द्र जेसा तेजस्वी 
निष्कंटक ओर निर्भय अभिमन्यु नामका राजा कश्मीर दशका पाळन करने लगा । उसने कण्टकोत्स नामका 
अम्रहार ब्राह्मणको दान दिया था ॥ १७2॥ उस श्रीमान राजाने अपने नामसे अभिमन्युपुर नामक नगर 
वसाकर उसमें भगवान्‌ शंकरका परम वेभवसम्पन्न मन्दिर भी बनवाया | | १७५ ॥ उसकी आज्ञासे चन्द्राचार्यः 
आदि महान्‌ पण्डितोंने gat व्याकरण-मदाभाष्यका पन प्रचार किया ओर अपने नामसे उसने चान्द्र 
व्याकरण रचा ॥ १७६ ॥ बोधिसत्त्व एवं विद्वान्‌ नागाजुनके द्वारा रक्षित बोद्ध देश भरमें उस अः 
WAS हो उठे थे ॥ १७७॥ उन वेद ट्रेपी वद्धिनि Maat बड़े-बढ़े वादियांको (स OS 
सिद्धान्ताको उच्छिन्न कर द्या || १७८ || इससे उस सदाचारहीन देशमें वलिदान- करक नाठमतपुराणक Fl 
GA हो जानेके कारण नागोंने क्रुद्ध होकर वर्फ बरसाते हए "पूजा आदि शाख्ोक्त कोकि 
बढ राजा शातकाळमं छः महीने तक बौद्धोंका विनाश करने ; 
प्रान्तमें रहने ढगा ॥ १८० ॥ उस समय भी वळिदान एवं eee धार्मिक १ दानिके कारण दुर्वाभिसार 
कृत्य करनेवाले आह्यणाका अपने 


Vr जाते Shastri dbidetnl | उन्हा feat काश्यपग Weg 
नामका एकर ब्राह्मण कश्मीर देशके रक्षक नए नीमक ae Se ससन्न करनेके छिये तपस्या करने Ai et 
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आद्येन चन्द्रदेवेन शमितों यक्षविक्लवः | द्वितीयेन तु देशेऽस्मिन्दःसहो भिल्ु'वप़वः ॥१८४॥ 
राजा तृतीयो गोनन्द! ATT राज्ये तदन्तरे | यात्रायागादि नागानां प्रावतयत पूववत्‌ ॥१८७॥ 
राज्ञा प्रवतिते तेन पुननीलोदिते विधो । भिक्षवो हिमदोपाश्च सवतः प्रशमं ययुः ॥१८६॥ 
काले काले ग्रजापृण्यः सभरवान्त महीभुजः | यमण्डलस्य क्रियते दृरोत्सन्नस्य योजनम्‌ ॥१८७॥ 
य॑ ग्रजापाडनपरास्त विनश्यान्त सान्वयाः | नष्ट तु ये योजययुस्तषां वशानुगाः श्रियः ॥१८८॥ 
त्येतत््तित्ृत्तान्तं देशेऽस्मन्वाक्ष्य लक्षणम्‌ | भाविनां भूमिपालानां ATA शुभाशुभम्‌ ॥१८९॥ 
नवीकृतवतो देशं तस्य FANT महो । सिद्धः प्रवस्सेनाग्रेश्विर शक्ता सुकमेभिः !।१९०॥ 
गोनन्दान्यायिनामाद्यः स रघूणां रघुयंथा | AMA: काश्यपा वषान्यश्रात्रेशतिमन्वशात्‌ ॥१९१॥ 
वपपट्टिं सपण्मासः पड्भिवेप विवजिताम्‌ | वरिभोषणाभिधोऽक्षत्क्षितिं - गोनन्दनन्दनः ॥१९२॥ 


द्रजिद्रावणावास्तां पितापुत्रा नृपो क्रमात्‌ | पञ्चत्रिशत्सहाधाश्च वर्षाखिशदयोययुः ॥१९३॥ 
बेन्दुरेखाच्छवियंस्थ दृष्टा भाव्यथेशंसिनी | स रावणस्य पूजाथ लिङ्गं भाति वटेश्वरः ॥१९४॥ 
चतुःशालामठस्यान्तःक्ृतायादायि भुजा | वटेश्वराय निखिलं तेन कश्मीरमण्डलम्‌ ॥१९७॥ 
पश्चत्रिंशतमब्दानां क्ष्मां वुभोज महाभुजः | रावणक्षोणिमृत्सूनुः साधामन्यो विभीषणः ॥१९६॥ 
किन्नरापरनामाथ किन्नरंगॉतविक्रमः | विभीषणस्य पृत्रोऽभृन्नरनामा ˆ नराधिपः ॥१९७॥ 
सदाचारोऽपि स॒ नृपः प्रजामाग्यविपर्ययेः | व्यधाद्विपयदोपेण महाऽनर्थपरंपराम्‌ ॥१९८॥ 


विहारे निवसक्षेकः क्रिनणग्रामवतिनि | तस्य योगतलास्कोऽपि श्रमणोऽपाहरत्म्रियाम्‌ ॥१ 


उसक तपस प्रसन्न हाकर नालनागन उस प्रत्यक्ष दर्शन दिया | साथ ही हिमपातका उपद्रव शान्त करक उसने 
नाळमत-पुराणाक्त वध बताया || १८३॥ पहलेवाले विद्वान चन्द्रदेवने यक्षोंका उत्पात शान्त किया था और 
इस Sat चन्द्रदचन वाोद्ध AAT बाधा शान्त को Ul १८% | | आभसन्युके वाद तृतीय गोनन्द नामका राजा 
करश्मारका शासक हआ | उसन पहलका तरह नागपूजन, नागयज्ञ, नागऱ्यात्रा आद नागांका उत्सव प्रारम्भ कर 
द्या ॥ १८५ ॥ राजा वृताय गानन्दक द्वारा नोळमत-पुराणोक्त विधिसे धार्मिक कार्योके प्रारम्भ कर देनेपर 
बोद्ध-बाधा ओर हिम-बाधा दोनों ही नष्ट हो गयी ॥ १८६॥ इसी तरह समय-समयपर देशमें ऐसे पुण्यात्मा राजे 
उत्पन्न होते रहते ह आर उनके प्रभावसे प्रजाके क्कश दूर हो जाते = ॥ १८७॥ जो राजे अपनी प्रजाको सताते 
है, वे सपरिवार नष्ट हो जाते हें । इसके विपरीत जो पिछड़े हए राष्ट्रें सख-शान्तिकी स्थापना करते हें, 
उनका राजळक&षमा कई पोढियां तक स्थिर रहती हे॥ १८८॥ इस प्रकार कश्मीरके पुरातन राजाओंके इतिहाससे 
लाग उनका विशपताआका समझ आर भावी राजाआंके शुभाशुभका निणय करें ॥१८९॥ नवीन प्रकारके सुधारोसे 
दृशका SAT करनवाळ राजा गोनन्दके वंशज प्रवरसेन आदि राजाओंने अपने सत्कर्मोके प्रभावसे चिरकाळ 
तक वसुन्थराक एश्वय्यका सुख भागा ॥ १९० ।। इस तरह रघुवंशियोंमें Wa समान उद्योगी और अपने वंशजोंमें 
मूधन्य उस म्रतापशाळी राजाने पेंतीस वर्षतक प्रथ्वीपर शासन किया ॥ १९१॥ तदनन्तर उसका पुत्र विभीषण 
॥तरपन वष छः महान तक कश्मीर देशका शासक रहा ॥ १९२॥ विभीषणके बाद उसके पुत्र इन्द्रजीतने पतीस 
वर्षतक कश्मोरपर राज किया | उसके बाद उसका पुत्र रावण सेंतीस वर्षेतक प्रथ्वीका शासक रहा॥ १९३॥ 
राजा रावण बटश्वर नामके शिवलिंगका नित्य पूजन करता था। उस लिंगकी रेखाओं तथा बिन्दुआं 
स हवा भावा शुभाशुभका ज्ञान हो जाता था ॥ १९४॥। काछान्तरमें राजा रावणने उस शिवलळिंगको wane 
HOM स्थापित करक सारा कश्मौर-राज्य उसे अपिंत कर दिया ॥ १९५ ॥ उसके बाद सुदृढ़ भुजाओंबाला रावण: 

का पुत्र द्वितीय विभीषण प्रथ्वीका शासन करने लगा | उसने पेंतीस वर्ष छ सहीने तक राज्य-काय किया ॥ १९६॥ 

उसके दिवंगत ददोनेपर उसका पुत्र किन्नर कश्मीर देशका राजा बना। ea किये हुए उसके अद्भुत पराक्रम किन्नरों 

BRT गाये जाते थे Roll TS अनयन्त STS ESA आगे चळकर प्रजाके दुभाग्यब॒श 
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तदग्रामान्दिजेमंध्यमठाश्रयेः ॥२००॥ 
स्वगंस्थेवामिधान्तरस ।|२०१॥ 
[यत ॥ युग्मस्‌ ।।९०२। | 
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बिहारांणां सहस्राणि तत्कोपान्निदेदाह सः | आजिग्रहच 
gm . राजपयनोयानोज्ज्वलानम्रगम्‌ | स्फीतपुष्पफलोबान 
दिगजयोपाजितेवित्तजितवित्तशपत्तनम्‌ | ब्रितस्तापुलिने तेन नगर निरम 
त्रैकस्मिन्किलोद्याने स्वच्छस्वादुजलाञ्चितम्‌ | आसीत्छुश्रवसा TAT नागस्य वसतिः सरः ॥२० ३ ॥ 
कदाचित्तस्य दूराध्वक्कान्तो मध्यंदिने युवा । छायार्थी तत्पर कच्छं विशाखाख्योऽविशदाद्वजः ॥ ह I 
सच्छायपादपतले समीरेः शमितङ्गमः | शनजंलमुपस्श्श्य भातु सक्तन्प्रचक्रमे | २० “ll 
तान्पाणो geda तेन तीरविहारिभिः | पूवेमाकर्णितों हस, शश्रुव नू पुरध्यानिः ॥२०६॥ 


निगते मञ्जरीकुञ्जादपश्यत्पुरतस्ततः | कन्ये नीलानचालन्या से केचिच्ारुलोचन ॥२०७॥ 
कणिकापद्य रागाब्जनाललीलायितस्पृशा | मनोज्ञधवलापाङ्ग तनीयो5ज्ञनरेखया ॥२०८॥ 
' हारिनेत्राश्चलेमन्दमारुतान्दोलनाङुलः । सनाथांसयुगे रूपपताकापल्लवेरिव ॥ तिलकम्‌ ।।२०९॥ 
ते शशाङ्कानने दृष्टा शनेरभ्यणमागते | विररोमाशना स्भान्मुहुत्रींडाजडीकृतः ॥२१०॥ 


gam कच्छगुच्छानां शिम्बीरम्बुजलोचने | ते पुनदेष्टयानग्रे किंचिद्ठ चापारितेक्षणः ॥ २१ १॥ 
आकृतेर्हा घिगीदश्या भोज्यमेतदिति fas: | ध्यायन्करपाद्रः संमान्य स ते सक्तनमॉजयत्‌ ॥° १ २॥ 
उपनिन्ये च संगृह्य पटकेश्चटसीकृतैः | तयोः पानाय पानीयं सरसः स्वच्छशातलम्‌ ।। २ १ २।। 
आचान्ते शुचितां प्राप्ते क्रतासनपरिग्रहे | ततश्च वीजयन्पणंतालवृन्तेरभापत ।। २९७) 
भवत्यो पूवसुकृतेः ेश्रित्सग्राप्तदशेनः | चापलादविप्रसुलभात्पर्रमिच्छत्ययं जनः ॥|२१७॥ 


विषयळम्पट होकर अनेक प्रकारके महान अनथ करने लगा ।। १९८ || जिसका कारण यह था कि किन्नरपुर- 
के बिहारमें रहनेवाले एक alg भिक्ष ने जादृके जोरसे उसकी स्त्रीका अपहरण कर लिया ।॥। १९० || अतएव क्रुद्ध 
होकर उसने सकड़ों बोद्ध विहार जला डाळे ओर उन विहारांको दानरूपमें दिये हुए गाँव छीन लिये || २०० Il 
वीर राजा किन्नरने दिग्विजय करके एकत्रित किये हुए पुष्कळ धनसे वितस्ता नदीके किनारे बड़ी-बड़ी सड़कासे 
सुसज्जित एवं विविध उद्यानोंसे विभूषित एक नवीन ओर समृद्ध नगर वसाया ॥ २०१ || २०२ || उसी नगरके 
किसी उद्यानमें स्वच्छ जलसे परिपणे एक ताळाव था | जिसमें सुश्रचा नामका एक नाग रहा करता था ॥ २०३ ॥ 
एक दिन दूरतक चळनेके कारण थका हुआ विशाख नामका एक तरुण ब्राह्मण दोपहरके समय वृक्षकी सघन 
छायामें सुस्तानेके लिये सरोवरके तीरपर उस वगीचेमें जाकर वठ गया || २०४ ॥ वहाँ वेठनेसे उसकी थकावट 
दूर हो गयी | तदनन्तर हाथ-मुँह धोकर वह सत्त खाने छगा।| २०५ || BA ग्राससे युक्त हाथको ज्यों ही उसने 
Beal ओर बढ़ाया, त्यां ही जळनिवासी हंसोकी ध्वनिकी भाँति श्रुतपूच सुमधुर नपरोंकी 
तदनन्तर उसने समीपके ही टताकुखसे निकछती तथा नील Tat सुसञ्जित एवं अपने मन 
देखती हुई दो अत्यन्त सुन्दरी नागकन्याएँ देखी || २०७ || काजलकी रेखासे उनके 
क्रणपाशम ग़क्यज़ 
ह pee eS क कटाक्ष द्वारा म्राणाळनालकी शोभा” 
क्रिये हुए थे || २०९ ॥ उन अनुपम सुन्दरियांको देखते ही वह तरुण हह be 
त्याग दिया । i | तभी वे नागकन्याएँ तृणधान्य (तिन्नी) की वाळें खाने लगी fi Ue stele 
आश्रय हुआ आर बह मन-हा-मन कहने लगा-॥।२११।। अहो ! इस अ 
“उसने कहा--धिक ! यह बड़ी ही आश्रर्यजनक न है | मक oa rll लिये यह दरिद्र भोजन | 
सत्तू खिलाया और पताके दोनेमें निर्मळ जळ लाकर पिलाया ॥ २१४ क मते उसने उन्हें बुळाव 
wit । तव कमळके पचसे उनको हवा करता हुआ वह बोठा-- २१७॥ परे “७ ee खातपीकर वर 
आपका दन पानेवाला यह दास ८्ाढ्ागसुळक/०्घकछमकसे' हिल 'होकर १ et सत 
कुछ पूछना चाहता हे || २१५. 


ध्वनि सभी || २०६ Il 
दर नेत्रासे चारा ओर 
नेत्र बड़े ही सन्दर दीख रहे 


पत्ाकाको शोभा धारण | 


गीं। यह देखकर उस ब्राह्मणको बड़ा 
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कल्याणिनीस्यां कतमा एण्या जातिः परिष्क्रता | कुत्र वा क्रान्तमेतादग्विरसं येन भुज्यते ॥२१६॥ 
एका तमूचे विद्धयाबामस्थ सुश्रवसः सुते | स्वादु मोक्तव्यमग्राप्त किमीदृङ्नोपभुञ्यते ॥|२१७॥ 
पित्रा विद्याधरेन्द्राय ग्रदातुं परिकल्पिता । इरावत्यहमेपा च चन्द्रलेखा यवीयसी ॥२१८॥ 
पन द्विजोऽभ्यधादेमं नेष्किचन्यं किमस्ति a: | ताभ्यामवादि तातोत्र हेतुं वेत्ति स पृच्छ्यताम्‌ ॥२१९॥ 
ेषठेऽत्र क्ृष्णद्वादश्यां यात्रायै तक्षकस्य तम्‌ | आगतं चूडया तोयस्यन्दिन्या ज्ञास्यसि श्रुवम्‌ ॥२२०॥ 
द्रश्ष्यस्यावासपि तदा  तदभ्यणक्रतस्थिती । इत्युक्त्वा फणिकन्ये ते क्षणादास्तां तिरोहिते ॥२२१॥ 
क्रमात्ते सोऽथ नटचारणसंकुलः । प्रेक्षिलोकसमाकीणस्तत्र यात्रामहोत्सवः ॥२२२॥ 
Sash कौतकाङ्ष्टः पर्यटन्ङ्गाञ्जसा । कन्योक्तचिह्वज्ञातस्य नागस्यान्तिकमाययौ ॥२२३॥ 
पाश्रस्थिताभ्यां कन्याभ्यां पूयेमावेदितोऽथ सः | द्विजन्मने व्याजहार स्वागतं नागनायकः ॥२२४॥ 
ततः कथान्तरे कयापि पृष्टः कारणमापदाम्‌ | जगाद तं द्विजन्मानं निःश्वस्य श्वसनाशनः ॥ २२५ 
अभिमानवतां ब्रह्मन युक्तायुक्तविवेकिनाम्‌ | युज्यतेज्यश्यभोग्यानां दुःखानामप्रकाशनम्‌ ॥२२६॥ 
परदुःखं ममाकण्य स्त्रभावसुजनो ` जनः | उपकारासमथेत्वात्प्रासोति हृदयव्यथाम्‌ ॥२२७॥ 
बृष स्वाँ बह मन्यते हृदि शुचं धततेऽनुम्पोक्ति भिव्यक्तं निन्दति योग्यतां मितमतिः कुउन्स्तुतीरात्मनः | 
गह्यॉपायनिपेवणं कथयति स्थास्नुं वदन्व्यापदं श्रुत्या दुःखमरुंतुदां वितनुते पीडां जनः AHA: MARI 
अत एव विवेक्तणां यावदायुः स्वमानसे | जीर्णानि सुखदुःखानि दहत्यन्ते चितानलः ॥२२९॥ 


~ 


कः स्वभावगभाराणा लक्षयेद्रहिरापदम | बालापत्येन भृत्येन यदि सा न प्रकाश्यत ॥२३०॥ 


पपन पावन्र जन्सस आपन कान जातअळलळकळुत का ह ? ओर Tat एसा नारस वस्तु आप क्या खा रहा था 2 
उस त्राह्मणका प्रश्‍न सुनकर उनमंसे एक वोली-- हम BAA नागको पुत्री है | अच्छा भाजन यदि न मल ता क्‍या 
ऐसी वस्तु भी न खायी जाय ? ॥२१६॥२१७॥ मेरा नाम इरावती हे | पिताजीने मुझे चक्रवर्तों विद्यायर्कों देनेका 
संकल्प किया है | मेरी इस छोटी बहिनका नाम चन्द्रलेखा हे' ॥ २१८ ॥ ब्राह्मणने पूछा--आपलोग ऐसी गरीब | 
क्यों हैं ? नागकन्याने कहा-- इसका कारण हमारे पिताको ज्ञात हे । अतएव आप उन्हांसे पूछिय | वे आपको 
अवश्य बतला दंगे || २१९ || ज्येष्ठ कृष्णपक्ष द्वादशा तांथिको तक्षक नारका यात्रास q यहा हो आयर | उनके 
मस्तकस सवेदा जळधारा बहता रहता ह । इसा ASA आप उन्ह पाहचान लग ॥ २९० ll उस समय हम भो 
आप उनके पास TA’ | यह कहकर तत्काळ वे नागकन्याएं अन्तधान हो गयां ॥ २२१ ॥ कुछ दिन बोतनेक 
बाद नट-चारण आदि पुरुषासे व्याप्र एबं दशकोंकी भीड़से भरा तक्षक नागका याच्रामहोत्सव प्रारम्भ हुआ 
॥ २२२ ॥ उस उत्सवम घूमता हआ कुनूहलाकृष्ठ बह तरुण ब्राह्मण भा नाग-कन्याआक बताय fae सुश्रचा 
नागका परिचय पाकर उसके पास जा पहुँचा ।॥ २२३ || अपने पास ही खड़ी कन्याओं द्वारा त्राह्मणका वृत्तान्त 
सुनकर नागराजने बड़े आदरके साथ उसका स्वागत किया ॥ २२४॥ तदनन्तर वाताके प्रसंगमें त्राह्मणने 
उस नागसे विपत्तिका कारण पुछा । तब लम्बी साँस लेकर नाग अपना वृत्तान्त बताने लगा Ul २२५ ॥ उसने 
wer विप्र ! भलाई-बुराई सोचनेवाले स्वाभिमानी पुरुष अपना अनिवार्यं दुःख किसीके भी सम्मुख नहीं 
प्रकट करते ॥ २२६ ॥ दृसरोंका दु-ख सुनकर स्वभावतः सज्जन उसका प्रतीकार करनेमें असमथ होनेपर अतिशय 
हार्दिक वेदनाका अनुभव करने लगते हें ॥ २२७॥ साधारण श्रेणीके पुरुष उन दुखियांको करुण गाथा सुनकर 
अपनेको उनकी अपेक्षा Ag समझ बेठते हैं । वे दयाका प्रदर्शन करते हुए भी उनके केशको बढ़ा देते हैं। वे 
उनकी निन्दा करते हैं और दु.ख-निवृत्तिके लिये उन्हें कुत्सित कार्योमें लगाते हे ओर आपत्तिकी स्थिरता 
दिखलाकर वे उनके MAR दूना कर देते हें ॥ २२८ | इस कारण विचारवान्‌ पुरुषोंके दु.ख जीवनभर हृद्ये 
छिपे रहकर चिताकी आगमे जलकर शान्त हो जाते हैं ॥ २२९ ॥ गम्भीर प्रकृतिवाले पुरुषांकी विप- 
त्तियाँको भला कोन जान सकता हे ? हाँ, यर्दि छौटी वालि "अथे" Geers उसे प्रकट न कर दे ॥ २३० ॥ 


Digitized by 5 T रङग री tion and coer Re STE Kt 
. ae म Fo et न 
TyTN TING | 
तदस्मिन्नेतयोर्बाल्याइस्तुनि व्यक्तिमागते | तत्राग्रे गोपनं pe | | ३ र i 
त्वयाप्यस्मद्भिताथाय निसगसरलात्मना । इपत्प्रयासः कल्याणिन्क्रियतां यदि शक्यते ३ र | 
योऽयं तरुतले मुण्डश्वडाळो दश्यते व्रती | AAT सस्यपालेन कान्दिशीकाः कृता वयम्‌ ॥ २ ३३॥ 
अशक्त मात्तिकेरनने नवे नागैन थुज्यते | अयं नात्ति च तत्तेन समयेन हता वयम्‌ ॥२३४॥ 
सत्राणि रक्षत्येतस्मिन्दृष्टापि फलसंपदम्‌ | भोक्त नव समथा! स्मः प्रता इव सरिज्जलम्‌ ॥ र ३०॥ 
तथा कुरु यथा भ्रश्येत्समयादेप नेष्टिकः | योग्यां प्रतिक्रियां विश्यो वयमप्युपकर्तंपु ।। २ ३६॥ 
स तथेति ततो नागमुक्त्वा यत्रपरो fea: | अचिन्तयहिवारात्रं सस्यपालस्य वञ्चनाम्‌ ॥२३७॥ 
Te तस्य बहिश्तेत्रकुटीगर्भक्रतस्थितेः । पच्यमानान्नमाण्डान्तनतान्नं न्यक्षिपत्ततः ।। २२८॥ 
भुञ्जान एव तत्तस्मिनक्षणादेव जहार सः | अहीन्द्रः करकासाखर्पी स्फोतां फलश्रियम़ ॥ २२९ 
तं च व्युत्क्रन्तदारिद्रचः सरसोऽभ्यर्णमागतम्‌ | क्ृतोपकारमन्येध्नि जोजीमन यद्‌्विजम्‌ ॥२४०॥ 
स तत्र पितुरादेशात्कन्याभ्यां विहिताहणः | अमत्यसुलमेभोंगेरतोष्यत दिने दिने ॥२४१॥ 
कालेन सर्वानामन्तरय स्वां ञं गन्तुमुद्यतः । ्रतिश्रुतवरं नागं चन्द्रलेखामयाचत ॥२४२॥ 
संवन्धायोग्यमपि तं क्रृतज्ञस्ववशंवदः । संविभेजे स भुजगः कन्यया च धनेन च ।२४३। 
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एव नागवरावाप्ताश्रयस्तस्य जन्मनः | महानरपुर कालस्तैस्ते नित्योत्सवेययौ ॥२४४॥ 
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भुजगेन्ट्रतनूजञापे त पत्ति पातदवता | अतापयत्पराव्यश्रः गालाचारादार्मगुण; Well 


~ 


तस्यां कदाचित्सोधाग्रस्थितायां ग्राङ्गनाद्रहिः | आतपायोज्यितं धान्यं वुभुजे विहरन्हयः ।।२४६॥ 


इन कन्याओंकी वाळ-सुळम सरलतासे आपने मेरी स्थिति जान ली हे। अतएव हे साधो |. मैं भी आपसे कुछ 
छिपाना नहीं चाहता ॥ २३१ ॥ हमारे हितके लिये आप कुछ कर सकते हों तो परोपकारकी हृष्टिसे आप जेसे 
सरळस्वभाव पुरुषको अवश्य करना चाहिये | २३२॥ उधर उस वृक्षके नीचे तपस्थीके समान जो जटाधारी 
पुरुष वेठा हे | उसीने हमें महान दुःख दे रखा हे ॥ २३३॥ मान्त्रिक जवतक नया अन्न नहीं खाते, तवतक 
नारा भी नवीन अन्नको नहीं खा सकते | यह नया अन्न नहीं खाता, इसी कारण हम दुःखी रहते हें ॥ २३४ ॥ 
जैसे प्रेत नदीके स्वच्छ जळको देखकर भी उसे नहीं पी पाता, उसी प्रकार इसे खेतकी रक्षा करते देखकर 
हम नवीन अन्नसे परिपूर्ण खेतांको सामने देख करके भी वह अन्न खानेमें सर्वथा असमर्थ रहते हैं ।। २३८ || 
अतएव आप एसा कोई उपाय कीजिये कि जिससे वह त्रती अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो जाये । हे महात्मन ! हम 
उपकारका प्रत्युपकार करीना अळी भाँति जानते हैं ॥ २३६॥ बह ब्राह्मण भी नागसे “तथास्तु” कहकर उस 
मांत्रिकको ATA करनके लिये योग्य अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा || २३७॥ किसी समय Se 
उस त्राह्मणनं खेतपर्‌ रहनेवाले उस मांत्रिकके रन्धनपात्रमें गुपरीतिसे नया अन्न छोड़ दिया ॥ २३८ || इस प्रकार 
उसके नवान्न खा ठेनसे त्रत भंग देखकर नागराजने ओळे बरसाकर उसके खेतका सब दा 4 as क र डाळ 
॥ २३९ ॥ इस प्रकार द्रारिद्रचमुक्त नागराज त्राह्मणके उपकारसे प्रसन्न होकर उसे सरे FE 
ठे गया ॥ २४० || वहाँ पिताके आदेझसे वे दोनों नाग दोरा 


उसे सरोवरके मार्गसे अपने घर 
ah कॅन्याय बड़ आदरपूवक मानवदुळंभ दिव्य उपभोगों 
उस व्राह्मणका प्रतिदिन सत्कार करने लगीं || २० ह दुळभ दिव्य उपभोगाँसे 


१॥ कुछ समय वीतनेके बाद वह ब्राह्मण आपे जानेको 
कय % 7 ae ' वाद वह ब्राह्मण अपने घर जानेको 
उद्यत हुआ। तब नागराज सुश्रवाने उससे वरदान माँगनेका आग्रह किया। इसपर ब्राह्मणने Hes be कन्या 
चन्द्रळेखाकी याचना की | २४० ॥| यद्यपि उस विग्रके साथ कन्याका सम्बन्ध सर्वथा असित». 


र ९ र 
= ~ ay अन चि था फेर 

का उपकार स्मरण करते हुए नागराजने उसको अपनी कन्या दे दी और उसके CE i iy भी 

॥__ उपक साथ ही बहुत सा! 


प्रदान किया || २०३ || तदनन्तर वहाँसे नरपुरमें आकर 2 
द र टनन्तर वह एपुर्‌ "५ वह नागराजकी कृपासे अनेक प्रक TH उत्सबपण 
भोगने लगा | et वह पतिपरायणा नागकन्या भी अपने सदाचारसे सदा ee Site 
एक समय वह अप | भवनकी ट अट्टाळिकापर ट्राळिव - non मी ~ कः > स <3 h 4 KC ८] | पर 

की अट्राटिकापर खड़ी थी। जमी, RAAT हुए अन्नको एक अश्व खाने लगा 
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तं वारयितुमाहृता भृत्या नासन्ग्रहे यदा | शिक्षानमझ्जुमज्ञीरा सा तदाञ्यातरत्स्वयम्‌ ॥२४७॥ 
एकहस्तः्वतावेगस्रस्तशीर्पाशुकान्तया | तया पाणिसरोजेन धावित्वा सोऽथ ताडितः ॥२४८॥ ' 
भोज्यप्रुत्सज्य यातस्य फणिखरीस्पशेतस्ततः | सौवर्णी पाणिगद्राङ्गे तुरगस्योदपद्यत ॥२४९॥ 
तस्मिन्काले नरो राजा चारस्तां चारुलोचनाम्‌ । श्रुत्वा द्विजवधू तस्थौ प्रागेवाङ्कुरितस्मरः ॥२५०॥ 
तस्य धरावन्तम्ुन्मत्तमन्तःकरणवारणम्‌ | बलान्नियमितु नासीदपवादमयाङ्कुशः ॥२५१॥ 
तस्मिन्नद्वृत्तरागाग्निविक्वे भूपतेः पुनः | उवाह  हयवृत्तान्तो दप्तवातानुकारिताम्‌ ॥२०२॥ 
चक्रे पर्यस्तमर्यादः सरलाङ्गुलिशोभिना । स काश्चनकराङ्गन शशाङ्केनेव वारिधिः ॥२५३॥ 
त्रीडानिगडनिशठक्तो दू तैराकूतशंसिभिः | तामुपच्छन्दयन्सो5य सुन्दरीमुदवेजयत्‌ ॥२५४॥ 
सनोपायैरसाध्यां च विप्रस्तत्पतिरप्यसी | तेनायाच्यत लुब्धेन रागान्यानां कुतस्रपा ASS 
अथ निर्भल्सनां तस्मादपि प्राप्तवताउसक्रत | हठेन हतु तां राज्ञा समादिश्यन्त सेनिकाः ॥२७६॥ 
तैर्गहाग्रे कृतास्कन्दो निर्गत्यान्येन वत्मंना | त्राणार्थी नागभवनं सजानिः प्राविशद्द्रिजः ॥२७७॥ 
ताश्यामभ्येत्य वृत्तान्ते ततस्तस्मिन्निवेदिते | क्रोधान्धः सरसस्तस्मादुज्जगाम फणीश्वरः ॥२७८॥ 


उद्गजज्जिह्ाजीमृतजनितध्वान्तसंततिः । स घोराशनिवपेण ददाह सपुरं नृपम्‌ ॥२५९॥ 
दः्धप्राण्यङ्गविगलद्वसासृ क्खेहवाहिनी । मगूरचन्द्रकाङ्गेव वितस्ता समपद्यत ॥२६०॥ 


शरणाय प्रविष्टानां भयाञ्चक्रधरान्तिकम्‌ । मुहूर्तानिरदद्मनत सहस्राणि शरीरिणाम्‌ ॥२६१॥ 
मधुकेटभयोमेंदः प्रागूवोंरिवि चक्रिणम्‌ । दग्धानां प्राणिनां तत्तत्तदा सवाङ्गमस्प्रशत्‌ ॥२६२॥ 


॥ २४६ ॥ उसे हटानेको मकानमें कोई नोकर उपस्थित नहीं था। इस कारण नूपुरोंका झनकार करती हुई वह्‌ 
स्वयं उसे हटानेके लिये अट्रालिकासे नीचे उतरी ॥ २४७॥ तनपरसे गिरता हुआ उत्तराय वस्त्र एक हाथसे 
सँभाळकर उस नागकन्याने जल्टीसे दोड़कर उस घोड़ेको दूसरे हाथसे मारा ॥ २४८॥ इससे धान्य खाना 
छोड़कर भागते हए उस अश्वकी पीठपर नाग-कन्याके हाथका स्पश होते ही सुवणमय हस्त-चिह्न उभर आया 
॥ २४९ ॥ उन्हीं दिनों वहाँ के राजा aca भी अपने गुप्रचरों द्वारा उस सुनयनी ड्रिजभायाक सान्दय्यकी प्रशंसा 
सुनी थी । इससे उस राजाके हृदयमें कामका उदय हो चुका था ॥ २५० ॥ किन्छु लोकापवाद-जनित भयरूपी 
अंक निर्भय भावसे भागते हए उस राजाके अन्तःकरणरूपी मत्तगजराजपर अपना अधिकार जमानमें अस- 
थ था ॥ २५१॥ तभी उस राजाके हृदयमें धधकती हुई कामाझिको दूनी करनके लिये वह अश्रवृत्तान्त वायुके 
जेसा सहायक बन गया || २५२॥ उन सुन्दर अंगुलियासे घोड़ेकी पीठपर सुशोभित उस स्वणमय हस्त चिहने 
चन्द्रोदयसे AST समुद्रके समान राजाको मय्यादासे वाहूर कर दिया ॥ २५३॥ तदनुसार ळज्जारूपी जंजीर 
तोड़कर वह राजा इंगितज्ञ दृतोंके हारा उस नाग-कन्याको अपनी ओर आक्रष्ट करनेके लिये अनकडाः प्रयत्न 
करता हआ उसे सताने लगा ॥ २५४॥ इन सभी उपायां द्वारा उसकी प्राप्तिको असंभव समझकर उस 
राजाने लज्जाको era दे दी ओर उसके पतिके सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट की । क्योंकि कामान्धोंको 
कहीं लज्जा होती हे ? || २५५ || इसपर ब्राह्मणन उसे बुरी तरह फटकार दिया। इस प्रकार उसके द्वारा अनेकश 
तिरस्कृत होकर राजाने उसे बळात प्राप्त करनेकी इच्छासे अपनी सेना हारा उसका घर चारों ओरसे घेर लिया 
॥ २५६ ॥ राजाकी सेना द्वारा अपना घर घिरा देखकर बह ब्राह्मण किसी रास्ते निकलकर अपनी रक्षाकी 
इच्छासे नागराजके पास गया || २५७॥ उस सपत्नीक ब्राह्मणको आते देख ओर उसके मुखसे सब वृत्तान्त सुना 
तो क्रुद्ध होकर नागराज सुश्रबा सरोवरसे बाहर निकला ओर मेघ-गजनके समान फुफकारते हुए उसन ओलेके 
बड़े-बड़े पत्थर बरसाकर उस राजाके समेत सारा नगर तहस-नहस कर दिया ।॥ २५८ ॥ २५९ ॥ उसकी विषा- 
fae जले हुए प्राणियोंके शरीरसे निकले रक्त, मज्जा, बसा तथा मांसादि बहाती हुई बितस्ता नदी मोरपंखके 
समान रंगीन दिखाई देने लगी Ago | उस समय अपन प्राणोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ चक्रधरके मन्दिरसें 
छिपे हुए हजारों मनुष्य उसके भीतर ही क्षेणि HPSS AOE सिष्टिके आरम्भमें जैसे भगवान विष्णुकी 


है 
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स्सा सुश्रवसो नागी रमण्याख्याद्रिगह्वरात्‌ । साहायकायाशमराशीन्समादाय eal a 4 ६३॥ 
` सा योजनाधिके शेपे मागस्यारात्सहोदरम्‌ । कृतकाय EE “Ts i | 
: सा रमण्यटवीत्यब्राप 
योजनानि ततः पश्च जाता ग्रामधरा खिला । es 
घोरं जनक्षयं कृत्वा प्रातः सानुशयोऽप्यहिः | लोकापवादनिविण्णः स्थानमुत्सृज्य तथ्या ॥२६३॥ 


a oN र 
दुग्धाब्धिधवलं तेन सरो दूरगिरो कृतम्‌ | अमरेशवरयात्रारयां जन्या थित क | | द 
शशुरातुग्रहान्नागीभूतस्यापि द्विजन्मनः | जामातृसर इत्यन्यत्तत्र च प्रथितं सरः ॥२६८॥ 


व्याजान्निःशङ्कक्षयकारिणः | अकस्मादन्तक्राः केचित्संभवन्ति तथाविधाः । 
प्रजानां पाठनव्याजान्निःशङ्कक्षवकारिणः | अकस्मादन्तका ह a 
अद्यापि तत्पुरं द्धं TAT च तत्सरः | उपचक्रधरं ZAI कथेयं स्मर्यत ज ७०॥ 
ाज्ञां रागः कियान्नाम दोपः ETT मते । तत्तस्य तेन संवृत्तं यन्नाभूत्क्वापि कस्याचित्‌ ।।२७१॥ 


_>सतीदेवतविप्राणामप्येकस्प प्रकोपतः | श्रतो हि प्रतिवृत्तान्त त्रलोक्यस्यापि विक्लवः ।।२७२॥ 
चत्वारिशतमव्दान्स मासश्ोनां त्रिभिः समाम्‌ । भुवं भुक्त्वा भितिवरपा दुनेयेन क्षयं ययौ ।।२७३॥ 
अप्यल्पकारसंग््टप्राकाराट्टालमण्डलम्‌ | तत्किनरपुरं लेभे गन्धवनगरोपमाम्‌ || २७७) 


Se . ~ ~ et boat) Nai eS २७८ 
एकस्तु तनयस्तस्य वैचित्यात्कमंणां गतः | स्त्रघात््या विजयक्षेत्र नात! प्राणन तत्यज ।।२७५॥| 
राजा [सद्धाभथः साऽथ तथा [न!शेपित जनम्‌. | नवाचकार जलदो दावदग्थामवाचलम्‌ ।। २७६॥ 
इत वृत्त महाश्रयं तस्य पप्य महामतेः | संसारासारताज्ञाने आप पुण्यापद्शताम्‌ ।। २७७॥ 


SAIS मधु आर कटभ दत्यक रक्तसे लिप हुई थीं। बसे ही इस समय अधेदग्ध मृतकोंके रक्त, मञ्ञा तथा 
सांस आदिसे भगवान चक्रधरका सम्पूर्ण शरीर लिप्त हो गया । । २६२ || उसी समय नागराजकी वहिन रमण्या 
नामका नागन भा अपन भाईकी सहायता करनेके लिये पत्थरोंका समह लेकर पर्वेत-कन्दरासे बाहर निकली 
॥ १६३ ॥ एक योजन रास्ता वाकी रह गया था, तव मार्गमें ही उसे अपने भाईकी विजयकी बात ज्ञात हो गयी | 
अतएव उसन वहाँ ही वह सारा पत्थर वरसाकर कई ग्राम नष्ट कर डाल ॥ २६४ || उसके ऐसा करनेसे 
पाच याजन तकका प्रदेश पापाणमय हो गया । आज भी बह प्रदेदा रमण्याटवी' के नामसे विख्यात हे || २६५॥ 
इस प्रकार घोर नरसंहार करनके कारण सन्तप्र एवं लोकापवादसे Visa वह नाग सवेरे aga चला 
गया ॥ २६६ || वहांसे वहत दर जाकर उसनं रहनके लिये एक रम्य पवतपर क्षीरसागरके समान भव्य एक 
le वनाया | अमरनाथकी यात्राके समय वह सरोवर आज भा दाखता है | २६७ || ससुरकी कृपासे नागत्व- 
ह Coe नामस उसी सरोवरके समीप विद्यमान है ॥२६८॥ 

वाळू राजाआका नाश करनके लिये कभी-कभी अकस्मात 


ऐसे कारण उपस्थित हो जाया करते हैं || २६९ ॥ उस नष्ट 
नगर ओर चक्रधर मन्दिरके ; समीप उस सरो- 
वरको देखते ही आज मी प्रक्षकोंके हृदयमें : er oe 


दृदयमें यह वृत्तान्त स्मरण हो आता है ॥ २७० 
उस त्राह्मण-पत्नीपर अनुरक्त होना कोई बढ़ी वात नहीं थी। किन्तु इतने अल्प कारणसे सम्पूण नगरका नष्ट कर 
कहां भी नहीं देखा गया”--ऐसा बहतेरे संकचित 


दिया जाना और इतने छोटे अपराधका इतना वडा दण्ड 
DEMS मनु्ध्याका कहना हे ॥ २७१ ॥ ,छेकिन इसमें 

टे कोई आश्रय 
दवता तथा तपस्वी त्राह्मणके क्रोधसे त्रॅळोक्यका भी विनाश कता है. दे । क्योंकि पिपरा है 


इस प्रकार अन्त हुआ ॥ २७३ ॥ 
वह नरपुर गन्धव-नगरके समान देखते-देखते नष्ट हो गया || २७४ II 


राजाका एक पुत्र अपनी उपमाताके साथ विजयेश्वरकी 


जीवित वच गया ॥२ 
अव वहां राज्यका उत्तराधिकारी हुआ । उसने दावानछसे जळी पि, ब कशी नाम सिद्ध था | 
AEs समान उस 


ता पा अजका पुनरुद्धार किया || २७०६ | उड़ दिरा मापने पिताक विचित्र वृत्तान्त सुनकर 
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भोगयोगेन मालिन्यं नेतुं मध्यगतोऽपि सः । न शक्यते स्म पङ्केन प्रतिमेन्दुरिवामलः ।२७८॥ 
ढपेज्वरोण्णभूपाळमध्ये निर्ध्यायतोऽनिशम्‌ | सुधा्तिकलामौलिं तस्येवोल्लाघतोद्ययो ॥२७०॥ 
गणितं गुणिना तेन॒ मर्णीस्तृणमिवोज्झता | खण्डेन्दुमण्डनार्चायां मण्डनत्वमखण्डितम्‌ ॥२८०॥ तत्र/ल्वरक्े = 
राज्ञस्तस्येय राजश्रीः परलोकानुगाऽभवत्‌ | यस्तामयोजयद्धृतो धमेणाव्यभिचारिणा ॥२८१॥ ` 
पष्टिमव्दान्प्रशञास्योबींमासन्नानुचरान्यितः । आरुरोह सदेहोऽसो लोकाञ्ञशिशिखामणेः ॥२८२॥ 
भृत्या नरं समाश्रित्य प्रययुः शोचनीयताम्‌ | तत्सुतं तु समालम्ब्य प्रभ भ्ुवनवन्द्रताम्‌ ॥२८३॥ 
यात्याश्रितः किल समाश्रयणीयलभ्यां निन्द्यां गतिं जगति सवजनाचितां वा | 
गच्छत्यधस्तृणगुणः श्रितकूपयन्त्रः . पुष्पाश्रयी सुरशिरोश्चुवि रूढिमेति ॥२८४॥ 
fag: fag: सदेहोऽयमिति शब्दं सुरा दिवि | प्राघोषयंस्ताडयन्तः पटहं सप्त वासरान्‌ ॥२८५॥ 
उत्पलाक्ष इति ख्यातिं पेशलाक्षतया गतः | तत्मनुखिशत सार्धा वर्षाणामन्वश्ञान्महीस्‌ ॥३८६॥ 
तस्य सूनुहिरण्याक्षः स्वनामाङ्कं पुरं व्यधात्‌ | क्ष्मां सप्तत्रिशतिं वर्षान्सप्त मासांश्च क्तवान्‌ ॥२८७॥ 
हिरण्यकुळ इत्यस्य हिरण्योत्सक्रदात्मजः | पष्टिं षष्टि  वरसुकुलस्तत्सतुरभवत्समाः ॥२८८॥ 
अथ म्लेच्छगणाकीणे मण्डले चण्डचेष्टितः | तस्यात्मजोऽभून्मिहिरकुलः कालोपमो नृपः ॥२८९॥ 
दक्षिणां सान्तकामाशां स्पर्धया जेतुमुद्यता | यन्मिपादुत्तरहरिद्रभारान्यमिवान्तकम्‌ ॥२९०॥ 
सांनिध्यं यस्य सेन्यान्तहन्यमानाशनोत्सुकान्‌ | अजानन्गृध्रकाकादीन्टष्ट्राग्रे धावतो जनाः ॥२९१॥ 


संसारकी असारतासे पूर्ण परिचित हो गया था । जिससे उसके मनमें पवित्र बिचार घर कर गये ॥ २७७ Il 
अतएव संसारमें रहकर सुख-भोग करते समय दठुविचारोंकी संभावना रहनेपर भी वह राजा प्रतिमागत 
चन्द्रमाके समान विषय-पंकसे aaa निर्लिप्त रहा करता था ॥ २७८ ॥ प्रायः सभी राजे पराक्रमके उन्मादसे 
सदा उन्मत्त रहते हैं । परन्तु राजा सिद्ध झान्तचित्त होकर सदा भगवान्‌ चन्द्रशेखरके ध्यानमें मग्न रहता 
था ॥ २७९, ॥ रत्नांको तृणके समान देखते हुए उस गुणवान्‌ राजाने भगवान्‌ झंकरके नित्य पूजन ओर श्रृंगारको 
अपना बहुमूल्य आभूषण समझ लिया था ॥ २८०॥ केवल उसी राजाकी राज्यलक्ष्मी भी उसके साथ प्रलोक 
तक गयी थी । क्योंकि उस चतुर राजान उसे अविनश्वर TNS युक्त कर दिया था ॥ २८१ Ul इस तरह उसन साठ 
वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया | उसके पश्चात्‌ वह कुछ सेवकों सहित सदेह शिवलोक ( कैलास ) को चला गया 
॥ २८२॥ उसके बाद उसके सेवकोंने da शोक तथा उसके पुत्रने राज्यका ग्रहण एक ही समय किया 
॥ २८३॥ अपने स्वामीके साथ भला या बुरा वर्ताब करनेवाले सेवक अपनेको लोक तथा परलोकमें 
बन्दनीय अथवा निन्दनीय बना सकते हैं । जेसे घासकी वनी रस्सी घड़ेका साथ करके कुएँमें नीचे 
गिरती हे और पुष्पोंके साथ देवताओंके मस्तकपर जा चढती हे ॥ २८४॥ “सिद्धश्रेष्ठ राजा सिद्ध 
सदेह स्वगेको आ रहा हे” इस प्रकारकी जयघोपणा करते हुए देवताओंने सहर्ष विभिन्न वाजे बजाकर 
सात दिनतक देवलोकमें बड़ा उत्सव मनाया ॥ २८५॥ पश्चात्‌ कमळ सदृश सुन्दर Aaa उसका 
पुत्र उत्पळाक्ष कश्मीरका राजा हुआ। उसने साढ़े तीस वर्ष तक प्रथ्वीपर राज्य किया ॥ २८६॥ उसके बाद 
उसका पुत्र हिरण्याक्ष राज्याधिकारी हुआ। अपने झासनकालमें उसने अपने नामसे हिरण्याक्ष नगर बसाया 
और सैतीस वर्ष ७ महीने तक प्रश्‍्वीका शासन किया ॥| २८७॥ उसके दिवंगत होनेके बाद उसके पुत्र ओर 
पोत्र अर्थात्‌ हिरण्यकुळ तथा बसुकुळने क्रमशः साठ-साठ Wes राज किया ॥ २८८॥ “उनके पश्चात्‌ 
बसुकुलका पुत्र मिहिरकुल राज्य-सिंहासन पर बेठा। वह राजा यमराजके समान भीषण तथा दुष्टस्वभावका 
था। उसके शासन-कालमें उत्तरी प्रदेश म्लेच्छोसे भर गया था। उस म्लेच्छकुलरूपी TUS कलुषित उत्तर 
दिशा यमपालित दक्षिण दिशाकी तरह भयावनी हो रही थी॥ २८९ ॥ २९० ॥ राजा मिहिरकुलके सैनिकों द्वारा 
मारे गये शत्रुओंकी छाशोंके मांसको SSRs थि Seige काक-ग॒द्वादि पक्षियोंको देखकर 
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Zo राजतराङ्गणी 
विलासभवनेष्वपि ॥२०२॥ 


दिवारात्रं इतप्राणिसहस्तपरिवारितः | योऽभू दू पालवेतालो 
॥२९३॥ 


बालेषु करुणा स्रीषु घृणा वृद्धेषु गोरवम्‌ । न वभूव नृशसस्य यस्य घोराकृतेभंत 
स जातु देवी संवीतसिंहलांशुककश्चकाम्‌ | हेमपादाझितकुर्चा FAI AMS मन्दुना ।।२९४।| 
सिंहलेषु नरेन्द्रांधिपुद्राइड$ क्रियते पटः | इति कश्चुकिना प्रष्टेनोक्तो यात्रामदात्ततः ॥२९५॥ 


„„ तस्सेनाइुम्भिदानाम्भोनिम्नगाकृतसंगमः  । यशनाहिङगनग्रीति प्रपेदे  दक्षिणाणंव: ॥२९६॥ 
स॒ सिंहरेनद्रेण समं संरम्भादुदपाटयत्‌ | चिरेण चरणस्ृष्टप्रियालोकनजां रुपम्‌ ॥२९७॥ 
ृराततत्सेन्यमालोक्य ङ्कासोपैनिश्ाचराः | भूयोऽपि राघतोद्योगमाशंक्य प्रचकम्पिरे ॥२९८॥ 
स॒ तत्रान्यं नृपं द्वा तोत्रशक्तिरुपाहरत्‌ | पट यमुपदवार मातण्डयग्रांतमाड्कतम्‌ ।२९९।| 
व्याबृत्य चोलकर्णाटलाटादींथ नरेश्वरान्‌ । सिन्धुरानिव गन्धेभो गन्धेनेब व्यदारयत्‌ ।।३००॥। 
तस्मिन्प्रयाते प्राप्तेभ्यः शशंसुस्तत्पराभत्रम्‌ | नगयों नरनाथेभ्यसरुव्यदट्टालमेखलाः ।।३०१॥ 
काश्मीर BRAT | THIET दन्तिनः । श्रृत्वा स त्रासजं घोषं तोपरोमाञ्चितोऽभवत्‌ ॥०२॥| 
तदाकणंनसंरम्भे eT विरुद्वधीः | शतमन्यद्रजेन्द्राणां हठेन निरलोठयत्‌ ।।३०३॥ 
स्पर्शाऽ्गानि यथा वाचं कीतनं पापिनां तथा । संदृपयेदतो नोक्ता तस्यान्यापि नृशंसता ।।२०४॥ 
को SIRT कृत्यं MSTA । धम सुक्रृतसंग्राप्तिहेतोः सोऽपि यदाददे ॥३०५॥ 
श्रोनगर्या हि दुवुद्धिविदथे मिहिरेश्वरम्‌ | होलडायां स॒मिहिरपराख्यं प्रथु पत्तनम्‌ ।।३०६॥ 


शा उस राजाका अपने नगरक समीप आया हुआ समझ छेते थे ॥ २९१॥ रात-दिन मरे हए हजारों मनष्योंके 
शास पारीत बह राजा अपने अन्तःपुरमें भी पिशाचके समान भयङ्कर दीखता था || २९२ | | उस 
साषण हः >; 
भाषण आकृतिवाळे हत्यारे राजाके कठोर हृदयमें वाळकोंके प्रति कृपा, ख्रियोके लिए दया तथा बृद्धोंके प्रत 
गोरव साव अणुमात्र भी नहीं शेष रह गया था || २९३ ॥ एक दिन उसने अपनी प त्नांको सिह 
~ ¢ द्राप ब 
हुए. उवशपद्ाचाह्ृत THs कचुका पहिने देख लिया । उसे देखकर वह Rey जो 
तत्काळ उसने सुवर्णपद' टि < क्राथस लाल हो गया Il २९५ II 
चरर्णा 000 जाच का, तब उसके कंचुकीने कहां--सिंहलद्वीपमें ae राजाके 
g ह उ 
a aes aS एसा वस्र बनता ह' । कंचुकीके उस वचनको सुनते ही उसने सिंहळनरेझसे युद्ध 
Gar 000000 "प समय उसकी सेनाके हजारो मदोन्मत्त हाथियोंके बहने हए सदी aS 
7 WF ACS G4 
त आ समुद्र यमुनाके आलिङ्गन-जनित सुखको प्राप्त करता दीखने लगा || २९६॥ उस प्रभ र डा aa 
aes pe राज्यस आर क्रोधको अपने हृदयसे उखाड़ फेंका || २९७ i) er TET an 
देखते - एकाक उ 
es का = हुए राक्षस रामचन्द्रके फिरसे आक्रमणको आठांका कर र गक ह) 
ह की के रा्यासद्दासनपर एक दूसरे राजाको बेठा दिया और बहा के काप उठ || २९८ || 
क वोह. बसे वापस लोटते समय उसने चोल, कर्णाट ला 
देता हे ie i ८ राज्यच्युत कर दिया, जेसे मदवाही गज 
८3८) उसक 
ने a | उसक चळे जानेपर उन राजधा निर्योके अधभग्न प्रासादों एवं ट्ट 
एक हाथीका re दाटे ववा दिया ॥ Rot  करमीरके प्रवेशद्वारपर ग (Er 
Z ice a. 
शब्द सुननेकी es Bas "ह दुष्ट राजा मिहिरकुछ हर्पातिरेकसे रोमा में गिरकर चिंघाड़ते हुए 
शब्द सु | ERT अत्यंत प्रवळ उत्कंठा जागत हू माश्चित हो उठा ॥ ३८२। 
हाथी और गिरवा दिये ।| ३८३ | त हो गयी। इसलिये उसने Bel 
~ Papa oe | जिस तरह पापियॉके स्पर्णसे शरीर अपवित्र उस गढमे क्रमशः सो 
त हो जाती हे। इसी होता हे 
नहीं किया हे ॥ ३०४ || सी कारण यहाँ हमने बसे ही उनके 
अद्भत चेष्टा द्वारा उसके बह 

कर सकता है । क्योंकि उसने A दारा अत्याचार करनेवाले कट baer ce कुकृत्योंका उल्लेख 
श्रीनगरमें मिहिरेश्वर उण्यर्सचयके छिये बहुतसे धार्मिक कुक्वत्योंका अनुमान कौन 

a; tr होर का २०५ | उस दुष्ट्ने 

हिरपुर 
ॐ नामक नगर बसाया 


छाट आदि देशांके राजा 
रशाक राजाआंको 
राज हथिनियोंके ज्रु्डको तितर-बितर कर 


ee eae 
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प्रथमस्तरङ्गः । २१ . 


अग्रहाराज्ञगृहिरे गान्धारा त्राह्मणास्ततः | समानशीलास्तस्यैत्र ध्रुवं तेऽपि द्विजाधमाः ॥३०७॥ 
मेघागमः फणिशुजं प्रथितान्धकारः प्रीणाति हंसममलो जलदात्ययश्च | 
प्रीतः समानरुचितेव भवेन्नितान्तं दातुः प्रतिग्रहक्रतश्च परस्परस्य ।।३०८॥ 


स वर्षसप्वति अक्त्वा सुवं भूलोकभैरवः | भूरिरोगार्दितत्रप प्राविशज्जातवेदसम्‌ ।।३०९॥ 
सोऽयं त्रिकोटिहा मुक्तो यः स्वात्मन्यपि AIT: | देहत्यागेऽस्य गगनादुचचारेति भारती ॥३१०॥ 
TT मते तेपां स व Baws: | खण्डयन्वीतघणतामग्रहारादिकमभिः ॥३११॥ 
आक्रान्ते दाण्दैमेद्रिम्लच्छरशुचिकसंभिः | विनष्टधर्म देशेऽस्मिन्पुण्याचारप्रवर्तनम्‌ ॥३१२॥ 


आयदेश्यान्स संस्थाप्य व्यतनोददारुणं तपः | संकल्प्य स्ववपुर्दाह प्रायश्चि्तक्रियां व्यधात्‌ ॥३१३॥ 
अत एवाग्रहाराणां सहस्रं प्रत्यपादयत्‌ | गान्धारदेशजातेभ्यो द्विजेभ्यो विजयेश्वरे ॥३१४॥ 
लुरखङ्गासिधेन्यादिपूणऽयःफलके तदा | वह्मिप्रदीप्ते सहसा पय॑न्ते स्वां तनुं जहो ॥३१५॥ 
इत्येतस्मिञ्जनाञ्नाये केचिदव्यभिचारिणि | प्राहू; पुरुषसिंहस्य क्रोय तस्याविगहितम्‌॥ कुलकम्‌॥॥३१६॥ 
ये नागेन रूपा प्ले नगरे प्राभवन्खशाः | तेपां नाशाय वृत्तान्तं पूर्वोक्तं जगदुः परे ॥३१७॥ 
अवतारयतस्तस्य चन्द्रकुल्याभिधां नदीम्‌ | अशक्योन्मूलना मध्ये शिलाञ्यू डिघकारिणी ।।३१८॥ 
तः कृततपाः स्वस देवेरुक्तः स॒ भूपतिः | यक्षः शिलायां बळवान्त्रह्मचायत्र तिष्ठति ॥३१ 

साध्वा स्प्रशति चेदेनां निरोद्धुं नस शक्रुयात्‌ | ततोऽपरेद्युः स्वप्नोक्त शिलायां तेन कारितम्‌ ॥२२०॥ 
तालु तासु कुलस्राप व्यथंयत्रास्वथाचलत्‌ | चन्द्रवत्याख्यया स्पृष्टा ङुलाल्या सा महाशला।२२१॥ 


था ॥ ३०६॥ उसीके जेसे शीलवान तथा गन्धारकुलोत्पन्न ब्राह्मणाधमोंने उसके दिये हुए अग्रहारको ग्रहण 
किया था ॥ ३०७॥ अन्धकार युक्त वर्षाकाल सपको आनन्दप्रद होता हे तथा निर्मल झरस्काळ हंसको सुख 
देता हे | उसी तरह दाता ओर प्रतिग्रहीताका सम्बन्ध सी समान-शीतळताके अधीन रहता हे ॥ ३०८॥ 

प्रकार उस महाभयंकर राजाने ७० वपे पर्यन्त प्रथ्वीपर शासन करनेके बाद सांघातिक रोगसे पीड़ित होकर 
अपने शरीरको अग्निकुण्डमें झोंक दिया ।॥। ३०९. ॥ उसके देह-त्यागक़े समय “अपनी देहपर भो दया नहीं 
करनेवाला तथा तीन करोड़ प्राणियांका घातक मिहिरकुल मुक्त हो गया-ऐसी आकाशवाणी हुई ॥ ३१० ॥ 
ऐसा कहूनेवालोंके मतसे यही सिद्ध होता हे कि अग्रहारादि दानोंको करके उसने अपने सब पाप नष्ट कर 
दिय थे॥ ३११ ॥ साथ ही अपवित्र काय करनेवाले दारद, Ale तथा स्लेच्छादिकांको मारकर संसारमें पवित्र 
आचारका स्थापन किया ATU ३१२॥ आयजातिकी स्थिति gee करके उसने दारुण तपस्या द्वारा पापां- 
का प्रायश्चित्त किया ओर अन्तमें अपना शरीर तक भस्म कर डाला ॥ ३१३॥ इसी कारण उसने एक 
हजार अग्रहार गान्धार देशके त्राह्मणांको दिये थे । यह दान उसने जयेश्वर AAA किया AT ॥ ३१४॥ उसके 
बाद उसने छुरा-तळवार आदि अनेक Tas युक्त एबं अग्निसे तत्न ( लोहेके Tat) पर अपनी देह रखकर 
जला दिया । अतएव क्रूर होनेपर भी यह नरश्रेष्ठ निन्दनीय नहीं कहा जा सकता | उस राजाके पक्ष-पातियोंका 
यह कथन है ॥ ३१५॥ ३१६॥ जव सुश्रवा नागते नगर जला दिया, तव वहाँ खश ATs छोगोंने अपना 
अधिकार जमा लिया था | उनका विनाश करनेके लिये ही उस राजाने ऐसी क्रूरता अपनायी थो-एऐसा भी 
बहुतसे इतिहासकारोंका कथन हे || ३१७॥। एक बार चन्द्रकुल्या नदीके प्रवाहको मोड़कर लाते समय राजा 
मिहिरकुलके कायमें एक बड़ी शिलाने विघ्न उपस्थित कर दिया ॥ ३१८॥। बहुत प्रयत्न करनंपर भी जब 
वह शिला नहीं हटी, तब राजा चिन्तातुर होकर तप करने लगा। तदनन्तर उसे स्व्नमें ज्ञात हुआ कि इस 
शिलापर एक प्रबळ ब्रह्मचारी यक्ष बैठा हुआ हे। कोई पतित्रता खरी यदि इसे स्पर कर छे तो बह कायेमें 
धक नहीं होगा | यह जानकर उस राह्मने BRS yA अजक (दिय, दारा उस लाका स्पर करवाया 
॥ ३१९ ॥ ३२०॥ अनेक feat द्वारा eat कशानेपर भी जब वह शिळा तनिक भी नहीं हिछी। तब चन्द्रवती: 


„तत्रापि पूवसंस्कारादुक्तत्रास॑ दधे 
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कोटित्रयं नरपतिः क्रंद्धस्तेनागसा ततः | सपतिभ्रतपुत्राणामवधीत्कुर्योषिताम्‌ ॥३२२॥ 
। अभव्या सनिमित्ताउपि प्राणिहिंसा गरीयसी ॥३२३॥ 
हि काजा संभू न हतो जः । तलम आत रितः ee 
प्रजापुण्योदयेस्ती वरंश्चिरात्त स्मिनक्षय गते | बकस्तस्रभवः पर; सदाचारो be MI 
जनः । श्मशानविहिते लीलावश्मनाव TURE ॥२२६॥| 
अतिसंतापदाज्जातः स जनाह्णादकोऽभवत्‌ | जलोधो ुछ्दश्य्ामा्तपारययादिनादेव ॥२३७॥| 
लोकान्तरादिवायातं मेने धमं तदा जनः। अभयं च परावृत्त॑ प्रवासाइहनादिव ॥३२८॥ 
स बकेशं TRAD बकवत्यापगां तथा । कृत्वा पुरं पराध्यंश्रीलवणोत्साभिध व्यधात्‌ ॥३२९॥ 
तत्र त्रिषष्टिवबाणां सत्रयोदशवासरा | अत्यवाह्मत भूपेन तेन प्रथ्वा शासता ।।३३०॥| 
अथ योगेश्वरी काचिद्ठडडाख्या रजनीमुखे | कृत्वा कान्ताक्रतिं काम्यामुपतस्थे विशां पतिस्‌।। २३१॥ 
तया मनोहर स्तेस्तेवचनेग्लपितस्मृतिः | स यागोत्सवमाहात्स्यं द्रष्टं हृष्टो न्यमन्त्यत ।।३३२॥ 
पुत्रपात्रशतोपेतः प्रातस्तत्र ततो गतः। चक्रवती तया निन्ये देवीचक्रोपहारताम्‌ ।।३३३॥ 
कमणा तेन सिद्धाया व्योमाक्रमणब्रचकरम्‌ | जालुमुद्राद्रयं तस्या दृपद्यद्यापि दश्यते ।।३३४॥ 
दवः शतकपालंशा माठूचक्र शिला च सा | खेरोमठेपु तद्वार्तास्मरतिमद्यापि यच्छति ।।३३५॥ 
देव्या कुलतरोः कन्दः क्षितिनन्दोवशेपितः | ततस्तस्य सुतस्निंशद्वत्सरानन्त्रशान्महीम्‌ ।। २२६ 
दापश्चाशतमब्दान्कष्मां दा च मासो तदात्मजः | अपासीटसुनन्दाख्यः प्रर यातस्मरशास्रक्रत्‌ ।।३३७॥ 


इयं चान्यमते ख्यातः प्रथते तथ्यतः पुनः 


नामका एक ङुम्भकारको Bd शिलाका स्पश किया | उसके स्पा करत हा वहू महाशिला उठानपर उठ 
गइ ॥ ३२१ । इस अपराधसे छ होकर राजा मिहिरकुलने पति-पुत्र-बांधव समेत तीन करोड़ कुळास्तरयांका 
का ॥ ३२२ u कुछ ढोगाको एसा धारणा हे कि किसी भी कारणसे की गई भयङ्कर हिसा 
ek mal ह R २॥ उस समय जो प्रजाने एकत्रित होकर एसे कुकर्मी एवं क्षद्र राजाको 

é , द्‌ यह था कि एसे दुष्कृत्योंको करनेकी प्रेरणा दनवाळ दवताआंन उसकी रक्षा 
का था ॥ ३२४ {| अजाक प्रबळ पुण्यादयसे जब दष मिहिरकळ मर गया, तव वहां के नागरिक न उसके 


सदाचारा पुत्र बकको कश्मीरका राजा बनाया 
ही ॥ ॥ २३२५ || किसी श्मशान भूमिमें भः 
लोग डरते है, बस हा प्रजा प्राचीन संस्कारके कारण उस राजा वकके सिंहा नकल. 


9॥ राजा बकके शासन- 
समान समझने लगी ।। ३२८॥ 
बहाकर लवणोत्स नगर बसाया 
पर शासन किया ॥ ३३० ॥ एक दिन 


ee Tad वकेश्ररका मन्दिर बनवाया आर बकबती नदी 
॥ ३२९ ॥ इस प्रकार उस राजाने ६३ वर्ष आर १३ दिन पृथ्वी 


सायंकाळके समय भट्रा 
सय भट्टा नामकी एक योगिनी सुन्दरी स्मणाका वेष बनाकर राजाके पास जा पहुंची । ३३१ ॥ 


अपन मोडक, मादक एवं मधुर बचनोंसे राजाको 
जाका मुग्ध करके उसने यज्ञके 
शक उत्सवको महिमा देखनके लिये 


उसे निमन्त्रित किया ॥ ३३२ || तदनन्तर 
¢ अपन स कड़ा पत्र 
योगिनीने माठ-चक्रके सम्मुख 5S कड़ों पुत्र-पोत्रों समेत यज्ञम उपस्थित राजाको उस 


dv के 
सिद्धि प्राप्त हो गयी । आज भी बहाँकी झिळापर उस योगिनीकी जा कॅरनसे उस योगिनीको आकाश-गमनकी 
खेरीमठमें विद्यमान द्ातकपाडेश्वर शिव  जानु-चिद्वमयी मुद्रा दिखाई देती है ॥ ३३४ | 
शिळाको देखनेसे वह प्राचीन वृत्तान्त आज भी स्मरण एव योगिनीकी जानु-पुद्रासे अंकित उस 
का अंकुर राजऱ्पुत्र क्षितिनन्द उस विपत्तिसे बच गया था ९५॥ देवीकी कृपासे उस aga 
॥ ३३६ ॥ तदनन्तर उसका पुत्र ऋखुताक्ा शप्यका/ शोधे ४0 8° वर्षतक कश्मीरपर राज्य किया 


उसने कामशास्त्रका एक प्रसिद्ध तथा, 
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प्रथमस्तरङ्गः | २३ 
नरः We तस्य॒ सूनुस्ताबतोऽक्षश्च तत्सुतः | वर्षानभूद्विभुर्ग्रामं योऽ्षवालमकारयत्‌ ॥३३८॥ 
जुगोप गोपादित्योऽथ क्ष्मां सढ़ीपां तदात्मजः | वर्णाश्रमग्रत्यवेक्षादशितादियुगोदयः ॥३३९॥ 


सखोलखागिकाहाडिग्रामस्कन्दपुराभिधान्‌ । शमाङ्गासमुखांाग्रहारान्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥३४०॥ 
Sat प्रतिष्ठाप्य गोपाद्रावार्यदेशजाः | गोपाग्रहारान्कृतिना येन स्वीकारिता द्विजाः ॥३४१॥ 
भूक्षीरवाटिकायां यो निर्वास्य लशुनाशिनः | खासटायां व्यधाद्रिप्रान्रिजाचारविवजितान्‌ ॥३४२॥ 
अन्यांश्चानीय देशेभ्यः पुण्येभ्यो वाश्विकादिषु | पावनानग्रहारेषु त्राह्मणान्स न्यरोपयत्‌ ॥३४३॥ 
उत्तमो लोक़पालोऽयमिति लक्ष्म प्रशस्तिपु | यः प्राप्तवान्विना यज्ञं चक्षमे न पशुक्षयम्‌ ॥३४४।। ५=।९-५-/ 
सपड्दिनां ais पालयित्वा स मेदिनीम्‌ । भोक्तुं पुण्यपरीपाकं लोकान्सुकृतिनामगात्‌ geen “०४९८7८ 
गोकणस्तत्सुतः क्षोणीं गोकर्णेश्रर्क्रदथे | अष्टपञ्चाशतं वर्षास्रिंशत्याह्नां विवर्जितान्‌ ॥३४६॥ 


घूनुनरेन्द्रादित्योऽस्य खिह्विलान्याभिधोभवत्‌ । भूतेश्वस्रतिष्ठानामक्षयिण्याश्र कारकः ॥३४७॥ 
दिव्यावुग्रहभागुग्राभिधो यस्य गुरुव्यंघात्‌ | उग्रेशं मातृचक्रं च प्रभावोदग्रविग्रहः ॥३४८॥ 
yen पटून्निंशतं वर्पाञ्शतं चाह्वां विभुभुंवः | स दीधरनघाललोकानासदत्सुकरतेः कृती ॥३४९॥ 


युधिष्टिराभिधानोऽभू दथ राजा तदात्मजः । यः स्रक्ष्माक्षतया लोकैः कथितोऽन्धयुधिषिरः ॥३७०॥॥ 
तेन क्रमागतं राज्यं सावधानेन शासता | अनुजग्मे मितं कालं पूरवभूपालपद्धति; ॥३७१॥ 
काले कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवशादसो | सिपेवे श्रीमदक्षीवो यत्किचनविधायिताम्‌ ॥३९२॥ 
नान्वग्रहीदनुग्राह्मात्न संजग्राह धीमतः । न॒प्रवृत्तोपचाराणां प्रागिवासीस्मियंकरः ॥३५३॥ 


बिस्तृत ग्रन्थ लिखा ओर ५२ वर्षे २ मास तक राज किया ॥ ३३७ ॥ उसके वाद राजा नर राज्याधिकारी 
हुआ | उसने ६० वष तक राज्य किया | तदनन्तर उसका पुत्र अक्ष शासक हुआ ओर उसने अक्षवाळ नामक 
नगर बसाया | उसने भी ६० वर्षे तक राज्य किया । उसके वाद उसका पुत्र गोपादित्य सिंहासनासीन हुआ | 
सप्रद्वीपा बसुन्धरापर उसका अक्षुण्ण अधिकार था। उसके शासनकालमें शास्त्रानुसार वणोश्रमधर्मके सब 
काये होते थे । इसलिये प्रजाकी zee वह समय सत्ययुग-सा प्रतीत हो रहा था ॥ ३३८ ॥| ३३९ ॥ उसने 
खोल, खागिक, आहाडिप्राम, स्कन्दपुर, शमांग तथा असमुख आदि अनेक ग्राम दान करके ब्राह्मणोंको 
दिये थे ॥ ३४०॥ गोपगिरिपर उसने श्रीज्येष्ठेश्वरकी प्रतिमा स्थापित की और आयदेशीय ब्राह्मणोंकों गोप 
नामके अग्रहार दिये ॥३४१॥ लशुनभक्षकांको उसने भूक्षीर-बाटिका नामके आमसें ओर अभक्ष्यभक्षी 
एवं दुराचारी ब्राह्मणोंको खासटा नामक ग्राममें भेजकर आर्यावतसे सदाचारी, धार्मिक एवं विद्वान 
ब्राह्मगोंको बुलाकर उन्हें बाश्चिका आदि अग्रहार रहनेके लिये प्रदान किया ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ उसके लिए 
लिखे गये प्रशस्तिपत्रोमें राजा नरको उत्तम लोकपाल कहा गया है । वह यज्ञादि धार्मिक कार्योंके सिवाय अन्य 
कार्योमें पशु-हिंसा नहीं होने देता था ॥ ३४४॥ उस राजाने ६० वर्षे ६ दिन तक प्रथिवीका पालन किया ओर 
उसके बाद उज्ज्यलतम पुण्यफल भोगनेके लिए स्वगेछोक चला गया ॥ ३४५॥ उसके दिवंगत हो जानेपर 
उसका पुत्र गोकण प्रश्बीका शासक बना । उसने गोकर्णश्वर शिवकी स्थापना की ओर ५७ वषे ११ मास 
तक धरतीपर राज्य किया ॥ ३४६॥ उसके पश्चात्‌ सूये सदृश तेजस्वी उसका पुत्र खिखिळान्य कश्मीरका 
राजा हुआ। उसे लोग नरेन्द्रादित्य भी कहते थे। उसने भूतेश्वर शिवका मन्दिर बनवाया और बहुतेरे 
अन्नक्षेत्र खोले ॥ ३४७॥ देवीका कृपापात्र एवं महान्‌ प्रभावशाली उम्र उस राजाका गुरु था । उसने 
उम्रश शिव तथा मातृ-चक्रकी स्थापना की ॥ ३४८ ॥ इस प्रकार उसने ३६ वर्षे ३ मास तथा १० दिन तक 
प्रथ्वीके ऐश्वर्यका उपभोग करके अन्तमें अपने पुण्यबल्से पवित्र लोक प्राप्त किया ॥ ३४९ ॥ उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र युधिष्ठिर शासक हुआ | सूक्ष्मनत्र होनेके कारण वह अन्धयुधिष्ठिरके्‌ नामसे विख्यात था 
॥ ३५० ॥ कुछ समय तक उसने प्राचीन Tae, TT, याप पका काय अच्छी तरह चलाया 
॥ ३५१ || तदनन्तर दुर्भाग्य एवं धनके उन्माद वश राजा युधिष्ठिर मनमानी करने SAT ॥ ३५२ || अब उसने 


> 
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२४ शजतराङ्गण 


सर्वत्र समदृष्टित्वे शुणोऽयं खलु योगिनः | अकीतिहेतुः स महान्दोपस्ठु प्रथिबीपतेः ॥२५५॥ 
` नयङ्किुणतां दोपान्दोपतां च शुणान्विटेः | स gaat शनकैः स्रीजितोपमः ॥३५६॥ 
वाड्यमंच्छेदिनी दीघं नसं शश्चत्कथा विटैः | अनीश्वरोचिता तस्य क्रीडापि भयदाऽभवत्‌ ॥३७७॥ 
पुरो मिथ्या शुणग्राही परोक्षं दोपदर्शकः | असुस्थिरादरो मृभृत्सोभूदटठेष्योऽनुजीबिनाम्‌ ॥३५८॥ 
मनागनवधानेन स्खलतस्तस्य भूपतेः । इत्थं राज्यस्थितिरगार्दचिरेण | TAT ॥३५९॥ 


~ =~ — ~ जो ब प SS + ह, 
दुविद्यपषदा साकं निविशेष॑ सभाजितैः । परिजह स दुर्जातो. जाततेजोबधेबुंधः ॥२५४॥ 


उपेक्षितस्य निद्रो हैरयतन्ताजितात्मनः | अथ लब्धवलास्तस्य नाशाय द्रोहिसन्जिणः 24 ol 
a NO a 
प्रभोः संकोचिताजस्तेश्वरद्धि्निरवग्रहम्‌ । राज्यं जिहीपवो भूपाश्रक्रिरे भृम्यनन्तराः ।।३६१॥ 


तद्नुप्राणिताः सव ते ते नानादिगाश्रयाः | आसत्राज्यामिषं प्राप्तुं श्येना इव ससंभ्रमाः ॥३६२॥ 
अथोत्पन्नमयो राजा न शशाक निजस्थितिम्‌ | व्यवस्थापयितुं यन्त्रच्युतां कारुः शिलामिव ।।३६३॥ 
चिरं चुण्णे क्षमाभतुस्तस्मित्राञ्ये विसंस्थुले | उपायोऽस्य स्थितेहेतुनेकः कश्चन पप्रथे ॥|३६४॥ 
दृष्टदोपान्स्थिति प्रासो हन्यादस्मानसंशयम्‌ | विचिन्त्येति न सामास्य जगृहनिजमन्त्रिण; ।|३६७॥ 
अथ निरुरुधुस्ते संनद्धा बळेनृपमन्दिरं व्यवहितजनाक्रन्दं भेरीरवेरतिभेरवेः | 
मदकारघटाकतुच्छायानिरुदूरविग्रभा भवनवलभीः संतन्वन्तो दियापि तमोत्रृताः ।॥३६६॥ 


\ 


CMa स्वभुवी निवारितरणदत्तः्वकाशे ततस्त्यक्तश्रानंगरान्तरात्स नृपतिस्तात्पथंतो नियंयो । 
आजञानयरजाळूराजललनात्रस्थानसटशनच्षुभ्यत्पीरजनाश्रलाजकणिकाकीणन राजाध्वना ॥२६७॥ 


अजुग्ाद्य जनापर अनुग्रह करना त्यागकर वुद्धिमान पुरुषोंका संग्रह बन्द ax दिया । इससे सेबकोंका भी 
उसपरस भ्रम हट गया || २५२ ॥ अब उसके यहाँ विद्वानोंका तिरस्कार होने लगा | इसीसे विद्वानोंने भी उसको 
ST दया ॥ ६५४ ॥ प्राणिमात्रमं समदर्शिता योगियोंका गुण हे, किन्तु यही गुण राजाओंके लिये अपकीर्तिका 
कारण वनकर महान दोषक रूपमे परिणत हो जाता हे ।॥३५५॥ गुणोंको दोष एवं दोपोंको गुण बतलानेवाले धूतेकि 
Gea पड़कर वह राजा प्रतिभाहीन एवं ख्रेण वन गया ॥ ३५६ | | उसकी वातें ममभेदिनी होती थी | बह चाटः 
कारक साथ हास्यनवनोद करता था । राजाओंके लिए अनुचित उसके क्रीडा-कौतक भी भयदायक हुआ करते 
थे ॥ ३५७॥ वह राजा युविष्ठिर प्रत्यक्षमे.तो लोगोंके गुणकी प्रद्ंसा करता था किन्तु परोक्षमें निन्दा | 

कारण उसक सव सवक भी उससे द्रप करने लगे थे ॥ ३५८ || इस प्रकार उसके पतनोन्मुख तथा असावधान 
होनेके कारण उसकी राज्यस्थिति शीघ्र ही लड़खड़ा गया ॥ ३५९॥ सत्पुरुषोंके द्वारा उपेक्षित उस चपल 


ais राजाक मंत्री प्रबळ द्रोही बन तथा राज्यपर अधिकार करके उसके विनाशका उपक्रम करने टगे ॥ ३६० || 


तदनुसार 
तद्नुसार उन मंत्रियोने राजाज्ञाका उल्लंघन करके पास-पड़ोसके राजाओंकों उसपर आक्रमण कर देनेके लिए 


डउभाड़ना आरम्भ कर दिया॥ ३६१॥ इस प्रकार 
प्रोत्साहित राजे राज्यरूपी मांसके 
ae ag के छोळुप बनकर बाज पक्षीके 
र सपर चारा आरसे टूट पड़ । ३६२ || जसे मशानकी पकड़से छूटकर गिरे हए शिल खण्डको शि 
नदद सम्हाल पाता, वसे ही राज्यकी विगड़ी हुई स्थितिको बह a RO 


राजा कावूमें नहीं कर सक बहत 
Eo कवि te सुधारनेके छिए उस राजाको कोई भी उपाय नहीं सूझा ‘ ‘ = । | aN 
हमें हमारा करनीका दण्ड चो eee अना राज्यमें शान्ति स्थापित होते ही बह 
३ तदनन्त सान्त्वनापृण वार्तोपर एकद i 
ie ane cle en ee सधळ आक्रमण करके राजमहलको चारों और का | 
गजांकी पीठपर फहराती हुई पताका नाल gaat रणभेरीकी ध्वनिसे दब गयी । बड़े-बड़े il 
ate सूर्यनारायणका प्रकाश तिरो TAS मद्वाह 
चारों ओर अन्वेरा छा गया ॥ ३६६॥ उस समय गाहित हो गया और दिनके समय भी 


TAA उस अन्धय 
छोडकर fare भागनेकी सुविधा tata लिभ दिधर राजाको नगर तथा 0033 


राजा उस अवसरसे लाभ उठाकर भाग गया | 


“a 
a” 
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राज्याच्च्युतस्य बहुशः परिवाररामाकोशादि तस्य रिपवो त्रजतोपजह: । 
stich वबिगलितस्य नगेन्ट्रशङ्गा्वल्लीफलादि रभसादिव गण्डशेलाः ॥३६८॥ 
मैः गैलपय्रजञश्रमवशाच्छायां थितः शाखिनामासीनप्रचलायितेन सुमहद्दुःखं विसस्मार सः | 
दरशत्पामरफ़त्कृतैः श्रृतिपथ्रापते: प्रबुद्धस्त्वभद्दष्टी निञझरवारिभिः सह मनः श्रश्ने निमज्जन्निव ॥३६९॥ 
` जानावीरुत्तषणपरिमलेरुग्रगन्था वनोवीरम्मःक्षोभप्रतिहतशिलाः पिच्छिलाश्रादिकुल्या: | 
त्वा श्रानौरबिंसकिसलयच्छायमुग्वाइलेखेरम्युत्सज्ल॑ निहिततलुभिमूछित तस्य दार: ॥३७०॥ 
पर्यन्ताद्रितटाद्विलोक्य सुचिर दूरीभवन्मण्डलं द्रागामन्त्ावतु जहत्सु oe पा 
श्षोणीपृष्ठविकीर्णपक्षतिनमत्तुण्ड स्वनीडस्थितैः सावेगं गिरिकन्दरासु पततां इन्देरपि क्रन्दितम्‌ ॥३७९॥ 
स्तनयुगतलनद्वसस्तमूर्थांशुकानां त्रिकवलनविलोलं वीक्ष्य दुरात्स्बदेशम्‌ | 
अवहत रुदतीनां मोलिविन्यस्तहस्तं पथि नृ पवनितानामश्रुभिरनिझराम्भः ॥३७२॥ 
प्रीतिस्थैयरेचितवचनाक्षिप्तया शोकशान्त्या निर्व्याजाज्ञाग्रहणगुरुमिस्तेश्र तश्रोपचार: | 
तस्य खेहादुपगतवतो राज्यविभ्रंशदुःखं मन्दीचक्रुः स्वभुवि सुजना भुपतेभूमिषालाः ॥३७२॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्र भुसूनोः कल्हणस्य कृतौ राजतरङ्भिण्यां प्रथमस्तरज्ञ-॥ ९ II 
चतुदैशाधिकं वर्षसहस्रं नव वासराः। मासाश्च विगता ह्यस्मिन्नेकविंशतिराजसु ॥ 


आए 


अन्तःपुरे रहनेवाली राजाकी रानियोंको धूलमें दौड़ते देखकर दुःखित नागरिकोंने अश्रुविन्दुओंके बहाने उनपर _ 
धानके छावाकी वर्षा की ॥ ३६७॥ इस प्रकार वह राजा राज्यच्युत होकर जंगलों-झाड़ियोंमें दोड़ते-दौड़ते 
थक गया | उसी समय उसके * शत्रुओंने मागमे आक्रमण करके उसका सारा धन तथा कतिपय अन्त.पुरकी 
सुन्दरियोंको बेसे ही छीन लिया, जिस तरह पर्वतकी घाटियाँ gate गिरी हुई छताओं, पुष्पा आर फलोंको 
अपहृत कर लेती हें ॥ ३६८ ॥ भागते-भागते वह राजा जब किसी वृक्षकी छायामं सुस्ताता था, तब उसे कुछ 
शान्ति मिळती थी। किन्तु वहाँ भी क्षृद्रप्रकृति भीलोंका RISES सुनकर बहु पवतीय नदियोंके समान 
भीषण शोकके गतंमें गिरकर डूवने-उतराने लगता था ॥ ३६९ || य विविध तृणधान्यों, सुगन्थि- 
द्रव्यों, फिसलन भरी बड़ी-बड़ी शिलाओं एवं प्रबळ प्रवाहमयी नदियाव लांघनेके श्रमसे मूछित हो गयीं 
॥ ३७०॥ जब वे राजरानियाँ अपनी सीमापर विद्यमान पर्वेतकी तलेटीसे माठ्भूमिको बड़ी देरतक सस्नेह 
निहार तथा श्रद्धापू्ेक पुष्पाञ्जलि अर्पित करने लगीं, तब अपने-अपने घोसलोंमें बठे हुए वहांके पक्षी बड़े 
ठु.खके साथ पंख फेला तथा माथा झुकाकर रोने लगे ॥ ३७१॥ माथेसे सरकी हुई साड़ीकी छोरसे दोनों स्तन 
ढॉकके पीछेकी ओर मुड़कर अपने देशको निहारती हुई वे राजरानियाँ जब कपारपर हाथ रखके रोने लगीं, 
तब मागेमें उनके आँसुओंसे झरने बहने लगे ॥ ३७२॥ इस प्रकार वह दुःखित राजपरिवार जब परराष्ट्रे 
पहुँच गया, तब उसके करुणापूर्ण बचन सुनकर वहाँ के सज्जन राजा तथा राजकमचारियाँका हृदय द्यासे भर 
आया और वे सव कपटशून्य प्रेमसे सत्कार करके राज्यश्रंशसे उत्पन्न उसके शोकको विस्मृत करानेके उपाय 
करने लगे । ३७३ ॥ 


काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र महाकवि कल्हणकृत राजतरज्ञिणीका प्रथम तरंग समाप्त हुआ ॥१॥ 
इस तरह उपयुक्त अढ़तीस राजाओंने एक हजार चोदह TT नो दिनतक कश्मीरपर राज्य किया । 


cco ATES atya Vrat Shastri Collection. 
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अथ हितीयस्तरडरः! 


विहितमजगोशङ्गाग्राभ्यां धनुघेटितं तथा नरकरटिनोददाधाश्यां गण परिगृहृतः | 
विविधघटनावाल्लभ्यानां निधेरचिता विभोजयति ललनापुंभागाभ्यां शरीरविनिर्मितिः ॥१॥ 
भूयो राज्याजनोद्योगस्तेनात्यज्यत | MEST | जरसा शमिवाण्या च कण॑मूलमवाप्तया ॥२॥ 
अनयद्विनयोदात्तः समं स्वविषयेण तान्‌ । विपयान्वशिनामरयः स तान्पश्चापि PRAIA ॥३॥ 
धावत्राज्येच्छया दुर्गागलिकायां स्वमन्त्रिभिः | कालेन स्थापितो बद्ध्वेत्यभ्यथायि तु केरपि ॥४॥ 
अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ । विक्रमादित्यभूभतुञातिरत्राभ्यपिच्यत II 
„ शकारिविक्रसादित्य इति स भ्रममाश्रितेः | अन्यैरत्रान्यथाऽलेखि विसंवादि कदर्थितम्‌ 4 
इदं स्वभेदविधुरं हर्षादीनां धराभुजाम्‌ | कचित्कालमभृङ्गोज्यं ततः प्रभृति मण्डलम्‌ ।।७॥ 
- असपूर्वापि तेनोवी amy महीभुजा | लालिता हृदयज्ञेन पत्या नत्व पृरिव NCI 
VIA at वर्षान्थुवं तस्मिन्दियं गते । जलोकास्तत्सतो भूमेर्भूषणं समपद्यत ॥९॥ 


पितुरेव समं कालं बृद्विहेतोः स fega | विषुवत्पू णशीतांशुरिव शीतेतराचिपः ।। १ ०॥। 
अथ वाक्यृष्टया साध देव्या दिव्यप्रभावया | भुवं तत्रभयो भुञ्जंस्तुञ्जीनोऽरञ्जयत्रजाः ॥११॥ 
 दपातभ्यामय ताभ्यामभूष्यत धरा । गङ्गामृगाङ्कखण्डाभ्यां जटाभरिव qe: ॥१२]॥ 


मण्डलं साध्वधत्तां तो नानावणमनारमम्‌ | शतहृदापयोवाहा माहेन्द्र मित्र कार्मुकम्‌ ॥१३॥ 


क की eet = एवं गज़चमंधारा, नाना प्रकारकी विचित्रताओंसे 
9 सवः टि शकरक TUE जय हो ॥ १॥ उसके बाद 
राजा अन्धयुधाष्टरने वृद्धावस्थासे तथा मानयाकं शान्तिप्रद उपद्श सुनकर GMT seq राज्य पुन: प्राप्त करनका 
Wet त्याग दया ॥ २॥ जितेन्द्रियाँमे अग्रणी उस राजाने अव इन्द्रियां तथा उनके दझब्द-स्पशादि पांचा विषयों- 
का पित्त उतारकर सदाके लिए. सुटा दिया ॥ ३॥ कुछ इतहासकारांका यह भी कथनहे वि णा 
अन्धर्युधाष्टर अपन राज्यको पुनः प्राप्र करनेके लिए जब इधर-उधर मारा मारा फिर रहा वून ० 
मात्रयान दगागढाम उस पक्रडकर कारागारस डाळ दिया ॥ 9॥| तदनन्तर उन मंत्रियों राजा कि न रक 
वं र ee न शान्तरसे लाकर राजसिहासनपर विठाया? || ५॥ कुछ इतिहासक कारोंका sds 
साटाब राजा anes a र alee popes Al Sl 
क राज्यकाळतक बना रहा | कन्तु देशके हप आदि बाहरा राजाआको अर्धांनतामे जान- 
देप आदि राजाओंका कुछ समयतक यहाँ आधिपत्य बना रहा 
ज्य नहीं था। तथापि जैसे कोई सुन्दर पति अपनी नयी दुल- 


॥ ९,॥ जेसे सूर्यसे Atom करके चन्द्रमा चमकता है, उसी 

प्राप्त करक प्रजाका कल्याण करते हुए ३२ वर्षे Chek. 

तक्र सुचारुरूपसे शासन वि | 

जीन अपनी दिव्य प्र शासन किया १० ॥ उसके बाद । 

भः 20 as ees रानी वाकपुष्टाके साथ शासन करता हुआ प्रजाजनोंको ara aoe ae 
ल तन a गंगाकी धारासे शंकरजीके जटाजूटकी शोभा बढ़ती हे बेसे a फणा 
पृष्टासे उन दिनों कश्मीरकी शोभा बढ़ रही ही १३ लिया तरह खि ol Lage 

ओर बाद 


संयौगसे नाना प्रकारके रंगोवाळा इन्द्र 
गळा जप प्रस्तूत होता है, 5 Tessie Capa आर रानी वाकपुष्टासे समस्त 
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चक्राते च महाभागो विश्रमाभरण अवः । तुङ्ग्वरं हरावासं कतिकाख्यं च पत्तनम्‌ ॥१४॥ 
वतचिन्मडवराज्यान्तःस्थाने चण्डातपोञ्ज्यले | तत्रभावेण फलितं वृ्षेस्ततक्षणरोपितेः ।॥१५॥ 
aii सर्वजनप्रेक्ष्यं यश्चक्रे स महाकविः | ढेपायनगरनेरंशस्तत्काले चन्दको5भवत ।।१६॥ 
तयोः पावमाहात्म्यजिञ्ञासाथासवोद्यता । प्रजासु दुःसहा जातु व्यापहेबी व्यजम्भत ॥१७॥ 
पाकोन्मुखशरच्छालिच्छत्नकेदारमण्डले । मास भाद्रपदेऽकस्मात्पपात तुहिनं महत्‌ ॥१८॥ 
तस्मिन्विश्वक्षयोद्रक्तकालाइहसितोपमे | न्यमञ्जञ्शालयः साकं ASAT जीविताशया ॥१९॥ 
अथासोत्लुव्परिक्षामजनग्रेतकुलाकुलः | प्राकारो निरयस्येव घोरो दुभिक्षविज्ञवः ॥२०॥ 
पत्नीप्रीतिं सुतस्नेहं = पिठदाक्षिण्यमातुरः | कुक्षिभारेः कुदुत्तप्तों विसस्माराखिलों जनः ॥२१॥ 
ज्ुतापाहयस्मरन्नज्जाममिमान॑ कुलोन्नतिम्‌ | अशनाइंक्रियाघातो लोको लक्ष्मीकटाक्षितः ॥२२॥ 

| 

| 


क्षामं कण्ठगतप्राणं याचमानं सुतं पिता । पुत्रो वा पितरं त्यक्त्वा चकार स्वस्थ पोषणम्‌ ॥२३॥ 
स्वास्वस्थिशेपे बीभत्से स्पदेहेऽहंक्रियावताम्‌ | अमूङ्कोज्याथिनां युद्धं प्रेतानामिव देहिनास्‌ ॥२४॥ 
रुक्षाभिमापी लुतक्षामो घोरो दिश्ष्वक्षिणी क्षिपन्‌ । एक एको जगञ्जीवैरियेष स्वात्मपोषणम्‌ ।।२५॥ 
तस्मिन्महाभये घोरे प्राणिनामतिदुःसहे | दटशे लोकनाथस्य तस्यैव करुणाद्रेता ॥२६॥ 
निवारितप्रतीहार स र्लोपविशोभिना | दशनेनेत्र दीनानामलक्ष्मीक़ममच्छिनत्‌ ॥२७॥ 
andre निजैः कोशैः संचयैमंन्त्रिणामपि | क्रीतान्नः स दिवारात्रं प्राणिनः समजीवयत्‌ ।।२८॥ 
अटवीषु श्मशानेषु रथ्यास्तरवसथेषु च । क्षुत्क्षामः क्ष्माभुजा तेन न हि कश्चिदुपेक्ष्यत ॥२९॥ 


कश्मारमण्डछको अनोखा सान्दय प्राप्त हा रहा था ॥१३॥ महान्‌ भाग्यशाली उस दम्पतान धरतीके अ मासूषण भग- 
वान तुगश्वरजीका मन्दिर बनवाकर BAST नामको नगरी बसाया ll १४ ll एक बार सूथनारायणका प्रचण्ड 
किरणांसे सन्तप्र मरुभूसक सदरा शुष्क HST राज्यम उस राजाक पुण्यप्रभावस तत्काळ बाय गय बाजस फल 
निकल आये श्रे ॥ १५॥ राजा तुजीनक शासनकाळम हा द्वपायन व्यास सुनका अशावतार एव नाटककार 
चंदक नामका कबि हुआ था ॥ १६॥ जेसे उन दोनांके पुण्यप्रभाचका पराक्षाके निमित्त हा एक वार एकाएक 
उसका प्रजापर द.सह दबी विपात्त आ पडा ॥ Well जव कि भाद्रपदमासमें शालि धान्य पक रहा था, तभा 


अकस्मात्‌ जोरांसे TH गिरने लगी ।। १८॥ समस्त विश्वका वनाश करनक छए उद्यत कालक अट्र्हासका भात - 


उस भीषण हिमपातसे ware जीवनकी आझाके साथ खेतांका सारा झालिधान्य बफमें डूब गया ॥ १९॥ 
HAT भूखसे तड़प-तड़पकर मरनेवाले हजारों Wats वह दुर्भिक्ष नरकके प्राकार सरीखा दीखन लगा 
॥ २० ॥ उस भीषण अकाळके समय क्षधाके कारण पेट पालनेकी लाळसावड लोग पत्नीका प्रम, पुत्रका स्नेह 
एवं पिताके प्रति भक्तिभाव आदि सब कुछ भूल गये ॥ २१॥ भूखकी SM सन्तप्त होकर लोकलाज, 
स्वाभिमान एवं कुलीनता आदि सभी सद्शुणोंको बिसारकर धनी लोग केवळ भोजनप्राधिके अहंकारसे मत्त 
होकर इतरान लगे ॥ २२॥ दुबल तथा भूखसे कण्ठतक प्राण आजानपर भोजन सांगते हुए पुत्रकी उपेक्षा करके 
पिता अपना पेट भरता था । उसी प्रकार क्षधासे तड़पते हुए पिताकी ओर न निहारकर पुत्र अपना उद्र भर 
लिया करता था ॥ २३ |) अस्थिचर्मावशिष्ट एवं प्रतकी तरह भयंकर उन कंगालांमे अपने झरीरकी रक्षाके लिए 
भोजनके निमित्त परस्पर gz युद्ध होने लगा ॥ २४७ ॥ वे आपसमें एक दूसरेको जली-कटी बाते सुनाते हुए भूखसे 
पीडित होकर चारों ओर ताकते थे ओर सबको अपने प्राण बचानकी चिन्ता हो रही थी ॥ २५ ॥ उस भीषण 
दुर्भिक्षक समय एकमात्र उस परम दयाळु राजामें ही दयाभाव दीख रहा था ॥ २६॥ जब प्रजाको दशा 
बहुत शोचनीय हो गयी, तब रत्न तथा ओषधिके समान शोभासम्पन्न उस राजाने द्वारपालोंकों हटा दिया 
आर समस्त प्रजाजनांको अपना दश्नमात्र देकर उनका दारिद्रय दुःख दूर कर दिया ॥ २७॥ इसके बाद वह 
सपत्नीक राजा अपने तथा मंत्रियोंके संचितप्कोषसे०्अश्ण्णीदकरूप्रसकक्हषालन करने लगा॥ २८।। FE जंगलों, 


वि... 
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२८ राजत 


ततो निःशेपितधनः कीणानां वीक्ष्य मेदिनीम्‌ । क्षपायामेकदा देवीमेवमूचे स दुःखतः ॥३०॥ 
निरपराधानां जनानां व्यापदीहृशो ॥३१॥ 

देच्यस्मदपचारेण ध्रुवं केनापि दुस्तरा । जाता a 
घिड्यामधन्यं यस्याग्रे लोकोऽयं शोकपीडितः | पश्यन्नशरणामवीमजुग्रादा विपद्यत ॥३२॥ 
` प्रजा निःशरणा एता अन्योन्यं वान्धवोञ्झिताः । अरक्षतो भयेउ्युष्मिन्कि कार्य जीवितेन हि से ॥३३॥ 
यथा क्थंचिज्ञोकोऽयं दिनान्येतानि यत्रतः | मयातिवाहितः सवां न च कोऽपि व्यपद्यत ।।३४॥ 
अतिक्रान्तप्रभावेयं कालदोरात्म्यपीडिता | निष्किचनाऽद्य सजाता प्रथिवी गतगोर्वा ॥३५॥ 
तदिमाः सरतो मग्ना दारुणे व्यसनाणवे। उपायः कतमस्तावत्समुद्धठु क्षमः प्रजा! ॥ ३६॥ 
निरालोको हि लोकोऽयं दुदिनग्रस्तभास्करः | कालरात्रि कुलेविष्वकपरीत इव वतते ।।३७॥ 
मसंघातदुलइ AAAI TS ATA बद्धद्वारकुलायस्थखगवद्विवशा जनाः ॥३८॥ 
शूराश्च मतिमन्तश्च विद्यावन्तश्च जन्तवः | कालदोरात्म्यतः पश्य जाता निहतयोग्यता; ।।३९॥ 
आज्ञाः काञ्चनपुष्पकुड्मरूदुरूच्छन्ना न काः क्ष्मातले सोजन्यामृतवपिभिस्तिलकित सेव्यैन किं मण्डलम्‌ | 
पन्थानः सुचिरोपचाररुचिरेव्याप्ता न कैः संस्तुतेस्तेषामत्र वसन्ति aay कालेन ये मोहिताः ।।४०॥ 
तदेष गलितोपायो जुहोमि ज्वलने तनुम्‌ । नतु द्रं समर्थोऽस्मि प्रजानां नाशमीटशम्‌ ।।४१॥ 
घन्यास्ते प्रथिवीपालाः सुखं ये निशि शेरते । पोरानपुत्रानिव पुरः सवतो वीक्ष्य नित्रतान्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वा करुणाविशे मुखमाच्छाद्य वाससां | निपत्य तल्पे निःशब्दं रुरोद प्रृथिवीपतिः ।।४३॥ 
निवातस्तिमितैदी परदग्रीवैः कोतुकादिव । वीक्षमाणाऽथ तं देवी जगाद जगतीभुजम्‌ ॥४४॥ 
राजन्रजानां कुकृतैः कोऽयं मतिविपयंयः | येनेतर ड्व स्वैरमधीरोचितमीहसे yell 


श्मझानों, गलियों ओर वाजारोंमें कहीं भी मिलनेवाले भूखे छोगोंकी उपेक्षा नहीं करता था ॥ २९ || इस प्रकार 
खुळे हार्थो दान करनक कारण उस राजाका सारा खजाना खाली हो गया और देशभरमें कहीं अन्नका एक 
कण भी नहीं रह गया । तव अत्यन्त ढुःखित होकर राजाने अपनी प्रियतमासे कहा--दिवि ! हमारे किसी अज्ञात 
पापके कारण ही इन निपराध प्रजाजनांपर ऐसी भयावह विपत्ति आयी हुई हे ॥ ३० ॥ ३१॥ मझ सरीखे 
अभागेको अनेकशः धिक्कार हैं, जिसकी भूखी प्रजा आज असहाय होकर मेरे देखते-देखते मर रही है ॥ ३२ ॥ 
परस्पर वान्थवभाव त्यागकर मारी-मारी फिरनेवाली प्रजाकी रक्षा करनेमें असमर्थ मुझ जैसे पामरके जीवनसे 
क्या लाभ ? || ३३ ॥ इतने दिनों तक मैंने किसी-किसी तरह इस दीन प्रजाके प्राणोंकी रक्षा की जिससे इनमेंसे 
किसीको भी कोई कष्ट नहीं हुआ ॥ २४।। विकराळ कालकी दुष्टतासे पीडित होकर इस समय यह प्रथिवी भी 
अर्किचन, प्रभावहीन एवं गोरवसे विहीन हो गयी हे ॥ ३५॥ सर्वथा दारुण दःखरूपी समुद्रमें डूबी gs के 
000000. कक कारण लूयका दशन नहीं होता, सब तरफ अँचेरा छाया हआ है और 
सारा संसार काळरात्रियोंसे घिरा दीखता हे | ३७॥ सभी पर्वतीय मागं बफेसे अवरुद्ध हो गये हा अनार 
मेरी प्रजा पींजरेमें बन्द पंछीकी तरह विवश हो गयी हे ॥ ३८ बीर बुद्धिमान और = 
दुष्टतासे आज वुद्धिद्दीन एवं प्रभाशून्य हो गये हैं || ३९ वद्ठान सभी लोग काळकी 

नता ॥ ३९ ॥ इस जगतीतलकी कौन-सी दिशा पुष्पकी 
कलियाँसे रहित हे. सा प्रद्रा सोजन्यरूपी अमृत वरसानेवाळे धनियोंसे शून्य हे और SSR 

सेवासे ख्याति sna किये हुए ऐसे कितने मनुष्य हैं, जिन्हें is है आर अपनी योग्यता तथा | 
चकरमें पड़कर इस देशके सभी गुणी मनुष्योक्ते गुण आज ढुप् हो गये हैं ॥ os ! न सूझता हो । किन्तु अभाग्यके | 
होकर्‌ अव मैं अपनी देह अम्निमें होम दूँगा । अपनी प्रजाका aay ०॥ om सब अकारसे निरुपाय | 
वे राजे धन्य हैं, जो पुत्रोंकी भाँति प्रिय अपनी प्रजाको cate on वना में नहीं देख सकता ॥ ४१॥ 
` ॥ ४२ ॥ यह कहकर करुणासे आद्रे देखकर रातको 

। ह्‌ टे ृदयवाला वह राजा Tae मुँह सुखकी नींद सोते हैं 


ढाक तथा 
। ४३ ॥ जब कि रात्रिके समय निर्वात स्स, डोपक ore सा el पालन रोने si 
RR ठाकर 
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यद्यसाध्यानि दुःखानि छेत्तु A AMAA | तत्महापाल महता महत्तस्य किमङ्कनम्‌ ॥४६॥ 
कः शक्रः कतमः स्रष्टा वराकः कतमो यमः | सत्यत्रतानां भूपानां कतुं शासनलङ्घनम्‌ ॥४७॥ 
पत्यो भक्तिव्रतं त्रीणामद्रोहो मन्त्रिणां व्रतम्‌ | प्रजानुपालनेऽनन्यकमता भूभृतां व्रतम्‌ ॥४८॥ 
उत्ति त्रतिनामभ््य कक विपयंति मद्वचः । प्रजापाल प्रजानां ते नास्त्येव Geet भयम्‌ ॥४९॥ 
ति संरम्भतः प्रोक्ते तयाऽचुध्याय देवताः । प्रतिगेहं गतप्राणः कपोतनिवहो5पतत्‌ ॥५०॥ 
प्रातस्तन्नुपातधाकिय वयरसान्मरणाद्यमात्‌ | ATA प्रत्यह प्राप्तः कपोतेजीवितं दधुः ॥५१॥ 
स्त्वन्तर॑ किमपि तत्साध्वी नूनं ससज सा | जनताजीवितावाप्त्ये न कपोतास्तु तेऽभवन्‌ ॥७२ 
ताढ्शां न्‌ हि निर्व्याजश्राणिक्रारुण्यशालिनाम्‌ | हिंसया धमचर्यायाः शक्यं क्वापि कलङ्कनम्‌ ॥५३॥ 
अमवन्निर्मल व्योम देवीकुत्यः सह क्रमात्‌ | साकं भूपालशोकेन दुभिक्षं च शमं ययौ Gell 
सा भूतिविभवोदग्रमग्रहारर द्विजन्मनाम्‌ | सती कतोमुपं चक्रे राम्रुषं चापकल्मषा NGG 
वर्षे; पद्त्रिंशता शान्ते पत्यौ विरहजो ज्वरः | तत्यजे ज्वलनज्वालानलिनप्रच्छदे तया ॥५६॥ 
सा यत्र शुचिचारित्रा विपन्नं पतिमन्वगात्‌ । स्थानं जनेस्तद्वावपुष्टाटवीत्यद्यापि गद्यते ॥५७॥ 
चारुचाखिया तत्र तया सत्त्रेऽत्रतारिते | नानापथागतानाथसाथेरद्यापि भुज्यते UCI 
आभ्यामभ्य तुं शक्तिः कस्येति निश्चितम्‌ | विचिन्त्यारोचक्रो घाता नापत्यं AAA तयोः ॥॥७९॥ 
वेधाः परां धुरस्रुपति परीक्षकाणामिक्षोः फलप्रजननेन कुतश्रमो यः । 
विस्मारितोद्‌धुरसुधारसयोग्यतां तत्तस्मादुदेत्य किमिवाभ्यधिकं विदध्यात्‌ ॥६०॥ 


रहे थे, तब रानीने राजासे कहा-॥ ४४॥ महाराज ! प्रजाजनांके दुभाग्यसे आपकी बुद्धिमें . ऐसे विपरीत 
बिचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? असाधारण धेयशाली होते हुए भी आप अधीरजनोचित बातें क्यो करने ढगे 

॥ ४५ ॥ हे राजन ! यदि वड़े लोग ठुःखियोंके दुःख न दूर कर सके तो उन बड़ोंका वड्प्पन ही कया रहा ? 
॥ ४६॥ सत्यप्रतिज्ञ राजाआंकी आज्ञाका उल्लंघन करनेकी सामथ्यं इन्द्र, त्रा ओर FAN यममें भी नहीं 
हे ॥ ४७॥ पतिभक्ति fate त्रत हे, निवेर भावसे प्रजञाके व्यवहारांको चलाना मंत्रियांका ब्रत हे ओर अन्य 
सभी काम छोड़कर प्रेमपूवक प्रजाका पालन करना राजाका त्रत होता हूं ॥ ४८ ॥ हृ त्रतियांमें अग्रणी ! आप 
उठिए । क्या कभी मेरी बात मिथ्या हुई हे? हे प्रजापालक ! अव आपको प्रजाको क्षधाजनित संकटका भय 
नहीं होगा ॥। ४९॥ देवताओंका स्मरण करके रानी वाकपुष्टाने वड़े विश्वासके साथ ये वचन कहे थे। अतएव 
तत्काल प्रजाजनोंके प्रत्येक ATH बहुतेरे मरे हुए कबूतर आकाशसे आ गिरे ॥ ५०॥ प्रातःकाळके समय 
राजाने ग्रह घटना घटित देखकर प्राण व्यागनेका विचार छोड़ दिया। उधर प्रजाजन भी नित्य आकासे 
गिरे कवूतरोंको खाकर जीवन यापन करने लगे ॥ ५१॥ सच तो यह हे कि प्रजाको जीवनरक्षाके लिए उस 
सतीने अपने पातिन्रत धमके प्रभावसे किसी अन्य वस्तुको कबूतर बना दिया था, वास्तवे वे कबूतर नहीं 
थे॥ ५२ ॥ क्योंकि निःस्वार्थभावसे प्राणिमात्रपर दया करनेवाले अहिंसक महात्माआंपर हिँसाका कलंक नहीं 
छगाया जा सकता ॥ ५३ ॥ तदनन्तर उस देवीके प्रभावसे धीरे-धीरे आकाश निमल होने लगा ओर राजा 
'लुंजीनके शोकके साथ-साथ दुभिक्षका भी अन्त हो गया ॥ ५४ ॥ आगे चलकर उस साध्वी रानीने प्रचुर बेभबसे 
परिपूणं कतीसुष ओर रामुष नामके दो अग्रहार दान करके ब्राह्मणोंको दिये ॥ ५५।। इस प्रकार पूरे ३६ वर्ष 
राज्य करनेके बाद जब उसके पतिका देहान्त हो गया, तब धधकती हुई आगके चितारूपी कमळपर बेठकर 
उसने पतिबियोगजनित विरहज्वरका ताप दूर किया || ५६ ॥ पुनीत आचारवाली उस पतिब्रताने जहाँ पतिदेवके 
साथ चितामें अपना शरीर भस्म किया था, उस स्थानको आज भी जनसाधारणके लोग 'बाक्पुष्टाटवी' कहते 
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हें. ॥ ५७॥ उच्च चरित्रवती बाकपुष्टा देवीके द्वारा स्थापित अन्नक्षेत्रोमें आज भी बहुतेरे अतिथि भोजन पाते हैं. 


॥ ५८॥ उनके जैसे असाधारण काम करनेवाले दम्पती बिरले ही उत्पन्न होते हैं, तब उनसे अधिक काय करनेकी 
शक्ति भळा किसमें हो सकती हे ? यही सोचचकर/फरीक्षक eee ठसतब्रा्मतीको निःसन्तान CAT था ॥ ५९ || 


iy 


® 
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दीघेदुर्दिननशक राष्ट्रमात्मापचारतः । ज्ञात्वा राष्यप्निसादह सा चकारेति केचन ॥६१।| 
ततोऽन्यकुलजो राजा विजयोऽषटावभूत्समाः | पत्तनेन परीतं यश्चकार विजयेश्वरम्‌ ॥६२॥ 
सुतो महीमहेन्द्रस्य जयेन्द्रस्तस्य भूपतेः । क्ष्मामाजानुभुजो राजा वुभोजाऽथ प्रथुप्रथः ॥६३॥ 


अलोलकीतिकल्ञोलदुकूलुवलनोऽन्त्रलाम्‌ । बभार यद्धुजस्तम्भो जयश्रीसालभज्ञिकाम्‌ ॥६४॥ 
तस्याभूदङ्ुतोदन्तभवभक्ति विभूषितः । राज्ञः संधिमतिनांम मन्त्री मतिमतां वरः ॥३७॥ 
नास्त्युपायः स संसारे कोऽपि योऽपोहितुं क्षमः | भृपालमत्तकरिणामेपां चपलकणताम्‌ ॥॥६६॥ 
अत्यद्भुतमतिः शङ्कयः सोऽयशचुक्त्वेति यहिटेः | तस्मिन्ीसचिवे बेप्तेनाग्राद्मत भूजुजा॥ युग्मस्‌॥ ६७॥ 
निवारितश्रवेशोऽथ सकोपस्तमहेतुकम्‌ । निनाय हृतसवस्वं यावदायुदेरिद्रतास्‌ ॥६८॥ 
तस्य भृपतिपिद्वेग्रीष्मोष्मपरिशोषिणः | आप्यायं राजपुरुषा वातयाऽपि न॒ चक्रिरे ॥६९॥ 


गिरं गभीरो गृहणाति क्ष्माभृद्रावत्तदग्रगाः | उक्तानुवादिनस्तावद्वचक्तं प्रतिरव इव ।।७०॥ 
स "तु राजदिरुद्त्वदारियाभ्यां न विव्यथे । गतप्रत्यूहया प्रीतः प्राप्तया हरसेवया ।!७१॥ 
अथ भाव्यथमाहात्म्यात्पग्रथे प्रतिमन्दिरम्‌ | राज्यं संधिमतेर्भावीत्यश्रुतापि सरस्वती ॥७२॥ 
नाचोदिता वाक्चरतीत्यापेभ्यः श्रुतवान्रपः | ततः संभुतसंत्रासः कारावेश्सनि तं न्यधात्‌ ॥७३॥ 
तत्र तस्योग्रनिगडंः पीडिताइय्रेविशुष्यतः | पूणोऽमृहशामो वषो भतेश्चायुपोःवध्िः ॥७४॥ 
निष्युत्र: स महीपालो गुमपुर्दाहमादधे । रोगोत्थया पीडया च चिन्तया च तदीयया ।|७५॥ 


विधाता सच्चा परीक्षक इसी लिए कहा जाता हे कि उसने ऊँखको अत्यन्त कह aa 
oma । क्या के उस इस वातका पूरा विश्वास था कि अमृतसे भी श्रेष्ठ इस ऊँखसे azar और कौनसी वस्तु 
श्रेष्ठ हो सकती द! ॥ ६०॥ बहुतेरे इतिहासकारोंका यह कहना हे कि देवी वाकपुष्टा यह सोचकर अझ्िकुंडमे 
जर मक oe असा अज्ञात पावसे राज्यमें बहुत समय तक वादळ छाये रहनेके कारण सूर्य- 
व ee ea पडा ॥| ६१॥ उसके बाद किसी अन्य राजकुछमें उत्पन्न राजा विजयने 
जन SiS ग लहासनका सुशोभित, करते हुए राज्य किया । उसने मन्दिर निर्माण कराके उसमें 
जयेश्वर शिवकी स्थापना की ओर मन्दिरके चारों ओर विजयनगर । 
जयेन्द्र राज्य करने छगा। राजा जयेन्द्र महाराज प्रथुके समान प्रत 
ee वि त्व उसका users जयश्रीरूपिणी पुत्तलिकाका आधारस्तम्मा था ॥६४॥ 
परमवुद्धिमान , कौतिमान और असाधारण शिवभक्त सन्धिमति उस राजाका मंत्री था ॥ ६५ ॥ किन्तु मदोन्‍्मस 
ee oan PS 'वॅचेळ कार्नाको स्थिर कर देनेका संसारभरमें कोई उपाय नहीं निश्चित हो सका है | | ६६॥ 
क्याकि यह मंत्री अत्यविक बुद्धिमान हे) इससे आपको सदा सरक रहना चाहिए? यह aaa ह पक al) 
केसे Soa a बुद्धिमान मंत्रीसे देय करने लगा ॥ ६७॥ कालान्तरमें कुपित राजाने ३ a ea = 
राजदरबार में आनेसे रोक दिया और उसका ates छीनकर उसे जीवन भरके i oo ne 
इस प्रकार राजाके रोपरूपी श्रीष्मतापसे सूखते हुए उस मंत्रीको कोई राजकर्मचारी mare डाला ॥ ६८ || 
देता था ॥ ६०॥ ब्रिचारवान राजे सहसा किसीकी वातपर विश्वास नहीं करते । हाँ, गम्भी és ह 
व अळ हो उसको वातपर विश्वास कर छें। किन्तु प्रतिध्वनिमात्र करने तथा पर्वेतके स्व: र्‌ र eure के 
भी वातपर तुरन्त विश्वास कर लेते हैं || ७० | किन्त निर्वाधभावसे शिवभक्ति करते : भावबाळे राजे किसीकी | 
सन्विमति राजरोष तथा दारिद्रचसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ || ७९ | प के रहनेके कारण प्रसन्न मंत्री | 
प्रत्येक देवमन्दिरमें यह आकारावाणी होने लगी कि 'भविष्यमें इस पा देना बाद भाबीकी प्रबळतावश 
नट SLE सन्धिमति होगा? | | ७२ ॥ 
भीत राजाने उस मंत्रीकों जले ere He 
= निको जळ डाळ दिया || ७३ II 


एर बसाया ॥ ६२ || उसके वाद उसका पुत्र 
MATL आर आजानुबाहु था ॥ ६३ ॥ चिर- 


विश्वस्त पुरुषोंके मुखसे आकादवाणीका समाचार सुनकर भय 


४ बेडी पीडित ns कासरे ° 
0 नाहक COR Aa उक्ेझबेणडल“मंत्रीके दस वर्ष बीत गये और तबतक 
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ऊष्मायमाणी विद्वेषवह्विना उ्वलताऽनिशम्‌ | न विना art मेने भवितव्यप्रतिकियाम्‌ ॥७६॥ 
माव्यथस्याबुधाः FETT स्थगनाय यम्‌ । स एवापात्रतं द्वारं ज्ञेयं देवेन कल्पितम्‌ ॥७७॥ 
दग्धाङ्गारकदम्बके विलठतः स्तोकोन्मिषत्तेजसो वेधा वहिकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामो हठात्‌ | 

तननिर्वापणमिच्छतः sagt एसः समीपस्थिते संतापदरुतमूरिसपिपि घटे पानीयकुम्भश्रमम्‌ ॥७८॥ 
अथ राजाज्ञया  क्र्रेवेधकमोधिकारिमिः | निशि संधिमतिः शूले समारोप्य विपादितः ॥७०॥ 
Mags श्रुते तस्मिञ्शोकशङ्कुमहीपतेः | निरगाद्रोगमग्नस्य पूर्वं gare जीवितम्‌ ॥८०॥ 
सप्तत्रिंशतिवर्पेपु यातेष्वस्मित्निरन्वये | प्रज्ञान्तभूमिपाला5भृत्कतिचिद्विवसानि - भः ॥८१॥ 
अथ संधिम्नति बद्वा तथा व्यापादत शुराः | इशानार्यस्य हृदय विवश वशिनोऽप्यमूत्‌ ॥८२॥ 
शिरीप इव संसारे सुखोच्छेव्र मनीपिणाम्‌ । हन्तानृशंस्यं  तदूवृन्तमिवेकमवशिष्यते ` ॥८३॥ 
स॒ WMT प्रायादनाथस्यव शुष्यतः | td विनयिनस्तस्य स्वाचतामन्तसातक्रयाम्‌ ॥८४॥ 


त चास्थशपमद्राात्कू्यसाणा _ बलादूव्रकः | शूलमूलावबद्धास्थिखण्डावष्टंभनिश्वलम्‌ ॥८ 

ATTA GTS TATA lea: ध्वानतेरनुशोचन्त मित्रावस्थां तथाविधाम्‌ ॥८६॥ 
हा वत्स RENE जावाम्यद्योत वादिना | तस्याकृष्यत शूलान्तःप्रोतं तेनाथ कीकसम्‌ ॥८७॥ 
वेष्टितांध्रि! शर:शाणस्तत्कचेधाठधूसर | अनपात्त स॒ कङ्कालं वारयन्भषतो वृकान्‌ ॥८८॥ 


उचितां सत्क्रियां कतु ततस्तस्य समुद्यतः | भाले विधातृलिखितं लोकमेतमवाचयत्‌ ॥८९॥ 
यावज्जीवं दरिद्रत्मं दश वर्षाणि बन्धनम्‌ | शूलस्य प्रे मरणं पुना राज्यं भविष्यति ॥९०॥ 


राजा जयेन्द्रका भी अन्त समीप आ गया ॥ ७%॥ अब बह मरणोन्मुख और निःसन्तान राजा रोगको वेदना 
तथा उस मंत्रीकी चिन्तासे मन ही मन जलने लगा ॥ ७५॥ इस प्रकार रात-दिन हृदयमें धधकती हुई fae 
पाम्निसे सन्तप्त वह राजा मंत्रिवधको ही अपनी भवितव्यताके प्रतीकारका उपाय समझ FST ॥ ७६ ॥ संसारमें 
मूख लोग भावीको रोकनेका जो उपाय करते हैं, वह उपाय ही दवी कल्पनासे भावीके लिए खुळा द्वार बन जातां 
हे || ७७॥ जले हुए Bass तमिक-सी चमकती हुई चिनगारीको देव यदि वरवस भड़काना चाहता हो तो उसे 
बुझानेका उद्योग करनेवाले सनुष्यांको तापसे पिघला हुआ घीका घडा जलकलशके रूपमें हष्टरिगोचर होता हे ॥७८॥ 
तदनन्तर 'राजाको आज्ञासे क्रुर वधिकांने सन्धिमतिको रात्रिके समय सूलीपर चढ़ाकर मार डाळा यह्‌ सुनकर 
पहले राजा जयन्द्रके हृदयका शोकशंकु आर उसके वाद रोगसे भग्न प्राण निकल गये ।७९।।८०।। इस प्रकार उसने 
सतीस वपतक राज्य किया। उसके कोई सन्तति नहीं थी। इस लिए कुछ समय कश्मीरका राजसिंहासन सूना पड़ा रहा 
॥८९॥ उधर अपने परम प्रिय शिष्य सन्धिमतिके देहान्तकी बात सुनकर जितेन्द्रिय होनेपर भी उसके शुरु ईशानको 
अपार दुःख हुआ।।८२।। सनीपी पुरुष शिरीष पुष्पके समान कोमल इस संसारको अनायास उच्छिन्न कर सकले है। एक- 
मात्र उनका दयाभाव ही वरन्त बनकर इसकी रक्षा करता है ॥८३॥ सो योगी ईशान अपने शिष्य संधिमतिका दाह- 
संस्कार करनेके लिए श्सशानमें गया । क्योंकि सन्धिमति बड़ा विनयी ओर अनाथ था॥ ८४॥ सूलीके 
निकट पहुँचकर उसने देखा कि अस्थि-चममात्र अवरिष्ट उसके शरीरकी भेड़ियोंने बड़ी दुर्दशा की थी। 
उस समय उसकी ठठरी TSH अग्रभागपर लटको हुई थी ॥ cull उसके मस्तकके fast जब बायु 
प्रविष्ट होती थी, देखते ही 'हा तब ऐसा स्वर निकलता था कि जेसे उसकी दुदंशापर कोई रो रहा हो ॥ ८६॥ उसे 
वत्स ! तेरी यह दशा देखनेके लिए ही कया में अबतक जीवित हूँ ? यह कहता हुआ ईशान विलाप करने 
छगा | कुछ देर वाद उसका Ta सूलीसे उतारकर ama चिल्लाते हुए भेड़ियांको हटाता हुआ बह नरककाल 
उठाये हुए चला । उस समय उस योगीके धूलिधूसरित केश vast चरणोंमें लिपट गये थे ॥ ८७॥ ८८॥ 
जब वह उसका दाहसंस्कार करनेको उद्यत हुआ, तब उसने मृतकके ललाटपर लिखा हुआ यह wie 
प्रहा--।। ८९ ॥ यह व्यक्ति जीवनभर दरिद्र रहृत्ान्हुभRनङ्रस्नषोक्ऋाा5#ओगेगा । उसके बाद यह सूलीपर 
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पादत्रयस्य इष्टार्थः 'होकस्यासीत्स योगवित्‌ । द्रव्ये ुर्यपादाथप्रत्यये is | a प 
अचिन्तयञ्च संभ्रान्तः कथमेतद्भविष्यति । उवाच च विधेः शक्तिमचिन्त्या HOTTA ॥९२॥ 
तत्तत्कमंव्यतिकरकतः पारतन्तर्यानुरोधात्सञ्जाः सर्वे व्यवसितहठोन्मूलनाय प्रयत्नात | 
चित्रं तत्राप्युदयति विधेः शक्तिरप्यद्धुतेयं यन्माहात्म्याद्रिविधघटनासिद्रयी निनिरोधा र? l IS al 
` मणिपूरपुरे पार्थं निहतं . समजीवयत्‌ | फणिकन्यात्रभावेण सवाद्वयेनार्थाबाथ: ॥३४॥ 
द्ोणपुत्राखनिरटग्ध॑ मातुर्गमें परीक्षितम्‌ | जीवयन्कृष्णमाहात्म्याद्भाता धुयोडविकारिणास्‌ UN 
कचं भस्मीकृतं देत्येर्नागांस्ताश्येण भक्षितान्‌ | पुनजींवयितु को वा देवादन्यः प्रगल्भते ॥९३॥ 
इत्युकत्वा भाविनोऽर्थस्य द्रष्टं सिद्धि समुद्यतः । तत्रेव बद्ध4सतिः कङ्कालं स रर AL ॥९७॥ 


अथा्रात्रे ` निनिद्रस्तयैवाङ्भुतचिन्तया | धृपाधिवासमीशानो र प्रातवान्दिव्यमेकदा ॥९८॥ 
उच्चण्डलाडनादण्डोद्घृष्टघण्टोघटां कर तेः | चण्डंडमरुनिधो पेघघरं श्रुतवान्ध्यानस्‌ ॥९९॥ 


~ + 0 SS क पार स्थित ; 
उद्घाटिततमोरिः स ततः पितवनावनौ | ददश योगिनीस्तेजःपारिवेपान्तरास्थताः ।।१००॥ 
५, 2 ° las र ] bat if 5 = oN 2 
तासां सम्रममालक्ष्य कङ्काल चापवाहतम्‌ | इशानस्ता श्मशानोवां धतासश्राकता यया ॥१०१॥ 
o~ ~ ® Qs ° no a 2 
अथापश्यत्तरुच्छन्न। शायत मण्डलान्तर | संधीयमानसवाडु कङ्काल योगिनीगणंः ॥१०२॥ 
उल्लसढ्रसंभोगवाञ्छा मद्यपदेवताः | वीरालाभात्समन्तिष्य कङ्काल तमपाहरत्‌ ।।१०३॥ 
एकमेकं e = an ny ¢ a {९ ड चक्रि (esha 
मेक स्वमङ्गं च विनिधाय क्षृणादथ | कुतोऽप्यानीय पृंलक्ष्म Wy तं प्रचक्रिरे ॥१०४॥ 
चढ़ाकर मार डाला जायगा | तदनन्तर इसे राज्यकी प्राप्ति होगी! || ९० ॥ इस श्शोकके तीन चरणोंका अर्थ तो 
उस योगीने प्रत्यक्ष घटित होते देख लिया था । अतएव अव चतुथ चरणका अथे देखनेके लिए उसके मनमें 
प्रबळ उत्कंठा जागत हो गयी ।। ९१॥ बड़े बिस्मयके साथ वह्‌ .सोचने छगा कि 'मर जानेके बाद यह राजा 
केसे होगा ? बड़ी देर तक सोच-विचारके वाद उसने मन ही मन कहा कि 'विधाताकी शक्ति अचिन्त्य है 
॥ ९२॥ संसारका प्रत्येक प्राणी विविध प्रयत्नांके द्वारा हठात्‌ देवी विधानका प्रतिरोध करना चाहता है। 
तथापि अघटितवटनापटीयान्‌ विधाताका विलक्षण प्रभाव ओर उसकी अद्भुत शक्ति अपना काम कर ही 
~ ज्यो a Lovet Sa ~ ~ न ~ 
गुजरती ह ॥९३॥ क्योंकि आश्चयके निधान विधाताने मणिपूरपुरमें मरे हुए अजुनको एक नागकन्या 
द्वारा फिरसे जीवित कर दिया था ॥९४॥ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा माताके गर्भमें ब्रह्मास्रसे दग्ध 
परीक्षितको भगवान्‌ कृष्णके माहात्म्यसे पुनर्जीवित कर दिया था। इसलिए कहना पड़ता हे कि विधाताका 
अधिकार सवथा अक्षुण्ण हे || ९५॥ क्योंकि देत्यों द्वारा भस्मीभूत कच एवं गरुङ्के द्वारा भक्षित सर्पोको 
ह| १ | चित कर सकता था. ica भनी मन ऐसा कहकर योगी ईशान भावी 
कार्यसिद्धिको देखनेकी अभिलापासे वहाँ ही रहता हुआ उस नरकंकालकी रक्षा करने लगा || ९७॥ उस 
जिज्ञासासे CN > 
अद्भुत भविष्यकी जिज्ञासासे चिन्तातुर तथा निद्राविहीन उस योगीने एक वार आधी रातके समय दिव्य | 
धूपक्री सुगन्धि सूँघी॥। ९८॥ उसके बाद भीषण घण्टानाद तथा प्रचण्ड घर्घर शब्द करनेवाले डमरूकी ध्वनि 
भी ड्से सुनायी दा SS ॥ जव उसने आख खाली तो उस श्मशानभूमिपर ही तेजोमण्डलके बीचमें विद्यमान 
बहुठेरी योगिनियाँ उसे विद्यमान दिखायी पड़ीं || १०० ॥ तदनन्तर उसने देखा कि कोळाहळके साथ योगिनियाँ | 
नरककाळका उठाकर ळ जाने ल्गीं तब ae यंविभोर प्रार्ग ईशान पे i (य > 
उस नरकंकाळको उठाकर हे ` छगीँ । तब आश्चयविभोर यागा इशान हाथमे तलवार लेकर उनके | 
पीळे-पीळे चळा ॥ १०१॥ कुछ आगे जाकर वह एक वृक्षकी ओटमें खड़ा हो पोगिनियों ¢ 
देखने योगिनियॉर ळी = डा होकर उन योगिनियांका कार्य | 
कलाप देखने छगा | अब उन योगिनियोने उस नरकंकाळको एक स्थानपर र ic a 
अवयवॉकों जोडने at SR ख दिया ओर चारों ओरसे घेरकर । 
उसके प्रत्येक अवयवॉको जोड़ने ळगीं ॥ १०२॥ के उन्होंने मद्यपान किया था । इसलिए उन्हें | 
मनुष्यके साथ संभोग करनेकी इच्छा हुई : रै इसाळए 


Ge । उस समय उनको कोई पुरुष नहीं रि 
उन्होंने इस नरकंकाळका अपहरण किया था ॥ १०३॥ तब थोडी ही ae हत coy सी 
eae रग किया था ॥ १०३॥ तब थोड़ी ही देरमें वे योगिनियाँ उसके सभी 


अंगोंको यथास्थान रखनेके वाह... क़ह्मीखे/पुसा््क॥०छे०वआा्गी। और उसे छगाकर शवको पृण्णाज्ञ वना 
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अथ पुर्यष्टकं आम्यदनाक्रान्तान्यविग्रहम्‌ । योगेनाक्रष्य योगेश्यस्तत्र संधिमतेन्यंधुः ॥१०५॥ 
ततः सुप्तोत्थित इव प्रत्तदिव्यविळेपनः । समभुज्यत ताभिः स॒ यथेच्छं चक्रनायकः ॥१०६॥ 

ईशानस्तस्य देवीनां वितीर्णाङ्गाहृतिं पुनः 

क्षपायां क्षौयमाणायां चकितः पयशङ्कत ॥१०७॥ 
नदंस्तद्रक्षया धीरः a च तत्स्थानमाययो | तच योगेश्वरीचक्र क्षिप्रमन्तरधीयत ॥१०८॥ 

अथाश्रयत वाक्तासां माभूदीशान भीस्तव | 

नास्त्यङ्गहाचरस्साक वृत चास्मन्न FAT ॥१०९॥ 
अस्मद्ठरादिव्यवपुःसँधितः सावमानसा | आयत्वादायराजश्च ख्याती भवि भाविष्यांत ॥११०॥ 
ततो दिव्याम्बरः स्रग्वी दिव्यभूषणभूषितः | ववन्दे संधिमान्प्रह्नः प्राप्तपूवस्मतिगुरुम ॥१११॥ 

ईशानो5पि तमालिङ्गच स्वमेष्वपि सुदुलभम्‌ | 

भामकामाललम्त्र कामात को वक्तमहात ॥११२॥ 
असारं च विचित्रं च संसारं ध्यायतोमिथः | विवेकविशदा तत्र प्रावतंत तयोः कथा ॥११३॥ 

थ वार्ता बिदित्वेमां कुतोऽपि नगरोकसः | सबालवृद्धाः सामात्यास्तमेवोद्देशमाययुः ॥११४॥ 

ूर्वाक्रतिविसंवादाद्श्रमो नायं स॒ इत्यथ | 

तेनाच्छिद्रत संवादिनिखिलान्प्रच्छता वचः ॥११५०॥ 
अथनां शासितुं राष्ट्र पोराणामपराजकम्‌ | सोऽन्वमन्यत Ego निःस्पृहः शासनाद्शुरोः ॥११६॥ 

~ ~ . क ट्र A NA € af oes 

प्रापय्यांपवनोपान्त त दव्याक्रांतशाभिनसू | सतूय साययामासुराभपकाम्वाभिहिजा। ॥ ११७॥ 
दिया ॥ १०४॥। तदनन्तर उन योगिनियोंने अष्टपुरियोंमें चक्कर काटते हुए तथा झारीरान्तरमें अप्रविष्ट 
सन्धिमतिका का लिंगशरीर उस देहमें प्रविष्ट कराके उसे जीवित कर दिया॥ १०५॥ जिससे सन्धिमति सोये हुएके 
समान उठ वेठा । अब उन योगियोंने उसके शरीरमें दिव्य लेप लगाया और उसने उस मण्डलका नायक बनकर 
उनके साथ यथेच्छ योग किया ॥ १०६ I यह देखकर यागा इशानको यह सशय हुआ कि “सवेरा होनेपर 
सन्धिमतिके अंगांको अलग-अलग करके ये योगिनियाँ इसे उठा ले जायँगी' || १०७ || तदनन्तर सन्धिमतिकी 
रक्षा करनेके लिए वह योगी भीषणरूपसे WA करता हुआ उन योगियांकी ओर दोड़ा। उसे आते देखकर 
योगियोंका ave अलक्षित हो गया ॥ १०८ ॥ थोडी देर बाद उसे उनके ये वचन सुनायी पड़े--हि ईशान ! तुम 
डरो मत | इसके समस्त अंग पूण हैं। हमने इसके साथ किसी प्रकारकी प्रवंचना नहीं की हे। १०९ ॥ अब 
हमारे वरदानसे जुड़े अंगों युक्त एवं दिव्यदेहधारी सन्धिमति अपनी श्रष्ठतावश जगतीतलमें आयराजके नामसे 
विख्यात होगा' || ११० ॥ तदनन्तर दिव्य वस्त्र, दिव्य माला एवं दिव्य आभूषणोंसे आभूषित सन्धिमतिने पूवे- 
कालकी बातोंका स्मरण करके अपने गुरु ईशानकों विनम्र भावसे प्रणाम किया ॥ १११ ॥ तब ईशानने स्वप्नमें 
भी दुलभ अपने प्रिय शिष्य सन्धिमतिको उठाकर हृदयसे लगा ल्या । उस समय उस योगीको जो आनन्द 
प्राप्त हुआ, उसका वर्णन भळा कौन कर सकता है ?॥ १९२॥ इसके बाद इस विचित्र एवं असार संसारके 
विषयमें वे दोनों परस्पर शान्तरसमय वातोलाप करने लगे ॥ ११३ ॥ उसी समय किसी प्रकार सन्धिमतिके 
पुनर्जीवनका समाचार सुनकर मंत्रियोंके साथ आबालवृद्धवनिता ज्ञुण्डके झुण्ड नागरिक उस स्थानपर जा पहुँचे 
॥ ११४ ॥ बहापर एकत्र छोगोंके मनमें यह सन्देह होने लगा कि यह वही सन्धिमति हे या उसके समान आक्ृति- 
का कोई अन्य पुरुष हे ? किन्तु प्रश्नोत्तरके क्रमसे प्राचीन वृत्तान्तांको बताकर उसने उस नागरिकोंका सन्देह 
निवृत्त कर दिया ॥ ११५ ॥ तदनन्तर शासनकायसे निस्प॒ह सन्धिमतिने अपने गुरु ईशानके अनुरोधपर कश्मीरके 
अराजक राज्यसिंह्वासनको बड़े कष्टसे अंगीकार किया-॥ ११६॥ उसके बाद दिव्य आकृतिसम्पन्न सन्धिमलिक 
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नवराजोचिताचारे न स शिक्षामपैक्षत | दृश्कर्मा समस्तास्तु निस्तुपाः प्रक्रिया व्यधात्‌ ॥११८॥ 
स राजोचितनेपथ्यः पोराशी्घोपशोभिनीम्‌ | 
सौधोन्मिपल्लाजवर्षा ससेन्यः प्राविशत्पुरीम्‌ ॥११९॥ 
तस्मिन्विरजसि श्राज्यमाक्रामति नृपासनम्‌ । आचक्राम प्रजा व्यापन्न देवी न च माजुषी ॥१२०॥ 
weet तस्य ृङ्कारहितविभ्रमाः | नितम्विन्यो वनभुवः शमिनो न तु योषितः ॥१२१॥ 


बनप्रसूनसंपर्कपुण्यगन्धैस्तपस्विनाम्‌ ।कर्ूरधूपसुरभिः करे! स्पष्टः स पित्रिये ॥१२२॥ 
भृतेशवधमानेशविजयेशानपश्यतः | नियमो राजकार्येपु तस्याभूत्रतिवासरम्‌ ॥१२३॥ 
हरायतनसोपानक्षालनाम्भःकणाञ्चितेः । संस्पृष्टः पवनैः सोऽभू दानन्दास्पन्दविग्रहः ।। १२४॥ 
पूरवपूजापनयने निराउम्बरसुन्दरः । तेनैव द्रष्टमज्ञायि खपितो विजयेश्वरः ॥१२५॥ 
लिङ्गपीठलुठत्स्नानकुम्भाम्भःक्षोभभूध्वनिः । शयानस्याप्यभूत्तस्य वल्लभो वल्लकोद्विपः ॥१२६॥ 
तापसेभेस्मरुद्राक्वजटाजटाक्षितेबभो | तस्य माहेश्वरी परदिव भूमिपतेः सभा ॥१२७॥ 


शिवलिङ्गसहस्रस्य प्रतिष्ठाकमणि प्रभोः 
प्रतिज्ञा प्रत्यहं तस्य नाभूद्विघटिता क्वचित्‌ ।। १२८॥ 
प्रमादात्तदनिष्पत्ती शिलामुत्कीये कल्पिता । सहन लिङ्गी ame: सर्वेतोऽद्यापि श्यते ॥१२९॥ 
तालु तासु स वापीषु हिङ्गव्याजादरोपयत्‌ | स्वपुण्यपृण्डरीकानां जन्मनेश्षपरम्पराम्‌ ।॥ १३०॥ 
स्थाने स्थाने जलान्तश्च बहुसंख्येनिवेशित: 
अनयन्रर्मदाभङ्गिं  िवलिङ्गस्तरङ्गिणीः ॥१३१॥ 


पुरोहित समीपके उपवनमें ळे गये ओर ARTA साथ उन ब्राह्मणोंने पुनीत जलसे उसका अभिषेक 
ल toll इस प्रकार नवीन राजा होनेपर भी उसे शिक्षाकी आवश्यकता नहीं पड़ी । क्योंकि अपने 
DED हॉ बह सव क़ > दि n vo ग _ 
enn, gag स aoe, देख चुका था। अतएव भली भाँति वह राजकाये करने लगा ॥ ११८॥ 
ट्नन्तर बढ़े समारोहसे नागरिकों तथा सेनिकोंके साथ बह नगरसें प्रि न र 
क याय नागरिकों तथा सनिकोंके साथ बह नगरमें प्रविष्ट हुआ । नगरप्रवेशके समय वहाँ 
डत ह इ या जार लाग अपनी-अपनी अटारियापरसें उसके ऊपर धानका लावा बरसा रहे थे॥ ११९ ॥ 
mae Jaa राज्यकालमं प्रजापर कभी कोई देवी या मानवी विपत्ति नहीं आयी ॥ १२० ।। तरह- 
को रंगार RR दाव-भाव प्रदडन करनेवाली सुन्दर छलनायें उसका मन नहीं मोह सकीं | 
पक कल को देखकर आनन्दित होता था--श्नियोंको देखकर नहीं ॥ १२१॥ वन्य पुष्प, कपूर एवं 
धूपका स्पर्श करनेके कारण सुगन्धित मुनियोके हाथसे सं होनेपर उसे Me TF ET ae 
aes ह se कि हाथरस सस्परष्ट होनेपर उसे अपार आनन्द प्राप्त होता था ॥ १२२ Il 
किया करता था ॥ १२३ ॥ शिवमन्िस न तथा गुरु ईशानका दर्शन कर छेनेके वाद ही राज्यकार्ये | 
न्या करता था ॥ १२३ || शिवमन्दिरकी सीद्टियाँ धे पवनके झॉकेसे उड़े जलकणोंका स्पर होनेपर उसे 
बहुत सुख मिळता था ॥ १२४ ॥ प्रथम पजाके मम ee झांकेसे उड़े जलकणोंका स्पर्श होनेपर उसे 
eee प्रथम पूजाक समय चढे पुष्प-माल्य आदि सामान हट जानेप वह आडम्बरः | 
दीन त छ जरस प्रक्षाळित विजयेश्वर शिवळिंगका ही दरी करता था |) १२६ sae Ses 
वायसे Ba करनेवाले उस राजाको कळसे शिवद्धिंगपर गिरती हुई जलूधाराकी (५ ET आदि 
AT [es हई जल£ की ध्वनि ५ i 
देनेपर वडी मधुर ठगती थी ॥ १२६ ॥ साक्षात अ T aL Te ध्वनि सोते समय भी सुनायी 
x Sct : SON नारकी तरह उस Sica श्र 
और जटाजूटसे सुझोभित तपस्वियोंसे सदा भरी रहती न द उस राजाको सभा भस्म, रद्रा 
करनेका उस राजाका त्रत भी खंडित नहीं होता था ।। १२८ ॥ प्रमादवश एकि दि peer म 
AR LG द्‌ गुद वः शिव */ ६ हीं 
कर सका, तव कारीगरोंने एक शिळापर एक हजार शिवलिंग are: क्र व्य रावलिंगोको नहीं प्रतिष्ठित 
विद्यमान है ॥| १२९ । अपने राज्यकी विभिन्न वावळियोमें उसने पुनीत 4] 
लिए कमळके वीज वो दिये थे ॥ १३० || अनेकानेक नदियों £. 7 नीत कमल 


ये । वह शिळा आज भी वहाँ 

may satire छपुष्पोंका उत्पादन होते रहनेके 
द्याम _शिवुट्ि SUG उत्पादन होते रह 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri off a स्थापित कर-करके उसने उन नदियाँको 
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्रतिलिङ्गं महाग्रामाः sere तेन ये । पर्पदामद्य तङ्गोगः कालेनान्तर्धिमागतः ॥१३२॥ 
अकगेत्स महाहम्य महाल महाद्रप; | महात्रिशूलमंहतां महामाहेश्वरो महीम्‌ ॥१३३॥ 
क्र्वा संधीश्वरे देहसंधानपितकानने । ईशानस्य गुरोर्नाग्रा व्यघादीशेश्व रं हरम्‌ ॥१३४॥ 
येदां च भीमादेवीं च देशांश्रान्यान्पदे पदे । 
स॒ मठग्रतिमालिज्वहंस्थ निन्ये महाघताम्‌ ॥१३५॥ 
स्वयंभूभिश्व daa पूतं भक्तिविभूषितः । स एव भोक्तुमज्ञासीस्ाज्ञः कश्मीरमण्डलम्‌ ॥१३६॥ 
खातस्य निझेराम्मोमिः परष्पलिङ्गाचनोत्सवः | राज्ञस्तस्य वनोवींषु मासः पृष्पाकरो ययौ ॥१३७॥ 
स चातिरम्यः काश्मीरो ग्रीष्मश्रिदिवदुलभः | 
हिमलिङ्गाचंनः प्रायाद्वनान्तेषु क्ृताथताम्‌ ॥१३८॥ 
फज्ञाब्जपण्डरुद्वाशाः प्राप्य पुष्कारणातटाः | लक्ष्मोसखः स॒ खण्डेन्दुचूडध्यानपरोऽभवत्‌ ॥१३९॥ 
नीलोत्पलबतीवापीरगस्त्योदयनिविपा | अवगाह्य हरार्चाभिः शरदं निविवेश सः ॥१४०॥ 
साधे तपोधनेस्तेस्तेशजतो जागरोत्सवान्‌ । 
तस्याभूवन्धुवो भर्तुरमोघा माघरत्रयः ॥१४१। 
अत्यद्भूत॑ राज्यलाभमित्थं सफलयन््तो | wad प्रिवर्पोनानःयक्रामत्स वः्सरान्‌ ॥१४२॥ 
शमव्यसनिनस्तस्य राज्यकार्याण्यपश्यतः | तस्मिन्काले प्रकृतयो विरागं प्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 
अन्वेष्यत नृपस्ताभिः कश्चिद्राज्याय शुश्रुवे । 
राजपुत्रो जिगीषुश्च श्रीमान्योधिष्टिरे कुले ॥१४४॥ 


नर्मदा नदीके सदृश शिवलिंगमयी बना दिया था ॥ १३१ ॥ प्रत्येक झिवमन्दिरकी पूजा तथा भोगके लिए उसने जो 
बड़ बड़ गाव दान दय 4, इतना समय बीतनेपर भा पदक कायकता ब्राह्मण आज भा उनका START कर 
रहे हे ॥ १३२ ॥ उस महान्‌ शिवभक्त सन्धिमतिने बड़े-बड़े शिवमन्दिर, विशाल शिवलिंग, बड़ी बड़ी नदियाँ एवं 
बड़े बड़े त्रिशूळोंका निर्माण कराके समस्त कशमीरमण्डलको पूजनीय बना दिया था ॥ १३३ ॥ जिस शसशानभूमिपर 
योगिनियोंने उस राजाके मृत शरीरको जोड़ा था, वहांपर सन्धीश्वर ओर अपने गुरुके नामपर ईशानेश्वर नासके 
शिवलिङ्गकी उसने स्थापना की ॥ १३४॥ उसने येदा तथा भीमादेवी आदि अनेक स्थानोंपर विविध सठ, 
प्रतिमा तथा शिवलिंग स्थापित करके एवं बहुतेरे HES वनवाकर कश्मीरकी शोभा बढ़ायी ॥ १३५॥ अनेक 
स्वयंभू शिवलिज्ञो' तथा विभिन्न तीथोंसे पवित्र कश्मीरमण्डलका उपभोग करना वास्तवमें बही जानता था 
॥ ११६ ॥ वसन्त ऋतुमें वह वनमें रहता हुआ पहाड़ोंके झरनोंमें स्तान करके BERS उत्पन्न होनेवाले 
फूलोंसे शिवजीका पूजन करता था ।। १३७॥ इसी तरह ग्रीष्मकालमें वह देवदुलभ कश्मीरके पर्वतीय aaa 
रहकर हिमके शिवलिज्ञोंका पूजन किया करता था ॥ १३८॥ साक्षात्‌ लक्ष्मीका पति वह्‌ राजा असंख्य 
पुष्पित कमलोंसे सुशोभित सरोवरोंके तटपर बैठकर द्वितीयाके चन्द्रमासे सुशोभित मस्तकवाले भगवान्‌ 
शंकरका ध्यान करता था ॥ १३७॥ अगस्त्य नक्षत्रके उदित होनेपर निमल जलसे भरी एबं पुष्पित नीळ 
erate सुशोभित बावलियोंमें स्नान करके वह राजा शिवपूजन करता हुआ ALE ऋतु बिताता था ॥ १४० ॥ 
विभिन्न तपस्वियोके साथ रात्रिजागरणका महोत्सव मनाते हुए उसके लिए माघमासकी रात्रिया बड़ी ही 
पुण्यदायिनी हो जाती थीं ॥ १४१। इस तरह अद्भुत STS राज्य पा करके उस पुण्यात्मा राजाने जीवनको 
सफल बनाते हुए ४७ वषं तक राज्यका भोग किया ॥ १४२॥ आगे चलकर वह शान्तरसके कार्योमें 
बिशेष रस लेने लगा, जिससे उसने राज्यकार्यं देखना छोड़ दिया । इसी कारण प्रजा भी धीरे-धीरे 
इसकी ओरसे विरक्त हो गयी और राज्यकार्यका संचालन करनेके लिए बह किसी अन्य पुरुषकी खोज करने 


छृगी | ऐसा करनेपर उसे युधिष्ठिरके कुछमें wey मक अनत्रसेङछक-लउप्न्रक्रा पता लगा ॥ १४३॥ १४४। “ 


®. 
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जुगोप गोपादित्याख्यं कश्मीरेन्द्रजिगीपया | STATA हि oe ॥१४५॥ 
वसनर्रापतसाम्राज्यः स तत्र तनयं क्रमात । अवाप लक्षणदिव्यस्माल घवाहनम्‌ ॥१४६॥ 
स॒ तत्र पितरादेशाईष्णवान्वयजन्मनः । राष्ट प्राग्ज्योतिपेन्द्रस्य यया कन्यास्थयवर ॥ १४७॥ 
तत्र तं वारुणं छत्रं छायया राजसानथी | 
भेजे वर्जा राजकन्यका चाए्तग्रभा ॥१४८॥ 
तेन तस्य निमित्तेन वृद्धिमागामिनीं जनाः | अजानन्नम्बुवाहस्य WAIT वाउना ॥१४९॥ 
राज्ञा हि नरकेणेतद्वरुणादुष्णवारणम्‌ | आनीतमकरोच्छायां न बिना चक्रवर्तिनम ।। १७०) 
तमन्तिकं पितुः प्रपत पतन्या लक्ष्म्या च संश्रितम्‌ । भुवा निमन्त्रयासासुमान्त्रणों वशयास्यया ॥१७१॥ 
अथायराजो विज्ञाय स्वराज्यं भेदजजरम्‌ | 
प्रतिचक्रे न शक्तोऽपि तस्थौ तु त्यक्तमुत्सुकः ॥१५२॥ 
अचिन्तयच्च सत्यं मे संग्रीतो भूतभावनः | सिद्धि विघ्नानमून्दीघानपाकत समुद्यतः ।।१५३॥ 
कृत्ये बहान [नष्पाद्य श्रमात्कोसीद्यमाश्रयन्‌ । प्रावृषीवाध्वगो दिष्टया सोहितोऽस्मि न निद्रया।१५४॥ 
स्वकाले त्यजता लक्ष्मीं विरक्तां वन्धकीमिव | 
हठनिर्वासनत्रीडा दिष्टया नासादिता मया ॥ १५५) 
Tete मे राज्यरङ्गञस्मन्वल्गताश्चरम्‌ । निव्यूढमपि वरस्यं दिष्टया न प्ररक्ष्का गताः ॥१७६॥ 
fem सदेव वेशुख्यशुचरुद्रोपयञिश्रियः | त्यागक्षणे न भीतोऽस्मि विकत्थन इवाहवे । १५७॥ 


किसी समय गान्धार देशके राजाने कश्मीरनरेटाको जीतनेके लिप्त अन्धयुधिष्ठिरक प्रपोत्र गोपादित्यको पालाः 
पोसा था ॥ १४४. ॥ वहां रहते समय हा गोपादत्यको सभी सुळक्षणांके सम्पन्न एवं दृढनिश्चयी मेघवाहन 
नामका पुत्ररत्न प्राप्त हुआ ॥ १४६॥ एक वार मेघवाहन अपने वंष्णव पिताके आज्ञान॒सार राजा 
प्राग्ञ्यातषश्वरका कन्याक स्वयवरम गया ॥ १४७॥ वहाँ अम्रतग्रभा नामकी कन्याने वरुणदेवके छत्रका 
छायामें बैठे मेववाहूनके गळेमें वरमाला डाळ दी ॥ १४८ ॥ जेसे पश्चिमी वायुके वहावसे छोगोंको मेघोदयका 
आभास मिळ जाता हैं; उसा प्रकार उस समय राजकन्याकी ग्राप्तिसे राजाको मेघवाहनके भाग्योदयका आभास 
tae गया।॥ ५४% राजा नरकको एक छत्र वरुणदेवसे प्राप्त हुआ था । उससे चक्रवर्ती राजापर ही छाया 
होती थी, अन्य किसी व्यक्तिपर नहीं || १५०॥ इस प्रकार विवाह करके पत्नीके साथ पिताके पास आगे 
हुए मेघवाहनकता WAN Ale राज्य सम्हालनेके लिए आमंत्रित करने लगे ॥ १५१॥ यद्यपि आर्यराज 
( पुर्वंभूत सन्धिमति ) को इस वातका पता लग गया था और यदि चाहता तो बह उस पड्यंत्रको विफळ कर 
सकता था, किन्छु ब स्वय राज्य त्यागनेको उत्सुक था । इसलिए उसने कोई प्रतीकार नहीं विना ॥ १५२॥ 
उसके विपरीत उसने यह सोचा कि सचमुच dees मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। तभी तो बे सिद्धिमें बाधक इन 
राज्य आदि बड़े-बढ़े विघ्नांको दूर करनेके लिए सन्नद्ध हो गये हैँ | १५३ ॥ मुझे बहुत बडे oe हैं 
और मुक्ति प्राप्त करके मानव जन्मक्रो साथक करना टै । राज्यके सुखभोगमे पड Ag काम करने ६ | 
. था। फिर भी कुशल यही हे कि वर्षाऋतुमे यात्रा करनेवाळे यात्रीके में पढ़कर मैं आळसी हो गया | 
॥ १०० ॥ विरक्त कुळटा खरीके समान ठीक समयपर aerate सोवळ्या में नींदकी चपेटमें नहीं पड़ा | 
राज्यच्युत होनेकी छज्ञाका अनुभव नहीं करना पड़ेगा ॥ १५५॥ एक ikea छोड़ देनेसे मुझे बरबस 
रंगमंचपर चिरकाळ तक अभिनय करते हुए कोझळके साथ राज्यका के समान मैंने इस A 
कढुताका दर्शन किये इन प्रक्षकॉके समक्ष यवनिकाके प ; ग संचालन किया। अब बिना किसी 
यह भी बढ़े are विषय हे कि मैंने सदा राजलक्ष्मी 
राज्यके त्यागकाळमें भी मैं अपने (कहार, 
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इति संचिन्तयन्नंतः सर्वत्यागोन्छुखो चपः | मनोराञ्यानि कुर्वाणो दरिद्र इव. पित्रिये ॥१५८॥ 
अन्येद्युः प्रकृतीः सर्वाः संनिपत्य _सभान्तरे । ताभ्यः प्रत्यपेयन्न्यासमिव राज्यं सुरक्षितम्‌ ॥१९९॥ 
shad स्वेच्छया तञ्च प्रयह्लेनापि नाशकत्‌ | 
तं स्वीकारयितुं कश्चित्फणीन्द्रमिव कञ्चुकम्‌ ॥१६०॥ 
अर्चालिङ्गमुपादाय सोऽथ  प्रायादुदड्युखः | धौतवासा निरुष्णीषः पद्धयामेव प्रजेश्वरः ॥१६१॥ 
तस्य पादार्पितदृशो व्रजतो मोनिनः प्रभोः | 
पन्थानं जगृहुः पौरा निःशब्दस्रवदश्रवः ॥१६२॥ 

स विलद्वितगव्यूतिरुपविश्य तरोरधः । जनमेकेकमुद्वाष्पं न्यवर्तयत सान्त्वयन्‌ ॥१६३॥ 
पथि शिखरिणां मूले मूले विलम्ब्य जहञ्जनान्मितपरिकरो गच्छन्नध्वं क्रमात्समदृश्यत | 
गहनवसुधाः संपूयोचेव्रेजन्स निजात्पदान्नद इव विनिर्यातः स्तोकः कृतानुगमो जलेः ॥१६४॥ 
निःशेपं निकटात्स लोकमटवीमध्ये निरुन्धन्पदं शोकावेशसबाष्पगद्गदपदं संमान्य चोत्सार्य च। 
भूजत्वकपरिरोधमर्मरमरुनिद्राणसिद्धाध्वगश्रेणीमीलिमणिग्रभोऽमलगुहागेहं जगाहे वनम्‌ ॥ १६५ 

अथ वनसरसीतटट्रुमाधः पुटकघटोदरसंभरतास्बुपूराम्‌ | 
वसतिमक्रत वासरावसाने शुचितरुपल्लवकल्पितोचतल्याम्‌ ।।१६६॥ 
शृङ्कासक्तसितातपाः शवलितच्छायाश्चुवः शाढ लैरुफुल्लामलमल्लिकातलमिलतसुपतत्रज्रीजनाः । 

सध्वाना वनपालवेणुरणितोन्मिश्रः प्रपाताम्बुभिः श्रान्तं टृक्पथमागतास्तम नयन्निद्रामदूराद्रयः ॥१६७॥ 


हाँकनेबाळे किसी राजाकी जेसी दुदंशा होती हे वेसी दुर्दशा मेरी नहीं हुई ॥ १५७॥ मन ही मन इस तरह 
सोचता हुआ वह राजा मनोराञ्यमें मग्न किसी दरिद्रके समान बहुत प्रसन्न हुआ ॥ Me ॥ दूसरे दिन 
राजा आर्यराजने समस्त प्रजाजनांको राञ्यसभामें बुलाकर कृश्मीरका सुरक्षित राज्य उनको लौटा दिया 
॥ १०० || जैसे सर्प त्यागी हुई केंचुळको फिर नहीं धारण करता, वेसे ही प्रजाके Haw: आग्रह्‌ 
करनेपर भी उसने त्यागे हुए राज्यको नहीं अपनाया ॥ १६० ॥ बल्कि अब खमस्त राज्यचिह्न त्याग, घुले 
qa पहन तथा नित्य पूजनका शिवलिंग हाथमें' लेकर खुले सिर वह राजा पेदल ही उत्तर दिशाकी 
ओर चळ पड़ा ॥ १६१॥ उस राज्ञाके चरणापर आँखें लगाये कश्मीरके नागरिक sil मोनभावसे 
आँसू बरसाते हुए उसके पीछे-पीछे चल रह थे । १६९॥ इस प्रकार दो कोस माग चलकर आयराज एक वृक्षको 
छायामें वेठ गया । उसके बाद उसने रोते हुए एक-एक मनुष्यको प्रमके साथ समझा-समझाकर लोटाया 
॥ १६३ ॥ मार्गमें बह प्रत्येक पवेतकी तलेटीमें विश्राम करता था और साथवाछे छोगोंको समझा-बुझाकर 
लौटाता रहता था | मार्गके गहूनस्थलोंको भरके ऊपर ही ऊपर पेदल चलता हुआ वह इस तरह आगे बढ़ता 


था, जैसे निर्मल और स्वल्प जलप्रवाहबाला कोई नद बह रहा हो ॥ १६४ ॥ इस प्रकार चलते-चलते बह्‌ 


राजा गहनवनमें जा पहुँचा । वहाँपर शोकके आवेगसे. TEs स्नेही जनोंको सम्मानित करके उसने लौटाया | उसके 


बाद भोजपत्रकी मर्मर ध्वनियुक्त पवनके झोंकेसे सस्त होकर Waal कन्द्राओमें सोये हुए सिद्धजनोंके 
आभूषणोंमें जड़े रत्नोंके प्रकाशसे देदीप्यमान निजेन बनमें प्रविष्ट हुआ ॥ १६५॥ सायंकालके समय जब 
सूर्यनारायण अस्त हो गये, तब कोमळ पत्तोंके दोनेसे जल पीकर बह राजा नवपल्ल्बोंकी शय्यापर 
छेट। ॥ १६६॥ उस समय पर्वेतोंकी चोटियोंपर सूर्यकी उजळली किरणे फैली थीं, हरी-हरी घासोंसे पबेतोंकी 
छायायुक्त तलेंटियाँ चितकबरी दीख रही थीं, फूली हुई मल्लिकालताकी कुंजोंमें गोपवधूटियाँ सुखसे सो रही थीं 
ओर गोपो' द्वारा बजायी गयी बाँसुरीकी मधुर ध्वनि पर्वतीय झरनोंके स्वरमें मिलकर चारों ओर गूंज रही थो, 
ऐसे असीम शोभासम्पन्न आस-पासके TAS FS, ASL ee, राजाको नोंद आ गयी ॥ १६७ Ul 


ction. 
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eae तह Re परगणा Gece 

नतत Gaus कला tient तघानब्यासा्िसाम । 5८ | 
GERAD GUS नाळनसन्म्गपण्स्ताना 

आप: पॅरिचतरीलराम्यतीश नन्यीशा्यापरवसताप अतभतः ES, 


deeds जिरुदतारी: Wont Gerad) ताइस्स्थयर्मासमतावाप्ग जागर सम 


WEARS: SYA SAE TE SE RTM BEBE ORT 


x 
Wie 


सञ्रमासताफमाए 


HRS STAM TT जयो भक्षदतों TTS BILE eS 
चवज्षभिक्षकपार: शुचिफलकसुमश्रोणामः पूयमाणेमान्यो वराग्ययोंगेण्यनपनतपरमाथंनालाववी शृत ||? ७: 


क्क का पथ 


त श्रकास्माष्स्कमदामात्यश्रः्चन Hal कल्हणम्य कता शाञत्तराङ्गण्या (हतायस्त 


VAST कत्सराणामष्टामः पारवजित | आस्मान्द्रताय न्याख्याताः पट अख्यातर[णा नप! 


> 


सदर भरोव्वान सट्टा वनगजोक भीषण चिघाड़ तथा पक्षियांकी सीटी ee उसे रात्रिसमाशिक्री 5 
| ५९८ ॥ तव वह A छोडकर उठ बठा आर पासके सरोवरमें स्नान करके सन्ब्या-वन्दत्त आदि 


Sue जा खड़ा हुआ | वहा पट्टेचनस ही उसकी सारा अभिलाषाय पूण हो गयीं। भस्म. रुद्राक्षकी मा 
जटाजूटस माधव राजा आयंराजको Fels बड़े बड़े मुनि भी आदरकी इृष्टिसे देख रहे थे॥ १७ 
आश्रमपर जाता था, तव मुनिपत्नियॉ वड आदरके साथ उसे भिक्षा देती थी । किन्त भिक्षा पमी 
कम आवश्यकता पड़ती थी | क्योंकि ale वृश्च ही अपने फलोंसे उसका भिक्षापात्र भर दिया करते थे । इस 
तरकार उल बरान्यावस्थान भा उसका किसीसे कोई प्राथना करनेकी छघ॒ताका अनुभव नहां हा पाया ॥ १७१ || 


इस तरस ६ राजाआंका वृत्तान्त, आदिसे अबतक ४३ राजाओं 
म्छाकाका सख्या 22३ FE ।। 


re अम्पकप्रभुक पुत्र कल्हणकविक्रृत राजतरंगिणीका द्वितीय तरंग संमांत दला | २ ॥ 
इस द्वितीय तरंगमें १९२ बर्षतकके समयमें कुछ छ राजाओंके राज्यकार्यका वर्णन किया गया है | 


का वृत्तात आर आदिसे यहाँतकके 


-"'%५८००४-८३-- 
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अथ तृतीयस्तरङ्कः | 

पुश्चेभाजिनमस्य कुम्भकुहरे मुक्ता: कचाग्रोचिताः किं भालज्वलनेन कञ्जलमतः स्वीकार्यमक्ष्णोः कृते । 

संघाने aga: प्रतिवदन्नेवं निपेधेऽप्यहेः कतंव्ये प्रिययोत्तरानुसरणोयुक्तो हरः पातु वः ॥ १॥ 
अथोल्लसत्प्रधुश्हाधमानिन्युमेधवाहनम्‌ | गन्धारविषयं गत्वा सचिवाधिष्ठिताः प्रजाः ॥ २॥ 
रक्तप्रजस्य भूमतुंः पथाल्लोकानुरञ्जनम्‌ । तस्याज्ञाय जनैधोतक्षौमक्षालनसंनिभम्‌ ॥ ३॥ 
q पुनबोंधिसत्त्वानामपि सच्चानुकम्पिनाम्‌ | चर्यामुदात्त चरितेरत्यशेत महाशय; ॥ ४॥ 
तस्याभिषेक एवाज्ञां धारयन्तोऽधिक्रारिणः | सवेतोऽमारमर्यादापटहानुदघोषयन्‌ ॥५ ॥ 
कल्याणिना प्राणिवधे तेन राष्ट्रान्निवारिते | निष्पापां प्रापिता वृत्ति स्वकोशात्सौनिकादयः ॥ ६ ॥ 
तस्य राज्ये जिनस्येव मारविद्वोपणः प्रभोः | क्रतो घृतपशुः  पिष्टपशुभूतबलावभूत्‌ ॥ ७॥ 
a मेधवननामानमग्रहारं विनिममे | मयृष्टय़ामकरत्पुण्यज्येष्ठं॑&मेघमठं तदा॥८॥ 


भोगाय देव्यभिन्तूणां वल्लभास्यामृतत्रभा । विहारमुचेरमृतभवनाख्यमकारयत्‌ वी 
देशेकदेशाल्लोनाभ्नः प्राप्तस्तस्याः पितुगुरुं: । स्तुन्पा तद्भाषया प्रोक्तो लोस्तोन्यास्तूपका THY ॥१०॥ 
चक्रे नडवने राज्ञो यूकदेव्यभिधा वधूः | विहारमङ्कुताकारं सपल्लीस्पघयोद्यता ॥११॥ 


अधे यद्धिक्षआः शिक्षाचारास्तत्रापिंतास्तया | अथे गाहेस्थ्यगर्द्याश्न सर्रापुत्रपशुस्रियः ॥१२॥ 


भगवती पार्वेतीने पूछा--हे प्रभो ! गजचर्म छोड़ दीजिये, इसकी क्या आवश्यकता हे !' झंकरजीने 
कहा--इसके मस्तकसे तुम्हारे दोनों स्तनांकी शोभा बढ़ानेवाले मोती उत्पन्न होते हैं ।' फिर पार्वेतीजीने प्रश्न 
किया--मस्तकपर जो आपने अग्नि ( तीसरी आँख ) रख छोड़ी हे, इसकी क्या जरूरत हे ? भगवान्‌ त्रिलोचनने 
उत्तर दिया--'इंस अझिसे उत्पन्न होनेवाले काजलसे तुम्हारे दोनों नयनोंका श्रंगार किया जाता है । इसी तरह 
सर्पविषयक प्रश्नका भी उत्तर देनेके लिए सन्नद्ध अधनारीनटेश्वर झंकर भगवान आप सबकी रक्षा करें ॥ १॥ 
इस प्रकार आयेराजके चळे जानेपर कश्मीरको प्रजा तथा मन्त्रिण गान्धारदेश गये ओर महान्‌ यशस्वी मेघः 
TAG अपने यहाँ ले आये ॥ २॥ TS वार-वार धुलनेपर वस्र निखरता जाता हे, उसी प्रकार दिनोदिन उस 
नये राजाका प्रजापर अनुराग बढ़ता गया । इससे उसपर कश्मौरकी प्रजाका भी प्रेम उत्तरोत्तर उत्कषे प्राप्त 
करता रहा ॥ ३ ॥ प्राणिमात्रपर दया करनेवाले बोधिसत्त्वोकी महिमाको भी उस उत्तम विचारसम्पन्न राजाने 
अपने गम्भीर तथा उदात्त चरित्रसे दवोच दिया ॥ ४ ॥ राञ्याभिषेकके समय ही' उसकी आञज्ञाका पालन करते 
हुए मंत्रियोंने राज्यभरमें जीवहिंसा बन्द करनेकी घोषणा करा दी ॥ ५॥ तदनुसार उसने कसाई आदि हिंसक 
HAG जीविकाजेन करनेवाले लोगोंको राज्यकोशसे पुष्कळ धन देकर पबित्र धन्धे द्वारा जीविकाजेन करने योग्य 
बना दिया ॥ ६॥ साक्षात्‌ जिनदेवके समान अहिंसक उस राजाके यज्ञमें पशुबलिके स्थानपर fe 
पशु ( आटेसे बने पशु ) तथा घृतपशुसे बलिदानका काम चलाया जाने लगा ॥ ७॥ उसने मेघबन नामका 
अग्रहार दान करके ब्राह्मणोंको दिया, ABS ग्राम बसाया और परम पुनीत मेघमठका निर्माण कराया il ८॥ 
राजा मेघवाहनकी प्रियतमा रानी अमृतप्रभाने विदेशी सिक्षुओंके निवासाथं अम्ृतभवन नामका एक बहुत 
वड़ा और ऊँचा बिहार बनवाया ॥ ९॥ उस अमृतभवन AERA रानी अझ्रतम्रभाके :पिताका शुरु सिद्ध 
अल्लोर आकर रहने छगा। काळान्तरमें उसने वहाँ लोस्तोन्पा यूपका निर्माण कराया। कश्मीरके नागरिक 
अपनी भाषामें उसे स्तुन्पा कहते हैं ॥ १०॥ राजा मेघवाहनकी दूसरी पत्नी यूकदेवीने अपनी सोत अमृत- 
ग्रभाके स्पर्धावश नडवनमें एक बहुत बिशाल बिहार बनवाया ॥ ११॥ उस बिहारके आधे हिस्सेमें भिक्षुओंके 
रहनेकी व्यवस्था थी और शेष आधे wT, (ख्ियों,.. पुत्रों, तुझ पशुझोके साथ ग्रहस्थोके निवासका Far 


tion. 
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अथेन्द्रदेवीभवनमि्द्रदेव्यमिथा व्यधात्‌ | विहारं सचतुःशाल स्तूप pT ॥१३॥ 
अन्याभिः खादनासम्माश्सुखाभिनिंजाख्यया | देवीभिस्तस्य महिता मिहारा TET हताः ॥१४॥ 
अर्वाकालोद्धवस्यापि राञ्यकालोऽस्य भूपतेः ।नयकृतादितपोदन्त्रानतरहुतोऽभवत ॥१५॥ 
a aia . भूभृडीतेरुदीरितम्‌ | चोरथोरोऽयमित्यारादशणोन्ितर्वानम्‌ ॥१३॥ 
कः कोऽत्र बध्यतां चोर इत्युक्तं तेन सक्रुधा | शश्ामाक्रन्दितध्वानो न च चारा व्यभाव्यत ॥१७॥ 
पुनते दिनेस्तस्य निर्गतस्याग्रतस्ततः | अभवन्नभयाथिन्यो द्वित्रा दिव्यत्रभाः खयः ॥१८॥ 
ताः संश्रतेप्सितास्तेन रुद्धाश्रेन क्रपालुना । अभ्यभापत्त सीमन्तपुञ्जताञ्जलयो वचः ॥१९॥ 
देव दिव्यप्रभावेण भुवने भवता TA अएरस्माङ्लयं जातु कस्य स्यात्करुणानिधे ।।२०॥। 


Ro 
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तदानीं तोयदा YA छादयन्तो नभस्तलम्‌ | अकाण्डकरकापातशाक्लांभः कापकसपा ॥२१॥ 
पक्कशालिवनस्फोतिरक्षाक्ुभितमानसेः । नागास्त्वत्कोपसंरम्भभूमितां गमिताः प्रभो ॥२२॥ 


तेऽस्माकं पतयश्चोरश्चोर इत्यातभापितम्‌ । श्रुत्वा देवेन बभ्यन्तामित्यवादि यदा क्रुधा ॥२३॥ 
तदा त्वदा्ञामात्रेण न्यपतन्पाशवेष्टिताः | प्रसादः क्रियतां तेपामस्मत्करुणयाधुना।। चकलकम्‌।। २४॥ 
तदाकर्ण्यावदद्राजा प्रसादविशदाननः | सब ते बन्धनान्नागास्त्यञ्यन्तामिति सस्मितः ॥२०॥ 
तया तस्याज्ञया राज्ञो नागा विधुतवन्धनाः | प्रणम्य चरणो तृण पर्ययुः सपरिग्रहाः ॥२६॥ 
अथ ग्राहयितुं भूपानाज्ञां हिंसानिवृत्तये । स दिग्जयाय निर्व्याजधर्मचयों विनिरथयो ।।२७॥। 
अभूदभीतजनतावेक्षणश्लाघ्यविक्रमः | स्प्हणीयो जनस्यापि तदोयविजयोग्रमः ।। २८ 


किया गया था ॥ १२॥ महाराज मेघवाहनकी तृतीया पत्नी इन्द्रदेबीने भी इन्द्रदेबीभवन नामका एक 
चौमहला बिहार एवं स्तृपका निर्माण कराया ॥ १३॥ इसी प्रकार खादना-सम्मा आदि उस राजाकी अन्यान्य 
पत्नियोंने भी अपने-अपने नामोंके अनुसार अनेकानेक विहार वनवाये ॥ १४॥ यद्यपि मेघवाहन अभी नया 
राजा था, फिर भा उसका राञ्यकाल इतना सुन्दर बीत रहा था कि जिससे उसके पहलवाल पुराने राजाओंके 
शासनकाळका इतिहास आकचन लगन छगा ॥ १५॥ एक वार नगरके बाहर वह राजा विहार कर रहा था, 
उसी समय अपनी छावनीके पास ही उसने कुछ भयभीत छोगोंके मुखसे यह चोर हे--चोर हे? की 
चिल्लाइट सुनी ॥ १६॥ इससे कुपित होकर राजाने कहा--“यहाँ पहरेपर कौन है ? देखो कहाँ चोर है-- 
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उसे तुरन्त बाँध ar | उसक यह आज्ञा देते हो जनताका हल्ला तो शान्त हो गया, किन्तु चोरका पता नहीं 
छगा ॥ १७॥ उसके दो-तीत दिन वाद जब राजा भ्रमणके लिए निकला, तब दो-तीन दिव्य दीप्षिसम्पन्न स्त्रियाँ 
उसके सम्मुख खड़ी होकर अभयकी याचना करने लगीं ॥ १८॥ जब उस दयाळु राजाने अपना घोड़ा रोककर 
उन्हे अभयदान दे दिया, तव वे सुन्दरियाँ माथेपर अञ्जलि रखकर बोढीं--॥ १९) 'हे करुणानिधान ! 
अपने लोकोत्तर प्रभावसे जनसाधारणकी रक्षाके लिए तत्पर आपके राज्यमें किसीको किसी अन्य व्यक्तिसे 
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भय क्‍्योंकर al सकता ? ।। २० ॥ स्वामिन ! उस समय हमारे पति नागगण मेघ बनकर आकाशमण्डल्में 
विचर रहे थे ।. उन्हें देखकर धानकी रखवाली करनेवाले किसानोंकों व्यथ ओळ पडनेकी आइंका हो गयी 
इससे अपने खेतोंकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे उन क्षव्ध किसानों प PPPS or Ey, TAH 
Wel रक्षा करनक उद्दश्यस उन क्षब्ध किसानांने 'चोर-चोर? ३ शुरू वह 
चीत्कार सुनकर आपने उन्हें पकड़नेकी आज्ञा दे दी आया वातार किम] ह 
चीत्कार re ह पन भाजा के दी। आपके कोपसे वे नाग आपके सेवकों द्वारा प्रकडे 
जाकर बेचे पड़े हे । अव दया करके आप उन्हें वन्धनमुक्त करा दीजिए | २१-२५ | । उन सुन्दरियोंकी विनम्र 
प्राथनासे प्रसन्न होकर राजा मेघवाहनने आज्ञा दे दी--सभी नाग तत्काल छोड़ दिये ला. oe 
उस आज्ञासे नागगण तुरन्त वन्वनमुक्त हो गये और राजाके चरणोंको प्रणाम करके २ हि ४१|| राजा 
अपने ys नटन निळू ८ & $ म करकं सानन्द गैर परिवार सहित 
अपने घर चळ गये || २६ || तदनन्तर निध्कपटभावसे धर्मका आचरण करनेवाला SR 
सभी. राजाओसे . अर्दिसाकी आज्ञा ममवानेके Sia अनेको चढ UST मेघवाहन जगतीतळके 
कसी: र cod Har Sat लिए, FANS 
८-0. Prof. Satya Vtat Shas ENA AST || २७ | | उस राजाका वह 
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प्रभावविजितान्कृत्वा धोहिंसादीक्षितान॒पान्‌ | अणंसां पत्युरभ्यणमवापावर्णवर्जितः ॥२९॥ 


तत्र ताहीवनच्छायासुखविश्रान्तसेनिकः । युक्ति दवीपान्तराक्रान्तो क्षणमन्तर्व्यं चिन्तयत्‌ ॥३०॥ 
अथ वेलावनीोपान्ताततेनार्ता्रन्दितध्वनिः | मेघवाहनराञ्येऽपि हतोऽहमिति gay ॥३१॥ 
तक्षायःशङ्कनेबान्तत्रेणितः स द्रुतं ततः । संचारिणातपत्रेण सत्रा तां वसुधामगात्‌ ॥३२॥ 
[ केनापि चण्डिकायतनाग्रतः । नरं शबरसेनान्या हन्यमानमधोस्खम्‌ ॥३३॥ 
धिगेतते छुकमति महीशुजा | तज्जितः स॒ भयादेवं शबरस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥३४॥ 
| 
| 
| 


राजन्यं रोगारदितः सुतः | कमेतदेवतेरुक्तमस्य श्रेयोलवावहम्‌ ॥३७॥ 

स॒ एव विपद्यते | वन्धुवगमशेपं च विद्वयेतज्जीवजीवितम्‌ ॥३६॥ 
रण्यगहनालव्वसनाथं देव रक्षसि | वहलोकाश्रयं बालं THATIAG ॥ ३७॥ 
अथाभ्यधान्सहात्मा स वचोभिः शबरस्य तैः | वध्यस्य दृष्टिपातैश्च विङ्गवैविंवशीक्रतः ॥३८॥ 
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किरात कातरो मा भः स्वयं संरक्ष्य ! बहुबन्धुस्तव सुतो वघ्योड्प्ययमबान्यवः ॥३९॥ 
उपहारीकरोस्येप चण्डिकायं स्तविग्रहम्‌ | मयि प्रहर निःशङ्कं जीवत्वेतजनद्दयम्‌ ॥४०॥ 


तदङ्तमहासर्वचित्तोदाचत्वाविस्मितः | उन्मिषद्रोमहपस्तं ततः स शतरोऽभ्यधात्‌ ॥४१॥ 
अतिकारुण्यमिषतस्तवायं प्रथिवीपते | कञ्चिन्मतिविपर्यासप्रकारो हृदि रोहति ॥४२॥ 


त्रेलोक्यजीवितेनापि यो रक्ष्यो हेल्येव तम्‌ | प्रथिवीभोगसुभगं कथं कायञ्चपक्षसे ॥४३॥ 
पुनीत विजयोद्योग संसारके समस्त प्राणियोंको अभयदान द्वारा निःशंक वनानेके लिए ही था ॥ २८॥ 
तदनुसार अपने प्रतापसे बहुतेरे राजाओंको परास्त करके उसने अहिंसात्रतका Wea करनेके लिए विव 
कर दिया । इस प्रकार क्रमशः अनेकानेक राजाओंपर बिजय प्राप्त करता हुआ राजा मेघवाहन ससुद्रतटपर 
जा पहुँचा ॥ २९॥ वहाँ उसके सेनिक तालवृक्षोंकी छायामें सुस्ताने wl ओर राजा मेघवाहन मन ही 
मंन समुद्रको पार करके द्वीपान्तरोंमें भ्रमण करनेके संसूत्रे बनाने SM ॥ ३०॥ उसी समय पास ही 
समुद्रतटसे यह करुणक्रन्दन सुनायी पड़ा--हाय ! महान्‌ धमोत्मा राजा मेघवाहनके राज्य में नोहक मारा 
जा रहा हैँ ॥ ३१॥ ये शब्द उसके हृदयमें तपाये हुए लोहझंकुके समान जा YA! तत्काळ AS राजा 
छत्र धारण करके उस ओर चल पड़ा ॥ ३२॥ वहाँ पडंचकर उसने देखा कि एक शबर-सेनापति हाथमे 
wart लिये देबीमन्दिरफे समक्ष नतसस्तक एक Agel वलिदान करनेको उद्यत हे । यह देखा तो क्रुद्ध 
होकर राजाने कहा--अरे नीच ! ऐसा दुष्कम करते हुए तुझे छाज नहीं लगती? महाराज मेघवाहूनके 
धमकानेपर बह भयभीत शबर बोछा--॥ ३३॥ ३४ ॥--राजन्‌ ! भयानक रोगसे पोड़ित मेरा पुत्र मरणा- 
सन्न हे | इस deed बचनेके लिए देबताओंने मजुष्यका बलिदान ही ' एकमात्र उपाय बताया हे ॥ ३५॥ 
यदि यह बलिदान न किया गया तो मेरा बच्चा मर जायगा। उस बालकके जीबनपर ही मेरा ओर मेरे परिवारु- 
का जीवन निभर ह ।। ३६॥ हे देब! जब आप गहन वनासें विचरनेवाल सनुष्यांको रक्षा करते हे, तब अनेक 
मनुष्योंके जीबनाधार सेरे बाछकके जीवनकी उपेक्षा क्‍यों कर रहे Tl ॥ ३७॥ इस तरह दुखिया शबर- 
सेनापतिफे दीनवचन तथा उस वध्य पुरुषकी आशाभरी एवं कातर दृष्टिसे विवश होकर राजा मेघवाहनने 
कहा-।। ३८ ॥ शवर ! तुम घबड़ाओ नहीं। अनेक बान्धवो युक्त तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा बान्धवविहीन 
इस बध्यकों भो मुझे रक्षा करनी हे ॥ ३९॥ अतएव इन दोनोंकी रक्षाके लिए में अपने आपको देवीके अपण 
करता हूँ । अब तू निर्भय होकर झुझपर खङ्गका प्रहारकर | जिससे इन दोनोंका जीवन बच जाय ॥|४०॥ महासत्त्व 
राजा मेघवाहनकी यह aga जीवदया तथा उदारता देखकर विस्मित एवं पुलकित होता हुआ शबर कहने 
लगा--॥ ४१॥ हे राजन्‌! मुझे ऐसा लगता हे कि cat आधिक्यसे आपकी बुद्धि कुछ भ्रान्तःसो हो गयी 
है ॥ ४२॥ सारे संसारके जीवोंके आण्ट०डेकाए/ रक्ष MATT समस्त प्रथिबीका सुख भोगने | 
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न मानं न यशो नार्था्नदाराज्ञ च वान्धवान्‌ । न थसं न सतान्भूपा रक्षन्त प्राणतष्णया ॥४४॥ 
तस्रसीद प्रजानाथ मा बध्येऽस्मन्क्रपां कृथाः | शिशुश्रप प्रजाश्वता जीवन्तु त्वायि जी वात ॥४५|| 
उपाजिहीपुरात्मानं दन्तद्योताधंडम्बरेः | अचयनिव चाएुण्डामथोवाच से पार्थिवः | ४६ 
सदाचारसुधास्वादे के भवन्तो वनोकसः । जाह॒वीमञ्ञनप्रीतिं न जानन्ति मरुस्थिताः ॥४७॥ 
धरवापायेन कायेन क्रीणतः कीतिमव्ययाम्‌ | ममाभीष्ट प्रमाष्टु ते मूढ स्ढोज्यमाग्रहः ॥४८॥ 
मा वोचः किंचिदपरं प्रहतं चेद््ृणा तव । न किं निजः कृपाणो मे शक्तः प्रकान्तसिद्धये ॥४९॥ 
इत्युक्त्वा स स्वयं देहमुपहतु समुधयतः | खण्डनाय स्वपुण्डस्य विकोशं शस्रमादधे ॥७०॥ 
ततः प्रहतुंकामस्य तस्य बुकसुमेः शिरः | करश्च दिव्यवपुपा रुद्धः केंनाप्यजायत ॥५१॥ 
अथापश्यत्तथाधूतः seg पुरः। न चण्डिकां न तं वध्यं न किरातं न दारकम्‌ ॥५२॥ 
स तं दिव्यस्तदावादीन्सां त्वं सत्ववशीकृतम्‌ | विद्धि मध्यमलोकेन्दो वरुणं करुणानिधे ॥५३॥ 
यदेतत्त्वामुपास्तेञ्य छत्रं तन्मपपुरात्पुरा | महाबलो5हस्ड्रोमः पुराणश्चश्रुरस्तव ।५४॥ 
रसातलेकतिलकं माहात्म्यवदिदं विना । उपद्रवाः प्राणहराः पोराणां नः पढे पढे ।।५५॥| 
तदिदं प्राप्तुकामेन त्वदोदायं परीक्षितुम्‌ । कारुण्यमथ मायेयं निरमायि मेडशी ॥५६॥ 
स्वदादियों व्यथाज्जन्तून्व्यसन्वसुकुलात्मजः । प्रायश्रित्तममारेण चरसीव तदेनसः ॥७७॥ 


~ 0 रणीधारणोचिते NN शेपदे x ~ BS) ~ 
। भयस्प्रहाजनकयोधरणीधार । शेषदेहे विपोहारफणारल्लोघयोरित्र ।।७८॥ 
' तमःप्रकाशावहयोस्तेजःक्रान्तदिगन्तरे | उपबुधे धृमजालज्वालापल्लवयोरिव ।॥५९॥ 


7) 


nak श्य विना 
लिए उद्यत मुझको तेरा यहद दुराग्रह वाधक प्रतीत हो रहा हे ॥ ४८॥ इस 


हो गया ॥ ५०॥। इस प्रकार प्राण देनेको उद्यत राजा मे न्य दन : 
: किसी ~ ब ह ~ ~ = i के a T मंधवाहनके मस्तकपर देवताओं ने प S 2? La अ rt 
केसी दिव्य पुरुषने आकर पीछेसे' उसका हाः : "४५५ SATA पुष्पचषा को आर 
दिव्य आक्ृतिबाले परी कल ee) ऱ्या ॥ ५१॥ तदनन्तर उस राजाने अपने समक्ष एक 
ट 0 oe ९5 ९ वन बहापर' उसे देवीकी मूर्ति, शवर बाळक एबं बध्य परुष कोई भी 
बहा नहीं दोखा ॥ ५९ || उस दिव्य पुरुपने राजासे कहा--'हे mame ie as a वध्य पुरुष कोई भ॑ 
देवता हूँ | तुम्हारा असाधारण धेये देखकर x देता es mete या मध्यटोकका प्रभु वरुण देवता 
मस्तकपर जो छत्र लगा हुआ हे, वह मेरा ही है । तम्हारे पर सा द । ५३॥ हे भूपतिवर्य ! तुम्हारे 
से लिया था॥ ५४॥ यह छत ६५ ० 'उराने ससुर भोमासुरने मेरे नगरमें आकर इसे 
abe Ps TUN यह छत्र मेरे लोकका एक ब हुमूल्य रत्न है। इसके > ee डो 
द-पदपर > aS HOE SUR tag इस समः 
i तुम्दारी कारी पर तोच क इ अव हो रहे हैं ॥५५॥ है दयानिधे | इस छत्रको “it 
Saige धारा परीका हेतु मुझे ऐसी माया रचनी पढ़ी ॥५६॥ हे राजन! अपना Fa 
i वसुकुळतनय राजा कलके व “4 न . oT अपन 
बहुतेरे प्राणियोंका a किया था ॥५७॥ ॐ मिहिरकुलके पापोंका प्रायश्चित्त कर रहे हैं जिसने का [रण 
हु या था ॥| ५७॥ जैसे प्रथिवीको धारण करक, र रहे हे, जिसने अक 
विषेळी फुफकार और फणमण्डळमेंC-स्थि्ाः श्राति सवप टु Te शेषनागके शरीरमें विद्यमान 
| शाम दोनों उत्पन्न करती हे | जैसे अपने तेजसे 


5 ति (Katt ग :तिलीसस्तर +cat” and eGangotri 2 ड्‌ 
'कमाप्यायक्रियाभाजो रुद्वतेजस्विमण्डले | प्राइट्पयोदर्छन्रेडब्ि संतापासारयोरिव ॥६०॥ 


द्रयोरालोक्रितं चित्रं जन्मैकस्मिन्महाकुले | तस्य त्रिकोटिहनतुश्च तवाहिंसस्य च प्रभोः चक्कलकम्‌॥६१॥ 
नम्रः सम्राडग्रैवं स॒ वदतो यादसां प्रभोः | चकार पूजां स्तोत्रेण छत्रेण च क्रताञ्जलिः ॥६२॥ 
तं च स प्रतिशृह्न्तं प्रणयादुष्णवारणम्‌ | जगाद शुणिनामग्र्यो वरुणं धरणीधरः ॥६३॥ 
कल्पद्रमाश्च सन्तश्च नाहेन्ति समशीषिकाम्‌ | अर्थिना प्रार्थिता पूर्वे फलन्त्यन्ये स्वयं यतः ॥६४॥ 
अत्रालम्चिष्यतच्छत्रं कथं न पुण्यपण्यताम्‌ | तस्धार्थयिष्यत न चेदातोपक्रतये भवान्‌ ॥६५॥ 
saa; संविभाग्येभ्यः पूर्ण कुर्यादनुग्रहम्‌ | छाययाप्याययन्द्यास्फलात्यपि महीरुहः ॥६६॥ 
तदेव विहितोदात्तसंविभागाभिचोदितः । जनोऽयं भगवन्किचिद्वरं प्रार्थयते परम्‌ ॥६७॥ 
वशीकृतेयं प्रथिवी sea भवदनुग्रहात्‌ । जेतुं द्वीपान्कथ्यतां तु युक्तिः पाथोधिलङ्घने ॥६८॥ 
इत्यरथ्यमानोञ्कथयडूमिपालं जलेश्वरः | तितीरपो भवति स्तम्भं नीयतेऽम्भो मयाम्वुथेः ॥६९॥ 
ततो महान््सादोऽयमित्युक्ते  प्रथिवीभुजः | तिरोबभूव भगवान्वरुणः सोष्णवारणः ॥७०॥ 
अन्येबुविस्मयस्मेरेबेले: सीमन्तयञ्जलम्‌ । ग्रभावस्तम्मितक्षोभं ग्रोत्ततार स वारिधिम्‌ ॥७१॥ 
गुणरलाकरः शें स रल्लाकरशेखरम्‌ | नानारलाकरं सेन्यैरारुरोहाथ रोहणम्‌ ॥७२॥ 
तत्र तालीतरुवनच्छायाध्यासितसेनिक्रम्‌ । प्रीत्या लङ्काधिराजस्तमुपतस्थे विभोषणः ।।७३॥ 
समागमः स शुशुभे नररक्षसराजयोः | वन्दिनादाश्रुतान्योन्यग्रथमालापसंश्रमः ॥७४॥ 


सभी दिशाओंपर आक्रमण करनेवाले अग्निदेवमें धूमसमूह तथा प्रकाशके उत्पादक we एक साथ 
दिखायी देती हैं.। जैसे सूर्यमण्डलको वादलोंसे ढाक लेनेवाले बपांकालमें कान्ति तथा शान्ति दोनोंको उत्पन्न 
करनेबाळा सन्ताप तथा वर्षा दोनों प्राप्त होते हें । ठीक उसी प्रकार एक ही अतिशय श्रेष्ठ कुलमें तीन 
करोड़ प्राणियोंके घातक मिहिरकुळ एवं आपके Gea दयाळु पुरुषका जन्म देखा जा रद्दा हे! ॥५८-६९॥ 
वरुणदेवके बचन सुनकर सम्राट्‌ मेघवाहनने विनम्रभावसे छत्र अपण करके स्तुतिपूवंक प्रणाम तथा सत्कार 
क्रिया || ६२॥ जब वरुणदेव उसके हाथसे छत्र लेने लगे, तव परम गुणवान्‌ राजाने कहा--भगवन्‌ ! माँगनेपर 
इच्छा पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष तथा विना माँगे ही कामना पूणे कर देनेवाले सन्त दोनों एक जेसे नहीं हो सकते | 
क्योंकि कल्पवृक्ष माँगनेपर याचककी इच्छा पूर्ण करता हे, किन्तु सन्त विना माँगे कामना पूरण कर देते हैं 
॥ ६३ ॥ ६४ ॥ दुखियोंका दुःख दूर करनेके लिए यदि आप मुझसे इस छत्रकी माँग न करते तो यह छन्न 
इतना पुण्यदायक केसे होता SAU जेसे वृक्ष अपने आश्रित जनाको छाया प्रदान हारा सुखी करनेके बाद 
भी फल देकर सन्तुष्ट करता है, उसी प्रकार उदार पुरुष याचकोंपर पूर्ण कृपा करते हें ॥ ६६॥ अतएव आपकी 
उदारतासे प्रेरित होकर यह दास भी आपसे कुछ वर माँगना चाहता है ॥ ६७ ॥ आपकी कृपासे Ha सारी वसुधा 
जीतकर अपने अधीन कर ली है । अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे मैं समुद्र छाँच- 
कर समुद्रके मध्यवर्ती द्वीपोंपर विजय प्राप्त कर सकूँ? ॥ ६८॥ राजा सेघवाहनके इस प्रकार याचना क्रनेपर 
वरुणदेवने कहा--राजन ! जब जव तुम समुद्रको पार करना चाहोगे, तब तब सैं समुद्रके जलको स्तम्भित 
कर दिया करूँगा” ॥ ६९॥ राजाने कहा--सुझपर आपकी यह बहुत बड़ी अनुकम्पा होगी? | उसके यह 
कहते ही छत्रसमेत वरुणदेव अन्तर्धान हो गये ॥ ७०॥ दूसरे दिन आश्चर्यचकित सेनाके साथ वह राजा 
बरुणदेवके प्रभावसे स्तम्भित जळके ऊपरसे समुद्रके पार हो गया Ol ll गुणोंके समुद्र उस राजाने वहाँसे 
आगे बढ़कर विविध रत्नोंकी खानस्वरूपरत्नाकर शिखरपर अपनी सेनाके साथ चढ़ाई को Ul ७२॥ वहाँपर 
जब राजा मेधवाहनके सेनिक तालवृक्षोंकी छायामें विश्राम कर रहे थे, उसी समय लंकानरेश विभोषणने 
मिलकर बड़े प्रेमके साथ उसका सत्कार किया ॥ ७३॥ उस समय नरराज ओर राक्षसराजका मिलन बहुत 
दी सुन्दर लग रद्द था। उभयपक्षके eT AG, AA AA मिश्रित शुतिसधुर गीतोंके रा 
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वितेः । अमर्लसुरभाभिस्तं  विशेतिभिरुषाचरत्‌ ॥७५॥ 


int NS a + न्न 
> cal कृ ण fo Co तप स्‌ 
अथ रक्षःपतिरुङ्कां नोलाउलकर प्रापि तंत्रृढिशऽ्दताम्‌ ॥७६॥ 
> Q 


यदासीत्पिशिताशा इत्यन्वथ नाम WATT | तदा hcl मै... रक्ष/बतिध्बेजानू ॥७ 

rarer fies स्थिस्रणतिसचके; । सनाथशिखरानादातस्स Pe we > 
पारादवारिनिये एः करमीरेष्वधुनापि ये । tat यात्रासु BER ST ° | Na 
इत्थमारा्षसङुलं प्राणिहिंसां निषिध्य सः । स्वमण्डल प्रति तो न्यतः jos * ॥७९| 
ततः प्रभाते तस्याज्ञा सार्वभौमस्य भूपतेः | हिंसाविरतिरूपा सा न HETERO ॥८०॥ 
जुद्रेरभादिभिनाप्स feats न च। न श्थेनप्रबुखेव्योम्नि तद्राज्ये जन्तो हताः ॥८१॥ 


अतिक्रामति कालेऽथ कोपि शोकाकुलो (Sat । पुत्रं गदातमादाय दारि ARK BI ॥८२॥ 


दुर्गया Wed राजन्पश्चाहारं विनेष में | अनन्यसंततेः खशुञ्वरणाध पिपत ॥८२॥ 
वद्हंसाग्हेणेसं क्षितिपाल न रक्षसि । एतद्विपत्तौ तत्कोऽन्यो निमित ्रातमाति म ॥८४॥ 
निणयो वर्णयुरुणा त्वयैष प्रदीयताम्‌ । ब्राह्मणस्य पशोर्वा स्याआणानां कियदन्तरसू ॥८५॥ 
तपःस्थानपि ये जन्नत्राह्मणग्राणलव्धये | हा मातस्तेऽ्चुना WH श्रजापाला[स्तराहिताः ॥८६॥ 
इति ब्रुवति साक्षेपं शोकरुक्षादरं Bal आपन्नातिंहरो राजा चिरमेवं व्यचिन्तयत्‌ ।८७॥ 
न वध्याः ्राणिन इति प्राब्यया समयः तः | विग्रार्थेमपि किं gat स प्रतिज्ञातविस्तवम्‌ ॥८८॥ 
निमित्तीक्ृत्य मामद्य fede द्विजो यादि । तत्राप्यत्यन्तपापीयानर्थः संकल्पविज्लवः ॥८९॥ 
नेति मे संशयश्रान्तमेकपक्षावलम्बनम्‌ | संभेदावतेपतितं प्रस्ूनसिय मानसम्‌ ॥९०॥ 


a 


उस अनुपम सभागमको आर भी सरस बना दिया ॥ ७४॥ तदनन्तर बडे आदरके साथ लंकाधिपति विभीपणन 
अपनी राजधानी St ले जाकर दिव्य विभूतियाँसे मेघवाहनका सत्कार किया ॥ ७५ ॥ यद्यपि राक्षसांका 
पिशिताशन ( सांसाहारी ) यह नाम सार्थक था, किन्तु अव राजा मेववाहनके अहिंसा त्रतको अंगीकार कर 
ळनेखे वह नाम रूढ़मात्र रह गया || ७६॥ सदाके लिए. विनम्रभावकों सूचित करनेवाले पबतम्रदेशमें राक्षसांके 
मस्तकास अकत बहुतरा पताकाय विभीषणने राजा मेघवाहूनरो दीं ॥ ७७॥ वे पताकायें ससुद्रपारसे छायी 
गया था, अतएव उनका नाम पारध्वज पड़ गया था। आज भी वे ध्वज राजाकी सवारीके आगे-आगे 
चरत हूँ ॥ ७८॥ इस प्रकार राक्षसां तक्को अहिसात्रतका आदेश देकर वह GAS राजा कश्मीर छोट 
आया WAN तवस उस सावभीम राजाके अहिसात्रतसम्बन्धी आदेशका कोई भी 
करता था ॥ ८० ॥ यहाँ तक कि उसके राज्यमें नक्र आ 
आद नभचर (ख प्राणियान भी हिंसा त्यागकर दयाळु जीवन विताना आरम्भ कर दिया | इनमेंसे कोई जीव 
किसी जन्तुका बध नहीं करता था || ८१॥ कुछ दिनो' बाद एक ब्राह्मण अपने वीसार वाळकको राजद्वारपर 
हाक शाक नावसे (चिल्लाकर कहने ळ्या--दुर्गादेवीने मुझसे पशुबलि मागी है । यदि में बलि न दंगा तो 
मरा यह एकमात्र पुत्र भषण ज्यरस पीड़ित होकर मर जायगा ॥। ८२॥ ८३॥ यदि आहुसाके आम्रहवबठा आप 
ह वारकरी खा बाका तो इसके मरणका देठ आपके सिवाय और कौन होगा ! ॥ ८४॥ हे राजन! पक 
त्राह्मणक वारक तथा दुद्र पशुके प्राणामिं कितना अन्तर होता है, इस चातका निर्णय आप ही कर दीजिए | 
क्योंकि आप सभी aie गुरु हैं ॥८०॥ हा माता बझुन्धरः ! mae प्राणरक्षाके लिए ज्ञा राजे | 
तपस्विया तकका बध कर देते थे, वे ग्रजापालक नरेश सदाके fem समाप्त हो गये ८६॥ उल शो ह्यणकें 
इन आच्षपपूर्ण वचनोको छुनकर दुःखियोंक्रा दःख दर करनेवाळा राजा मेघवाहन व ae al 
. रहा ॥ ८७॥ बह इस विचार उळय़ा हुआ था कि 'मैंने जीवनभर आय हुने बड़ देर तक कुछ सांच 

THe दै, उसे इस ब्राह्मण वाळकके छिए कैसे त्याग Ze Wate Re a : हाने देनेकी जो प्रतिज्ञा कर 
हू बाळक. कहीं मर गया, तब 


, संकल्पमें एक महान वि 
भी मेरे संकल्पमें दान्‌ VAR अङ्गो अहारी ११८९०१५१) कोई पुष्प दो नदियोंके संगमबाळे तराम 


र प्राणा उल्लेबन नहीं 
जळचर, सिह आदि गहन वनचर तथा बाज 
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तोपयता मया । प्रतिज्ञया समं न्याय्यं रक्षितुं जीवितं द्योः ॥९१॥ 
र Lo Oo on ne © 

` देहदानावता नृपः । श्वः प्रिय तव कतास्मीत्युक्ता विग्रं व्यसजयत्‌ ॥ 

थुपायां क्ष्मापतिमथ  स्वसुपाहतुसद्यतम्‌ | नापध्य दुगा व्यधित प्रक्रतिस्थं द्विजन्मजम्‌ ॥९३॥ 


इत्यादयद्यतनस्यापि चरितं तस्य भूपतेः । परथग्जनेष्वसंभाव्यं वणयन्तस्रपामहे ॥९४॥ 
थया स्चनानिविंशेषमार्पेण वतांना । प्रस्थिता नानुरुन्धन्ति श्रोतृचित्तानुतरतनम्‌ ॥९८॥ 
तस्मिन्नस्तंगते yee eat चतुखिशतं समाः | अनादित्यमित्राशेषं निरालोकमभूज्जगत्‌ ॥९६॥ 
अथ क्ष्मामृद्ररक्ष क्ष्मां श्रष्टसेनस्तदात्मजः | आइः प्रवरसेनं यं तुञ्जीनं चाञ्जसा जनाः ॥९७॥ 
दोःस्वम्भसंभृतासक्ती क्ृपाणमणिदपणे | संक्रान्तेवोन्युखी यस्य भुवनश्रीव्येभाव्यत ॥९८॥ 


र निर्माय यः पूवं प्रवरेश्वरम्‌ । पुण्याः पुराणाधिष्ठाने अतिष्ठा विविधा व्यघात्‌ ॥९९॥ 
शहाड्रणमिव क्षोणीं गणयन्वशवर्तिनीम्‌ । त्रिगतोवी ग्राममध्ये प्रवरेशाय यो ददौ ॥१००॥ 
ईशो नृपाणां निःशेषक्ष्माकेदारकुट्स्बिनाम्‌ । स समासिशतं भृदनिद्चिशाशयोज्मवत्‌ ॥१०१॥ 
हिरण्यतोरमाणाख्यं व्यधत्तामथ- तत्सुतो । साम्राज्ययुवराजत्वभाजने रखने. क्षितेः ॥१०२॥ 
ब्रलाइतानां प्राचुयं विनिवार्यासमञ्जसम्‌ | तोरमाणेन दीज्नाराः स्वाहताः संत्रवर्तिताः ॥१०३॥ 
मामवज्ञाय राज्ञेव कस्मादेतेन वल्गितम्‌ । इति तं पूवजो राजा क्रोथनो वन्धने व्यधात्‌ ॥१०४॥ 
चिरं स्थितित्यक्तशुचस्तत्र तस्याज्ञजाभिधा | ऐश्वाकस्पात्मजा राज्ञी चज्रन्द्र स्यास्त गुर्विणी ॥१०॥ 


पड़कर किसी ओरका नहीं रह जाता, उसी प्रकार दो विपत्तियोंके भँवरमें पड़ा हुआ मेरा मन किसी एक पक्षका 
अवलम्वन नहीं कर पाता॥ ९० || अतएव यदि सें अपना ही शरीर बलिदानके रूपमें अर्पित करके भगवती दुर्गा 
` देबीको सन्तुष्ट कर दूँ तो मेरी प्रतिज्ञाके साथ-साथ दो प्राणियोंकी रक्षा हो जायगी ॥ ९१ || इस तरह बड़ी देर . 
तक विचार करनेके बाद अपना ही शरीर देनेको उद्यत राजाने उस ब्राह्मणसे कहा--कछ आपकी कामना पूर्ण 
हो जायगी।' ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया ॥ ९२ ॥ तदनन्तर रात्रिके समय वलिके GIA अपना शरीर देनेके 
लिए उद्यत राजाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर देवीने उसे प्राणदान TAS रोका ओर बीमार विप्रबाळकको स्वस्थ कर दिया 
॥ ९३ ॥ इस प्रकार एक नवीन राजाके अद्भुत चरित्रका वणन करते हुए मुझको इसलिए ल्ज्ञाका अनुभव हा रहा हे 
कि कहीं लोग मरी बातपर अविश्वास न करने लग जायं ॥ ९७ ॥ FAH आपं ASM ३ वहास wana किसी 
भी कविकी रचना श्रोताओंके हृदयका स्प नहीं करती ॥ ९५॥ इस प्रकार चोतीस वषे राज्य करके राजा मेघ- 
वाहून जबस्वगवासी हुआ तो जेसे उस राजारूपी सूयके अभावमें समस्त संसार अन्धकाराच्छन्न हो गया ।९६॥ 
उसके बाद उसका GA AGIA राजा बना। आगे चळकर वह प्रवरसेन तथा lad तुजीनके नामसे Flag 
हुआ ॥ ९७॥ राजा प्रवरसेनकी भुजाओंके आश्रित होकर समस्त त्रिछाकोकों राज्यरक्ष्मी उसको ART SATE 
रूपी मणिके दपणसें प्रतिबिम्बित होकर शोभित होने लगी ॥ ९८॥ उस राजान पहले प्रवसेश्वर शिवकी स्थापना 
की। तत्पश्चात्‌ पुराणाधिष्ठानमें माठृचक्र प्रतिष्ठित करके अनेकानेक देवाळ्यांका निमाण कराया ॥ ९९ || वह 
. राजा समस्त प्रथिवाका अपने घरका आंगन समझता था । उसन भगवान अवस्थरका संवा-पूजाक लिए बहुतेरे 
-प्रामांके साथ सारा त्रिगत देश अपित कर दिया ॥ १००॥ सारी वसुन्धराको अपनी पंतूक सम्पदा समझनेवाले 
MAB शासक होते हुए भी अतिशय सोम्यप्रकृति राजा प्रवरसेनने पूरे तीस वष तक प्रथिचीपर निष्कण्टक राज्य 
किया ॥ १०१ ॥ तदनन्तर हिरण्य तथा तोरमाण नामके उसके दो पुत्र राजा तथा युवराज बनकर सुन्दर शासन 
द्वारा प्रजावगकी रक्षा करने लगे ॥ १०२॥ राजा तोरमाणने 'बाछाहत” नामक प्राचीन सिक्काका प्रचळन बन्द 
करके अपने प्रभावसे दोनार' नामका सिक्का चछाया ॥ १०३॥। इस कायसे कुपित होकर उसके ज्येष्ठ भ्राता 
.हिरण्यने अपना अपमान एवं तोरमाणके स्वयं राजा बननेकी BOAT समझकर उसको कारागारमें डाल दिया 
॥ १०४ ॥ चिरकाल तक जेळमें बन्द AE TT PERT दूर्‌ हो गया था उन दिनों उसकी पत्नी तथा SEATS 


` 
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५०. घोर प्रविष्टा प्रास लालनिलये क्कचित्‌ ॥ १०६ 
आसन्नप्रसवा wat सा त्रपातेन बोधिता | सुत १ कु ‘Sts १०६॥ , 
स॒ कुम्भकारगेहिन्या काक्येव पिकशावकः | पुतरीक्रतो राजपुत्रः पय न पल | ।१०७॥ 
fos ~ as + = जं श्च प्रच्छन्न हद गवाध! 
.“जनयित्र्याः कुलाल्याश्व रक्षित्र्या विदितोऽभवत्‌ | रलसतेशजग्या | ee तो के ।१०८॥ 
पत्रः प्रवरसेनस्य गिरा मातुतृपात्मजः । पतामहेन ATA कुलाल्या ख्या t त्‌ ॥१०९॥| 
वर्धमानः स संपक न सेहे सहवासिनाम्‌ | तेजस्विमेत्रीरसिकः शिशुः पद्म इवाम्भसाम्‌ ॥११०॥ 
तं कुलीनेश्र शरश्च विद्याविद्धिव दारकैः । अन्वीतमेव ददृशुः क्रीडन्त बिस्मयाञ्जनाः ॥१११॥ 
स्ववन्दस्यात्युदारोजा राजा चक्रे स दारकेः | aA क्रोडाङ्कवेने बालमगारव ॥११२॥ 


संविभेजेऽनुजग्राह वशीचक्रे च सोऽभकान्‌ | अराजोचितमाचारं नेव कचिदसेवत ॥११३॥ 


भाण्डादि कतुं मृत्पिण्डं कुम्भकारेः समर्पितम्‌ | स्वीक्रत्य चक्रिरे तेन शिवलिङ्गपरम्पराः ।।११४॥ 
तथा AAI: स क्रीडञ्जातु व्यलोकयत | मातुलेन जयेन्द्रेण सादरं चाभ्यनन्धत ॥११५॥ 


आवेद्यमान शिशुभिस्तं जयेन्द्रोऽयमित्यसो | भूपालवत्सावहेलं पश्यज्नन्वग्रहीदिय ॥११६॥ 
> ५ ti अत 99 

संभाव्य  सत्त्वावष्टम्भात्तमसामान्यवंशजम्‌ | सादश्याङ्णिनीभतुर्भागिनेयमशङ्कत ॥११७॥ 
सत्वरस्तस्वरजिज्ञासारसेनानुससार तम्‌ । ग्रापतस्तद्गृहमोत्सुक्यात्स्वसारं च व्यलोकयत ॥११८॥ 


सा स चान्योन्यमुन्मन्यू पश्यन्तो भ्रातरो चिरात्‌ । निःश्वासद्विगुणोष्माणि बुदुर्रृण्युञ्चताम्‌ ॥११९॥ 
SOM दारको मातः कावेताविति Wary | अकथ्यतेत्थं वत्सेपा माताऽयं मातुलश्च ते ॥१२०॥ 


शज राजा वजन्द्रको पुत्री अंजना गर्भवती थी ॥ १०५॥ जव उसके प्रसवका समय समीप आया, तव अपने 
पतिकी आज्ञासे कारागार त्यागकर वह एक BENG यहाँ जाकर रहने लगी और वहाँ ही उसने एक पुत्रको 
. जन्म दिया ॥ १०६॥ जसे कोएकी पत्नी कोयछके शावकका पालन करती हे, उसी प्रकार उस कुम्हारकी स्त्री 
अपनी सन्तातिक समान उस वाळकका पालन करने watt आर धीरे-धीरे बह वाळक बढ़ने लगा ॥ १०७ || इस 
जातका कवळ उस वालकको माता तथा वह कुछाळपत्नी ही जानती थी। जेसे प्रथिवीके भीतर छिपी रत्नराश्रिको 
एथिवी तथा रत्नांकी रक्षा करनेवाली नागिनियाँ दी जानती हैं ॥ १०८॥ वाळककी माताके आज्ञानुसार कुळाळ- 
पत्नान पितामहके नामपर उस बालकका भी नाम प्रवरसेन THAT ॥ १०९ ॥ उत्तरोत्तर बढ़ता हआ बह तेजस्वियों 
का मत्राका श्रमी बाळक निकृष्ट श्रेणीके सहवासियोंकी मित्रताको नहीं पसन्द करता था। जैसे कमळकी 
जत्रा जरसं हो दाती हैं--अन्य किसी वस्तुसे नहीं UN ११०॥ जब लोग उसे कुलीन, शूरवीर तथा बिद्याबिदू 
ठ ६३ 0१) तन उत्ट बहत आशय होता था ॥१११॥ जेरे चनम सिंदशावकके सांथ 
शि 8९ ite TS उ अपना नायक मान ठेते हे, उसी प्रकार साथ खेलनेवाले वाळकोने प्र रस को anal 
राजा मान छ्या ॥ ११२॥ ग्रवरसेनको खानेके लिए जो सामग्री मिळती थी, उसे वह सभी बाली बॉ [टकर 
खाता था | उसका सव वर्चापर कृपादष्टि रहती थी। इससे वर्हांके सब बाळक उसके aa हो गये अत रो पुत्रोंके 
४७९ अछुत ढगनवाळा कोई भी काम बह नहीं करता था ॥ १ वश समसो i ये थे | राजपु उसे 
लिए जो मिट्टी तैयार करता था, उससे प्रवरसेन बहुतेरे शिवलिंग बना पल माह कस, र 
आम जनक काय करनेवाळे उस बाळकको खेळते देखकर एक दिन उसके माम LE कक 
अनिनन्दन किया ॥ ११५ || निकटवर्ती वाटकॉने जब उसका परिचय देते हए [OR a प्रमके सा4 
बाळक प्रवरसेनने एक राजपुत्रके समान अवहेटना भरी दष्टिसे निहारकर जैसे बताया कि ये जयेन्द्र हैं, तब 
वाळककी मनस्विता देखकर जयेन्द्रने उसको किसी Fe ad उसपर कृपा की ॥ ११६ ॥ उस 


2) ७ T wy कुळका वं शज | | i 

: = s शज समझा वादमें अपने बहनो ea मिळतं तार 

जुळता मुखाकृति देखकर उसका अपना भांजा | मान ल्या | । १ १७ | | सही-सही T बातका त का जिज्ञासा हो ने पर जय : A 
क. 5 as, च्च pera Us T 4 पे 


बाळकके पीछे-पीछे चळकर उस कुम्हारके घर पहुँचा ठे 
> मिळनस ee re a ` पहुचा, तब वहा उसकी वहि ~ 
ळनस दाना देरतक we ART बहिन मिल गयी ॥? 
प्रकारके मिळनसे दोनों बहुत ८०७. फा एकर अक RRO था नती सासे हेते हए सि (हि हर 
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पितु्त्येन सक्रोधं तं कालापेक्षयाक्षमप्र्‌ | शिक्षयित्वा जयेन्ह्रोञ्य कार्यशेषाय निर्ययौ ॥१२१॥ 
उत्पिज्जोत्पादनासञ्जे तस्मिन्भ्रावा यदृच्छया | बन्धास्यक्तो नृतरणिस्तोरमाणोऽस्तमाययों ॥१२२॥ 
निवार्य मररणोधोगं मातुनिवेद्खेदितः | ययौ प्रवरसेनोऽथ ती्थौत्पुक्यादिगन्तरम्‌ ॥१२३॥ 
रक्षित्वा दशमासोनाः क्ष्मामेकत्रिंशतिं ˆ समाः | तस्मिन्क्षणे हिरण्योऽपि शान्ति निःसंततिर्ययौ ॥१२४॥ 
तत्रानेहर्पञ्जयिन्यां ्रीमान्हर्षापराभिधः | एकच्छतरथक्रवतीं विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ ॥१२५॥ ` 
भपमःद्तसोभाण्यं श्रीबंद्धरभसा5भजत्‌ | विहाय हरिताश्च चतुरः सागराश्च यम ॥१२६॥ 
लक्ष्मी ळुत्वोपकरणं गुणे येन प्रवर्धिते । श्रीमत्सु शुणिनोज्यापि तिष्ठन्त्युद्धुरकन्धराः ॥१२७॥ 

छोड्छेदाय TTA हरेस्वतरिष्यतः | शकान्विनाश्य येनादौ कार्यभारो लघूकृतः ॥१२८॥ 

दिगन्तराख्यात गुणवत्सुलमं P| तं कविर्मातृगुप्ताख्यः सर्वास्थानस्थमासदत्‌ ॥१२९॥ 
a गम्भोरस्य भूभतुरनुभावं. महाद्भुतम्‌ | विविधास्थानसंब्रद्रस्तस्याभ्यूद्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१३०॥ 
सोऽयमासादितः gor: क्षोणिपालो शुणिप्रियः | परभागोपलम्भाय  पूर्वेऽ्ुष्य महीभुजः ॥१३१॥ 
यस्मित्राजनि was: att: संभृतश्रृतेः । नाञ्जलिदीयते जातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ 
मङ्गयाऽगुष्मिन्विदघती स्वाभिश्रायप्रकाशनम्‌ । वेदण्ध्यवन्ध्यतां नेति बुद्धिः कुलवधूखि ॥१३३॥ 
खिलीक्रतखलालापे युक्तायुक्तविवेक्तरि | नायाति सेव्यमानेऽस्मिन्स्वगुणोऽनथकारिताम्‌ ॥१३४॥ 


॥ ११९ ॥ जब वाळक प्रवरसेनने कुम्हारिनसे पूछा--माता ! ये दोनों कोन हैं ? तब उसने वताया--“वत्स ! ये 
तुम्हारी माता हें ओर ये मामा हैं' ॥ १२०॥ जब वाळकने अपने पिताके कारावासका वृत्तान्त सना तो उसे 
बहुत क्षोभ हुआ । किन्तु बचपनके कारण उसका प्रतीकार करनेमें असमथ समझकर मामा जयेन्द्र उपे सांत्वना 
देकर अपना शेष काम पूण करने चला गया ॥१२०॥१२१॥ कालान्तरमें सज्ञान होनेपर प्रवरसेन हिरण्यका वध 
करनेके लिए पड्यंत्र रचने लगा | उसी समय हिरण्यने स्वेच्छया अपने भ्राता तोरमाणको वन्धनमुक्त कर दिया | 
किन्तु अभाग्यवश वह मानवसूय तोरमाण शीघ्र ही मर गया ॥ १९२ || इस प्रकार पिताके मरणसे खिन्न प्रवर- 
सेनने असह्य वधव्य Mas ठुःखिता माताको प्राणत्यागके लिए उद्यत देखकर sea बँधाया ओर वह उसके 
साथ तीथयात्राके लिए चळ पड़ा ।| १२३॥ इसी समय निःसन्तान राजा हिरण्य भी तीस वर्षे दो महीने राज्य 
करके स्वगे सिधार गया ॥ १२४॥ उन दिनों उज्जयिनीमें श्रीमान्‌ हषं नामका चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य राज्य 
कर रहा था ॥ १२५॥। उस समय भगवान्‌ विष्णुकी भुजाओं तथा चारों समुद्रोंको त्यागकर लक्ष्मी उस अद्भत 

भाग्यवान्‌ राजा फी प्रणयिनी बनी हुई थी ॥ १२६॥ उस गुणज्ञ राजा विक्रमादित्यने लक्ष्मीको साधन बनाकर 
गुणोंकी वृद्धि की थी । इसी कारण आज भी गुणीजन धनिकोंके समक्ष ऊँची गदेन करके जाते हैं ॥ १२७॥ 
राजा विक्रमादित्यने शकांका विनाश करके म्ळेच्छ जातिका उच्छेद करनेके लिए भविष्यमें अवतार लेनेवाळे 
कल्कि भगवानका कार्यभार पहले ही से वहुत-कुछ हल्का कर दिया था ॥ १२८॥ उसकी ख्याति दिग्दिः 
matt व्याप्त हो चुकी थी ओर गुणीजन विना किसी रुकावटके उसके पास पहुँच सकते थे। इसीसे 
ATTA नामका एककवि उसके यहाँ रहने लगा था ॥ १२९॥ अनेक राजसभाओंमें कवि मातृगुप्तने 
अपनी योम्यतासे सम्मान प्राप्त किया था। राजा विक्रमकी गम्भीरता तथा अद्भुत प्रभावकी ख्याति सुनकर ही 
TE उसके पास आकर रहने लगा था। वहाँ रहता हुआ माठृगुप् बराबर यही सोचा करता था कि अनेक 
जन्म-जन्मान्तरोंके पुण्यसे ही मुझे ऐसा गुणज्ञ राजा प्राप्त हुआ है। इससे पहले जिन राजाओंकी सेवामें रह 
चुका हूँ, उनकी स्थितिको सोचकर इस राजाकी श्रेष्ठता स्वतः परिलक्षित हो जाती हे॥ १३० ॥ १३१॥ राजा 
विक्रमादित्यके दरवारमें तत्त्वज्ञानियों, विद्वानों एवं गुणियोंको सम्मान तथा धन प्राप्त करनेके लिए बड़ी देरतक 
हाथ जोड़कर बिनती नहीं करनी पड़ती थी ॥ १३९ ॥ उसके समक्ष कबियोंको आलंकारिक भाषामें अपना मनो- 
भाष प्रकट करनेके निमित्त कुछांगनाके सदृ लज्जित नहीं होना पड़ता था ॥ १३३॥। योग्य और अयोभ्यकी विवे- 
चनामें निपुण एवं दुष्टोंकी बकवासपर ध्यानिने BH Ye अहभाकी'“क्षेशा करनेपर शुणीजनोंका गुण व्यथे 


\ 


> 
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»”अनासवड्रिः सावधदर्विद्यसमशीर्षिकाम्‌ | जीवन्मरणमस्याय्र गुणामनानुध्र्यत ॥१३५|| 


संभावनानुसारेण रवृ्तोऽस्माद्विविकिनः | शोच्यते ATA RTT तिदायों महाशय: ॥१३६॥ 
गृहन्यथागुणं स्वान्तपुवितत्रतिपत्तिभिः | अन्तरज्ञ समस्तानामयमु AST गी ॥१३७॥ 
सेवया दष्टकस्य दाक्षिण्योत्पादने श्रमः | अस्य यो नस भृत्याना हिमाद्रौ PENI ॥१३८॥ 


| असत्यसंघः स्थेयो वा नास्थानेञ्स्य AVIVA: ॥१२९ 
नास्य सेवका! ॥१४०॥ 
॥१४१॥ 


/ ॥१४२॥ 


मिथ्याख्यातशुणो नाप्तो नामात्यः कछहाध्रियः र 
अश्लीलालापिनोऽयोन्यं नमोत्क्या ममभेदिनः | अन्यप्रवेशासहना: सहत = 
छन्दानुवतिनामेप निजविज्ञानवन्दिनाम | सवज्ञंसन्यतान्धानां मुखप्रक्षी न 
अनेन सह संजातः संलापो विपुलोदयः | लभ्यते नान्तराच्छयु दुजातंजातु 
सवेदोपोज्झितं सेव्यं नृपमेवमिम॑ मम | समासादयतः पुण्येरदूरे स्वार्थेसिद्रय! ॥१४३॥ 


गम्भीरश्च गुणज्ञ स्थिरवुद्रिथ्च पार्थिव: । एप क्ेशभयं त्यकत्वा निषेव्यः प्रतिभाति मे !। १४४॥ 
न चास्मादनमादाय रञ्जितादन्यराजवत्‌ | भ्राम्यतो भूतलेऽमष्मिम्सेव्योऽयः प्रतिभाति से । १,४५॥ 
इति संचिन्त्य Bee स नवामिव तां सभाम्‌ | नारञ्जयन्न चास्ते स्म शुणिगोष्टीषु मध्यगः ।।१४६॥ 
aa शुणानेत्रं दर्शयम्तं fatale: | विशिष्टयोन्यताज्ञप्त्ये विवेदाराधनोन्मुखभ ।१४७॥ 
अचिन्तयच्च नायं स्यादगुणिमात्रं महाशयः | उदात्तं सत्क्रियाहत्वं बदत्यस्य गभीरता ।।१४८॥ 


नहों जाता था ॥ १३५ ॥ राजा विक्रमादित्यके समक्ष विद्वान ओर मख एक जेसे नहीं समझे जाते थे । इस 
कारण गुणियाँको मरणके समान कष्टका अनुभव नहीं करना पड़ता था ॥ १३५ || बह बड़ा चतर राजा था । अत 


एव उचित सम्मान पानेकी आशासे आये हुए विद्रानांको THU हाकर लोट ना पड़ता था।। १३६ ॥ प्रत्यक 
झुणाक झुणाका तारतम्य ससझ तथा उसको याम्यताका AST भात विवेचन करनेके बाद = बह किसा गुणांका 


सत्कार करक उस प्रात्साहंत करता था ॥ १३७॥ उसे प्रसन्न करनेक लिए उसके सेवकांको जो कष्ट उठाने 
पडत थ, उनसे राजा विक्रमादित्यको दुःख होता था । किन्तु सेवकांको तनिक भी क्लेश नहीं होता था । क्योंकि 
वे समझते थे कि उनका उद्योग हिमालय wage वर्फकी विक्रीके समान व्यथ नहा हांगा ॥ १२८॥ उस 
राजाक आप्त पुरुषॉमंसे कोड भी ऐसा नहीं था कि जिसके गुणोंकी मिथ्या ख्याति हई हो । उसके सेवक मिथ्या 
भाषा, झगडाळू एव चचल!चत्त नहां थे ॥ १३९० ॥ वे सेवक अश्लीळमापी, हँसी-हँसीसें दिळपर चोट पहचाने 
वाढा वात कहूनवाळ एवं किसी दूसर पुरुषका राजदरबारमें प्रवेश असह्य समझनेवाळे नहीं थे । वे कोई 
खुट बनाकर राजाको परदान नहा करते थे ॥ १४०॥ व राजा जीहुजूरी करके अपनी प्रशंसा PLATA 
एव अपन आपका खबज्ञ समझकर अभिमानसे अन्घे मनुष्योंका मुँह भी देखना नहीँ पसन्द करता था ॥ १४९ ॥ 
उसक साथ वातचीत करते समय दुजनांको बीचमें वात काटकर विक्षेप उपस्थित करनेका अवसर नहीं मिल 
पाता था ॥ १४२ ॥ इस लिए कवि मातृरुप्त वरावर यही सोचता रहता था कि पूर्वजन्मके पण्योदर से ही मुझे 
ऐसा सेव्य राजा मिला है । अव मेरा अभीष्ट सिद्ध होनेमें देर नहीं लगेगी ॥ १४३ || अन्य : Si fart 
कि वे सेवाजनित कष्टसे भयभीत न होकर इस गमः Ue लॉ | 
P किर इस TA प्रकृति, गुणज्ञ तथा स्थितप्रज्ञ सेवा कर 

॥ १४2॥ जगतीतळके अन्य राजाओंकी भाँति इसको प्रसन्न करके पारितोषिक Mali 
राजाकी सेवा प्राप्त करनेके लिए चक्कर न काटना चाहिए | rate मेरी स नक माप्त करनेके बाद किसी qe 
Waa तो इससे बढ़कर कोई सेव्य 


राजा संसारमं ह ही नहीं ॥ १४७ || इस प्रकारका दट रि 
णियोकी ~ aah स्मिलिति टढ निश्चय करक 
गु गोष्ठीमे सा कर अपने गुणोंसे राजा विक्रमा कवि mary उस नवीन राजसभा तथा 


उच्च व्यवहार देखकर राजाने भी समझ लिया कि यह विद्वान fei मनारजन करने छगा॥ १४६॥ उसका 
किसी उचित अवसरकी ग्रतीक्षामें हे ॥ १५७॥। वह 
गुणी ही नहीं, वल्कि उच 'विचाइडय मकी Baye लीम बरावर यही सोचता था कि यह केवट 

7 उदात्त सत्कारप्राप्तिकी योग्यताको सूचितं 
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इति संचिन्त्य राज्ञापि ज्ञातुं तस्यान्तरं मतेः | नाक्रियन्त परीक्षार्थं यथावल्लाभसत्क्रियाः ॥१४९॥ 
स॒ तेनानुपचारेण तमुदात्ताशयं नृपम्‌ । स्वीकर्तारं विदन्धीमान्सिषेवे प्रीतिमाश्रितः ॥१८०॥ 
क्रमोपचीयमानेन सेवाभ्यासेन धीमतः । तस्य॒ नोक्वेगमगमत्स्वकाय इव पार्थिवः ॥१०१॥ 
नातीव स्वल्पया स्थित्या नातीवाप्यथ दीधया | शरन्निशाक्षणेनेव राजा निन्ये प्रसन्नताम्‌ ॥१५२॥ 
नमंशिगेभेचेटानां हा!स्थानां विक्रियाक्रमैः | 
मिथ्यास्तवैबिंटानां च न स क्षोभमनीयत ॥१५३॥ 
प्रसन्नालापसंग्राप्ती छायाग्रह इवाचलः । प्रतिस्पर्धीव च क्रुध्यन्नावज्ञायामभूत्रभोः ॥१५४॥ eet 
वीक्षणं राजदासीनां राजद्विष्टे; सहासनम्‌ | US च कथां नीचे! कालविन्ञाचचार सः ॥१७७॥ दि.न्यन्ञसः। 
स्वभावाद्राजपुरुपेः सजने राजनिन्दकैः | नास्मा्रभोरुपालम्भो लेभे पेशुन्यजीविभिः ॥१५६॥ 
चद्द्भिरादरात्स्यैये वेफल्यादयन्वहं प्रभोः | निन्ये नोत्साहशैथिल्यं सेवोत्साहासहिष्णुभिः ।। १०७॥ 
अन्योत्कर्पानपि Test निरग्रहः । स्वविद्यायोतकः सोऽभूत्सभ्यानां हृदयंगमः ॥१५८॥ 
एवं स सेवसानस्तमुद्योगेन बलीयसा । अनिर्विण्णो मातगुप्तः पड़तूनत्यत्राहयत्‌ ॥१५९॥ 
अथ तं Barats धूसरं जीणंवाससम्‌ । बहिर्जातु विनिर्यातो राजा वीक्ष्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१६०॥ 
वैदेशिको निःशरणो गुणवान्वान्धवोज्झितः | ser जिज्ञामुना कष्टं सोऽयमायासितो मया ॥१६१॥ 
` कोऽस्याश्रयः किमशनं कानि प्रावरणानि वा | इत्येश्वयविमृढेन मया हन्त न चिन्तितम्‌ ॥१६२॥ 
वसः्तेनेव न मया शोभयाऽग्रापि योजितः | शीतवातातपेः शुष्यन्सोऽयं पुरुषपादपः ॥१६३॥ 


करती हे॥ १४८॥ ऐसा विचार करके राजा विक्रमादित्यने उसकी बुद्धिसानीकी परीक्षा करनेके लिए उसका 
यथोचित सत्कार नहीं किया॥ १४९॥ कवि माठ्गुप्त भी ऐसे बतावसे राजाकी सत्यप्रियताकों परखकर 
प्रमके साथ उसकी सेवा करता रहा ॥ १५० ॥ धीरे-धीरे बढ़ते हुए माठ्गुप्तके सेवाभ्याससे राजा विक्रम तनिक 
भी उद्विग्न नहीं हुआ।। १५१ ॥ शरत्कालीन रात्रिके समान वह कवि राजाके पास न बहुत अधिक देर तक 
रहता था और न बहुत कम ससय तक | इस मध्यम स्थितिसे उसने राजाको प्रसन्न कर लिया ॥ १५२॥ 


वह कबि अन्तःपुरके सेवकोंकी कुत्सित चेष्टाओं, द्वारपाछोंके चंचल एवं विचित्र व्यवहारों धूर्तोकी मिश्या 
प्रशंसाओं तथा विभिन्न दृश्योंसे बह तनिक भी क्षुव्ध नहीं होता था ॥ १५३॥ राजाको प्रसन्नता भरी 
बातें सुन करके भी वह छायाग्रहके समान स्थिर बना रहता था ओर उसके द्वारा अपमानित होनेपर प्रतिस्पर्धी 
ag पुरुषोंके समान कुपित नहीं होता था ॥ १५७ ll राजाके परोक्षमें सेवकांका सनोगत भाव जाननेके 
लिए उनके समक्ष राजाकीं निन्दा करनेवाले धूतोने कवि माढ्गुप्तके मुखसे राजाकी निन्दा कभी भी नहीं 
सुनी ॥ १०५ || समयकी कीमत जाननेवाले मात्गुप्रने राजदासियोंकी ओर कभी आँख उठाकर नहीं देखा । 
वह राजद्वेपियोंके साथ कभी भी नहीं बैठा ओर राजाके समक्ष नीचे दजके छोगोंसे बात नहीं की UKE UI 
सदा राजाकी सेवामें asia रहकर प्राण देनेसे कोई लाभ नहीं! इस प्रकारकी विपरीत सलाह देनेवाले 
छोगोंके कहनेपर भी उसने राजसेवासम्बन्धी उत्साहमें कुछ भी शेथिल्य नहीं आने दिया ॥ १५७॥ समय- 
समयपर प्रसंगबश ओरोंके गुणोंकी प्रशंसा, दुराग्रहके परित्याग ओर आत्मगुणप्रकाशन आदि अच्छे गुणोंसे 
वह राजसभाके सभी सभ्योंका स्नेहभाजन बन गया। १५८॥ इस प्रकार पूर्ण प्रयत्नपूर्वक राज्ञा विक्रमा- 
दित्यकी सेवा करते हुए मातृगुप्तने छ ऋतु अर्थात्‌ एक वर्ष विताया॥ १५९॥ एक दिन कहीं जाते समय 
राजाने अतिशय दुबल, मलिनबस्र तथा मलिनदेह माठ्गुप्रको देखकर मन ही सन बिचारा कि इस 
परदेशी, गुणी, असहाय एवं बन्धु-बान्धवोंसे बिछड़े विद्वालकी कठोर परीक्षा करते हुए मैंने इसको बहुत 
दुःख दिया ॥ १६०॥ १६१॥ ऐश्वयेके मदसे मूढ़ बनकर मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि यह कहाँ रहता 
है, क्या खाता हे और क्या पहनता है ॥ १६९१झीक?बात!ओब”अकछकक्े. सूखते हुए इस पुरुपरूपी वृक्षको 
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अस्य ग्लानस्य भैषज्यं निर्विण्णस्य विनोदनम्‌ । श्रान्तस्य वा. श्रमच्छेर को विदध्यादसंपदः ॥१६५॥ 
नास्मैचिन्तामणिं दध्यां नासृतं वा निपेवितः | मया यदयमेतावद्वामूढेन परीक्ष्यते ॥१६५] 
तदमुष्य शुणित्वस्य तीत्रसेवाश्रमस्य च । प्रतिपत्या कतमया तावदारण्यसासुयामू ॥१६६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञस्तं सेवकं प्रति । स्वश्रसादोचिता काचिश््रत्यभान्नव सास्क्रिया ॥१६७| 


ततः Wada स्फारनीहाररुववाहिभिः | दहन्निवाङ्ग प्राठेयपवरमानहिमागमः ॥१६८॥ 
संततध्वान्तमिषतस्तीवशीतवशी ता: । आशाश्रकाशिरे नीलनिचोलाच्छादिता इव ॥१६९| 
शीतात्यां द्युमणावीबंदहनोष्मामिलापतः | दरुतं यातीव जलूधि दिनानि लघुतां यथुः ॥१७०॥ 
अथ दीपोज्ज्ले धाप्नि लसदीसहसन्तिके | कदाचिननपतिदेवादधरत्र व्यवुध्यत ॥१७१॥ 


स हेमन्तानिलेभूरिभांकारपरुपेः पुरः । दीपाल्रकम्पितानीपत्मविष्र्थाम्नि दृष्टवान्‌ ॥१७२॥ 
तानुज्ज्वलयितुं भृत्यानन्विष्यन्नम्यधात्ततः | यामिकेपु ale: सञ्जः को वतत इति स्फुटम्‌ ॥१७३॥ 
सुखसुसेपु सर्वेषु वाह्यकक्ष्यान्तरात्ततः । राजन्नयमहं मातृगुप्त इत्यशरणोद्चः ॥१७४॥ 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा दत्तानुज्ञस्ततो गृहम्‌ | लक्ष्मीसांनिध्यरम्यं तदपृष्टोन्येबिवेश सः ॥१७५॥ 
दीपानुञ्ञ्वरुयेत्युक्तो निष्पाद्य चतुरः पदे! | बहियियासुरुचेऽथ क्षणं तिष्ठेति wat ॥१७६॥ 
स॒ भयट्विशुणीभूतशीतकस्पः प्रभोः पुरः । किंस्विदक्तीति विम्रपन्नातिद्रेउ्म्पुपाविशत्‌ ॥१७७॥ 
अथ पप्रच्छ भूपालः कियत्यस्ति निशेति तम्‌ । सोभ्यधाद्देव यामिन्या यामः साथो्वशिष्यते ॥१७८॥ 


आजतक मैंने कभी वसन्त ऋतुके समान शोभासम्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की ॥ १६३॥ इस गर्रीबको 
रुण्णावस्थामें दवा, ग्लानिके समय मनोरंजन तथा थकावटके समय सान्त्वना कौन देता होगा ? ॥ १६४ ॥ 
उन्मत्त होकर मैंने जिस तरह इसको अग्निपरीक्षा की है, उस महती सेवाके वदलेमें मैं इसे कोन चिस्तामणि 
या अमृतकल्यशा सोप दूंगा ॥ १६५॥ तव इसके असाधारण गुण ओर इसकी तोत्र सेवारूपी श्रमके अनुरूप 
कौन-सा प्रत्युपकार करके मैं इसके ऋणसे sam हँगा? | १६६॥ उस सेवक माठ्गुप्तके विषयसें बड़ी देर 
तक विचार करनेके वाद भी राजाको उसके सत्कारका कोई भी उपाय नहीं सझा ॥ १६७ ॥ कुछ ही दिनों 
वाद ओसकी चंचल विन्दुओं युक्त तथा अतिशय शीतळ वायुके स्पद्ठासे शरीरकी चमड़ीको ठकार देनेवाला 
शिश्चिरकाळ आ पहुँचा॥ १६८॥ अत्यन्त तीब्र ठंडकसे जड़ वनी हुई cai दिश्यायें रात्रिक प्रबळ अन्धकारः 
रूपी THR जसे अपना शरीर ढोकती हुई दीखने wit ॥ १६९॥ ठंटकसे भयभीत i ad ta समुद्रमें 
रहनेवाले वड़वानडका आश्रय पानेकी इच्छासे जल्दी ही समुद्रमें प्रविष्ट होंगे, इस आसम पी 
aa _शिशिरऋतके दिन. मी वहत ही छोटे होने लग गये || १७० || एक रातको जः TAG fee ove oe 
5 Fl Sb oil कान्तिसे उज्ज्बछ तथा धधकती हुई अंगीठीयुक्त राजमहळके ara सानन्द 
यी वात एकाएक जाग गया |। १७१ || उस समय उसने भीषण हाहाकार करके महळफे भीतर 
a अन्य ; बळे झोंकेसे दीपकॉको कम्पित होते देखा । । ९७२ i ed ye | 
रनक (Ol किसा भ्रत्यको खोजते हए राजाने पकारा “पहरेपर 39 MRS ek 

ए किसी श्र बोजते हुए राजाने पुक्रारा-- हरेपर कोन है? || १७३ | उस घोर रात्रिके समय | 

| 

| 


सभी सेवक महलके वाहरी कक्षमें सुखसे सो रहे थे। किन ae डर 
उसने तुरन्त उत्तर क्या माठगुप्त सेवामें उपस्थित हैँ | त Cs RE i 

राजाने कहां--भीतर आओ! । Fe उसके आज्ञानुसार aE टक्ष्मीके दीर ५ ॥ १७४ ॥ यहा सुनकर 

, प्रविष्ट हुआ ॥ १७५॥ 'दीपकोंको ठीकसे जळा दो! राजाकी यह आज्ञा मिलते रमणीक उस शयनागारमे 
लौटने ढगा | तव राजाने कहा--अभी क्षणभर यहीं टहरो! ॥ १७६॥ की वह उन्हे ठीक करके 

कॉम रहा था। अव राजाकी इस आज्ञासे उसकी कॅपकॅपी दूनी हो गयी। दिखें कारण ATCT पळस él 

सोचकर वह राजाकी श्य्याके पानण्दी'ग्जबीक्परन्चेशव्गर्धा १११३१ ॥ तदनन्तर शाते खस ce a 
a Ss पूछा--- अ 
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ततो भूभ्रूदुवाचेनं कथं सम्यड्निशाक्षण: । त्वयाउच 
अथ कृत्वा क्षणाच्छूठोकमेतं तं स व्यजिज्ञपत्‌ । अवस्थावेदनादाशां दैन्यं वा त्यक्तः 
शीतेनोद्रुपितस्य मापशिमिवचिन्ताणवे मज्जतः शान्ताग्नि स्फुटिताधरस्य घमतः नलति | | न 
निद्रा क्राप्यवमानितेब दयिता संत्यज्य दूर गता सत्यात्रश्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ॥१८१॥ 
तदाकरण्य महोपालः साधुवादः परिश्रमम्‌ । अभिनन्थ कवीन्द्रं त॑ पूर्वस्थान व्यसर्जयत्‌ ॥१८२॥ 
अचिन्तयच विव्यं यः सणुणास्सित्रचेतसः | दुःखोत्तपं वचः भृण्न्नेवमेवाधुना स्थितः 
निरथकान्साधुवादानन्यस्थेव विदन्मम | अयमज्ञातहृदयो मास्ते ध्रुं हि ee 
नर चिन्तयतो यत्रात्स्शीमस्य सत्क्रियाम्‌ | देयं wena न किंचित्मतिभाति मे ॥ १८५॥ 
अथवाऽ्येव सरक्त स्मारितोऽस्म्यधुना यथा | वतते राजरहितं काम्यं कश्मीरमण्डलम्‌ ॥१८६॥ 
त्रायासम मही तस्मात्सा a po | अवधीय महीपालान्महतोऽप्यर्थनापरान्‌ ॥१८७॥ 
ति निश्चित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः | गूढ. व्यसजयद्दतान्काश्मीरीः : ग्रति ॥१८ 
आदिदेश च तान्यो वो दशयेच्छासनं मम । मावृगुप्ाभियो टन i र : 
अथ दूतेषु यातेषु लेखयित्वा स्वशासनम्‌ SMT क्षपाशेपं कुतकरृत्यो$त्यवाहयत्‌ ॥१९०॥ 
MEGS शपतः सलापमाप निष्फलम । ध्यायन्गृहीतनेराशयस्त्यक्तभार इवाभवत्‌ ॥१९१॥ 
अन्तदध्यो च कतेव्यं कृतं ज्रान्तोज्य संशयः | आशापिशाचिकास्यक्तश्ररिष्याम्यधुना सुखम्‌ ॥१९२॥ 


धारितो निद्रा कथं नाभूच ते निशि ॥१७९॥ 


कितनी रात वाकी हे. ” उसने कहा--डिढ पहर'॥ १७८ ॥ तब राजा विक्रमादित्यने कहा--तुम्हें इस 
तरह रात्रिका निश्चित समय केसे मालूम हुआ? कया तुम सोये नहीं थे? ॥ १७९ ॥| यह प्रश्‍न सुनकर 
मातृगुप्रने सोचा कि 'राजाको अपनी करुण कहानी सुना देनेका यह बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हो गया हे? । 
तदनन्तर आझा ओर दीनतासे छूटनेका दृढ़ निश्चय करके उसने तुरन्त यह श्‍लोक रचकर अपनी दीनताका 
नग्न चित्र खींच दिया-॥। १८० ॥ “उड़दकी फलीके सदृश शीतसे पीड़ित, चिन्तारूपी समुद्रमें डूबते, बुझी 
हुई आगको अपने फटे होठोंसे फूं कते एवं क्षुधासे दुवेळ कण्ठवाले मुझ दरिद्र पुरुषको नींद किसी अपमानित 
नायिकाके समान मुझको त्यागकर दूर चली गयी हे ओर किसी सुपात्रकी दी हुई धरतीके समान रात्रि किसी 
तरह बीतती ही नहीं' ॥ १८१॥ उस कविके बचन श्रवण करके राजाने साधुवादके द्वारा उसके परिश्रमको 
सराहना की ओर उसे अपने स्थानपर जानेकी अनुमति दे दी ॥ १८२॥ उसके वाद राजा मन हो मन सोचने 
छगा--मुझे धिक्कार हे, जो गुणी होते हुए भी खिन्नमनस्क इस विद्वान्‌ पुरुषके मुखसे ऐसे दुःखभरे वचन सुन 
करके भी मैं तटस्थोंकी भाँति चुप वेठा हूँ॥ १८३॥ अन्य साधारण पुरुषोंके समान मेरे साधुवादको भी 
व्यथे समझकर मेरी मानसिक भावनाको नहीं समझता हुआ यह दुखिया बाहर बेठा हे ॥ १८४॥ बहुत 
दिनोंसे सोचते हुए भी मैं इसकी योग्यताके अनुरूप सत्कार करके इसे देने योग्य कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं 
दे सका ॥ १८५॥ अथवा इस कवीन्द्रकी सूक्तिने ही मुझे यह स्मरण करा दिया हे कि इस समय कश्मीरके 
राज्यमण्डलमें कोई राजा नहीं हे ॥ १८६ || यद्यपि बहुतेरे राजे उस राज्यको ग्राप्त करनेके लिए लालायित होकर 
भाथना कर चुके हैं, किन्तु उन सबकी प्रार्थना ठुकराके मैं वह राज्य इसी महानुभावको दूंगा! Ul १८७॥ उसी रात- 
मे ऐसा ag निश्चय करके राजा विक्रमने अपने चतुर दूतोंको कश्मीरी मंत्रिमण्डलके पास भेज दिया ॥ १८८॥ 
उन दूतोंके द्वारा उसने यह सन्देश भेजा कि भेरा आज्ञापत्र लेकर माठ्गुप्त नामका जो व्यक्ति आपके पास 
जाय, उसको निःसन्देह कश्मीरके राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त करके वहाँका शासक बना लीजिए ॥ १८९॥ 
यहू सन्देश भेजनेके बाद तुरन्त राजाने आज्ञापत्र लिखकर तैयार किया ओर अपनेको कृताथ मानते हुए 
पेहे रात्रि आनन्दपूर्वक बितायी ॥ १९०॥ उधर कबि माहगुप्त राजाके उस रात्निवाले बातोळापको भी 


निष्फल मानकर निराझाका अवलम्बन करके०पअप्रने/आफषुको/व्सउस्मुक्त-०हेखा/ समझने लगा ॥ १९१॥ इसके 


Ss 
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गतालुगतिकत्वेन कोड्यमासीन्मम अमः | जनप्रवादात्सेव्यत्व॑ येनास्य ज्ञातवानहम्‌ ॥१९३॥ 
_ aah पवनं सरीसृपगणाः प्रख्यापिता भोगिनो गायद्भृ ड़्निवारका निगदिता विस्तीणकर्णा गजाः 
यश्चास्यन्तरसंभृतोष्मबिक्रतिः शोक्तः शमी स TAT लोकेनेति निरगल प्रलपता सव वपयासेतस्‌ ॥१९॥॥ 
अथ वा विद्यतेऽपुष्य न काप्यनसिगम्यता | हक्ष्मीप्रणयिनो येन कृताः WIAA War: ॥ १९ ॥ 
त्यागिनो निष्कलङ्कस्य को दोपोऽस्य महीपतेः | ममाएुण्यं तु तक्निन्यं थच्छुयःश्रतिवन्धकम्‌ |) १९६॥ 

रत्नोज्ज्वलाः प्रविकिरंल्हरीः समीररब्धिः क्रियेत यदि रुद्वतटामिमुख्यः | 

दोषोऽथिनः स खलु भाग्यविपययाणां दातुमेनामपि न तस्य तु दातृतायाः ॥१९७॥ 
उत्तानफरूलुब्धानां वरं राजोपजीविनः । न तु तस्स्पामिनस्तीव्रपरिक्केशेः फलन्ति ये ॥१९८॥ 
तिष्ठन्ति ये पशुपतेः किल पादमूले संग्राप्यते झटिति तैनहि भस्मनोऽन्यत्‌ | 

ये WaT तु समुज्ज्वलजातरूपग्राप्या न कानि सुदिनानि सदेव तेषाम्‌ ॥१९९॥ 
चिन्तयन्नपि पश्यामि न कचिददोपमात्मनः | यातो विरक्तिं यं जञात्वा सेव्यमानोष्ययं नृपः ।।२००॥ 
अथवानारतोऽन्येन  संत्राप्तो$न्तिकमामुयात्‌ । कः फलेनाभिसम्बन्धं गतानुगतिकात्प्रभोः ॥२०१॥ 
TAT सततं लुठन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरेरात्तानापततस्तरङ्गघलयेरालि गृह्णन्नसौ | 
व्यक्त माक्तकरलतां जलकणान्संग्रापयत्यम्वुधिः प्रायोन्येन कृतादरो लघुरपि प्राप्तोच्येते स्वामिभिः ॥ २०२॥ 
इद साचन्तयन्साऽभूत्सव्ये तस्मिन्निरादरः | सिन्नस्य हि विपर्येति तत्वज्ञस्यापि शेमुपी ॥२०३॥ 


वाद उसने सोचा कि आज़ मेरा कतेव्य पूर्ण हो गया। इससे मेरे सारे संशय दर हो गये ओर मुझे 
FRAN छुटकारा मिळ गया । अब में सानन्द विचर सकूँगा। १९२ | | गतानुगतिकताफे चक्करमें 
पडकर में कितने अमर्स पड़ गया था, जो छोगोंके मुखते शंसा सुनकर इस राजाको अपना सेव्य समझ 
बठा ॥ (९३ ॥ जन साधारण छोग पवन पीकर जीनेवाले सपाँको “भोगी! कहते हैं, कळगान करनेवाले मौंरोंकों 
हि atte पत्त गाजराजको विस्ट्तकण कहते हैं। जो अपने भीतर आग छिमाये रहता है, उस उक्षको लोग 

शामा Fes el इस प्रकार अनाळ प्रछाप करनेवाले संसारी छोगोंने सभी agi विपरीतरूपसे उपस्थित 
0 इ ॥| १९४ ॥| मिर भी इस राजाने अपने बहुतेरे कृपापातर म्रेमियॉकी घन देकर सम्पन्न बनाया है और 
GE या पास पडन सकते ER) अथवा इसःत्यागी तथा Resse राजाका कया 
दोष हं ? निन्दनीय ता मेरा वह पाप हॅ, जो मेर अभ्युदयका वाधक वना हुआ है ॥ 26 I रत्ना Sen eases 
तरुगाका इर रवर SHCA समुद्र देनेको उदयत हा, किन्तु यदि उलटी हवाके वेगसे पानेवाले उस न पाथ ता 
उन पानवाळाका हा अभाग्य कहा जायगा | क्योंकि मांगा हइ वस्तुकी ग्राप्तिके विषयमें दाताकी अपेक्षा याचकका 
भाग्य हा वरात उपाली साना जाता है ॥ १९७॥ उच्च कोटिका फल प्राप्त करनेके अभिळापी पुरुपोंमें राजसेवक 
Coe र त | al उन सेवक्रीके स्वामी बहुत परिश्रम ' करनेपर फळ देते हें ॥ १९८॥ 
जो छाग शकरजीक चरणोंकी उपासना करते हैं, उन्हें भरमके सवाय और we नहीं मिळता । किन्त जो 
उनके वृषभ नन्दकी सवा करते हैं, उन्हें चमकीला सुवणं प्राप्त होता हे और उत्तरोत्तर उनको aM me 
होता जाती & ॥ १९७॥ बहुत सोचनेपर भी में अपनमें कोई ऐसा दाप नहीं देखता कि जिससे इतनी ee a 
eit Xoo अथवा“गतामुगतिक मका अनुसरण रवे इन 
0000000000 oa), जोतिधयालाथकिः हारा संत्कृत होकर ने आया हओं 
ह 6 eS Nie म SN जळ रवा दै, सुद्र उसका आदर नहीं करता | किर जब मेघगण उसी 
जळका पाकर्‌ वरसान ळगतं ह, तब वही समुद्र उन बदाको उञ्छ मोतियोके सात Hay en 
करता दूँ। ठीक उसी तरह यदि कोई साधारण मलुष्य भी अन्यत्र सम्मान पाये रहता हें तो ये aie सकी 


सम्मान करन लग जाते ६ ॥ ९०२ LET RBIS, ARREST उस सेव्य राजाके प्रति अनादरका 
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प्रभावायां -विभावर्यामथास्थानस्थितों नृप: । आकार्यतां मातृगुप्त इति क्षत्तारमादिशत्‌ ॥२०४॥ 
ततः प्रधावितानेकप्रतीहारप्रवेशित । रववेश महीभतुस्त्यक्ताश इव सोऽन्तिकम्‌ ॥२०५॥ 
तस्मै क्रतप्रणामाय खुहृतोदेव पार्थिवः | भरुसंज्ञितेन व्यतरङ्लेखं लेखाधिकारिणा ॥२०६॥ 
स्वयं च तमुवाचाङ्ग कश्मीरान्वेत्ति कि भवान्‌ | 
 _ गल्या तत्रायिकारिभ्य एतच्छासनमप्यताम्‌ ॥२०७॥ 
a शापितोस्मदेहेन या छख वाचयेत्पांथ | संविदेपा प्रयत्नेन विस्मतंव्या न जातुचित्‌ ॥२०८॥ 
अविज्ञाताशयो राज्ञस्तामाज्ञा ङऋशशङ्कितः | सोवृद्ध दहनज्यालां न तु रत्राडुरबुतिम्‌ ॥२०९॥ 
यथादेशस्त्थेत्युकत्वा मातृगुप्त घिनगते as: पूवंबद्राजा तस्थावापे [लपन्‌ ॥२१०॥ 
अथाङ्गेशोचितं क्षाममपाथेयमतान्धतरम्‌ | दृष्टा यान्तं मातृगुप्त॑ निनिन्देति ad जनः ॥२११॥ 


अहो नरेश्वरस्येयं यत्किचनविधायिता । प्रथग्जनोचिते कर्मण्यहईतो निदधाति यः ॥२१२॥ fiyer 


दुराशया ae संवमानमहनिशम्‌ । ध्रुवं क्रेशाहमेवेनं ज्ञातवानवुधो नृपः ॥२१३॥ 
उपायं यं GREAT सेवते सेवकः प्रभुम्‌ | अनन्तरजञस्तत्रेव योग्यं तं किल मन्यते ॥२१४॥ 
सुखार्थी नागारि्रतिमयशमातरत्युत सुखं जही शेषस्तल्पीङ्रततनु निषेव्यासुररिपुम्‌ । 
यतस्तेनामृष्मिन्नविगतवता क्रेशसहतां श्रमादायि न्यस्तं निरवधि धराभारवहनम्‌ ।॥२१९ 
अयमतद्शृह।तपु गुणवत्छु गुणाधिकम्‌ | आत्मान गुणवान्पश्यन्नास्थयनमाशिश्रियत्‌ ॥२१६॥ 
अनन्तरज्ञः कोन्योस्माद्गुणान्दशयतेधिकान्‌ | अस्मे गुणवते पूजां यश्चकार किलेब्शीम्‌ ॥२१७॥ 


भाव जागत हा गया | Fale मातमान्‌ पुरुष भा कभा-कभा हतार हाकर BAA पड़ जात ह॥ २०३ ॥ सवरा 


हानपर जब राजा विक्रमादित्य अपना राजसभाम पहुचा ता सवस पहळ उसन साठ्गुप्रका बुला छानक छए _ 


द्वारपाळको आदेश दिया ॥ २०४ ll राजाके आज्ञानुसार तुरन्त अनेक प्रतीहार दोड़ पड़े ओर तुरन्त उस निराश 
कविको उन्होंने महाराजके पास पहुँचाया ॥ २०५ ll Wa ही उसने प्रणाम किया, तेसे ही राजाके भ्रसंकेतसे 
लेखाधिकारीने मातृशुप्तकों लिखित आज्ञापत्र दे दिया॥ २०६॥ उस समय राजाने स्वयं भी कहा क्यों भाई | 
क्या तुम कश्मीर देशको जानते हो ? वहाँ जाकर तुम यह आज्ञापत्र als अधिकारियांको दे देना ॥ २०७॥ 
यह्‌ आज्ञापत्र रास्तेमें खोलकर पढ्नेवालेको मेरी सोगन्ध हृ । तुम यह बात मत भूलना' ॥ २०८ ॥ राजाका 
आशय न समझ पानेके कारण वह Matsa कवि उस आज्ञापत्रको रत्नकिरणोंकी शोभा न समझकर आगकी 
छपर मानने लगा ।। २०९, || राजाज्ञाको अंगीकार करके ATA जब वहासे चळ पड़ा, तब गवशून्य राजा भी 
पूवेवतू आप्तजनांके साथ वाताळाप करने लगा ॥ Xo ll तदनन्तर उस दुबछ, असहाय तथा संकट सहनेमें 
असमथर मातूगुप्रको इस प्रकार राजाज्ञाक अनुसार यात्रा करते देख सभाक बहुतेरे लाग राजाको निन्दा करने 
टगे ॥ २११॥ उन्होने कहा--'यह्‌ वड़े विस्मय वात हे कि यह राजा विना साचे-समझे जो मनमें आता हे, 
वही कर शुजरता हे । क्योंकि अब यह साधारण हरकारेका काम विशिष्ट पुरुषोंसे लेने लगा हे ॥ २१२॥ व्यथकी 
MMT रात-दिन सेवा करनेवाले मातृगुप्तका इस अज्ञाना राजाने एकमात्र शका अधिकारी समझ लिया हे 
॥ २१३ ॥ जिस किसी उपायको सेवक राजाका परिचय प्राप्त करनेका साधन समझता हे तो सेवकोंके तारतम्यसे 
अनभिज्ञ राजा उसको उसी BAH योग्य मानने लगता हे || २१४॥ क्योंकि गरुड़के भयसे छुटकारा पाने तथा 
सुखी होनेके लिए एक बार शेषनागने अपने आपको असुरारेपु विष्णुभगवान्‌की शय्या बनाया । सो उनका दुःख 
दूर करनेकी बात तो दूर हो रह गयी, उसके बदले HA सहनमें असमथ समझकर भगवानून सदाक लिए उनके 
सिरपर प्रथिवीका भार लादकर उन्हें और भी दुखिया बना दिया ॥ २१५॥ ठीक उसी प्रकार इस माठुपने 


राजाके अन्यान्य सेबकोंकी अपेक्षा अपनेको विशेष गुणी समझकर किसी विशिष्ट आशासे इसका आश्रय छिया | 
चा॥ २१६ ॥| राजाके मनोगत अभिप्राय न THERM ALCAN पुरुषोंका आदर करनेवाले इस 


{ AS 
X Senter Fic eR | प 


GY Digitized by Sarayu WUT and eGangotri 


यो ACS कक व सप्रेमा स विलोक्य वहमिह मेकि हक eatery 
इत्याविष्कृ तवहराजि नटते यो बहिणोम्भोलवानान्यन्युश्वांत त विहाय जलद BATT श्याशयः॥२१८।| 
गच्छतो मातृगुप्तस्य निदेन्यस्येव THY । नाभूद्भाव्यथमाहात्म्याद्िकलपः कापि चेतसि ॥२१९॥ 
अहंपूर्विकयोद्यङ्मिनिमित्तः शुभशंसिभिः | स वितीणकरालम्भ इव न श्रममाददे ॥२२०॥ 
अपश्यत्स फणाकोटो खञ्जरीटमहेः पथि । स्वनं प्रासादमारुद्य स्त्र चोल्लाद्वतसागरम्‌ ॥२२१॥ 
अचिन्तयञ्च शास््रज्ञो निमित्तैः शुभशंसिभिः | एतैभूभतुरादेशो श्रतं में स्याच्छुभावहः ॥२२२॥ 
फलं मम तनीयोऽपि कश्मीरेषु भवेद्यदि | अनघदेशमाहात्म्यास्कि कि नातिशयेत तत्‌ ॥२२३॥ 
८८८ amar ToT > च 
अङ्गच्छुल््घयाः पन्थानो वल्लभातिथयो शृहाः | उपानपन्गच्छतोऽस्य संत्क्रियाश्र पढे 


दे ॥२२४॥ 
इत्थं विलङ्विताध्वा स लोलानोकहशाइलम्‌ | मङ्गल्यदधिपात्राभं शांग्रे हिमाचलम्‌ ॥२२५॥ 
सरलस्यन्दसुभगागङ्गाशीकरवाहिनः | प्रत्युद्ययुस्तं मरुतः पाल्यायाः संस्तुता भुवः ।॥२२६॥ 
क्रमवर्ताभिधाने स प्रदेशे प्राप्तवांस्ततः | ठकं काम्बुवनामानं योऽद्य शूरपुरे स्थितः ।।२२७॥ 
नानाजनपदाकीर्ण स्थाने तत्राथ शुश्रुवान्‌ | काश्मीरिकान्महामात्यान्स्थितान्केनापि हेतुना ।।२२८॥ 
ततोऽपनातग्राग्वेषः प्रावृतो घवलांशुकेः | स जगामान्तिकं तेषां दातुं नृपतिशासनम्‌ ।।२२९॥ 
तं प्रयान्तं agate: शकुनेः सूचितोदयम्‌ | पान्थाः केऽप्यन्तयुद्र् निमित्तानां ware मस्‌ ॥२३०॥ 
Ass विक्रमादित्यदृतः प्राप्त इति द्रुतम्‌ | द्वाःस्थाः काशमीरमन्तरिभ्यस्तमासन्नं न्यवेदयन्‌ २३१॥ 


im 


राजासे वढकर गुणज्ञ पुरुष भला और कोन होगा? । २१७॥ क्योंकि 'चमकीळी वस्तुओंसे प्रस करनेवाला 


मघ ।नःसार इन्द्रधनुषको देखकर ही पुलकित हो उठता हे, तव विविध रंगवाळे मेरे पंख देखकर यह अवश्य वहत 
भ्रसन्न हांगा आर नानाप्रकारक प्रिय कायं करके सुस सुखा करगा। इस आशासे मयूर अपन पख फळाकर 
Tae समक्ष नाचने छगता ह, किन्तु उसके वदले एक दो बूँद जळ गिराकर उसे निराश करनेवाले मेघसे 
बढकर हृदयहान अळा आर कौन होगा ॥ २१८ ॥ किन्तु दीनता त्यागकर प्रसन्न मनसे कश्मीर जानेवाळे पथके 
पाक अतीक मनम भावी भाग्योदयकी आशासे किसी भी अकारका संकल्प-विकल्प नहीं उत्पन्न हआ ॥२१९॥ 
Tee उसे विभिन्न प्रकारके एकसे एक बढ़कर शुभ शकुन दीखते गये और उहाक सहारे वह मागमें कहीं भी 
[तुला रक तरावर चळता ह| रहा ॥ २२० ॥ मार्गमें उसने सेके फणपर खंजरीट पक्षीको विराजमान आर स्वप्नमें 
जदाजपर बठकर समुद्र पार करते देखा॥ २९१॥ इन शुभसूचक शकुनोंको देखकर झाखन्ञ माठ्गुप्तने मनमें 
सोचा कि 'यह राजाज्ञा मेर लिण अवश्य लाभदायक होगी । । २२२ || उस कश्सीर देटामें यदि मझे थोडा भी 
शाम हुआ वा उस अत्युत्तम अदेशके माहात्म्यसे क्या-क्या नहीं मिळ जायगा' ॥ २२३ || राहमें चलते समय 
माटड्यक्रा कसा अकारका कोड कष्ट नहीं हुआ | अतिथियोंसे स्नेह रखनेवाळे सदग्रहस्थोंने स्थान-स्थानपर उसका 
आव्य सत्कार किया आर उपहार दिये ॥ २२४ || इस तरह लम्बा रास्ता पार करनेके बाद उसने वायुके झोंकेसे 
ee इरा ७ ted घाससि ean मंगळमय दधिपात्रके समान सुन्दर हिमालय पर्वत देखा URRAll वहाँ 
गंगाजीके जलकी फूहियोंसे युक्त तथा देवदार वृक्षोंके सम्पर्कसे सुगन्धित क HIRT वायुने भविष्यमें होनेवाले राजा 
ign! सवल पहूळ स्वागत किया ॥ २२६ ॥| इस प्रकार चलता हुआ वह क्रमावर्त नामके प्रदेदमें पहुँचकर 
काम्बुक घाटीके द्वारपर जा पहुँचा, जिसे इस समय शूरपुर कदा जाता है |) Sl वहाँ पहुँचकर माढ गुप्तने सुना 
कि इन दिनों किसी आवश्यक कार्यसे कश्मीरका मंत्रिमंडळ यहाँ दा आया हुआ हे ओर कितने ही विदेशी भी 
आय हैं ॥ २२८ ॥ तब उसने गन्दे बस्न उतार दिये ओर धुळे हुए स्वच्छ वस पहिन लिये । तदनन्तर महाराज 
विक्रमादित्यका आज्ञापत्र देनेके लिए बह मंत्रिमंडलके पास गया ॥ २२० |) उसक यात्राकाळमें होनेवाल शुभ 
झकुनोंकों देख तथा भावी भाग्योदयकी सूचना पाकर “भविष्यमे क्या दोता है” इस जिज्ञासासे बहतेरे पथिक 


उसके साथ हो ठिये थे ॥ २३० ॥ TES, eRe, area सुनकर तत्काळ यह समाचार मंत्रि- 
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आगच्छत ग्रविशतेत्युच्यमानोऽथ सर्वतः । स॒ तान्समस्तसामन्तानाससादानिवारिन: 222 
यथाग्रधानं सचिवेबिहितोचितसत्क्रियः | ततः पराध्यमध्यास्त तन्निदर्शितमासनय्‌ ॥२३३॥ 
कृताहणेरथामात्यैराज्ञां प्रो महीभुजः | शनैस्तच्छासनं तेभ्यो लजमान इवापिंपत्‌ ॥२३४॥ 
ते$मिवन्य प्रभोळखमुपांशु सिलितास्ततः | उन्मुच्य वाचवित्वैतमवोचन्तिनयान्विताः ॥२३०॥ 
मातगुप्त इति eed भवतामेव नाम करिम्‌ । 

एबमेवेतदित्यूचे सोऽपि तान्विहितस्मितः ॥२३६॥ 
कः कोऽत्र संनिधातणामित्यश्र्यत वाक्ततः | राज्याभिपेकसंभारो इश्यते स्म च संभूतः ॥२३७॥ 


ततः कलकलोत्तालभूरिरोकसमाकुलः । प्रदेशः क्षणमात्रेण सोऽभूत्लुभ्यन्निवार्णवः ॥२३८॥ 
NS Cn SE as प्र त्त DEN ट्र 

अथ मराडयुखसाबणभद्रपाठमाताष्रतः | सॉनपत्य प्रकृतिभिमात गुप्तो5म्यपिच्यत ॥ २३९॥ 

तस्य विन्ध्यतटव्यूहवक्षसः परिनिलुठत्‌ | सशब्द्मभिपेकाम्यु रेवास्रोत  इवावभो ॥२७०॥ 


अथ खातानुलिपाङ्गं सर्वाङ्गामुक्तभूपणम्‌ | व्यजिज्ञपंस्तं राजानं क्रान्तराजासनं प्रजाः ॥२४१॥ 
अर्थितेन स्वयं त्रातुं विक्रमादित्यभूशुजा | निर्दिष्ट! स्वसमानस्त्वं शाधि नः प्रथिवीमिमाम्‌।२४२॥ 
मण्डलानि विलभ्यन्ते येनानेन प्रतिक्षणम़ | मा मंस्था मण्डलं राजन्विउब्धं तदिदं परेः ॥२४३॥ 


On z ~ SS 5 ~ 
PA: स्वेखाप्रस्य जन्मनः पितरो यथा | राज्ञां तथाऽन्ये राज्यस्य प्रवृत्तावेव कारणम WRvell 


इत्थं स्थितेऽपरं कंचिस्यदीयोऽस्मीति शंसता | न नेया भवता राजन्वयमात्मा च लाघवम्‌ ॥२४५॥ 


इति तेस्तथ्यमुक्तो$पि संस्मरन्स्वामिसत्क्रियाम्‌ | माठगुप्तो महीपालः क्षणमासीत्कृतस्मितः ॥२४६॥ 


मंडळको सुनानेके लिए द्वारपालगण दौड़ पड़े | २३१॥ वहाँसे लौटकर वे “आइए, चल्यि' ऐसा सत्कारपूर्वक 
कहने लगे | तव मातृगुप्त विना रुकावट उनके साथ चलकर मंत्रियोंके समीप जा पहुँचा || २३२॥। वहाँ अपने- 
अपने पदकी योग्यताके अनुसार उन सचिवोंने सत्कार करके उसको एक बहुमूल्य आसनपर विठाला ॥ २३३॥ 
इस प्रकार यथोचित सम्मान करनेके वाद Fats महाराज विक्र मादित्यको किसी आज्ञाके विषयमे पूछा | 
सो सुनकर Ges भावसे उसने वह आज्ञापत्र उन्हें दे दिया ॥ २३४॥ अपने प्रभुके आज्ञापत्रक्ी उन छोगोंने 
वन्दना की और एकान्तमें लेजाकर उसे सम्मिलितरूपसे वाँचा । उसके वाद विनम्र भावसे वे बोल--॥ २३५ ॥ 
क्या मातुगुप्र यह आदरणीय नाम आपका ही है ? तब मुस्कराके माठ्गुप्ने कहा--जी हाँ, यह मेरा ही नाम है? 
॥ २३६॥ यह उत्तर सुनते ही इस समय यहाँ कितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं? इस वाक्यकी ध्वनिसे बह 
स्थान गूँज उठा और तुरन्त वहाँपर राज्याभिषेककी सामग्रियाँ जुटने लगीं ॥ २३७॥ धीरे-धीरे बहुतसे लोग 
एकत्र हो गेये और क्षण ही भरमें जैसे उस जगह मानबससुदायका क्षुब्ध समुद्र लहराने लगा || २३८॥ तद- 
नन्तर एक सिहासनपर पूर्वाभिमुख वेठाकर उन मंत्रियोंने माठ्गुप्रका अभिषेक कर दिया ॥ २३९॥ उस समय 
उसके विशाळ वक्षःस्थलसे बहनेवाला असिपेकजळ विन्ध्यपव तके तटसे टकराकर गजन करते हुए बहनेवाल 
नर्मदानदीके प्रवाह जैसा सुन्दर लग रहा था ॥ २४० ॥ इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ उसके शरीरपर दिव्य चन्दन 
छगाकर सभी अंगोंमें आभूषण पहनाये गये | उसके बाद जब वह राज्यके सिंहासनपर बठा, तब प्रजाजनांने 
कहा--॥ २४१ ॥ 'कश्मीर देशकी रक्षाके लिए हम छोगोंने महाराज विक्रमादित्यस प्राथना की थी । तदनुसार 
उन्होंने अपने समान आपको इस कार्यपर नियुक्त किया है । अतएव अब आप सुचारुरूप इस धरतीपर शासन 


करिये ॥। २०२ ॥ हे राजन्‌ ! इस देशके शासकको प्रतिक्षण नये-नये राज्य प्राप्त करनेका सुअससर मिलता रहता 


a < च CS 
। अतएव इस राज्यको आप किसी अन्यके द्वारा ग्राप्त न समझें ॥ २४३ ॥ जैसे अपने पूबेजन्मके कमानुसार 
जन “SN x an be 
न्म छनेवाळे प्राणीके माता-पिता जन्मदानके निमित्तमात्र र होते हैं, उसी प्रकार अपने पुण्यब्स राज्य भापत 
राजाके लिए अन्य लोग प्रवतेकमात्र हुआ करते हें ॥ २४४॥ ऐसी स्थितिमें मैं आपलोगोंका सेवक हूँ? 


यह कहकर अपने आपको और हम सबको तुम्छ "का. कवाहणक|॥७७४७ के. इन सत्य वचनोंको सुनकर अपने 
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दानेन सुदिनं HAUSA सः । तत्रेव मझुलोदग्रं| तदहो निरवतयत्‌ ॥२४७॥ 
पुरभवेद्षायान्येबुरथ्येमानो$थय मन्त्रिभिः । अद्भुतग्राभृत॑ दूतं राज्यदातुव्यंसजयत्‌ ॥२४८। 
देशौज्नत्यानुसारेण स्पर्धामिव च तां विदन्‌ । स्वामिनो मनसि हीतः सागसं स्वमसन्यत ॥२४९॥ 
अथ हियाऽपरान्भृत्यान्वक्तं सेवास्मृतिं प्रभोः । अन्पार्घाण्यपि सात्म्यानि प्राहिणोत्माभ्रतानि सः॥२५५०॥ 
असामान्यान्शुणांस्तस्य॒ स्मरन्पयंश्रुलोचनः | स्वयं लिखित्वा छोक॑ च स्वकमेकं व्यसजेयत्‌ ॥२५१॥ 
नाकारघुद्वहसि नेव विकत्थसे त्वं दित्सां न स्रचयसि मुञ्चसि सत्फलानि | 
निःशब्दवरषणमिवाम्बुधरस्य राजन्संलक्ष्यते फलत एव तव प्रसादः ॥२५२॥ 


(ames [es 


ततः प्रविश्य नगरं सेन्येः पिहितदिक्तटैः | क्रमागतामिव महीं यथावत्पयंपालयत्‌ ।।२७३॥ 
त्यागे वा पोरुपे चापि तस्योचित्योन्नतात्मनः | कषमाशुजस्तकुकस्येव नाऽभूत्परिमितेच्छता ।।२५४॥ 
यष्ट यज्ञान्श्रतोद्योगस्त्यागी विततदक्षिणान्‌ | पशुवन्धमनुध्याय करुणाक्रूणितोऽभत्रत्‌ ।। २५८॥ 
अमारमादिशेशाथ यावद्राज्यं AVE | चूर्णीकृत्य सुवर्णादि प्रददौ च करम्भक्रम्‌ ॥२०६॥ 
करम्भक RAAT ATTA भूभुजा । वेतृष्ण्यमुन्मिपत्तोपो न को नाम न्यपेत्रत ।।२७७॥ 
गुणी च दृष्टश्च वदान्यश्च स॒ पार्थिवः | विक्रमादित्यतोऽप्यासीदभिगम्यः शुभाधिनाम ।।२५८॥ 
विवेचकतया तस्य छाघ्यया सुरभीकृताःः। लक्ष्मीविलासाः क्ष्माभतुरशोभन्त -मनीपिपु ।।२५९॥ 
हयग्रीववधं मेण्ठस्तदग्र दशयन्नवम्‌ | आसमाप्ति ततो नापत्साध्वसाध्विति वा वचः ॥२६०॥ 


स्वासाकं सत्कारका स्मरण करके राजा मात्गुप्त तनिक देरतक SAAT रहा ॥ २४६ | | उस नवीन राज्यको प्राप्तिः 
के महान्‌ उत्सवके अनुरूप विचित्र प्रकारके दान देकर उस दिनको सुदिन बनाता हुआ वह दिनभर वहाँ 
रदा ॥ २४७ ॥ दूसरे दिन सवर हो मंत्रियोने जव नगरप्रवेशकी प्राथेना की, तव उसने अपने राज्यदाता महाराज 
विक्रमादित्यके पास बहुमूल्य उपहारोंके साथ अनेक दृत भेजे ।। २४८ ।। क्रन्त तुरन्त हा देशकी श्रष्ठताके अपु- 
सार उन कामता उपहारको भेजकर अपनेको स्पधाळु एवं अपराधी मानता हुआ वह छज्ञाका अनभव करने लगा 
| ४९ ॥ तदनन्तर उस छज्ञाका परिमाज न करनेके लिए अपने स्वामीकी सेवाका स्मरण करके कृतज्ञता ग्रदर्शित 
करत हुए उसने अन्य दृताक द्वारा अल्पमूल्य होते हुए भी लाभदायक उपहार महाराज विक्रमफे पास भेजवाये 
[५2 साथ हो महाराजके असाधारण गुणोंका स्मरण करते हुए आँखोंमें आँप भरके मातृगुप्नने यह एक ऋक 
भी लिखकर भेजा-॥। २५१ ॥ है महाराज ! आप न अपने आकारका प्रदशन करते हें ओर न डींग हाँकते हैं | 
फिर भी चुपचाप याचकको जो देना चाहते हैं, वह दे देते हैं। असे विना ग्जेन-तजेन किये बहतेरे मेघ जल 
बरसाते हैं, उसी प्रकार आपकी प्रसन्नता फलप्रदानसे ही जानी जाती ह || २५२ ॥ तदनन्तर क्षितिज पर्यन्त 


विस्तृत सेनाके साथ बड़े समारोहपृर्वक वह नगरमे प्रविष्ट हुआ आर समुचित रीतिसे प्रश्रियीका पालन | 
करने लगा ॥ २०३ ॥ राजा माठ्गुमने त्याग तथा पुरुपार्थके प्रदर्शनमें कभी कुळ भी कृपणता नहीं दिखळ।यी। | 
चर्खेमें लगे तकुएके समान उस राजाकी उच्च आकांक्षायें कभी भी सीमित नहीं हुई' ॥ २५४ | ल | 


बहुत बड़ा यज्ञ करके दान-दक्षिणा देना चाहता था, किन्तु उस यजमें दोनेवाळं; पगु साका ६ उदारता बश वह | 
हृदय करुणासे द्रवीभूत हों गया | जिससे उसने यज्ञका विचार ज्याग दिया ॥ २५९५ ।| Da आते ही उसका 
माढ्गुप्नने हिंसा बन्द करा दी और राज्यमें प्रचलित सिकेकी जगह करम्भक नामक स्वणमुद्राका TT ail 
N88 || जव कि राजा मातृगुप्त याचकोंमें स्वरूप करम्भक नामको स्वदय वाटन ie प्रचछन कर दिया 
कोई याचक वहाँसे खाली दाथ नहीं लौटता था ॥ २०७ ॥ गुणवान्‌, दुःख देखा ह Rees HT 

ही दिनोंमें याचकोंके लिए विक्रमादित्यसे भी अधिक सुखदायी एवं RN ओर Balt बह राजा 
राजाकी परम प्रशंसनीय विवेचनशक्तिके कारण उसका मनोज्ञ वेभव विदानो Ms ॥ २५८ || उस 
रहा था ॥ २५९ ॥ एक समय मेण्ठ नामका एक कवि स्वरचित हयग्रीव वध नामक ere 20. 0 


ना रहा था। जब तक कविने भें 
aa g Lag पूरे मर धक, लद nage Chick A Ta उसकी अच्छाई-बुराईके faq 


८ तृतीयस्तरङ्गः | ७७ 
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अथ ग्रथयितुं तस्मिनपुस्तकं प्रस्तुते न्यथात्‌ । लावण्यनिर्याणभिया तदधः स्वर्णाजनम्‌ ॥२६१॥ 
ch f= भतमेण्ठ als 5 ~ 

अन्तरक्षतया तस्य TERT कृतसत्क्रतिः | अतृमेण्ठः कविमने पुनरुक्तं श्रिरोऽपणम्‌ ॥२६२॥ 

स माठृगुमस्वाम्याख्यं निममे मधुखदनम्‌ । कालेनादत्त यद्वामान्मम्मः श्वशुरसद्भने ॥२६३॥ 


इत्यासादितराज्यस्य शासतः क्ष्मां क्षमापतेः । त्रिमासोना ययुस्तस्य सेकाहाः पञ्च वत्सराः ॥२६४॥ 


कृतार्थतां तीथतोयैराञ्जनेयोऽनयत्पितुन्‌ । जातं तादृशमश्रोपीत्स्वस्मिन्देशे पराक्रमम्‌ ॥२६५॥ 
पिवशोकादता तस्य क्रोधेनान्तरधीर्यत | तरोरिवाकतापेन नेशाम्बुलवसिक्तता ।॥२६६॥ 
श्रीपते पाशुपतव्रतिवेषस्तमागतम्‌ | आचख्यावश्चपादाख्यः सिद्धः कन्दाशनं ददत्‌ ॥२६७॥ 
जन्मान्तरे रव्थसिद्विस्त्वामस्म्पुपरि साथकम्‌ | वाञ्छामएच्छं राज्यार्थमभिलाषस्तु तेऽभवत्‌ ॥२६८॥ 
ad तव कतु तन्मनोरथमनन्यथा | अथ क्ष्मामित्थमादिक्षत्क्षपारमणशेखरः WAS 


गणोऽयं मामकः सिद्धो यस्तवोपरि साधकः | जन्मान्तरेऽस्य राज्येच्छां कुर्यामहमनन्यथा ॥२७०॥ 
भावं भवस्तद्भवतो भगव्ान्दत्तदर्शनः । साफल्यं नेष्यतीत्येवमभिघाय तिरोदधे ॥२७१॥ 
साम्राज्येच्छोः समामेकां तत्र तस्य तपस्यतः । लव्धस्मृतिः सिद्धगिरा प्रददौ दशनं शिवः ॥२७२॥ 
्रतिवेपं तमादिष्टवाञ्छितार्थसमपणम्‌ | स जगन्निर्जेयोनिद्रं नरेन्द्रत्वमयाचत ॥२७३॥ 
उपेक्ष्य मोक्षं किं क्माशृ ्ञोगानिच्छसि भङ्कुरान्‌ | इति जिज्ञासुना भाव शंभुना सोऽभ्यधीयत ॥२७४॥ 
स तं बभाषे शंभु त्वां बुद्ध्वा व्याजतपोधनम्‌ | अभ्यधामिदमद्भा त्वं न स देवो जगद्गुरुः ॥२७५॥ 
राजा माठगुप्त कुछ नहीं बोला ॥ २६०॥ जव वेह कबि पुस्तक समेटने लगा, तव राजाने इस लिए सुवर्णे- 
पात्र पोथीके नीचे रखवा दिया कि जिससे उस काव्यामृतका रस जमीनपर गिरकर बह न जाय ॥ २६१ ॥ राजा 
मातृगुप्तके द्वारा किये गये इस आदरसे सन्तुष्ट मेण्ठ कविने कविताके उपछक्ष्यमें प्राप्त बहुमूल्य पारितोषिकको 
पिष्टपेषणमात्र तथा तुच्छ समझा ॥ २६० ॥ कालान्तरमें उस राजाने अपने नामपर मातृगुप्स्वामी नामका एक 
विशाळ . मन्दिर बनवाया और उसमें मधुसूदन भगवान्‌की स्थापना की। उनकी सेवा-पूजाके लिए मन्दिरके 
नामसे बहुतेरे गाँव भी दिये थे, किन्तु आगे चछकर्‌ मभ्मने उन्हें अपने मन्दिरके लिए छे लिया ॥ २६३ ॥ इस 
प्रकार शासनकार्य करते हुए राजा मातृगुप्तके चार वर्ष नो मास ओर एक दिन बीत गया | २६४॥ उन्हीं दिलों 
कश्मीरके प्राचीन राजवंशमे उत्पन्न प्रवरसेन नामका राजपुत्र पिताके मरणसे उद्विम्न होकर माता अंजनाके साथ 
पितरोंकी सदूगतिके लिए विभिन्न तीर्थोकी यात्रा कर रहा था। उसी समय उसने कश्मीरमें राजा माढगुप्तके 
शासक होनेका समाचार सुना ॥ २६५॥ यह सुनते ही उसकी पितृशोकरूपिणी आद्रता तीत्र क्रोधके तापसे 
उसी तरह सूख गयी, जैसे सूर्यकी किरणें पड़ते ही रातके समय TAT गिरे हुए ओसके कण सूख जाते = 
॥ २६६ उसो समय श्रीपबेतनिवासी एवं पाशुपतत्रती अश्वपाद नामंका सिद्ध अपने मेहमान राजपुत्र प्रवरसेनको 
भोजनके लिए कन्द-मूळ देता हुआ बोला-॥। २६७ ॥ “युवराज ! पूवजन्ममें में एक सिद्ध था ओर आप मेरे 
शिष्य थे । सिद्धि प्राप्तिके बाद मैंने आपकी अभिलाषा पूछी । तब राज्यप्राप्रिके लिए आपको अत्यन्त उत्कण्ठित 
देखकर मैंने आपकी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया | इस प्रकार आपका मनोरथ पूण करनेके लिए मुझे सचेष्ट 
देखकर शिबजीने दर्शन देकर कहा--॥ २६८ ॥ २६०॥ तेरा यह सिष्य मेरा गण हे । अतएव अगले जन्मभे 
मैं स्वयं उसकी इच्छा पूणे करूँगा ||२७०॥ अतएव हे प्रवरसेन ! प्रत्यक्ष दशन देकर शंकरजी स्वयं Se 
पूर्ण करेंगे। इतना कहकर वह सिद्ध वहाँ ही अन्तर्धान हो गया ॥ २७१॥ तदनन्तर साम्राज्यप्राप्रिकी अभि- 
छापासे पूरे एक वर्ष तप करनेके बाद सिद्ध अश्वपादकी सूचनापर शिवजीने युवराज प्रवरसेनको दशन दिया 
॥ २७२ ॥ एक संन्यासीके रूपमें प्रत्यक्ष उपस्थित झंकरजीने जब वर माँगनेको कहा, तब राजकुमारने जगद्विजय- 
से प्राप्त साम्राज्यकी याचना की ॥ २७३॥ तब उसकी परीक्षा ठेनेके हेतु शंकरभगवानने कहा--हें राजकुमार ! 
अविनाशी मोक्षसुखकी उपेक्षा करके तुम क्षणभंगुर साम्राज्यसुखकी कामना क्यों करते हो? ॥ २७४॥ इससे 
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महान्तो हथिताः स्वल्पं फलन्त्यल्पेतरत्सयम्‌ । उदन्यया वदान्यो<दाददुग्धाव्धि स पयोर्थिने ॥२७६॥ 
अस्य वैकल्यकेवल्यलाभनिश्रलचेतसः । नो वेस्यमिजनस्याभिभूति ममंव्यथावहाम्‌ ॥२७७॥ 
जगत्परिदः प्रोटगीतिस्तं सफलाथनम्‌ | कृत्वा प्रादष्क्तवप॒स्ततोी भरयाऽभ्यभाषत ॥ २७८॥ 
मज़तो राज्यसोख्येषु सायुज्यावासतिदृतिकाम्‌ | मदाज्ञयाउश्वपादस्ते संज्ञां काळे कोरण्यात ॥२७०॥ 
इत्युक्स्वाऽन्तहिंते देवे A ्रतत्रतपारणः | आगच्छद्वपाद तमाएच्छयामिमता BAY ॥२८५॥ 
ततो विदितवृत्तान्तो मातृगुप्ताभिपेणनात्‌ | निषिध्य | सविधायातानमात्यानब्बीदचः ॥२८१॥ 
विक्रमादित्यमुत्सिक्तमुच्छेततु यतते मनः। ATA प्रति न नो रोपणारुापत मनः ॥२८२॥ 
अग्रियरापि निष्पिष्टः कि स्यात्क्रेशासहिष्णुमिः । ये तदुन्मूलने शक्ता जिगीपा तेपु शोभते ॥२८३॥ 
यान्यव्जान्युदयं द्विषन्ति शशिनः कोन्यस्ततोसंमतस्तन्निमाथिकरीन्द्रदन्तदलनं यन्नाम कोयं नथः | 

सामथ्यप्रथनाय चित्रमसमेः स्पर्धा विधूयोन्नता ये तेषु प्रभवन्ति तत्र जहति व्यक्त TENT रुपः ॥२८४॥ 


a 


तरिगर्तानां a fet a त्रजन्नथ भूपतिः | विक्रमादित्यमथ्णोस्कालपघर्मग्रपागत i ॥२८५॥ 
तास्मन्नहांन भूभत्रा शोकान्निःश्वसताउनिशम्‌ । नाखायि नाशि नास्वापि स्थितेनावनताननस्‌ ॥२८६॥ 
TATE कश्मारभ्यो विनिगतम्‌ | शुश्राव साठगुप्ं स नातिदरे कृतस्थितिम ॥२८७॥ 


काश्वानवासिता मा सस्वन्मदायारात शङ्कितः | ययो प्रवरसेनोऽस्य पाश्च 'मतपारच्छदः ॥२८८|| 


G+ 


शकर भगवान समद्र. 
अभ सुनकर एसा छगता ह कि आप 
वहुत द दत हे । प्राचीनकालसें जळ 


तनिक क्षुव्ध होकर राजपुत्र प्रवरसेनने कहा--भगवन्‌ ! यतिवेषधारी आपको साक्षात 
कर मंन आपके आगे अपनी अभिलाषा प्रकट की थी। किन्त॒ आपके 
शंकर भगवान्‌ नहीं हैं || २७५॥ क्योंकि महापुरुष तो थोडा मॉगनेपर 
AMC प्यास उपमन्युको उदार दानी शिवजीने दूधका समुद्र दे दिया था ॥२ ७६ ॥ मेरे मनमें मोक्ष ग्राप्र 
al तानक भी लालसा नहीं हे । गत वभवके छाभसे ही मेरे मर्ममें पीड़ा उत्पन्न करनेवाळी पराजयका शोक 
x ug ae aa आपको नहीं माढूम हे १” ॥ २७७॥ उसके इन वचनोंको सनकर समस्त जगतीतलके 
सुखके Wed फँसकर देन लगा. हा गय आर उस राजपुत्रकी कामना पूर्ण करके बोले--“जब तू राज्य 
सचष्ट हानक्ता सकत कर देगा” || २७८ | rath Es eg BEE रर TT 
tH uh शकरजीक अन्तथान हो जानेपर राजकुमारने ब्रतका 

म न वडकी तदनन्तर उ नका कश्मारका सव वृत्तान्त सनाया । सो सन 
Fees Ett 
सहनेमें असमथ शत्रको पीस मोन a नाठगतक ति मेरे मनमें कुछ भी रोप नहीं ह्‌ ॥ २८२ ॥ दुःख 
उन्हे पराजित करनेमे ही म कान बड़ी वीरता हे ? जो आक्रामकको उखाड़ पे कनेकी सामथ्य रखते हों 

हा सच्चा वारता होती ह |॥२८३॥| चन्द्रोदयसे कमळ ही सामथ्यं रख 

का नाश नहीं करता । बल्कि वह तो उन कमलेकि विनाशकारी हाई ठप करते ह, किन्तु चन्द्रमा उन कमलां 
हे । क्योंकि मदान लोग निर्वळ sate तातो दु A eee दात तोड़नेमें ह्री ओचित्य समझता 
करत ह | कहूनका TT यह हे कि बड़ोंके कोपका पात्र बड़ा eel पददलित करके संसारमें प्रतिष्ठा प्रात 
हा होता ह ॥ २८ || तत्पश्चात्‌ सेना एकत्र करके 


उसने दिग्विजय oz 
ue रम्भ कर दिया । जब त्रिगर्त देशपर विजय प्राप्त करके 
"मादित्यक मरणका समाचार सुना || २८५ लाला की 


~ if ॥ उस रोज 
छेते हुए न नहाया, न खाया और न गायन प रोज राजा प्रवरसेनने बारबार शोकपूण तथा उष्ण निःश्वास 
दसरे दिन = ee हा THAT | वह मस्तक नवाकर दिनभ 
om रने प्रवरसेनने सना कि राजा मातग र्‌ चुपचाप AST रहा ॥ २ ८६। | 
स्थानपर ठहरा हुआ है || 22 ते. कश्मीर राज्य छोड़कर जा रहा » 
हैं ॥ २८७॥ यह सुनकर उ त. रहा ह और बह पास हो किसी 
च्युत ता नहीं कर दिया हैं | यह सोचकर वि eas wet nat 6०/660१. कि कहीं मर पक्षपातियोने उसको राज्य 
कतिपय विर वस्त पुसपाँका साथ लेकर राजा मातृगप्तके पास पहुँचा 
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कृताहणं सुखासीनं ततः पप्रच्छ तं शनैः । विनयावनतो राजा राज्य 
वभापे तं क्षणं स्थित्वा स निःश्वस्य विहस्य च | गतः स कृती राजन्येन atest वयम्‌ ॥२९ 
यावन्मूथि रवेः पादास्तावद्योतयते दिशः | द्रोतते नान्य था किंचिद्ाय जो त्रयस्‌ ॥२९०॥ 
ae Tet | द्योतते नार्‌ कीचिद्वावेच तपनोपलः ॥२९१॥ 
अथ राजाऽभ्यथात्कन राजन्नपक्तं तव । यत्यत्यपचिकीर्पाये a 


ant Lal [eS nN तमीशमनु र >] 
मादगुप्तस्ततो5वादीत्की पस्मितसिताघर: | अस्माजुत्सहते . कश्रिन्नापकर्त शोचसि HRS 
~ हि N NG nn > कतु न्‌ बला धक १ } ९ 
नयता गण्यतामस्मानन्तरजेन तेन हि कतु बलाधिकः !।२९३॥ 


ग | a भस्मनि za सर्पिनों she ~ 
उपकारं . स्मरन्तस्तु कृतज्ञत्ववशंवदाः । पदवीप्रपकतोप सस्पसूवर ॥२९४॥ 
निर्वाणमलु निर्वाति ACT | TTT णां यान्ति निश्चेतना अपि ॥२९५॥ 
नवॉणमचुानवात तपन तपनोपलः! 


पुण्यां वाराणसीं गत्वा तस्माच्छमसुखोन्मुखः 


त्यागस्य कारणम्‌ ॥२८९॥ 


| न्दृमिन्दुमणिः किं च शुष्यन्तमनुशुष्यति ॥२९६॥ 
: । इच्छामि सवसंन्यासं कतुं डिजजनोचितम्‌ ॥२९७। 
rt ॉपमिवेशं है न्ध कारि त गयी व = 3. 
हिव तमन्तरणास्थकारिताम्‌ | विभेमि द्रष्टुमप्युवी भोगयोगे कथेव का ॥२९८॥ 
SUTTER वाणामाकण्य विस्मितः । धीरः प्रवरसेनोडपि व्याजहारोचितं वचः ॥२९ ९॥ 


सत्य पशिभ दवा भूपते रलब्रियम्‌ । उत्प््या द्योतते धम्येः क्ृतज्ञेया भवादशेः ॥३००॥ 


CATH LOCA कोज्न्यस्तस्मान्महीयुजः | इत्थं जडे जगत्वेकर्त्वां यथावद्विवेद यः ॥३० १॥ 
चर सल खिलाभूता: कृतञ्ञत्वस्य वीथयः | धीर त्वयैव न त्वासु संचारो यदि दर्श्यते ॥३०२॥ 
Wea सुमस्य अज्य तदसो प्रागेव नादात्किमु स्वाथंश्रेत्न मयास्य किं न भजते दीनान्स्ववन्धूनयम्‌ | 

मना रत्त्रश्शास्य सायाद न तल्लु व्य; किमेप त्यजेदित्यन्तः पुरुपाधमः कलयति प्रायः कृतोपक्रिय: ॥ ३०३॥ 


॥ २८८ ॥ वहाँपर मातृगप्तने प्रवरसे नका पणेरूपसे सत्कार कि wes eS 
बड़े विनीत भावसे कळ ये राजा Ue ae आ र 
साँस लेते हुए मातृ गुप्तने हँसकर कहा--'राजन ! जिसकी कृपासे जा बना था, वह हि an 
चला गया ।। २०० ॥ भगवान सूर्यर्क यकी किरणें जवतक दसा दिशाओंको प्रकाशित क्र ae उसी हल हक 
या tae aS र [सा दिशाआक र्‌ ह्‌, क सूयकान्त 
माणम रहती ह । उस प्रकारके अभावमें क्या वह पत्थर नहीं हो जाता ? ॥ २९१॥ यह सुनकर प्रवरसेनने 
कहा “राजन | क्या किसीने आपको कोई कष्ट पहुँचाया हे, जिससे आप इस तरह उद्विम होकर महाराज 
विकर मादित्यका स्मरण करत हे! ॥ २९२ ॥ इस प्रश्नसे कुछ क्षुब्ध होकर हँसता हुआ माठ्गुप्त बोळा--'राजन्‌ | 
काइ महाश क्तिशाळी राजा भी मेरा अपकार नहीं कर सकता ॥ २९३ || किन्तु उस महान्‌ गुणज्ञ राजा विक्रमा- 
“ने भरा जो असाधारण सम्मान किया हे, वह राखमें आहुति नहीं की हे और ऊसर भूमिमें वीज नहीं बोया 
है | २९४ || उपकार करनेवालोंके उपकारका स्मरण करते हुए अचेतन प्राणी भी उपकारीके मागेका अनुसरण 
१ न जव उपकारी संसारमें नहीं रह जाता, तब वे भी अपना तन त्याग देते हैं ॥ २९५॥ देखिए न, 
es राय पे अस्त हो जानपर सूयकान्त मणि शान्त हो जाता हे ओर चन्द्रमाके अस्त होनपर चन्द्रकान्त 
सूख जाता ह्‌ ॥ २९६॥ अब मेरी यह इच्छा हो रही हे कि यहाँसे पुनीत काशीधाममें जाकर ब्राह्मणधमेके 
असार संन्यास छे लूँ ओर जीवनके शेष दिन शान्तिपूबेक बिताऊँ ॥ २९७॥ रत्नदीपकी भाँति प्रकाश 
ET महाराज विक्रमके अभावमें सवथा अन्धकारपूणे धरतीकी ओर देखनेमें भी मुझे डर लगता हे, 
है उक भांगनकां तो बात ही न्यारी हे ॥ २९८॥ महापुरुष माठ्गुप्तके इन निःस्प्रह वचनोंको सुनकर । 
a TTR || 'राजन्‌ ! आप जेसे धमता, _ कृतज्ञ एवं निरपेक्ष पुरुषोंके जन्मसे ही 
le i zt विश्वम्भरा प्रथिवी वस्तुतः रत्नप्रसविनी कहलाती हे ॥ ३००॥ आप जैसे गुणी पुरुषके 
= ae ग बाळे महाराज विक्रमके सिवाय इस जड़ संसारमें गुणग्राही भला और कोन हो सकता है। 
ने ही आपको जानते थे ॥ ३०१ || SS यदि आप सरीखे कृतज्ञताके पथका प्रदशन करने- 


बाळे न >. rof, Sai rat Sh "area 
हे लोग न उत्पन्न होते तो कृतज्ञताका माग को अवरे हो गया होती ॥ ३०२॥ इस समय तो यदि 


S 
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६० राजतर्गि 


अत्युदात्तगुणेष्वेपा कृतपुण्येः प्ररोपिता | शतशाखीभवत्येव यावन्मात्र सत्क्रिया ॥३०४॥ 
तत्त्व गुणवतामःग््यस्तल्लज्ञेश्राभिनन्दितः | परीक्षितो मणिरिव व्यक्त बहुमतः सताम्‌ ।।३०५॥ 
तस्मादनुशुहाणास्मान्मा स्म त्याक्षीनरेन्द्रताम्‌ । ममापि ख्यातिमायातु सुणवलज्षपातता ।/२०६॥ 
पूर्वं तेनाथ चरमं मयापि प्रतिपादिताम्‌ | भवान्प्रतिप्रणयिनां विदधातु उनडवम्‌ ॥२०७॥ 
अव्याजौदार्यचर्यस्य श्रृत्वेति | A । कृतस्मितो मातगुप्तः शनेबंचनमत्रवीत्‌ ॥३०८॥ 
यान्यक्षराण्यन्तरेण वाच्यं वक्तं न पारयते । का गतिस्तदुपादाने मर्यादोल्खङ्घनं विना ॥३०९॥ 
अतः परुपसप्यद्य किंचिदेव मयोच्यते | अव्याजाजवमप्येतदायत्वमवधीयते ।।३१०॥ 
सवेः स्मरति स्वस्य प्रागवस्थासु लाघवम्‌ | आत्मेव वेत्ति माहात्म्यं वतमाने क्षणे पुनः ॥३११॥ 
पूर्वावस्था मदीया ते त्वदीया या च मे हृदि | ताभ्यां विमोहितावावां न बिद्ठोन्योन्यमाशयस्‌ ॥३१२॥ 
राजा भूत्वा कथं माइकप्रतिशृह्ातु संपदः | कथमेकपदे सवमोचित्य TAT ॥२१३॥ 
असाधारणमोदायमाहात्म्यं तस्य भूपतेः । भोगमात्रकृते मादर्कि साधारणतां नयेत्‌ ॥३१४॥ 
अपि च स्पृहयालुः स्यां भोगेभ्यो यदि भूपते | ध्रियमाणेऽभिमाने मे केन ते विनिवारिता। ॥३१७॥ 
यन्मम्रोपङ्गतं तेन तहिना प्रत्युपक्रियाम्‌ | जोणमेवाधुनाङ्गपु प्रभवत्वेष . गनश्चयः ॥३१६॥ 
या गतिर्भृभुजोऽप्रष्य मया तामनुगच्छता । पात्रापत्रविवेक्तुत्वख्यातिनेया प्रकाश्यताम्‌ ।३१७॥ 


कोई दयाळ्पुरुण किसी साधारण मनुष्यका कोई उपकार करता हे तो वह अधम एवं उपकृत मनुष्य अभिः 
मानके साथ कहने लगता हे कि यह मेरे पूवजन्मका पुण्यफळ हे। यदि ऐसा न होता तो इसने कुछ 
समय पहले मेरा उपकार क्यों नहीं क्रिया ! अथवा उसने जो मेरा उपकार किया हे, उसमें उसका अवश्य 
कुछ न कुछ स्वाथ होगा। ऐसा न होता तो यह अपने दीन-दुखी वान्धवोंका उपकार क्‍यों नहीं करता?! 
थवा भं इसका गुप्त वात जानता हू, इसी कारण वह मेरा उपकार कर रहा हे । नहीं तो यह लोभी भला 
एसा कयां करता ? ॥ ३०३॥ अतिशय उत्तम गण वाळे FRITH द्वारा किया गया उपकार तथा उबरा भूमिमें 
लगाया ge टता नन्हां हानेपर भी शीघ्र हो पल्छबित तथा पुष्पित होकर संकड़ों शाखाओं युक्त हो जाती हे 
॥ ०५ ॥ अतएव ह महाराज . आप परख हुए माणके सहा AB, धन्य एवं अभिनन्दनीय है ॥ ३०५ ॥ है 
भूपते ! आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके कश्मीर राज्यका त्याग न करिए आर मेरी गणीजनांके प्रति पक्षपतिताके 
क भावका विकसित हान दाजिए || ३०६ ॥ अतएव पहले महाराज विक्रमादित्य और अब मेरे द्वारा 
समर्पित इस कश्मीर राज्यकी धरतीको सनाथ करिए || ३०७॥ राजा प्रवरसेनके ये कपटशुन्य एवं उदार 
वचन सुनकर मन्द-मन्द झुसकात हुए मातृगुप्नने धीरेसे कहा--॥॥ ३०८॥ “जिन बातको कहे बिना मनुष्य | 
अपना मनाभाव व्यक्त करनम असमथ रहता हू, उन्हें कहनेके लिए विवद होकर मर्यादाका उल्लंघन करना । 
पड़ जाता ह ॥। १०८९ ॥ अतएव अव मे आपसे कुछ कठोर बचन भी कहूंगा | क्योकि सभ्यताके लक्षण” 
स्वरूप अव्याज माथुयक्रा तिरस्कार करना ही पड़ता ह ॥ ३१०॥ संसारका प्रत्येक मनुष्यको अपनी अवनत | 
दृशाकी विपन्न अवस्थाका जेसे स्मरण रहता हे, TH ही उन्नत स्थितिमें भी गौरवपूर्ण अवस्थाका स्मरण 
एवं ज्ञान उसको रहता हा हं. || ३११॥ मेरी पूवावस्थाका ज्ञान आपको हे. और आपको पूवावस्थाका ज्ञान । 
मुझ ह | इसीस माइत हाकर हम दोनों परस्पर एक दसरेका आशय नहाँ समझ पात || ३९२ ॥। राज | 
` दाता हशा भा मर जसा पुरुष एकाएक आचित्यको त्यागकर किसी दूसरेकी दी हुई सम्पदाका उपभोग 
भा कैसे कर सकता हे !॥ ११३ ॥ महाराज विक्रमादित्यकी असाधारण उदारता और उनके माहात्म्यकों 
SONS TAS होकर स साधारण श्रणीमें कसे रख सकता हूँ ॥ २१४॥ हे राजन ! यदि मेरे मनमें भोग 
इच्छा होती तो में अपने स्वामिमानकी रक्षा करता हुआ भी नाना प्रकारके सुख भोग सकता था--उस 


समय मुझे रोकनेवाळा कोन था ॥ ३१५ 
ह हे तीह स्पकार मेरे 2003 0800 मकार किया हे, यदि मैं उसका प्रत्युपकार 
ee 4५ ण हो जायगा॥ ३९६ ॥ उस नरेशका अनुसरण करके में 
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एतावत्येव कतंव्ये यातेऽस्मिन्क्रीतिशेषताम्‌ | भोगमात्रपरित्यागाद्विद्यां सत्यसंघताम्‌ ॥३१८॥ 
इत्युक्त्वा विरत तास्मञ्जगाद जगतपितिः | स्वदीया न मया स्पृश्यास्त्वयि जीवति संपदः ॥३१९०॥ 
अथ वाराणसा गया कृतकापायसंग्रहः | सव संन्यस्य सुक्रती मातृगप्तो5भवद्यातिः ।।३२०॥। 
राजा अवरसनाजप काश्मीरोध्पत्तिमञ्जसा । नांखला माठगप्नाय ग्राहिणोद्टटनिश्चय ॥३२१॥ 
स॒ हठापातता Gal भिक्षाथुकप्रत्यपादयत्‌ | सर्वा्थिभ्यः कृती वर्षान्दश प्राणानधारयत्‌ ॥३२२॥ 
अन्यान्य साजभामानानामन्यान्याचःयशालिनाम्‌। त्रयाणामपि वृत्तान्त एंष वत्रिपथगापयः ॥३२३॥ 
राजा श्वरसनाञ्थ नमयन्षवनीधरान्‌ | अक्रच्छुलड् या: ककुभो वृद्धस्य यशसो व्यधात्‌ ॥३२४॥ 
पीताब्धिलाद्वतावाभर कुस्भयानिरिरानयत्‌ । तस्य॒ प्रतापः प्रभवन्धुवनानि प्रसन्नताम्‌ ॥३२७॥ 
शुष्यत्तमारुपत्राण शाणताडादलान च । तत्सेनाणवतीराणि चक्रेऽरिस्त्रीुखानि च ॥३२६॥ 
स गङ्गालिङ्गिताङ्गस्य पूववारिनिधेव्यघात । सेन्येभमद निष्पन्दैः कालिन्दीसंगमश्रियम्‌ ॥३२७॥ 
रोधस्यपरपाथोधेः कटेः  स्पृष्टदिक्तटेः | चकारोः्पाख सोराष्ट्रानसो राष्ट्रविपाटनम्‌ ।।३२८॥ 
यशोऽ्थिनः पार्थिवेषु द्वेपरागबहिष्कृतः । ववृधे धर्मविजयस्तस्य क्षितिशतक्रतोः ॥ ३२९॥ 
वारनिवासित पत्र्य विक्रमादित्ये न्यथात्‌। राज्ये प्रतापशीलं स ज्ञीलादित्यापराभिधम्‌ ॥३३०॥ 
सिंहासनं स्ववंश्यानां तेनाहितहृतं ततः | विक्रमादित्यवसतेरानीतं स्वपुरं पुनः ।।३३१॥ 
हेतूनुदीये विविधानमन्वानं पराजयम्‌ । सप्त वारान्स तत्याज जित्वा मुम्युनिभूभुजम्‌ ॥३३२॥ 


संसारके समक्ष उसकी सत्पात्रपरीक्षाके उत्कपकी ख्याति फलानी चाहिए ॥ ३१७।। इतना कतव्य कार्य 
समाप्त करनेके वाद सार सांसारिक सुख त्यागकर कीर्तिमात्राव रिष्ट महाराज विक्रमादित्यके पथके अनु- 
सरण द्वारा मेने सत्यप्रतिज्ञ होनेका संकल्प किया हे! ॥ ३१८॥ यह सुनकर प्रवरसेन बोछा--हे राजन्‌ | 
आप जव तक जीवित रहेंगे, तब तक में कश्मीरकी सम्पदाका स्पर न करूंगा' ॥ ३१९।॥। इसके वाद धर्मात्मा 
माठ्गुप्त सीघे काशी गया ओर सवस्वत्यागपूवेक संन्यास लेकर उसने काषायवस् धारण कर लिया ॥ ३२० I 
wheat राजा प्रवरसेन भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कश्मीर राज्यकी सारी वार्षिक आय माकृगप्रके 
पास भज दिया करता था ॥ ३२१॥ किन्तु माठृगुप्र भिक्षासे अपना जीवन निवोह करता हुआ प्रवरसेनसे 
अनायास प्राप्त सारा धन याचकोंको दान दे देता था । उसके ऐसा करते-करते दस वषेका समय बीत गया 
॥ ३२२ ॥ इस प्रकार परस्पर यथोचित स्वाभिमान निभानेवाले उदार महाराज विक्रमादित्य, मातृगप्त तथा 
प्रवरसेन इन तीनांका इतिहास गंगाजलके समान पुनीत हे॥ ३२३ ll तदनन्तर राजा प्रवरसेनने भी अपने 
असाधारण प्रभावसे जगतीतळके अन्यान्य राजाओंको परास्त करके अनायास दसों दिशाआंसें अपनी कीति 
फेळा दी ॥ ३२४ II समुद्रके शोषक तथा बिन्ध्य पवतोंको लाँघनेवाले महामुनि अगस्त्यके प्रभावसे जैसे जल 
निर्मल हो जाता हे, उसी प्रकार राजा प्रवरसेनके प्रतापसे सभी भुवन PS हो गये ॥ ३२५॥ उसकी सेनाने 
समुद्रतटवर्ती ताळ-तमाळ आदि वृक्षाके पत्र गरा दय | वस, इसास उस राजाक शञ्रुआका [स्रर्‍याके साथेक 
तमाळतिळक तथा कानोंके aes ( झुमके ) लुप्त हो गये।। ३२६॥ उस राजा प्रवरसंनका सनाक हजारा मस्त 
दाथियोंके कपोलोंसे बहनेवाळे काले रंगके मदजळ द्वारा गंगासे मिलनेबाळे पूर्वी समुद्रके यसुनासंगमकी 

शोभा अनायास प्राप्त हो गयी ॥ ३२७॥ उसकी सेनाके दिग्विजयी सेनिकोंने पश्चिमी समुद्र तटवतौ सौराष्ट्र 
पेशपर आक्रमण करके उस राज्यको समूल नष्ट कर दिया ॥ ३२८॥ वह प्रथिवीका इन्द्रस्वरूप राजा प्रवरसेन 
केबल यशामात्रका अभिलाषी तथा राग-द्वंघस रहित था। अतएव उसका दिग्विजय धमविज॑य कहलाती थी॥।३२९॥ 
उसन शत्रुओं द्वारा राज्यच्युत किये गये महाराज विक्रमादित्यके पुत्र प्रतापशीलके नामस विख्यात शीला दित्यकी 
सहायता करके फिर उसे उञ्जयिनीका राजा बना दिया ॥ ३३०॥ उसके पूर्वजांका जो सिंहासन राजा विक्रम- 

करमीरसे उज्ञेन मँगवा लिया था, वह उसे PRCT कश्मीर! "आयी ॥ ३३१॥ किसी न किसी बहाने 
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घार्ट्यादथाष्टमे वारे हेतुमाख्यातुसुद्यतम्‌ | थिकपशून्बध्यता सोऽयमिस्यूचे नृपतिः क्रुधा ॥३३३| 
अवध्योऽहं पशुत्वेन वीरेत्युक्वाऽभयोत्सुकः | मध्येसभं ननर्तास्य सो$नुकुवन्कलापिनम्‌ ॥३३७॥ 
त्तं केकां च शिखिनो SERA द्रविण नृपः | अभयेन सम प्रादात्तालावचरणोचितभ्‌ ॥३३५॥ 
बसतोऽस्य दिशो feat नप्तुः पेतामहे पुरे | कतु पुरं स्वनामाङ्कं प्रथते स्म मनोरथः ॥३३६॥ 
रात्रो क्षेत्र च we दिव्यं ज्ञातुमयैकदा | स वीरो वीरचयायां नियो पार्थिवायमा ॥३३७॥ 
गच्छतः क्“ष्मापतेस्तस्य मोहिर'नागरविस्बरितः । बभार  तारागकरो TATA ॥ २३८ 
अथानन्तचितालोकस्पृष्टभीमतटद्रुमास्‌ | शमशानश्रान्ततटिना  पथटन्वाससाद सः ॥ ३३९] 
ततस्तस्य सरित्पारे मुक्तसंरावमग्रतः | ऊध्वेबाहु . महंत ग्रादुरासीन्महोजसः ॥३४०॥ 

नृपतिस्तस्य Tasers: कपिशीक्रतः | 

उल्काज्योतिःकृताश्लेपः कुलाद्रिरिव दिद्रुते ॥३४१॥ 
तमथ प्रतिशब्देन घोरेणापूरयन्दिशः | अत्रासं ATT क्षणदाचरः ॥३४२॥ 
सत्यज्य विक्रमादित्य TAR च TART! त्वा च भूपाल पयाप्त धरथमन्यत्र दुलभम्‌ ॥३४३॥ 
वसुधाधिपते वाञ्छासिद्धिस्तत्र विधीयते । सेतुमेतं समुत्तीय पाश्व॑सागम्यतां सम ॥३४४॥ 
इत्युदीये निजं जानुं रक्षः _ पाराअसारयत्‌ | तन्महासारेतो वारि सेतुसीमन्तितं व्यधात्‌ ॥२४५॥ 
अङ्गन रक्षःकायस्य ज्ञात्वा सेतुं प्रकल्पितम्‌ । वीरः प्रवरसेनोऽथ विकोशां छुरिकां दधे ॥३४६॥ 
q maa तन्मांसं कृतसोपानपद्धतिः | अतरद्यत्र तत्स्थानं छुरिकाबळ उच्यते ॥३४७॥ 
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वारवार पराजय अस्वीकृत करनेवाल राजा मुम्मुनिको उसने सात वार परास्त करके छोड़ दिया था || ३३२ ॥ 
आठवा बार पराजित हानके वाद भा जब वह राजा बहाना वनाकर पराजय अस्वीकृत करने छगा. तब राजा 
प्रवरसनने कुपित होकर अपने सनिकांको आज्ञा दी कि इस धिकृत पशुतुल्य राजाको पकड़कर मार डाळा जाय 
॥ ३९३ || तब राजा मुम्मुनिने कहा- दे वीर ! पशु होनेके नाते में अवध्य हूँ ।' ऐसा कहकर बह राजा प्रवरसेन 
का मरा सभाम मयूरका तरह नाचन लगा ॥ ३३४ || इस प्रकार मुम्मुनिको मोरके समान बोलते तथा नाचते 
देखकर राजा अवरसनन क्षमा प्रदान करक बहुत-सा धन, अभिनेताओंके पहनने योग्य ब एवं नृत्य-गायनों- 
पयाय वहुतरा बस्ठुय दा ॥। २२० ॥ इस तरह सभी दिशाआंको जीत तथा अपने पितामहके नगरमे रहकर राज्य 
करत हुए राजा प्रवरसनक मनम अपने नामसे एक नगर वसानेकी प्रबळ अभिलाषा उत्पन्न हुई ।। १३६ । deg 
सार ट्टाथवाका सूथस्वरूप वह राजा एक रोज रात्रिके समय नगरके लिए उपयोगी भूमि एवं शभ मुहूत देखनेके 
छिए अपन मह॒छसे निकछा।॥ ३३७ || उस समय उस राजाके मुकुटजटित रत्नम प्रतिबिम्बित तारिकार्ये रक्षाके 
लिए छितरायी हुई सर्पपों ( सरसों ) जेसी ळा रही थीं ॥ ३३८॥ रात्रिमें भ्रमण करता हुआ वह एक नदीके 
तटपर जा पहुंचा | वहाँ अनेक चितायें जळ रही थीं और उनके प्रकाशमें दीखनेबाळे वृक्ष बड़े ae ळग रहं 
थे ॥ ३३९॥ उस नदीके उत्तरी तटपर उसे भुजाय ऊपर उठाकर भीषण गर्जन करता Rn ‘eat 
मिळा | उसके नेत्रोंसे अग्निकी ज्वाळाये निकळ रही थीं । उन ज्वाढाआओंस आवृत राजा प्रवरसेन उ आसे विरे 
कुळपबतकी तरह दोखता था ॥ ३४० || ३४१ || तदनन्तर अपने गर्जनकी प्रतिध्वनिसे दसो दिठा [को गुंजाय" 
मान करता हुआ वह पिशाच जोरोंस हसकर उस निर्भीक राजासे कहने छगा--॥ ३४२ |) ib i aa 
विक्रमादित्य, परम वीर राजा शुद्रक और आपके सिवाय मैंने किसी भी मनुष्यमें इ es i 
॥ ३४३ ॥ हे प्रथ्वीनाथ ! आप इस पुळसे होकर नदीके + us वही 
a पर मरू पास आ जाइए। मैं आपकी सभी कामना 
पूण कर्‌ देगा ॥ ३४४ ॥ एसा कहकर नदीके उस पारस पिद्ञाचने अपना 


दो भागाम विभक्त हो गया ॥ ३४५ || उस राक्षसके पैर देखकर 
राक्षसके पेरका बना पल देखकर वीर राजा प्रवरसेनने म्यानसे St 


सीढ़ी बनाता हुआ उसीके सहारे नदीकी 


Tater दिया, जिससे नदीका जट 
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रथस्थं तं SHURA ग्रातर्मत्वन्रपातनम्‌ | रा पुरं विधेहीति वदं तिरोदधे ॥३४८॥ 
देव्या शारिकियाईन यक्षणाधाष्ठते च सः | ग्रामे शारीटकेवपश्यत्पूत्र वेतारपातितम्‌ ॥३४९॥ 
भाला A bd Deed FTA | जयस्त्रामी स्वयं पीठे Ara यन्त्रमुपाविशत्‌ ॥३५०॥ 
वेतालावेदित छन जानता जगतीश्रुजञा | स्थपतेः स जयाख्यस्य नाम्ना प्रख्यापितो5मवत्‌ ॥३५१॥ 
aC AAT तस्य विनायकः | प्रत्यड्युखः प्राइमुखतां भीमस्वामी स्वयं ययो ॥३०२॥ 
सङ्कावश्वादका १०५७४ श्रीशब्दलाज्छिता; । पश्च पञ्चजनेन्द्रेग पुरे तस्मित्निवेशिता; ॥३७३॥ 
वितस्ताया स भूपालो बृहत्सेतुमकारयत्‌ | 
स्याता ततः अभृत्येत्र ताइड्नोसेतुकल्पना ॥३५४॥ 
श्रीजयन्द्रददारश्य TERT च व्यधात्‌ | मातुलः स नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनम्‌ ॥३५८॥ 
वुभोज सिंहठादीन्यो होपान्स सचिवोऽकरोत्‌ | मोराकनामा मोराकभवनं थुवनाड्धतम्‌ ॥३५६॥ 
पट्निशदूगृहलक्षाणि पुरे तत्पप्र्थे पुरा । यस्यास्तां वर्धनस्वामी विश्वकर्मा च सीमयोः ॥ ३५७॥ 
दक्षिणस्मिक्षेव पारे बितस्तायाः पुरा किल । निर्मितं तेन नगरं विभत्तोयुक्तमापणेः ॥३५८॥ 
ते तत्राश्रठिहाः सीधा यानध्यारुद्य दश्यते । वृ्टिखिग्धं निदाघान्ते चेतरे चोत्कुसुमं जगत्‌ ॥३५९॥ 
तांना . ae कुत्र पवित्राः सुलभा भुवि | सुभगाः सिन्धुसंभेदाः क्रीडावसथवीथिषु ॥३६०॥ 
दष्टः क्रांडानणोऽन्यत्र न मध्येनगरं कचित्‌ । यतः स्वोकर्सां लक्ष्मीः संलक्ष्या ब्रुपधादिव ॥३६१॥ 


पार कर गया । इन दिनों उस स्थानको लोग छुरिकावल कहते हैं ॥ ३४७॥ उस राजाको अपने पास खड़ा देखा 
पिशाचने शुभ लग्न बताकर कहा--मेरे लगाये हुए सूतके अनुसार आप अपने नगरका निर्माण करिएगा । 
इतना कहकर वह वहाँ ही अन्तर्धान हो गया ॥ ३४८॥ तदनन्तर प्रातःकाळके समय राजाने शारीटक म्राममें 
उस पिशाच द्वारा किया हुआ सूत्रपात देखा, जहाँपर किसी यक्षके द्वारा निर्मित शारिका देवीका मन्दिर था 
॥ ३४९ ॥ बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ राजा प्रवरसेनने उस स्थानपर जब प्रवरेश्वर नामका शिवलिङ्ग स्थापित करनेकी 
इच्छा की, उसी समय लिंगस्थापनाके लिए निर्मित यंत्रका भेदन करके उस सिंहासनपर जयस्वामी नामके विष्णु- 
भगवान विराजमान दिखायी पड़े ३५० ॥। उस पिशाचके बताये शुभ लग्नको जाननेवाळे राजा प्रवरसेनने जय- 
नामक शिल्पीके नामपर उस विष्णुप्रतिमाको 'जयस्वामी' इस नामसे विख्यात किया ॥ ३५१॥ उस राजाकी 
भक्तिस प्रसन्न होकर भीमस्वामी नामके गणेशजीने राजाके नगरसे विपरीतसुख न रहनेके अभिग्रायसे पञ्चमाः 
भिमुखता त्यागकर पूर्वाभिमुखता स्वीकार कर ली ॥ ३५२॥ इन्द्रके समान तेजस्वी राजा प्रवरसेनने उंस नवीन 
नगरमे सद्भागश्नी आदि श्रीशव्दयुक्त नामवाळे पाँच मन्दिर बनवाये॥ ३५३॥ उसने वितस्ता नदीपर नावोंकां एक 
बिशाल पुल निर्मित कराया | उसी समयसे संसारमें नावों द्वारा सेतुनि्माणकी प्रथा प्रचलित हुई ॥ ३५४ ॥ राजा 
प्रवरसेनके मामा जयेन्द्रने एक बड़ा मन्दिर बनवाकर उसमें बुद्ध भगवानकी मूर्ति स्थापित की और जयेन्द्रबिहारः 
का निर्माण कराया।। ३५५ ॥ प्रवरसेनका मंत्री मोराक सिंहळ आदि द्वीपोंपर शासन करता था । उसने मोराकश्रव 
नामका एक ऐसा भव्य भवन बनवाया, जो सारे संसारमें श्रेष्ठ माना जाता था ॥ ३५६॥ उस नगरकी सीमापर 
वेधनस्वामी तथा विश्वकर्माका मन्दिर बना हुआ था । छोगोंका कहना हे कि उस नगरमें छत्तीस लाख घर थे 
| २५७ ॥ बितस्ता नदीके दक्षिण तटपर वह नगर बसा हुआ था ओर उसके सुन्दर बाजार बितस्ताके 
किनारे विद्यमान थे ॥ ३५८॥ उस नगरमें बड़े-बड़े गगनचुम्बी भवन बने हुए थे। जिनकी छतसे गर्मीके अन्त- 
भ बरसातसे चिकने तथा चेत्रमासमें पुष्पित संसारको देखा जा सकता था॥ ३५९॥ उसके अतिरिक्त इस 
एथिबोपर और किस नगरमें बेसी सजी हुई वाजारें तथा खेल-कूदके मैदानोंके मार्गोपर दोनों ओर निर्मळ 
बीच भरी सुन्दर नहरें बहती देखी जा सकती थीं ९ ॥ ३६०॥ उसके सिवाय भला और किस नगरके बीचो- 

चे क्रोडापबत विद्यमान था? जिसके AKA ARAL छटा देखी जा सके ॥ ३६१॥ 
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बैतस्त॑ वारि वास्तव्येदहतुहिनशकरम्‌ | ग्रोष्मोग्रअह्व ATA ततोऽन्यत्र लभ्यते ॥३६३ 
प्रतिदेवगृहं कोशास्ते तस्मि्रपिता चपः | TEA शकत ये; क्रतु भूः सागराम्बरा ॥३६३। 
पुरे निवसतस्तस्मिस्तस्य राजपरजासूजः | शनः साम्राञ्यलाथस्य पाष्टः संवत्सरा ययुः | ३६४) 
ललाटे शूमुद्राङ्गे जराशुङ्गाः शिरोरुहाः | तस्य शश्ु्रमासा म्मोबिभ्रमं दधुः ॥३६५॥ 
अथाश्चपादेनेशाननिदेशात्तत्क्षणागतः । काश्मीरिको जयन्ताख्यो द्विजन्मायोजि TAT: ॥३६६॥ 
श्रान्तोऽस्यध्वन्य नान्यस्मादेशात्तेञमिमतं भवेत्‌ । राज्ञे प्रवर्सेनाय लेख एष शदश्यतास्‌ ।॥ २६७) 
इत्युक्त्वापितलेखो5सावसमर्थः पथः प्रथून गन्तुं प्रस्थानखिनञोऽस्मि सञ्चस्तेनत्यगधत ॥२६८॥ 
खाद्यद्य तावत्तं स्पृष्टो द्विजः कापालिना मया । उकत्वेति तेन क्षिसोऽसावासने दी्िकाजले ॥३६९॥ 
SURAT स्वदेशादथोत्यितम्‌ । तस्थुपश्चाचने राज्ञो भ्रृत्याव्व्यग्राजलाहतो ॥३७०॥ 
स्वमावेदयितु नद्या नीयमाने नृपान्तिकम्‌ | अव्याक्षिसोऽक्षिल्लेसं स खानकठशे ततः ॥३७१॥ 
प्रवरेशं खापयता स्रस्तं तत्कलशात्पुनः | राज्ञा लेखं वाचयित्वा जयन्तः ग्रापितोऽन्तकम्‌ ॥ ३७२॥ 
कृतं कृत्यं महददत्तं भोगा भुक्ता वयो गतम्‌ | किमन्यत्करणीयं ते एहि गच्छ शिवालयम्‌ ।।३७३॥ 
ततस्तं वृत्तसंकेतः संतोप्याभिमतापणात्‌ | मित्वा तमञ्मप्रासादं जगाहे विमलं नभः ॥३७४॥ 
जनैः स॒ ददशे गच्छन्केलासतिलकां दिशम्‌ | विशदे घटयन्व्योश्रि द्वितीयतपनोदयस्‌ ॥३७५॥ 


उस नगरके निवासियोंको प्रचण्ड ग्रीष्म तुमें वफकी नन्हीं-नन्हां छरियांसे युक्त बितस्ता नदीका शीतळ जळ अनाः 
यास पीनेको मिळता था | यह सुख अन्यत्र कहाँ उपलव्ध हो सकता ह्‌ ?॥ ३६२॥ कश्मीरके राजाओंने प्रत्येक 
देवाळयके fame जितना धन ळगाया था, उतने धनसे सहस्त्रो वार समुद्रसे परिवेष्टित समस्त प्रथिवी खरीदी 
जा सकती थी ॥ ३६३ ॥ उस नगरमें निवास करते हुए राज्यकी प्रजञाके रक्षक महाराज प्रवरसेनके राञ्यलाभके 
साठ वर्ष बीत गये ॥ ३६४ ॥। डांकरजीके त्रिशूलकी मुद्रासे अंकित राजा प्रवरसेनके माथेपर लहराते हुए 
बद्धावस्थाके कारण श्वेत केशांको देखकर हरएक दशंकके मनमें गंगाकी तरंगोंसे विभूषित जटाजूटथारी 
डिवजीका श्रम हो जाया करता था ॥ ३६५ || एक बार भगवान शंकरकी आज्ञासे अपने समीप आये हुए 
कश्मीरनिवासी जर्यन्त नामके त्राह्मणको देखकर कापालिक अश्वपादने कहा--॥ ३६६ || हे पथिक ! तुम 
बहुत थके-स दाख रह हा । अन्य कसा भा दराम तुम्हारा कामना नहां पृण होगी। सो तम मेरा य 

लेकर राजा प्रवरसेनके पास जाओ आर उसे दिखा दो। वहाँ ही तुम्हारी अभीष्रसिद्धि होगी! || ३६७॥ 
पत्र पा जानेके वाद वहू विग्र बोछा--हि प्रभो! माग चळते-चळते में बहुत थक गया हूँ । अतएव अव 
में इतनी Sea यात्रा नहीं कर AHA ॥ ३६८॥ तब अश्वपादने कद्दा--मैं कापालिफ हैं और ब्राह्मण होते 
हुए भी आपने मुझ छू लिया हूं | इसलिए जाकर स्नान करिए! यह कहकर उसने उसको अपने पासवाले 
एक ताळावके Aen ढकेळ दिया ll ३६० || इसके वाद जब उस त्राह्मणने आँख खोलो, तब उसने अपने 
आपको अपनी मातृभूमि कश्मीरमें उपस्थित पाया ओर बहाकि राजसेवकोको प्रजनसामग्री जुटानेमें व्यस्त 
देखा ॥ ३७० || तदनन्तर उस त्राह्मणन अपने आगमनकी सूचना देनेके लिए राजाके प्रजार्थ नदीसे AAA? 
जळमें वडी सावधानीसे वह अश्वपादका पत्र डाळ दिया || ३७१॥ जब राजा भगवान प्रबरेश्वरको स्ता 
कराने छगा, तव कळ्टासे वह पत्र गिर पड़ा। उसे पढ़कर राजाने तत्काळ उस 
पास बुछाया || ३७२ ॥ उस पत्रमें लिखा था--जों कुछ करना था. वह 
सो दे चुके। सव प्रकारके सांसारिक सुख भी भोग लिये । अवर 


था भी बीत चछी | अब आपको करता 
हीं क्या ह! आइए, केळास चल! || ३७३ || उस पत्रसे शकरभगवानका अभिप्राय समझ लेनेके बाद राजी 
प्रवरसेनने मनचाहा धन देकर व्राह्मण जयन्तको सन्तष्ट 


तुष्ट किया ओर अपने योगबलसे निरि 
ठसे उस पाषाण 
प्रासादका भेदन करके वह निर्मळ गगनमण्डळमें उड़ गया ॥ ३७४ IL बहाँ उपस्थित छोगोंने राजा 
शकाशमागसे उड़कर केळासविक्ूशितःळतर,<त्रिझामेळजाळे्टेण्वा । उस समय आकाडझामें उदित द्विती 


जयन्त ब्राह्मणको 
सव आपने कर लिया । जो देना थ 


| 
| 
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जयन्तेनाडु तोढन्तहेतुनाञ्याप्य । स्वनामाझ्ञाग्रहाराटिकमंभिनिमठलाः क्ताः W298! 
एव स अवनश्वव Brat भामभूता वर! | अनेनव शरीरेण भेजे भूतपतेः सभाम्‌ ॥२७७॥ 
प्रासादे प्रवरंशस्य GTA aad: | स्वगद्वारतिभटं  डारमद्यापि क्ष्यते ॥३७८॥ 
तस्य रश भादन्या जाता राजा APRA: | अपासीनवमासोनाः sat चत्वारिशति समा; ।।३७९॥ 


सरवरःन जयस्कन्दगुपशव्दाङ्किताभियाः | आसान्वहारचत्यादिक्ृत्येस्तत्सचिवा वराः MB oll 
THAT आम स्तुत्य चत्यादिसिद्धिमिः । यो व्यधात्सोस्य ae eae जयेन्द्रजः |।3८?॥। 
दिक्रामिन!एखोत्कोणक्रीतिचन्दनचित्रका | आसन्कुमारसेनाधास्तस्यान्येऽप्यन्यमन्प्रिणः ॥।३८२॥ 


TARA सुतस्तस्य नरेन्द्रादित्य इस्यभूत्‌ | 
ँ लखणापरनामा यो नरेन्द्रस्वामिनं व्यधात्‌ ॥३८३॥ 
वत्रेन्द्रतनयो वन्रकनको यस्य मन्त्रिणो । अभूतां सुक्रतोदन्तो राज्ञी च विमलपरभा ॥३८४॥ 
स विधायाधिकरणं लिखितस्थितये निजम्‌ । यां त्रयोदशमिमरषशरुरोइ हाभुजः ।। ३८% 
तस्यानुजो जरागबुद्रगादत्यस्तताऽभवत्‌ | तुञ्जानापरनामानं यं जनाः प्राहुरञ्जसा ॥३८६॥ 
जगद्विलक्षण यस्य शह्चपुद्राड्ितं शिरः । अपू्वशवरीशान्तलीनभालुश्रियं दधे ॥३८७॥ 
रिपुकण्ठाटवीप्वासीधस्थ धाराधरः पतन्‌ । TEE जलाविक्यमवायंत ॥३८८॥ 
अपूवा TATU: प्रविश्योत्री दिपा न्यधात्‌ । नारीनेत्रेप॒ नीरोमीन्मन्दिरेष तणाडुरान्‌ ॥३८९॥ 


= 


यस्य पाणिप्रणयितां कृपाणे समुपागते | कबन्धेस्थः परो ad न व्यघत्त द्विषद्धले ॥ ३९०] 


सूयंक समान वह देदीप्यमान हो रहा था ॥ २७५॥ उस जयन्त ब्राह्मणने इस अद्भत घटनाके द्वारा प्राप्न 
सम्पदाको अपने नामसे अग्रहारनिमाण आदि शुभ कार्योपर व्यय करके उसका सदुपयोग किया tl ३७६॥ 
इस प्रकार UIA श्रेष्ठ राजा प्रवरसेन जगतीतळका ऐश्वय भोगकर सशरीर कैलास जा पहुँचा और शंकर 
भगवानको सभाको सुशोभित करने लगा ॥ 200 || इस समय भी सिद्धिक्षेत्रके प्रवरेश्चरमन्दिरमें उस राजाके 
आकाशगमनका माग स्वगद्वारके समान विराजमान हे ॥ ३७८. इसके बाद राजा प्रवरसेनकी पत्नी रानी 
रत्तप्रभाकी कोखसे उत्पन्न राजा युधिछिरने उनतालीस वे तीन महीना कश्मीर देशपर शासन किया |) ३७२॥ 
उसके सवरत्न, जय तथा स्कन्दगुप्त नामके संत्रियोंने अनेक Reeser आदिका निर्माण कराया ॥ ३८०॥ 
चत्यादि दिव्य स्थानांके कारण प्रशंसनीय भवच्छेद नामक ग्राम ब्रसानेवाला Wega बजेन्हर राजा युधिः 
रका मंत्रो था ॥ ३८१॥ दिझारूपिणी ललनाओंके मुखोंको अपने यशरूपी चन्दनसे सुझोसित करनेवाले 
कुमारसंन आदि भी राजा युधिष्ठिरके श्रेष्ठ संत्री थे ॥ ३८२॥। तदनन्तर राजा युधिष्ठिरकी पत्नी पद्मावतीका 
पुत्र नरन्द्रादित्य जो छखण नामसे भी प्रसिद्ध था, कश्मीरमण्डलका राजा हुआ | उसने नरेन्द्रस्वासी 
नामके शंकर भगवानकी स्थापना की थी ॥ ३८३ ॥ वजुन्द्रके पुत्र बज ओर कनक ये दोनों उस राजाके मंत्री 
थे ओर राजा नरेन्द्रादित्यकी पत्नी विमलग्रभा थी ॥ ३८४॥ राजकीय Sarat सुरक्षित रखनेके लिए उसने 
एक नये विभागकी स्थापना की और तेरह वर्ष राज्य करनेके बाद राजा नरेन्द्रादित्यका देहान्त हो गया ॥ ३८५ ॥ 
तदनन्तर उसका छोटा भाई रणादित्य कश्मीरका राजा बना। उसको लोग तुंजीन भी कहते थे ॥ ३८३॥ 
समस्त संसारके लिए बिळक्षण तथा शंखकी मुद्रासे चिह्नित उसका मस्तक सूर्यसण्डलुसे मिश्रित चन्द्रमाके बिम्ब 
असा सुन्दर लगता था ॥ ३८७॥ शत्रओके कंठरूपी जंगलपर जब राजा रणादिव्यकी तळवारका भीषण प्रहार 
होता था, तब उनकी पत्नियोंके नेत्ररूपी कुंड आँसुओंसे भर जाया करते थे। ३८८॥ उस राजाकी विलक्षण 
` प्रतापरूपी अग्नि जैसे ही शत्रुओंके देशों प्रविष्ट होती थी, उसी समय शत्रुनारियोंके नेत्रॉमें ऑसुओंकी तरंगे उमड़ 
पड़ती थीं और इात्रुके राजभवनोंपर नये नये ठृणांकुर उग आते थे ॥ ३८९ ॥ बह वीर जब हाथमे तलवार ळे 
लेता था तब रणभूमिमें झत्रुपक्षवाळोंके कवन्धाके अति रिक्त अं गीर कोई भी नृत्य करता हुआ नहीं दिखायी 
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तस्याव्यपोद्यमाहात्म्या देवी दिव्याकृतेः श्रिया । विशतिः क्षितिं प्राप्ता रणारम्भाभथाभवतू ॥२९१| 
स हि जन्मान्तरे पूर्व ब्॒तकारोडवत्किळ | कदापि प्राप निवद सवरि let ॥३९२।| 
देहत्यागोध्तोऽप्यासीखप्यं किंचिद्विचिन्तयन्‌ | न पर्यन्तेऽपपर्वैन्त कितवा; स्वाथसाधनम्‌ ॥३९३। 
अवल्घ्यदर्शनां विन्ध्ये देवीं भ्रसरवासिनीम्‌ | द्रप्डमेच्छडराकादा निव्यपेक्षः स्वजीविते ॥३९४। 
भ्रमरः शङ्कुपुच्छा्ः खण्ड्यसानस्य देहिनः | तदास्पद हिं विशता ३० या पञश्चयाजन। ॥३९७॥ 
स॒वज्रशङ्कपुच्छानां धीसांस्तेषा प्र(तक्रयास्‌ | देहेउवश्यपारित्याज्य॑. मच्चानाउभूढ्ठ॒प्करामू ।।३९६। 
प्रागयोवसंणा देहं ततो सहिषचसणा । तेन छाढयता दत्ता खल्लपाउथ सगामयः ॥३९७॥| 
अथ भाुकरोच्छुष्कमृल्छेपान्रोंडताङ्गक । स लोष्ट इब संचारो प्रतस्थे कऋरनिश्वयः ।।३९८॥ 
सरलां सरणिं त्यक्वा जीवितस्पृहया समम्‌ | गुहा तेन ततः सान्द्रतमाभामा व्यगाहत ॥३००॥ 
अथोदतिष्ठन्गतेस्यो घोरा भ्रमरमण्डलाः । पक्ष्शब्दैः श्रुति घ्नन्तो मत्युतूयेरवरिव ॥४००॥ 


ते तएुच्छुष्कमून्लेपरेणुत्रणितलोचनाः | सहसा नाक्रमन्ते स्म प्रहरन्तोऽपि वाधितुम्‌ ॥४०१॥ 
रेणुमि ऽन्धितरञस्ते यवतेन्त पदपदा! | तञखण्डयस्तु सल्लप न्यपतन्यं AAT नदा; ॥४०२॥ 
तेः खण्ड्यमानशुचण्डव्रजतो योजनत्रयोम्‌ | क्रमान्सत्कवच तस्य पाथ सक्षयमायया ॥४०३॥ 
ततो हुः महरतां तेषां महिषचर्मणि | घोरथटचटावोपः प्रादुरासाड्सकर; ।।४०४॥ 
चतुथयोजनस्यावमतिक्रम्य विवेद सः । रणत्कार िरेफांस्तानयोवमंनिपातिनः ॥४०५०॥ 


घाचस्ततोऽतेवेगेन खण्ड्यमानेन FIs: | स शस्रवमंणाऽमोचि चित्तं धर्येण नो पनः ॥॥४०६॥ 


दता था ॥ ३०० || उस सुन्दर आकारवाले राजा रणादित्यकी पत्नी रणारम्भा देवी थी, जो समस्त महिमाओंकों 
धारण करनवाळा साक्षात्‌ वष्णबा शक्ति थी ॥ ३९१९ || पूवजन्ममे वह राजा जुआड़ी था। एक बार दसरे 
पक्षक एक जुआड़ीन परास्त करके उसका सवस्व ळे ल्या | इससे उसके हृदयको बहुत बड़ा आघात पहुँचा 
GAS! OM अन्त तक अपना स्वाथ साधन करते रहते हे, इस नियमके अनुसार वह जुआड़ी अपना शरीर तक 
त्यागकर स्वाथ साधनका उद्यत हा गया ||३००॥|३२०३॥ तव वरदान प्राप्त करनेके लिए उसने अपने प्राणों तककी 
[चिन्ता त्यागकर विन्ध्याचछपर असोवदशना अ्रमरवासिनी भगवतीके दर्शनका निश्चय कर ल्या ॥ ३९४। 
अगवता त्रमरवाखनाक मा,न्द्रको राह पाच योजन ws ओर बहुत ही बिकट थी । उस मार्गके यात्नियोंको 
TAG सदरा We डकवाछ भारे छेद डालते थे। अतएव बह मार्ग दुळक्घथ माना जाता था ॥ ३९५। 
किन्तु शरार त्यारनेको तयार उस बुद्धिमान yaa उन amar. डंकवाळे भोरांसे बचनेके उपायको 
कठिन नहां समझा ॥ २९६॥ इसके छिए उसने सबसे पहले छोहकबचसे अपनी देइ ढॉक ली ओर उसके 
भा उपर भसका चमड़ा मढ़ लिया । फिर उसके ऊपर मिट्टी ओर गोवर ळ॑ 
Gal तथा आढकर चढता हुआ वह fags se सद्ृश दिखायी देने ढगा | | ३९८ ॥ बादमें अपने जीवनक 
आकाक्षाक साथ हा साथे मागको त्यागकर गाढ़ अन्धकार भरी ए के भाषण गुफाम घुस गया || ३९९, ॥ उसके 
भावर अपन पंखांसे मृत्युवाधक समान भयंकर ध्वनि करके कानांको कष्ट देनेवाळे भीषण रोके समूह 
मडरान ठगे। ४०० ॥ तत्काळ उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, किन्त सूखी मिट्रीः उनकी 


मिद्टीके ळेपकी श्रूळसे 
ऑडखोॉको कष्ट होने ळा | अतएव वे आक्रमण करके भी उसे 
प पे विशेष कष्ट नहीं पहुँच Yok भीरं 
मृत्तिकाकी धूळसे अन्धे हो गये थे वे तो चळे गये | तावन. 


रक उनक चळ जानेपर नये- 
SS ee TA आनेबाळे भोरे उस fuse OTH 


की सहत हुए तीन योजन मार्ग प मा 
fl vA : : : 
छिन्न-भिन्न हो गया ॥ ४०३ || उसके बाद वे सहिपचर्गपर Tal करने लगे pad 


7, 


प दिया ॥ १९७ || तब उसे धूपर्म | 


और उस प्रह्मारसे चट-चटक्ती ध्वति : 


a | 


ae 
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गव्यूतिमात्रमासल्ले देवीधामनि धेरयवान्‌ । धुन्यन्कराभ्यां मधुपान्थावतिस्म स घीरधीः ॥४०७॥ 
अथ खाखस्थिशेपाडणे लूनमांसः पडंत्रिमिः | कराभ्यामक्षिणी रक्षन्देव्यायतनमासदत्‌ ॥४०८॥ 
प्रान्ते भ्र्ठसंपाते प्रकाशमवलोकयन्‌ | स देव्याः पादयोरग्रे पपातोद्आन्तजीवितः ॥४०९॥ 
स्तोकावशेपग्राणं तं देव्याश्वासयितु ततः | अभिरामं वपुः कृत्वा पस्पर्शाङ्गेपु पाणिना ॥४१०॥ 
दिव्येन पाणिस्पर्शन तेन पीयूपवर्षिणा | स क्षितरासादितस्वास्थ्यो दिचु Baa aah ॥४११॥ 
प्रविध्मात्र: शासः सिहविध्टरसाश्चि याम्‌ । घोराकारां स ताँ देवीं तदाद्राक्षीन्न तां पुनः ॥४१२॥ 
ददशं एनरुयानलतावास घिछासिनीम्‌ । स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पुष्करलोचनाम्‌ ॥४१३॥ 
गृहोतहारबृक्तार्वा बद्ध्वा पीनस्तनाञ्जलिम्‌ | 
_  _ मेहाहः  कान्तिकसुमेयोंबनेनाचिताज्ञकाम्‌ ॥४१४॥ 
यावकाहारिणो | पादो दधतां क्रुच्छुचारिणो | स्तनच्छन्नमुख द्रु तपस्यन्ताविवान्वहम्‌ ॥४१५॥ 
माखद्विम्वाथरां कष्णकेशी सितकराननाप््‌ । हरिमध्यां शिवाकारां. सवदेवमयीमिव ॥४१६॥ 
तां विभाव्यानवधाजीं निजने योबनोजिताम्‌ | निन्ये्यारिवामेन स॒ कामेन विधेयताम्‌ ॥७१७॥ 
दधती रूपमाधुयंपूरच्छत्यामध्रष्यताम | अप्सराः प्रत्यभाचस्य सा हि चित्ते न देवता ॥४१८॥ 
कृपासृदृरवादीत्तं व्यथितोऽसि चिरं पथि | ge: सौम्य समाश्वस्य प्राथ्येतामुचितो वरः ॥४१९॥ 
म॒ तां बभाषे शान्तो मे भबत्या दरशनाच्छुमः | अदेवी किं तु भवती बरं दातुं कथं क्षमा ॥४२०॥ 
देबी जगाद तं भद्र कोऽयं ते मनसि श्रमः | देवी या स्यामदेवी वा वरीतुं त्वां तु शक्नुयाम्‌ AN 


दोड़ते हुए उस बटोहीका भ्रमरोंके प्रहारसे Ze हुए उस लोहकवचने भी साथ छोड़ दिया, किन्लु 
उस समय भी धयने उसका साय नहीं छोड़ा ॥ ४०६॥ जब देवीका धाम केवळ दो कोस दूर रह 


~ ~ 


गया, तब बह थेवान पथिक दोनों हायोंसे भोरांको उडाता हुआ वड़े वेगसे दौड़ने Sil ४०७॥ 


x 


इस तरह भोरोंके प्रहारसे केवळ स्नायु तथा अस्थिमात्रावदिष्ट-देहथारी वह पथिक हाथोंसे आँखे बचाते 
हुए देवीके मन्दिरमें गया ॥ ४०८॥ क्षणभर बाद भोरोंका आक्रमण शान्त हो जानेपर उसने उजालेका 
TAT किया ओर बड़ी आतुरतापूवक भगवतीके चरणांमें गिर पड़ा ॥ ४०९ ll तब मनोहर रूप धारण करके 
देवी प्रगटो ओर उस अल्पप्राणशेष भक्तको आश्वस्त करनेके लिए उन्होंने अपने हाथों उसकी देहका स्पझी किया 
॥ ५१० ॥ उस अमृतवर्षी तथा दिव्य होथके स्परसे वह तुरन्त स्वस्थ हो गया ओर उसने चारों ओर निगाह 
DSA ॥४११॥ मन्दिरमे प्रविष्ट होते समय जिस भीषण आकहृतिवाली सिंहवाहिनी देवीको उसने देखा था, अब 
बह मूर्ति वहाँ नहीं रही ॥ ४१९॥ तनिक देर बाद उसने एक सरोवरके वटवर्तो उद्यानके लतामण्डपमें क्रीड़ा 
करती हुई कसळनयनी देवीको देखा ॥ ४१३॥ उस समय मूर्तेरूपमें विद्यमान योबन मुक्ताहाररूपी अध्य एवं 
कान्तिरूपी पुष्पोंसे उनके अंगोंका पूजन कर रहा था ॥ ४१४॥ आलतासे रंगे हुए देवीके दोनों चरण स्तनसे 
eH मुखका दर्शन करनेके लिए जैसे कृच्छञतका पालन करते हुए तप कर रहे थे ॥ ४१५॥ उनके होंठ 
विम्बफलकी भाँति लाळ थे, उनके केश काले थे, चन्द्रमण्डलके समान उनका सुख था और सिंहकी कमर जेसी 
पतली कमर थी। उनकी शोभन आकृति सर्वदेवमयी-सी लगती थी॥ ४१६॥ उस TAF सुन्दर एवं योबन- 

खिछे रमणीय रूपको देखकर उस जुआड़ीका मन कामातुर हो उठा ॥ ४९७॥ अब उसकी दष्टिमें रूप तथा 
छाबण्यकी छटासे अलंकृत बह नारी देवीके STA न दीखकर एक अप्सराके रूपमें दीखने लगी | । ४१८॥ तब 
कृपापूवेक देवीने उससे कहा--'बत्स ! रास्तेमें तुम्हें दारण दुःख भोगना पड़ा हे । इस लिए क्षणभर विश्राम करने- - 
. के बाद तुम उचित बर माँग लो” ॥ ४१९९ ॥ यह सुनकर जुआड़ी बोछा-आपके दशनसे ही मेरी सारी थकावट 

दूर हो गयी हे। किन्तु आप देवी तो हैं नहीं, फिर मुझे वरदान कैसे देंगी ? ॥ ४२०॥ देवीने कहा-- भद्र ! 
पुम्हारे मनमें इस प्रकारका भ्रम केसे आगया | ED मैं देवी होऊ या और कोई--तुम्हें वरदान देनेकी सामध्ये 
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इति सोड्यीएसंत्राऐी कारयिला प्रतिश्रवम्‌ | दरमुत्कान्वसया संगमं तामयाचत ॥४२रा| 
तमभ्यधात्सा FAS कोऽयं तेशलुचितों विधि! । म्राथयस्वेतरवस्मात्साच्ह श्रमरवासिनी । ४२२) 
देवा तां जानत Fim नाभूदबहित मनः । निरुद्धा वासनाः कन जन्मान्तरनिबन्धनाः ।।४२४॥ 
स ताझुवाच सत्यां चेदेवि स्वा गिरमिच्छसि । प्रमाणीकुरु मद्वार्णामहमन्यन कामग ॥४२६॥ 
पूर्वसेव हि जन्तूनां योऽधियासो निलीयते | तिलानामिव तषां स पर्यन्तञेप न शायत ॥४२६॥ 
देवी वा भव कान्ता वा भीमा वा शोभनापि या | AEA पूर्वसद्राक्ष तादश्यवावसालि मे ॥४२७॥ 
तमित्थं कथयन्तं सा ज्ञात्वा निश्रनिश्चयम्‌ । एवं जन्मान्तरे भावात्यभ्यधाद्चुरावतः ॥४२८॥ 
उत्सहन्ते हि det a दिव्या मर्त्यधसिणः | तद्गच्छ क्र्रसंकल्पेत्युक्त्वा सा5न्तदंथे ततः ॥४२९॥ 
अशून्यजन्मा भूयासं तया देव्येति चिन्तयन्‌ | प्रयागवट्शाखाग्रादहासात्स बपुस्ततः ॥४३०॥ 
सोऽजायत रणादित्यो रणारम्भा च सा झुवि । मत्यभावेऽपि या नेव जहौ जन्मान्तरस्टतिस्‌ ॥४३१॥ 
रतिसेनामिधश्वीलराजः सञ्जोऽब्धिपूजने । तां तरङ्गान्तराज्ञेभे रत्रराजिमिवोज्ज्वलाम्‌ ॥४३२॥ 
आ बाल्याद्वयक्तदिव्योक्तिं तामछंक्रतयोवनाम्‌ | दिव्याहाँ एृथितीशेभ्यो नार्थिभ्योपि दद नृपः ॥४३३॥ 
रणादित्यऱृपामात्ये दूत्यायाते तयैव तम्‌ । प्रस्याख्यानेच्छुसाचख्यो सेव तद्वरणं वरम्‌ ॥४३४॥ 
तदथसेव काथितस्वोत्पत्ति तां ततः पिता । gi कुळूतभूभतुः सुहृद! गप्राहिणोदग्रहान ।।४३५॥ 
ग्रहों विम्रङ्ष्टं तं देशं गत्वा व्यथत्त ताम्‌ | परिणीय रणादित्यः शुद्धान्तस्याथिदेवतास्‌ ॥४२६॥ 


ती मुझसे हे ही ॥ ४२१॥ इस तरह पूर्णरूपसे आश्वासन प्राप्न करनेके वाद उस जुआड़ीने मर्यादा त्यागकर 
उनसे सहवासका वरदान माँगा | ४२२ || तव भगवतीने कहा- अरे safe! तू मुझसे ऐसा नीच प्रस्ताव 
क्यों कर्‌ रहा हे ? में साक्षात्‌ भ्रमरवासिनी देवी हुँ । इस लिए तू कोई दुसरा वर सॉंग ॥ ४२३ ॥ इस प्रकार 
उनके कहनेपर उनको देवी समझ करके भी उस जुआड़ीका निश्चय नहीं वदला | ठीक ही हे, जन्मान्तरकी 
वासनाआंको कोड कसे रोक सकता ह? ॥ ४२ ॥ उसने कहा--यदि वास्तवमें आप देवी हें ओर अपना 
वचन सत्व करना चाहती ह तो मुझे मुँह्दमोगा वरदान देकर अनुगृहीत करें । इसके सिवाय में ओर कोई 
वरदान नहीं चाहता! || ४२५ || पृव॑जन्ममें प्राणीके हृदयमें जो संस्कार जम जाते हैं, वे. दारीरपर दीखनेवाले 
लिळक समान दसर जन्मसं भी ज्योकि त्यां बने रहते हे ॥ ४२६॥ वह बोछा--आप देवी हां या कोई सामान्य खरी ' 
आर भयकर हा या युन्दरी | मुझे तो आप अव भी उसी रूपमें दीख रही हैं, जिस रूपमें मेने अभी-अभी आपको 
देखा था ॥ ४२७॥ उसके वार वार ऐसा कहनेसे उसका निश्चय दृ जानकर भगवतीने कहा - तेरे दसरे जन्ममें 


UST हा होगा ॥ ४२८ || देवता लोंग मनुष्यका स्प नहीं कर सकते | अतएव आ क्ररसंकल्प | त यहाँ से चला | 


जा ॥ यह कहकर देवी अन्तथान हो गयीं ॥ ४२९ || “अगले जन्ममें मुझे देवीका प्रम प्राप्त करनेका सुअवसर 
Wea इस आशासे उस जुआड़ीने प्रयागके अक्षयवटकी एक शाखासे क्रदकर अपने प्राण त्याग दिये 
॥ 242० | दूसर जन्ममें वह जुआड़ी रणादित्य और भगवती भ्रमरवासिनी रणारम्भाके रूपमें जनमीं । 
4 जकार मानव रूपम जन्म ठनेपूर भी देवीको पूव जन्मका स्मरण बना TET || ४३१॥ चोळदेराके नरेश रतिं 
सन जव ससुद्रका पूजन कर रह थे। उसी समय रत्नराशिके समान सुन्दरी एक कन्या समुद्रके तरंगोमें उन्ह 
मिळी ॥ ४२२ || वाल्यावस्थासे ही उस कान्यामें दिव्य चिह्न दिखलायी दे रहे थे और जब बह तरुणावस्थामें 
पहुंचा, तब बहुतर राजे उसे राजा रतिसेनसे माँगने छगे । किन्तु उन्होंने उसे किसीको नहीं दिया ॥ ४१३ | 
उसी प्रकार राजा रणादित्यका दूत भी उसी कामंसे राजा रतिसेन से 


के पास पहुँचा और राजाने उसे भी 
देना चाहा, किन्तु रणारम्भाने उसीके साथ विचाह करनेका विचार करके राजाको अपना मन्तव्य बता दिं 


BT ह यक लिए al मैंने जन्म ळ्या @ | यह सुनकर राजाने उसे तरन्त अपने मित्र कुळूत देश 
नरद्ाक यहां भज दिया ॥ ५३५ ॥७२०- कहमस्तर आजा णिनि भी बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दूर दद 


ततायस्तरद्ध 
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मत्यसंस्पशंभीरः सा महादेवी भवन्त्यपि | तं मायया मोहयन्ती न पस्पर्श कदाचन ॥४२७॥ 
यान्मायामयीं राज्ञस्तल्पे Az खियम्‌ | स्वयं सा अमरीरूपा निजगाम बहिनिंशि ॥४३८॥ 
स नाम्ना स्वस्य देव्याश्च कृत्वा ATES । माहेश्वरः शेवलिङ्गे कारयासास कारुभिः ॥४३९॥ 
श्वः ग्रातिष्टाप्रसङ्गञ्थ सञ्ज TAHT | दशान्तरागतः कश्चिदृद्पयामास देववित्‌ ॥४४०॥ 
स प्रत्ययः शश्वत्तयोथटितलिज्ञयो: | अश्मखण्डः समण्डकैबेभापे गर्भभाइतम्‌ ॥४४१॥ 
किंकतव्यतयया मूठ प्रतिष्ठावश्नावहलप््‌ | दिव्यदृष्टिः स्वयं देवी ततो राजानमत्रवीत्‌ ॥४४२॥ 
राजन्गिरिसुतोद्राहे पौरोहित्यं पुरा भजन्‌ । स्वमर्चादेवमादत्त पूजाभाण्डात्प्रजापतिः ॥४४३॥ 

तां विष्णोः प्रतिमां वीक्ष्य पूजितां तेन sae 

शून्यामिव तदा मेने शक्तिरूपा विना शिवम्‌ ॥४४४॥ 
निमन्त्रितेटोकितानि रल्लान्यथ सुरासुरः | पिण्डीकृत्य स्वयं चक्रे लिंगं थुवनवन्दितम्‌ ॥४०५॥ 
तां विष्णुप्रतिमां तच लिंगमीशानपूजितम्‌ | स्वयं प्रजासुजः पूज्यं कालेनादत्त रावणः ॥४४६॥ 
तेनाप्यभ्यच्यंमानं तल्लङ्कायामभवब्चिरम्‌ | देवढ्वयं रावणान्ते नीतमासीच वानरे: ॥४४७॥ 
तिर्यक्तया ते कपयो मुग्या हिमनगोकसः | शान्तोत्सुक्याः शनेदेवी न्यधुरुत्तरमानसे ॥४४८॥ 
प्रागेव सरसस्तस्मात्कुशलेः शिल्पिभिमया । तावुद्धतो प्रातरत्र प्राप्तौ द्रक्ष्यस्वसंख्यम्‌ ॥४४९॥ 


तयोः प्रतिष्ठा क्रियतामित्युक्त्वा प्रथिवीश्रुजम्‌ | देवी प्रयाता शुद्धान्तं सिद्ध खेचरान्‌ ॥४७००॥ 
रहनेवाळे राजाकी कन्यासे विवाह करके उसे अपन अन्तःपुरकी अधिष्टात्री देवी बनाया ॥ ॥ राजपत्नी 


होती हुई भी रणारन्भा मनुष्यके स्पशेसे डरती थी । अतएव उसने राजा रणादित्यको अपनी सायासे मोहित करके 
कभी भी उसका स्प नहीं किया ॥ ४३७॥ अपनी मायाके वळसे वह नित्य राजाको SSE अपन हो समान 
सुन्दरी एक eal विठाकर स्वयं अ्रमरीका रूप धारण करके वाहर निकळ जाया करतो था ।। ४९८ ॥ कालान्तर 
में राजा रणादित्यने स॒योग्य शिल्पीके द्वारा अपन तथा अपनी प्रियतमा रणारम्भाक नामस दा सान्द्र जनवाकर 
उन दोनोंमें स्थापित करनेके लिए दो शिवलिंग भी वनवाये ॥ ४३२९ ।। उनको प्रतष्ठाक [ल TINA [दनस एक 
दिवस पहले किसी विदेशी ज्योतिषीने उन दोनों शिवलिङ्गांको देखकर कहा कि थे दोना कंग दसल | ॥४४०॥ 
साथ ही उसने अपने अनुभव द्वारा UATE मनमं वि त्पन्न कराते हुए कहा - इन दोनां शिवलिंगांके 
भीतर मण्डूक समेत प्रस्तरखण्ड विद्यमान हे! ॥ ४४१॥ लिंगप्रतिष्ठामें इस प्रकार विघ्न आजानस (बहृळ तथा 
किंकतेव्यविमृढ राजा रणादित्यसे उस दिव्यदृष्टि रणान्भान कहा-॥ ४४२॥ हे राजन्‌ - पूवकाळम भगवती 
पार्वतीके विवाहके समय स्वयं ब्रह्माजी पुरोहितका कार्य कर रहे थे। उस समय उन्हाने अपनी पुजाही ( पूजनः 
सामग्री ) Ha एक बिष्णुमूति निकालकर वहाँ रख दी ॥ ४४३॥ किन्तु शकरजान इस विचारसे उस मूतिको 
अपूण समझा कि विष्णुमृति शक्तिस्वरूपा होता हुई भा शिवलिड्गक बना शून्य रहते हू ॥ ४४४ ॥ तदनन्तर 
उस चिवाहोत्सनमें आये हए देवताओं तथा AGT द्वारा उपहारस्वरूप आपत रत्नाको [पाडत करक शकरजान 
अपने हाथों एक शिवळिंगका निर्माण किया और उस जगडन्य शिवलिंगक विधिवत्‌ स्थापना को गयी ॥ ४४% ॥ 
बादमें वह्‌ विष्णुमूति और शिवलिंग दोनों एक साथ पूजे गये | कालान्तरे पितामह त्रह्माका हनर उन दोनों 
MRE रावण उठा ले गया ॥ ४४६.॥ वह लंकामें उन दोनोंको बहुत ससय तक पूजा करता रदा | यादस 
बानरोन लंकासे उन दोनों मूतियोंका अपहरण कर लिया ॥ ४४९॥ वे बानर पु हो थे, सो अपन चंचल 
स्थभावके अनुसार उन दोनों प्रतिमाओंको हिमालय TAK लेजाकर उन्हाने AEA डाळ दिया 
॥ ४४८॥ अतः मेने पहलसे ही उत्तम शिल्पियों द्वारा उन दोना मूतियांको वहांस निकाल छानका भबन्ध कर 
दिया हे । कल सवेरे ही उन दोनों मूर्तियोंको आप अपने समक्ष उपस्थित देखेंगे ॥ ४४९॥ अतः उन्ह! मूर्तियोंकी 


स्थापना करिएगा'। यह कहकर रानी रणारम्भा अपने अन्तःपुरमें चली गयी । बहा पहुंचकर उसन आकाश 
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[म्न देवी हरिहरो न्यधुः | ।४५१ ॥ 


x SEN = ms न 6 
ते ध्यातमात्रा संप्राप्ता देव्यादेशेन पाथसः | SAT नृषतेधाम्न GA el यः 
ट्रा परं विस्मयमाययो ॥४५२| 


दिव्यैः gah: संवीतो हरनारायणो जनः । प्रातनंपग्रहे व्ष्टा ५ 
सज्जे प्रतिष्ठालभ्रेञ्य माहेश्वरतया नृपः । रणेश्वरग्रतिष्ठायां पूयं यावत्समुद्यत; ॥४७३॥ 
रणारम्भानुभावेन तावदेवाडु तावहः | स्वयं पीठे रणस्वामी भिया यन्त्र सुषायिशत्‌ ॥४५॥॥ 
कतुं प्रभावजिज्ञासां राज्या दत्तघनस्ततः | स स्वयंभू स्वयं भक्तांस्तांस्तान्ग्रामानदापयत्‌ ॥४५५॥ 
कुम्भदासतया छन्नः सिद्धो बह्माभिथो वसन्‌ । परिज्ञाय तयोदव्या प्रतिष्ठाकमं कारितः ॥४०६॥ 
स वृत्तप्नत्यभिन्ञः सम्प्रतिष्ठाप्य रणेश्वरम्‌ | व्योम्ना त्रजग्रणस्त्ामित्तिष्टां गूढमादधे ॥४५७] 
जनास्तवलक्षयन्यत्स स्वयं पीठमवातरत्‌ । इति केषामपि हृदि परवादोडय़ापि वर्तते ॥४५८॥ 

सा ब्रह्मप्रतिमं सिद्धं देवी ब्रह्मविदां वरम्‌ | 

अकारयत्तमुदिश्य WT ब्रह्ममण्डपम्‌ ॥४५९॥ 
रणारम्भास्वामिदेवो दम्पतिभ्यां व्यघीयत | मठः पाशुपतानां च ताम्यां AAA ॥४६०॥ 
आरोग्यशाला निरघाप्युल्लाधत्वाय रोगिणाम्‌ | तेन सेनाएखीदेवीभयशान्त्ये च कारिता ॥४६१॥ 
ख्यातिं रणपुरस्वामिसंज्ञया सत्तो गतम्‌ । स सिंहरोस्सिकाग्रामे मार्तण्डं प्रत्यपादयत्‌ ॥४६२॥ 
असृतप्रभया तस्य राज्ञः पत्न्यान्यया कृतः | दक्षिणेऽस्मित्रणेशस्य पाश्वे देवोऽमृतेश्चरः ॥४६ ३॥ 
मेथवाहनभूमतुपत्न्या भिन्नाख्यया करते । विहारेअपे तया वुद्धविम्बं साधु निवेणितम्‌ ॥४६४॥ 
राज्ञ देव्यनुरक्ताय सालुक्रोशाय संकदा | पातालसिद्धिदं मन्त्र प्रददौ हाटकेश्वरम्‌ ॥४६५॥ 


a Sees 
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चारी सिद्धोंका स्मरण किया ॥ ४५० ॥ इस प्रकार उस देवीके स्मरण करते ही वे सिद्ध उसके समक्ष आ उपस्थित 
हुए आर उसके आदेशानुसार उन विष्णु ओर शिवकी मूर्तियोंकों मानसरोबरसे निकालकर उन्होंने राजभवनमें ठा 
TET ॥ ४०१ ॥ अगले दिन प्रातःकाल स्वर्गीय पुष्पोंस पृ ठ 


बड़े अचम्भमे पड़ गये ॥४५२॥ राजा रणादित्य उच्च कोटिका Aa था । अतएव शुभ ुट्रतमे उसने रणेश्रर नामके 


तके निमित्त सेनाझुखी देवीकी 
ख्यात मातण्डमन्दिरका निर्माण कराया 
गवानकी दाहिनी ओर अमृतेश्वर शिवकों 
पत्नी भिन्नाके द्वारा निर्मित प्राचीन बिहारमें 
१४ || राजा रणादित्यका रणारम्भा देवीपर अत्यधिक 
ऋर्लजलिण।काळवासियापर भी राजाकी प्रसुता स्थापित 
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मा भून्मोधास्य मठ्ाप्तिरिति मत्वा TATA | असाधयत्स तं प्राप्य वंशान्तं वत्सरन्ब्रहन ॥४६६॥ 
कृत्वाष्टकापत कष्ट, तपा नान्दाशळा गतः | भूरिभिव सरेमन्त्रसि AMAT ययो ॥४६७॥ 
aa सिद्धिलिंगेश्र जाताभजुरानश्रव: | चन्द्रभागाजलं भित्वा नयुचे; प्राविशद्धिलम्‌ ॥४६८॥ 
बिलेपाइतर्ता _ यात दिवसान्येक्विशतिम्‌ | प्रविश्य पौरान्य्राडनिन्ये दत्यस्रभोगभोगिताम्‌ ।।४६९।। 
एवं स॒ सूपतिशकवा शु वषशतत्रयम्‌ । निर्वाणश्छाध्यनिव्युहि पाताळश्त्रयेसासदत्‌ ॥४७०॥ 
सानुग हपता तात दतयरदोयतान्तकम्‌ | देवी सा वैष्णवी शक्तिः श्ेतद्वीपमगाहत ।४७१॥ 
THT राज्ञोवशद्वय परसू । SARA निव्यृहिं प्रजावात्सल्यसागतम्‌ ।॥॥४७२] 
रणादत्यर्य है गानन्दवश रामस्य राघव | लोकान्तरसुखस्यापि ययोरंशभुजः प्रजा; ॥४७३॥ 
विक्रमाक्रान्तथिश्‍वस्य FARTS | तस्यासीद्विक्रमादित्यस्रिविक्रमवराक्रमः ` ॥४७४॥ 

राजा त्रहगळूनाम्या सचिवास्यां समं महीम्‌ । 

साउपासाहासवसभो द्वाचवारिंशति समाः ॥४७५॥ 
चक्रे FANS FA गळूनो लुनदुष्कृतः । रत्नावल्याख्यया वध्वा विहारं निरमापयत्‌ ॥४७६॥ 
जञोऽनन्तरजस्तस्य राजाऽभूतदनन्तरम्‌ | तापतारातिभूपालो बालादित्यो बलोजितः ॥४७७॥ 
लवणाणंवपानेन तपात्कपामबाइहन्‌ | FATT रपुत्रीणां स्नत्राम्भोजन्छुखम्‌ ॥४७८॥ 
HA AT AKT AT ASIST इवाहृताः | यस्याद्रापि जयस्तम्भाः aba ते पूर्ववारिधो ॥४७९॥ 
प्रमावाह्नन वह्लालाओिला येन व्यधीयत | काश्मीरिकनिवासाय कालम्व्याख्यो जनाअयः ॥४८०॥ 


TAG निमित्त हाट eat मत्र प्रदान कर दया ॥ ४६५ ॥ उसके द्वारा प्रदत्त मंत्र व्यथे न हो जाय, इसलिए राजा 
रणादित्यने भी उस मंत्रकी बहुत वषांत क साधना की ॥ ४६६ ॥ सबंग्रथम उसने इष्टिकापथमें जाकर कठोर तप 
किया | वहांसे वह नन्दिशिला चळा गया. जहाँ कई वर्ष रहकर उसने उस सिद्ध मंत्रका आनन्द लिया ॥ ४६७॥ 
विविध शुभ स्वप्नों एवं देवी चमत्कारोंकों देखकर वह्‌ दृढनिश्चयी राजा चन्द्रभागा नदीके प्रवाहका भेदन करके 
नमुचि देत्यकी कन्दरामें जा पहुँचा ॥ ४६८॥ इस प्रकार उसकी गुफाका द्वार खुल जानेपर वह राजञा अपने 
बहुतसे नागरिकोंको भी वहाँ ले गया ओर उनको वहाँकी बहुतेरी देत्यसुन्दरियोके साथ सम्भोग करनेका सुअ- 
वसर प्राप्त हुआ ॥ ४६९ ॥ इस प्रकार राजा रणादित्यने पूरे तीन सो वर्षतक कश्मीर॒पर राज्य किया ओर पाताल- 
लोकका भी ऐश्वय प्राप्त करनेके बाद परम धाम चला गया ॥ Yoo ll अनुयायियोंके साथ राजा रणादित्यके 

त्यसुन्दरियांके सम्पकर्मं चळे जानेपर वष्णवीशक्तिस्वरूपा देवी रणारम्भा श्रेतद्वीपफो चली गयी ॥ ४७९ ॥ 
पुरातन राजबंदामें केवळ दो ही राजवंश श्रष्ठ माने गये थे । पहला रघुवंश ओर दूसरा गोनन्दवंश | उनमें भी 
रघुवंशमें भगवान्‌ राम तथा गोनन्दवंशमें राजा रणादित्य इन दोनोंते अपनी प्रज्ञाको स्वगसुख प्राप्त करा दिया 
या | इसी कारण इन दोनोंका प्रजाप्रेम सारे संसारमें अनुपम माना गया है ।। ४७२ ॥ ४७३ ॥ राजा रणादित्यके 
बाद विक्रमादित्य कश्मीरका शासक बना | उसने त्रिविक्रम अर्थात्‌ विष्णुभगवानके सदृश अपने अद्भुत पराक्रमसे 
समस्त विश्वपर अधिकार कर लिया ओर विक्रमेश्वर नामके शिवकी स्थापना को ll ४७४ ॥ इन्द्रके समान तेजस्वी 
उस राजाने ब्रह्म तथा गळून नामक दो मंत्रियोंके साथ बयाळीस वषतक प्रथ्वीपर राज्य किया।॥ ४७५ ॥ उसके 
AW नामक मंत्रीने बह्ममठ बनवाया और दसरे संत्री पुण्यात्मा गळूनने अपनी पत्नी रत्नावळीके नासपर एक 
विहारका निर्माण कराया ॥ ४७६ ॥ राजा विक्रमादित्यके बाद उसका छोटा भाई बालादित्य कश्मीरका शासक 
बना । उसके पराक्रमसे सभी शत्र राजे काँपा करते थे ॥ ४७७७ ॥ उस वीर बालादित्यका प्रताप खारे समुद्रका 
जल पीकर प्यास और भी अधिक बढ़ जानेपर शत्रओंकी feats आँसू भरे नेत्रोंवाले मुखोंपर विराजमान रहता 
था ॥ ४७८ ॥ उसके द्वारा निर्मित जयस्तम्भ बिजित शत्रुओंके हार्दिक दुःखांको नापनेवाले मापदण्डके समान 
आज भी पूर्वी समुद्रतटपर खड़े दिखायी देते हैं ॥ ४७९ ॥ उसने अपने प्रभावसे बंगालको जीतकर कश्मीरियोंके 
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कश्मीरेषु धनोदग्रमग्रहारं हिजन्मनाम्‌ | राजा ASAT ज्ये यो भेडराख्यमकारयत्‌ lives \ 
विषां विषाटितारिश्मरिशेत्सादने व्यधात्‌ । वल्लभा यस्य Paw! बरम्या ST हरम्‌ ॥४८२| 
आतरो मत्त्रिणस्तस्य त्रयो मठझरोकसोः | सेतोश्च कारका आसन्खह्शेत ममाठवा ।॥४८२| 
बभूब तस्य झभर्तपतनाद्गतविभ्रमा | तनयाऽनङ्कलेखाख्या रोदधिक्रोषुदी ॥ ४८४॥ 
तां वीक्ष्य लक्षणोपेतां BAT पितुरन्तिके | अमोधपरत्ययो व्यक्त व्याजहारांत SATA ॥४८७॥ 
सविता तब जामाता जगतीभोगभाजनम्‌ । स्वदन्तमेव साम्राज्य गोनन्दान्वयजन्मनायू ॥४८३॥ 
सुतासंतानसाम्राज्यस(नच्छन्नथ पार्थिवः | देवं  पुरुषकारेण जेतुमासत्क्रता्मः ॥४८७॥ 
अराजान्वयिने दत्ता नेयं साम्राज्यहारिणी | मत्वेति प्रददौ कन्यां न कर्भेचन अज ॥४८८॥ 
Sq स रूपतामात्र दत्वा जामातरं जपः | अथाव्वघासकायस्थं चक्रे FOTIA ॥४८९॥ 
मातुः काकोंटनागेन सुजातायाः समीयुपा | राज्यायेव हि संजातो राज्ञा नाज्ञायि तन सः ॥४९०॥ 
निश्चिन्वते हि जमल्या यमेवायोग्यमाग्रहात्‌ । जिगीपयेव तत्रव ।नदधाति पोथः शुभस्‌ ॥४९१॥ 
मात्सर्येण जहद्ग्रदान्विसदशे TAT योग्यतां ज्ञात्वा खां निंदधस्तिषं दिनपातिहास्यः प्रशान्त्यन्पृखः | 
देवं वेत्ति नयः शिखी तु परतो नामास्तु तत्संभवाः स्पुदींपा अपि यद्वशेन जगतस्तिग्माशुविस्मारका!|॥४९२ 
धिया भाग्यानुगामिन्या चेश्मानो नयोचितम्‌ | अभूत्सवस्य चल्नुष्यः से तु THAT: ॥४९३॥ 
FHM घोतसानं तं प्रज्ञादित्य इति प्रथास्‌। काबेरभाग्यस्थास्य च शनक श्वशुरोऽनयत्‌ ॥४९४॥ 


निवासाथे काळम्च्य नामका जनपद वसाया ४८०॥ कश्मीरमें उसने सडवराज्यके अन्तर्गत भेडर नामका 
एक सुसमरद्ध अग्रहार ब्राह्मणांको दान दिया ॥ ४८९ | विम्वफल Gea लाळ होठोंबाळी उसकी प्रियतमा पली 
विस्वाने अरिष्टोत्सादन नामक स्थानमें जनसाधारणका कष्ट दुर करनेके लिए विम्वेश्वर शिवको स्थापना का 
॥ 2८९ ॥ खंख, TA तथा साळव नामके श्राता राजसंत्रियोने भी अनेक सठ, मन्दिर तथा बॉँधाँका निमाण 
कराया ॥| ४८२ i) कुछ समय बाद उसके यहाँ ASA वलासासे विभाषेत तथा श्रगाररूपी समद्रकों तरगित करते 
वाळी अनंगलेखा नामकी एक कन्या उत्पन्न ॥ ४८४ ll एक दिन उस मृगनयनी तथा समस्त सुलक्षणोसे 
सम्पन्न कन्याका पिनाक पास बंठा दखकर एक सत्यभापा ज्योतिषीने स्पष्ट झन्दांमे कहा--॥| ५८५ ॥ bee राजन्‌ 
गोनन्दवंशके साम्राञ्यसाक्ता राजाआम आप अन्तिम राजा ह | आपक बाद आपका जामाता इस राज्यका टे राजा 
होगा! ॥ ४८६ || उस ज्यातिषीके वचन सुने तो अपना साम्राज्य कन्याके हाथोंमें जाना अनचित समझकर उस 
राजाने भाग्यका पुरुषाश्र्स जीतनका निश्चय किया ॥ ४८७॥ तदनुसार उसने यह सोचकर कि “यदि यह 
कन्या किसी राजर्वशको न देकर किसी साधारण युवकको दे दी जाय तो इसे साम्राञ्यका अधिकार नहीं प्राप्त दो 
सकेगा आर उसका कसा राजवशक साथ विवाह नहीं किया ॥ ४८८ ॥ अत्यधिक सन्दरताका समर्थन करते है 
उसन एक साधारण ठुद्धय उत्पन्न दुळभवधन नामक अश्वास कायस्थके साथ अपनी कन्या व्याह दी || ४८९॥ 
fed राज्ञाको यदद नहां साळूम था कि किसी समय स्नान करती हुई दुर्ळभवर्धनकी माताके साथ कर्कोटक नागे 
भोग क्रिया था और उसीके बीयसे दुल्भवधनका जन्म राज्यसख ग्राप्त करनेके निमित्त ही हुआ था ॥ ४९० | 
संसारम प्रायः देखा जाता हू कि अपनेको पण्डित समझनेवाळे लोग जिसे अयोग्य समझ छेते हैं: तो उन्हें मूख 
सावित करनेके छिए देव भी उस अयोग्य व्यक्तिको ही भाग्यवान बना हे ता ह ॥ ५९,१ || अस्ताचळोन्मुख a 
ईष्याब सव प्रह्रा निरादर करके अपना तेज अग्निको सोंपकर संसारमें हास्यास्पद बनता हे । क्‍योंकि 
देवकी महत्ताका ज्ञान नहीं रडता | आगे चळकर अग्निकी तो बात ही न्यागी रही, उसी अग्निसे उत्पन्न नन्हें” 
दीपक भी अपने प्रकाशले सूचको मुळा देते हैं. ॥ ५%, | 
| कुळ द दिना बाद भाग्यानुसारिणी बुद्धिके अ 
os नेतिक मागसे चळता हुआ दुळभवर्धन ळोकप्रियता प्राप्त करके सब ॥ 
= = अपनी प्रतिभाके चमन्कारसे देदीप्यस्तेत करक सथ छोगॉकी आखक्री पुतळी बन गया ॥ ४९९ 
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तरोः Senge तारुण्यादिमदेन च। राजपुत्री यथावत गणयामास नैव तम्‌ ॥४९५] 
स्वैरिणीसंगमी, भोगा FATS पितुगृहम्‌ | पत्युमुदुत्वमित्यस्या: किं नाभूच्छोलविध्नक्रत्‌ ॥४९६॥ 
सा नित्यदशनाभ्यासाच्छनकेर्विशता मनः | अनड्लेखा wat संप्रायज्यत Bro ॥४९७॥ 
छन्नप्रेमसुखाभ्यासनश्हीभी तिसं भ्रमा | घाष्टयं दिनादिन यान्ती ततस्तन्मयतां ययौ ॥ ४०८) 
स melt दानमानास्यां वशीकृतपरिच्छदः। अन्तःपुरे यथाकामं विजहार तया सह ॥४९०॥ 
उपलेभे च शनकेस्तस्यास्तं शीलविश्ववम्‌ | विरागलिड्वेस्यद्धिधीमान्दर्लमवर्धन: ie 
सखीमध्ये रहः स्मेरा विवर्णा भतंदर्शने | अकाण्ड एव प्रोत्य पयन्ती सस्मितं पथः ।|५० १) 
पत्युः कोपे क्रतावज्ञा भरूनेत्रचिवुकाश्वनैः | ache आपमाणे सस्मित न्यस्तलोचना ॥५०२॥ 
तत्तुल्यगुणनिर्विण्णा तद्विपक्षस्तुतो रता | रिरंसां तस्य संलक्ष्य सखीभिबद्धसंकथा ॥५०३॥ 
तच्चुम्बने थुभ्कण्ठी तदाश्ेपेल्सहाजका | तत्संभोगे त्यक्तहर्पा तततल्पे व्याजनिद्रिता ॥५०४॥ 

भवेद्धि प्रायशो योपिः्रेमविक्रीतचेतना | 

निवेदयन्ती दोःशील्यपिशाचाबेशवैक्॒तम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥५०५॥ 
निगूढदारदोरात्म्यचिन्ताक्रशवपुस्ततः । शुद्धान्तमविशज्ञातु निशि दुलभवर्धनः ॥५०६॥ 
सोः्यश्यत्सुरतक्रान्तिसुलभस्वापनिःसहाम्‌ _ । दुर्जास्भर्तरंगेप. उ्रत्युप्तामिव वल्लभाम्‌ ।।५०७॥ 
खासेरगलितावेगे: कम्पयङ्भिः कुचांडुरो | निवेदयन्ती तःकालमेतर निर्वहणं रतेः ।५०८॥ 


नामसे संसारे प्रख्यात किया] ४९४ ॥ माता-पिताे टुर ता Gage Ge उ Ga संसारमें प्रख्यात किया ॥ ४९४ ॥ साता-पिताके SOR तथा योवनके मदसे उन्मत्त राजपुत्री अनंगळेखा 


अपने पति दुर्ळभवर्थनके साथ उचित व्यवहार नहीं करती थी ॥ ४९५ | | कुलटा ख्रियोंका साथ, मनमाना भोग, 
युवकोंके साथ विशेष मेळ-जोल, पिताके घर निवास एवं पतिका कोमळ स्वभाव आदि aim सदाचारसे च्युत 
करनेके लिए ये सभी सामग्रियाँ उस राजपुत्रीमें विद्यमान थीं ॥ ४९६ || अतएव नित्य मिलन तथा परस्पर एक 
दूसरेके अवलोकन आदि कारणोंसे अनंगळेखा राजमंत्री खंखके साथ पस गयी ॥ ४९७ || इस प्रकार गुप्त- 
अमका स्वाद मिळ जानेपर वह एक कुलवन्ती कन्याके लिए उचित छज्ञा-भय-संभ्रम आदि सद्गुण त्यागकर दिनो- 
दिन ढीठ होती-होती दुराचारिणी हो गयी ॥ ४९८ ॥ मंत्री खंख भी अपने प्रभाव तथा दान-मानसे अन्त:पुरके 
सेवकोंकों वशीभूत करके राजकन्याके साथ स्वच्छन्द विहार करने लगा ॥ ४९९ ॥ बुद्धिमान्‌ दुलभवधनने भी 
उसके अनादरसूचक रूखे व्यवहारसे उसके पुंश्चळी हो जानेकी बात जान ली थी।॥ ५०० ॥ वह्‌ एकान्तमें 
तो सखियोंके साथ मजेमें हँसती-बोलछती थी, किन्तु पतिका सामना होते ही उदास हो जाती थी। तनिक ही देर 
बाद खड़ी होकर मुस्कुराती हुई मागेकी ओर निहारने लगती थी ॥ ५०१॥ बह्‌ यदि कभी पतिको कुपित देखती 
तो उसकी अवहेलना कर देती थी । कभी-कभी पतिकी ओर ताकती हुई आँखों, wet तथा होंठोंसे बिचकाने 
लगती थी । यदि क्रोधमें आकर पति कुछ भला-बुरा कहने लगता तो वह ठठाकर हँस पड़ती थी ॥ ५०२॥ पतिके 
समान गुणी छोगोंसे बह कतराती थी, उसके प्रतिठ्ठन्द्रियोंकी प्रशंसाको बड़े चावसे सुनती थी ओर पतिके रमण 
करनेकी इच्छा देखकर उधरसे ध्यान हटाती हुई सखियोंसे वात करने लग जाती थी ॥ ५०३॥ पति जब चुम्बन 
करना चाहता था, तब वह मुँह फेर लेती थी। वह आलिंगन करता at अपने शरीरको शिथिल कर देती थी | 
समागमके समय अनमनी हो जाती और उसकी इाय्यापर जाकर नींदका ळी करने लगती थी ॥ ५०४ ॥ 
माथः देखा जाता हे कि प्रेमके मूल्यपर अपना तन यारके हाथों बेच बाळी झुलटाओंके शरीरमें रहनेवाली 
अनीतिरूपिणी पिशाचिनीका कुऋत्य छिपा नहीं रह जाता || ५०५॥ राजपुरी अनंगलेखाके उन प्रच्छन्न दुराचारोंकी 
चिन्तासे धीरे-धीरे दुलेभवधेनका शरीर दुल होने लगा । एक दिन वह एकाएक अपने अन्तःपुरे जा पहुँचा 

॥ ५०६ || बहा उसने देखा कि विविध प्रकारकी रति करनेके पश्चात्‌ अनंगलेखा खंखके शरीरके लिपटकर सोयो 
है ll ५०७॥ श्वासके वेगसे उसके कुचका aE VARA Ge. यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि बह 


Digitized by Sarayu गण्याजिवशक्ि 5 eGangotri 
9 ३ g १ y! g 


अन्यस्यापि क्रधो हेतुं पुनरप्यक्षमावहाम्‌ | ता तथावस्थितां वीक्ष्य स प्रजज्याल मन्युना ॥५५९॥ 
अजिहीपः स॒ रोपेण विमशेन निवारितः । प्रहृतयेव TEA निवृत्त if स्वममन्यत ॥५१५॥ 
ततस्तथाविधः लुभ्यस्रकोपावेशसागरः | विचारवेठया तस्य वलाच्छममनीयत ।।७११ 
नमस्तस्मै ततः कोऽन्यो गण्यते वशिनां धुरि | जीयन्ते येन पयांता ६ याविषविषूचिका: ॥। 22) 
सोऽचितयदहो  क्टाश्रेष्टारागानुगा इमाः । विचारवन्ध्याः क्षिप्यते क्षित्र आसरथां नरा; |॥७१३| 
स्रीति नामेन्द्रियार्थोज्यमिन्द्रियार्था 'यथापरे | तथैव सबसामान्या वशिनामत्र का; क्रथः ॥७१४| 
निसर्गतरळा नारीः को नियस्त्रयित॑ क्षमः | नियंत्रणेन कि वा स्याद्यत्सता स्मरणाचितम्‌ UG.) 
यः gata संघर्ष एकार्थाभिनिविष्टयोः । रामिणोयंदि मानः स कोऽवमानस्ततः परः ॥५८१६| 
ममकारो AMAT क इवायं सचेतसाम्‌ । स्तदेहेऽनुपपन्नोऽपि यः सोऽन्यत्र कथ AT ॥५१७| 
उद्वेगोत्पादनादेषा वध्या चेत्रतिभाति मे । रागस्तद्विस्मृतः कस्मान्यूलमुठ गशाखनः ॥५१८॥ 
सप्तपातालनिश्षिप्तमू छो रागमहीरुहः । भूमिभृतमलुत्पाव्य हपुन्मूल्यते HAT ॥७१९ 
द्वेषो नामैष cag जितो येन विवेकिना । क्षणाध नेव रागस्य तेन नामाप TAT (SR 
वीक्ष्यैतदिव्यया दृष्टया रागिणां वाच्यमौषधम्‌ | इष्यां जेया ततो रागः स्वयमाशाः पलायत SRT 


इति ध्यात्वाऽलिखहपान्खङ्कस्यांशकपल्ञ वे | वध्योऽपि न हतो यस्व स्मृतेव्यं तत्तवृत्यसा ॥७२२॥ 


cy} 


अभी-अभी रतिकायेसे निवृत्त हुई हे ॥ ५०८॥ ऐसी परिस्थितिमे किसी उदासीन पुरुपको भी क्रोध आये विना 
नहीं रह सकता था, तव वह केसे क्षमा करता | उस दुराचारमयी स्थितिको देखकर दुलभवधन मारे क्रोधके लाळ 
हो उठा ॥।५०९।। अतएव म्यानसे तलवार निकालकर वह उसपर प्रह्मरकर देनेको उद्यत हो गया, किन्तु उसके विवेकने 
एसा नहीं करने दिया | इस प्रकार कईवार उसने प्रहार करनेकी इच्छा की, किन्तु विवेकके कारण वह वेसा नहीं ही कर 
सका ।|५१०।। इस तरह उसके बढ़े हुए क्रोधके समुद्रको विवेकरूपी तटने वरवस रोक लिया ।५११॥ एसे महापुरुष 
को प्रणाम हृ । उस मनुष्यसे बढ़कर जितेन्द्रिय ओर कोन हो सकता हे, जिसने ईष्याविषरूपिणी विपूचिका (हजे) 
पचा लिया हो ॥ ५१२॥ उसने मन ही मन सोचां कि विकारोंसे अनुराग रखनेवाली ये feet कितनी नीच 
होती ह कि विवेकसे इनका कोई सरोकार ही नहीं रहता और इन्हींके कारण पुरुषोंका भी पतन हो जाता 
हूँ ॥ ५१३॥ अन्यान्य प्रकारके इन्द्रियभोग्य विषयोंके समान ही स्त्री भी एक इन्द्रियका भोज्य विपय हैं। 
इसा कारण संयमा पुरुष इनक ऊपर क्रोध नहीं किया करते ॥ ५१७॥ स्वभावतः चंचळ स्त्रीजातिका नियंत्रण 
भळा कौन कर सकता हू ओर फिर इनका नियंत्रण करनेपर सज्जन पुरुषोंकों ऐसा कौन-सा लाभ हो 
जायगा कि जिस वे स्मरण कर सके ॥ ५१५ || किसी एक कुतियाके पीछे-पीछे दोड़नेवाल कुत्तोंक समान एक 
खापर आसक्त दा पुरुषाका आपसी संघपंको यदि मान कहा जाय तो अपमान किसे कहा जायगा ? ।। ५१६॥ 
सहृदय एव ज्ञानी पुरुषक मनमें इन मरृगनयनियांके प्रति ममता अथवा स्नेह ही क्‍यों उत्पन्न होगा ? जब अपनी 
दहपर भा उनका ममता नहीं होती, तव आरांपर होना तो बड़ी दूरकी वात हे ॥ ५१७॥। उद्देगके आवेश्में 
आकर में इसे वध्य समझता टर, परन्तु Sant मूळ कारण रागको भी तो मुझे नहीं भूळना चाहिए ॥ ५१८ 
इस राग अथवा प्रमरूपी वृक्षका जड़ सात पाताछकों भेदकर नीचे तक चली जाती है, उसका उन्मूळन करने 
लिए उसके आधारस्वरूप द्रपका विनाह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है ॥ ५१९ | जो विवेकवान, पुरुष 
अपने विवेकवळसे इस द्रंपरूपी दु्धपं शत्रुको परास्त कर देता है, बह आधे क्षणमें ही राग ( आसक्ति) को भी 
नष्ट कर सकता हे ॥ ५२० || प्रेमियोंके छिए इस अचूक ओपधिको दिव्य दृष्टिसे देख iM A é a स्‌ 
प्रथम इष्याको और उसके बाद रागको जो मनुष्य जीत ठेता है तो आशायें laa जवी é 
| ॥ ५२१ ॥ ऐसा विचार करके उसने खंखके वस्रकी छोरपर लिखा-- खंख ! रह 
ह प्राणी हे । फिर भी दयावदा मे मरम्छ {Satya Nat SpastEColle , Favre RAN ai 
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जनैरलक्ष्यमाणेऽथ याते दुल भवने | त्यक्तनिद्रः स मन्त्री तदृद्ष्टा वर्णानवाचयत्‌ ॥५२३॥ 
दाक्षिण्याज्ाणदस्यास्य खङ्गः स मनसा तदा | विसस्मारानड्रलेखां द्यो प्रत्युपत्रि ७२ 
तस्योपकतुरुचितं. प्रतिकारमिच्छोश्रिन्ताउविश्वन्न तु मनः a मी कि. 
टग्गोचरे परिचयभ्रणयं प्रपेदे निनिद्रता न तु कदाचन राजपत्री ॥५२५॥ 
भूत्वा सप्तत्रिंशतिमव्दान्स चतुभिर्मासेवेन्व्यां मूर्धनि रत्नं जृपतोनाम | 
तस्मिन्काले लोकमवापोज्ज्वलकृत्यो बालादित्यो बालशशाङ्काङ्कितमोलेः ।५२६॥ 
पूव बिपन्नतनयोऽभिजनस्य शेपे गोनन्दसंततिरजायत तत्र aa) 
प्राग्दन्तिभुमनलिना5थ हठग्रविष्टतोयौघपाटितविसा नछिनीच दीना ॥७२७॥ 
अथ शिथिलितमुख्यामात्यवेमत्यविघ्नः कनकघटविमुक्ते; पावनं तीर्थतोये: । 
कथमपि स कृतज्ञो राजजामातुरुचेव्येधित विधिवदिष्ट मूभ्षिराज्याभिषेकम्‌ ॥५२८॥ 
काकोटप्रभवः प्रः स मुकुटप़रत्युप्तमुक्ताकणद्रोतश्रेणिफणाडुराडितवृहद्राहुमंहीमुद्ठहन्‌ । 
्ञतिग्री तिसतोपऽफणभृतसंफुल्लटकपल्लवन्यासावर्जकहाटलात्जपटलस्रग्धामशोऽभवत्‌ ॥५२९॥ 
अथ विगलिता गोनंदोर्वीसुजोमिजनाच्छुचेरतिशुचिनि भूः का्कोटाहिः कुले व्यधित स्थितिम्‌ । 


चिरपरिचितात्स्वर्गाभोगाध्वनः पतनं श्रिता त्रिभुवनगुरोः शंभोमोँलातिवामरनिम्नगा ॥५३०॥ 


इतिं श्रीकाश्मीरिकमहामात्यश्री चम्पकग्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां तृतीयस्तरङ्गः ॥३॥ 


~~ 0 


॥ ५२९॥ इस प्रकार चुपकेसे दुलेभवर्धेनके चळे जानेपर जब खंख जागा, तव उसके लिखित वाक्यको 
पढ़कर सोचा--॥| ५२३॥ आज उस उदार पुरुपकी उदारतासे ही में जीवित वचा हूँ'। उसी समय वह 
अनंगखेखाको भूछ गया ओर उसके मनमें दुलेभवर्धनके उस महान्‌ उपकारका बदला चुकानेकी भावना 
जागृत हो गयी ॥ ५२%॥ उसी दिनसे खंखका मन केवळ समुचित प्रतीकारकी ही वात सोचने लगा, उसमें 
अब कामदेवके बाणांको प्रविष्ट होनका अवकाश नहीं रह गया था। अब उसकी आँखें निनिद्रतासे व्याप्त रहा 
करती थीं, राजपुत्री अनंगलेखासे नहीं ॥ ५२५ ॥ इस प्रकार उदात्तकर्मा वाळादित्य छत्तीस वर्ष चार महीने 
राज्य करके अपने पुण्यबलसे केलासनिवासी तथा वाळचन्द्रधारी शंकर भगवानके चरणोंमें जा पहुँचा 
॥ ५२६ ll कश्मीरके गोनन्दवंशका वह अन्तिम राजा था । उसके निकटसम्बन्धियोंके यहाँ पहल ही पुरुष- 
परम्परा समाप्त हो चुकी थी । जैसे किसी सरोवरमें कोई मतवाला हाथी उतरकर कमलोंको नष्ट कर दे ओर 
उसके बाद वाढ आनेसे seas एवं कमलकन्द भी नष्ट हो जानेपर कमलिनी दुखिया हो उठे, उसी 
प्रकार वह गोनन्दवंदा भी परम दुःखद स्थितिमे जा पहुँचा था॥ ५२७ Ul तदनन्तर प्रत्युपकारको अबल आकांक्षा- 
से प्रेरित होकर मंत्री खंखने अपने वुद्धिवलसे मुख्यमंत्री आदि अन्यान्य मंत्रियोका मतभेद दूर करके 
राजजामाता ढुळभवर्धनको राज्यका उत्तराधिकारी बना दिया ओर उसके संस्तकपर विधिवत्‌ अभिषेकका 
जळ डाला गया ॥ ५२८॥ कर्कोटक नागके agi उत्पन्न, मुकुटमें जटित मोतियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान 
फणांकुरके सदृश सुन्दर एवं बिझाळवाहुयुगलसे विभूषित राजा कर अपने एक वराज़क राज्यप्राप्रिसे 
प्रसन्न भगवान शेषनागके हर्षोत्फुल्न दो हजार नेत्रपल्लवोंके TEA स्वणेकमल हारा निर्मित माला पहननेपर 
बह बहुत ही शोभायमान होने लगा ॥ ५२९ ॥ जिस तरह गंगाजीने स्वर्गेमागेका परित्याग करके त्रिलोका 
विपति भगवान्‌ शंक्रके जटाभूटको अपना आश्रय बनाया था। उसी प्रकार उस समय कश्मीरकी भूमिने 
पुनीत गोनन्दवंशको छोड़कर परम पवित्र कर्कोटक नागवंशको अपना आश्रय बनाया ॥ ली ॥ 
फाश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके ga महाकवि कल्हणरचित राजतरंगिणीका [समाप्त ॥ ३ ॥ 
इस तरंगमें १० राजाओंके ५३६ वर्ष तकके राउ्यकालका विवरण बताया गया हे | 
: ०००. रुष eset Shastri Collection. 


sa 
4 ap 
ig 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


अथ चतुथेस्तरङ्गः | 


तहित्तव्यतिरेकमद्रितनयादेहेन भिश्रीभवन्निषप्त्यूहमिह व्यपोहतु वपु स्थाणोरभद्राणि वः 
वेण्या भोगिवधृशरीरकुटिरुश्यामत्विषा वेष्टिता जूटाहेरापि यत्र भाति दयितामूत्यव एरक्ता तनु; ॥१॥ 
महीं राजकन्यां च प्राप्ततानेकतः FT| रत्नानां च सुतानां च राजाञ्यूज्याजन शनः ॥२॥ 
पतिगोपितदौःशोल्या तुल्यसोभाग्यगोरवा । अनङ्गभवनं चक्रे विहारं पतिप्रिया ॥३॥ 
शिशुरेवायुषोऽल्पत्वं दैवज्ञोक्तं विचिन्तयन्‌ | राज्ञः सुतो मल्हणाख्यो मल्हणस्वामन व्यधात्‌ ॥४॥ 
पारेदिशोककोटादी प्रदत्तअतिपत्तिना | अदीयत ढिजेन्दरेभ्यशन्दरग्रामः क्षमायुजा ॥ ५॥ 
श्रीनगर्या प्रतिष्ठाप्य दुलभस्वामिनं हरिम्‌ | पटत्रिशता स वषाणां क्ष्मावरपो$स्तसुपाययी ॥ ६ | 
अनङ्कदेव्यां संभूतस्तस्य दुलंभकः सुतः । शशास वासवसमस्ततो वसुमतीं कृती ॥ ७॥ 
सातासहस्य यो मात्रा दोहित्रस्तनयीङ्गता | प्रतापादित्य इत्याख्यां तत्कुलानुगुणां दधे ॥ ८॥ 
ओडनेडबिडात्याप्ताश्रया यन्म्त्रणा HA | अग्रहारा हनुमता पुण्यानुमतसंपदा ॥ ९॥ 


प्रतापतापितारातिः ्रतापपुरपत्तनम्‌ | मधतन्नगरस्पि दीघंबादुव्यंधत्त सः ॥१०॥ 
नानादिगन्तरायाततत्त्क्रयिकसंकुले । नोणाभिधोवसत्तस्य देशे रोहीतको वणिक्‌ ॥११॥ 
रोहीतदेशे जातानां निवेशाय द्विजन्मनाम्‌ । महाशुणो नोणमठं पुण्यज्येष्ठं चकार सः ॥१२॥ 
स॒ जातु राजभवन राज्ञा प्रात्या नमान्त्रतः | अचितोऽभवदेकाहमुपचारनृपोचिते ॥१३॥ 


भगवता पावतीक आधे अंगसे युक्त, निर्विघ्न, सिद्धिदायक तथा त्रिकाछाबाधित भगवान करका 

WC आपक अकल्याणाका दूर कर, जिसमें नागिनकी देहके समान कुटिल (टेढ़ी ) तथा श्यामढ 
कान्तसम्पन्न कंशक Cel आवेष्टित जटाजूटमें as सपका शरीर भी अर्धाङ्किनी यक्त दीख रहा हे ॥ १॥ 
उस राजा दुळभवधनन एक हा Mest राजकन्या तथा प्रथिवी दोनों प्रात्र की थी । आगे चलकर धीरे 
वार उन दानाक Sat उस विविध रत्नां तथा पुत्रांकी भी प्राप्ति हई ॥ २॥ उस राजाने अपनी पल्ली 
अनगळखाकर अवशुणाका कदा तनिक भो चचा नदा की। अतएव उस रानीकी प्रतिष्ठा तथा सौभाग्य दोनों 
वढू आर उसन अनंगभवन नामके विहारका निर्माण कराया ॥ ३ ॥ ज्योतिषियोंने उस राजाके पुत्र मल्‍्हृणकों 
अल्पायु वताया था। अतएव बहुत थाड़ी डप्रमें ही उस पुत्रते एक fame मन्दिर बनबाकर उसमे मल्हण 
eT स्थापना कर दा॥ ४॥ राजा दुठमत्रधेनने अनेक प्रतिष्ठित ब्राह्मणोंका सत्कार करके परिविशोक 
ge Maat चन्द्रश्माम आदि अनेक गांव उन्हें दिये ॥५॥ श्रीनगरमें भी उसने दुलभ स्वामी नामको 
किणुमूर्ति स्थापित की । इस तरह पूरे छत्तीस वर्ष तक प्रथिबीका शासन करक वह राजा परमधाम चला 
गवा ॥ ६ ॥ तदनन्तर अनंगळेखाकी कोखसे उत्पन्न तथा देवराज इन्द्रके समान प्रभावशाली पुत्र 
Gert WANE राजासद्वासनपर FST ॥७॥ अनंगळेखाने उसे अपना दोहित्र मानकर बाला TA 
उत्तराधिकारी बनाया था। अतएव समयानुसार उसका प्रतापादित्य नाम पड़ा ८॥ ऊडतनय esa 
नामक उसके मत्रान कुवरस प्राप्त धन द्वारा पुण्यप्राप्यथे बहुतेरे अग्रहार स्थापित किये ॥९॥ उस 
fama, तथा अपने प्रतापसे शत्रऑको समाप्त करनवाळ प्रतापादित्यने इन्द्रकी न पुसे होई 
करनबाठा प्रतापपुर नामका एक बहुत बड़ा नगर बसाया ॥ १० || उस नगरमें के बहुतसे यापारी 
£ aaa व्यापार करते. हुए रहा करते थे। उन्‍्हींमे रोहितदे३ हक है का एक 
भोटिका ॥ ६॥ सो उस महाशणवान्‌ सेठने रोहितदेशनिवासी mans Band te उत्तम 

2 
ताला ॥ १९॥ य्यक कार Saray aS omens उसे अपने भवनमें goa 
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प्रातः सुखासिकां प्रेम्णा पृषटोऽथ प्रथिवीभुजा | शीपव्यथामकथयत्मजातां दीपकजलेः ॥१४॥ 
ततः कमेण नुपतिस्तेन जातु कतार्थनः | वसंस्तदास्पदेःद्राक्षीत्षपायां मणिदीपकान्‌ ॥१०॥ 
विलासित्वेन लक्ष्म्या च तादश्या तस्य व्रिस्मितः | अथ द्िल्राण्यहान्यासीत्तत्रेव स कृताईणः ॥१६॥ 
एकदा तेन तत्कान्ता व्यलोकि ललिताद्रतिः | श्रीनरेन्द्रप्रमा नाम हस्ये हिमकरानना ॥ १७॥ 
उरोजपू णकुम्भाङ्का सदूवाहताविश्रमा | मूतिमन्मडूळमिव स्मरस्य च गृहस्य च ॥१८॥ 
हम्य॑स्य निजेनतया स 'नःशङ्कावहारेणीम्‌ | तां ब्रिलोक्यानवदयाङ्कीमभिलापेण पस्पशे ॥१९॥ 
साऽपि दर्शितमालीमिः किंचित्साचीकृतानना | अपश्यत्काश्यपीकान्त शरत्रविश्रान्तया cat ॥२०॥ 
प्राग्जन्मग्रेमवन्थाडवा निदेशाद्वा मनोयुवः | सपक्षपातं सा तस्य zeae विदधे मनः ॥२ १॥ 
क्षणादलव्धस्पशाशप ता साभाग्यसुधामयीम्‌ | मज्जानमपि संस्पृश्य स्थितामिव विवेद सः een 
हम्यस्तम्भच्छन्नगात्रा क्षण भूत्वा जगाम सा । व्यावत्यं वक्त्रं पश्यन्ती पार्थिवं तं gage: ॥२३॥ 
गृहीतहृदयस्तन्व्यास्तावतेव महापतिः । स॒ चिन्ताजिक्लनयनो राजधानीं ञनेयेयो ॥२४॥ 
तत्र तस्य तदाकारध्यानावहितचक्षुप: | सम्ममन्तः पुरग्रीत्या प्रपेदे  तानवं त्नुः ॥२७॥ 
अचिन्तयत्स धिक्कष्टं रूढोऽयमशुभावहः | अस्मिन्मे मानसोबाने रागनामा age: ॥२६॥ 


अहा चु सुभगा रागदात्ताथ्वत्त वाजप्य या | ववकादीन्व्यधाद्दूरे सुहृदः पारपन्थकान्‌ ॥२७॥ (नि 


भाव्यं कोलीनभीतेन येन भूमिभ्रता सता । तस्य मे दुःसहः कोऽयं सदाचारविपययः ॥२८॥ 


ओर राजोचित आतिथ्य करके एक दिन उसको अपने ही यहाँ रख fear १३॥ दूसरे दिन सवेरे 
राजाने बड़े प्रेमपूर्वक पूछा--कहिए शेठजी, रात तो सानन्द बीती? वेश्यने कहा--राजन ! दीपकोंके 
काजळसे रातभर मेरा सिर दखता रहा' ॥ १४॥ कुछ समय बाद एक दिन उस वश्यने राजाको अपने घर 
बुलाया | उसके यहाँ रात्रिके समय राजाने रत्ममय दीपक जळते देखे ॥ १५ || उस शेठकी विछासिता तथा 
उसका अपार FAT देखकर राजाका बहत आशय SAT! इसक बाद उसक द्वारा सत्कृत हाता हुआ राजा 
दो-तीन दिन वहाँ ही रह गया ॥ १६॥ वहाँ रहते समय राजाने एक बार सहसा चन्द्रसाके WET मुखवाली 
तथा अत्यन्त सुन्दरी उस शेठकी पत्नी नरन्द्रप्रभाको देख छ्या ॥ १७॥ स्तनरूपां इयसे युक्त एबं मनोहर 
जाघासे सुशोभित वह सुन्दरी उस घर तथा कामदेवक लिए FASC एव WI करूरायुक्त सूतसान्‌ सगळक 
समान देदीप्यमान हो रही थी ॥ १८॥ उस समय उस भव्य भवनमें आर कोई Fal था, इसालए बह नि अक 
होकर विचर रही थी | उस सन्दरीको देखत ही वह राजा उसपर मोहित हो गया ॥ १९॥ उसी समय उसकी 
सखीने दिखाया, तव कानोंतक आँखें फेलाकर बड़े कोतूहलके साथ उस सुन्दरीने भी राजाको देखा ॥ २० ॥ 
पूवजन्मके प्रेमबन्धन या कामदेवके आदेशसे उस सुनयनीने TAS एक बार निहारकर ही राजाका मन अपनी 
ओर आकृष्ट कर लिया ।। २१॥ अव उसका स्प पाये बिना ही राजा सोभाग्यसुधामयी सुन्दरीके आलिंगनका 
VACHS आनन्द लेने लगा [RA] उसी समय SEAT आइस अपना AUT THAT ओर मुंह तानंक-सा घुमाकर 

राजाको पुन; पुनः निहारती हुई वह सुन्दरी बहांसे चलो WAT ॥२३॥ उस नारीन इस थाड़्स (ACIS ह! राजाका 


मन हेर लिया आर राजा उसे अपना हृदय देकर चिन्ताके कारण अळसाये AA {ea हुए अपन महलोको चला 


गया ॥ २४॥ वहाँ बह रात-दिन उस सुन्दरीकी ही आकृतिका ध्यान करता रहता था | ATCA अन्तःपुरको सुन्द 
रियोंके प्रेमके साथ-साथ उस राजाका शरीर भी GAS होने लगा ॥ २५॥ राजाने सोचा- घिक-धिक्‌ , यह दुःखकी 
धात है कि मेरे पुनीत मानस उद्यानमें यह प्रेमरूपी अपवित्र विषवृक्ष उग आया हे ॥२६॥ इस विस्मयका रिणी रागात्मि 
का वृत्तिन मेरे अन्तःकरणकी विचारधाराके सहायक विवेक आदि अच्छे गुणांको हृदयस निकालकर दूर फक दिया 
हू ॥ २७॥ राजा होते हुए भी आजतक मैंने सभी तरहके सभ्यताबिरोधी दुबिचाराका कभी स्पशतक नहीं किया 
। क्योंकि मैं उनसे डरता हूँ । तब मेरे मनमें ऐसी दुःसह और सदाचारके विपरीत भावनायें क्यों घर कर 
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„यत्र दारापहरणं wa कुरुते विशाम्‌ । परः को नाम तत्रास्तु शासिता नीत्यतिक्रमे ॥२९ 


विमृष्यन्निति भूपालो विस्मतुमभवतक्षमः ! न पद्धति साधुसेव्या न च तो दीघलोचनाम्‌ ॥३०॥ 
तमथ प्रथितास्तास्थ्यं नेदीयोमरणं वणिक्‌ । स जनाञ्ज्ञातव्रेतान्तः सुजनो बिजनेऽञ्रवीत्‌ ।।३१॥ 
इमामवस्थां प्राप्तोऽसि किं धमेण निरुध्यसे | न प्राणसंशये जन्तोरक्रत्य नामं किचन ॥३२॥ 
_ „यन्मतानि प्रतीक्ष्यन्ते विवृधेधमंसंशये | तेषामपादिशे कृत्ये श्रूयते संयमव्ययः ॥३३॥ 


श एप टिक 


._नयञ्ोऽनुरोधादुचितं नापि देहसुपेक्षितुम्‌ । स्वकीतिनं पराखूना काणा कणरसायना ॥३४॥ 
माभून्मदनुरोघस्ते त्वत्रियाथं हि पार्थिव । प्राणा अपि न से गण्या इन्द्रियाथए का कथा ॥३५॥ 
एवसुक्तोऽपि नादत्से तां AAA सुरास्पदात्‌ | गृह्यतां नतकी भूत्वा सृत्तज्ञत्वान्मयापंता ॥३६॥ 


तेनेति प्रेयेमाणः स वलिना च मनोधचुवा । प्राग्णञासथ जग्राह कथंचितां सुलोचनाम्‌ ॥३७॥ 
Farr: सापास्तताटक्चारित्रलाघवा । नरेन्द्रमहिषी चक्रे श्रीनरेन्दरश्वरं हरम्‌ ॥३८॥ 
क्रमेण च प्रजाए्येश्चन्द्रापीडाभिधं सुतम्‌ । प्रासोष्ट पा्थिववधूनिधानमित । मेदिनी ॥१०॥ 
>तस्याभिजनमालिन्यं स्वच्छेरच्छेदि तद्गुणः | शाणाश्मकपणः कापण्ण्यमाकरोत्थ मणेरिव ॥४०॥ 
धृमाडवाढमलीमसाच्छुचि पयः सते घनस्योहसो लोहस्यातिशितस्य जातिरचलात्कुण्डाएममालामयात्‌ । 
लाइ किंचात्यन्तजडाजलावुतिमतो ज्वालाध्वजस्योडवो जन्मावन्यडुकारिणो न महतां सत्यं स्वभावा! कचित्‌ ॥ 
तारापीडोऽपि तनयः क्रमात्तस्यामजायत | अविशुक्तापीडनामा मुक्तापीडोऽपि भूपतेः ॥४२॥ 


रही हैं ॥ २८ ॥ यदि राजा ही प्रजाजनांकी स्त्रियांका अपहरण करने sim, तव परदारगामी दष्टोपर शासन 
कोन करेगा ? ॥ २० ॥ इस प्रकार वार-बार सोच करके भी वह राजा न सदाचारको भूळ पाता था और न वह 
विदज्ञालनयनी सुन्दरी ही उसके ध्यानसे उतरती थी ॥ ३०॥ तदनन्तर छोगोंसे मरणासन्न राजाकी अस्वस्थताका 
कारण जानकर वह परम सज्जन शेठ नोण भी उसे देखने गया ओर एकान्तमें राजासे कहने ळगा--।। ३१ ॥ 
महाराज | आपकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी हं । ऐसी स्थितिमें आपको धर्म-अधर्मके झमेळेमें नहीं पड़ना 
चाहिए | क्योंकि प्राणसंकटके समय किया गया कोई भी कम अधमे नहीं कहलाता || ३२ || बड़े-बड़े ज्ञिन संयमी 
महापुरुषाँको लोग प्रमाण मानते हे, उन ळोगांको भी संकटके समय संयम त्यागते देखा गया ३॥ 
हे प्रमो ! अपने यकी रक्षाके लिए भी इस प्रकार देहकी उपेक्षा करना उचित नहीं हे । क्योंकि जो लोग मर 
जाते हैं, वे वह श्रुतिमधुर थश भी तो नहीं सुन सकते || २४ ॥ मेरे विषयमें अंकित होकर आप अपने हितसे 
मुंह न मोढ़िए। आपका कल्याण करनेके लिए मैं अपने प्राणोंको भी महत्त्व नहीं देता, तब इन्द्रियभोग्य किसी 
पदाथके विषयमें क्या कहना || ३५ ॥ मेरे इतना कहनेपर भी यदि आप मेरी पत्नीको अंगीकार नहीं करता 
चाहते तो मैं उसे देवमन्दिरमें नृत्यगायनके लिए देवदासीके रूपमें अर्पण कर दँगा और वहांसे आप उसे छे 
आइएगा ॥ २६ ॥ उस सज्जन वृश्यक आग्रह तथा कामदेवकी प्रवळ प्ररणासे राजा पहले तो कुछ लज्जित हुआ, 
किन्तु उसके विशेष आग्रह करनंपर उसने किसी-किसी तरह उस सुनयनीको स्वीकार कर लिया ॥ ३७॥ यद्य 
इस कायसे नरेन्द्रप्रभाका चरित्र कुछ कलंकित हुआ, किन्तु उसन अपने औदार्य आदि सदगणोंके प्रभावसे उस 
ह ॥ ३८॥ प इन भव द 
नामके पुत्ररत्नको जन्म दिया ॥ ३९ || जैसे खानसे निकळा हआ अ भाते अ 
कळा हुआ रत्न सानपर चढ़ाकर विसमेसे स्वच्छ हो 

जाता &y उसी प्रकार उस बाळकका जन्मविषयक दाप भा उसके सन्दर TOT से 
अतिद्राय मळिन धुएँसे बने काळे-काळे वादळ निर्मळ जळ वरसाते ? Ah HFRS ‘al 
ae निकळता हे और अत्यन्त जड़ तथा ह १ चट्रानांसे भरे पतसे तीः 


द बडवानळ जायमान हे से ह 
2 तथा भाग्यवान पुरुपॉके स्वभाव प्म सह a Vrat Shastri वाड [ता हे। वब 
Sethe  अवळम्वन नहीं करते । [oe ee Sr 
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बजादित्योदयादित्यल॒लितादित्यसंज्ञकाः । प्रतापादिव्यजाः ख्याताश्रन्द्रापीडादयो5पि ते ॥४३॥ 
वर्षान्पश्वाशतं UT सुवं दुलमभूषतिः | पुण्यनिःश्रेणिभिः पुण्यामारुरोह दिवं शनैः ॥४४॥ 
राजचूडामाणः _ श्रीमांद्रन्ट्रापीडस्ततो5भवत्‌ | पीडितेन्दुत्विपा कीर्त्या कलेः पीडां चकार यः ॥४५॥ 
एकपादाक्रितिधेमंः  समस्येवोज्झितो नृपः | शुद्धछोकक्ृता येन पादैः संयोजितस्त्रिभिः ॥४६॥ 
यं क्षमाविक्रमयुखाः परस्परविरोधिनः | सिषेविरे शुणास्तुल्यं दिव्योद्रानमिवतवः Neel! 
स्थाने स्थाने यदीया श्रीस्तुल्यमाप्याययन्त्यभूत्‌ | द्रमानुद्यानकुल्येव निखिलाननुजीविनः ।।४८॥ 
दोपांस्त्यक्त्वाडन्यभूपेपु यं शुद्धा श्रीरश्िश्रियत्‌ | 
मार्गाद्रिप्योबकालुष्यं Rat सिन्धुरिवार्णवम्‌ ॥४९॥ 
aa यो न TAR TRAST | परं समाचरन्स्तुत्यं स्तूयमानस्रपां दधे ॥७०॥ 


व्यनायत ने साऽमात्यावनय तान्स्वा्चक्षः त्‌ । यञ्ज न भिद्यत काश्चाद्भनच््यन्यान्मणास्तु तत्‌ ॥ ७१] 

यस्याधमभयादापात्सत्याज्या वमसशय | नजाशप पक्षः काल्शत्रासांदव गरुत्मतः ॥५२॥ 
« ke) x an 

न्याय्य दशयता वत्म तन राज्ञा प्रवातताः | स्थितयी वातसन्दहा भास्वतेव दिनक्रियाः ॥७३॥ 


नियन्त्रिता यद्भणितिस्तद्गुणोदीरणादियम्त | अतिप्रसंगभंगात्तन्नेयत्तावाप्तितः पुनः ॥५४॥ 
` तस्य त्रि्ुवनस्वामिग्रासादारम्भक्रमणि | चमेक्रत्कोऽपि न प्रादात्कुटीं च्षेत्रोपयोगिनोम्‌ GSI 


उसके तारापीड, AHS एव आवमुक्तापाड नामक तान पुत्र जायमान हुए NYA प्रतापादित्यके चन्द्रापाड आदि 
पत्र क्रमशः वजादित्य, उदयादत्य आर लाॉळतादत्यक नामस विख्यात हुए ॥ ४९ ॥ इस प्रकार राजा ठुळभक 
पचास वर्षतक प्रथिबीका राज्य भोगकर अपनी बनायी हुई पुण्यरूपिणी सीढ़ियांके सहारे स्वगालोक चला 
गया ॥ ४४ ॥ उसके वाद राजाओंका मुकुटमणि चन्द्रापीड राजा हुआ। अपनी उचज्ज्वल कतस चन्द्रमाका 
चाँदनीको भी मात कर देनेवाले उस वीरने कलियुगको भी बहुत तंग किया ॥ ४५ ॥ उसके पहलवालछ राजाआन 
समस्याके समान धर्मका केवळ एक चरण सुरक्षित रखा था। किन्तु उस पुण्यात्मा तथा यस्वा राजान 
धर्मके शेष तीन चरण जोड़कर उसे फिरसे चतुष्पाद वना दिया ॥ ४६॥ जैसे वर्षा-वसन्तादि छदाँ ऋतुय दिव्य 
उद्यानकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार क्षमा तथा पराक्रम आदि परस्परविरोधी गुणगण समानरूपसे उस नरको 
सेवा करने लगे || ४७॥ जेसे SWAT बहनेवाली नहर वहके प्रत्येक वृक्षको अपन जलसे तृप्त करता 
प्रकार उस राजाकी कीर्ति भी स्थ्ान-स्थानपर रहनेवाळे सभी अनुजीवियांको प्रसन्न क्रिये रहती थी। ४८॥ 
जैसे नदियाँ अपना कूड़ा-कचरा मारके पवतोंपर छोड़ती हुई निमळरूपमें AAA जा मलता हैं, उसी 
प्रकार लक्ष्मीने भी अपने सारे दोष अन्य राजाओंको सौंपकर विशुद्धरूपसे राजा चन्द्रापोडका आश्रय 
am किया ॥ ४९.॥ कार्य करनेके ढंग उसे यद्यपि भळीभाँति मालूम थे, फिर भी वह कोई ऐसा काम नहीं 
करता था कि जिससे भविष्यमें पळताना पड़े । वह अपने किये कामोंसे प्रशंसित होनपर ळञ्जाका अनुभव 
करन लगता था We ॥ जैसे वज्र (हीरा ) सब रत्नांका भेदन कर सकता ह, किन्तु होरेको अन्य रत्न नहीं 
बींध सकते । उसी प्रकार वह राजा अपने सभी संत्रियोंको राजनीति सिखा सकता था किन्तु कोई मंत्री उसको 
नेतिक शिक्षा देनेकी सामथ्य नहीं रखता था ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार AMR भयसे गरुडन अपना पक्ष त्याग दिया 
था, उसी प्रकार धर्मसंशयके अवसरपर वह राजा भी अपना पक्ष व्याग देता था ॥ ५२॥ उदयकालमें जैसे सूर्य- 
नारायण मन्देह नामके राक्षसोंका विनाश करते हैं, उसी प्रकार वह राजा भी न्यायपथपर चलकर देनिक कार्यासें 
आ पड़नेवाले सन्देहोंका विनाश करता था ॥ ५३ ॥ कथाक्रम विच्छिन्न हो जानेके भयसे उस राजाके a 
इतना ही वर्णन करके अब मैं आगेका वृत्तान्त बताता हूँ। किन्तु इससे पाठकोंको यह न a लेना चाहिः 
कि राजा चन्द्रापीडमे इतने ही गुण थे ॥ ५४॥ एक समय भगवान्‌ त्रिभुवनस्वामीका मन्दिर स था। 
उस मन्दिरकी ही हृदमें एक चमारकी झोपड़ी पड़ रही थी। उस सीमाके भीतर पड़नके कारण झोपड़ी लेना 
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श्च्मतिश्चतार्थानां रवकर्माधिकारिणाम्‌ | नेसभिकाग्रहग्रस्तः सत्रापात न चक्षमे ॥ १॥ 
हर मेने चमकार न ते पुन! ॥७७| 
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नियम्यतां परभूम्यपहारेण सुक्रत॑ कः येत ॥५९॥ 
>चे द्रष्टः बयभेत्र विदध्सश्चेद्यातु न्याय्येन कोऽध्वना ॥६०॥ 
इत्पुक्तवति पार्श्चात्पादूऴ तस्तस्य दूतः प्राप्ती व्यजिन्नपत्‌ ॥६१॥ 


बाह्याल्यवसरेऽस्तु तत्‌ ॥६२॥ 


अन्येघरथ पण्यकर्मणि नो विन्नः कि त्वमेवेत्यएच्छ्यत ॥६३॥ 
प्रदिशादि गू aoa धनं वापि waa चाभ्यधी [त ॥६४॥ 
तृष्णीं स्थितं ततो भूपं चमं | दन्तांशुद्नत्रेस्तत्सन्वमानं ज्ञातुमिबीबतः ॥६५॥ 
राजन्विज्ञाप्पे कफिंचिद्यदस्माःि la स्थेयमवरिघेन तत्र द्रष्टा सता त्वया ॥६६॥ 
«नाहमूनः शुनो नास्ति काकुत्थात्याशिवः पृथुः | छुभ्यन्तीवाद्य ्वत्सभ्याः संठापेस्मिन्किमावयोः ॥६७॥ 


आप्तस्य जन्तोः संसारे AR 
कङ्कणांगदहागदिशोमिचां तां यथा | निष्किचनानामस्माकं स्तदेहेऽहंक्रिया तथा ॥६९॥ 
द्या देवस्य राजजान्येषा याड्शी भोवहासिनी | कुटी पघटमुखानद्वतमोऽरिस्ताइशी मम ॥७०॥ 


रे भडुरः RAPE | अइंताममताख्याभ्यां शङ्कुभ्यासेतर वध्यते ॥६८॥ 
ं 


अत्यन्त Mae था। किन्तु चसार अपनी कुटिया नहीं छोड़ता था ॥ ५५॥ मन्दिरनिर्माणके कामपर 
नियुक्त अधिकारी उसे वार-वार समझाते थे ओर उस कुटियाका दाम भी चकानेको तैयार थे, किन्त चमार 
किसी तरह राजी नहीं हो रहा धा ॥ ५६॥ अन्तमें उन अधिकारियोंने यह वात राजा चन्द्रापीडको बतायी। 
उसे सुनकर राजाने उन अधिकारियोंकों ही दोषी ठहराया, चमारको नहीं ॥ ५७ || उसने कहा--उस चर्मकारकी 
अनुमति लिये विना तुम छोगोंने काम ही क्‍यों छगाया? तुम सव लोग वेचारणून्य हो, तुम्हें धिक्कार है 
॥ ५८॥ अब या तो सन्दिरनिमाणका काम बन्द कर दो अथवा किसी दूसरी जगह बह काम करो, परायी 
जसान छानकर अपन यद्यकों कान कलंकित करेगा ॥ ४९०॥ धर्म तथा अधर्मकी विवेचना करनेवाले हमीं 
छाग अधस करन टगगे तो न्यायके पथपर कोन चलेगा! ॥ ६० ॥ राजा चन्द्रापीडके यह कहनेपर मंत्रिपरिषदने 
उस पादुकाकारक पास दूत भजा आर दृतने ARI छोटकर कहा क्रि वह चर्मकार महाराजसे मिळना 
चाहता है । उसका यह भी कहना हे कि यदि मे दरवारमें आनेके अयोग्य समझा जाउँ तो कहीं बाहर 
मिळनेकी व्यवस्था कर दी जाय! ॥ ६१ ॥ ६२ || अगळे दिन मद्दाराजने दरवारक बाहर उस चमकारको दशन 
दक्र पूछा तुम मर धसकाय Fat बाधा डाळ रहे हा? ॥ ६३ ॥ यदि तुम्हें वही घर पसन्द हो तो 
उससे और भी अच्छा घर वनवा Fo ॥ ६४॥ इतना कहकर जव मः हाराज चुप हो गये, तब जेसे अपने 
दन्तद्युतिरूपी सूत्रसे राजाळे सत्त्वको नापता हुआ वह चर्मकार बोळा--॥ ६५॥ 'राजन ! में आपकी 
अपने मनका बात बता रहा हूँ। प्रसंगबद् इसमें यदि कोई सत्य किन्त कड़ई ई बात आ जाय तो आपको 
कुपित न हो जाना चाहिए ॥। ६६ ॥ महाराज ! मैं कुत्तेसे न्यून नहीं हैँ और आप राजा काकत्स्थसे बड़े नहीं 
ट्र | ऐसी स्थितिमँ आपके ये सभासद हम दोनकि संभाषणस क्रद्ध क्‍यों हो रहे हैं १] । ६७॥ संसारमें उत्पन्न 
“टि We AVE AAT झरीररूपी बस्न अहंता और ममतारूपी दो खटियोके सहारे टिका हुआ है ॥ ६८॥ 
cS -विजायठ आदि आमूपर्णास आभूषित आप जेसे राजाओंकों जिस तरह स्वाभिमान 
Be जैसे दरिद्रको भी देहिक स्वानिगान रखनेका अधिकार है ॥ ६९ || जसे आपको eee परिपूर्ण 
जाओ राजधानी प्यारी ६, उसी प्रकार "छूटे मीम अगद डिट्रोसे युक्त मेरी कुटिया मुझको प्यारी | 


yi 
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आ जन्मनः साक्षिणीयं मातेव सुखदुःखयोः | मठिका लोख्मानाऽगर नेक्षितुं क्षम्यते मया ॥७१॥ 
Am यद्ठेश्महरणे दुःखमाख्यातुमाश्चवरः | तद्विमानच्युतोऽमत्यों राज्यम्रशेज्थ पार्थिवः |७२॥ 
एवमप्येत्य मद्वेम सा चेद्देवेन याच्यते | सदाचारानुरोधेन दातुं तदचितं मम ॥७३॥ 
इति तेनोत्तरं दत्त भूभृह॒तला तदास्पदम्‌ | कुटां जग्राह वित्तेन नाभिमानः शुभारथिनाम्‌ ॥७४॥ 
अवोचच्मंकारस्तं तश्र स॒ व्याञ्जताञ्जलिः । राजन्धर्मानु रोधेन परवत्ता तवोचिता ॥७५॥ 
श्वविग्रहेण धमण पाण्ड्सनोः पुरा यथा। धार्मिकत्वं तथा तेद्य मयाऽस्पृश्येन वीक्षितम्‌ Mall 
स्वस्ति तुभ्य चर स्थया धम्या इत्तान्तपद्धता। । SMTA: शुद्धाः श्रद्धेया घमंचारिणाम्‌ ।७७॥ 


एवं निष्कल्मपाचारः स चक्रं पावनीं सुवस्‌ | राजा त्रिभ्ुवनस्वामिकेशवस्य प्रतिष्ठया ।।७८॥ 
कृत्ये! प्रकाशदव्याख्या ग्रकाशाकाशकान्तिभिः । प्रकाशिकाविहारस्य तत्प्ली कारयित्र्यभूत्‌ ॥७९॥ 
गुरुमिंहिरदचार्यस्तस्योदात्तगुणोऽभवत्‌ | विश्वंभरस्य गम्भीरस्वामिनाज्नो विधायकः ॥८०॥ 
मर्वाधिकरणस्थयाच्क्लित्ता छलितकामिधः | नगराधिकृतस्तस्य छलितस्वामिनं व्यधात्‌ ॥८१॥ 
कदाचन सभासीनं प्रष्टा धमाधिकारिभिः । ग्रायोपविष्टा राजानं त्राह्मणी काचिदबबीतू ।।८२॥ 
त्वयि प्रशासति महीमहो गर्हानिबरहणे | सुखसुप्तस्य मे पत्युहृतं केनापि जीवितम्‌ ॥८३॥ 
एपेव महती BSA सदाचारस्य भूपतेः | यदकालभवो मृत्युस्तस्य संस्पृशति प्रजा; ॥८४॥ 
कलिकालवलाततचेत्वाटनेरपि दृश्यते | पापात्पापतरेऽप्रुष्मिन्दोपे कथमुदास्यते NCSI 
` चिन्तयन्त्यपि नावेमि भर्तुः कंचिद्विरोधिनम्‌ | निदोपस्य हि तस्यासन्सर्वतः शीतला दिशः ॥८६॥ 


है ॥ ७० ॥ जन्मसे लेकर आजतक माताके समान मेरे सुख-ुःखकी साक्षिणी उस झोपड़ीका बिनाश में नहीं 
देख सकता | ७१॥ जिस मनुष्यका घर छिन जाता हे, उसको जो कष्ट होता ह उसका अनुभव दो हा व्याक्त 
कर सकते हें । एक तो राजच्युत राजा ओर दूसरा विमानसे गिरा हुआ देवता ॥ ७२॥ हाँ, यदि आप मेरे य 

आकर याचना करें तो अळवबत्ते दिष्टाचारके नाते में आपको अपनी झांपड़ी दे दू! ॥७३॥ एसा उत्तर सुनकर राजा 
चन्द्रापीड उस चमारके पास गया ओर धन देकर उसकी झोपड़ी खरीद छी। क्योकि कल्याणेच्छुक पुरुषाका 
व्यथे अभिमान नहीं होता ॥ ७४॥ तदनन्तर हाथ जोड़कर उस चमेकारने कहा राजन्‌ ! आपकी धमे 
परतंत्रता उचित ही हे ॥ ७५॥ जिस तरह पूवकालमें धमराजने कुत्तका रूप धरके महाराज युधाइरका 
धार्मिकताकी परीक्षा ली थी, उसी प्रकार इस अछूतने भी आपकी परीक्षा ली हे ॥ ७६॥ है राजन्‌ ! आपका 
कल्याण हो और आप इसी तरह धार्मिक आचार-विचारवाले लोगोंकी आचारपद्धतिका प्रदशन करते हुए 
बहुत समयतक राज्य करे? ॥ ७७ || इस तरह पुनीत आचरणवाळ राजा चन्द्रापोडने त्रिभुवनस्वासा नामक 
विष्णुभगवान्‌को स्थापित करके प्रथिबीको पवित्र किया ॥ ७८ ॥ इसी प्रकार उसको पत्ना ्रकाराद्वीन अकाशक 
आधारस्वरूप विमल आकाशके ET अपने उज्ज्वल FA सारे संसारको प्रकाझान्बित करते हुए प्रकाशिका 
बिहारका निर्माण कराया || ७९. ॥ राजा चन्द्रापीडका गुरु मिहिरदत्त बड़े उच्चकोटिके गुणोंसे परिपूर्ण था। 
उसने विश्वम्भर विष्णुभगवानकी गम्भीर स्वामी नामक सूति स्थापित को ॥ ८०॥ इसा तरह छलितक नामके 
नगरपालने छलित स्वामीकी स्थापना की ॥ ८१॥ एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मणों अनशन कर रुहा AT 
राज्यके अधिकारियोंने उसे दरबारमें विराजमान राजा चन्द्रापीडके समक्ष पहुंचाया आर राजाने उससे अन- 
शनका कारण पूछा ॥ ८२॥ ब्राह्मणी बोली- इस घरतीपर आप जस न्यायप्रिय शासकके होते हुए भी किसी 
अधम पुरुपने सानन्द सोये हुए मेरे पतिका बध कर दिया हे ॥ ८३॥ किसी भी सदाचारी राजाके लिए यह 
वात सबसे अधिक लज्जास्पद होती हे कि उसके राज्यमें कोई प्रजाजन अकारमत्युका शिकार बने ॥ ८४ ॥ 
यदि इसे कलिका दोप कहा जाय, फिर भी इस प्रकारके अतिशय भीषण पापोंको देखते हुए भी आप उदासीन 
PHASE ८५॥ बहुत सोचनेपर भी, मुझे अपने पतिका कोई शत्र नहीं दिखायी देता। क्‍योंकि वह 
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aaah निरुत्सेकः प्रियवाग्गुणवत्सलः । पूर्वाभिभाषी निलोभी न विठ्ठेष्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ७५ 
तस्य तुल्यवया वाल्यात्प्रभृत्यध्ययनेऽधमः | माक्षिकस्वामिवास्तव्यो विग्रः शङ्कचोऽभिचारचित्‌ ॥८८] 
गुणदारिद्रघनिनिद्रेः ga: कौशलशालिनाम्‌ । प्रसिद्रिस्थथेया  वन्ध्यबाथ्यन्तञ्छययासव, || ८९ 
Tea दुःशीलो नाद्रोहो नित्यशाङ्कतः | नावाचालो BTA नाकायस्थः BARA: ॥९,) 
AUER sea नानीष्यों नित्यदुःखितः | नास्रीजितः सबहास्यो नावृद्धः खिग्धभाषितः ।।९१| 
नानन्यजः पितट्टेपी नारागी निरपत्रपः | नाक्षुद्रविद्रः पापीयानिति भूताथसंग्रहः ॥ तिलकम्‌ ॥९ २) 
इत्युक्तवत्यां ब्राह्मण्यां तच्छङ्कावसतिं द्विजम्‌ । आनीय परिशुध्यस्वेत्यभ्यधाइसुधाधिपः ॥९३। 
भूयो ब्राह्मण्यवादीत्तं ख्यातः खाखोंदविद्यया | निःसंभ्रमः स्तम्भयितुं देव दिव्याक्रियामयम्‌ ॥९४॥ 
म्रायद्वक्त्र इवावादीत्ततस्तां मेदिनीपतिः | अद्ृष्टदोपे किं कुर्मो वयमत्राधिकारिणः ॥९५॥ 
नान्यस्मिन्नपि दण्डस्य पसङ्गोऽनिश्चितागसि | कि पुनत्राह्मणो दण्ड्यो यो दोपेडप बधं विना ॥९६॥ 
उक्त्वेति विरते तस्मिन्दरिजजायाऽग्रवीत्पुनः | चतस्रः क्षणदाः क्षीणा राजन्ननशनस्य मे ॥९७॥ 
नान्वगां परिणेतारं हन्तुः प्रतिचिक्रीपया | तत्राविहितदण्डेऽस्मि¥त्यजाम्यनशनेरस्नन्‌ ॥९८॥ 
तथा स्थितायां ब्राह्म्यां कृतप्रायोपवेशनः | स्वयं त्रिभुवनस्वामिपादानुद्दिरय सोऽभवत्‌ ॥९९॥| 
त्रिरात्रोपोषितं तत्र राजानं रजनीक्षये | स्वमेस्वम्ोत्तमोऽवोचत्सत्योक्तिं सत्यवाहनः ॥१००॥ 
ed युज्यते राजन्सत्यस्यान्वेषणं कलो | निशीथे कस्य सामथ्यं कतुं दिवि विकतनम्‌ ॥१०१॥ 


सवथा निर्दोष था और उसके लिए सभी दिशायें सद्भाबनासे भरी रहती थीं || ८६॥ वह द्वेपहीन, अभिमानशन्य 
मधुरभाषी, गुणवत्सळ, सवसे पहले वोळनेवाला ओर निर्लोभ था | इसी कारण कोई उससे वेरभाव नहीं रखता 
था || ८७॥ उसका हत्याके विषयमें मुझे एक व्यक्तिपर सन्देह हे । वाल्यकाळसे ही एक बुद्धिहीन सहपाठी 
हनक कारण बह मर पातद्वसे पभाव रखा करता था। बह एक मान्त्रिक हे ओर माक्षिक स्वामीके पास 
रहता ह || ८८ ॥ प्रायः गुणहोन एवं क्षुद्र पुरुष सदा कांयकुशछ सज्नोंसे द्रेप करते हैं। क्योंकि वे उनकी 
बरावर करनम असमर्थ रहते हे । अतएव उन्हें नांद नहीं आती ओर वे वरावर अपनेसे श्रेष्ठ सज्जन पुरुषाँको 
OS दनका उपक्रम रचत रहते ह्‌ । कभी-कभी तो वे उनके प्राण तक ळे लेते हैं ॥ ८९ || संसारमें वेश्यापुत्रके 
सिवाय दुःशील कोन होगा? दोषी व्यक्तिके अतिरिक्त दसरा कौन व्यक्ति सवंत्र शंकाशील होगा ? बकवादीर्क 
सिवाय और कोन झूठ वोळेगा ? कायस्थके सिवाय सदा दःखी कौन रहेगा ? स्रीमें आसक्त पुरुषके सिवाय ओर 
कान हास्यास्पद होगा आर वृद्धांके सिवाय मधुरभाषी और कौन होगा ?।। ९० | ९१ | | जारज ( यारसे उत्पन्न ) | 
पुत्र हा पतृदाहा हाता ह, कामी पुरुष ही निळज होता है आर क्षद्र विद्वान पुरुष ही पापी होता है । यह एक « 
अकाट्य सिद्धान्त हे' ॥ ९२ ॥| त्राह्मणीके वचन सुनकर राजाने उस सन्द्हास्पद मांत्रिकको बुळवाकर ब्राह्मणारक 
दरारा ठगाय गथ लांळनका उत्तर माँगा और कद्दा कि इस दिव्य कर्मसे तुम अपनेको निर्दोष साबित करो! ॥%॥ 
त्राह्मणी वोळी-- महाराज ! मांत्रिक होनेके कारण यह भलीभाँति दिव्य कर्म कर सकता हे? || ९ ॥ यह सुता 
ता खिन्नमुख होकर राजाने कहा--जिसका अपराध न सिद्ध हो सका हो उसे में दण्ड केसे दे सकता ६ 

|| ९५ ॥ दोष प्रमाणित हुए बिना किसी साधारण व्यक्तिको भी दण्ड नहा दिया सकता | के तो ब्राह्मण | 
द । अतएव अपराध सिद्ध हो जानेपर भी मैं इसे मृत्युदण्ड नहीं दे सकता? ॥ ९३ ॥ ae ee राजै | 
खु हा जानपर ब्राह्मणी बोळी--महाराज | मुझे अनदान करते चार दिन बीत चके हैं | “i पा a ह्त्याका 
A Salt टिए हो मैंने सती होकर अपने प्राण नहीं त्यागे हैं। यदि इत्यारेको bus २ वित तो 
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अपन आण दु दगा || ९८ || उस ब्राह्मणीकी यह प्रतिज्ञा सुनकर स्वयं राजाने भी भगवान त्रिभुवनस्वा 
समक्ष अनशन आरम्भ कर दिया।। ९९ ॥ राजाने जब तीन हिल eye कर लिया, तब चौथे दि. ue a oa दर्श 
देकर विष्णुभगवानने कहा-॥ १०४१ दिण वळ्या इन ब चौथे दिन र 


इस प्रकार अनशन द्वारा सत्यका अनुसन्धान कररती 
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भवच्छकत्यजुरोधेन METI । मत्मासादाइणेञयुप्मिन्शालिचूर्ण विकीर्य 

तदेष वधको भूत्वा सदशं दण्डमहंति | रात्रावेष विधिः कार्यों दिने पापहदर्यमा ॥१०४॥ 
अथर तत्कारवित्वा a दृश्दोपे द्विजन्मनि | दण्डं दण्डधरश्चकर दिजत्वाइधवजितम्‌ ॥१०५॥ 
महीमधोना भतव्न तास्मान्वाहतशासने | ततो द्विजन्मजाया सा कृताशीरभ्यधादिदम्‌ ॥१०६॥ 


इयत्यवनिमृत्सगे गूढपापानुशासनम्‌ | कातंवीर्यस्य वा दष्टं तब वा प्रथिवीपते ॥१०७॥ 
दण्डधारे त्वयि श्ष्माप क्षितिमेतां प्रशासति । को वेरखेह्योः पारमनासावावसीदति ॥१०८॥ 
इतथं कृतयुगध्येयेधम्यंवृत्तान्तवस्तुमिः | स्वल्पोऽपि राञ्यकालोऽस्य पर्याप्तेः पर्यपू्यत ॥१०९॥ 
हष्ट्विष्टरपाथोजसंसर्गेण fate: | निविडं जडिमा जाने व्यधत्त धियि संनिधिम्‌॥११०॥ 


विभक्तवर्णशोभस्य तस्यासावन्यथा कथम्‌ । माहेन्द्रस्येव घलुपो विदधे दष्टनष्टताम्‌ ॥१११॥ 
कारयित्वाऽमिचार त WRT द्विजम्‌ । तं यशःशेषतामीशं तारापीडोऽचुजोऽनयत्‌ ॥११२॥ 
HASTA MT पापा ay | मृद्नन्ति कण्टकान्त्राप| करभा इव केतकम्‌ ॥११३॥ 
ततः प्रभति भूपानां राज्येच्छूनां गुरून्प्रति । दुष्टाः प्रवृत्ता राज्येऽस्मिन्नभिचारादिकाः क्रियाः ॥११४॥ 
श्रीचन्द्रापीडदेवस्य ५. तत्क्षमित्वमपश्चिमम्‌ | संस्मयमाणं कुरुते न कस्योत्पुलक वपुः ॥११०॥ 
FAI GANT त कृत्याधायिनं द्विजम्‌ | वराकेऽन्यग्रयुक्तेऽस्मिन्को दोष इति नावधीत्‌ ॥११६॥ 


उचित नहीं हे । रात्रिके समय कोई दिन जैसा उजाला कैसे कर सकता हे ? ॥१०१॥ तथापि तुम्हारी भक्तिसे प्रभा- 
बित होकर में एक चमत्कार दिखा रहा हूँ । अभी इस मन्दिरके आँगनमें तुम चावळका आँटा फैला दो ॥ १०२॥ 
तदनन्तर उसीके ऊपर्‌ उस अंकित ब्राह्मणसे तीन वार परिक्रमा कराओ | यदि उसके पेरोंके पीछे-पीछे त्रह्महत्याके 
भी चरणचिह्व पड़े दीखें तो उसे अपराधी समझकर उचित दण्ड दो । लेकिन यह काम रातमें ही करना | क्योंकि 
दिनके समय सूर्यनारायण सब प्रकारके पाप हर लिया करते हैं'।। १०३ ॥ १०४॥ उस युक्तिके अनुसार 
परीक्षण करनेपर राजाने उस सांत्रिकको अपराधी पाया ओर ब्राह्मण sas कारण प्राणदण्ड न देकर उसे 

अन्य दण्ड दिया ॥ १०५॥ राजाके इस प्रकार दण्डको व्यवस्था करनेपर प्रसन्न होकर उस साब्बी त्राह्मणीने 
आशीष देते हुए कहा--॥ १०६॥ “महाराज ! इस धरतीपर बहुतेरे राजे हो गये हैं, उनमें इस प्रकार प्रच्छन्न 
अपराधका पता लगाकर दण्डदान या तो राजा कातंवीयके शासनकाळमें होता था अथवा अब आपके राज्य- 
कालमें हो रहा हे ॥ १०७॥ हे भूपते ! जबतक आप AAT दण्डधारी राजा इस धरतीपर शासन कर रहा हे, 
तवतक कोई मनुष्य प्रेम अथवा वेरका उचित फळ पाये विना नहाँ रह सकता Ul १०८॥ उस राजा चन्द्रापीडका 
शासनकाळ यद्यपि बहुत अल्पकालीन था, तथापि उसके बहुतेरे धार्मिक कार्यको देखकर सत्ययुगका स्मरण 
हो आता था ॥ १०९ ॥ निरन्तर बहुत समयसे कमलके आसनपर बैठे रहनेके कारण मालूम होता है कि 
त्रह्माजीकी बुद्धिमें जडता आ गयी है ॥ ११० ॥ यदि ऐसा न होता तो सदाचारके द्वारा वर्णोकी शोभा बढ़ानेबाळे 
इस प्रकार उच्चकोटिके शासक चन्द्रापीडको अनेक रंगोंसे शोभायमान SATIS समान क्षणभर दिखायी देकर 
नष्ट हो जानेवाला राजा क्यों बनाता ॥ १११॥ उस पुण्यात्मा चन्द्रापीडको उसके छोटे भाई से तारापीडने 
उसी दण्ड पानेसे रुष्ट मान्त्रिक ब्राह्मण द्वारा आभिचारिकी क्रिया कराके मरवा डाला ॥ ११२॥ जैसे ऊंट केळे 
Talal खाते-खाते केतकीका पेड़ भी खा जाता है, उसी प्रकार पापी लोग अपने दुष्टकर्मासे प्राप्त जघन्य भोगोंको 
भोगनेके लिए उन्नत गुणसम्पन्न छोगोंको भी नष्ट कर दिया करते हैं ॥ ११३॥ जब इस प्रकार आभिचारिको क्रिया 
हारा राजा चन्द्रापीडका वध हुआ, उसी समयसे कश्मीर राज्यमें राज्यळोळुप राजबंशजों द्वारा अपनेसे बड़े 
'ज्यके अधिकारी राजपुत्रोंका अभिचारक्रियाके द्वारा वध होने लगा ॥ ११४॥ राजाओंमें रलस्वरूप चन्द्रा 
पोडदेबकी क्षमाशीलताका स्मरण होते ही किल सहद पुतएका A GHA न हो उठेगा ॥ ११५ ॥ क्योंकि 
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Rat स कृतःक्ष्माभृत्पक्तिमभ्येऽद्य वेधसा | दस्ता काकपद कपदं नून न्यस्तः कालनृपावला ॥१ Po} 
अशी वर्षान्साश्मासाननुशद्येति मेदिनीम्‌ | प्रविवेश वशा स्वगमनिशं च सतां मनः ॥११८ 
भरातद्रोहास्रसुहदा प्रतापेन भयावहः | उवाह तारापीडः स चण्डः क्ष्मामण्डल ततः ॥११५॥ 
पूर्णपात्रभ्रतिभटं द्विपां लुण्ठयता यशः | शिशो; प्रतापस्योत्पत्तो कबन्धा येन नर्तिताः ॥१२०॥ 
तस्यातिदष्टचेष्टस्य लक्ष्मीदीप्राईपि सवतः । अभूदुद्देगगनतनी श्मशानाश्नोरव आतिः ॥१२१॥ 

मन्त्र! प्रभावसांनिध्यं देवानां क्रियते हज | 

स्वेति देवहपी स॒ हिजानां दण्डमत्यजत्‌ ॥१२२॥ 
सासं पडभिर्दिनेरूनं चतस्रश्च समा wala प्राभवद्गुर्द्रोहप्ररोहत्सुक्रतात्ययः ॥१२३॥ 
अथ गूटाभिचारेण विहितायुःक्षयो द्विजैः । स श्रातुः सदृशा शान्ति प्रपद्‌ न एनगतिस्‌ ॥१२४॥ 

RA परापकरणाय सुजत्युपायं तेनेव तस्य नियमेन भर्वाठ्ठनाशः | 
ga प्रसौति नयनाग्ध्यकरं यमग्निभूत्वाऽम्बुदः स॒ शमयेत्सलिलेस्तमेव ॥ १२७) 

राजा श्रीललितादित्यः . सार्वभोमस्ततोऽभवत्‌ | प्रादेशिकेशरसष्ट्विंधेवुद्धेरगोचरः ॥१२६॥ 
प्रतापांशुच्छटाकूटे! पटवाससधसमिः | जम्बुद्ठीपद्विपःद्रस्य येनातन्यत मण्डनम्‌ ॥ १२७ 
नयाञ्जलिएु as राजभिविजयोधयमे | पार्थिवः प्रथुविक्रान्तयुधि क्रोध सुमोच यः ॥१२८॥ 
विनिःसरञ्जनतया भयाद्रभानिवाम्गुचन्‌ | द्विपां बसतयो यस्य निशम्यास्कन्दद्‌न्दु|भिम्‌ ॥१२९॥ 


बिलोलतिलकान्तैयः सनेत्राम्भोभिराननेः | निवापाञ्जलिदानानि द्विपां नारीरकारयत्‌ ॥१३०॥ 


जब वह मरणासन्न था, तभी उसको पता चळ गया था कि उस मांत्रिकने ही यह अभिचारकम किया हे। फिर भी 

Als द्वारा प्रगित alee उसने एसा किया हँ” यह सोचकर उसने उसका वध नह! किया ॥ १९६ ॥ ब्रह्माजी 
महाराज चन्द्रापीडको सत्ययुगी राजाओं पंक्तिमें रखना भूळ गये थे। सो अपनी we स॒धारनेके लिए ही उन्होंने 
काकपदचिह्ल (+) लगाकर उसे कलियुगी राजाआंकी श्रणीमें रख दिया था॥ ११७॥ इस प्रकार आठ AT आठ 
साख धरतीपर राज्य करक AGS सदाके लिए सजनांक हृदय ओर स्वगेधाममें प्रविष्ट हो गया IP Gell उसके 
बाद Agel, भयानक तथा क्रुर तारापीडको राज्य मिला ॥ ११९ ॥ नवीन राज्य प्राप्त करनेके बाद तारापीडने 
अपन AZM सिर काटते हुए प्रतापरूपी पुत्रजन्मके समय कवन्धों यानी मरे मनुष्यांकी छोथोंका नाच कराया 
॥ १९० ॥ अतिशय दूषित चष्टावाळे राजा तारापीडकी देदीप्यमान लक्ष्मी भी श्मशानकी आग जेसी उद्वेगकारिणी 
छता था॥ १२५ ॥ व्राह्मण ळागा मंत्रक प्रभावसे देवताआंको अपने वशीभूत कर लेते हैं? ऐसा सोचकर वह 
CAMA ठप करक व्राह्मणांका दण्ड द्वारा दमन करने लगा || १२९ ॥ गुरुद्रोहके कारण पुण्य क्षीण हो जानेसे 
बह राजा कवळ चार मास छब्बीस दिन राज्य कर सका। १२३ ॥ जिसका कारण यह था कि ब्राह्मणोंके गुप 
अभिचारकमंस उसका भी वही गति हुई, जो उसके श्राताकी हुई थी । किन्तु तारापीडको चन्द्रापीड जैसी शात्ति 
नहीं प्राप्त हो सकी ॥ १२० || दूसरोंका बिनाद करनेवाले मनुष्य जो उपाय करता हे, उसी उपायसे उसका 
भी विनाश होता हे । अशनि औरांकी आँखें अन्धी करनेके लिए gat ale करता हे, किन्तु बही gat ae 
वनकर AAG CI बुझा देता ह्‌ ॥ १२५ || तारापीडके वाद उसका छोटा भाई ळलितादित्य राजसिंहासनपर बैठी | 
यद्यपि विधाताने उसे प्रादेशिक राजा ही बनाया था, किन्त वह उसकी बुद्धिसे अगोचर होकर सावभौम री! 
वन गया ॥ ५९६ | उसन अपने प्रतापकी किरणाकी कान्तिसे जम्बुद्टीपरूपी गज 
अ दिया औ, जैसे प्रटवास at य राजको उसी प्रकार 

वृशस वस्र सुगन्थित किये जाते हैं. ॥१२७॥ दिग्विजयके अवसरपर युद्धभूमिं 5 

जाडुकर प्रणाम करनवाळे राजाआंको देखकर वह fade पराक्रमी राजा ललितादित्य क्रोध त्याग देता 


Ul ५८ | | उसका iT ग्णदर 
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गभपात सराखी दीखती थी || १२९ || राजा व्यन अपन waste पत्नियॉके नेत्रोंसे बहते हुए आँ 
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क्षितिं प्रदक्षिणयतो रवेरिव महीपतेः । जिगीपोः प्रायशस्तस्य यात्रास्वेव वयो ययौ ॥१३१॥ 
क्रं पूर्वदिशो गृह्प्रतापानलसनिधो । अन्तर्वेवां महाराजः स्वकीत्युष्णीपभूद्रभौ ॥१३२॥ 
कन्यानां यत्र कुव्जत्व व्यथाद्वाधिपुरे मरुत्‌ । तत्रच शंसनीयः स पुंसां चक्रे भयस्पश्ञाम्‌ ॥१३३॥ 
यञञोवर्माद्रिवाहिन्याः  क्षणात्कुवेन्विशोपणमरू | नृपतिललितादित्यः प्रतापादित्यतां ययो ॥१३४॥ 
मतिमान्कान्यकुब्जेन्द्र: प्रत्यभात््रत्यवेदिनाम्‌ | दीप्तं यज्ललितादित्यं पृष्ठं त्वा न्यषेवत ॥१३८॥ 
तत्सहायास्ततोऽप्यासन्निकाममभिमानिनः । कुसुमाकरतोःप्युचेः सुरभिश्रन्दनानिलः ॥१३६॥ 
श्रीयशोवर्मणः संधौ सांधिविग्रहिको न यत्‌ । न यं नियमनालेखे मित्रशर्माऽस्य चक्षमे ॥१३७॥ 
मोऽभृत्संधिर्यशोवर्मलितादित्ययोशिति । लिखितेनादिनिर्देशादनहंत्व॑ बरिदम््रभोः॥ यृणलकम्‌॥१३८॥ 
मदीरवविग्रहाशाम्तेः सेनानीभिरख्रयिताम्‌ | औचित्यापेक्षतां तस्य क्ितिमृद्रह्ममन्यत ॥१३९॥ 
प्रीत पश्चमहाशब्दभाजनं तं व्यधत्त सः | यशोवमनप॑ तं तु समूलमुदपाटयत्‌ ॥१४०॥ 
शष्टादणशानामुपरि प्राक्सिद्धानां तदुङ्भवैः । कर्मस्थानेः स्थितिः ग्राप्ता ततः प्रभृति पञ्चभिः ॥१४१॥ 
मरहाप्रतीहारपीडा स महासंधिविग्रहः | महाश्वशालापि महाभाण्डागारथ पञ्चमः ॥१४२॥ 
महासाधनभागश्रेत्येता येरभिधाः श्रिताः larger येष्वभवन्नध्यक्षाः प्रथिवी्ुजः ॥१४२॥ 
कविर्वाकमतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः | जितो ययौ यशोवर्मा तद्शुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ।। १४४॥ 
क्रिमन्यत्कान्यकुञ्जोवी यमुनापारतो5स्य सा | अभूदाकालिकातीरं गृहप्राङ्गणवद्वशे ॥ १४॥ 


तथा तिलक वहाते हुए पसीने द्वारा अपने पितरोंको aan किया था || १३० ॥ नित्यप्रति प्रथिबीकी परिक्रमा 


करनेवाले भगवान सूयेकी तरह उस बिजयेच्छुक राजाकी अधिकांश उम्र यात्रामं हो बाली ॥ १३६ ॥ अपने 


प्रतापझपी अञ्निकी सन्निधिम पूर्वेदिश्ाके राजाओंसे कर वसूलता हुआ यशरूपी उष्णीष ( पगडी ) से 
सशोभित राजा ललितादित्यने गंगा-यमुनाके मध्यवर्तों अन्तवंद TAN अपने AAS प्रतापका आतंक जसा 
दिया ॥ १३२ ॥ किसी समय वायुदेवने जिस गाधिपुरको कल्याओंको कुवडी बचा दिया था, उसी नगरम उस 
राजाने बड़े-बड़े वीर योद्धाओंको कुव्ञ ( HAST) बना दिया ॥ १३३ ॥ यशोवसारूपी TATA उत्पन्न सेनारूपिणी 

मेको अपने प्रतापसे aii देनेके कारण वह ललितादित्य ही प्रतापादित्य ( प्रबळ तेजस्वी ) वन 
नदीको अपने प्रतापसे क्षणसात्रमें सुखा देनक कारण वह छालता!दत्य रा पता Ae ( ao ue : 
गया ॥ १३४॥ कान्यकुव्जदेशके नरेश राजा यशोवमाने TAMA प्रतापवान महाराज छलितादित्यल जुळ 
विमुख होकर बड़ी बुद्धिमत्ताका परिचय दिया ॥ १३५॥ उस राजा ललिता दत्वक सहानक आधिकार उससे 
भी बढ़कर स्वाभिमानी थे । क्योंकि वसन्त WIA भा आवक सुगन्धित चन्दनकी वायु होती है ॥ १३६ pee 
राजा यशोवर्माके लिखे सन्धिपत्रको देखकर राजा छाल्तादित्यका सन्धि-विग्नह्‌ करनेका अधिकारी मंत्री FAT 

टे किये गये गो क्षमा नहीं कर सका ॥ १३७॥ उपयुक्त सन्धिपत्रमे लिखा था--यह सन्धिपत्र 
उसके द्वारा किये गये अपमानको क्षमा नहीं कर सका || १९०॥ SIGN bps) = 
राजा यझोवर्मा ओर ललितादित्यकी अनुमतिसे लिखा गया ह इस SAH यश[वसाका नाम पह र्‌ 


दित्यका नाम बादमें लिखकर उनकी गोणता प्रदर्शित को ग 


कर डाला ॥ १४० ॥ उसी समयसे प्राचीन अठारह कायेस्थानांपर निम्नलिखित ये पाँच महा नच 
आने छगीं ॥ १४१॥ जेसे--महाप्रतीहारपीडा, महासन्थिविग्रह, महाअश्वर्ञ vos = 
साधनभाग नामके पाँच विरुदोंका नूतन निर्माण किया गया और इन re Ri oA pads 
॥ १४२ || १४३ ॥ कवि वाक्पतिराज तथा भवभूति आदि महाकर्बियां हारी आकार वसा 
छलितादित्यके अनुपम गुणोंपर मोहित दोक्ू०क्मातंत्रतिपाहक, बन a, UN | 
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यशोवर्माणशुनञङ्घच हिमाद्रिमिव जाह्ृवी। सुखेन _ प्राविशत्तस्थ बाहिनी पवसागरमू ॥ १४३ 
पञ्यद्किजन्मवसुधां सेर्ष्याधोरणभत्सितेः | तन्मातङ्गः कारिङ्गभ्यः क्थाचलास्थत पाथ ॥ १४९) 


आृष्टलक्ष्मीपर्यङ्दन्तिसख्यादिवागताः | अशित्रयंस्तं निःशेपा दस्तिनो गोडमण्डलात्‌ ॥ १४८ 
कटकेभघटाहस्तकर तवीचिकचग्रहः । अदश्यताग्रगैस्तस्य गृहीतः पू्ववारिधिः ॥१४९॥ 


वनराजिश्यामलेन दिशं वैवस्तताङ्किताम्‌ । स प्रतस्थेऽब्धितीरेण तत्क्रपाणेन तु द्विपः ॥ १५५ 
तस्योध्ब॑जूटाः कर्णाटाः क्रतप्रणतयोऽनयन्‌ | सुवर्णकेतकीस्त्यवत्वा प्रतापमबतंसताम्‌ ॥१५१॥ 
तस्मित्रसज्ले GIT कर्णाटी चढुलेक्षणा । आपासन्रुपतिभूत्वा प्रथुश्रीदक्षिणापथम्‌ ॥१५२॥ 
विल्ध्याद्रिमार्गाः पर्याप्ता निष्पयस्तप्रभावया | दृगयेव तया देव्या कृता निहतकण्टकाः ॥१७३॥ 


रूरितादित्यपादाव्जनखदर्पणमण्डरे । स्वमूर्ति वीक्ष्य संक्रान्तां प्रणता सापि पिप्रिये ॥१५४॥ 
तालीतरुतलाचान्तनारिकेलसुरोमंयः | कावेरीतीरपवनेस्तद्योधाः क्रममत्यजन्‌ ॥१५५॥ 


चन्दनाद्रेस्तदास्कन्दत्रासश्रश्यदहिच्छरात्‌ । श्रीखण्डटुमदोःपण्डान्मण्डलाग्रा इवापतन्‌ ॥१५६॥ 
उत्तराश्मस्विव पदं क्षिप्त्वा द्वीपेष्वविष्नतः | स कुल्याया इवाम्भोधेः क्षिप्रं चक्रे गतागतम्‌ ॥१०७॥ 
ततोऽग्धिदीचिनिघों पेरुट्वीतजयमङ्गः | प्रतस्थे पश्चिमामाशां जिगीपृणामपश्चिमः | १५८॥ 
आक्रम्य APRA कोङ्कणान्सप्त तापयन्‌ | तुरगानिव तिग्मांशोः प्रतापस्तस्य पप्रथे ॥ १५९) 


उत्तरी तटसे लेकर कालिकातट्‌ तकका सारा कान्यकुब्ज देश राजा ललितादित्यके लिए ace आँगन Fa 
सुगम्य हो गया ॥ १४५॥ मागमें हिमालय पर्वेत सदृश विध्तस्वरूप राजा यशोवर्माको छाँवकर गंगाकी धारा 
= See a सेना पूर्वी समुद्रके तटपर जा पहुँची ॥ १४६ ॥ उसकी सेनाके बहुतेरे 
दायान आना जन्मभूमस्वरूप BIST देशको देखकर वहाँही रह जाना चाहा । किन्तु महावतोंने वडी 
कठिनाईसे किसी तरह उन्हें आगे बढ़ाया ॥ १४७॥ तदनन्तर आकृष्ट छक्ष्मीकी दास्या वनकर रहनेवाले गजराजकी 
मित्रताक कारण वहाँ आये हुए सभी गोडदेशीय हाथी उस राजाकी सेनामें सम्मिलित हो गये ॥ १४८ ॥ जिस 
सम सुरा सनाक असनागम रहनेवाठ हाथियांका झुण्ड चला, तव ऐसा अतीत होने गा कि मानो वे हाथी 
अपनी सूड़ास समुद्रका Sete केश पकड़कर खींच रहे हें ॥ १४९ || बहाद a aS iy 
भरे मार्गसे होता हुआ दक्षिणदिद्ञाको चला डा SD Se 5 १४९ || हास ह समुद्रतटके घने ज॑गलांसे 
दि शशा मागस (मिलनेवाठे शत्र भ उसकी तळवारफे प्रह्वारसे मरकर 
दक्षिण दिशा ( यमपुरी ) को चले गये ॥ १५०॥ टम्बी-छस्बी जटायें धारण करनेवाले कर्नाटक देशके निवासी 
स्वणकेतकी सरीखे ROMs त्यागकर राजा छलितादित्यके चरणों गिर गये और उन्होंने उसके प्रतापको 
ह अना 0 वना लिया ॥ १५१ ॥ उन दिनों कत्तौटक देशमें उत्पन्न, चंचल नयनोबाळी एवं महातेजस्त्िनी 

5 ari a ne PS Bs ह चाळी एवं महातेज सिः 
रट्टा नामकी रानी दक्षिणापथपूर राज्य करती थी | भगवती दुर्गाके समान वीर रट्टा देवीने अपने प्रबळ प्रभाव द्वारा 
विन्ध्यवनसे हाकर गुजरनेवाळे सभी मार्गांको निष्कंटक का झु a : Ei 9 बळ | 
प्रणाम करते समय उसके चरणनखरूपी दर्पणमें अपनी si दिया था ॥ १५२ ॥ १५३॥ राजा ळलितादित्यको | 
प्रसन्न हुई ॥ १५४ ॥ वहाँ ही छलितादित्यके णम अपनी आक्ृति प्तिबिम्बित होती देखकर वह रानी भी बहुत 
2५४ वहां हो छलितादित्यके सनिकॉने ताड़ वृक्षों a RP १ ; 3 
3 na i रर. *"" ५४ CATE STATA डेरा डाळ दिया और नारियलके 
ita Coe जळ कर कावेरी नदीका शीतळ पवन सेवन करके अपनी थकाबट मिटायी ॥ १५५ ॥ वहाँके 
चन्दनढ्ाका शाखाय त्यागकर रंगते हुए काळे-काले साँप उस राजाके अयसे मळ्यपर्वतकरे चदन दवारा 

ठायी हुईं तळवार सरीखे दीख रहे थे | १५६ ॥ जैसे किसी छोटी adh पेटे परे तिक चन्दनत 
ead हुए उसे पार किया जाता है, उसी प्रकार अनेक छोटे-छोटे दी कि पटर्म पड़े पत्थरॉपर पेर रख-रखकर 
erate वडी आसानीसे यातायात करने ढग गया | १५७ । ie SMe लावता हुआ वह राजा सभी समुद्री 
बड़ी-बड़ी छहरोंके गंभीर घोषरूपी . ` Seat अग्रणो राजा छलितादित्य समुद्रकी 

: व जयजयकार एवं मंगळगानसे प्रसन्न होकर वहासे 

पढ़ा ॥ १५८॥ जेसे सूर्यभगबानका प्रवळ तेज उनके cay Sam होकर बहासे पश्चिम दिशाकी ओर मुड 
Ss नल bs oH जु सात अ ee ड्ने ~ ita + 

फळ जाता द, वस ही राजा ळटिततदिल्यकव. अतवपाव्सीत*' शु | अश्वांपर पड़नेके बाद सप्त द्वीप 
१९४ तथा काकण आदि सात देझामें said 
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पश्चिमाव्धेमंरुद्धयस्तवीचेराविभवन्त्यभूतू । द्वारका तस्य सेन्यानां प्रवेशोत्सुक्यदायिनी ॥१६०॥ 


विरध्याद्रिस्तद्वलछुण्णधाहुरेण्वावृताम्बरः । प्रत्यभाच्यक्तमर्यादः कोपताम्र इवोन्नमन्‌ ॥१६१॥ 
विशतां दशनश्च्यस्तस्यावन्तिषु दन्तिनाम्‌ | महाकालकिरीटेन्दुज्योत्तया खण्डिताः परम्‌ ॥१६२॥ 
सर्वतादक्‍त्वमालोक्य जितप्रायास्ततो नृपान्‌ | स प्राविशत्सुविस्तीण॑मपथेनोत्तरापथम्‌ ॥१६३॥ 
राजभिस्तस्य तत्रोग्रः संग्रामोऽभूत्पदे पदे | कुलाद्रिभिरिवेनद्रस्य पक्षच्छेदोद्रमस्पृशः ॥१६४॥ 
काम्बोजानां वाजिशाला जायन्ते स्म हयोज्झिताः | ध्वान्तच्छलात्तद्विरुद्रेनिरुद्धा महिषेरिव ॥ १६५ 


तुःखाराः शिखरश्रेणीरयान्तः संत्यज्य वाजिनः | कुण्ठभावं तदुत्कण्ठां निन्युेष्टा हयाननान्‌ ॥१६६॥ 
त्रीन्वारान्समरे जित्वा जितं मेने स मुम्मुनिम्‌ । सक्रज्जयमरेवीरा मन्यन्ते हि घुणाक्षरम्‌ ॥१६७॥ 


चित्ता न दृटा भोड्टानां वक्रे प्रकरतिपाण्डरे वनोकसामिव क्रोधः स्वभावकपिले मुखे ॥१६८॥ 
तस्य प्रतापो दरदां न सेहेऽनारतं मधु । दरीणामोषधिज्योतिः प्रत्यूपार्क इवोदितः ॥१६९॥ 


कस्तूरीमृगसंस्पशौं धूतकुडुमकेसरः । सेन्यसीमन्तिनीस्तस्य संचस्कारोत्तरानिलः ॥१७०॥ 
शू्ये प्राग्ज्योतिपपुरे निर्जिहानं ददशे सः | धृपधूमं वनसुष्टात्कालागुरुवनात्परम्‌ ॥१७१॥ Perio 


मरीचिकावितीणार्णो विश्रमे बालुकास्वुधां । तद्गजेन्द्रा महाग्राहसमूहसमतां ययथुः ॥ १७२॥ 
तद्योधात्विगलद्रर्यान्स्त्रीराज्ये ख्रीजनोऽकरोत्‌ । तुङ्गो स्तनो पुरस्क्रत्य न तु कुम्भो कवाटिनाम्‌ ॥१७३॥ 
ख्रीराज्यदेव्यास्तस्याग्रे वीक्ष्य कम्पादिविक्रियाम्‌ । संत्रासमभिलापं वा निश्चिकाय न कञ्चन ॥१७४॥ 
होकर सर्वत्र फेल गया ॥ १५९॥ वायुके झोंकेसे जहाँ पश्चिमी समुद्रकी ऊँची-ऊँची तरंगे उछल रही थीं, 
उन्हींके बीचमें विद्यमान द्वारका नगरीको देखकर वहाँ जानेके लिए उसके सेनिक अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठे 
॥ १६० ॥ उसकी सेनाके पदाघातसे उड़ी हुई तथा प्रथिवी ओर आकाइको एकमें मिला देनेवाली गेरू आदि 
धातुओंकी धूळ देखकर क्रुद्ध बिन्ध्यपवेत फिर अपनी मर्यादाका उल्लंघन करनेके लिए उद्यत जेसा दिखायी 
देने लगा ॥ १६१ ॥ अवन्ती अर्थात्‌ उज्जयिनी नगरीमें प्रवेश करते समय राजा ळलितादित्यकी सेनाके हाथियोंके 
दाँत भगवान्‌ महाकाळके किरीटमें विराजमान चन्द्रमाकी दीप्रिसे जेसे खण्डित होने ळग गये ।। १६२॥ तद- 
नन्तर राजा ललितादित्य सब दिशाओंके राजाओंको परास्तप्राय समझकर पथविद्दीन उत्तरापथकी ओर 
अग्रसर हुआ || १६३ || उस ओर उम्र प्रक्ृतिवाळे राजाओंके साथ उसे पद-पद्पर FS ही युद्ध करना पड़ा, 
जैसे प्राचीनकाळमें पंख काटनेके लिए उद्यत इन्द्रके साथ Tada घनघोर युद्ध किया था ॥ १६४॥ काम्बोज 
देशके राजाकी अश्वशाला अश्वोंसे खाली पड़ी थी । उनमें ब्याप्त अन्धकारसे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनपर 
Ta आक्रमण कर दिया हो ॥| १६५॥ राजा ळलितादित्यके भयसे तुःखारगण अपने-अपने अश्व त्यागकर 
पहाड़ोंके ऊँचे-उँचे शिखरोंपर भागे और वहाँ अश्वमुख किन्नरोंको es उन्हींको ओर आकृष्ट हो गये 
॥ १६६॥ उसने वहाँके मुम्मुनि राजाको तीन वार परास्त करके ही पूर्णरीतिसे पराजित समझा । क्योंकि वीर 
छोग एक बार किये गये शात्रुके पराजयको घुणाक्षर न्यायसे आकस्मित समझते हे. ॥ १६७॥ स्वभावतः श्वत वण- 
वाले भूटानियोंके मुखपर राजा ललितादित्यके आतंकका असर नहीं दीखता AT | जैसे स्वाभाविक रूपसे पीले 
या लाळ मुखवाळे बन्दरोंके मुखपर आये हुए क्रोधके चिह्नोंको नहीं देखा जा सकता Ul १६८॥ जैसे प्रातःकालके 
समय उदित सूर्य पर्वतकी कन्दराओंमें चमकनेवालो औषधियोंकी ज्योतिको नहीं सह पाता, उसी प्रकार राजा . 
ललितादित्य दरददेशवासियों द्वारा किया जानेवाला मद्यपान नहीं सह सका ॥ १६९ ॥ तभी कस्तूरी मगोंकी नाभि 
तथा केसरके पुष्पोंसे सुगन्धित उत्तम वायु एक चतुर सेवककी तरह उसकी सेनारूपिणी सीमन्तिनी ( नारी ) 
का संस्कार करने लगा ॥ १७०॥ उस राजाने जनशून्य प्राग्ज्योतिषपुरके बनें जलते हुए MOIR ( अगर ) 
एवं धूपकी सुगन्धि सूँघी। १७१॥ =ृगठृष्णारूपी जल्समुद्रका भ्रम उत्पन्न करनेवाले उत्तरापथके बालुका- 
सागरमें उस राजाके हाथी ग्राहोंके समान दिखायी देते थे WRU ख्लीराज्यमें बहाकी faa राजा ललिता- 
दित्यके सेनिकोंको अपने ऊँचे स्तनोंसे ही Reser eee pata TAT मस्तकोंसे नहीं ॥ १७३ ॥ उस 
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महोरगा! 

उत्तराः कुरवोऽविक्षस्त ्घयाञ्ञत्मपादपान्‌ | उरगान्तकस रासाद्विरानीच 4 महो is ॥१७५ 
जयाजिंतधनः सोउथ प्रविवेश स्वसण्डलप | AAAI सिंह इवाचलम | १७६ | 
वं सो&लुजीबिनाम्‌ ॥१७७| 
» पराजयव्यज्ञनाथ॑ नाना लिझ्ञानि पार्थिवाः | उग्रेण ग्राहितास्तेन, वहन्त्यद्याप नमदा; ॥१७८॥ 
बस्धमुद्रामिधानाय पश्नाह्वाहू तदाज्ञया । तुरुष्का दधते व्यक्त मूधान ATTICA ॥१७९| 
क्षितिभृद्वासषिणात्यानां तिर्थक्स्वज्ञापनायः सः | पुच्छं महीतलूस्परशि चक्र कोषानवासेसि ॥१८०॥ 
निर्मम ॥१८१॥ 
कचिचेष्टसमुचितं BT समयानुगम्‌ । बाहुल्येन प्रतिष्ठानां स माना. नाम सदध ॥१८२॥ 
सुनिश्चितपुरं चक्रे दिग्जये कृतनिश्रयः | सगो दर्पितपुरं. ठढतवान्कृतकशवस्‌ ॥१८३॥ 


जालधर लोहर च सण्डलानीतराणि | प्रसादीक त्य ey राजः 


८/ न तत्पुरं न स॒ ग्रामो न सा सिन्धुन सोऽणबः | न स डोपोञस्त AATAT Masi न 
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फलं गृहन्फलूपुरं॑ पणोत्सं पर्णमाददत्‌ | क्रीडारामविहारं च क्रोडत्राजा PTT ॥१८४॥ 
3 ॥१८५॥ 
दिगन्तरस्थे भूपाले तस्सिस्तत्कमंकृत्किल | पुरं विधाय तच्चान्ना तत्कोषफलमन्वभूत्‌ ॥१८६॥ 
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एकमूष्वं नयद्रलमधः कपत्तथापरम्‌ | बद्ध्वा व्यधानिरालम्यं खीराज 
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ललिताख्ये पुरे तस्मिन्नादित्याय स भूपतिः । सग्रामां कान्यकुव्जोबीमभिमानोजितो ददो ॥१८७॥ 
तेन दुष्कपुरे AGHA व्यघीयत । बृहट्विहारो भूपेन सस्तूपश्च मह ॥१८८॥ 


ख्रीराञ्यकी रानी जव कापतो हुई उस राजाके सम्मुख आयी, तव कोई यह निर्णय नहीं कर सका कि वह भयसे 
कॉप रही हे या कि पुरुपसंगमक्री अभिलाषासे ॥ १७2॥ जिस प्रकार गरुडके भयसे सर्प विलोमे घस जाते 
हैं, उसी तरह उत्तरी कुरुदेशके राजे विपत्तिकाळमें आश्रय देनेवाळे वृक्षोंकी झुरधटमें जा छिपे ।।९७५॥ जेसे सिंह 
हाथियोंको मारकर अपने पंजेमें चिपको गज़मुक्ताओंके साथ माँदकों लोटता हे, उसी प्रकार राजा ललिता 
दित्य विजयोपाजित पुष्कळ धनराशि अपने साथ लेकर कश्मीरमण्डलको ळे टा॥। १७६ ॥ वहाँ पहुँचकर 
उस राजाने अपने अन्यान्य सेवकाँको पारितोषिक रूपमें जाळन्धर तथा लोहर आदि प्रान्त देकर we 
बहाका राजा वना दिया || १७७॥ उस क्रोधा राजानं अपनेस पराजित राजाआंको अनेक पराजयसूचक चिह्न 
धारण करनेकी आज्ञा दी थी, वे उनको आज भी निरभिमान भावसे धारण करते हें || १७८ | राजा ललिता 
दित्यकी आज्ञासे तुरुष्क लोग वन्धनमुद्रा सूचित करनेके लिए अपने दोनों हाथ पीठपर रखते और आधा 
सिर मुंडाये रहते हैं १७९. ॥। दाक्षिणात्योंकी पशुता प्रदर्शित करनेके लिए उसने उन्हें अपनी धोतीका पुल्ल 
ळटकाय रहनेकी आज्ञा दी, जा वरावर धरतीको BAT रहे॥ १८०॥ इस जगतीतळमें कोई भी ऐसा नगर, 
गांव, नदी, समुद्र एवं द्वीप नहीं रह गया था कि जिसमें राजा ळलितादित्यके द्वारा देवमन्दिरका निर्माण त 
कराया गया हो ॥ १८१॥ उस स्वाभिमानी राजाने कहीं कायके ओर कहीं समयके अनुरूप उन मन्दिरोंकी प्रसिद्धि 
की ॥ १८९॥ उसने दिग्विजयके निश्चयके स्मारक रूपमे सुनिश्चितपुर नामक नगर बसाया और दिग्विजय 
करके छोटनेपर दर्पितपुर वसाकर उसमें केशबदेवकों स्थापित किया॥ १८३॥ इसी तरह विजयके समर्य 
जहां फळ लिया था वहाँ फछपुर आर जहाँ पत्त लिये थे, वहाँ पर्णात्स नगर बसाया । जहाँ उसने क्रीडा की 


. थी, वहाँपर क्रोडाराम नामका विहार बनवा दिया ॥ १८४ ॥ श्लीराज्यमें उसने नृसिंह 
म्थापित की, जिसमें नीचे तथा 
ललितादित्य जव दिग्बिजयके seine बाहर था, तभी उसका काम देखनेवाले 
ललितपुर नामका एक नगर बसा दिया था | जिसके लिए उसे बाढम 
- तदनन्तर राजान cea आदित्य भगवानको स्थापित करके उसकी पूजाका कार्य संचालित करनेके लिए 
विजय द्वारा प्राप्न कान्थकुव्ज देशके सब गाँव उदारतापूवक उस मन्‍्दरके नाम ळगा दिये ॥ १८७॥ 
शकार उस. महात्मा राजाने दुष्करम शरीखेधीमीकी eT करके एक बहत बड़े विहार तथा स्तः 


नक्त भगधानकी ऐसी मूर्ति 
wi चुम्बक्‌ रठनक कारण मूर्ति ॥नराधार स्का रहता था | | १८० | | राजां 


अधिकारीने उसके नाम 
TAA फोपभाजन बनना पड़ा || १८६ | 


| 


१२ चतु्थस्तरडु 
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एकां कोटिं गहीत्वा स दिग्जयाय विनिर्गतः । भूतेशाय ददौ शुद्धवे कोटीरेकादद्यागतः ॥१८०॥ 
स तत्र ज्येष्ठरद्रस्य शिलाध्रासादयोजनम्‌ । भूमिग्रामग्रदानं च विदधे वसुधाधिपः ॥१९०॥ 
चक्रे चक्रधरे तेन ब्रितस्ताम्भःग्रतारणप्‌ | विनिर्मायारघद्टालीस्तांस्तान्ग्रामान्ययच्छता ॥१९.१॥ 
मोऽखण्डिताश्मग्राकारं ग्रासादान्तर्व्यधत्त च। मांतण्डस्याद्भुतं दाता दराक्षास्फीतं च पत्तनम्‌ ॥१९२॥ 
लोकपुण्ये पुरं कृत्वा नानोपकरणावलीम्‌ । प्रतिपादितवाज्ञिष्णुग्रामेः साकं स॒ विष्णवे | १९३॥ 
ततः परं परीहासशीली  भूलोकवासवः | विहसद्वासवावासं परिहासपुरं व्यधात्‌ ॥१९४॥ 
विरेजे राजतो देवः श्रीपरीहासकेशवः । लिप्तो रत्नाकरस्वापे मुक्ताज्योतिभरेरिव ॥१९५॥ 
नाभीनलिन किञ्जल्कपुञजेनेवानुरञ्जितः | अचकात्काश्चनमयः श्रीमुक्ताकेशवो हरिः ॥१९६॥ 
महावराहः शुशुभे काश्चनं कवचं दधत्‌। पाताले तिमिरं हन्तुं वहन्निव रविः प्रभाः ॥१९७॥ 
गोवर्धनधरो देवो राजतस्तेन कारितः | यो गोकुलपयःपूरेरिव पाण्डुरतां दधे॥१९.८॥ 
चतुष्पश्चाशतं हस्तात्रोपयित्वा महाशिलाम्‌ । ध्वजाग्रे दितिजारातेस्ताक्ष्यस्तेन निवेशितः ॥१९९॥ 
चक्रे इंहचतुःशाला वृहच्चेत्यवृहजिनेः | राजा राजविहारं स विरजाः सततोजितम्‌ ।।२००।। 
तोलकानां सहस्राणि चतुभिरथिकानि सः। अशीतिं निदधे हेम्नो मुक्ताकेशवविग्रहे ॥२०१॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि पलानां रजतस्य च । संधाय ged श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥२०२॥ 
रीतिप्रस्थसहस्रस्तु तेन तावङ्भिरेव सः । व्योमव्यापिवपुः श्रीमान्त्रृहद्बुद्धो व्यघीयत ।।२०३॥ 
चतुःशालां च चेत्यं च तावता तावता व्यधात्‌ | धनेनेवेति तस्यासन्पश्च निर्मितयः समाः ॥।२०४॥ 


निर्माण कराया || १८८॥ राजा छलितादित्य केवल (एक करोड़ स्वणमुद्रायें लेकर दिग्विजयके लिए निकला 
था। किन्तु जब वह लोटा, तव ग्यारह करोड़ स्वणमुद्राये शंकर भगवानको अर्पित करके प्रायश्चित्त किया 
॥ १८० ॥ राजा ललितादित्यने वहाँ ज्येष्ठेश्‍वर रुद्रका पाषाणमन्दिर बनवाया ओर उसका खचं चळानेके लिए 
बहुतेरे गाँव प्रदान किये ॥ १९० ll चक्रधर नामक स्थानमें उसने वितस्ता नदीपर रहट छगवाकर गाँवोंमें 
जल पहुँचानेका प्रबन्ध किया ॥ १९१॥ तदनन्तर उसने बड़े-बड़े प्रस्तरखण्डोंसे निर्मित प्राकारके द्वारा आवे- 
टित एवं अंगूरकी छताओंसे शोभित एक नगर वसाया और उसमें सातेण्डभगवानकी स्थापना की ॥ १९२॥ 
उस दिग्विजयी राजाने लोकपुण्यमें विष्णुभगवानको स्थापित करके उन्हें अनेक ग्राम एवं बहुतेरे उपकरण अर्पित 
किये ॥ १९३ ॥ देवराज इन्द्रतुल्य प्रभावशाली उस राजाने अमरावतीपुरीका परिहास करनेवाला परिहासपुर 
नगर बसाया और उसमें परिहासकेशव नामकी रजतमयी मूर्ति स्थापित की ॥ १९४ ॥ उन भगवान्‌ परिहास- 
केशवका स्वरूप क्षीरसागरशायी विष्णुके मुक्तामय आभूषणोंकों ज्योतिस उज्ज्वल शरोरकों तरह चमकीला 
था ॥ १९५॥ उस राजाने मुक्ताकेशब नामक विष्णुभगवानकी एक स्वर्णमयी मूर्ति भी स्थापित को थी, जो 
विष्णुकी नाभिसे जायमान कमछकी केसर सरीखी पीतवणे थी ॥ १९६ ॥ उसके द्वारा स्थापित वराहभगवानकी 
स्वणेकवचधारिणी प्रतिमा पातालछोकमें विद्यमान गहरे अँधेरेको नष्ट करनेके लिए प्रभासभ्पन्न सूयनारायणके 
समान देदीप्यमान दीखती थी ॥ १९७ || इसी तरह उसने गोकुलकी गोओंके दुग्धको भाँति शुभ्र श्रोगोवधनदेवको 
रजतमयी प्रतिमा स्थापित की थी ॥ १९८॥ चोवन हाथ ऊँचा एक पाषाणस्तम्भ बनवाकर उसके सिरेपर 
सर्पोके शत्रु गरुड़जीकी स्थापना की ॥ १९९.॥ उस निरभिमानी राजाने बड़े-बड़े चोमहले भवनों, विस्तृत 
भर्या एवं विशाळ जिनमूर्तियों युक्त राजविहारका भी निमोण कराया ॥ २०० Ul उसमें उस राजाने चोरासी 
हजार तोळे सोनेका उपयोग किया था ॥२०१९॥ उतना ही अर्थात्‌ चौरासी हजार तोळे चाँदीका उपयोग करके उस 
शुद्धवुद्धि राजाने श्रीपरिहासकेशवकी प्रतिमा बनवायी थी ॥ २०२॥ भगवान्‌ बुद्धकी आकाशव्यापी विशाळ 

भूतिको उसने चौरासी हजार प्रस्थ (सेर) HAT बनवाया था।॥ RoR ॥ एक समान लागतसे उसने इन 

भूर्तियोंके लिए उतने ही श्रेष्ठ, उतने ही विशाल और उतने ही सुन्दर चेत्य ( मन्दिर ) बनबाये थे। इस 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


अ ° Digitized by Sarayu ्वीजिताडिणी and eGangotri 


राजतान्कापि सौवर्णान्कापि देवान्विनिर्ममे । पाशे मुख्यदेवानां पारदो धनदोपमः Yay 


कियन्ति तत्र रत्नानि ग्रामान्परिकरांस्तथा । स ग्रादादिति कः शक्तः प्रिच्छेत्तमियत्तया ।। २०६ | 


अवरोधेरमात्येश्न Wa नरेश्वरे । तत्र प्रतिष्ठाः शतशो विहिता VATA ॥२०७ | 


राज्ञी कमलवत्यस्य कमलाहइकारिणी । राजतं विपुलाकार कमलाकेशव व्यधात्‌ Noy) 
अमात्यो मित्रशर्मापि चक्रे fiat हरम | श्रीकय्यस्वामिनं चक्रे लाटः कट्याभिथो नृपः | ।२०९ 
शरीसान्कर्यविहारोऽपि तेनैव विदघेञडूतः | fig: सर्वज्ञमित्रोऽभूत्कमाद्यत्र जिनोपमः ॥२१५ 
तुःखारशचङग णशचकर स्‌ चङ्कुणविहारक्ृत्‌ । ITAA स्तूप जिनान्हममयास्तथा ॥२११। 
ईशानदेव्या तत्पत्न्या खाताम्बु प्रतिपादितम्‌ | सुघारसमिव स्वच्छमारोग्याधाय रागणाम्‌ ॥२१२| 
ललितादित्यभूभतुवल्लभा चक्रमदिका | सहस्राण्योकसां सप्त तत्र चक्रपुरं व्यधात्‌ ॥२१३॥ 
आचायों अप्पटो नाम विदधे भप्पटेश्वरम्‌ | अन्येऽपि cesar बहवो बहुभिः कृताः ॥२१४| 
अधिष्ठानान्तरे$प्यत्र  चड्ठुणेनाग्रयमन्त्रिणा । सचेत्यः सुकृतोदारो विहारो निरमीयत ॥ २१५) 
भिषगीशानचन्द्राख्यः स्यालश्रडणमन्त्रिणः | विहारमकरोललव्ध्या तक्षकानुग्रहाच्छियम्‌ ॥२१६। 
एवं हेममयीसुर्वी स कुमन्ुवरापतिः | शुणरोदायशोर्याद्येमघवानमलङ्कयत्‌ ॥२१७| 
हेल्याऽपि विनिर्यान्ती वकक्‍त्राइसुमतीपते! । न कदाचन तस्याज्ञा देवेरप्युदलट्रचत ॥२१८॥ 
तथाहि पूर्वपाथोधेस्तटे सकटको वसन्‌ | आनोयन्तां कपिःथानीत्यादिदेश स जातुचित्‌ ॥२१९॥ 


तरह परिहासपुर, मुक्ताकेशव, महावराह तथा वुद्ठभगवान इन पांचों नि्माणोंकी लागत समान थी ॥ २०४॥ 
कुवेरके सदृश Tas राजा छलितादित्यने उपयुक्त प्रत्येक मुख्य देवप्रतिमाके दोनों बगल सुवण तथा चाँदीसे 
वनी उनके पाषदोंकी मूर्तियाँ भी स्थापित की थीं ॥ २०५ ॥ उन मन्दिरोंकी सेवा-पूजाके लिए उसने कितन 
रत्न, कितने गाँव आर कितने सेवक प्रदान किये थे, उनक्री गिनती झळा कोन कर सकता हे ? ॥ २०६॥ इसी 
तरह उस राजाकी रानियां, मंत्रियों तथा मांडलिक राजाओंने भी सकड़ों ऐसे मन्दिर वनवाये थे, जिळ 


हु 


समस्त भुवनमण्डलम अद्भुत कहा जा सकता था ॥ २०७॥ उस राजाकी रानी कमछावतीने कमलाह | 


नामका वाजार बसाया ओर उसमें कमलाकेशवकी एक fee रजतमयी प्रतिमा बनबाकर स्थापित की 
॥ २०८ || उसके सुख्यमन्त्री मित्रदामांने मित्रश्रर नामकी शिवमूति स्थापित की ओर छाटदेशके माण्डलिक 
राजा कस्यने कव्य स्वामीकी स्थापना की || २०९ [| उसने एक कय्यविहार भी बनवाया था । जिसमें जिग 


भगवानक समान तंजस्वा एव सर्वज्ञ मित्र नामका भिक्ष रहा करता था ॥ २१८ | । तःखारनिवासी चिकण नामे | 


सन्त्रान चिकुणविहार बनवाया आर उसमें राजा ललितादिव्यके चित्ततल्य उ 
जिन भगवानक्ता अनक स्वणंमयी मूर्तियां स्थापित कीं ॥ २११॥ उसकी पत्नी ईशानदेवीने एक ऐसा 
उत्तम Ole खादवाया, जिसमें सदा स्वच्छ आर अमृतके समान मीठा जळ भरा रहता था और उस जमे 
वावि रागाबाळ रागी ART हो जाते थे ॥ २१२॥ राजा ललितादित्यकी एक अन्य पत्नी चक्रमर्दिकी 
देवोन चक्रएुर नगर बसाया | उस नगरमें सात हजार घर थे॥ २१३॥ आचार्य भप्पटने भप्पटेश्वर शिवी 
स्थापना को । इसी प्रकार अन्यान्य सञ्जनेंने रक्छटेश आदि देवताओंके मन्दिर बनवाये। । २१४ ॥ प्रधानमंत्री 
चिकुणने एक अन्य नगरमें भी चेत्य और विहारका निर्माण करके अपनी उदारता दिखायी ॥ २१५ ॥ महाम 
चिकुणके साळे ईशानचन्द्र वेद्यने तक्षक नागकी क्रपासे सम्पत्ति ग्राप्त कराके उसीसे एक बहुत ही सुन्दर १ 

विशाळ विहार बनवाया ॥ २१६ ॥ इस प्रकार सारी प्रथिवीको ANTAL बनाते हुए. राजा छालितादिली 
plies वीरता आदि सदगुणोसे इन्द्रको भो नीचा. दिखा दिया ॥ २१७॥ यदि खेलवाड़में भी 

दखे कोई आज्ञा निकळ जाती थ्री तो देवता तक उसका उल्लंघन नहीं कर पाते थे।।२१८॥ एक वार र्ष 
राजा अपनी सेनाके साथ पूर्वी समुदके'लत्याइ-रिक्र/हुआव्वा०॥०्सहसा उसने अपने सेबकोंको केथेके फट 


न्नत एक स्तूपका निर्माण करा | 


त्तु | ९ 
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किंक्तव्यतयान्थेषु पुरोगेषु स्थितेष्वथ | उपानयत्कपित्थानि दिव्यः कोऽपि पुमान्पुरः ॥२२०॥ 
अग्रादुपायनं ग्रहन्क्रतसंज्ञो श्रुवा प्रभोः | कस्य त्वमिति पप्रच्छ प्रतीहारः प्रसृत्य तम्‌ ॥२२१॥ 
मोऽम्यधात्तं कपित्थानि दच्वा राज्ञः प्रियाण्यहम्‌ । प्रहितोञ्य महेन्द्रेण नन्दनोद्ोनपालक्रः ॥२२२॥ 
रहो महेन्द्रसंदिष्टं वक्तव्यं किंचिदस्ति में । इति श्रृत्वा प्रतीहारः सभां चक्रे निर्जनाम्‌ ॥२२३॥ 
ततो दिव्यः एमान्‌चे शक्रस्त्वां वक्ति भूपते | क्षन्तव्यं पथ्यमप्येतत्सौजन्यान्निष्टरं वचः ॥२२४॥ 
तुर्यं युगेअप भूपाल Vee आप ते वयम्‌ । विभृमो यa्मणम्याज्गां श्रूयतां तत्र कारणम्‌ ॥२२७ 
पुरा ग्रामणृहर्थस्य कस्याचत्ट्युसपदः | जन्मान्तरे कमकरो हालिकोऽभूङ्कवान्किल ॥२२६॥ 
एकदा तस्य ते ग्रीम्मे वाहयित्वा महाद्रपान्‌ । श्रान्तस्य निर्जलेऽणण्ये क्षीणप्रायमभूदहः ॥२२७॥ 
ततः स्वामिगहात्लुचतुटखिन्नस्य भवतोऽन्तिकम्‌ | वाश्किम्भीमपूपं च गृहीत्वा कश्चिदाययो ॥२२८॥ 
निथोतपाणिपादस्त्यं भोक्तृ सम्रम्तुतस्ततः | विप्रं कण्ठगतप्राणमपश्यः पुरतोऽतिथिम्‌ ॥२२९॥ 
स त्वामवोचन्मा भुड्क्ष्व दुर्भिक्षोपहतस्य मे | कण्ठे यियासवः प्राणा वतन्ते भोजनं बिना ।।२३०॥ 
वारितः पाश्चंगेनापं तस्मे त्वं प्रातिपूवकम्‌ | पूपाध वारिकुम्भीं च प्रादाः ग्रियमुदीरयन्‌ ॥२३१॥ 
पात्रे प्रसन्नचित्तस्य काले दानेन तेन ते | अखण्डितानामाज्ञानां शतमासीस्त्रिविष्टपे ॥२३२॥ 
तेन वारिप्रदानेन वाञ्छामात्रेप दिते | प्रादुभवन्ति सुस्वादा नद्यो मरुपथेष्वपि।२३३॥ 
सत्देत्रप्रतिपादितः प्रियवचोवद्वालवालावलिनिदोपेण मनःप्रसादपयसा निष्पन्नसेकक्रियः | 

दातुस्तत्तदभीप्सितं किल फलन्कालेऽतित्रालोऽप्यसी राजन्दानमहीरुहो विजयते कल्पद्रुमादीनपि ॥२३४॥ 


=X 


आनेकी आज्ञा दे दी ॥ २९९ ॥ वह आज्ञा सुनी तो वहाँ उसकी प्राप्ति असम्भव समझकर वे राजसेवक 
अकचका उठे। उसा समय कथक फळ लय हुए एक दिव्यपुरुष उस राजाक समक्ष उपास्थत हा गया ॥ २२० ll 
राजा ळाळेता।दत्यके SANIT एक सेवक्रने उन फलाका ल ल्या आर उस पुरुषस पूछा-- आप कहाँसे आय हू 
ओर किसके सेवक हें? उस पुरुषने उत्तर दिया कि 'में नन्दनवनका रक्षक हूँ ओर देवराज इन्द्रने राजा ळलिता- 
दित्यके प्रिय कपित्थ फळ देनेके लिए यहाँ भेजा हं २९१॥ २२२॥ मुझे एकान्तस दवराजका एक सन्देश 
आपके महाराजको सनाना हे! । यह सुना तो उस प्रतिहारने तत्काळ सब लोगांको हटाकर राजसभाको एकान्त 
बना दिया || २२३ ॥ तब उस दिव्य पुरुषने राजासे कहा--'राजन्‌ ! देवराज इन्द्रका कहना हे कि में आपसे 
आपके हितकी एक वात कहता हूँ । संभव हे कि उसमें कुछ निष्ठुरताका पुट हो, फिर भी वह पथ्यकारिणी हूँ | 
इसलिए क्षमा कर दीजिएगा ॥ २२४॥ हे महाराज ! इस कलियुगे भी हम दिक्पाळ लोग जो आपकी आज्ञाका 
पालन करते हैं, उसका कारण सुनिये ॥ २२५॥ TASHA आप एक अत्यन्त धनाढ्य किसानके यहा हाँ हल 
चलानेकी नौकरी करते थे ॥ २२६॥ एक बार आप एक निजेन वनमें खेत जोत रहे थे। इस प्रकार दिनभर 
वेहोंको हॉकते हुए आप बहुत थक गये और तभी शाम हो गयी ॥ २२७॥ उसी समय आपके स्वामीका एक 
सेवक पानीको कुप्पी तथा कुछ पुए लेकर TH हुए आपके पास पहुँचा ॥ २२८ ॥ हाथ-पर धोकर जब आप 
भोजन करनेको उद्यत हुए, उसी समय क्षधाके कारण मरणासन्न एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ उपस्थित हुआ 
॥ २२९ ॥ उसने कहा--महालुभाव | भूखके मारे मेरे प्राण निकल जा रहे हे । में ठुभक्षका मारा हू । अतएव 
आप यह्‌ अन्न स्वयं न खाकर मुझे दे दौजिये? ॥ २३०॥ उस समय अपने पार्श्ववतौके रोकनेपर भी आपने 
Wel बातें करते हुए अपना आधा भोजन ओर पानी उस ब्राह्मणको दे दिया ॥|२३१॥ उस विपत्तिमे 
री आपने प्रसन्नतापूर्वक उस सत्पात्रको जो अन्नदान दिया था, उस पुण्यके प्रभावसे आपकी सो आज्ञायें 
अखणिडतरूपमें माननेका हम स्वर्गवासी देवताओंने निश्चय किया था ।। २३२ ॥ उसको आपने जो जळ दिया 
उस पुण्यके प्रभावसे मरुभमिमें भी आपके इच्छातुसार सुस्वादु जलसे भरी नदियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं॥ २३३॥ सुपान्नरूपी saa Aas रोपा गया, मधुर भाषणरूपी थालेसे वेष्टित एबं निमंल अन्तःकरण- 
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अल्पावशेपास्तास्वय॒ सन्त्याज्ञास्तव भूपते | वचोउलझ्वयं क्षपयतो तत्र॒ तत्राविचारतः || २१) 
आपि चेतरभूपाल्सुरमं॑_महतः सतः । कस्माद्विचारशूत्यत्व॑ तवापि हृदि रोहति ॥२३३ 
दिनानि कतिचि्यानि कश्मीरेषु घनागमे | जायन्ते तानि पूर्वाब्धी फलानि शिशिरे कृतः ॥ २३७) 
विगाहसे दिशं यां यां तत्र तत्रेव तत्पतेः | त्वदाज्ञग्रदणे ` यत्तः  पवदानम्रभावतः ॥२३, 
आशां PACT माहेन्द्रीमाज्ञा स्वल्पापि तेधुना । गृहीता कथमप्येपा शक्रणाभग्नशक्तिना ॥ २२० 
विना प्रयोजन सुख्यं तस्मादाज्ञा त्वया कचित्‌ | नेवमेव पुनदया विरलाः सान्ति ता यतः Igy, 
इत्युक्‍्त्वा$न्तहिते तस्मिन्भूपाली विपुलाशयः | चिन्तयन्दानमाहात्म्यं परं विस्मयमाययो ॥ २७१ 
ततः प्रभृति ताहक्षयोग्याथआप्रिलालसः | परिहासपुरे चक्रे स्थिरां गुर्वी स पर्विणीम्‌ ॥ २४२] 
सहस्रभक्तमित्येवं _प्रख्यातायां सदक्षिणम्‌ | लक्षमेकोत्तरं भक्तपात्राणां यत्र दीयते ॥२४१| 
AT तनव पत्तनान्यूपरंषु स! | चक्र यद्यपु तृष्णातः कांश्रजातु परवेढप! ॥२४॥ 
संजग्राह स॒ देशेभ्यस्तांस्तानन्तरविन्नरान्‌ | विकचान्सुमनःस्तोमान्पादपेभ्य इवानिलः ॥२४५॥ 
तेन कङ्कणवषस्य रससिद्धस्य सोदरः | चछुणो नाम ञ्चःखारदेशान्नीतो गुणोन्नतः ॥२४६॥ 
स रसेन समातन्वन्कोशे बहुसुवणताम्‌ । पद्माकर॒ इवाब्जस्य भूभृतोऽभूच्छुभावहः ॥२४७॥ 
रुद्रः पञ्चनद जातु दुस्तरः सिन्धुसंगमेः | तटे स्तम्भितसेन्योऽभूद्राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥२४८॥ 
तताऽन्डुतरणोपाव तास्मन्छच्छति मन्त्रिणः | अगाधेऽम्मसि रोधः्थश्चङ्णो मणिमक्षिपत्‌ ॥२४९॥ 


का प्रसन्नतारूपा जरसं सिचित एक छोटा-सा दानरूपी वृक्ष समय आनेपर दाताको अभिळपित 
वृक्ष आदि वड़-वड़ दानियांको भी तुच्छ वना देता हे ॥ 
हाता हुई भा परिमित हे । अवतक आपने अविचारपूवेक उन आज्ञाओंका उपयोग किया हे | अतएव अव उनकी 


सख्या बहुत थाडा रह गया ह ॥ २३५ ॥ आप जसे विचारसम्पन्न राजाके मनमें साधारण राजाओंके समान 


विवेकहीन उत्प हू! || २३६॥ ह जन्हें 
ववकहान भावनाय कयां उत्पन्न होती ह ! ॥ २३६॥ हे महाराज ! जिन्हें आपने माँगा हे, वे कपित्थफर 


WAT भा AEG Se हा समय मिलते है, तव इस शिशिरक्रतुमें समुद्रतटपर ये फल कैसे मिलेंगे ॥ २३७। 
Weed किय इए उस दानक मभावसे आप जिस किसी भी दिश्ञामें जायेंगे, उस दिशाके दिक्पाढ़र 
१00 साता पाळत करना पड़गा॥ २२८ ॥| इस समय पूर्व दिशामें आये हुए आपकी इस तुच्छ आज्ञा 
पाटन सवशक्तिमान्‌ दवन्द्रन स्वयं किया ह्‌ ॥ २३९ || अतएव अब आप बिना किसी गेप ae अपनी. 
आज्ञाका दुरुपयाग न कारणगा। क्याँकि वे अब बहुत थोडी रह गयी है! ॥ २४० || ae : “a वई 
पुरुष अन्तथान हा गया, तव उस उदारहदय राजा ळलितादित्यको दानका माहात्म्य पका विस्मय | 


fs A = ee दानक द्वारा अनन्त पुण्य संचित करनेके teu उसने उसी दिनसे पांरहासपुरं 
न हुत वड़ा उत्सव आरम्भ कर दिया || २४२॥ उ 
१४८५ || उस उत्सवमें ब्राह्मण भर 

Mage एक छाख एक पात्र दान दिये जाते थे । उस उत्सवका नाम था--स Ee atk al 
x 


भआमप्रायस उसन GAC AA भी नगर वसा दिया कि यदि वहाँ कोई प्यासा ah दीनी 
We पाना [मळ जाय ॥ २४४ ॥ जस वायु वि।भन्न sate खिळे हए सुष्पाका संग्र Veal) & प्रकार 
उस शुगमादा राजान कड दशक विद्वानांका संग्रह कर रक्खा था | २४५ ॥ भुःखार pe ha 
शतदाय गुणवान सहोदर भ्राता चंकुणका उसने बुळ्याकर अपने यहाँ रक्‍खा द्रास महान्‌ र दा 
रासायानिक ग्रयागाक द्वारा सुवण बनाकर राजकापको सदा स्वर्णसम्पन्न बनाये be ॥ २४६॥ वह ह 
SAS सदश उस राजाके लिए बहुत उपयोगी था ॥ २४७ ॥ एक बार अपनी सेना Fe = 
दुस्तर नाद्याके संगमपर रुक जानेके लिए faa दाकर बहुत चिन्तित हूः Cs 


मंत्रियाँसे पार जानका काई set पूछा. चव्हा "भा ११२३११ चंकणने कल े psi i BLN! qi 
‘ घ जलम एक "' 


फल देकर कलः 
९४ ॥ अतएव हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञाये ada 


¢ 
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तठभावादद्िधाभूत सरिन्नीर ससेनिकः | उत्तीणों नृपतिस्तृर्ण परं पारं समासदत्‌ ॥२५०॥ 
मणिमन्येन मांणना चङ्कुणोऽप्याचक्रष तम्‌ । सलिलं प्रागवस्थं च क्षणेन सरिताम भृत्‌ ॥२९१॥ 
परिभाव्या&ूत तत्स अशसायुखरानन; | प्रणयाचडुणं राजा मणियुग्ममयाचत ॥२७२॥ 
स॒ तमाह स्म विहसन्कर्मेमो कुरुतो मणी | योग्यो मत्पाणिगावेव किं स्यात्स्वीकरणेन वः ॥२५३॥ 
सामान्येष्येव लभते सोत्कप et संप्रथाम्‌ । महत्सु तस्य का शोभा विविधोत्कृष्टवस्तुषु ॥२५.४॥ 

AMT शशिमणगणयान्ति तावग्रावत्स्थितों जलनिधेः पुलिनेकदेशे । 

स स्वीक्रियत यादि तेन यतस्तदास्य स्यन्दः स्फुरन्नपि न त सलिले विभाव्यः ॥२७५॥ 
इत्युकत्वा विरते तस्मित्राजा सस्मितमत्रवीत्‌ | संभावयसि किं रत्रमास्यामम्यधिक॑ मम ॥२७६॥ 
अतो$धिकतरं यद्वा fed मम पश्यसि | तदादाय प्रयच्छेद॑ निष्क्रयेण मणिद्दयम्‌ ॥२७७॥ 

ततो महान््सादोऽयमित्युकत्वा चडुणो5त्रवीत्‌ | 

ग स्वामिनो रत्ने Halas तु दीयताम्‌ ॥२५८॥ 
गजस्कन्धेऽधिराप्यतन्मागधेभ्यो यदाहृतम्‌ । दत्वा सुगतबिम्बं तञ्जनोऽयमनुगृह्यताम्‌ । २५९ 
सलिलोत्तरणोपायो मणिदेवेन गृद्यताम्‌ । संसारोत्तरणोपायः सुगतो मह्ममप्यंताम्‌ ।।२६०॥ 
इति तेनार्थितो युक्त्या जिनबिम्बं ददौ at: | वाग्मिनां कस्य साम्यं परिपन्थयितुं वचः ॥२६१॥ 
स्वबिहारेऽथ भगवान्स तेन विनिवेशितः | कपिशामिः सकाषाय इव यो भाति कान्तिभिः ।२६२॥ 
दश्यतेऽद्यापि  कटकेरायसेः परिवेष्टितः । गजस्कन्धनिवद्भस्य खूचको यस्य विष्टरः ॥२६३॥ 
अभिग्रायाबुसारेण प्रकटीकुरुते प्रियम्‌ । अहो महाप्रभावाणां भूपतीनां वसुंधरा ॥२६४॥ 


डॉल दिया ॥ २४९ ॥ उस मणिके प्रभावसे नदोका जळ दो भागोंमें विभक्त हो गया, जिससे सेना समेत 
राजा ललितादित्य झीघ्र ही नदी पार कर गया ॥ २५० ॥ तदनन्तर चंकुणने एक दूसरे सणिके सहारे 
बह मणि भी पानीमेंसे निकाळ लिया । मणि निकलते ही नदोका जळ फिर पहलेकी तरह हो गया ॥ २५१ ॥। उन 
दोनों मणियोंकी aga महिमा देखकर राजाने उनको प्रशंसा की ओर वह चंकुणसे उन्हें माँगने SAT ॥ २५२ ॥ 
तब चंकुणने हँसकर कहा--“राजन्‌ | मेरे हाथमें रहनेपर ही ये मणि काम करते हे । तव आप इनको लेकर FAT 
करिएगा ॥ २०३ | किसी उत्तम वस्तुको विशिष्ट योग्यता उसी समय तक प्राप्त होती हे, जव तक वह साधारण 
वस्तुओंमें रहतो है। इसके बिपरीत जहाँ अगणित उत्तम sega विद्यमान हों, वहाँ उसका क्या महत्त्व होगा ! 
॥ २५४ ॥ क्योंकि चन्द्रकान्त मणि जबतक समुद्रसे दूर रहता हे, तभी तक उसके झरनेका महत्त्व होता हे । 
वह समुद्रमें झरे तो उसकी क्या विशेषता रह जायगी! ॥ २५५॥ इतना कहकर जब चंकुण चुप हो 
गया, तव मुस्कुराते हुए राजाने कहा--तो क्या आप समझते हैँ कि सेरे पास इससे भी उत्कृष्ट वस्तु हेर 
॥ २५६॥ यदि आप इससे भी उत्तम कोई वस्तु मेरे पास देखते हों तो उसे लेकर इन दोनों सणियोंको उसके 
TBH मुझे दे दीजिए! || २५७॥ यह सुनकर चंकुणने कहा-महाराज ! तब तो मेरे ऊपर श्रीमान्‌की महती 
कृपा हे । ये दोनों मणि मैं आपको सादर समपित कर रहा हूँ। अब इनके बदलेमें मेरी अभो वस्तु आप मुझे 
देनेकी कृपा करिए || २५८ ॥ हे प्रभो! आपके पास मगधदेशसे हाथीपर रखकर बुद्ध भगवानको जो मूर्ति 
आयी हुई हे, उसे आप मुझको दे दीजिए ॥ २५९ ॥ इस प्रकार जळसंतरणके साधनस्वरूप इन सणियोंको 
लेकर संसारसागरको पार करनेका साधन वह बुद्धमूर्ति मुझे प्रदान करिए'॥ २६०॥ चंकुणको युक्तिसंगत 
प्राथनासे प्रसन्न होकर राजाने उसे वह बुद्धप्रतिमा दे दी। क्योंकि कुशळ वक्ताकी प्राथनाको टालनेको साम्ये 
भला किसमें हे ? ॥ २६१ ॥ भिक्षओंके कोपीन सदृश गेरुए रंगकी ae चमकीली बुद्धप्रतिमा लेकर चंछुणने 
अपने विहारमें स्थापित की ॥ २६२॥ ळोहेके कटकोंसे आवेष्टित उस प्रतिमाका सिंहासन आज भी हाथीके कन्ये 
पर बांधे जानेकी सूचना दे रहा है ॥२९३।८अमकराब्क्वताएम्राहङ्जाली,राज षियोंके इच्छाुसार काये करनेके 


क || 
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अशिक्षितं कदाचित्स स्वयं दमयितुं हयम्‌ | निनायारण्यमेकाकी हयविद्याविशारदः | २६९] 
रा्निर्मानुपे | ललिताहति | ददर्शं गायन्तीं नृत्यन्तीमपरामपि ॥२६ 
a तत्र ललनां ललिताङ्गतिम्‌ | एकां ददश गायन्तो नृत्यन्तामपरामाप ॥२६६ 
क्षणाच्च ते समापय्य गीततृत्त मृगीदृशो । प्रणम्य ह| gee se TATRA eg, ॥२६७॥ 
तुरगं तं समारुह्य तत्रागच्छदिने दिने । दृष्टा तथैव ते कान्ते गत्वाःपरच्छत्सांवेस्मयः ॥२६८॥ 
तमूचतुस्ते नर्तक्यावावां देवगृहाश्रिते | यः शूरवघमानोऽयं गरामस्त्रावयागहम्‌ ॥२६९॥ 
इहत्यजीवनभुजां मातणामुपदेशतः । अस्मत्कुलेन नियतं नृत्तमत्र विधीयते ॥२७०॥ 
रूढिः परंपरायाता सेयमस्मद्ग्रहे स्थिता | आवामन्योऽपि वा नात्र निमित्तं ज्ञातुमीश्वरः ॥२७१॥ 

एवं वचस्तयोः श्रृत्वा नृपोडन्येद्युः सविस्मयः | 
तदुक्त्या मेदिनीं Heal कारुभिनिरदारयत्‌ ।। २७२॥ 


दूरं नि्तमृद्भिस्तैरथाद्राक्षीन्निवेदितम्‌ | नृपतिः पिहितद्वारं जीण देवगृहृद्यम्‌ ॥ २७३॥ 
द्वाटिताररिवणे: पीठो Xn निवेदि ~ x ~ 9: ८. (6७ | 
उद्वाटिताररिवंणे; त्कणें निवेदितो | अपश्यत्केशवो तत्र रामलक्ष्मणनिर्मितो ॥२७४॥ 


परिहासहरेः Ta प्रथकुत्वा शिलागृहम्‌ | स रामस्वामिनः श्रीमास्यतिष्ठाकर्म निर्ममे ॥२७५॥ 
देवोऽपि लक्ष्मणस्तामी तथैवाभ्यर्थ्यं पार्थिवम्‌ | चक्रमदिकया चक्रेश्वरपाश्वे निवेशितः ॥२७६॥ 
दिग्जये पुरुषः कश्रिद्त्रतयग्रनिग्रहः । अग्ने न्यक्षिपदात्मानं गजारूढस्य भूखुजः !।२७७॥ 
तं क़ृत्तपाणिप्राणादित्रणंः शोणितवर्षिणम्‌ | त्राणार्थिनं कारुणिकः स्वोदन्तं Walesa ।।२७८॥ 
स तस्मै सिकतासिन्धुसविधस्थस्य भूपतेः । प्रख्यातमूचे सचित्रमात्मानं हितकारिणम्‌ ॥२७९॥ 


लिए सदा सन्नद्ध रहती हे ॥ २६४॥ अश्वशास्त्रमे निपुण राजा ललितादित्य एक अशिक्षित घोडेको सिखानेके 
लिए एक दिन बनमें अकेला ही चला गया ॥२६०॥ उस निर्जन वनमें उसने दरसे एक अत्यन्त सन्दरी स्त्रीको गाते 

था ES ae a oon > i Xt vi ST a $ = 
तथा दूसरीको नाचते देखा ॥ २६६ || वहाँ ही राजा अपना घोड़ा दोड़ा रहा था । कुछ देर बाद वे महिलायें 
ZAM समाप्त करनके पश्चात्‌ उस स्थानको प्रणाम करके चढी गयीं || २६७॥ यह देखकर राजाका कोतूहळ 
बढ़ा आर बह नित्य ATS सवार होकर वहाँ जाने तथा उन सुन्दरियोंकों देखने लगा । अन्तमे एक दिन धोड़ेसे 
ASE सजात उन दानाका पारचय पूछा || २६८ || तव उन दोनों सन्दरियांने कहा--'यहाँकी ही जीविका 
पर जीवन निवाह करनेवाळी अपनी माताओंके आदेशानुसार हमारे कुळी नर्तक्रियाँ यहा निर चती हैं 
eee च रशाचुसार हमार FSR नतकियाँ यहाँ न ह्म 
देवदासिया ह ओर यहाँसे कुळ ही दूर शुरवध eee कट yes HR नित्य नाचती & | ह 
0 gales 2 ॐ ९ GS रावन प्रामम रहता ह ॥ २६९ ॥ २७० || हमारे घरानेमें यह प्रथा 
00 साया होता द्‌, इसका कारण हमें अथवा यों कह लीजिए कि किसीको नही 
माळूम हू ॥ २७१ ॥ उनका वात सुनकर पको बहत आश्चर्य ओ Sean & es 

मि है. 248 दी । जिसे उन GTR राजाका बहुत आश्वय हुआ ओर दूसरे ही दिन उसने मजदूरों द्वारा वह 
स = १ 2029 "जस उन नतकियानि दिखाया था॥ २७२ ॥ नीचे बहुत दूर तक खोदकर जब मिट्टी हृटायी 
ae „तरे अत्यन्त जीण दो मन्दिर निकळे। उत्त दोनोंका द्वार बन्द था ॥ २७३ ॥ उनका TR 
parts दाजा SER वी Fel इसने केशव स्वामीकी दो मूर्तियाँ देखा । उनके सिंहासनपर उत्कीण 
vic vag कि Cicero उन्हें स्थापित किया था | २७४ || तदनन्तर राजा छलितादित्यमे परिहास" 
की मो दर पास एक प्रस्तरमय देवालय वनवाकर उसमें रामस्वामीकी प्रतिष्ठा की | २७५ ॥ इसी तरह उस 
राजाको पत्नी चक्रमर्दिका देवीने राजासे प्रार्थना करके लक्ष्मण स्वामीकी मूर्ति प्राप्त की और चक्रश्वरके पास 

री मूर्ति te 5 i J a a0 
एक नवीन मन्दिर बनवाकर उस मूतिकी स्थापना की ॥ २७६ || एक समय a erie 
होकर दिग्विजयके लिए जा रहा था i २ जब वह राजा हाथीपर स 
कि वह कोई दणिडत व्यक्ति a २५; तभी एक पुरुष राजाके आगे आ गिरा | उसे देखनेसे ज्ञात होता था 
4 १७७ ॥ उसके कटे हुए हाथों तथा नारि Ne or : 
॥ उसके कटे हुए हाथों तथा नासिकादि अंगोंसे रुधिर बह रहा थां 


और वह रक्षाके लिए बार-बार प्रार्थना करता था Crd le 
चना करता था । उसकी ऐसी दुदेशा देखकर दयाळु राजाने उसका वृत्तान्त 


|| २७८ ने मो क्षामिंकीर' rere 
पूछा ॥ २७८ || तब उसने अपने आपको. पिक्रक्रासिम्धु के मिंकीटशिध एक राजाका हितकारी एवं विश्वस्त 


चतुर्थस्तरङ्गः | ९७ 
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प्रणतिरललितादित्यनूपतेः क्रियतामिति | हितं कथयतः स्वस्य निग्रहं च ततो नृपात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२८०॥ 
प्रतिजज्ञे च भूपेन ततस्तत्स्वाभिनिग्रहः | रूढत्रणोऽगदंकारेः स॒ चाकार्यत सत्कृतेः ॥२८१॥ 
ततो विहितयात्रं तं स मन्त्री कृतसक््ियः | कदाचिदेवमवदद्विजने जगतीभुजम्‌ ॥२८२॥ 
एवंविधस्य कायस्य राजन्यत्परिरक्षणम्‌ । तत्र वेरविशुद्धचाशा विडम्बयति मामियम्‌ ॥२८३॥ 
बाप्पैजेलाजलिं दसा दुःखाय च सुखाय च | PAA श्रुवं जद्यामवमानहतानसून्‌ ॥२८४॥ 
अपकृत्याधिक  शत्रोरपकारं जयेन्मितम्‌ । गम्भीरं प्रतिनग्रेव निनादं नदतो गिरिः ॥२८५॥ 
उतो मासेखतिभिगम्या भूः प्राप्या त्वरितं कथम्‌ । यदा वा प्राप्यते वेरी तदा तत्रव कि बसेत्‌ ॥२८६॥ 
मासाधलड्य पन्थानं तस्मादृपदिशामि ते | गृहीत्वा स जलं गम्यश्चमूनां किं तु निजेलः ॥२८७॥ 
तडमिजा TAA मे न वक्ष्यन्त त्वदागमम्‌ । सामात्यान्तःपुरो राजा छ्चनानेन गृह्यते ॥२८८॥ 
इत्युत्वा सोऽकरोत्तस्य प्रवेशं वालुकाणवे । पत्ते क्षीणे च कटको निस्तोयः समपद्यत ॥२८९॥ 
तत्राप्यहानि द्वित्राणि वहन्ेवाभवन्नपः | तृष्णात वीक्ष्य सेन्यं च मन्त्रिणं तमभाषत ॥२९०॥ 
उक्तकालाधिका यावद्ासरा गमिताः पथि । भूषु तृष्णया सेन्यं तदध्वा शिष्यते कियान्‌ ॥२९१॥ 
ततो विहस्य सोऽवादीज्जिगीपो शेपमध्वनः | कि एच्छत्यरिराष्ट्रस्य यमराष्ट्रस्य वा भवान्‌ ॥२९२॥ 
त्वं हि स्वामिहितायेव समुपेक्ष्य स्वजीवितम्‌ | मृत्युवक्‍्त्रं सकटको मया युक्त्या प्रवेशितः ॥२९३॥ 
नेदं मरुमदीमात्रं भीमोऽयं  वालुकार्णवः | नाम्मोऽत्र लभ्यते क्वापि कख्नाता AST भूपते ॥२९४॥ 


मंत्री बताया ॥ २७९ || साथ ही यह भी कहा= महाराज ! मैंने अपने राजासे कहा था कि आप राजा 
ळलितादित्यके शरणागत हो जाइए' मेरे यह कल्याणकारी बचन कहनेपर उसने नाक-कान आदि अंग 
काटकर मुझे इस प्रकार दण्डित किया ह’ ॥ २८०॥ यह सुनकर राजा वा उसक स्नाति दण्ड 
देनेकी प्रतिज्ञा की और अपने sat द्वारा चिकित्सा कराक थोड ह| ससयस उस चाशा रूर छशा ॥ २८१॥ 
तदनन्तर उसको साथ लेकर वह राजा अपनी सेना सहित जव आगे बढ़ा, तब एक दिन एकान्तम उस 
सचिवने कहा--॥ २८२॥ “राजन्‌! उस दुष्ट राजासे बदला लेनेके feu Srey अपने क शरीरको 
जीवित रक्खा हे। अब उस कार्यमें विलम्ब होनेसे मेरी आत्मा अधीर हो रहो है ॥ ९८२ ins कार्यके 
पूर्ण होते ही में सुख तथा दुःख दोनोंको आँसुओंकी जलांजडि देकर अपनी यह सह रह त्याग = 
॥ २८४ ॥ जैसे पर्वतपर खड़े होकर चिल्लानेवाले व्यक्तिको पवेत प्रतिध्वनिके रूपमें उस चल्लाइटक ae 
है, उसी प्रकार शत्रुके द्वारा किये छोटेसे अपकारका वदला बहुत बड़ी हानि पचाक उना वत: हार 
महाराज ! मेरे शत्रके राज्यमें पहुँचनेके लिए यहासे ताक्तमड तता रास्ता दडलय हमा वहा राजक 

yy ०४ भीतो स स्थानसे हट जायगा ॥ २८६ ॥ अतएव में पन्द्रह दिनका 
सकते हैं? इतने दिनोंमें पहुँचेंगे भीतो वह उस स्थानच ह लेकर ही उस मागेपर चलना ठीक 
मार्ग बता रहा हूँ । किन्तु उस रास्तेपर जळ नहीं मिलता | अतएब जळ eS mp जा = 
होगा Reo || उस मार्गपर मेरे आप्तजन रहते हैं। वे आपके आगमनका साला EH 
ZA) इससे आप आकस्मिक आक्रमण करके मन्त्रिया, रानियों तथा be र य 
अनायास गिरफ्तार कर लेंगे? २८८॥ ऐसा कहकर FE सत oo गया ॥ २८९ ॥ फिर भी 
सिन्धुके मार्गसे लेकर चला । एक पखबारा पूरा होते-होते सेनाके पासका जळ ल प 25 
राजा बिना जलके ही दो-तीन दिन बराबर चलता रहा। तदनन्तर सेनाको Ce 
सचिवसे कहा--॥२९०॥ “महानुभाव ! आपने जितना समय बताया था, हम t g प 


= 5 = > बाकी है  ॥ २९१॥ तब उस सचिवने हँसकर 
चुके । हमारे सैनिक प्याससे तड़प रहे हैं। अब कितना रास्ता १ ह है या यमछोककी १ २९२॥॥ अपने 
कहा ~ है विजयेच्छुक राजन्‌ ! आप शचन्रुनगरके मागकी दूरी पूछ red ० 
स्वामीका कल्याण करनेके लिए निजी प्राणोंको भी कुछ चिन्ता न के है ज बल्कि बहा पी गा ची 
गाढमें पहुँचा दिया हे. ॥ २०३ ॥ हे राजन | यह केवळ मरुभूमि ही नहीं हे, बल्कि बड़ उ 
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त्वेति एतना कृस्ना समभूदीतसौष्ठवा | करकाभ्रंशितफला स्तम्भशेषेव  शालिभू: ॥२१, 
संत्यक्तजीबिताशानां भीरूणां कून्दितध्वनिम्‌ । ्ुजमुधम्य शमयंस्तती नृपतिरतरवीत्‌ ॥२९ all 
अमात्य तव Hala प्रीता! स्वामिहितेपिणः | मरावप्यत्र शॉतातों इव रोमाञ्चिता वयम्‌ ॥ २९७ 
अभेद्यसारे मयि तु व्यक्तभेव॑विधोऽपि ते । प्रयासः कुण्ठतां यातो लोहं वज्ञमणाविव ॥२९८। 
मणिश्रमाडह्विकणं गृहन्दग्धा इवाहुलीः । त्वं मिथ्यावयवांज्ञनानध शोचिष्यसि ध्रुवम्‌ ॥२९९॥ 
निदेशेनेव से पश्य पयः सरतेऽग्र मेदिनी | रसितिनाम्बुवाहस्य रत्नं वेडयंभूरिव ॥३००॥ 
इत्युक्त्वा सोऽम्बु निष्कृष्ट कुन्तेनोवीं व्यदारयत्‌ | उजिहीपृितस्तास्भः शछेनेव OA ॥३०१॥ 
अथोजगाम पाताठलक्ष्मीलीलास्मितच्छविः | रसातलात्सरित्साकं सेन्यानां जीविताशया ॥३०२॥ 
तस्य सेनाचराणां सा क्रम चिच्छेद वाहिनी । त्रथाव्ययीक्रताङ्कस्य मन्तिणस्तस्य चेप्सितम्‌ ॥ ३०३) 
लूनाङ्गोऽमङ्गलाशंसी स मन्त्री विफलश्रमः | स्वस्य भतुर्विवेशादो नगरीमन्तकस्ततः ॥३०४॥ 
राज्ञापि कुटिलाचारी निगृह्य स महीपतिः | निजस्य म्त्रिणस्तस्य तुल्यावस्था व्यधीयत ।।३०५॥| 
यथोपयोगं तेनैव स्थाने स्थाने प्रवतिताः | अद्यापि कुन्तवाहिन्यः प्रवहन्त्युत्तरापथे ॥३०६॥ 
सहस्रशः संभवन्तोऽप्यपरे भ्ुवनाड्टताः | अतिग्रसङ्गभङ्गेन तद्ब्रत्तान्ता न दिनाः ।।३०७॥ 
यन्निःशव्दजला वनाश्मपरुपे देशेतियोरारवा यच्चाच्छाः समये पयोदमलिने कालष्यसंदपिताः | 
दृश्यन्ते कुलनिम्नगा अपि परं दिग्देशकालाविमौ तत्सत्यं महतामपि स्वसदशाचारबृत्तिप्रदो ॥३०८॥ 


सहा जलक एक कणका भी सिळना असम्भव हे । अव मृत्युसे आपको कौन वचायेगा ?? || २९४ || यह कर्णकट 
Tae सुनकर सारा सना उसी प्रकार म्लान हो गयी, जेसे ओले गिरनेसे धानके पोधोंका सारा दाना झर जाय और 
tae पुआठक Soe खडे रह्‌ जायें ।। २९५॥ तदनन्तर जीवनसे fuer सैनिकोंका करुण क्रन्दन सनकर राजा 
छलितादित्यने भुजा उठाकर सेनाको सान्त्वना देते हुए कहा--॥ २९६॥ 'महाशय ! स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर 
आपने यह कार्य किया हे । इससे में बहुत प्रसन्न हूँ और हर्षके कारण इस मरुभूमिमें भी शोतसे आग गत 
समान सुझ रामांच हो आया ह | २९७॥ किन्तु मुझ जेसे अभेद्यसार पुरुषपर प्रयुक्त आपका प्रयास उसी 
मकार व्यय हो गया, जसे वजपर किया हुआ छोहप्रहार निष्फळ हो जाता हे ॥ २०८। | मणिके भ्रमसे आगका 
कॅग उठा eile मूर्ख मनुष्यकी डंगलियाँ जव जळ जाती हैं, तव उसे अपनी करनीपर पछतावा होता है | 
pete ais aba भा व्यथ अपने अंग कटाकर पछताना पड़गा ॥ २९९ || जसे मेघके पल ही वेडूय' 

कहकर जळ [नकाल Tou 

किया, जैसे वितस्ता नदीसे जळ निकालनेके लिए sina , SRP a आ Sig था 
एसा करनेपर सनिकोंके जीवनकी आश्ञाके साथ रसातळसे पाताळळ के था ॥ ३०१॥ ड 
Caled भरो एक नदी बहने लगी || ३०२॥ उस नदीने उस राजाकी सेनाके दे कळ. कान 
कटवानवाळं धूत सचिवकी अभिळापाओंका भी मूलोच्छेद कर डाला ॥ 03 | ee Fo 
निष्फळ होता देखकर वह सचिव अपने राजाके पास भाग गया | aR १॥ इस प्रकार अपना प्रयास 
पहुँचते ही ललितादित्यरूपथारी यमराज भी उस ता शकुनके मृतेरूप उस नकटे मंत्रीके 
ललितादित्यने उस कपटी राजाको पकड़ ‘eee टी बेट हो गया॥ ३००॥ वहाँ पहुँचकर राजा 
मंत्रीकी हुई थी । अर्थात्‌ उसके भी नाक-कान काट लिये गये || भी वसी ही दुदश्या की, जेसी उस मिश्यावादी 


५ || महाराज ललि उपयोगके 
माग लि > 
लिए मार्गमें जिन-जिन नदियाँको उत्पन्न किया था, उत्तरापथमें विद्यम बे लेतादित्यने अपने : 
Z Ul ३०६ ॥ उस राजाके ऐसे-ऐसे हजारों अद्भुत चरित्र विख्यात हैं। कि नविया ुन्तवाहिनी कहत 
उनको यहाँ नहीं. लिखा जा रहा हे ॥ ३०७ | गनुरपे हेही कन्तु कथाप्रसंग बढ़ जानेके भयसे 
CC-0. Prof. Satya Vrat S 'विड्री-बड़ी नदियाँ भी पत्थरोंकी चद्टानोंपर 
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कलेवाउय प्रभावः स्यान्नरनाथासनस्य वा । यत्सोपि a प्रवत्तीः समदर्शयत्‌ ॥ झग्यय Beh 

वरोधसखो राजा परिहासपुर॑ स्थितः | स॒ जातु भदिराक्षीवः सचिवानेवरसन्द्रश तू ॥३१०॥ 

कृतं प्रवरसेनेन यदतत्परवर पुरम्‌ | eee मन्यध्वे मत्पुरस्येव चेच्छिय स्‌ ॥३११॥ 
बोरामलब्चिताजस्य  अुत्वत्याज्ञा महापतः | गत्वाश्चधासकूटानि तेःहन्बातुलानके !!२१२) 
हर्म्यांग्राडीक्षमाणस्तद्द्विज्यालोज्ज्जलानन । उल्कामुख  इवाभूत्स ह्पाइइसितोत्कट! ॥३१३॥ 

ह्रपादिवेक्रतवतः प्रतिभासतेऽन्यो feta चित्रमधिकों विशदात्मनोऽपि | 

; चन्द्राद्‌ FATT पुरा दवगुणं प्रकृत्या तेजोमयं तिमिरदोपहतं हि aM: ॥३१४। 

qt चेढेकमाप तत्पुरं प्रवरभूपतेः | असंख्यपुरनिर्माता स विवेदाधिक कुतः ।॥ WAG ॥३ 

द्वीणक्षव्योथ [नध्याय नगरलोपकिल्त्रिपम्‌ | उष्णनिःश्राससहदा पस्पर्शञ्युशयाधिना ॥३१६॥ बसचे र" 
तळुयंते$्न्त ae गूढ यनातनुक्षयम्‌ | दह्यन्ते जाणेतरवः कोटरस्थानला इब ॥३१७॥ ee | 
प्रातस्तमथ शोचन्तं सदृःखं वीक्ष्य मन्त्रिणः | चिन्तानिवर्तनायोचुः पुरस्रोषं पैव aq ॥३१८॥ 

ASA. नगर नःशाकाऽभून्महापातिः | स्वमान्तहारिते पुत्र प्रबुद्धोऽग्र इव स्थिते ॥३१९॥ 


“> 


कायं न आतु तद्वाक्य Tata मयोच्यते । तान्युक्तकारिणोअ्मात्यान्यशंसबिति सोञञबोत्‌ ॥३२०॥ 


प्रियमङुचित क्ष्मापण्यस्रीक्षणप्रभुरोश्वरो रमयति यतो थिक्ञान्मृत्यान्स्ववृत्तिसुखार्थिनः | 


नृपमपथग पान्त प्राणानुपेश्य निजानपि प्रसभमिह ये ते? पूतेयं महात्मभिरुवरी ॥३२१॥ 


a 


गिरकर हाहाकार करने लगती हैं ओर स्वच्छसलिळा होती हुई भी वे बरसातमें कलठषितजल्ा बन जाती हैं 
इसी प्रकार उच्चकुलमें उत्पन्न बड़े-बड़े लोग भी दिशा तथा देश-काछकी परिस्थितिके अनुसार अपने आचार- 
व्यवहारसें परिवतन करनेके लिए विवश हो जाते हे ॥ ३०८ ॥ इसे कलिका प्रभाव कहा जाय या कि राजसिंहा- 
सनका, जिससे कारण राजा ललितादित्य जेसा सुयोग्य राजा भी कभी-कभी बड़े भयंकर एवं निन्दनीय कायं कर 
गुजरता था ॥ ३०९ ॥ एक दिन परिहासपुरमें अपनी रानियांके साथ मदिरा पी तथा उन्मत्त होकर उस राजाने 
अपने मंत्रियोंसे कहा--।। ३१० ॥ उस प्रवरसेनका वसाया हुआ नगर यदि मेरे परिहासपुरके समान सुन्दर 
हो तो आग लगाकर उसे जला डाला जाय'॥ ३११ ॥ वे मंत्री राजाकी उस भीषण आज्ञाका भी उल्लंघन नहीं कर 
सकते थे | अतएव बातुळानक स्थानपर जाकर गोड़ोके चारके लिए एकत्रित घासके ढेरमें आग लगा दी 
॥ ३१२॥ अपने राजमहळकी छतसे उस इृश्यको देखकर राजा अट्टहास करता हुआ हसने लगा | AHH उन 
भयानक लपटोंके प्रकादमें उसका मुख उज्ज्वल उल्का SAT दीस रहा था! ३१३॥ जैसे तिसिरदोपसे दूषित नेत्र 
न्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थोको द्विगणित देखते हैं, उसी प्रकार राग-द्रेषके बशीभूत होकर भले लोग भी मानब- 
मात्रको विपरीत हृष्टिसे देखने लगते हें ॥ ३१४॥ यदि ऐसा न होता तो अनेकानेक नगर वसानेवाला राज्ञा 
ललितादित्य राजा प्रवरसेनके उस एकमात्र नगरको अधिक अच्छा क्यों मान लेला ?॥ ३१५ ॥ बादसें जत्र 
मदिराका नझा उतर गया, तव वह राजा अपने आदेशसे नगरदाहजनित महान्‌ अपराधको सोचकर बहुत दुखी 
हुआ । तीन्र पश्चात्तापके कारण उसके दीघे एवं उष्ण निःश्वास निकलने लगे ॥ ३१६॥ जेसे पुराने वृक्षके कोटरमें 
उत्पन्न अभि सारे वृक्षको जला डालती हे, बेसे ही अन्तःकरणमें उत्पन्न गुप्त कशा मनुष्यको क्षीण कर देता है 
॥ ३१७॥ प्रातःकाळ होनेपर जब मंत्रियोंने राजाकी यह शोचनीय स्थिति देखी, तब उसको रातका सच्चा 
उत्तान्त वताकर शान्त किया ॥ ३१८॥ जब उसे यह पता लगा कि प्रबरपुर जलकर नष्ट नहीं हुआ है 
पेब वह उसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्न हआ, जैसे ean किसीका पुत्र खो जाय ओर इससे वह दुखी हो, किन्तु 
जागनेपर उसका बेटा सामने खड़ा दिखायी दे जिससे वह आनन्दित हो उठे ॥ ३१९॥ उसी समय उसने 
मंत्रियोंके कार्यकी सराहना करनेके बाद यह आज्ञा दी कि 'मदिराके नशेमें यदि मैं कोई अनुचित आज्ञा दे दूँ 
उसका पाळन कदापि न किया जाय! ॥ ३२०॥ बहतेरे राजसेवक अपना स्वाथे साधन करने तथा सुख- 
भाप्तिके लिए इस प्रथिवीरूपिणी वेश्याका थोडे८तसम/ उपभोग SRT अलुचित व्यसनमें फॅसाकर वड 
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अतीन्द्रमपि माहात्म्य राजञस्तस्याधितिष्ठतः | अयमन्योऽपि दोपोऽभूदितरक्षितिपोचितः ॥२२१| 


Ne न थि व्‌ 
दच्चापि यत्स मध्यस्थं श्रीपरीहासकेशवम्‌ | जघान तीक्षणपुरुषेखिग्राम्या TSA ॥३२३ | 
गोडोपजीविनागासीत्सत्वमत्यद्वतं तदा । जहुयें जीवितं धीराः परोक्षस्य प्रभोः कृते ॥ ३२४ 
शारदादशनमिपाम्कर्मीरान्संग्रविश्य ते । मध्यस्थदेवावसथ सेहताः समवध्यन्‌ ॥३२५| 


जि दिगन्तरस्थे भूपाले प्रविवेच्ूनवेक्य तान्‌ । परिहासहरि चक्रुः प्जका; पिहिताररिसू ॥२२६| 
ते रामस्वासिनं प्राप्य राजतं विक्रमोजिताः | परिहासहरिश्रान्त्या RET रणुशः ॥३२७॥ 
तिलं तिलं तं कृत्वा च चिक्षिपुदि्तु स्वतः | नगरान्निगतेः  सेन्येहन्यमानाः पदे पदे ॥३२८॥ 
श्यामला रक्तसंसिक्तास्तेउपतन्निहता भुवि | अञ्जनाद्रिपत्खण्डा थातुस्यन्दाञ्ञ्यला इव ॥ ३२९ 
तदीयरुधिरासारेः समभूदुञ्ज्वलीकृता | स्वाभिमक्तिरसामान्या धन्या चेसं वसुंधरा ॥३३० 
० चैजाइजङ्तं भयं विरमति श्रीः पञरागाङ्भवेज्ञानाकारमपि प्रशाम्यति विपं गारुत्मतादश्मनः | 
एकैकं क्रियते प्रभावनियमात्करमेति रलः परं पुंरत्नेः पुनरप्रमेयमहिमोत्नद्धेन कि साध्यते ॥३३१। 
क दीर्घकाललचोऽ्या शान्ते भक्तिः कच प्रभौ | विधातुरप्यसाध्यं तद्यद्रोडेबिंहिते तदा ॥३३२ 
लोकोचतरस्वासिभक्तिप्रभावाणि पदे पदे । ताद्शानि तदाऽभूवन्भूत्यरत्नानि भूभृताम्‌ ॥३३३॥ 
राज्ञः प्रियो रक्षितोऽभूहोडरक्षसविश्षवे | रामस्वाम्युपहारेण श्रीपरीहासकेशवः ॥३३४। 


उसे पतित बना देते हैं। ऐसे नीच पुरुषांको धिक्कार है. । इसके विपरीत जो अपने जीवनकी भी उपेक्षा करे 
स्वामीको कुमार्गसे रोकता हे, ऐसे ही विवेकवान्‌ vers पुण्यसे यह प्रथिवी पुनीत मानी जाती हैं ॥ ३९१॥ 
x ~ ~ ~ 4 5 a> ~ = » n> los Cb 

डेवराज esa भी अधिक प्रभावशाली राजा ळळितादित्यके द्वारा एक ओर भी ऐसा अनुचित कायं हो गया था, 


जिसे करके कोई क्षद्रप्रकृतिका राजा भी लज्जित ही होता ॥ ३२२॥ एक वार उसने भगवान्‌ परिहासकेशवको 


बध करा दिया | ३२३ ॥ उस समय उस राजाके सेवकोंने मरे हुए राजाके लिये बड़े धेयं साथ युद्ध करके 
अपने प्राण दे दिये । ऐसा करके उन्होने सबको चकित कर दिया ॥ २२४ ॥ शारदा देवीका दन करनेक्रे बहाने | 
कश्मीरमें घुसकर उस गोडनरेटाके सेवकोंने नगरके मध्यमें स्थित परिहासकेशवके मन्दिरको चारों ओरसं 
घेर लिया ॥ ३२५ ॥ उस समय राजा ळलितादित्य विदेशमें था। अतएव उपद्रव करनेके लिए घुसते हुए गोड 
राजसेबकॉको देखकर पुजारियोंने द्वार बन्द करके भगवान परिहासकेशवकी रक्षा की ।। ३२६॥ तब वे परा 
क्रमी संवक परिद्दासकेशवके श्रममें रामस्वामीके मन्दिरपर चढ़ गये ओर वहाँकी रजतमयी प्रतिमारी ae 
FE ee ॥ ३२७॥ उस मूर्तिको तिळ-तिळ करके उन्होंने चारों ओर छितरा दया। उनके इस 
महान अपराधस कुपित होकर राज्यके संनिक उनका वध करने लगे || ३२८॥ उस समय रक्तसे नहाये हुए, 
meals गाडन्द्रसवक गेरूस रंगे हुए अंजनपवतके शिलाखण्डों सरीखे दीख रहे थे || ३२९ ॥ उन aN 
रुविरप्रवाहस धरती तथा उनकी अनुपम स्वामिभक्ति दोनों ही का मुख sere हो गया और वे दोनों वर 
2 हो गयीं ॥ १३० ॥ हीरेसे वजपात (बिजली गिरने ) का भय दूर हो जाता है, पद्मरागमणिसे छक्ष्मीकी रद 
होती है और गारुत्मत रत्नसे विषकी वाधा नहीं रह जाती । इस प्रकार ये सभी रत्न नियमित प्रभावके अबु 
एक-एक प्रकारका लाभ पहुँचाते हैं, किन्तु अपरिमित महिमावान परुपरूपी रत्न अपने प्रभावसे कौन-कोत सी 
काम नहीं कर गुजरते ॥ ३३१ ॥ उन गौडसेवर्के का राजा मारा जा चुका था और देश ळोटनेके लिए बई 
A रास्ता त॑ करना था, ऐसी भीषण विपत्तिमें भी उन्होंने स्वामिभक्तिका Se कही. 
था, एसा उदाहरण प्रस्तुत करना विधाताके लिए भी असाध्य ही होगा ॥ ३३२ | | उन दिनों राजाओंके ब 
इसी श्रकारकी ठोकोत्तर स्वामिभक्ति प्रदर्शित करनेवाळे सेवक रहा करते थे | ३३३ ।। कक ; 


er क रहा करते थे ॥ ३३३ ॥ इस प्रकार उन गौडे 
रूपा TAR उपद्र ग़ामस्वाभीके - पुनीत it ०2 tri Collection. शू a डु 
हे कि पुनीते वीदे site परम प्रिय भगवान, परिहासकेशवर्की 
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अद्यापि दश्यते शल्यं रामस्तामिपुरास्पदम्‌ | ब्रह्माण्ड गोडवीराणां सनाथं यशसा पुनः ॥३३५॥ 
एवं नानाविधोदन्तैर्वासराः क्ष्मापतेययुः | विरलाः स्वपुरे तस्य भूयांसस्तु दिगन्तरे ॥३३६॥ 
अनन्याक्रन्तणथिवीसमालोकनकोतुकी | अपारे प्रविवेद्याथ पुनरेवोत्तरापथम्‌ ॥३३७॥ 
क्रतुं प्रभावजिज्ञासां ्रहितेधनदादिभिः | नऋतेः सह वृत्तान्तास्तस्य ते ते तदाऽभवन्‌ ।। ३३८॥ 
नाद्यापि या श्वो दृष्टा जाने भानुकररपि | राङ्जस्तस्य वभूवाज्ञा तत्र स्वैरविहारिणी ॥३३९॥ 
चिरमज्ञातत्र्तान्तेमन्त्रिभिः प्रहितस्ततः । प्रत्ावृत्तस्तस्य  पार्थ्वादूदूतस्तानेवयुक्तवान्‌ ॥३४०॥ 
इर्‍्यादिशति वः स्वामी कोऽयं मोहो मवादशाम्‌ | कष्मामिमां से ्रविएस्य ada यदागमम्‌ ॥३४१॥ 
ai नवं प्रतिदिनं asa विजयाजेनम्‌ । स्वराष्ट्र संप्रविटस्य कि कायं मस पश्यथ ॥३४२॥ 
बिनिगतानां स्वभथुवः सरितां सलिलाकरः | न निर्व्याजजिगीपूणां दृश्यते aah: क्कचित्‌ ॥३४३॥ 

तस्मादाचारसारं वो वक्ष्ये स्वविषयोचितम्र्‌ | 

राज्यं तदनुसारेण asa कुरुतानघाः ॥३४४॥ 
अग्रस्यैः सर्वदा रक्ष्यः स्वभेदः प्रभविष्णुमि: | चार्वाकाणामिवेपां हि भयं न परलोकतः ॥३४५॥ 
अपराधं विनाप्यत्र दण्ड्या गह्ृरवासिनः । ते हि संभृतवित्ताः स्थुदु भेद्या दुगसंश्रयाः ॥३४६॥ 
बपोपभोग्यान्यज्ञानि चेत्रभूसंमिता द्वाः । ग्राम्याणां नातिरिच्यन्ते यथा कायं तथासङ्गत्‌ ॥३४७॥ 
अधिक्रीभृतवित्ता हि वत्सरेण ते भृशम्‌ | भवेयुर्डामराः क्रा जृपाज्ञातिक्रमक्षमाः ॥३४८॥ 
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हुई ॥ ३३४॥ अव भी कश्मीरमें रामस्वामीका wa मंदिर वेभवद्दीन तथा सूने खंडहर जेसा दिखायी देता है 
और गोड वीरोंफे सयशसे समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त हे॥ ३३५॥ इस तरहके विविध विलक्षण काम करते हुए 
राजा छलितादित्यका अधिक समय यात्रामें ओर बहुत थोड़ा समय राज्यमें व्यतीत होता था॥ ३३६॥ जिस 
प्रदेशको अबतक अन्य राजे नहीं देख सके थे, उन्हें देखनेके लिए वह राजा फिर अपनी सेनाके साथ उत्तरापथ- 
में प्रविष्ट cer || ३३७॥ Sa समय उसके प्रभावकी परीक्षा करनेके लिए कुवेर आदि लोकपाल नि बहुतर रण- 
कुशल राक्षसोंको मार्गमें युद्ध करनेके लिए भेजा ओर उस वीर राजाने उन सबकी परास्त कर दिया। ३३८॥ 
अबतक जिस भूमिको सूर्यकी किरणोंने भी नहीं देखा था, वहांपर भी राजा छल्ितादित्यको आज्ञा 
स्वच्छून्द्रूपसे बरिचरती थी ॥ ३३९ ॥ उसके मंत्रियोंको चिरकाठसे उसका समाचार नहा मिला था| अतएव 
आकुल होकर उन्होंने उसके पास एक दूत भेजा। कुछ दिनों बाद वह दूत लाटकर कहने STI २४० ॥ 
हाराजका यह आदेश हे कि आप छोगोंका यह केसा अम है, जो आप ऐसा सोचते है कि इस प्रदेश पहुंच 

करके मैं शीघ्र लोट आगा ॥ ३४१॥ यहाँ तो मैं प्रतिदिन THA ANTE आक्रमण करके SSK विल 
प्राप्त कर रहा हूँ । यह छोड़कर मैं यदि स्वराष्ट्र छोट आऊ तो वहाँ आपर स लिए कोनसा काम = हुए 
हैं ?॥ age जैसे अपने उद्‌गम स्थानसे निकलकर नदी समुद्रमें जा मिलती हे, अपने उद्‌गमकी ओर नही 
लोटती । उसी प्रकार विजयेच्छुक राजाके संचारकी कोई अवधि नहीं निधारित कौ जा सकती ॥ ह | oie 
हे पवित्रविचारसम्पन्न मंत्रियों ! मेरी अनुपस्थितिके समय राज्यका कार्य संचारित रखनक आ 8 
लोगोंकों अपने कुछ प्रमुख सिद्धान्त बता रहा हूँ, उसौके अडुसार आग pois cs वल 
करें ॥ ३४४॥ राज्यकायमें ळगे हुए अधिकारियोंसे अपने भेदको सदा LAT हेत का 
मतानुयायी नास्तिकोंको परलोकका भय नहीं रहता, बेसे ही कार्यकताओको पर ee be आफ 
॥ ३४५॥ अपने राज्यके पर्वतीय प्रदेशोंके दुर्गम स्थानोंमें रहनेवालोको Sub सारण यारा ती 
रखना बड़ा कठिन कार्य हे। अतएव वे यदि निर्दोष हों, तब भी उन्हे बराबर दण्ड देते Sees व 
तो वे धनी बनकर हमारे बके बाहर हो जायँगे ॥ ३४६॥ किसानोंके पास केवळ सालभर भोजन करनेके 


लिए अन्न तथा खेतीके लिए जितने TCR उले वेळ छते हि, इससे अधिक होनेपर वे प्रबल, मूर, 


>. 


र wags 
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A 
स्रं खियः Sar भोज्यमलंकारा हया गृहाः | आसाधन्ते यदा जातु ग्रार्माणनगराचताः ॥ २४५॥ 
मदाद्रर्गाण्युपेश्यन्ते संरक्ष्याणि यदा नृपैः | यदा चानन्तरज्ञत्व तपा मृत्यु दश्यते ॥३७, | 
प्रदेशादेकतो  रुढा यदा aa शस्रिणाम्‌ । अन्योन्योद्वाहसंबन्धैः कायस्थाः ASAT यदि ।।३५१ ॥ 
कमस्थानानि aad क्ष्मापाः कायस्थवद्यदा | तदा निःसंशयं ज्ञेयः म्रजामाग्यविपयेयः ॥३७२॥ 
चेशनुसारेणीन्लीय गूडसाशयसंविदम्‌ | मयोक्तं हृदये कायमन्तर राजब।जनाम्‌ ॥३७३॥ 
प्रत्यासत्ति भदकरटिनो दानगन्धेन वायगर्जोड्डति प्रकृटितराचश्रश्वलेवाम्पुदस्य | 
चेष्टा स्पष्टं वदति सतिमन्नेपुणोस्ञेयतस्था जन्तोजेन्सान्तरपरिचितां ।नश्चला ।चित्तद्वात्तम्‌ ॥३०७॥ 
पुत्रः FACING TSN मे समौ! भिन्नशीला तयीश्रात्रीधद्रसाठुरयाः पुनः ॥३५५॥ 
ज्यायात्राञ्येऽभिपेक्तञ्यः स च स्याद्गलवान्यदा | तस्याज्ञातिक्रमः कार्यो भर्वाह्िनियसात्तदा ॥३५६॥ 
उत्सृजञ्जीवितं वापि राज्यं वापि स पार्थिवः | शोचनीयो न केनापि स्मरतेदं वचो मम ॥३५७॥ 
कार्यः कनीयान्न जपः प्रमादात्रियते यदि | नोज्ञङ्कनीया तस्याज्ञा रक्ष्यश्च विषमोऽपि सः ॥ ३५८॥ 
Wag से कनायान्या जयापाडोऽस्त दारकः | पितामहसमो भूया इति वाच्यः स सवदा ॥३ 
भहुशृह्ातनराश्याः सामितयां प्रणम्य ताम्‌ । आनचुः पश्चिमासाज्ञां ते वाष्पाघकणत्यजः ।।३ 
उवाच चङ्कणो जातु सानपत्याखलाः प्रजा; | बाष्पः पतिवियोगाग्नितप्तां सिश्वन्वसुस्वरान ॥ २ 
राज्यं SCAMS राजपुत्राञभापच्यताम्‌ | सुगृहीताभिधो राजा गतः स सुक्रती दिवम ॥३ 


STAY, हटा तथा दुखदायो हो जायेंगे ओर राजाज्ञाको अवहेलना करने लगेंगे || ३४७ || Bee || यदि किसानों 
की नागारकाका तरह अच्छे वरू [सिठाइ, सुन्दरा स्रिया, घोडं आदिकी सवारी ओर अच्छे घर मिलते ळग 
आस अत्यन्त रक्षणीय दुर्गाको रक्षा न करें, राजसेवक विवेकभ्रष्ट हो जाय, घुड्सवार तथा पेदळ सेनाके सेनिक 
एक हा ग्रान्तक हा. कायस्थ ज TSIM विवाहाद सम्वन्ध करक एक्यबद्ध हो जाये आर राजे भी कायस्थांक 
ससान लाभा आर प्रजापीडक वनकर अन्याय करने लग, तव यह समझ ळे कि बह प्रजाके दर्भाग्यका उदय 
|| १८९-३५९ ॥ अव मैं अपने वंशजोंके विषयमें कुछ कहूँगा, उन्हें ध्यान देकर सुनिए । जो बातें मैं 
वताता हैं, उनका सही पता छगाकर उनके गूढ़ हार्दिक भाव जान छे ॥ ३५३॥ अप डी बाय आग 
eed उक्त गजराजक समीप होनेकी सूचना मिळती हे ओर गर्जन तथा बिजलीकी चमकसे मेघका पता लगता 
द, ग हा विचारया तथा सू&्षमदर्शियांको मानवका आचरण देखकर ही उस पर्तजन्मके संस्कार वी 
दात घया उसके सच्चे स्वरूपका ज्ञान हो जाता हे ॥ ३५४ ॥ कुबल्यादित्य तथा वज्रादित्य दोनों मेरे पुत्र | 
| 
| 


> Ap 


श्‌ 
> 


Soe ठ Teta कारण उन दोका स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकारका है ॥ ३५०५ | मेर ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्यका 
आकारी बनाया जाय । किन्तु यदि उसमें राजोचित शुण न हां तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करके उसे राज्य 
च्वुत्त कर द ॥ ९५६ ॥ एसा करनेसे यदि वह दुखी होकर राज्यसे बाहर चला जाय या प्राण दे तो उसके 
४ हाट किला प्रकारका शोक न करे । मेरी इस बातको सदा स्मरण रखिए ॥ ३५७ ॥ मेरे छोटे पुत्र वजा” 
दियको कदापि राज्य न दिया जाय। यदि प्रभादवदा उसको राजा वना ही दिया जाय तो फिर उसकी 
वि बा हीर ge होतेपर. उसके आणोंकी रक्षाकी जाय ॥ ३०८ ॥ मेरे पोन्नोंमें जो 

सवस Zlel पात्र जयापाड ह, उसको आप छोग सदा यही उपदेश देते र ier < मर्‌ द 
तार बना ॥ २५७॥ अपने स्वामीका अ्थगाम्मीयेसे परिपूर्ण सन्देस सुनकर व मंदरि Fs निराशा 
ge आर उन्हाने मन ही मन उसे प्रणाम क्रिया | अन्ते आसू बरसाते हुए उन किया म च्रयोको i भाग 
उसका GAH आज्ञाका अभिनन्दन किया ॥ ३६० ॥ तदनन्तर मुख्य मंत्री sams नि बड़े ही ake pe 
करक अपन ग्रभुके विछोहरूपी अग्निसे सन्तप्र धरतीको आँसओंसे सींचते i समस्त प्रजाजनाक val 
EE PREM 0 CPA PTET Ra sca aes aim Cotetyn चाहिए । etiam ae गा 


Te Ce | ae ४ 
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चतुर्थस्तरद्ध: | १०१ 
ससृजे यस्य क्रतिनो दवेः कोशबड़ये । स्मसिद्विरकस्मान्से यस्मा्साऽस्तमुपागता ॥३६३॥ 
दूरस्थोऽपि हि YA भाग्यशकऱ्या कयाचन | कार्याणि घटयन्नासीहर्घटान्यपि हेलया ॥३६४॥ 


_—_ ~~ Sead हल्का जिन maa nlad: amare) BOGS उत्सि IT 
x Gand ब्ल rs) maaan नी TIS) THM FA Ayal लिड 


अम्भाजान घनाघनव्यवहितो$प्युल्लाघयत्यंशुमान्‌ 5 neater य आ य 
दूरस्थोऽपि पयोधरोऽतिशिशिरस्पशं करोत्यातपमन | 


शक्तिः काप्यपरिक्षताऽस्ति महतां स्मरं दविष्ठान्यहो 

यन्माहात्म्यवशेन यान्ति घटनां कार्याणि निर्यन्रणाम्‌ ॥३६५। 
संकादशदिनान्सस meer समाः | एवमाहाद्य स॒ महीं प्रजाचन्द्रोऽस्तमाययो ॥३६६॥ 
तुपारवपब्रेहलेस्तसकाण्डनिपातिभिः । आर्याणकामिथे देशे विपन्नं केचिदूचिरे ॥३६७॥ 
शाजप्रछा प्रतिष्ठा स Tae चिरसंचिताम्‌ । संकटे कापि दहनं प्राविक्षदिति केचन ॥३६८॥ 
केषांचित्‌ मते TITIAN | सोऽमस्यंसुलभां भूमिं प्रविष्टः कटकात्वितः ॥३६९॥ 
अत्यङ्कुतानि कृत्यानि श्रुतान्यस्य यथा किल | विपत्तिरपि भूभूतुस्तथेवात्यङ्कता श्रुता ॥३७०॥ 
यातोऽस्तं द्युमणिः पयोधिसलिलं केश्रित्यविशेष्परेः मग्राप्तो दहनं गतः किल फेलाकान्तरं कीर्यते । 
जायन्ते महतामहो निरुपमप्रस्थानहेवाकिनां निःसामान्यमहत्ययोगपिशुनाः वार्ता विपत्तावपि ॥३७१॥ 

ततः कुवलयापीडो भेजे कुबलयेशताम्‌ | 


जातः कमलदेव्या यःश्रीमाञ्शक्र इवादितेः ॥३७२॥ = HE 


> ८४ A 8) yt > गे च 


त्यागेन चक्रे विशदां योऽनुरक्तां TIAA | महोरगस्त्वचमिव स्वभावमलिनामपि ।। ३७३॥ 
भ्रात्रा तुल्यप्रभावेण कंचित्कालं हृतप्रभः । स इताशोष्मणाक्रान्तः प्रदीप इच नारुचत्‌ ॥२७४॥ 


धमात्माकी Biases लिए देवताओंने मुझे रससिद्धि प्रदानकी थी, वह आज अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी ॥ ३६३ ॥ 
राञ्यसे दूर रहता हुआ भी बह महापुरुष अपनी किसी अछोकिक भाम्यशक्तिसे दुष्कर कार्योंको भी अनायास 
सम्पन्न कर देता था ॥ ३६४ ॥ जैसे सूयेनारायण बादलोसे ढँक जानेपर भी कमछोंको विकसित कर देते हें 


हो रहा हे कि अब सुगुहीतनामा ओर पुण्यात्मा महाराज ललितादित्य स्वगेवासी हो चुके हें ॥ ३६२॥ जिस 


ओर दूर रहता हुआ भी वादळ आतपको शीतळ वना देता हे, उसी प्रकार महापुरुषों कोई ऐसी अद्भुत शक्ति 
विद्यमान रहती हे, जिससे दूर स्थित तथा कठिन कारये भी बिना किसी वाधाके पूण हो जाते हैं? ३६५॥ इस 
प्रकार वह राजा ळलितादित्यरूपी चन्द्रमा छत्तीस वर्ष सात महीना ग्यारह दिन जगतीतलको आनन्दित करके 
अस्त हो गया ॥ ३६६ ॥ कुछ इतिहासकारोंका मन्तब्य यह है कि आर्याणक देशमें सहसा अत्यधिक हिमपात 
होनेके कारण बह राजा उसीमें दवकर मर गया || ३६७॥ कुछ इतिहासज्ञ कहते हे कि बहुत दिनांमे संचित 
अपनी कौतिकी रक्षा करनेफे लिए भविष्यमे आनेवाली किसी अपरिद्दाय बिपत्तिके भयसे वह आगमें at 
कर जळ मरा ॥ ३६८॥ कुछ ऐतिहासिकॉंका कथन हे कि मलुष्योंके लिए दुलभ तथा केवळ देवताओंके 
लिए सुलभ उत्तरापथमें अपनी सेना समेत वह राजा प्रथिवीमें समा गया || २९९॥ जिस तरह उस राजाके 
विचित्र कार्योकी गाथा गायी जाती दे, उसी प्रकार उसके मरणकी भी वहुतेरी अद्भुत कथायं कही जाती हे 
॥ २७० ॥ जैसे सायंकालको होनेवाळे सूयोस्तके विषयमें कोई कहता दै os हो गया ( सारा 
सूर्य अस्ताचलको चला गया! | कोई कहता है--सूये समुद्रमें इव गया' | कोई कहता हू -सूयने अझ्िमें प्रवेश 
किय़ा' और बहुतेरे कहते हैं कि “सूर्य लोकान्तरको चछा गया'। इसी प्रकार महापुरुषांका अन्तकाळ होता हे, 
तव उसके बिपयमें नाना प्रकारकी विचित्र कथायें प्रचलित हो जाती हैं ॥ ३७१॥ तदनन्तर अदितिसे जाय- 
भान इन्द्रके समान तेजस्वी कमळदेबीके पुत्र कुबळयापीडने कुबलेशयेशता ( प्रथिवीकी प्रभुता ) पायी ॥ ३७२॥ 
जसे सपगण अपना केंचुळ त्यागकर तेजस्वी हो जाते हैं, उसी प्रकार उस राजाने अपने त्याग द्वारा स्वभावतः मलिन 


लक्ष्मीकी मलीनता दूर करके उसे निर्मल Ba EAT URLS समय तक तो अपने सदृश तेजस्वी भ्राताके 


i Collection. 


स्श्न्शि| 


ZAHA AI? BT od rn 
~ 


Digitized by Sarayu Ti शर्जसरख्षिणी ans eGangotri NP US “५7, 
१०२ शतिर 


श्रीद: स्थाऽभृत्तयोरन्तमत्तभकटयौ रिव ॥३७५॥ 


क्षेरिवानुगैदानलोभात्पर्यायबृत्तिमिः 
र के भज्ञानुजसज्ञसा ॥३७६॥ 


अथोभयधनादायिभ्रत्यचक्रिकया समम्‌ | राजा कुबलयापीडी 
राज्यं निष्कण्टकं क्रत्वा ततः प्राप्तनलों TT: | दिग्जयायोजितक्रान्तः सोज्यूत्सट्तसावन' ॥३७७॥ 
एकस्तस्मिन्क्षणे मन्त्री तस्याज्ञामुदलड्वयत्‌ । स्मरन्वा तत्पितुवाच ASAT दपावाक्रयामू ॥२७८| 
प्राप्तायामथ यामिन्यां तल्पे कोपाकुलो तपः | तसाज्ञातिक्रमं ध्यायन्न निद्रा ATTA, ।।३७९॥ 
एवं कृतागसं हन्तुं सस्पृहस्य तदाश्रयात्‌ | हवः प्रत्यभासन्त TARAS: UR Coy 
विचारशेलमथिता तस्य चित्तमहोदधेः | प्रकोपकालकूटस्य Sd य 
दध्यौ सोऽथ गतक्रोधः Gas: प्राणिसंक्षयः । एतावान्कस्य जु कृते कतव्यः प्रत्यमान्सम ॥३८२॥ 
„अकार्याण्यपि पर्याप्य क्त्वापि वृजिनाजेनम्‌ | विधीयते हितं यस्य स दहः कस्य सुस्थिरः ।।३८३॥ 
BTA कायस्य हेतोरगलितस्ततः । हन्तव्यः कस्य पन्थानः प्रतिमान्त्यनपायिनः ॥३८४॥ 
विदन्ति जन्तवो हन्त पच्यमानस्य नात्मनः | अवस्थां कालसूदेन कृतां तां तां क्षण क्षणे ॥३८५॥ 
ह्यः पश्यद्धिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशा क्ति श्मश्ूद्भेदकठोरमग्र रभसादुत्तप्ताम्रप्रभस्‌ । 


प्रातजीणबलक्षकेश्वित्ऋतं बद्धाजञशीषोपमं वक्त्रं नः परिहस्यते ध्रुवमिदं भूतेश्रिरस्थायुमिः eck 
इत्याद्यनित्यताचिन्तादत्तशान्तिसुखादरः | राज्यं संत्यञ्य स वनं झक्ष!स्रबणं ययो ।।३८७॥ 


प्रभावसे थधकती हुई अग्निके समक्ष दीपककी तरह उसका तेज GAIT दशामें था || ३७४॥। पहले तो उन 
दोनों श्राताओंसे अळा-अळग इनाम पानेकी लाटसावद कितने धूत दरवारियांने उन दोनोंमें पारस्परिक ईष्याको 
बढ़ावा इकर See एसा स्थातस पहचा दया, जा MAU अत्यांधक मदपान करनेपर मदशून्य गजराजक 
शुष्क गण्डस्थळकी होती हे || ३७५ ॥ लेकिन कुछ ही समय वाद चतुर राजा कुवळ्यापीडने उन लोभी मुसाहदबोंके 
दाना आरसे धनोपाजन करनका हाळ जानकर उनके द्वारा रचित चक्र तथा अपने श्राताके प्रभावको समळ नष्ट 
कर दिया | १७६ || इस तरह अपन पराक्रमस राज्यको निष्कण्टक करनेके वाद उसने दिग्विजयकी यात्राके 
लिए सना सुर्साज़त का || ३७७ || उसी समय एक मंत्रीने उसके पिताकी आज्ञाका स्मरण करके अथवा अपने 
अक्खड़पनक कारण राजा कवळ्यापीडको आज्ञा नहीं मानी | ३७८॥ इस अपमानसे कपित राजा रातको 
शय्यापर सोया तो उसे पूरी रात नींद नहीं आयी । क्‍योंकि उसके मस्तिष्कमें बराबर वह अपमानचाळी वात 
ही चक्कर काटती रही ॥ ३७०९ || उसी क्रोधके आवेशमें उसने उस मंत्रीका वध कर डालनेका विचार किया। 
किन्तु फिर ध्यानम यह वात आयी कि केवळ उसीके वधसे काम न चलेगा, बल्कि उसके सव आप्तजनोंकों भी 
मारना पड़गा ॥ co ll इस तरह उसके दृदयरूपी सागरमें विचाररूपी मन्दराचछसे म.थन करनेपर पहले 
हँसामय क्रोधरूपा काळकूट विष निकला ओर उसके बाद शान्तिरूपी अमृतका प्रादभांब हुआ ॥ १८१ ॥ 
क्रोध शान्त हा जानेपर राजा कुवळ्यापीडने सोचा कि इतनी भीषण हिंसाकी भावना मेरे मनमे क्‍यों उपजी 
॥ ३८२ ॥ जिसके लिए नाना प्रकारके कुत्सित कार्य करके बड़े-बड़े भयानक पातकोंका संग्रह किया जाता है, 
बह दरार भा किसका सदाक Tau स्थिर रहा ह ? || ३८३ | । एसी स्थितिमें इस कृतघ्न तथा न है LICH 
लिए कोन विवेकसम्पन्न पुरुष अविनाशी पुण्यमार्गका विनाश करेगा ॥ ३८४॥ कालरूपी अ नह इस ) 
इस दारीरकी क्षण-क्षणमें किन-किन अवस्थाओंका निर्माण करता रहता हे, इस आवको हीं जान 
॥ ३८५॥ अभी कळ जिस सुकुमार बालकका कमलकोऱाके समान मुस्कराता मुखमण्ड र र >> यी दे रहीं 
था, उसीक Ba आज वव्र ताम्र जेसी दाढी-मूळ उगी दिखायी देती हे । कळ हसी egies पर वृद्धः 
वस्थाके कारण वकर जेसी दुद्शनीय सफेद दाढ़ी-मूछकी झाडी देखकर दोघोय mae oe यता 
पर हसा करत दै ॥ १८६ || एसे-एसे सह्विचारा द्वारा संसारक्री अ स कायाकी अनः 


ता समझमें आ जानेपर उसने शान्ति 
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गच्छ भद्र वनायैव तपस्याधीयतां मनः । सापायाः क्षणभङ्कित्य एवंग्राया विभूतयः ॥३८८॥ 
तेन संत्यजता राज्यं लिखितेन निजासने | वैराग्यवासनोस्सेकः छोकेनानेन सचित: ॥३८९॥ कोडेच: 
अभग्नशमसंवेगलव्धसिद्विनंराधिपः | श्रीप्वतादावद्यापि भव्यानामेति दक्पथम्‌ ॥२९०॥ 
तथा याते प्रभोः पृत्रे मित्रशर्मा शुचान्वितः | बितस्तासिन्धुसंभेदे सभायों जीवितं जहो ॥३९१॥ 
राज्यं समां समासार्था कृत्वा स वसुधाधिपः | 
निःश्रेयसासिनिःश्रेणीं सुधीः सिद्धि समासदत्‌ ॥३९२॥ 
वत्रादित्यो घष्पियको ललितादित्य इत्यपि | ख्यातोञ्य भूभ्रृदभवद्यन्माता चक्रमदिका ॥३९३॥ 
स॒ क्ररचरितो भ्रातुः ग्रजाह्वादविधायिनः | सुधांशोरिव दुर्वासा नूनं विसदशोऽभवत्‌ ॥३९४॥ 


परिहासपुरात्पित्रयां नानोपकरणावलीम्‌ । स॒ जहार दुराचारो भूभूललोभवरशंवदः ॥३९७॥ 
रागिणो भूमिपालस्य भूयस्योऽन्तःपुरख्ियः | बीजाश्चस्येव वडवास्तास्ताः समभवन्त्रियाः ॥३९६॥ 


विक्रयेण भ्रयच्छन्स स्लेच्छेभ्यः पुरुपान्वट्टन्‌ | म्लेच्छोचितां व्यवहृतिं ग्रावतयत मण्डले ॥३९७॥ 
मप्ताव्दास्वसुधां भुक्त्वा सोऽतिसंभोगजन्मना | जगाम संक्षयं क्ष्माभृरक्षयरोगेण किल्बिषी ॥३९८॥ 
तस्मान्मञ्जरिकादेव्यां जातो राजा प्रजान्तकः | ततः प्रथिव्यापीडोभूत्समासाश्चतुरः समाः ।।३९९॥ 
जातो भम्माभिधानायां बप्पियात्सप्त वासरान्‌ । संग्रामापीडनामाऽथ तमुत्याद्राभकन्नप: ॥४००॥ 
भ्रातरो तो समासाद्य राज्यं नेव व्यराजत | हेमन्तशिशिरावाप्य चण्डांशोरिव मण्डलम्‌ ॥४०१॥ 
शान्तेऽथ मंग्रामापीडे कनीयान्वप्पियात्सजः | राजा श्रीमाञ्जयापीडः प्राप राज्यं ततः क्रमात ॥४०२॥ 


॥ ३८७॥ राज्य त्यागकर चलते समय कुवळ्यापीडने अपने सिंहासनपर निम्नलिखित तोक लिख दिया 
Sug! तुम वनको चळ दो और वहाँ पहुँचकर तपस्यामें मन लगाओ । क्योंकि संसारको सभी विभूतियाँ 
विनाश शीळ तथा क्षणभंगुर है” ॥ ३८८ ॥ राज्य त्यागकर अपने सिंहासनपर लिखित इस छोकसे राजा कुबल- 
यापीडने अपने हृढ़तर वेराग्यको सूचित किया था ॥ ३८९ ॥ उस तीर्थम शान्तिपूर्वेक प्रबळ तपस्या करके उसने 
असाधारण सिद्धि प्राप्त की। आज भी वह्‌ श्रीपवंत आदि तीथस्थानोंमें पुण्यात्मा पुरुषोंकी कभी-कभी दिखायी 
दे जाता हे ॥ ३९० ॥ इस प्रकार राज्य त्यागकर अपने प्रभु पुत्रके चले जानेपर मुख्यमंत्री मित्रशमाकों अपार 
दुःख हुआ और अपनी स्त्रीके साथ वितस्ता तथा सिन्धुनदके संगमपर जाकर उसने शरीर त्याग दिया ॥ ३९१॥ 
इस तरह राजा कुबलयादित्यने कुल एक AT पन्द्रह [दन राज्य BASE बाद सुक्तमारका पट लकर अपना 
जीवन सार्थक कर लिया tl ३९२॥ तदनन्तर वजादित्य, बाप्पियक एवं ललिता द्ल्यि नामधारी तथा राजा 
कुबलयापीडका सौतेला भाई एवं रानी चक्रमर्दिकाका पुत्र गद्दीपर FST ॥ ३२९२ ॥ वञ्जापाड अत्यन्त क्रूर चरित्र 
एवं प्रजाके आनन्ददाता कुवलयापीडके उसी तरह एकदम विपरात स्वभावका था, जसे चन्द्रसाके भाई 
दुर्बीसा थे ॥ ३९४ ॥ उस दुराचारी राजाने लोभके बशीभूत होकर अपने पिता द्वारा अपित .परिहासपुस्को 
समस्त धार्मिक सम्पदा बरबस छीन ली ॥ BAU उस लम्पट राजाने अपने अन्तःपुरसे बघत च 
छोड़ी थीं और वह सांड घोड़ेके समान उनके साथ निरन्तर रमण किया करता था॥ RSS ॥ उसने बहुतसे 
लोगोंकों पकड़कर स्लेच्छोंके हाथ वेच डाछा और समस्त कश्मारमण्डरम Sa ae 
फेला दिया ॥ ३९७॥ इस प्रकार केवळ सात TT वसुधाका भोग करनेके वाद अत्यधिक RIS) FAT 
उत्पन्न क्षयरोगसे प्रस्त होकर वह मर गया ॥ ३९८॥ उसके बाद संजरिका दीका उत्र प्रथ्ठ्यापीड राज्ञा 
बना । बह प्रजाके लिए यमराजके समान त्रासदायक था । उसने चार वष एक महीना राज्य किया ॥ ३९९ Ul 
उसको राज्यच्युत करके मम्मादेवीसे उत्पन्न तथा बाप्पियका पुत्र प्रथम संग्रामापीड केवळ सात नक लिए 
कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ ४०० ॥ जैसे सूर्यमण्डल हेमन्त ओर शिशिर ऋतुमें नहीं शोभित होता, उसी | 
प्रकार वे दोनों भाई ( वज[पीड तथा संग्रामापीड ) से ae राज्य नहीं शोभित हुआ ll ४०१॥ संग्रामापीडके | 
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पितामहसमो भ्यादित्यमात्यवचः स्मरत्‌। जिगीषुः संभ्ृतबलो र दिग्जयाय स निययो ॥४, न 
स्वदेशादेव नयविद्वशं नीतेः समं उपः lagers निगच्छ्कश्मीरदारगोचरान्‌ ॥४०॥॥ 
पितामहस्य नः सेन्यं क्ियन्निगच्छतोऽभवत्‌ । इति भूताय AAS यूथ at ॥४ ०५ 
कृतस्मितास्तमूचुस्ते किं प्रश्नेनामुना प्रभो । वस्तु BARAT AE बमाज्युना ॥४०६ 
कणीरथानां तस्यासीत्सपादं लक्षमीञितुः | अशीतिस्तु सहस्राणि देवस्याय ITAA ॥४०७॥ 
तदाकण्ये जयापीडो वहु मेने न निरयम्‌ | क्षिग्नं क्षितेः संकुचन्त्याः कालस्य बलवत्तया ॥४०८॥ 
जिगीपोः शाशजस्तस्य भावसाछोक्य tea । दध्युर्माव्ञतां बद्धा ललितादितयभूपतेः ॥४०९) 
तस्य दूरप्रयातस्य स्यालो जज्जाभिधो बलात्‌ । द्रोहेणाक्रम्य करमौरानस्वयं भेजे TUT ॥४१०॥ 
दिने दिने राजसेन्यातस्वदेशस्मारिणस्ततः | सेनिकाः संन्यवतन्त स्वासिभक्तिपराङखाः ॥४११॥ 
प्रर्णापयिष्यन्स्वामेव शक्ति परिकरं बिना | निश्चिकाय जयापीडो युक्तां झांचितु 
अभङ्ुरास्तेभिमानास्तस्यैासन्नस्विनः । अत्यवर्तत रेप वेधात्रारांपे वामताः ॥४१३॥ 
स विसृज्य as at स्वां भूपतीनलुयात्रिकान्‌ ia: RS: समय ॥४१४॥ 
तत्रावशिष्टानुश्चित्य॒वाजिनः स मनोजवान्‌। उिजेम्यो लक्षमेक्रोनं प्रददौ _भूरिदलिणम्‌ ॥४१९॥ 
संपूणमन्यो लक्षं यः प्रदधादन्र वाजिनाम्‌ । तन्मुद्रयेयं मन्युद्रा विनिवायेत्युदीय॑ च ॥४१६॥ 
श्रीजयापीडदेवस्येत्यक्षरेर्पलक्विताम्‌ दिग्देशगामिनो मुद्रां गाङ्गस्य पयसो ददो ॥४१७॥ 


वाद काप्ययका छोटा पुत्र जयापीड सिंहासनासीन हुआ || ४०२॥ वचपनसे ही मंत्रियांने उसे उपदेश दिया 
कि “अपने पितामहके समान वीर वनो' | इस वातका स्मरण करके उसने विशाळ वाहिनी एकत्र की और 
दिन्विज़यके लिए चळ पड़ा ॥ ४०३॥ नीतिज्ञ जयापीडने विजययात्रा करते समय बहुतसे मण्डलिक 
राजाओंको साथ ळे लिया था। अपने राज्य कश्मीरकी सीमापर विद्यमान Teta उसने पूछा--॥॥ ४०४॥ 
मेरे पितामह राजा ललितादित्य जब दिग्विजयको निकले थे, तव उनके साथ कितनी सेना थी ? कृपया मुझे 
यह बताइए | आप लोग बृद्ध हैं, अतएव आपको उनकी सेनाकी संख्याका पता अथश्य होगा! || ४०५ || यह्‌ 
प्रश्न सुना तो उन वृद्धोंने मुसकाकर कहा--प्रभो ! इस प्रश्‍नसे क्या लाभ ? क्योंकि जो समय बीत चुका, उसकी 
बराबर अब कान कर सकता है ? ।। ४०६ ॥ उनकी सेनामें तो सचा लाख पाछकियाँ ही चळती थीं और आपके 
जा यारा करनेवाली इस सेनामें कुळ अस्सी हजार सेनिक हैं? || ४०७॥ उनकी इस बातसे राजा जयापीडको 
` तनिक भी खेद नहीं हुआ। क्योंकि काळकी वळवत्ताके कारण प्रथिवीकी सभी बस्त॒यें संकुचित होती जा रही 
थीं ॥ ४०८॥ उस विजिगीपु राजाका ऐसा विवेकपूर्ण मनोभाव देखकर उन वृद्धोंको दिवंगत महाराज ललिता- 
[आका स्मरण हो जाला| ४०% || इस प्रकार दिग्विजयके प्रसंगमें जव राजा जयापीड बहुत दूर 
चला गया, तव उसके साळ जजने विद्रोह करके आक्रमण कर दिया और जवर्दस्ती कश्मीरपर अधिकार करके 
बढ का शासक वन बठा॥ 2१० ॥ यह समाचार सुनकर राजा जयापीडके साथवाळे सेनिक भी स्वामिभक्तिसे 
मुह मोड़कर कश्मीर लोट पड़े || ४११ || किन्तु उन सेनिकोंके इस व्यवहारसे उस राजाको कळ विस्मय नहीं 
हुआ और उसने विना किसी साथनके केवळ अपनी शक्तिके भरोसे अपना अभीष्ट कार्य साथ : piles निश्चय कर 
es ४ cae उसने विपरीत देवको कुछ भी महत्त्व नहीं दिया । क्योंकि Eh 2 aa अखः 
करके एक कम एक ळाख घोड़े दान is ans दि ये और ~पर उसने अपने अश्वाको एक 
क्र डे दान करके ब्राह्मणोंकों दि [ साथमे दक्षिणा भी दी ॥ ४१५ ॥ तदनन्तर 
छाख घोड़ोंका दान करे, वह इस मुद्राको 


उसने उन ap abe आदेश दिया कि 'जो राजा पूरे एक 

हटाकर अपन नामक मुद्रा प्रचछित कर FE ee ९. k Te 
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तम्मुद्राई पयः WAT गङ्गमद्यापि निर्मलम्‌ | चिते ग्रवर्धते तापो भूपानामभिमानिनाम्र ॥9 १८ 
खदेशगमनानुज्ञां सन्यस्यापम्रसेन सः । द्वा निशायामेकाकी निर्ययौ कटकान्तरात्‌ ॥४१९॥ 
पण्डलेपु नरेन्द्राणां पयोदानामिवाथमा । गोडराजाश्रयं गुप्त जयन्ताख्येन भूभुजा ॥४२०॥ 
परविवेश RATT नगरं पोण्ड्वधनम | यस्मिन्सोराज्यरम्यामिः प्रीतः योरविभूतिभिः ॥४२१॥ 
हास्यं स द्रष्ट्मविश्त्कातिकेयनिकेतनस्‌ | भरतानुगमालक्ष्यन्तगीतादिशास्रवित्‌ ॥४२२॥ 
ततो देवगृहद्वारशिलामध्यास्त स क्षणम्‌ | 
` 'श्यंस्तत्र सुखारब्धं त्य वाराङ्गनाङ्गतम्‌ ॥४२३॥ - 

तेजोविशेपचकिते जनः परिहृतान्तिकम्‌ | नतेकी कमला नाम कान्तिमन्तं ददश तम्‌ ॥७२४॥ 
असामान्याक्रतेः पुंसः सा ददशं सविस्मया | AAW धावन्तं करं तस्यान्तरान्तरा ॥४२७)॥ 
अिन्तयत्ततो गूढं WAT भवेद्ुवस्‌ | राजा वा राजपुत्रो वा लोकरोत्तस्कुलोङ्गवः ॥४२६॥ 
एवं ग्रहीतुमभ्यासः wea पणेवीटिकाः । अंसप्रष्ठेन येनायं लसत्याणिः प्रतिक्षणम्‌ ॥४२७॥ 
होरश्रो्रपुटो मदो कमधृपापातात्ययेऽपि द्विपः सिंहोसत्यपि पृष्ठतः करिकुले व्यावृत्य विप्रेक्षिता | 
मेधीन्मुर्र 


यशान्तवदनोद्वीणस्वरो बरहिणश्रेशनां विरमेन्न हेतुविगमेप्यभ्यासदीर्घा स्थितिः ॥४२८॥ 
इत्यन्तश्रिन्तयन्ती सा कृत्वा संक्रान्तसंविदम्‌ | सखीमभिन्नहृदयां विससर्ज तदन्तिकम्‌ ॥४२९॥ 
प्रावत्यूप्ठ॑ गते पाणो पूगखण्डांस्तयारपितान्‌ | वक्त्रेऽक्षिपञ्जयापीडः परिवृत्य ददर्श ताम्‌ ॥४३०॥ 


्रसंज्ञयाऽसि कस्य स्वं पृष्टाया इति सुभ्रुवः | ददत्या वीटिकास्तंम्या बृचान्तमुपलव्धयान्‌ ॥४३१॥ 


क 
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विदेश जानेवाले गंगाजळके HAIL ळगानेकी आज्ञा दी ॥ ४१६॥ ४१७॥ आज भी उस Ase अंकित 


a] 


निर्मळ गंगाजल पीनेवाले अभिमानी राजाओंके हृदयमें सम्तापकी ज्वाला भड़क उठती हे ॥ ४१८ ॥ बहाँसे 
बाकी बचे सेनिकोंको भी बिश्वस्त पुरुषोंके साथ स्वदेश लोट जानेकी अनुमति देकर राजा जयापीड रात्रिके समय 
अकेला ही अपने सेनाशिविरसे न जाने कहाँ चछा गया ॥ ४१९॥ तदनन्तर वादलोंमें छिपे सूर्यके समान 
बिभिन्न राजाओंके राज्योमें भ्रमण करता हुआ वह राजा गोडदेशाधिपति राजञा जयन्तके द्वारा रक्षित पोंडू 
वर्धेन नगरमें जा पहुँचा | वहाँकी शासनपद्वतिसे प्र जाको धनन तथा सुखसे सम्पन्न देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ 


॥४२०॥॥७२१॥| भरतमु निक्त साख्यशञाखका अध्ययन करनेके कारण नृत्य-गीत आदि कलाओंका AAS राजा जयापीड 
Or ७. 65 Nee AN 2 = AS =u ताच NS झेन = >> 
कातिकेयक मन्दिरमे संगीत सुननेके Tea चला गया ॥ ४२२ ll वहा भगवान्‌ कातिकयका दशन करक क्षणभरक 


लिए द्वारकी एक शिळापर वेठ गया और नतेकियोंका नृत्य देखने SAT ॥ 9२३ ॥ उसका अद्भुत तेज देखकर Fee 
के सभी लोग चकपकाये और उसे बेठनेकी जगह देनके लिए कुछ खिसक गये । उसी समय कसला नासकी एक 
नतेकीने उस सुन्दर राजाको देखा ॥ ४२४ ॥ असाधारण आक्ृतिवाले उस पुरुषको बार-बार कन्धेपर हाथ छे 
जाते देखकर कमला बहुत विस्मित हुई ॥ ४२५ || बादमें उसने सोचा कि यह महापुरुष किसी बहुत ऊँचे कुलमें 
उत्पन्न राजा या राजपुत्र है और किसी कारणवश प्रच्छन्न भावसे घूम रहा है॥ ४२६॥ ज्ञात होता हे कि 
इसे स्कल्धप्रष्ठसे पर्णवीटिका ( पानका बीड़ा) छेनेकी आदत पड़ी हुई है। इसीसे बार-बार उधर हाथ छे जाता 
हे ॥ ४२७॥ क्योंकि मदलोभी भौंरोंका त्रास मिट जानेपर भी गजराज अपना कान हिलाता ही रहता हे, 
हाथियोंका झुण्ड पीछे न रहनेपर भी सिंह मुड़-सुड़कर पीछेक्की ओर देखा करता हे ओर मेघोंके द्वारा तृष्णा- 
शान्तिकी आशा न रहनेपर भी मयूर कूँका करते हैं। क्योंकि दीघेकालके अभ्यास वश जो आदत पड़ जाती 
है, वह नहीं छूटने आती ॥ ४२८ ॥ यह सोचकर कसला नर्तकीने सछाह करके अपनी एक विश्वस्त दासीको 
उसके पास भेजा । अह अपने साथ पानका वीड़ा भी छेती गयी थी । उसके पास जाकर धीरेसे उसने वह 
पान उसको द्या और सुपाड़ीके कुछ टुकड़े भी दे दिये । जयापीडने भी 3a मुखमें रख लिया ओर मुडकर 
कॅमलाकी ओर निहारा ॥ ४२९ ॥ ४३० ॥ उस दासीने पान देते समय भौहोंके संकेतसे ही पूछ लिया कि आप 
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थापे । सख्याः समाप्या! तो ने; lly 
TEE Sapa सा विलासिनी | उपाचरत्पराध्यश्री सोप्यभूद्रिस्मितो यथा ॥ १ 
त.र 


अग्राम्पपेशलालापा ail ते. रजनोगुखे । पाणिनालम्ब्य भूपाल शय्यावश्स विवश सा ।।७३ 
ततः Ee aaa | तयाथितोऽपि शिर्थिले ET नाधराशुकम्‌ ॥७३,, 
ततः काश्वनपयंडू 


माझिण्य से TARGA lips 
तत! | दीषवाहुः स 
“5 गे हरे णी | किं तु कालानुरोधो$्य सापराध करात मामू ॥४२ 
न त्रं पद्मपलाशाक्षि न में हेदेयहारिग en 
a क्र 5 T ? 

दासस्तवायं कल्याणि गुणः क्रति 

अचिराज्ञञातवृत्तान्ता ध्रुवं दा्षिण्यमेष्यासि ४९८॥ 

® OO (५ = गः त्त q a 
कार्यशेपमनिष्पादय सज्जं मानिनि कंचन | अभोगे कृतसंकल्पं GATT STATE माम्‌ ॥४२९ 
तमेवा ig साइुलीयेन पाणिना । वादयश्निव निःश्वस्य छॉकमत पपाठ सः ॥४७ 
असमाप्तजिगीपस्य खरीचिन्ता का मनस्तिनः। अनाक्रम्य जगत्न ना सह सनत राव: Thee 
छोकेनात्मगत॑ तेन॒ पठितेन महीभुजा | सा कलाकुशलाउज्ञासान्महान्त काचदघ तस्‌ ॥४४२। 
गन्तुकामं च तं प्रात्पं प्रणयिनो बलात्‌ | अर्थायत्वा चिरं कालमग्रस्थानमयाचत ॥४४३ 
एकदा वान्दतु तु संध्यां प्रयातः सरितस्तटम्‌ | चिरायातो ग्रह तस्या ददश शृशावह्वछम्‌ ॥४४॥ 
किमेतदिति प्राय तमूचे सा शुचिस्मिता | सिंहोऽ सुमहात्राक्री निपत्याहन्ति देहिनः ॥४४' 


कोन हैं ओर कहके हैं? इस प्रकार उसने उसका वृत्तान्त जान लिया ॥ ४३१ || कमळाके इस प्रकार उदारता 
प्रदर्शित करते तथा उसकी दासीके मधुर वचनोंसे जयापीडके हृदयमें प्रेम तथा बिश्वास उत्पन्न हो गया। 
तृत्यका कामक्रम समाप्र होनेपर वह दासी उसे अपनी सखीके घर ले गयी ।॥ ४३२ || बहापर उस बिलासिनीग 
धुर एव उच्च कोटिक संभापण तथा निष्कपट संवासे बड़े आदरके साथ उसका आतिथ्य-सत्कार किया । उसके 
उत्कृ आ'तथ्यस जयापाडका बहुत आश्चयं हुआ॥ ४३३ ॥ तदनन्तर जव चन्द्रमाके उदित हो जानेपर निशा 
सुन्दर|का मुख धवलवण हा गया, तव हाथ पकड़कर वह उसे अपने शयनागारमें ले गयी ।। ४३४ ॥ वहाँ झे 
सुनहळ पळ बठाकर उसन मादक सादरा पिलायी ओर कुछ क्षणां वाद सम्भोगकी अभिलाषा प्रकट की 
किन्तु राजाने अपना अधोवस्त्र शिथिळ नहीं किया ॥|2३५॥ तदनन्तर वह उस ७ जीळी सुन्दरीको हृदयसे लगा तथा 
(ह LA बाळान aon! ana ऐसा न सोच लेना कि तमने. मेरा हृदय नही ह 
हि ह| इया करू समयका अनुरोध मुझ तुम्हारे समक्ष अपराधी बना रहा हे ॥४३६) १३७) हे कल्याणी ! तुमी | 
eae De मुझ खरोदकर अपना दास बना लिया है। अभी हो ही मेरा वृत्तान्त सुनकर तुम्हें भ | 
कर paid ॥ का ॥ हे मानिनि ! में किसी एक विशेष क यको पूरा करने का त्रत ळे चुका हूँ। 7 
पू हा जाता, तबतक भे किसी प्रकारका सुखोपभोग सही pee. उससे ऐसा 
eer उति हासे भसे उक्ता, हल ^ ॥ ४३९॥ रा 

तक विजयक्री अभिळापा पूरी न हो जाय तवतक पः तता हुआ यह शोक गाने लगा-।।४४१ 
के मनस्वी पुरुष ख्रीकी कामना कैसे कर सकता है । वयौ 


सयनारायण भा समस्त ID EAD a पारक्रमा 4. 

द्वारा उसे अपनी आ “यासुन्दरीक पास नहीं 22१॥ इस ही, 

॥ 2४२ ।॥| सवरा SS केर उस कळाकुद्ाळ नतेंकाने समझ हिया कि ae महापुर é 

पूर्वक बढ़ी देशत स जान ढगा, तव उस प्रणयिनीने व हे fa 
4 प्राथना करके उपे अपने यहाँ रहनेके हि नीन बछातू उसे जानेसे रोका आर 

खायसन्ध्या करनेके लिए नद्दीतट पर गया। बहे a 


उसके परिजन वहुत चिन्तित हो उतरे 
कारण पृछा । तब कमळाने HET "जव वद ळोटा तो घरे सव aT निरि aa वित | 
अ 0) Celestion, चन्तित देखकर af 


é 
चतुथस्तरङ्गः | १०७ 
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नरनागाश्चसंहारः कृतस्तेन दिने दिने । त्वय्यभूबं चिरायाते तड़येन समाकुछा ॥४४६॥ 
राजानो राजपुत्रा वा तड़येन वि्त्रिताः । गृहेभ्यो नात्र निर्यान्ति प्रवृत्ते क्षणदाक्षणे evel 
तामिति gaat grat fatter च विहस्य च | सत्रीड इव तां रात्रिं जयापीडोऽत्यवाहयत्‌ ॥४४८॥ 


अपरे्युर्दिनापायं ।नरगतो नगरान्तरात्‌ । सिंहागमग्रतीक्षोउ्भन्महावट्तरोरघः ॥४४९॥ 
अदृश्यत तता दृरादृर्फुल्लवकुलूच्छविः | अइहासः कृतान्तस्य संचारीव मृगाधिपः ॥४५०॥ 


अध्वनाऽन्येन यान्तं तमथ मन्थरगामिनम्‌ | राजसिंहो नदन्सिंहरं समाहृयत हेलया ॥४७१॥ 
स्तब्धश्रोत्रो व्यात्तवक्त्रः कम्पकूच: प्रदीप्तक्‌ | स्तपूर्वकायस्तं सगरः समुपाद्रवत्‌ ॥४५.२॥ 
तस्य न्यस्याननावळ काण पततः क्रृधा । कषिप्रकारी जयापीडो वक्षः लुरिकियाऽभिनत्‌ ॥४५३॥ 
शाणत SOT विमुश्धता। एकप्रहारमिन्नेन तेनात्यञ्यत जीवितम्‌ ॥४०४॥ 
आइक्तत्रणपद्टः से कफाणमथ गोपयन्‌ । प्रविश्य नतेकीवेश्म निशि सुष्वाप पूर्ववत्‌ ॥४७७॥ 
प्रभातायां विभावय श्रृत्वा सिंह हतं जपः | प्रहृष्टः HIGHS जयन्तो नियया स्वयम्‌ ॥४%६ 
स दृष्टा ते महाकायमेकाग्रहतिसंहतम्‌ । साथययों निश्रयान्मेने प्रहर्तारममालुपम्‌ ॥४५७॥ 
तस्य दन्तान्ताज्लव्ये BR ` पाश्चेगापिंतम्‌ | श्रीजयापीडनामाङ्ग ददर्शाथ सविस्मयः eI 
स्या्ुतोऽत्र स भूपाल इति ब्रुवति पार्थिवे | जयापीडागमाशङ्कि पुरमासो द याङुलम्‌ ॥४७९॥ 
ततः arsed जयन्तः क्षितिपोऽञ्रवीत्‌ । प्रहर्षावसरे मूढाः कस्माद्ठो अयसंभवः ॥४६०॥ 


श्रयते हि जयापीडो राजा भुजबलोजितः | केनापि हेतुना आम्यन्नेकाक्येव दिगन्तरे ॥४६१॥ 


आक्रमण करके लोगोंको मार डाळता हे ॥ ४४० ॥ ४४५ ॥ वह अवतक न जाने कितने मनुष्यों, हाथियों और 
घोड़ॉंको मार चुका हे। आपके आनेमें विलम्ब होनेपर हमें उसीके आक्र मणक्री आझंका होने लगी थी ॥ ४४६ ॥. 
उससे डरकर यहांके राजे आर राजपुत्र रात्रिके समय घरसे वाहर नहीं निकळते' ॥ ४५४७॥ जब कमळा 
ऐसा कह रही थी, तब जयापीडने हसकर उसे ढाठस TAM ओर छज्ित जसा होकर उसने वह रात वितायी 
॥ ४५८ ll दूसरे दिन सायंकालके समय बह नगरसे बाहर निकला ओर एक विशाळ वटवृक्षके नीचे बठकर 
सिहके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ ४४९॥। थोड़ी ही देर बाद जयापीडने प्रफुल्लित वकुलवृक्ष सदृश 
कान्तिमान तथा यमराजके संचरणशील अग्रहासके समान भीषण सिंहको उसने दूरसे देखा॥ ४५० ॥ उस 
समय [सिह धोर-धीर दसरे मागसे जा रहा था, किन्तु उस राजारूपा [सह जायपांडन जारस गजन करक उस 
युद्गके लिए लकारा | | ४५१ ॥ गजञन सुनकर सिह अपन रारारका [पिछला भाग संकुचत करके गजन करता 
हुआ उछलकर राजापर AIST | उस समय उसका मुख खुला हुआ था, कान खड़े थे आर अयाल हिल र 

।।४५२।। उसके आक्रमण करते ही ही जयापोडने बड़ा फूतांस अपना बाया हाथ उसक FAA डाल दया आर दाहिने 
aay विद्यमान रसे उसकी छाती फाड़ डाली ॥४०५३॥ भक्षत अ [र मतवाळ गजराजके समान सि उन्दूर सराखा 
रक्त वहाता हुआ वह सिह राजाके उस एक ही प्रहारसे विदीण होकर मर गया ॥ ४५४ ॥ इधर जयापाडन अपन 
घाथळ बाय हाथमे पट्टी बाँध ली और उसे छिपाये ही हुए कमछाके घर ज गकर पूववत्‌ सो गया ॥ ४७७५ || दूसर 
दिन सबेरे सिंहके CET TARA सुनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस नगरका राजा जयन्त स्वय उसे देखने गया 
॥४५६॥ उस महाकाय सिंहको एक ही प्रहारसे मरा देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ आर उसका यह विश्वास 


ही गया कि इस सिहको मारनेवाला व्यक्ति कोई दिव्य पुरुष होगा | ४५७॥ तदनन्तर एक पाश्ववतान सिहक ः 


WASH एक केयूर निकालकर राजाको दिया। उसमें जयापीडका नाम खुदा हुआ देखकर राजा जयन्तक और 

आश्चयं हुआ || ४५८ ॥ 'राजा जयापीड यहाँ केसे आये ? राजाके सुखसे यह बचन सुनकर जयापाडके आग- 
मनकी आझंकासे वहाँके सभी नागरिक भयभीत हो उठे ॥ ४५९॥ उन भयभीत नागरिकॉंको देखकर राजा 
THIN कहा--'तुम लोग बड़े मूख हो, जो इस हपंके अवसरपर डर रहे हो ॥ ४६०॥ मैंने खुना हे कि महान्‌ 
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ae यप्तिता दातु नि ) 
राजपुत्रः BAS इत्युक्ता कल्याणदेव्यसी | तस्मै नि ea सोति ale गृहात्‌ | f | 
„| सोञवेष्यश्ेत्स्वयं प्राप्तस्तद्रलाहरणेच्छया | wat प्रतिष्ठ ती पसत १३॥ 
. अस्सिच्ेब पुरे तेन भाव्यं इुबनशासिना | ब्रूयादेन समन्वय "` २“ ।४६४॥ 
वाचि सरत्ययाः पोरा भूपतेः सत्यवादिनः | अन्विष्य कमलावासवर्तिन pa te I 
सामात्यान्तःपुरोऽभ्येःय प्रयत्लेन प्रसाद्य तम्‌ । तत स्ववेश्म LUA : ॥४६६| 
कल्याणदेव्यास्तेनाऽथ कल्याणाभिनिवेशिना । 
राजलक्ष्म्या व्यपास्ताया इव सोअजग्र करम्‌ ।। ४६७ ae 
व्यधाहिनापि सामग्री तत्र शक्ति प्रकाशयन्‌ | पश्च गोडाधिपाञ्जत्वा सर तदधरीश्वरम्‌ ॥४६८॥ 
गतशेषं mea सेत्यं संवाहयन्स्थितः | मित्रशमा मजा वशमाश यस्तमायया ।।४६९॥ 
निजदेशं प्रति ततः स प्रतस्ये तदर्थितः। अग्रे ञयांश्रय FI चेच सुलोचने ॥४७०॥ 
सिंहासनं जितादाजो कान्यकुब्जमहीभुजः | स॒ राज्यककुद राजा अहारादारिषारुपः ॥४७१॥ 
तस्मिन्प्रविष्टे स्त्वं स्फू्जदूजितविक्रमे | सन्यः समं समित्सञ्जजेज्जा यादूच निशा ॥४७२॥ 
शुप्कलेवाभिधे ग्रामे तेन साथ सुदारुणः | जयापीडस्य संग्रामः सुवहूनि दिनान्यभृत्‌ ॥४७३॥ 
अनुरक्तप्रजो राजा जज्जराज्यासहिष्णुमिः | युधि सोऽन्वीयमानोऽभृदग्राम्याटविकमण्डलः ॥४७४॥ 
श्रीदेवो ग्रामचण्डालः प्राप्ती ग्राम्यः समं यूधि । कोऽत्र TA इति श्राम्यन्योधान्पप्रच्छ सवतः | ४७५ 


पराक्रमी राजा जयापीड इन दिनों किसी अज्ञात कारणवश अकेल ही भ्रमण कर रहे हे ॥ ४६१ ॥ वे अपना नाम 
राजकुमार कल्लट वताते ह्‌ । मेरे कोई पुत्र नहाँ हे । अतएव मेने अपनी पुत्री कल्याण देवीका विवाह उन्हीक 
साथ करनका निश्चय किया ह्‌ ॥ ४६२ ॥ हमें जिसकी खोज करनी थी, वह यदि मुझ घर ae मिल गया ह 
ता हम उसी तरह खुशी मनानी चाहिए, जसे रत्नद्वीपकी यात्राको उद्यत किसी रत्नखोजीको अपने धरके 
कानम हा रन्न ग्राप्त हा जाय ॥ ४६३। समस्त भुवनके राजा जयापीड यहीं कहीं होंगे | जो व्यक्ति 
उन्द्‌ खाज कर वतायगा, उस मरा आरसे मनचाहा पुरस्कार प्राप्त होगा ॥ ४६४ ॥ उस सत्यवादी राजाकी 
वातपर विश्वास करक नागारकान पता ळगाकर राजाको सचित किया fe “महाराज जयापीड कमळा 
नतकाक भर ठहर हुए है. ॥ ४६५॥ यह सुनकर राजा जयन्त अपने मंत्रियों तथा अन्तःपुरकी | 
WEIS साथ कमळाक घर गया ओर बहुत अनुनय-विनय करके जयापीडको + अपने यहाँ ळे आया । इस 
ह Seats उ बुत बढ़ा उत्सव मनाया Ul ४६६॥ तदनन्तर राजा जयन्तने अपनी पत्री कल्याण | 
दवाको परम भाग्यवान्‌ जयापीडके हाथों सौंप दिया ओर उसने भी त्यक्त राज्यश्रीकी ST 
कन्याका MAE कर छिया ॥ ४६७॥ तव राजा जयापीडने भी RU a कसी 
सहायक तथा सामग्रीके गोड्देदाके पाँच राजाआंको पराजित eee र परिस देते हु मिता 
दिया। ४६८ ॥ कुछ feat बाद राजा जयापीडका मंत्री पा » अपन ससुर राजा जयन्तके अधीन कर 
उस कुद्धिमान मंत्रान उसकी नायकविद्दीन सेनाको अबतक अपने नियंत्रण peso. उसके माप त 
प्राथना करनेपर राजा जयापीड आगे विजयश्री ओर उसके पीछे क पद THAT था ॥ ४६० || उस मंत्रीर्क 
देशको चढा || ४७० ॥ मार्गमें उस उदार पुरुष जयापीडने zt AVA तथा कमळाको साथ लेकर अपग 

“EAC शासकको परास्त करके उसकी 


राजाचह्वस्वरूप सिहासन छीन लिया ॥ ४७१ || 
चढते-चढते 
तब.विज्ञाठ वाहिनी लकर वहाँका तत्काढीन शासक जज्ज a a वार अपने राज्य कश्मीरकी सीमापर TEU 


पास जज्ज आर जयापीडमें कई बड़ा छए आया || ४७२ मी 
लिक ha दिनोंतक बड़ा भीषण संग्राम हुआ ॥ ४७३ ॥ | wi MS 2 
अत्याचार त्याचारों हे [डक 
[डकी ओर आ मिळे || “से पीड़ित बहुतेरे ग्रामीण तथा आट Ei et FT 
(222 ग्रामीणांकी सेनाके साथ श्रीदेव नामका एक निक (मोळ) के सुदाम 
क्‌ 
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चतुथस्तरङ्गः | १०९ 
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ठष्णातं स्वणंभ्रूज्ञारा पबन्त वारे तस्य ते। रणमध्ये हृयारूढं तं दूरात्समदर्शयन ॥७४७६॥ 
भ्रमयरनेपणींच स (दप्त्वाशलान तदाननं | साऽय हतो मया जज इत्यमोघक्रियोऽनदत्‌ ।।४७७॥ 
य़ाहायक्राय र aise यामी युक्वाथिताशनः | मातुहदसन्त्या जजस्य प्रतिज्ञायाययो वघम्‌ ।।४७८॥ 
अश्मसंरूणभीमास्यं EAT पातत हयात्‌। विवेष्टमानं मेदिन्यां जज्ञं त्यक्वा ययनिजा; || ४७९ 
a मथाहितापाताचन्तासततद्‌शस्थतः | द्रोहाजितेन राज्येन  त्रिभिवंपव्ययुज्यत ।।४८०॥ 
न्यासापहाराठणिजां वेश्यानां कासिवश्चनात्‌ | द्रोहाचोपनता राज्ञासस्थिरा एव संपदः ।।४८१॥ 
इते ASH जयापीडः प्रत्यावृत्य निजा {श्रयम्‌ । जग्राह दोष्णा भूभारं कृत्येन च सतां मनः ॥४८२॥ 
gig यत्र कल्याणं स रोधिवधाननुपः | देशे कल्याणपुर्गत्तत्र कल्याणदेव्यभूत्‌ ।।४८३॥ 
राजा ` विपुलकेशबर्म्‌ । कमला सा स्वनाश्नापि कमलाख्यं पुरं व्यधात्‌ ॥४८४॥ 
महाप्रताहारपीठाधिकारं प्रतिपद्य सः । कल्याणदेवोदाक्षिण्यादकरोदधिकोन्नतिम्‌ ॥४४७॥ 
उत्पत्तिभूमं दश5स्मिन्दू रद रतिरोहिता | कश्यपेन वितस्तेब तेन विद्यावतारिता ॥४८६॥ 
बचोमूखाऽया मत्येव कस्मेचिद्वदते स्फुटम्‌ | सबज्ञानान्ददञ्चक्र सदान्दद्घासयागनः ॥४८७॥ 
देशान्तरादागसय्य 
क्षीराभिधाच 


[ध्यायात्संभृतश्रत । वृधः सह wale स॒ जयापीडपाण्डितः ।४८९॥ 


घूम-वूमकर लोगांसे यही पूछता फिरता था कि Ast कोन हे ओर कहां है? ॥ ४७५॥ तब लोगोने दूरसे उसे 
दिखा दिया | उस समयं घोड़ेपर सवार ओर प्यासा जज्ञ सोनेकी झारीसे जळ उँड़ुछकर पी रहा था ॥ ४७६ ॥ 
तत्काल उस चण्डाळने अपने चेपणीय ( धनवास ) पर एक पत्थर रक्खा ओर ARTS जज्जके मुखपर मारा । 
उस पत्थरके आघातसे घायल होकर जज्जकों asa गिरते देख वह चण्डाल भिंने जज्ज़को सार डाळा' ऐसा 
कहता अपनेको FAT मानने लगा ॥ 9७७७ ॥ युद्धभूमिमें आनेके समय उसने “A राजा जयापीडकी 
सहायताके लिए युद्भमें जा रहा हैं, तू मुझे जल्दीसे भोजन परोस दे' इस तरह अपनी हँसती हुई साताके समक्ष 
जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पररा कर दिया ॥ 9७८ ॥ उस पत्थरकी करारी चोटसे जज्जका मुख विक्त तथा भयानक 
हो गया ओर वेदनाके कारण मरणासन्न होकर वह बुरा तरह छटपटा रहा था। एसो पारास्थातमं छोड़कर 
उसके साथी भी भाग गये ॥ ४५९ ॥ इस प्रकार बह जज्ज जयापीड जसे समथर पुरुषके साथ वर करके सदा 
विनाशकी ABI व्याकुळ रहता हुआ स्वामिद्रोह द्वारा अजित राज्यसे तीन ATH हा अळग हा गया ॥ ४८० ॥ 
दूसरोकी धरोहर हड़पनेवाळे वेश्यका धन, कामी पुरूषोंको फुसछाकर WTA वेश्याआँकी सम्पत्ति एवं स्वामिद्रोह 
करके प्राप्त राज्य ये तीनों सम्पदाय अस्थायी होती ह ॥ ४८१ ॥ जज्जक मार जानपर राजा जयापाडन अपना 
राज्य पुनः प्राप्त करके अपने भुजबलसे प्रथिबीपर तथा उत्तम कायसे सञ्जनाक मनपर आधिकार कर ल्या 
॥ ४८२॥ जिस स्थानपर विरोधी * राजा जज्जके मर जानेपर जयापीडका कल्याण हुआ था, बहा उसका पत्ना 
कल्याणद वीसे कल्याणपर नगर बसाया ॥ ४८१ ॥ महाराज जयापाडन भा मल्ह्णपुर नगर बसाकर विपुलकेशव 
भगवानकी स्थापना की । उसकी प्रेमिका कमला नतकीने कमलापुर ATT बसाया ॥ ४८४ ॥ राजा जयापीडने 
कल्याणदेबीकी उदारतासे प्रसन्न होकर उसका सम्मान करते हुए उस महाप्रतीहारपीडाका अधिकार दिया 
॥ ४८५ ॥ जिस तरह पूर्वकालमें ळुप्त वितस्ता नदीको महर्षि BEIT कशमारस पुनः अकठ किया था, उसा कार 
राजा जयापीडने सभी विद्याओंके उदगमस्थान कश्मोरमे सब GAT विद्याओको पुनरुज्जीवित किया 
॥ 2८६ ॥ कुछ समय पहले कश्मीरमें जो लोग अपनेको मूंख कहा करते थे, उन अज्ञजनाका सुशिक्षित बनानेके 
लिए उसने बड़े-बड़े विठ्ठानोंको नियुक्त कर दिया ll ४८७॥ उस ALIA अपने दशम छुप्त व्याकरणके महाभाष्यका 
पुनः प्रचार करनेके लिए विदेशोंसे धुरन्धर बिद्ठानांको बुलाकर TH उसक पठन-पाठनकी ओर छोगोंमें 
उत्सुकता जागत की || ४८८॥ क्षीरस्थामी नामके एक बहुत TS बेयाकरणको बुलवाकर उसने स्वयं उससे 
व्याकरण पढ़ा ओर विधिवत्‌ महाभाष्यका अध्ययन किया । अपनी राजसभाम्‌ उञ्चकोटिके बिद्वानोंको जुटा- 
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व्याचक्षाणान्क्षमापतिः । प्रावतयत विच्छिन्नं महाभाष्य स्वमण्डले ॥४८८॥ ` 


११० 


भूपतेरात्मना स्पर्धा चक्षमे न स कस्याचत्‌ 


ताबत्पण्डितशब्देऽभूद्राजशब्दादपि ग्रथा 


v\ नृपती Breas 


aS 


समग्रहीत्तथा राजा सोडन्विष्य निखिलान्युधान्‌ 
अध्यक्षो भक्तशालायां शुक्रदन्तस्य AAT 


विद्वान्दीनारछत्तेण ऽत्यहं कतवेतनः 

स 'दासोदरशुप्ताख्यं 

मनोरथः शङ्कदन्तश्चटकः 

स॒ स्वे पश्चिमाशायां sarees रवेः 
„ ' सचेताः संस्तवव्यक्तविवक्तत्वी बभूव सः 
„^ अपश्यद्भिमंहास्तादान्भावान्स्वादृविवेकिभिः 


राजसांशुख्यकांशिमिः 


कुट्टनोमतकारिणम्‌ | 
संधिमांस्तथा | 


राजतरङ्गिणी 
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। आत्मनस्तु Tas स्प 


नेस्तैदों पैसे r art 
| तेस्तेदांषन तु स्छानि 
| 


mo 


। बिद्या थकियाख्यस्तेन HUST TT: ॥४९४॥ 
क कि iS मग मना. 
। भड्ोऽपूकुङ्कटस्तस्य भूमितः सभापतिः ॥४९५) 
= 4 ae * a \ 


i 


| व्यधात्‌ ॥४९ 
| जत्‌ ॥४९६॥ 


ॐ 
~+ न 
A 


TT: कवयस्तस्य 
। देशे घमोत्तराचायं प्रविष्ट साध्यम्न्यत ॥४९८॥ 
। भावानां सुम्यमानानामास्वादान्तरविञुपः ॥४९०॥ 


। किं ज्ञेयमशनादन्यर्क्ष्मा 


वोऽध्षभिः G0 of] 


आरूढस्य चितां क्ृतानुमरणोद्रोगग्रियालिज्ननं पण्डरेचुद्रवपानशुल्यणमदहामोहशलुसरृते; । 


वीतासोरवतंसमाल्यवलयामोदश्च याहग्भवे्टावानां सुभगः स्वभायसहिसा निश्चेतय 
दयोदपेणयोरिव | एकेव विम्बिता सूतिः सहखगुगता ययो ॥५०२॥ 


__))मन्त्रविक्रमयोस्तस्य 


शः |॥७०१॥ 


आंकुवन्विगुणामाज्ञों उङ्घेद्राःपश्च राक्षसान्‌ | तेनानयेति जगदे दूतो जातु पुरः स्थित: ॥५०३॥ 


कर उसे अत्यन्त भव्य वना दिया ॥ ४८९ ॥ वह किसी राजाको अपने साथ स्पर्धा नहीँ करने देता aT । 


किन्तु स्वयं विद्वानोंके साथ स्पर्धा करके वह गौरव तथा उत्साहका अनुभव करता था ॥ ४९० ॥ उस समय 
कश्मीर राज्यें राजाके पदकी अपेक्षा पण्डितपद अ.धक लोकप्रिय था ओर इस पदकी विशेष ख्याति थी।समय- 
की महिमासे यद्यपि पण्डितोमें बहुतेरे अवगुण आ गवे थे। तथापि पण्डितपदकी प्रसिद्धिमें किसी प्रकारकी 
न्यूनता नहीं eal ४९६ ॥ राजा जयापीड सर्वथा विद्वानोंके अधीन हो गया था। अतएव विद्धानोंके घर 
उसके दशनामिलापी सामन्त राजाओंकी भीड़ ळगी रहती थी ॥ ४९२ ॥ उसने खोज-खोजकर संसार भरके उत्तम 
विद्वानोंको अपने यहाँ रख लिया । इसलिए अन्य राज्योमें विद्वानोका अकाल-सा पड़ गया। ४९३ ॥ उसके 


“ मुख्यमंत्री शुक्रदन्तके पास अन्नक्षेत्रका अध्यक्ष shear नामका एक महा 
प्रसन्न होकर राजाने उसको अपने यहाँ रख लिया ॥ vey || प्रतिदिन 
नामका महापण्डित उसके यहाँ सभापति पदपर था ।। ४९५ || ‘gz 
दामोदरगुप्त राजा वलिके यहाँ शुक्राचार्यके समान सम्मानित 
इसी तरह मनोरथ, शंखदत्त, चटक तथा सन्धिमान्‌ आदि कवि 
जयापीडने रातमें यह स्वप्न zen कि सूर्य पश्चिमा दिद्ामें 
'मेरे राज्यमें किसी aa धर्माचायका अवतार हुआ है? अं 
बुद्धिमान्‌ राजा जयापीड सभी पदार्थोकि मृळतत्त्वसे 
था ॥ ४९९ || केवळ भोब्य पदार्थाका स्वाद जाननेवाळे 
पित आदिके सरस भावोंके स्वादसे अनभिज्ञ राजे थे 
कैसे श्राप्त हो सकता है ? ॥ ५०० ॥। जैसे चितापर रक्खे हुए मर्देको सत्री 
व्यक्तिको ऊँखके रसपानका आनन्ददायी स्वाद मृत व्यक्तिका ७ 

आनन्दका अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार असहृदय त 
पदार्थकि सोन्द्यका कोई महत्त्व नहीं होता ॥ ५ 
राजा जयापीडका एक हो स्वरूप हजारों रूपोंमें विभ 


दान्‌ पण्डित. रहता था। उसकी विद्वत्तासे 
न एक लाख दीनार वेतन पानेबाळा भट्टोडूट 
नीमत' नामक कामशाक्लीय प्रन्धका रचयिता 
दाकर मुख्यमंत्रीका कार्य करता था ॥ ४९६॥ 
द काव आर वामने आदि मंत्री थे ४२.७ || एक रोज 
शाम उदित हुआ हे | इसका मतलब उसने यह ळगाया कि 
eo eral अभिनन्दन किया ॥ ५०८ ॥ अतिशय 
ठ के कारण सब वातांको भळी भाति समझता 
eas Cy छतकलासम्बन्धी चित्ताकपंक चस्तओं तथा सुभा- 
वळाक समान अज्ञानान्ध होते हैं, उन्हें उत्तम ज्ञान भला 
व्याक्तिका a हुई प्रियतमाके आळिंगन, ata 
a oS शकी सुगन्ध एवं आमूषण-धारण F 

श स्वभाबबाळल मनुष्यक समक्ष ळांळतकळाम्य 


०१ | मंत्र तथा वशक्रमहपी ह) „5९ i 
क्त दिसत 9 जती दो दर्पणोर्मि प्रतिविस्वित 
i दिखायी देता था रपणांमें प्रति 
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सांधिविग्रहिकः योऽथ गच्छत्योताचच्यृतोऽम्बृथो । प्राय पारं तिमिग्रासं तिमिमुत्पाख्य निर्गतः ॥५०४॥ cee 
fant रामभकत्या नृपाज्ञालेखेदायिनम्‌ । स्तरदेशमनयदत्ते रक्षोभिस्तं विभीषणः ॥५०५॥ | 
दृतं वितः पूरयित्वा सरोऽगार्ध च राक्षस: | चक्रे जयपुरं कोई त्रिविष्टपसमं नृपः ॥५०६॥ 
qgaa महाकार विहार च्च विधाय सः | नगरान्तजेयादेवीं पुण्यकर्मा स॒ निर्ममे ॥७०७॥ 
तत्पुरे चतुरात्मा च शेपशायों च कशवः | विष्णुलोकस्थितिं त्यक्वा aa व धाति संनिधिम्‌।।८०८॥ 
अन्यत्कर्मान्तरं किंचित्कारयित्वा स राक्षसान्‌ | प्यधात्कारुभिरेवाम्भ इति शंसन्ति केचन ।८०९॥ 
स हि स्वे जलान्तमें कुरु द्रारवतीमिति | उक्तः कंसारिणा चक्रे विनिर्माणं तथाविधम्‌ ॥५१०॥ 
श्रोद्वावत्यधिष्ठानं वाह्यं कोई तथा ह्यसौ । अभ्यंतरं जयपुरं ब्ूतेज्याप्यखिलो जनः ॥९११॥ 
मन्त्री पश्चमहाशव्दभाजनं जगतीभुजः । तस्मिञ्जयपुरे कोई जयदत्तो व्यधान्मठम्‌ ॥१२॥ 
राजक्षत्तः मोदस्य जामाता  मथुरापते; । आचाभिथो व्यरचयच्छुचिराचेश्वरं हरम्‌ ॥५१३॥ 
पुनः संभृतसामग््यों दिग्जयाय विनिययों | बळेजेलधिवेलाद्रीन्द्रावयन्नलघुद्विपेः ॥७१४॥ 
संप्रविष्टापि पूर्वाव्धिमविच्छिन्ना हिमाचले । भगीरथस्य गङ्गेव रेजे तस्यानुगा चमूः ॥९१५॥ 
साध प्रय POMBE: | तस्यासन्यामिका रात्रो म॒म्मुनिप्रसुखा नृपाः ॥७१६॥ 


प्रख्यापयज्नप: । पूर्वा्ां विनयादित्यपुरेणालंद्रतां व्यधात्‌ ॥५१७॥ 


नामका नगर बसाया || ५०६ || वहाँ ही एक बहुत बड़ा विहार वनवाकर उसमें तीन बुद्धमूर्तियोँ स्थापित कीं 
और उस पुण्यात्माने उस 
तो जैसे अपना विण्णछोक त्यागकर सदाके लिए उसी नगरमे निवास करनेका निश्चय कर छिया था ।॥५०८॥ यहाँ 
कुछ इतिहासकारोका सस यह हे कि राजा जयापीडने लंकेशके भेजे हुए राक्षसोसे कोई ओर ही काम लिया 
था। सरोवर पाटनेका काम तो मजदरोंने ही कर डाळा था ॥ ४०९ ॥ राजा जयापीडको कंसनिषूदन 
भगवानने Et आज्ञा दी थी कि जलके भीतर मेरे लिए एक दूसरी द्वारकाका निर्माण करा दो'। तदनुसार । 
उसने जलके भीतर अन्य द्वारकापुरी निर्भित करायी ॥ ५१० ॥ इसी कारण छोग आज भी प्रतिद्ठारकाको वाह्यकोट | 
तथा जयपुरको अभ्यन्तर कोट कहते हैं ॥ ५११ ॥ पच झाब्दोंकी विरुदावछोसे विभूषित उस राजाके महामन्त्र 
जयदत्तने जयपुरमें एक सठका निर्माण कराया ॥ ५१२॥ राजा जयापीडके प्रतीहार एवं मथुरापति श्रोप्रमोद- | 
के जामाता आने वहाँ आचेश्रर शिवकी स्थापना को ॥ ५१३ ॥ तदनन्तर उस राजाने समस्त साधनसामग्रियासे 
सुसज्जित होकर फिरसे दिग्विजये लिए प्रस्थान कर दिया। उसकी सेनाके पवताकार हाथियोंसे च 
बढ़ा हुआ-सा दीखने लगा ।।५१४। उसकी बिझाळ वाहिनी हिमाळयसे चलकर पूर्वी समुद्रतटतक जा पहुँची ओर 
बहाँसे फिर लोटली हई भागीरथी गंगाजीके समान शोमित हुई ॥ ५१५॥ उस समय सुम्मुनि आदि सामन्त 
राजे चण्डाछोंके साथ चिह्ला-चिल्लाकर सेनाशिविरके चारों ओर घूमते हुए पहरा देते थे ॥ ५१६ ॥ राजा जया- 
पीडने अपना “विनयादित्य' यह मधुर नाम रख तथा उस नामके अनुरूप विनयपुर नगर बसाकर पूर्वी प्रदेशको 
अलंकृत किया ।।५१७।। जब लोग मर्यादाका उल्लंघन करके शोयके अभिमानवश अपने विलक्षण साहसका प्रदशन | i! 
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| निःशब्दो त्रतिभिः साथ ्रतिलिङ्गी विवेश यत्‌ ।।५१९॥। 
जस्य सिद्धाख्यो गया राजने न्यवेदयत्‌ ॥५२०॥ 
नहुपाजगरो _ भीममिव AIRTEL IS 28) 


ीससेनाभिधानस्य स॒ दुं पूर्वेदिकपते 
तं रन्प्रान्वेषिणं तत्र परिज्ञाय चिरास्थितः े wo 
राजाऽकस्माद्ग्न्ध तम्‌ । ABMS 

ल्क = ae करिणाम्‌ | पौरुपद्रॅपिणा जानं ed का; ; | रश 
जयापीडस्त्वसंमूढो व्यसनेऽप्यतिदारुणे । तांस्तान्संचिन्तयन्नासादुपायानुदयान्छुर ~ NS 23) 
अत्रान्तरे नरपतेः  पोौराणामतिदुस्तरा | लूतामय व्यापदुदपयत गण्डे ॥५८२४॥ 
आमयः स्पर्शसंचारी तत्र व्यापादकश्न सः । देशदोपादतो जन्तुळूताच्यात्ता (३५७ 

तदाकर्ण्य जयापीडो जातोपायय्रयुक्तथोः । स्वभृत्येनोपयुक्तानि द्रव्याण्यानातयान्रह। ॥«२६॥ 
तेः पिक्तोद्रेचकरैमुक्तेज्नलत्पित्तो्वहस्ज्वस्म्‌ । वजवृक्षपयश्राह्ने क्षिप्वा सापिटकोञभतत्‌ ॥७२७॥ 
तं ठताव्याप्तमाकण्य विपक्षो रक्षिणां garg | परिपत्यते धुव्रमिति ध्यात्वा eRe 


एवं स्वमतिमाहात्म्यात्संतीणों विपदणवात्‌ | व्याप्तव्योमाग्रहादूदुग यशश्च पारपान्यन; NERS I 
यः सवकालमब॒धः परिहस्यमानी मूलाडुराधाप न जातु पुरस्करांत | 
व्यापत्सु शा्रविटपो स फलं WAT पुसः किळकपद एवं लुनात्यलश्मास्‌ ॥७२०॥ 
तमेच्छरमिसंघातु विद्याविक्रससंृतः । मायाव्यरपुडिनास राजा नंपाळपालकः S224 
FEU प्रविष्टस्य स्वमण्डलम्‌ । अग्राससुदूरमध्वानं ससेन्योऽपससार सः ॥५३२॥ 
करने लगते हैं, तव बड़े-बड़े प्रतापशाळी राजाआंकी भी राज्यश्री सन्देहरूपी हिंडोळेपर झूळा झूळने लगती है 
॥ ५१८ ॥ एक बार पूवदेशके एक राजा भीससेनके किलेमे राजा जयापीड अपने कतिपय सित्रोके साथ ब्रह्मचारीके 
वेषमं घुस गया ।। ५१९, || वहांपर बहुत समयसे रहनेवाले जञ्जके भ्राता सिद्धने छिद्रान्वेपण करते हुए जया- 
Weal पहचान लिया आर इस वातकी सूचना राजा भीमसेनको दे दी || ५२० || तव पूवेकाळमें अजगररूप- 
धारा राजा नहुपन जसे भीमको पकड़कर जेलमें डाळ दिया था, उसी प्रकार भीमसेनने भी राजा विनयादित्यको 
पकड़कर वाव (छ्या || ५०१ || पुरुषाथयामें श्रेष्ठ राजा विनयादित्यके इस प्रकार वन्धनमें पड़ जानेपर हो सकता 
ह. के उस पारुपट्टणा दत्यन अवश्य गवसे अपना मस्तक ऊँचा कर लिया होगा || ५२२ || किन्त उदयोन्मुख 
राजा जयापाड इस भाषण बविपत्तिमं भी धय छोड़े विना ही उस संकटसे छुटकारा पानेके लिए त्रिभिन्न उपाय 
सचता रहा ॥ ५२९ ॥ इसी समय राजा भीमसेनके राज्यमें अतिशय कष्टदायी तथा संक्रामक ळतारोग फैल 
गया ॥| ५९४ ॥ बह रोग स्पर्श होते ही एक व्यक्तिसे दसरे व्यक्तिको ळग जाता था और प्राण ळे छेता था । 
अतएव उस रागक रागाको जनसाधारणकी रक्षाके लिए देशसे बाहर निकाल ठा eat nae 
me जयापीडको जब यह वृत्तान्त विदित हुआ, तव इस रोगको ही अपने छ टकारेका साधन बनानेका निश्चय 
रक उसन अपन सबकाक द्वारा चुपकसे कुछ विशेष प्रकारकी वस्तुय बाजारसे मँगवायीं || ५२६ || उन पित्तः 


प्रकोपक वस्तुआंको खानेसे उसे बढ़ वेगसे पित्तज्वर आ ग 
या | तदनन्तर उ ग्र हृ द्ध 
छगा लिया, जिससे बडे-वडे फफोळे निकळ आये ॥ ५२७॥ हा राग सुता . 


कारागारक रक्षकासे उसके व्याशि होनका 
हाल सुनकर राजा भीमसेनने सोचा कि इस ठनारोगसे अव वह अवश्य मर जायगा » सने 
वन्दा राजा जयापीडका अपन देशसे निकालकर बाहर कर F र काया 


दया ॥ ५२८॥ इस प्रकार ३ रस 
वद मदासकटरूपी AAs पार करक राजा जयापीडने अपने उस शत्रके sce चुम्बी रि शि a a 
SAT किले तथा उसके यश $ 


दोनोंकों ea साय धूलमें मिळा दिया ५२५॥ झाखल्पी युवृक्षकी मर्ज छोग मंखौळ उ ita 
उसक मूळ, अकुर, पुष्प तथा फळ प्रत्यक्ष नहीं दिखायी देते | किन्तु वही सद्वृक्ष संकटः pation 2 
काळमें फळीभूत होक 


मनुष्यका दारिद्रय तत्काळ दर कर देता हे || ५३० || इसी 
३० || इसी तरह 
राजा अरमुडी भी अपने चातुयसे जयापीडको फॉसनेका उपा अत्यन्त चतुर, विद्वान एवं पराक्रमी नेपालदेशकी 
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जिंगीपोस्तस्य तु तथा तत्तत्पाथिंवनिजय: । प्रथकायल्‍ननिर्वच्यों 
GOR ६७ यर) स्येनः कपोतं कक्ष्यान्तरिवान्तिष्यञ्जगाम सः ॥५३४॥ 
Ge ताइमन्कृवन्स ५ ।दग्जयस्‌ | आसन्नाव्धेस्तटे मिन्धोः समुपावेशयद्रलम्‌ ॥ ३५ 
तस्ये दिवसेठिंत्ररथ  पूर्वाणेबोन्युखः | क्मन्वेलानिलस्पोत्सृष्टव्वजपटाश्रमू: ॥५३६॥ 
ततस्तस्मिन्सरित्पारे दक्षिणस्मिनक्षमापतेः | तस्थावरमुडिः सेन्यं aos प्रकाशयन्‌ | ।५३७। | 
भूरिमेरीतरोद्ारि wae वीच्य तद्रलम्‌ | प्रजज्बाल जयापीडः पीतसर्पिखिनलः ॥०३८॥ 

स saat निविं्नं पश्यज्नग्रे सरिजलम । अपूर्वतवादभूमिज्ञः कुडस्ततु॑ व्यगाहत ॥५३९॥ ०२५०९४९ 
मध्य प्राप्त तपे पूर्णा वेलया वर्धभानया | अकालेऽभृदगाधाम्मा सार्णवाभ्यर्णगा सरित्‌ ॥५४०॥ Bi 
नरनागाथनह] तथा सन्य महीपतेः । प्रवृद्यया स्ाव्यमानं क्षणात्संक्षयमाययौ ॥«७१॥ 
गृपातवा|चसमदश्रशिताभरणांशुक: | वाहुभ्यां लहरीश्छिन्दञ्जलेदूरमनीयत ॥७४२॥ 

" RT सन्यस्यान्यस्य गर्जितैः | मरित्तरङ्गघोपैश्च बभूवुस्तुमुला दिशः ॥०४३॥ 
शिप्रकारा सहतिभिः संनद्धः सरितोऽन्तरात्‌ | स चाकूष्य जयापीडं बबन्ध विहितोत्सवः level 
दवस्थाम्बुमुचश्र नास्ति नियमः कोप्यानुकूल्यं प्रति व्यञ्जन्यः प्रियमुत्कटं घटयते जन्तोः क्षणादग्रियम्‌ । 


कषिप्रं दीघेनिद। घतासरविपः्संतापनिर्वापणं प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुरुते विद्युद्रिसग॑च यः ॥५७४५॥ 


नाभृत्तदनुसारिणः ।।५,३३॥। 


पीड आक्रमण करके उसके राज्यमें घुस गया | तव अरमुडी उसकी शरणमें न जाकर सेनाके साथ अपने राज्यके 
दूरवर्तौ दुर्गम प्रदेशोंमें चक्कर काटने लगा ॥ ५३२॥ जयापीड किसी भी तरह उसे परास्त करनेका द्द 
निश्चय करके उसका पीछा करने लगा और उसी प्रसंगमें रास्तेके बहुतेरे राजाओंको जीत लिया ॥ ५३३ ॥ किन्तु 
नपाळनरेरा अरमुडी कभी दिखायी देता और कभी अदृश्य हो जाता था। इधर जयापीड भी कवूतरका पीछा 
करनेवाळ वाजकी तरह हर जगह उसे खोजता रहता था ॥ ५३४॥ अन्तसें वचनेके सब उपाय व्यर्थ हो 
जानेपर अरमुडीने एक समुद्रगामिनो नदीके तटपर सेनाकी छावनी डाली । उसी समय जयापीड भी दिग्विजय 
करता हुआ उस महानदी तथा समुद्रके संगमपर पहुँचा ओर वहाँ ही पड़ाव डाल दिया 484 ॥ ढी-तीन दिन 
वहाँ ठहरनेके बाद वह समुद्री वायुसे फहराती पताकाओंबाली सेना लेकर पूर्वी समुद्रकी ओर चला ॥ ५३६॥ 
महानदीके दक्षिण उस पार राजा अरमुडीका पड़ाव था, जिसमें दूरसे ही उसका Ga ga चमकता 
दीख रहा था || ५३७ ॥ भेरी आदि वीरवाय् युक्त उसकी विशाळ सेनाको देखकर राजा जयापीडकी क्रोधाग्नि 


उसी तरह भभक उठी, Ha घृतकी आहुति पाकर आग भभक उठती है ॥ ५३८॥ उस स्थानपर नदीमें केवल 
घुटने भर जळ देखकर उसने सोचा कि बड़ी आसानीसे मेरी सेना पार हो जायगी । बस, उसी क्रोधके east 
सेनाके साथ वह उस अपरिचित नदीमें घुस पड़ा ॥ ५३९ ॥ प्रवाहमें चलता हुआ वह नदीके बोचोबीच पहुँचा 
हो समुद्रके ज्वारकी तरंगोंसे वहाँ अथाह जल भर गया॥ ५४०॥ इस प्रकार नदी पार करते हुए राजा 
जयापीडके सभी हाथी-घोडे तथा सेनिक उस प्रवाहमें तत्क्षण डूब मरे ॥ ५४१॥ तरंगोंकी चपेटमें उस 
"जाके सभी बस्न तथा अळकार बह गये । किन्तु वह अपनी सशक्त भुजाओंके सहारे तरंगोंको चीरता हुआ 
तैरता रहा, परन्तु जलके प्रबळ बहावमें बहुत दूरतक बह गया ॥ ५४२॥ उस समय जयापौडकी सेनाके 
TU न्द, अरमुडीकी सेनाके जयघोष और नदीकी तरंगोंके भीषण हाहाकारसे दसों दिशाये भर गयीं 
॥ ५३॥ उधर राजा अरमुडीके सैनिक फूली हुई मशके लिये नदीके तटपर तैयार खड़े थे। उस फुरतीले 
अरमुडीने GE नदीमें उतारकर जयापीडको पकड़वाया और तटपर लाकर बाँध लिया । इस विजयके 
५ लक्ष्यमें उसने बहुत बड़ा उत्सव मनाया ॥ ५४४ ॥ दैव और मेघ ये दोनों सदा अनुकूल नहीं रहते । क्योंकि 
देव पहले थोडीसी अनुकूलता दिखाकर बादमें प्राणीके ऊपर भयानक तथा असह्य be देता हे | 
उसी प्रकार मेघ भी sites सन्तापदायक एवं ara दिनोंके तापसे झुलसे geal कुछ शीतल बूँदोंसे तापशान्ति- 
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स॒ कालगण्डिकातीराश्रयात्युच्चाश्मवेश्मनि | निचिक्षेप यी है en 
तथा काश्मीरिको राजा निमग्नो व्यसने पुनः | से किंकतव्यतामूठः a ae! | eI 
कलावत्सु शञञाङ्कोऽपि तेजस्विष्वयमापि तम्‌ | न दशे यथा थामान्स ci ४८॥ 
अपश्यन्निर्गतः किंचिदालोकन्यस्तरोचनः | आसना तटिनीमासीदुपायांश्च > ik ue ॥५४९॥ 
अवस्थावेदकास्तत्र ग्रथिताः एथिवीभुजा | आद्रान्तःकरणः TFT स्मयन्तेद्याप ta | ५०|| 
तथा तस्मिन्स्थिते मानी देवशमेव मन्त्रिषु | चिन्तयन्स्वांमिसम्मानमानशा तप्यत ॥५५१॥ 
भतुः स्वदेहत्यागेन स fed कतुसुद्यतः । दूतररपुडेश्वक्र प्रियवाग्मिः प्रलोभनम्‌ ॥५५२॥ 

जयापीडश्रिया साकं राज्यं कश्मीरमण्ड् | 

दास्यामि तुभ्यमित्यस्य श्रावितोऽभवत्‌ ॥४५२३॥ 
May प्रतिदृतेषु पूर्णायामथ संवोद | शृहीतकटको मन्त्री नेपालविपर्य ययो ॥५५४॥ 
स॒कालगण्डिकासिन्धोरवाचि कटकं तटे । स्थापयित्वा पर पार यथा मितपारिच्छदः Ne 
सामन्तैरग्रमायातैस्तां सभां संग्रवेशितम्‌ । सत्कृत्यारमुडिः प्रह्न न्यवेशयत पिटर ॥५७६॥ 
अध्वश्रान्त इति fei प्रतिमुक्तः क्षमाभुजा/। तद्विसृष्टोपचारस्तन्निनायावसथे दिनम्‌ ॥५५७॥ 
स॒ ABSIT पीतकोशो परस्परम्‌ । आसता निजंनज्न्येधु: कतव्यक्रतनश्चया [Gel 
नृपमूचेऽथ सचिवो जयापीडाजितं धनम्‌ । अस्ति सन्ये तदाप्तानां तस्य वा विदित च तत्‌ ॥५७९ 


की आशा दिलाकर तुरन्त विद्यृत्पातके द्वारा नष्ट कर देता है ॥| ५४५॥ अरमुडीने राजा जयापीडको बाँधकर 


काळरांडिका नदीके तटवर्ती एक पाषाणनिमित तथा बहुत ऊचे किलेमे केद कर दिया। देख-रेखके लिए 
उसने वहा विश्वस्त रक्षक नियुक्त कर दिये ।। ५४६ ।। इस प्रकार पुनः संकटमें पड़ा हआ वह कश्मीरनरेश 
।किकतेव्यावमूढ होकर शोकरूपी आंग्नमें निरन्तर जलने लगा | ५४७ || उस नेपाळके राजाने ऐसी प्रबळ व्यवस्था 
की थी कि जिससे जयापीडको तेजस्वियांमें सूय एवं कलातरन्तोंमें चन्द्रमाका भी दर्शन नहीं मिळता था । । ५४८॥ 
बड़ा देर वाद जयापाडन एक झराखक पास जाकर देखा तो उसे बहांसे नदीका प्रवाह दिखायी पड़ा, उसके 
वाढू वह उस सासतस छुट्रकारका उपाय सोचने लगा ॥ ५४९।| कारागारमें बन्दर राजा जयापोडने 
आद्र हृदयस उस समयकी अवस्थाका वणन करते हुए कुछ होक रचे थे, जिनका स्मरण आज भी TERE 
विद्वान करते ह्‌ ॥ ५५० ॥ अपने स्वामीको कारागारकी यातना भोगते सनकर उसके स्वाभिमानी तथा चतुर 
मत्रा दवशमाका अपन प्रभुक सम्मानका स्मरण करके अपार द ख हुआ ॥ ५५१ || अन्तमं उस मनस्वीने प्राण 
£ अरा करना here चतुर-तंथा मधुरभाषी दूतांको भेजकर राजा अरमुडीको 
प्रलोभन दना आरम्भ कर दिया ।। ५५० || तदनुसार उसने दूतास कहळाया कि डा 
और कश्मीर राज्य आपको सौंप देना चाहता ट्ॅ' || ५५३ ॥ यहः प्रस्ताव सुनकर 

उसको स्वीकृतिका सन्देश भेज दिया । इस प्रकार परस्पर विचारोंका ne ET WS aN 
अपनी सेना साथ छेक्रर नेपाळ गया॥ ५५४ बहाँ वह सारी र आदान-प्रदान हो जानेपर मंत्री देवशर्मा 
कतिपय सेवकॉके साथ उस पार अरमडीके ना काळगंडिका नदके इस पार छोड़कर 


पास ग 
स्वागत किया और यथोचित सत्कार करके उसे गा Rs सामन्ताने आगे आकर देवश्चमॉर्क 
प्रणाम किया । उसने भी उसका सादर eee गास छ गये । देवशर्माने विनम्रभावसे उसकी 
का सादर स्वागत करके आसनपर बिठाछा ॥ ५५६॥ देव म ad रस्ता ते 

4 Cs 


करनेके कारण थका हुआ था । इसलिए बहुत थोड़ी वात 
त करके राजा अरमर्ड 
शर्मा भी नेपाटनरेझके द्वारा अर्पित उपहारॉको लेकर अपने स्थानपर ला a i = Me da 
आर बह दिन उसने व! 


£ ad 
हड pin BNR विन शशपानपूवक एकान्तमें वार्ताळाप करते हुए उन [वी कतेव्यर्की 
न दोनने भावी क 


निश्चय किया | ५५८॥ तदनन्तर देवदार्माने 
6८-0. पकती FASE Re cerhcra सारा धन सेनाके पास है किन्तु 


में जयापीडकी सारी सम्पदा - 


चत॒थस्तरज्नः | ११५ 
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दानेन भविता मोक्षस्तवेत्युक्‍्त्वा विमोहयन्‌ | तस्मात प्रष्टमिच्छामि क्र वसु न्यस्तमित्यहम्‌ ॥५६०॥ 
अत एव मया et संहतं न प्रवेशितम्‌ | यदेतन्मध्यगाः शक्या न दधु न्यासधारिणः ॥५६१॥ अन्दर र 
तस्मादेकेकमाहूय तेषु AST सेनिकाः । कोपमज्ञातहृदया न यास्यन्ति विवक्षवः ॥५६२॥ Gal 
एवं विमोहितात्तस्मालज्ञो5जुब्ञा स लव्धवान्‌ । बद्धस्य प्रययो Ta जयापीडमहीथुज: ॥९६३॥ 
तदालोकनजं शोकं गोपयन्थयसागरः । गृह afd कृत्वा कषिप्रं पप्रच्छ तं नृपम्‌ ॥०६४॥ 
अपि त्वया निजं तेजो भित्तिभूतं न हारितम्‌ | तस्मिन्हि सति सिध्यन्ति साहसालेख्यकल्पनाः ॥५६५॥ - 
स तं अभापे निःशस्रो मन्तरिन्नेवं व्यवस्थितः | अद्भुतं कर्म किं कुर्या ध्रियमाणेन तेजसा ॥५६६॥ . 
मत्री तमूचे तेजश्रेद्राजन निःसृतं तव । जानीहि तत्क्षणेनैव हङ्कितं विपदर्णवम्‌ ॥५६७॥ 
अपि वातायनादस्मात्पतित्वा निम्नगाम्भसि ! पारं गन्तुं समथोऽसि aed ह्यत्र निजं तव ॥७६८॥ 
गाजा जगाद तं नास्मात्पतित्वोत्थीयतेऽम्भसः | विना इतिं इतिश्चात्र दूरपाताद्विदीरयते ॥५६९॥ 
तस्मान्नायमृपायोऽत्र न च नाम विमानितः | बहु मन्ये तनुत्यागमनिर्म्यापकारिणम्‌ ॥५७०॥ 
ततो निश्चित्य सोऽमात्यस्तमवादीन्महीपते | बहिः केनाप्युपायेन चहेस्त्वं नालिकाइयम्‌ ॥७७१॥ 
प्रविश्येकाकिनेवाथ द्रष्टव्यः संभृतो मया । सरिदुत्तरणोपायः सोजनुष्ठेयोप्यञ्ङ्क्तम्‌ ॥७७२॥ 
gate निर्गतो wat पायुक्षालनवेश्म सः | सविलम्ब॑ बरहिवेलां तदुक्तामत्यवाहयत्‌ ॥९७३॥ 
एकाकी संग्रविट्टोऽथ तं ददश च्युतं क्षितो । विपन्नं गलसुद्गप्य दृढया चेरूचीरया ॥५७४॥ 


उसके रखनेका स्थान जयापीड ओर उसके कुछ विश्वस्तजन ही जानते हैं ॥ ५५९ ॥ इसके लिए मेरी इच्छा यह 
हे कि में जयापीडसे मिलकर कहूँ कि यदि आप अपना संचित धन दे दें तो कारावाससे छुटकारा मिळ सकता 
हे! ऐसा कहकर उससे धनका स्थान पूछ लिया जाय ॥ ५६०॥ यही कारण हे कि मैंने अपनी सेना दूर रक्खी 
हे। क्योंकि उस धनका पता जाननेवाले सेनिकोंको सेनामें रहते समय पकड़ना असम्भव था ॥ ५६१ ॥ इसलिए 
उनमेंसे एक-एक सेनिकको बुलाकर यदि वन्दी बनाया जाय तो दूसरे सेनिक हमारा अभिप्राय न समझ सकेंगे 
और वे कुपित न होकर हमारे HART सहीन्सही उत्तर देंगे! ॥ ५६२ ॥ इस प्रकारकी मोहक वातें करके देवशमाने 
अरमुडीसे अनुमति प्राप्त कर ली ओर कारागारमें पड़े हुए जयापीडके पास शीघ्र जा पहुँचा ॥ ५६३॥ वहाँ 
उसकी दुदंशा देखकर देवशर्माकों बहुत दुःख हुआ, किन्तु अपने =e निश्चय तथा धेयसे उस व्यथाको दबाते 
हुए बहांसे अन्य लोगोंको हटाकर एकान्तमे उसने राजासे पूछा--महाराज ! आपने साहसके मूलाधारस्वरूप 
अपने तेजको तो नहीं खो दिया है ? क्योंकि उसीके ऊपर साहसिक कायरूपी चित्रको अंकित करनेकी कल्पना 
को जा सकती हे! || ५६४ ॥ ५६५ ॥ यह प्रश्न सुनकर राजा जयापीडने कहा-- मंत्रिन्‌ ! तेज रहते हुए भी 
मैं ऐसी निर्न cant कोन-सा aga कार्य कर सकता हूँ ” ॥ ५६६॥ मंत्री बोला--महाराज | यदि आपका 
तेज न लुप्त हुआ होगा तो यह निश्चित समझिए कि इस विपत्तिरूपी समुद्रको आप शीघ्र पार कर जायेंगे 
॥ ५६७॥ यदि आप इस झरोखेसे नीचे बहनेवाली नदीके जलमें कूदकर उसे पार कर जायें तो वहाँ आपको 
आपकी सेना तैयार मिल जायगी' ॥ ५६८ ॥ राजाने कहा--यहाँसे नदीके जलमें बिना मशकके सहारे कूदनेपर 
डूब जानेका भय रहेगा और Sars विशेष होनेके कारण हो सकता है कि मशक .भी वहाँ पहुंचकर फट जाय 
॥ ५६९ || अतएव इस उपायसे छुटकारा असम्भव हे । ओर फिर इतना अपमानित हो करके भी अपकारीको 
दण्ड दिये बिना ही मर जाना भी उचित नहीं हे? ॥ ५७०॥ तदनन्तर मन ही मन कुछ निश्चय करके मंत्रीने 
राजासे कहा--'राजन ! आप किसो बहाने दो घड़ीके लिए यहाँसे बाहूर चळे जाइए ॥ ५७१॥ उसके बाद 
लोटनेपर आप देखेंगे कि मैंने नदी पार करनेके लिए सब प्रबन्ध कर we | उस उपायको आप निःशंकभाबसे 
उपयोगमें ला सकेंगे! | ५७२ ॥ मंत्रीकी बात सुनकर राजा बाहरके म चला गया और उसके द्वारा 
निर्धारित समयतक वहाँ ही रहा ॥ ५७३ ॥ फिर जब राजा एकाकी लौटकर उस स्थानपर आया तो देखा कि. 
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सधो व्यापादिततनुः श्वासापूरितविग्रहः | अभेद्योऽहं तव a ok ॥५७५| 
बद्धा मया तां प्रविश्य शिप्रमेव पताम्भसि ॥५७६॥ 
आरोढुरूरुबन्धाय स्वोवोरुष्णीपपट्टिका । कि ail तिरका 
नखनिभिन्नगात्रा्रलिखितामिति संविदम्‌ । दृष्टा चावाचयत्कण्ठानवद्भा ङः —_ मू ॥५७७॥ 
विस्मयस्नेहयोः wet स॒ सरितस्ततः । प्रवाहे पतितो राजा पर . हे समा डं ॥५७८॥ 
प्रापसेन्य: प्रविश्याथ क्षणेनैव निनाय सः | तमशेष॑ सभूपालं नेपालविपयं क्षयम्‌ ॥५७९ ॥ 
रक्षिणोऽपि न यावत्तमजानन्बन्धनाच्च्युतम्‌ | तावदव कथाशेषं विषयं त चकार सः ।।५८० ॥ 
नृत्यत्कबन्धः स्वगस्रीमुक्तस्र्तूयघोपवान्‌ | भूपतेबन्धनान्मोज् वभूव समरोत्सवः ॥७५८१॥ 
| दावानलोल्बणभुबो गिरयो निदाघे यत्रव दृरमितरे परिवजेनायाः | 
तत्रव संभवति सान्द्रहिमद्रवाद्रश्ित्र तुपारशिखरी नितरां निषेव्यः ।|५ 
जजादोनां क्षणे यत्र जन्म स्वामिद्रुहामभूत्‌ । तत्रेव मन्त्रिणश्चित्रं क्तिनो देवशमंणः ॥५८३॥ 
„ नाभूद्धि सदशः स्नुः स पितुमित्रशमंणः | तमोमयो भासुरस्य भानोरिव शनेश्चरः ।।५८४॥ 
रक्षारल्ोपमे तस्मिन्सचिबेऽस्तमुपागते | प्राप्तामपि श्रियं मेने नृपतिर्हारितामिव ॥५८५॥ 
तस्य दिस्विजयस्यान्ते मानम्लानिविनियंयो | मानसा-परथिवीभतुर्नामास्योपक्रिया पनः ॥७ ८६॥ 
चित्र जितवतस्तस्य खीराज्ये मण्डलं महत्‌ | इन्द्रियग्रामविजयं बह्वमन्यन्त भूभुजः ॥०८७॥ 
कगश्रापटमावध्य स्राराज्यान्निजिताद्वतम्‌ | धर्माधिकरणाख्यं च कमस्थानं विनिर्ममे ।।५८८॥ 
ताय चरुगञ्जाख्य कमस्थानमपि व्यधात्‌ | उपयुक्तं प्रयाणेषु गज्जे दृरस्थिते निजे ॥५८९॥ 


।९८२॥। 


मजबूत ब्खण्डस फासी लगाकर मंत्री मरा पड़ा हे || ५७० || उसने मरनेसे पहले TAI नाखून द्वारा रक्तसे 
वह वाक्य छख दिया था--राजन्‌ ! में अभी मरकर आपके लिए कूला हुई हो करके भी न फूटनेवाली मशक 
नन गया हूं । अब मेरे ऊपर चढ़कर आप नदी पार कर जाइए || ७५ || आपको जांघांको सहारा देनेके लिए 


राजाका यह सन्देश पढ़नेमें देर नहीं लगी ॥ ५७६ || ५७७॥ इस घटनासे आश्रयचकित हो तथा मंत्री देवशर्माके 
कुक सनका स्मरण करके राजा मृत ारीरके सहारे नदीमें कूद पड़ा और तरकर उस पार पहुँच गया || ५७८ Il 
जहा अपनी तयार संनासे मिलकर उसने तुरन्त आक्रमण कर दिया और राजाके समेत समस्त नेपाळ देशको नष्ट 
कर डाढा | ५५९ ॥ कारागारे रक्षकोंको, उसके निकल भागनेका पता चळनक पहल ही बह देश एकदम नष्ट 
हा गया ॥ ५८० ॥ राजा जयापीडके बन्धनमुक्त होनेकी खुशियाळीमें एक महान्‌ उत्सव मनाया गया | जिसमें 
का Seq हुआ, स्वर्गीय अप्सराओंने पुष्पमाछाओंकी वर्षा को ओर तुड्द्दियाँ बजीं ।। ५८१ ।। ग्रीष्म ऋतुमें 
च्या सन्तप्न होनेके कारण त्यागना पड़ता है, उसी समय eae ante सात 
| सेव्य बन जाता हे । यह 
स्वामिद्रोहियोंका जन्म हुआ था, उन्हीं दिनों देकर से has aon fe ee aa गात 
नहीं हे? ॥ ५८३ ॥ मित्रशर्माका सुयोग्य पुत्र देवसर्मा तेजस्त्री सूर्यके पुत्र न्म होना कया आश्च ie 
विरुद्ध स्वभावका नहीं हुआ ॥ ५८४॥ रक्षारत्नके समान हितकारी इ EO सच्या नित 
स मंत्रीके दिवंगत हो जानेसे लक्ष्मी 


को भी राजा जयापीडने अग्राप्न ही 
el समझा || ५८५ ॥ इस प्रक ग्विज 
अरसुडी द्वारा अपमानित होनेकी ग्लानि दर SE i बाद ll हका 
१ उपकार उसके हृदयमें सदाके लि 


चर कर यया || ५८६।| तदनन्तर राजा जयापीडने वि 

वाळ खीराज्यपर आ 
किन्तु उसकी विजयकी अपेक्षा उसके द्वारा किये हुए इन्द्रियसंयमको र उरो जीत ल्य 
आश्चयजनक्र समझते थे॥ ५८७।। उस विजित स्रीराज्यसे ह| अन्यान्य राजे महत्त्वपूर्ण एवं 
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किमन्यत्त्ुुजावासनिवासिन्या ह जयश्रियः | चत्वारोःम्बुधयोभूवन्विलासमणिदर्पणा: ॥५९०॥ 
पुनः प्रविश्य कश्मीरान्स भूपः पारिवारितः | चिराय वुभुजे राजा विजयोपाजितां श्रियम्‌ ॥५९१) 
4 कदाचिन्नुषं स्वम सर्वाशाविजयोजितम्‌ | पुमान्दिव्याकृतिः कोपि व्याजहार कृताब्जलिः ॥५९२॥ 
सुखं त्वद्रिपये राजन्तरसन्नास्म सतरान्धवः । नागेन्ट्रोःहं महापद्यनामा त्वां शरणं श्रितः ॥५९३॥ 
राविडो मान्त्रिकः क्िन्मामितो नेतुयुद्रतः | जलाकांक्षिणि वित्तेन विक्रेतुं मरुमण्डले ॥५९४॥ 
तस्माचेत्पासि मां तत्तं स्वणंधातुसुठ गिरिय | स्वदेशे दशयिष्यामि स्फीतोपन्रतिक्रारिणः ॥«९५॥ 
राजा स्त्रे निशम्येति दिनु संप्रेरितिथरे: । कुतोऽपि प्राप्तमानीय तं पप्रच्छ चिकीपितम्‌ ॥५९६॥ 

दत्तामयः स नागोक्तं यथावत्सवमुक्तवान्‌ । 

सविस्मयेन भूर्भ्त्रा स्वयं भूयो$प्यपरच्छयत ॥५९७॥ 
भरियोजनविस्तीर्णात्सरसो5भ्यन्तरच्वया | नागः प्रभावोत्क्रष्टः स निष्कर्ं शक्यते कथम्‌ ॥५९८॥ 
स तं व्यजिज्ञपद्राजन्रचिन्त्या मन्त्रशक्तयः | ताश्रेदिदक्षसे fates विलोक्यताम्‌ ॥५९९॥ 
अथानुगम्यमानः स॒ राज्ञा प्राप्तः सरोऽन्तिकम्‌ | अभिमन्त्योञ्झितेरवाणेवद्वा्ोऽशोपयज्जलम्‌ ।६००॥ 
गाजाऽपश्यत्ततः पङ्के लुठन्तं मालुपाननम्‌ | वितस्तिदेश्यमुरगं भूरिहस्वोरगान्वितम्‌ ॥६०१॥ 
मत्रसंकोचितं राजन्ृह्णाम्य्ुमिति ब्रुवन्‌ | मा ग्रहारिति भूपेन सोऽभिधाय न्यपिध्यत ।।६०२॥। 
तूणं राजाज्ञया तेन मन्तरवीर्येऽथ संहृते । सरोऽभृत््रागवस्थं &तत्पुनर्व्याप्षदिगन्तरम्‌ ।।६०३॥ 


१७ 


स्थायी कोशको अपनेसे दूर रहनेके कारण विशेष उपयोगो न समझकर उसने चळगंज नामका विभाग स्थापित 
किया । इस योजनाके अनुसार हाथियोंपर आवश्यक धन लादकर निश्चित स्थानपर पहुँचा दिया जाया 
करता था ॥ ५८९ || उस विश्वविजयी राजा जयापीडके विषयमें अव विशेष न कहकर इतना ही कहूँगा कि 
उसकी बिशाळ भुजाओंमें विद्यमान विजयश्रीके लिए चारों समुद्र विळासमणिके दर्पण सरीखे हो गये थे ॥ ५९० I 
तदनन्तर वह अपने सामन्तोंके साथ कश्मीर चला गया ओर अपने पराक्रमसे उपार्जित राजलक्ष्मीका सानन्द 
उपभोग करने लगा ॥ ५०१ ॥ एक रोज स्वप्नमें एक दिव्य आकारके पुरुषने उस दिग्विजयी तथा परम तेजस्वी 
राजाको प्रणाम करके कहा--॥। ५०२ ॥ महाराज ! में सहापद्य नामका नागराज हूँ । आजतक आपके राज्यमें 
में अपने बान्धवोंके साथ वडे आनन्दसे रहा करता था। किन्तु आज आपकी शरणमें आया हँ ॥ ५९३ ॥ 
क्योंकि एक द्वाविड़ मांत्रिक मुझको यहांसे ले जाकर जलाभिलाषी मसरुप्रदेशमें वेच करके धन कमाना चाहता 
हे ॥ ५०५ ॥ यदि आप उस मांत्रिकसे मेरी रक्षा करें तो इस उपकारके बदले मैं आपको इसी देशमें एक सोना 
देनेवाला पबत बता दूँगा' || ५०७ ॥ इस स्वप्नपर विश्वास करके राजाने GAL चारों ओर अनेक गुप्तचर भेजकर 
उनके द्वारा उस मांत्रिकको खोजवाया और उसे बुल्बाकर उसके कायका अभिप्राय पूछा ॥५९६॥ तब 
राजासे अभयदान माँगकर सांत्रिकने सही-सही सारा वृत्तान्त वता दिया। इसपर विस्मित भावसे राजाने 
फिर पूछा--॥॥ ५०७ || 'अनेक योजन विशाळ उस सरोवरके भीतरसे तुम उस उत्कृष्ट नागको अपने प्रभावसे 

आक्रृष्ट कर सकोगे ?” ॥ ५९८ ॥ मांत्रिकने कहा--मंत्रमें अचिन्त्य शक्तियां विद्यमान रहा करती हे | अतएव 
यदि मंत्रकी महिमा देखना चाहते हों तो शीघ्र मेरे साथ चलकर देख SHAE’ । ५९९॥ तदनन्तर राजा जया- 


ड मांत्रिके साथ उस सरोवरपर जा पहुँचा | वहाँ उस मांत्रिकने मन्त्र पढ़-पढ़कर बाण छोड़ना आरम्भ कर 
दिया, ऐसा करके उन बाणोंके द्वारा उसने वह सरोबर सुखा डाला ॥ ६००॥ उसके बाद राजाने उसमें 
वालिश्त भरका एक मानवाकार नाग देखा । उसके साथ उसी आकार-प्रकारके ओर भी बहुतसे छोटे-छोटे नाग थे 
॥ ६०१॥ अब उस द्वाबिड़ मांजिकने कहा--'अपनी मंत्रशक्तिसे मैंने इस नागको अपने वशमें कर लिया है। 
अब इसे पकड़कर ल्यि जा रहा हूँ? | तब राजाने कहा--इसे मत पकड़ो'। यह कहकर उसे पकड्नेसे रोक 
दिया ॥ ६०२ || तदनन्तर राजाके कथनानुसार उसने मंत्रशक्ति हटा छी। जिससे बहू सरावर फिर जलसे 
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ग्‌ 
द्राविड द्रविणं दा विसूज्याचिन्तयजूपः | दधानाधाप्यसा न कथं स्वर्णाकरं गिरिम्‌ UR oy 
४ दश्य 
शी तता धात act फेल कारण गिर सवगतः = ९ ३०६ 
स्वदेशोष्यं विदेशोऽयमिति बुद्धेः प्रवेकः | अन्वयव्यतिरेकार्गा है TT Teer 
स्व 


शरणं त्वामहमगामवसानभयात्पुनः | शरण्येन सता तत्त a : alee ॥६०७॥ 
उदन्वानिव योऽक्षोभ्यो ज्ञायते संश्रिते: क्षः । की [स्ततोऽन्या a un ae Ne nal 
याभिरन्याभिभृताभिरीक्षितस्त्रातुमक्षमः | तासां केनाभिमानेन न क्ष्या ८ Teco 
येञ्कारणसधर्माणो व्यामूढस्य भवाम ते । TAT क्रीडाय ते 4 करता इव ॥६१०॥ 
अथ वा श्रीमदास्धानामग्रेक्षाप्ंकारिणाम्‌ । यत्किचनविधायित्व पाश किमहुतम्‌ ॥६११॥ 

मन्यन्ते MYT क्रीडामुञतानां विमाननास्‌ | 

यावज्जीवं तु सश्चासं मरणं तां विदन्ति ते ॥॥६१२॥ 
उपेक्ष्यपक्षे भूपानां मानः aT सिद्धये । स तु प्राणानपक्ष्यांप ग्राद्मपक्ष AAT ॥६ १३॥ 
महतो येज्वमन्यन्ते घटन्ते च विमानितेः | मनःस्वरूपाभिज्ञत्व तपा कनालुमायत NAR 
भवन्त इव तत्रापि न वयं व्यथदशनाः | ताम्रधातुरसस्यन्दी दश्यत  ताहारस्तव ॥३१५॥ 
इत्युकवा संविदं तसम स्वमन एव स तां ददौ । यथा ग्रबृद्ध: त्ये श्राप ताम्राकरं TTP ॥६१६॥ 
स तस्माळ्रमराञ्यस्थात्ताम्रमाकरष्य निममे । शतं दीनारकोटोनासेकोन स्वामिधाङ्कितस्‌ ।।६१७॥ 
qu कोटिशतं Fa: स मां निजयेदिति। दपभङ्गाय भूपानां समयं स्थापयन्नुपः ॥६१८॥ 


पूण हो गया ॥ ६०३ ॥ वादमें राजाने उस मांत्रिकको प्रचुर धन देकर विदा किया आर अपने मनम सोचा कि 
क्या अब भी बह्‌ नाग मुझे सोनेकी खानवाळा पवत न बतायेगा ?” ॥ ६०५॥ राजा जव ऐसा सोच रहा 
था, tal Aad उस नागने आकर कहा- तुमने मेरा कोन-सा उपकार किया हे कि जिसके बदले से तुम्ह 
सुबणपवंत दिखाऊ।॥ ६०५ || प्रत्यक AOS मनसं मेरा यह स्वदेशा ह आर यह विदेश ह? ve [ भावन्ताका 
उत्पादक अथक या कम परिचय हो हाता ह ॥ ६०६॥ में अपमानसे बचनेके लिए ही तुम्हारे पास आया 
था। किन्तु रक्षक हाते हुए भी तुमन मेरा अपमान होनेमें सहयोग दिया ओर वह मुझे सहना पड़ा II ६०७॥ 
“हमारा स्वामी समुद्रका भाँति अलंघ्य =’ एसा सद्भाव रखनेवाळे आश्रित जनके समक्ष यदि उस स्थामीको ददशा 
हाता इसस वढकर छज्जाजनक अपमानको वात भला ओर कोन-सी होगी ? ॥ ६०८ ॥ दसरेफे द्वारा अपमानित 
मरा पत्नियान मुझे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ पाया तो अब मैं उन्हें केसे अपना मुँह दिखाऊँ ? ॥ ६०९॥ 
ना विशेष च तना अशक्त समझकर दयापूणे दृष्टिसे देखनेकी बजाय तुमने हमें तुच्छ तथा उपहास्य 
बनानेकी ही विशेष चेष्टा की हे ॥ ६१०।। अ2 

be चटा का है ॥ ६१८॥ अथवा सब्पत्तिसे मदान्ध एवं अविचारपूर्ण काम करनेवाले राजे 

एसा कर ता आश्चयं हा कया ह| ६ ११॥ राजे उ > 
उन्नत Gt] अपमान खेळ समझते हे, वे यह 

नहीं समझते कि स्वाभिमानी पुरुपक्र लिए बह अपमान जीवित न यी होगा 
॥ ६१० ॥ वे राजे स्वाथके लिए र्वाः अनुनि x 

पुरुष श्राणोंको भी तुच्छ भमानका उपक्षा कर देना अनुचित नहा समझते। किन्तु स्वाभिमानी 
झर उच्छ समझकर अपने स्वाभिमानकी रक्षाके लिए सदा लोग 
महापुरुषोंका अपमान करते दें और जो अपमानित एकप ' लिए सदा सजग रहते हैं।॥ ६१३॥ जो ळ 
किसे हो सकता हे ॥ ६१ अका साथ देते है, उनके मनकी स्थितिका ज्ञान भरा 


४॥ तथापि तुम छोगोंके समान 
टागाके मरा दशान व्य 
खानका पवत वता रहा हूं! | ६१५ || एसा कहकर eae NN, 


बह नाग ताम्रपवतको f ग 
अन्तधान हो गया ANT पहचान बतानेके ब 
था। अतएव RE PB गालि उस ताम्रगिरिका पता पा ल्या ॥ ६१६॥ बह पेत अपने ही राज्यम 
ne ए जयापीडने बहुतेरा तामा निकटवाकर उससे amit दो करोइ 
दीनार नामके सिके ढलवाये ॥ ६१७ || साथ ही भविष्यमें मांकित एक कम 
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समस्या SANE: | विद्वेष तुल्यनिर्माणकुण्ठ वायेति भूभृताम्‌ ॥६१०॥ 
रवाकस्मान्महीपालः प्रजाभाग्यविपययः | त्यक्ता पेतामहं मागं ययौ पित्र्येण सोः 


sae कतवव्य हे सोऽध्वना ॥६२०॥ 
ff दिग्जयारदमिः शः स्वदशादज्यता धनम्‌ | इत्यथ्यंमानः कायस्यैः स्वमण्डलमदण्डयत्‌ ॥६२१॥ 


ES नपे धिक le विवधिं घत a; ~ 

श्विवदासादिभिलुव्यैधेनस्थानाधिकारिभिः । प्रविव्धितवित्तेच्छ: सोऽभूज्ञोभत्रशंवदः ॥६२२॥ 
कारमीरिकाणाुःपत्नं निजाज्ञाव्यवधायकमू । कायस्थवततरगक्षित्वं ततः प्रभृति भूभृताम्‌ ॥६२३॥ 
नत्रस्तस्य महीभतुयाऽधूत्ततत्नुपग्रहे । वास्तव्यवन्धचिन्तायां स एव स्थैर्यमाययौ ॥६२४॥ 


बत्सतां प्रशमाधायि _यापस्थोपदिदेश तत्‌ । जयापीडस्य पाण्डित्यं प्रजापीडनशोण्डताम्‌ ॥६२५॥ 
स  सोदास इबानेकलोकप्राणापहारक्रत्‌ । अस्तुत्यक्रत्यसोहित्यं स्वमेऽपि न समाययो ॥६२६॥ 
कुमः किल्बिपमेतदेव हृदये HAT कोतूहलात्‌ 
स्वेरिण्यः क्षितिपा्च घरिक्चपलतां कर्यं च aa: सङ्गत्‌ । 
पापाक्रान्तधियो भवन्त्यथ तथा नान्त्यान्स्पृशन्त्योऽपि ता 
दृयन्ते न च ते यथा स्वपितरो घ्नन्तोऽपि शान्तत्रपाः ॥६२७॥ 
होमाभ्यासातथा क्रीयं स ययौ वत्सरत्रयम्‌ | सह कार्पकभागेन यथाहाीच्छरत्फलम्‌ ॥६२८१। 


~ 


रब्धत्वध्वस्तथी भृंभृ त्स्वल्पवित्तलवप्रदा न्‌ । सर्वेस्वहारिणो मेने कायस्थान्हितकारिण: ॥६ २९॥ 
सामुद्रास्तिमयो नृपाश्च सदृशा एके हृतादम्भसः स्वस्मादेव कणान्धनस्य जहतो जानन्ति ये दातृताम्‌ | 


मवस्मात्स्फुटळृण्डिताडितरतो लेशान्किलान्येपि ये दुष्कायस्थकुलस्य हन्त कलयन्त्यन्तहिंताधायिताम्‌॥६३०॥। 


ढगा दी कि जो राजा पूरे सो करोड़ दीनार ढळयायेगा, बही मुझे जीत सकेगा' ।। ६१८॥ इस तरह अपने 
अधूरे कामके द्वारा उस राजाने अपनी वरावरी करनेवाले भावी राजाओंका गवे खवे करनेके लिए उनके समक्ष 
एक विकट समस्या खड़ी कर दी ॥ ६१९ ॥ काळान्तरमें प्रजाके दुभाग्यव उस राजाने अपने पितामहका माग 
त्यागकर पिताफे पथपर चलना आरम्भ कर दिया ॥ ६२०॥ परम धूते कायस्थोंकी इस प्राथनापर कि 'दिग्वि- 
जय आदिकी daz झेलनेकी क्या आवश्यकता हे ? आप जितना धन चाहें, उतना अपने राञ्यमें ही प्राप्त हो 
सकता है? उसने अपनी प्रजाको आर्थिक दण्ड देना प्रारम्भ किया ॥ ६२१॥ लोभी शिवदास आदि खजानेके 
अधिकारियोंने उसकी धनविषयक दृष्णाकों ओर भी बढ़ावा दिया। जिससे वह राजा परम लोभी बन गया 
॥ ६२२॥ उसी समयसे कश्मीरी राजाओंमें यह प्रथा चल पड़ी। भविष्यके सभी राजे स्वतंत्र रूपसे अपनी 
आज्ञाका प्रसार न करके वे कायस्थ कमेचारियोंके मुखापेक्षी बन गये॥ ६२३॥ जहाँ पहले राजा जयापीडकी 
राज्यसभामें बड़े-बड़े विरोधी राजाओंको पकड़नेके लिए मंत्रणायें चलती थीं, वहाँ अब नागरिकोंको बाँधनेके 
मंसूवे aA जाने लगे ॥ Gey | पहले जयांपीडके जिस पांडित्यसे छोगोंको शान्ति प्राप्त होती थी, उसी पाण्डि- 
त्यने अब उसे प्रजापीडनमें दक्ष वना दिया ॥ ६२५॥ पूर्ववत राजा सोदासके समान वह बहुतोंके प्राण लेने 
BM | उसे अब. दुष्कर्मोको करनेसे स्वप्रभे भौ सन्तोष या तृप्ति नहीं प्राप्त होती थी ॥ ६२६ ॥ कोई व्यभिचारिणी 
सी अथवा राजा जब एक वार दुष्कर्म करना प्रारम्भ कर देता है तो बादमें वह उस ओरसे मुंह मोड़नेका 
कितना ही प्रयास क्यों न करे, वेसा नहीँ कर सकता | क्योंकि अ(धक अभ्यासवश बह्‌ व्यभिचारिणी नोचसे 
भी नीच पुरुषके साथ दुराचार करनेमें ओर राजाको अपने पिताकी भी हत्या करनेमें खेद नहीं होता 
॥ ६२७॥ इस तरह लोभके वद्टीभूत होकर उस राजाने निरन्तर तीन वषतक इतना क्ररतापूण अत्याचार किया 
के किसानोंकी सारी कमाई राज्यके द्वारा छिन गयी॥ १२८॥ लोभके कारण नष्टबुद्धि उस राजाको लूटमें प्राप्त 
पनका स्वल्प भाग राज्यकोपमें देकर वाकी सवेस्व स्वयं हडप SATS कायस्थ अधिकारी हितचिन्तक दीखने 
BT ६२९ || समुद्रके तिमि मत्स्य और राजाओंका स्वभाव एक ही जैसा होता है? क्योंकि समुद्रसे अपरि- 

Rg जलराशि सोखकर बरसातमें जलकी कुळ बूँदें समुद्रमें भी गिरा देनेवाले बादलोंको तिमिमत्स्य बड़ा 
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सर्वकालं त्राह्मणानासहो ध्रेयेमङ्ण्ठितम्‌ | निखिशस्य THT तस्यापि ` परिपन्थिनः aay) 
देशान्तरं प्रयातेभ्यो ये शेषास्ते व्यरंसिपुः | विक्रोशन्तो न मरणाडूरशाक्षाप पार्थिव: ॥६३१ 
विप्राणां. शतमेकोनमेकाहेन विपद्यते । निवेधमेतदित्यूवे करोर्याक्रान्तोञ्य पार्थिवः ॥३३३॥ 
विपर्यस्तचरित्रस्य तस्य क्रूरस्य भूपतेः | एवं स्तुतिविपर्यासः काव्येष्वपि वुः कृतः ॥६२| 
, नितान्तं कृतकृत्यस्य गुणबद्धिविधायिनः | श्रीजयापीडदेवस्य पाणनथ किमन्तरम्‌ ॥६३५॥ 
भाष्यव्याख्याक्ष्णे छोकेवचक्षण्यहतेः FA: | 
सोऽयं तस्य विपर्यासो बुधेरेवं प्रवतितः |॥६३६॥ 


कृतविग्रोपसरगस्य भूतनिष्ठाविधायिनः | श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌ ॥६३७॥ 
AME च चन्द्रभागातटे स्थितः । विग्राणां शतमेकोनमश्ृणोत्ल मृतम्‌ ॥६३८॥ 
ततोऽग्रहारहरणादेव प्रविरतोऽभवत्‌ | वास्तव्यानां हतां भूमिं न तु निःशेषतो जहो ॥६३९॥ 


अथ बिज्ञप्तिसमये तूलमूल्योकसो द्विजाः । चुक्रुशुर्जातु तस्याग्रे प्रतीहारकराहता: ॥६४०॥ 
मजुमान्धात्रामाद्या वभूवुः प्रवरा नृपाः | अन्वभावि तदग्रेऽपि त्राह्मणन विमानना ॥६४१॥ 
„सेन्द्रं स्वगं Wisi क्ष्मां सनागेनदरं रसातलम्‌ | निदंग्धुं हि क्षणेनेव विश्राः शक्ताः प्रकोपिताः ॥६४२॥ 
तदाकर्ण्यास्त सामन्तत्यकतपषठः क्षमापतिः | उन्नासितेकश्रलेखो दर्पाहचनमत्रवीत्‌ ॥६४३॥ 
arrest कोऽयं शठानां वो मदज्वरः | येनपय इव तथ प्रभावख्यापकं वचः ॥६४४॥ 


उपकारी समझता हे । उसी प्रकार प्रजाको छूटकर थोड़ा-सा द्रव्य राज्यकोपमें जमा कर देनेके वाद सारा 
घन Bae डनेवाले कायस्थ BAIT राजाको हितेपीके रूपमें दिखायी देते हैं ॥ ६३०॥ अहो ! ब्राह्मणोंका 
थय सदासे अकुण्ठित रहता आया हे | उसीके प्रभावसे उस क्रूर राजाकी तळवारका आतंक भी उनको धसे 
विचलित नहा कर सका ॥ ६३१॥ अतएव बहुतेरे ब्राह्मण उससे त्रस्त होकर परदेश चले गये और बहुतसे 
उसके अत्याचारसे व्याकुल होकर हाहाकार करते हुए मर मिटे। तब भी व र वे पे वि 
हर. 2 I ae U SS मट | तब चह राजा लड 0 का त 
नहीं हुआ ॥६३२॥ उस क्रूर राजाने अपने कर्मचारियोंक तब भा बह राजा ठूट-मारके कामसे विरत 
Biers ८ ` तने कमचारयाका यह आज्ञा दे रक्‍खो थी कि “यदि निन्नाननते ब्राह्मण एक 
ट ee तन Gel इस वातका सूचना दी जाय'॥ ६३३ ॥ उस राजाके चरित्रमें परिवर्तन देखकर उस 
ace उसक विपयम पहळवाळे स्तुतिपरक झछोकोंमें परिवतेन कर दिया ।। ६३५ || जहाँ पहले राजाकी 
= TE खा ! (fas iF क्त अ. SR Re र: 
pas ae पह शाक Sl था--नितान्त कृतकृत्य तथा संद्रणवर्धक महाराज जयापीड और कृत्य 
वीक alae आचाय पाणिनिमें क्या अन्तर हे ? || ६३५ |) पर्वकालमे ज व राज i 
व्याख्या करता था, तव उसकी fea मुग्ध होकर क्रिः Se TT ला 
उसी श्छोकमें यह परिवर्तन कर दिया गया-- il é ॥ a न की, थी। ला 
eos 0. | ३१ ॥ श्राह्मणोंकों दु ख देने और प्राणियोंकी हत्यामें संछाम 
इस राजा तथा भूतकाठमें निष्ठाप्रत्ययके विधायक आचारी पाणिनिमें कितना अन्तर ह ॥ ६ ae मूल 
ae a करक जव वह राजा चन्द्रभागा नदीके त | Pes 
छा कि ननिन्नाननबे ब्राह्मण adit द्रव ग 
निन्नाननवे ब्राह्मण adit ट्रवकर मर गये! 


मारा । तब उन्होंने राजासे कहा 
* कैहा--॥ ६४० ॥ "राजन ! इस प्रथित 
वहुतेरे बड़े-बड़े राजे हो चुके हैं। उनके झा ५. ` टल प्राथवीपर मनु, मान्धाता तथा राम आदिं 
si ge क्रि क्रुद्ध त्राह्मण इन्द्रसहित स्वर्गको 
ण भरमें भस्म कर सकते हें | eyo | ३, | 
करके बड़े गवंके साथ कदा--| va 7८ उन वचन सुनकर सामन्तों द्वारा परित्यक्त जयापीडने भ्रकुटी 
£ ८०.०. ॥०. Saye Ok RSH लक. तुम जेसे शठोंको इतना घमण्ड कैसे दी 
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मीमअभज्ञभीतेषतेषु तूण्णीं स्थितेष्वथ | इड्रिलाख्यस्तमाह सम व्रह्मतेजोनिधिडिंजः ॥६४५॥ 
राजन्युगानुरूप्येण भावाभावानुवतिनः | शासितुस्तेऽनुसारेण न कस्मारपंयो वयम्‌ ॥६४६॥ 
आह स्म विश्वामित्रो वा वसिष्ठो वा तपोनिधिः | त्वमगस्त्यो5थवा किं स्या इति दर्पेण तं नुषः ॥६४७॥ 
उ्वलल्िब ततः eR TITS eT TE: । स फर्णीवोत्फणस्ताम्यन्कोपान्नपतिमत्रवीत्‌ ॥६४८॥ 
भवान्यत्र रिन्द्रखिशङ्कुनहृपोऽपि वा । विश्वामित्रमुखेभ्योऽहं तत्रैको भवितुं क्षमः ॥६४९॥ 
्िहस्योवाच तं राजा विश्वामित्रादिकोपतः | हरिश्न्द्रादयो नशस्त्वयि करुद्धे तु किं भवेत्‌ ॥६५०॥ 
पाणिना aera ततः कुंद्रोब्म्यथादद्रिजः । मयि कुद्धे क्षणादेव ब्रह्मदण्डः पतेन्न किम्‌ ॥६५१॥ 
तच्छुत्वा विहसत्राजा कोपादूत्राह्मणमत्रवीत्‌ | पततु ब्रह्मदण्डोऽसो किमद्यापि विलम्बते ।।६५२॥ 
न्वयं पतितो जाल्मेत्यथ बिग्रे भापिते | रज्ञः कनकदण्डोऽङ्गे ब्रितानस्खलितोऽपतत्‌ ॥६५३॥ 
germ: स तेनाङ्गै विमर्दक्रिनञविग्रहः | कीर्यमाणक्रिमिकुल: क्रकचेश्रारितेरभूत्‌ ॥६५४।। 
अनुभाव्य व्यथा भावानरयक्कशवणिकाम्‌ | गणरात्रेण तं प्राणाः कांक्षितापगमा जहुः FSS) 
रह्दण्डकृतं दण्डं सुत्वा दण्डघराधिपः | अकाण्डदण्डस्रष्टाऽथ ययो दण्डधरान्तिकम्‌ ॥६५६॥ 
तस्यानियतचित्तस्य त्रिशतं परिवत्सरान्‌ । एवं प्रतापिनः  सेकान्भूभोगो भूपतेरभूत्‌ ॥६५७॥ 
तथा भूखरन्मत्स्या द्रविणकलुपाम्भऽक्ततृपः स्थिति स्वामुज्झन्तो विदधति कुमार्गालुसरणमू | 
क्रियः्ते कातास्तानुगविकरतकेवतनिवहेयथा ह्येतेऽक्स्मा त्स्थिरनिरयजालप्रणयिनः | ।६५८॥। 
क्ृतपापं तभ्रुदिश्य विपन्नमसृतप्रभा । मृतोद्राराय तन्माता व्यधत्तासृतकेशवम्‌ ॥६५९॥ 


गया, जो अपनी बड़ाई बखानते हुए महर्षियोंकी बराबरी करने लगे हो'॥ ६४७॥ राजाका यह वाक्य सुनकर 
तथा उसकी भयंकर भकुटीसे भयभीत होकर कितने ही ब्राहमण तो चुप रह गये। किन्तु इट्रिळ नामके महान्‌ 
तेजस्वी ब्राह्मणने कहा--॥ ६४५ ॥। राजन्‌ ! युगधमके अनुसार जैसे आप ads लोग राजा हैं, उसी प्रकार हम 
ऋषि भी 2 ॥ ६४६॥ तव बड़े तपाकसे राजाने कहा-क्या तुम तपोनिधि विश्वामित्र, वसिष्ठ अथवा 
अगस्त्य हो सकते हो ?! ॥ ६४७॥ राजाके इस उद्धत वचनको सुनकर zee मारे क्रोधके काँपने लगा । 
उस समय उसके चेहरेपर ऐसा तेज आ गया था कि कोई उसकी ओर ताक भी नहीं सकता था । फुफकारते हुए 
सपक समान उषण निःश्वास छोड़ते हुए उस ब्राह्मणने कहा - ॥ ६४८ ॥यदि तुम हरिश्चन्द्र, नहुष या त्रिशंकु हो 
सकते होओ तो में भी विश्वामित्र, अगस्त्य तथा वसिष्ठ इनमेंसे कोई एक ऋषि हो सकता हूँ” || ६४९ ॥ तब 
राजा जयापीडने हसकर कहा -विश्वामित्रके कोपसे हरिश्चन्द्रका दुदेशा हुई थी, अगस्त्यके कोपसे नहुषको 
अजगर बनना पड़ा था और वसिष्ठके कोपसे त्रिशांकुको स्वर्गसे च्युत होना पड़ा था, किन्तु तुम्हारे क्रोधसे क्या 
होगा ?' || ६५० ॥ तब हाथको जमीनपर पटककर उस क्रुद्ध त्राह्मणने कहा मेरे क्रोधसे क्षण भरमें क्या तेरे 
ऊपर ब्रह्मदण्ड नहीं गिर सकता ?' ॥ ६५१॥ यह सुना तो क्रोधसे हँसकर राजा बोला-- यदि ऐसा है तो अब 
era किस बात का हे, गिरा दो ब्रह्मदण्ड? || ६५२॥ दिख ge! अभी गिरता है” उस ब्राह्मणके ऐसा 
कहते ही उस बितानकी छतसे एक स्वर्णदण्ड राजाके उपर आ गिरा ॥ ६५३॥ उसके आघातसे राजाके सिरमें 
गहरा घाव हो गया और घाव सड़नेसे उसमें कीड़े पड़ गये । अन्तमें आरीसे काटकर घाववाला अंश निकाळ 
ऐना पड़ा ॥ ६५४ || उसके बाद कुछ दिन भावी नरकके क्लोशका अनुभव कराके उसके प्रयाणोत्सुक प्राण उस 
शरीरसे निकल गये || ६५५ ॥ इस प्रकार ब्रह्मदण्डका दण्ड भोगकर वह दण्डधारी राजा अकाण्ड दण्ड BAA 
TONS दण्डधर यमराजके पास पहुँच गया ॥ ६५६ ॥ उस प्रतापी तथा चंचळचित्त राजा जयापीडने एकतीस 
पैपेतेक झासनकार्य किया ॥ ६५७॥ राजे और मत्स्य धन एवं मलिन जलकी आकांक्षावश अपनी मयादा 
यागकर कुमार्गपर चल पड़ते हैं । जिससे उन्हें क्रमशः यमदूतों तथा धीवरोंके अधीन होकर नरक अथवा जाल- 

TOL यातना प्राप्त होती हे ॥ ६५८ ॥ राजा जयापीडकी इस प्रकार पापमृत्यु देखकर उसकी माता STAT 
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वसमतीपतिः । देव्यां दुर्गाभिधायां यो जयापीडादजायत ॥६६५ 
राज्यकार्याण्यपश्यतः | यस्य वाराज्ञनाभीज्य राज्य दर्नयदूपितिस ॥६६१॥ 
ुष्कृतेनाजितं वित्तं पित्रा निरयभागिना | Tareas न्यस्यन्ननुरूप व्यय 2 व्यात्‌ ॥६६२। 

बन्धकीबन्धुभावेन राप्राजगृहाश्रयाः । त पौंश्चलीयविद्यानामन्तरङ्ग व्यः gist: ॥६६३ ॥ 


क़ {aq क उत १ £ 
केश्ञान्ख्रीदशनच्छिन्ननवकषस्तन्नखलाञ्छितम्‌ । बएुपो. मण्डना मैने किरि 'ज्झितः ॥६६४॥ 
यो यो वेश्याकथाभिन्ञो यो यो नर्मविचक्षण; | 


ललितापीडनामाऽभृत्ततो 
बभूव रागिणो राज्ये राज्यकार्याण्य 


दिइनिर्जयव्यसनिनः पूर्वभपाज्ञहास सः | गणिकाभोगसुखितः  स्वसासायकमध्यगः ॥२३७॥ 
संकोचकारिणो इद्भान्रमोक्स्योह्ेज्य वारयन्‌ | तस्माद्विटजनो रेमे संद्रीतात्पारितोपिकम्‌ ॥६ 

अइ्डचेट इच स्पष्टपरिहासविचक्षणः | सोऽलञ्जयत्मा्रवद्ानास्थाने गाणकासखः ॥६६९॥ 
बन्धकीपादयुद्राङ्ं चारु प्रावरणादि सः | गोखाहान्दुराचारः साचवान्पयवापयत्‌ ॥९७०॥ 
मानी मनोर्थो Aa परं परिजहार तम्‌ । अशक्रुवन्यमायतु मध्यपातपराङ्गुखः ।।६७१॥ 
कुकृत्यं योगराहित्यं वैधुय॑ द्रोहबृत्तिता | दवत्तस्य प्रभोरन्यत्परिहारानन भेषजम्‌ ॥६७२॥ 
सुवणपाश्च विप्रेभ्यो दघत्कलपुर॑ तथा । भूभत्स लोचनोत्सं च दवादशाव्दानभाद्ठुः ॥॥६७२॥ 
कल्याणदेच्यां संजातो जयापोडमहीथुजः | संग्रामापीडनामाञ्च बभूव भुवनेश्‍वर: ॥६७४॥ 


देवीने उसके उद्धाराथ अमृतकेशव॒ भगवानका मन्दिर वनवाया ॥ ६५९ || तदनन्तर दुर्गा देवी नामकी रानीसे 
उत्पन्न जयापीडका पुत्र ललितापीड प्र्थिवीका शासक हुआ । ६६० ॥ राजकायंपर दृष्टि न रखनेवाले उस विपय- 
लम्पट राजञाकी दर्नीतिसे दूषित राज्य शीघ्र वेश्याओंकी सम्पत्ति बन गया ॥ ६६१ || नरकगामी पिताके द्वारा 
अन्यायसे उपार्जित धनको राजा ळळितापीड नटों, वेश्याओं ओर भांडोंमें wea लगा ॥ ६६२ ।| उस समय 
कुरटाओंके सरे-सम्वन्धी आदि धूर्तोको राजभवनमें आश्रय मिळ गया ओर वे राजाको पंश्चळीविद्याक्रा धर्म 
समझाने लगे || ६६३ || कटकन्कुणडळ आदि आभूषणांको त्यागकर ख्ियोंफे दातासे अस्त-व्यस्त केश और उनके 
Ta अंकित वक्षःस्थळको ही वह अळंकार समझने छगा। ६६४॥ जो लोंग वेश्यासम्बन्धी बातें करनेमें 
MQ हात थे आर जिन्हे भांडा मजाक करना आता था, वे ही उसे प्रिय ळगते थे। बीरा आर बिठ्ठानांसे उसका 
छगाव ही नहीं था ॥ ६६५ ॥ थोड़ी स्त्रियोंसे aa न होनेवाळा वह परम कामी राजा विजित स््रीराज्य छोड़कर 
आनेवाले अपने एता जयापाडको मूख समझता था ll ६६६॥। गणिकाओंके साथ भोग करनेमें ही उसे 
सुख मिलता था और वेश्याप्रेमियों का साथ ही उसे पसन्द था | वह दिग्विजय यसनी पुराने राजाओंकी हँसी 


NT AN ६६७॥ धृतं लोग मयादाप्रिय वृद्धजनोंकों अपमानजनक वातांसे Sey करके राजाके पासस 
a ied र इस कायस प्रसन्न होकर वह उन्हें इनाम देता था ॥ ६६८ || गणिकाआंका मित्र वह 

दासर्म बहुत प्रवीण था । अतएव गँवारू मजाक कर र 
देता था || ६६९ ॥ बह दुराचारी सम्मानके ae Pie 


ee ee के योग्य मंत्रियांको कुलटाआओंकी चरणमुद्राओंसे चिह्नित Zale 

ता ता था।| ६७० ॥ इस प्रकारके कुमागंगामी राजाको कुपथपर चळनेसे रोकना असम्भर्ष 

निजा Uo मनारथने उसके कायमें हस्तक्षेप करना छोड़कर उससे सर्वथा सम्बन्ध 
3९ ॥ दुष्कर्म, एक्राग्नचित्तताका जा 

युक्त राजाको त्याग देनेके रि EET नेराश्य ओर द्रोह करनेका अभ्यास आदिं 

सवाथ आर कोई उपाय ही नहीं हे ॥ ६७२॥ आगे चलकर इस राजाने 


GANA, फल a 
oe | Sie saad ०५ साम AAEM दान करके ब्राह्मणों को दिये। इस प्रकार राजा 
CC-0 a sea SPR condom? कल्याण देवीसे उत्पन्न जयापीडका 


चतु्थस्तरङ्गः । 
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पथिव्यापीड इत्यन्यन्नाम विश्रत्स भूपतिः । समाप्ति सप्तभिर्वपेः साम्राज्यस्य समासदत्‌ ॥६७५॥ 
श्रीविष्पटजयापीडो बृहस्पत्यपराभिधः | ललितापीडजो राजा जिशुदेश्यस्ततो5भवत्‌ ॥६७६॥ 
रागग्रहगृहीतस्थ लितापीडभूपतेः | वेश्यायां कल्यपाल्यां यो जयादेव्यामजायत ।।६७७॥ 


उप्पाख्यस्याखुवग्रामकल्यपालस्य तां सुताम्‌ | 
रूपलुन्थोऽवरुद्वात्वमनेपीत्स हि auf: ॥६७८॥ 


पद्योत्मलककल्याणमम्मधमः स मातुले; । बालकैः पाल्यमानोउ्भूय्थिवीमोगभागिमिः ॥ ६७९॥ 


| ` _ अन्य जमृहुरन्यानि कमस्थानानि मातुलाः ॥६८०॥ 
आयत्तोक तसामप्राज्यअ्रात भिवन्दितानया । भूझूजनन्या विदधे जयादेव्या जयेश्वरः ॥६८१॥ 


धनम्‌ । अचिराज्नीयते शान्तिमपूवं: कैश्चिदेव तत्‌ ॥६८२॥ 
जयापीडस्य यत्किचित्सूनुना हि व्ययीक्तम्‌ | 
ATU तत्तेः क्रमेण हृतं बसु ॥६८३॥ 
भगिनीभगसोभाग्यसंभवेरविभवे! कृताः | तेःभडुुराणां भोगानां भोक्तारो भाग्यभागिनः ॥६८४॥ 
निरङ्कुशं चेष्टमानाः शनकेस्त्यक्तशशवात्‌ | ते स्वश्लोयाजरपाज्ाशमकुठीनाः शश्रे ॥६८०॥ 
अथाभिचारक्रियया मिथः संमन्त्य पापिभिः । 
राज्येच्छया तैः स्वस्रीयः स्वामी च स नृपो हत; |।६८६॥ 
yaad ठ्वादशाव्दांस्तस्मिन्व्यापादिते तथा । नेच्छन्नेकस्य ते राज्यं परस्परमहंक्ताः ।।६८७॥ 


पुत्र संग्रामापीड गद्दीपर वेठा ll ६७४ || उसने अपना दूसरा नाम प्रधिव्यापीड रक्‍खा था । वह्‌ केवळ सात वर्ष 
साम्राज्यका सुख भोग सका ॥ ६७५ || इसके वाद राजा ळलितापीडका झिशुपुत्र चिष्पटजयापोड अथवा बृहस्पति 
बहाँका राजा हुआ ll ६७६ ॥ प्रबळ रागरूपी Fea गृहीत राजा लळितादित्यकी was और कल्यपाळ (कलवार) 
जातिकी वेश्या जयादेवीसे उस चिप्पट जयापीडका जन्म हुआ था ॥ ६७७॥ बात यह्‌ हुई कि आखुव रामः 
निवासी उपप नामक कळवारकी पुत्री जया देवी अतिशय wet खरी थी। उसके सोन्दूर्यपर मुग्ध होकर राजा 
ढहितादित्यने उसे अपने अन्तःपुरमें रख लिया था ॥६७८॥ शेशवकालमें जव चिप्पट जयापीड गद्दीपर बैठा, तब 
पद्म, उत्पलक, कल्याण, सम्म ओर धर्म ये पाँच मामा उस राजाका पालन करने लगे [Gell उनमें ज्येष्ठ उत्पलक- 
ने राज्यके पाँच सहान अधिकार अपने पास रक्खे थे, शेष अधिकार अपने भाइयोंको सौंप दिया था ॥ ६८० ॥ 
जबतक राज्यका अधिकार भाइयोंके हाथमें था, तबतक पाँचों भाई अपनी बहिनिके आज्ञाकारी बने रहे | उन्हीं 
दिनों राजमाता जया देवीने जयेश्वरका सन्दिर बनवाया ॥ ६८१॥ यह प्राकृतिक नियम है कि जो कृपण राजे 
अन्यायसे धन जुटाते हे तो उनके उत्तराधिकारी बह धन ata उड़ा देते हैं॥ ६८२॥ इसी नियमके अनुसार 
राजा जयापीडके धनको उसके पुत्र ळलितादित्यने खूब उड़ाया ओर उससे जो वाकी बचा था, उसे ळलितादित्यके 
पांचों साळोंने खच कर दिया ॥| ६८३॥ सच तो यह है कि उन भाग्यवान्‌ पुरुषोंको अपनी बहिनिके सौन्दर्य 
जनित सोभाग्यसे ही बह स्थायी सुख एबं बेभव भोगनेका सुयोग मिला था॥ ६८४ ॥ वे पाचों नोच कुलमें उत्पन्न 
हुए थे | अतएव उनका व्यवहार अपने कुलके अनुरूप नीचतापूर्ण एबं निरंकुश था । वे सोचते थे कि जब हमारा 
भाजा युवा होकर शासनसूत्र अपने हाथमें ले लेगा, तंब हमारे हाथसे सब अधिकार छिन जायँगे ।। ६८५ || 
शस भकार राज्यके छोभवश उन पाँचों पापियोंने परस्पर मंत्रणा करके अभिचार क्रियाके द्वारा अपने भांजे 
"पीत कशमीरके राजाका वध करा दिया ॥ ६८६॥ इस तरह केवल बारह बर्ष राज्य करके चिप्पटजयापीडके 

THe आदि भाइयोंने आपसी द्वेष तथा अहंकारके कारण किसी एकको राजा नहीं बनने द्या । 
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तेपामाक्रान्तदेशानां  नाममात्रमहीपतीत्‌ । तांस्तान्‍वतुमसामान्याखिरोबी नोनी Rey 
भ्या सपयभपतेः । ज्येष्ठी$प्यचाक्रिकतया योऽकषद्राज्यविवजितः ॥ ६८९ 
अथ मेघावलीदेव्यां जातो बप्पियभूपतेः । उ न | 
सोऽयं त्रिश्ववनापीडो जयादेव्यामजीजनत्‌ | ‘ 
राजानमजितापीडं त॑ बलादुत्पठो व्यधात्‌॥ युग्मम्‌ ॥६९.०) a 
देडादिगणनास्थाननिष्यन्दोत्थान्रपाय ते। FFU US US 7 ae ॥ ९९ ॥ 
एकसंभाषणास्खेद॑ Tay दिने दिने । पश्च तुन्यमुखानेच्छददु:स्था रजा तदाश्रत ॥६९२॥ 
ते राजन्यजितापीडे राज्योत्पच्यपहारिणः | पुरदवगृहादोना प्रतिष्ठाकम is lie | ९९१ 
सापत्यास्ते suet राज्यं स्वामिविवजितम्‌ | निजने महिपं शान्तं मिथः सेष्या ok T ॥ ६९४॥ 
उत्पठेनोत्पलस्व्ामी तथोत्पलपुरं॑ कृतम्‌ । पञ्चस्य पद्मस्वाम्यास्ते करोतिः TATE तथा ॥६९५॥ 
वधुव्यंधत्त पद्मस्य गुणादेवी गुणोज्ज्यला | 
मठमेकमधिष्ठाने द्वितीयं विजयेश्वरे ॥६९६॥ 
TH TATA हेतुथेमस्वामिविनिमितेः | कल्याणवर्मा सत्कमां कल्याणस्वामिकेशवे ।।६९७॥ 
दीन्नाराणां सह्ाण पश्चोपकरणं कृती | एकैकस्याः सुधीधेनो: कृत्वा मम्मो महाधनः ॥६९८॥ 
पञ्चाशीतिसहस्राण गयां दत्वा प्रकल्पयन्‌ | कुस्भप्रतिष्ठासंभारं यो मम्मस्वामिन व्यधात्‌ ॥६९९॥ 
तस्यैकस्येच सामग्र्यां कः संख्यां कतुमहांत | भ्रातूणां किं पुनस्तेषां सवषां भूरिसंपदाम्‌ ।॥॥७००॥ 
द्रोहाजिताऽस्तु वा लक्ष्मीः सुकुतोपाजिताअथ वा । 
सर्वेपां स्प्ृहणीयेव तेषां दातृतया तया ॥७०१॥ 


१२४ 


॥ ६८७ ॥ स्वयं प्रमुख बने रहनेकी छाल्सावश किसी राजकुछोत्पन्न पुरुपको नाममात्रका राजा वनाकर आपसमें 
झगड़त हुए वे राज्यकायके विभागोंपर अपना अधिकार जमाये रहते थे | ६८८॥ मेघावली देवीसे जायमान 
वप्पिय वजादित्यका पुत्र त्रिभुवनापीड जेष्ठ होता हुआ भी राज्यकार्यसे उदासीन होनेके कारण राज्यसिंहासनसे 
बंचित रहा | किन्तु जया देवीसे उत्पन्न उसीके पुत्र अजितापीडको उत्पलने वरवस राजगद्दीपर विठा दिया 
॥ ६८९ ॥ ६९० ॥ देड आदि गणनास्थानसे अवशिष्ट पंचम गणनास्थानकी आमदनीसे उस राजाके 
स्वतन्त्र Aa व्यवस्था कर दो गयी WA उन पाँचों भाइयोंके अधीन रहनेके कारण उस राजाको 
आतिशय शोचनीय AT अनुभव करना पड़ता था। क्योंकि वह उन पाँचोंको समानरूपसे नहीं चाहता 
था । अतएव वह यदि उनमेंसे किसी एकके साथ प्रमसे संभाषण करता था तो दसर ] 
॥ ६९२ || इस प्रकार उस नाममात्रके राजा अजितापीडके . राज्यकी सारी आमदनी खींच-खीं 
oe ची सा नतापीडके राज्यकी सारी आमदनी खींच-खींचकर A a 
₹ "नेये महछ, मन्दिर आर नगर बनवाने लगे ॥ ६९३॥ जेसे ज॑ंगलमें मरे हए महिप- 
पर आपलम OR हुए गीदड़ छीना-झपटी करते ह, उसी तरह वे पाँचों भाई उस अराजक राज्यका धन 
आत्मसात करने छग ॥ ६५ ॥ उत्पळने उत्पठनगर बसाकर उत्पढस्थामीको स्थापित किया और पढ़ाने TAI 
i स्थापना का ॥ ६९५ ॥ पढ्माकी गुणोज्ज्वछा पत्नी श्रीगुणादेबीने राजधानी तथा 
ञ्‌ करक मठ बनवाया ॥ ६९६ || धमने THE प्रेरित होकर धर्मस्वामीको इदि Geo ok 
a on ® कर घमस्वामांको २९ fe aT a 
चारी कल्याणवर्माने भगवन्‌ कल्याणस्वामीका मन्दिर निर्मित । स्थापित किया ओर सर्द 
मम्मने मम्मस्वामीकी स्थापना करके मन्दिरकी कळदप्रतिष्ार 
र व i i ररक AAT अवसरपर it न्य I 
और प्रत्येक गोदानके साथ पाँच-पाँच हजार दीनार त्राह्मणोंको दिया 0 र गोओंका दन 
cin : ८ || ६९९ || उस अवसरप 
सकता id aI थ न्हे त्ति 
CC-0. roll ता दाना T कि उन्ह सम्प सुकमे से, दुष्कर्म 


सरा भाई मुँह फुला लेता था 


कॅश 
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कृता देवगृहास्तेय तत्पाश्वऽच्यसुरास्पदः | द्ातङ्क आतङ्गसमीपस्थकलभौपम्यमाश्रितम्‌ ॥७०२॥ 


एकोननवते वप स्वखाय शान्तमागते | निविध्नभोगास्ते5भूवन्पड्विंशाब्दात्ययावधि ॥७०३॥ 
अथ भम्मोत्पलकयोरुदभूदारुणो. रणः | रुद्धप्रवाहा यत्रासीद्वितस्ता सुभटेहतेः ॥७०४॥ 
कविवुंधमनःसिन्धुशशाङ्कः शङ्ककाभिधः | 
mt 2. यमुदिश्याकरोत्काव्यं भुवनाभ्युदयाभिधम्‌ ॥७०५॥ 
मम्मखनुयशावसा  सग्नामाग्र व्यपाहरत्‌ | स यत्र तेजः शूराणां नक्षत्राणामिवार्यमा ॥७०६॥ 
अथोत्पाटयाजितापीडं संग्रामापीडसंभवः | अनङ्गापीडनामाऽभः्क्रतो मम्मादिभिनृपः ।।७०७॥ 
मम्मो-साहास हिष्णुल्वात्संश्तामपवेकरतः | 
तस्य राज्य द्िपन्नासीत्सुखवमोत्पलात्मजः ॥७०८॥ 
रपत्रयेणोत्पलके ततः प्रमयमागते । स चत्रारोत्पलापीडमजितापीडजं नृपम्‌ ॥७०९॥ 
तेषामाश्वयृजीराजसटशानां FAIA | भूत्वापि भृत्याः क्तिनो विभूति केऽपि लेभिरे ॥७१०॥ 
साधावग्राहकस्तस्य रत्नों नाम विभतिभाक | 
तास्मन्कालेप यश्चक्रं रत्नस्तामिसुरास्पदम्‌ ।।७११॥ 
भेजुर्दार्वाभिसारादीन्देशानुत्तम्व्य भूपताम्‌ | ASAT ग्रामभुजो नराद्रा व्यवहारिणः ॥॥७१२॥ 
राज्ञो काकाटवश्यानां क्षोणग्रायमभूत्कुलम्‌ । बंशस्तूत्पलकुल्यानां स्वि वेपुल्यमाययों ॥७१३॥ 
सामथ्योपनतथ्रायपार्थिवत्वो व्यपद्यत | विट्ठपात्सुखवमाथ शुष्क्राख्येन स्वबन्धुना ॥७१४॥ 


ततः शूराभिधो मन्त्री सुखवमात्मजेऽक्रोत्‌ | राज्ययोग्योऽयमित्यास्थां सगुणेऽवन्तिवर्मणि ॥७१५॥ ` 


या किसी भी तरह कयां न मिली हो, किन्तु उनकी उदारतासे सबको सुख मिलता था ॥ ७०१॥ उन पाँचों 
भाइयांने जो मन्दिर बनवाये थे, उनकी Meas समक्ष नगरके छोटे-छोटे मन्दिर दिग्गजोंके आगे हाथीके 
नन्हें-नन्हें बच्चों सरीखे दीखते थे ॥ ७०२॥ उनका भागिनेय ( भांजा ) सप्तर्षिक संवतूके अनुसार ३८८१ वें 
वपमें मरा था। तवसे लेकर निरन्तर छव्वीस aan उन्होंने निर्विघ्न रूपसे राज्यका उपभोग किया 
॥ ७०३ ॥ उसके वाद मम्म ओर KISH इन दोनों भाइयोंमें भयंकर युद्ध हुआ | उस संग्राममे मरे वीरोके शवोसे 
बितस्ता नदीका प्रवाह अवरुद्ध हो गया था ॥ ७०४॥ उस महायुद्धका वृत्तान्त वणन करनेके लिए विद्वन्मानस- 
egg महाकवि झंकुकने 'भुवनाभ्युदय' नामक महाकाव्यकी रचना को थी ॥ ७०५॥ मस्मके पुत्र 
यशोवमाने उस युद्धमें सव वीरांका तेज उसी प्रकार मन्द कर दिया था, जेसे सूय नक्षत्रोंका तेज क्षीण कर 
देता ह ॥ ७०६ ॥ तदनन्तर मस्म तथा उसके पक्षपातियोंने अजितापीडको राजगद्दीसे उतारकर द्वितीय संग्रास- 
Wet पुत्र अनंगापीडको सिंहासनासीन कर दिया ॥ ७०७॥ अपने चाचा मम्मका उत्कर्ष देखकर उत्पलकके 
पुत्र सुखबमाको बड़ी डाह होती थी। इसलिए वह बरावर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था ॥ ७०८ ॥ 
तीन बर्ष बाद उत्पलकके मर जानेपर सुखवर्माने अजितापीङके पुत्र उत्पलापीडको शासकपद्पर बेठाया ॥ ७०९ || 
यद्यपि वे राजे आश्चिनमासकी पूणिमाको अभिषिक्त होनेवाले राजाओंके समान अस्थायी होते थे, फिर भी उनके 
राज्यकालमें कुछ कार्य-कुशल मन्त्री अपनी चतुराईसे शासनकायं चलाते हुए ऐश्वयंका आनन्द लेते थे ॥ ७१० ॥ 
उस उत्पछापीड राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री रत्नने रत्नस्वामीका मन्दिर बनवाया ॥ ७११॥ उन दिनों नर 
आदि व्यापारी दार्वाभिसार प्रान्तके बहुतेरे गाँवोंको अपने अधिकारमें करके वहाँका शासनकाय चलाते थे । 
उन ठोगोंके पास बड़े अच्छे-अच्छे घोड़े रहते TN ७१२॥ उस समय ककोंटकबंशी राजाओंका कुछ नष्टप्राय 
हो गया था ओर उत्पळवंड उन्नतिपर था ॥ ७१३ ॥ उत्पलका पुत्र सुखवमी अपनी शक्तिके बलपर एक प्रकारसे 
राजा ही था, किन्तु शुष्क नामक उसके भाईने द्वेघवश उसे मार डाला ॥ ७१४॥ तदनन्तर शूर नामका एक मंत्री 
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च्य bx 
प्रजाविशवशान्तये | विनिवायोत्परापीरडं तभे शर्ते TATE ॥७१॥॥ 


है ays यक 
Saat सः (वेज । पोत्रेग हेलया आधा सा [साडः पुण्यकमणा ॥७१७॥ 


विफलक्केशा आसन्पितृपितामहा: 
ह कुम्भाः पयोनिधिपयोहरणःडत्त निते बहाँन्त किर थे Ei | 
चित्रं क्षणादिह तदेकसमुद्धवेन संदर्शिता A कं ॥७ 
अभृत तदनु मूषि राजलक्ष्मीबटितकटाक्षक्रतादपरड न 4 | (क 
कनकबटपुखानवाभिपेकं झटिति पतन्‍्तमवन्तिवसदय ॥७१९॥ 
संग्राप्तावुपदेष्डुमिन्दुतपनावुक्त स्ववंशोवेभपालेनंवराज्यतन्त्रामव स श्रो गडे धारयन्‌ । 
राजा मण्डनकुण्डलड्र्‍यमिपात्स्वच्छातपत्रच्छलाल्ल शमीविष्टरपुण्डरीकधटितच्छायादया IT WOR | 
इति श्रीकाश्मी रिकमहामात्यचम्पकमप्रसुसूना: कल्ट गस्य कृता राजतरक्षिण्या ATA स्तरङ्गः ।। ४ ॥ 
समाशतहये पष्टियुते मासेषु षट्सु च । निदशाहेषु काकाटवशं सप्तदशाभवन il 


— tKe sr 


सुखवर्माके गुणवान्‌ पुत्र अवन्तिवर्माको राजा बननेके योग्य समझकर उसीके पक्षका समथन करने लगा 
॥ ७१५॥ अन्तमें इकतीसवें वर्ष प्रजामें होनेवाले विप्छवको शान्त करनेके लिए उत्पळापीडको पदच्युत करके 
शूरने अवन्तिवर्माको राजगद्दीपर विठा दिया || ७१६॥ जिस राज्यको पानेके लिए उसके पिता ओर पितामह 
अनेक क्लेद सहकर भी असफल रहे, वही सिद्धि ( राज्यश्री ) पूबजन्मके पुण्यसे पोत्रको अनायास प्राप्त हो 
गयी || ७१७॥ अगणित कुम्भ ( घड़े ) समुद्रके जलको उळीच देनेके लिए नित्य व्यर्थ परिश्रम करते हें । क्योंकि 
उनके इस प्रयत्नस॒ समुद्र सूख नहा सकता । Weed यह edd AIS वात ह कि उन्हा कुम्भाससं एक 
कुम्भके पुत्र ( कुम्भज-अगस्त्य ) ने सारा समुद्र क्षणभरमें पोकर संसारको चकित कर दिया।। ७१८ ॥ इसी प्रकार 
अवान्तवमान TAC कृपाकटाक्षरूपा TEAS धारण कय हुए सस्तकपर्‌ स्वगकळराक मुखस गिर राज्या- 
भिषेकके जळको धारण किया ॥ ७१९ ॥ अपने बंशमें उत्पन्न राजाओंके द्वारा उपदिष्ट नये राजतंत्रका उपदे 
देनेके लिए दो कुण्डलांके रूपमें आये हुए सूये आर चन्द्रमाको दोनों कानोमें धारण करके Pde छत्रके बहाने 
भगवती लक्ष्मीके निवासस्थान कमलकी छायामें AST हुआ अवन्तिवर्मा बहुत ही भव्य दीख रहा था || ७२० | 


काश्मारक महासात्य चम्पक प्रभुक पुत्र कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणीका चतथे तरंग समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
इस तरगम दा सो साठ वष छ मास दस दिनतक राज्य करनेवाले सत्रह राजाओंका इतिहास वर्णित हे | 


यासी हनर 
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अथ पञ्चमस्तरद्भः | 


काप्येतेपू रुचिः कथेण फणिनां पुंस्कोकिलस्थेव ते गोमिः कण्ठतटस्य हृष्यति पुरो दक्पश्य चक्षुःशरतेः । 


संधानेःमिनवे मिथो भगवतोजिह्ण प्रथकस्पन्दिनी भिन्नार्था सदाक्षरामपि वदन्त्येवं शिरं पातु वः ॥१॥ 
अवन्तिवमां साम्राज्य प्राप्य पाटितकण्टकः | चकार चरितिश्रित्रं सतां कण्टकित वपुः ॥२॥ 
आसतां क्षितिपामात्यी तो arate परस्परम्‌ | आज्ञादाने परित्रहौ भृ्यावाज्ञापरिग्रहे ॥३॥ 
कृतज्ञः TAMA भक्तः स्मयोज्झितः | अभङ्गुरोऽयं संयोगः सुकृतेर्जातु श्यते ॥४॥ 
विवेक्ता श्राप्तराज्य; स श्माभृद्वाक्ष् नृपश्रियम्‌ । अविरुप्तस्थ॒तिधीमानन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥५॥ 
गोडुजां वल्लभा. लक्मामातङ्गोत्सङ्गालिता | सेयं स्पृहां सपुत्पाद्य  दूषयत्युत्तात्मन: ॥६॥ 


स॒ नास्ति कथित्यथमं यः प्रदर्श्यानुकूळताम्‌ | संताप्यते न चरमं नीचप्रीत्वेवे नानया ॥७॥ 
चपलामिः प्रवद्य स्ववश्यामिः सहाम्वुधी | तदेकचारिणीवृत्तमनया शिक्षितं कुतः ॥८॥ 


निःखेहा नाऱ्वगात्कांशित्सुचिरं संस्तुताऽप्यसो | परलोकाध्वगान्भूपानपाथेयानवान्धवान्‌ ॥९॥ 
हेममोजनमाण्डादि भाण्डागारे यदजितम्‌ | कस्मादस्य न नाथास्ते लोकान्तरगता नृपाः ॥१०॥ 
अन्योच्छिट्टे पात्रेषु  थुक्‍त्वेतेप महीथुजः | कस्मान्न लज्जामवहञ्ञोचचिन्तां न वा दधः ॥११॥ 
स्थूलेपु राजतस्थालकपालेष्ववलोकितेः | प्रेतभूपालनामाङ्गः शङ्का कस्य न जायते ॥१२॥ 
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आपके केशोंकी अद्भुत छटा काळे-काळे साँपोंके समान सौन्दर्य प्रदर्शित कर रही है, आपके गळेसे 


निकले ळे कोकिलके शब्दकी तरह मीठे वचनांसे चक्षुःश्रवा ( सपं ) के नेत्र आनन्दित हो रहे हैं, आपका इन सर्पोपर 


वे fox चित्र 2 DS ~ OTS च्या चा ~ ~ x 
विचित्र प्रेम है, देखिए--आपके कण्ठतटकी किरणें देखकर उस सपकी आंखें प्रसन्न हैं। इस प्रकार नवीन 
सन्धानके अवसरपर प्रथकू-प्थक्‌ हिळती हुई एवं एक जेसा शब्द होनेपर भिन्न-भिन्न अथेकी सूचिका शिव- 


पावतीकी जिह्ला आप लोगोंकी रक्षा करे ॥ १॥ साम्राज्य प्राप्त करनेके बाद अवन्तिवर्माने शत्रुओंको नष्ट करके 
अपने उत्कृष्ट eal द्वारा सज्नोंका शरीर आनन्दसे पुलकित कर दिया ॥ २॥ राजा तथा उसका मन्त्री 
शूर ये दोनों आज्ञा देने ओर उसका पालन करनेके समय क्रमशः परस्पर स्वामी ओर सेवक बन जाते थे ॥ ३॥ 
कृतज्ञ तथा क्षमाबान राजा ओर अनुरक्त तथा विनयी सेवक इन दोनांका अविनाशी संयोग बड़े पुण्यसे कभी ही 
कभी हो पाता है ४॥। उस विवेकशील राजाने राज्य प्राप्त करनेके पश्चात्‌ राजछछ्मीकी ओर निहारकर अपनी 
प्राचीन साधारण स्थितिका स्मरण करते हुए मन ही मन सोचा-॥ ५॥ 'गोभुजो अर्थात्‌ गोभक्षकों अथवा प्रथिवी- 
रक्षकांकी प्रिया तथा सातंगोत्संगळालिता अर्थात्‌ चाण्डालांकी गोदमें खेली अथवा हाथियोंकी पीठपर विलास 
करनेवाली यह्‌ राजलक्ष्मी बड़े-बड़े महात्माओंका मन भी विकृत कर देती हे ॥ ६ ॥ नीच पुरुषोंकी प्रीतिके समान 
भेचछा लक्ष्मीने पहले अनुकूलता प्रदर्शित करके बादमें जिसे संतप्त न किया हो, ऐसा कोई भी पुरुष इस 
ससारसं नहीं हे ।। ७॥ अपने पिता समुद्रके घर चंचळ प्रकृतिवाली स्वर्गीय अप्सराओंके साथ यह पली हे, 
ler इसका भी चंचळ होना स्वाभाविक हे । किन्तु अकेले भ्रमण करनेकी कला इसने किससे सीखी, यह नहीं 
माठूम होता ॥ ८॥ चिरकाढतक इसकी स्तुति करनेवाले राजे पाथेयहीन तथा वान्धबविद्दीन होकर परलोक 
पठे गये, किन्तु यह्‌ निष्ठुर उनमेंसे किसीके भी साथ नहीं गयी ॥ ९॥ राज्यके भाण्डागारमें जो स्वणेनिसित 
भोजनपात्र आदि सामान एकत्र करके रकखे हुए हैं, उनपर अब परलोकगामी राजाओंकी प्रभुता क्यों नहीं 
उन्होंने We oe । इन दूसरोंके जूठे बतेनोंमें भोजन करते हुए राजाओंकों छज्ञाका अनुभव FAT नहीं हुआ और 

त्रताका विचार क्यों नहीं किया १॥ ११॥ मनुष्यकी खोपड़ी जैसे बड़े-बड़े चांदीके पात्रोमें लिखित 
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¢ अ 
„कृष्टाः प्रविष्टे ये कालपाशे कण्ठान्छुमूषताम्‌ | अ 


१२८ Digitized by 5००५ Then Ca ae 
शस्ता अपवित्राश्व ते हाराः कस्य TNT ॥१३॥ 


तयात लग ca शल्नेतानलंकारान् कः संकोचमाप्नुया 
` संदृष्य बाष्पैद :खोष्णेस्त्यक्तान्पूव्युमूपुभिः | स्पृशभेतानलठकाराभ ^ STMT ॥१४॥ 


pa 
भ्र yo 


या वारिराशिसलिस्षान्तरसंनिधानसंसेवयापि सततं महिन weal: | 
पात्रेषु रोरशिखिभागिषु सा वियुक्ता ैमल्यमेति हारिणी BF | ली | 
इति निर्ध्याय नृपतिर्नीत्वा स्वर्णादि चूर्णताम्‌ | निजेरूजलिंभः प्रादाद्रिजन्मभ्यः err ॥१६॥ 
साधु भूषेति वक्तव्ये हर्ान्निगेरवं द्विजः । साध्ववान्तानात सः 0) ॥१७॥ 
लक्ष्मी कृत्वाथिसात्कृत्सां ृतिनाऽवन्तिवर्मणा | विभूतिश्चामरच्छत्रमात्रशेपा तशात ॥१८॥ 
अनन्तसंपत्संपन्नभ्रिगोत्रजबिसवे । राजश्रीद जरा तस्य नवत्वे भभुजोडमवतू ॥१९॥ 
feat | Maeda विजित्य सः | 
चकार भ्रिभिर्वारे राज्य विगतकण्टकमू ॥२० 
राज्यं निष्पाद्य निर्विप्तमथ वात्सल्यपेशलः | विभज्य बन्धुभृत्येपु Ta पार्थिव! TAT ॥२१॥ 
भ्राता ह्ेमातुरस्तेन शूरवर्माभिधः सुधीः । ज्ञातिग्रियेण वितते योवराज्ये$भ्यपिच्यत ॥२२॥ 
खाधूयाहस्तिकर्णाख्यावग्रहारो प्रदाय | शूरवरमस्वामिनं च गोकुलं च विनिममे ॥२३॥ 
संपूर्ण... पूर्णमहिमामत्यमाहात्म्यमन्दिस्म्‌ । पश्चहस्ताप्रदथक्के. मठ... सुक्रतकमंठः ॥२४॥ 
आता व्यधत्त नृपतेरपरः समराभिधः | केशवं चतुरात्मानं समरस्वामिनं तथा ॥२०॥ 
Al शूरावरजो घीरविन्नपाख्यो निजाख्यया | व्यघत्तां विघुधावासो द्रावन्यो « गणनापती ॥२१॥ 


मृत राजाओंके नाम देखकर किसके मनमें शंका न उपजेगी ? ॥ १२॥ कालपाझमें आवद्ध एवं मरणासन्न 
व्यक्तियोंके wed खींचकर उतारे हुए अपवित्र हार wer किसको भले छगेंगे ९ ॥ १३॥ दुःखसे 
सन्तप्त मरनेवाळोंक्रे आँसुओंसे भांगे और उनके त्यागे हुए अळंकारोंका स्पर्श करनेमें कोन मनुष्य संकोच न 
करेगा ? ॥ १४ ॥ निरन्तर बहुत समयतक समुद्रके अथाह जलमें रहनेपर भी लक्ष्मी सदा मलीन ही रहती हे । 
किन्तु यदि उसे दारिद्रयरूपी अग्निसे भरे पात्रांमं डाळ दिया जाय अर्थात्‌ वह गरीबॉको दे दी जाय तो अग्नि- 
शौच हरिणीके समान पवित्र हो | जाती हे । जेसे आग दिखानेसे वख पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह मृगचमेको 
भी आग दिखा देनेसे उसके रोये शुद्ध हो जाते हैं! ॥ १५॥ ऐसा सोचकर राजा अवन्तिवर्मा सुबर्णपात्रों तथा 
आभूषणोंकों टुकड़-ठुकड़े करा तथा उनमें चाँदी ओर रत्न आदि मिलाकर खिंचड़ीके समान अँजूरी भर-भरके 
ब्राह्मणाक्रा दान देने लगा LAN एक ब्राह्मण हपके आवेरामें “धन्य राजन'की जगह “धन्य अवन्तिन? यह गौरवद्दीन 
बचन वोळ गया । इससे प्रसन्न होकर राजाने उसे कई अँजूरी सोना अधिक दे दिया ॥१७॥ इस प्रकार उस पुण्यात्मा 
राजा अवन्तिवर्माने धन याचकोंके अधीन करके अपने लिए केवळ छत्र-चमरमात्रकी सम्पदा शेप cae || १८॥ 
पहले जब बह नया-नया राजा वना था, तव असीम सम्पत्तिशाली वान्धबोके उपद्रवके कारण उसे कळ समयतक 
राजञश्रीक उपभोगमं कुछ असुविधाका सामना करना पड़ा था ॥ १९ I तदनन्तर रणभमिमें कई बार अपने 
भाई-भतोजोंको परास्त करके उसने राज्यको निष्कण्टक बना दिया ।। २० || इस तरह उस ` ‘4 reir राजाने 
ae अकण्टक करके अपने वान्धवों तथा सेवकोंको भी भागीदार बनाकर उसका न 

TURK ॥ उस बन्धुप्रिय राजाने अपने विद्वान्‌ सौतेले भाई शूरवर्माको युबराजपदपर अभिषिक्त कर 


दिया ॥ २२ पट था ~ 
= ial ee त्‌ हस्तिकण नामके दो अग्रहार ब्राह्मणोंको दिये। साथ ही शूरस्वामीकी 
RE माण कराया ॥ २३ Re 
एवं सुक्ृतकर्मठ शुरवर्माने पंचहम्ता SU परम महिमामय, प्रभावशाली, शमि | 
दूसरे भाई समरने समरस्वामी आपके नामका अग्रहार देकर एक मठ भी बनबाया ॥ २४॥ राजा अवन्तिवर्म, 
पुत्र एवं कोशाध्यक्ष धीर और बिपन्न नामके दो विष्णुभगवानकी स्थापना की ॥ २५॥ शूरके छोटे भाई 
५ न नामक दो SINS, Sirah eT दो देवमन्दिरोंका निर्माण कराया 
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भृत्या TROT  थुवि।ग 
राजदोवारिकः श्रीमाञ्शूरस्यासीन्महोदयः । 


गामटाख्यस्ुपाध्यायं ख्यातव्याक्रणश्रमञस्‌ | 
. © aN 


Tat सबिग्रहावे हराबासाग्र्यसभ्यताय Ul युग्मम्‌ ॥२७॥ 
महोदयस्वामिनों यः प्रतिष्ठां समपादयत्‌ ॥२८॥ 
व्याख्याठृपटक चक्रे स॒तस्मिन्सुरमन्दिरे ॥२९॥ 


त्ये महीमतः श्री By ary घा ज्म भाकररु cS ban ~ णोर्निके SS 
अमात्यन RNG अधिभाकरमंणा | कृतं प्रभाकरस्वामिनाम्नो विष्णोनिकेतनम्‌ ॥३०॥ 
यातन झुक: साध दत्ता गृहशुकेन यः । युक्ताः प्राप्य प्रतिष्ठायां चक्रे ख्यातां शुकावलीम्‌॥३१॥ 
विच्छिन्नप्रसरा बिद्या भूयः शूरेण मन्त्रिणा । सत्कृत्य fen: सम्यान्देशेऽस्मि्नवतारिता ।।३ २ 
qa: क्षितिभुजां योग्येरुद्यमाना महद्धेय! बुधाः Pe रता ॥२२॥ 
9१४१७ ahi दयः | बुवा; प्रवृद्धसत्कारा विविशुभुषतेः सभाम्‌ ॥३३॥ 


0 


प्रक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दबंधनः । ग्रथां. रत्नाकरश्ागात्साम्राज्येज्वन्तिवर्मणः ॥३४॥ 
आस्थान कृतमन्दारा बन्दा शूरस्य मन्त्रिणः | संकल्पस्मृतिमाधातुमिमामार्या सदाऽपठत्‌ ॥३०॥ 
अयमवसर उपकृतये अक्नतिचला यावदस्ति संपदियस्‌ | 
विपदि सदाभ्युदयिन्यां पुनरुपकतु कुतोष्वसरः ॥३६॥ 
कृतः सुरेश्चरीवेत्रे . बहुगेहविधायिना । विवयोमिंश्रयोस्तेन प्रासादः सोउव्ययस्थितिः ।।३७॥ 
Wee प्रतिष्ठाप्य स्ववेश्मेव समुन्नतम्‌ | चक्रे शूरमठं धीमान्स भोगाय तपस्विनाम्‌ ॥३८॥ 
सकते पत्तनवरे तेन शूरपुरामिधे | क्रमवतप्रदेशस्थो ठकोऽभृ्विनिवेशितः ॥३९॥ 
ुरेश्वरीप्राह्षणतश्रक्रे भूतेश्वरं हरम्‌ | मठं शरमठान्तश्च शूरो रल्नवर्धनः ॥४०॥ 
क्रव्यदेव्यशिधा शूरवधूः शुद्धान्वया व्यधात्‌ | सदाशिव gaat काव्यदेवीश्चराभिधम्‌ ॥४१॥ 
निमंत्सरोञ्वन्तिवसा सोदरेभ्योऽनपायिनीस्‌ | शूराय च सपुत्राय जृपतिप्रक्रियां ददो ॥४२॥ 


॥ २६ ॥ यद्यपि कुछ-कुछ पागलपनके कारण उन दोनों भाइयोंकी वास्तबिक योग्यताका पता नहीं लगता था, 
किन्तु अन्तमें वे सदेह केलासगामी हुए ॥ २७॥ शूरके सुख्य द्वारपाल महोदयने महोदयस्वामीकी स्थापना की 
॥ २८ ॥ उसी देवमन्दिरमें उसने महान वेयाकरण रामट उपाध्यायको व्याख्याताके पदपर बिठाया ॥ २९ ॥ इसी 
तरह राजा अवन्तिवमाके मंत्री श्रीप्रभाकरने प्रभाकर स्वामी नामके एक विष्णुमन्दिरका निर्माण कराया ॥ ३०॥ 
उस भन्दिरकी प्रतिष्टाके अदसरपर बाहरी शुकोंके साथ आये हुए घरेलू शुकोंने जो मोती अर्पित किये थे, उनके 
द्वारा उस मंत्रीने विख्यात शुकावलीका निर्माण कराया ॥ ३१॥ उस राजमन्त्री शूरने वड़े आदरपूर्वक संसारके 
Aas विद्वानोंको बुळवाकर उनके द्वारा कश्मीरमें नष्टप्राय विद्याको फिरसे जीवित किया ॥ ३२॥ वे विद्वान्‌ 
AAS धनाढ्य वनकर राजाओंके योग्य बाहनोंपर बैठकर राजसभामें जाया करते थे ॥ ३३॥ सम्राट 
अवन्तिघर्माके साम्राज्यमें मुक्ताकण, शिवस्वामी, ध्वन्यालोक ग्रन्थके रचयिता कवि आनन्दवर्धन और aft 
बिजय अन्धके निर्माता कबि राजानक ये चार विद्वान्‌ बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए ॥ ३४॥ राजमन्त्री शूरका 
आश्रित बन्दी ( स्तुतिपाठक भाट ) कृतमन्दार सभासदोंको सत्संकल्पका स्मरण करानेके लिए नित्य सभाभें 
इस आयांका पाठ किया करता था-॥। ३५॥ 'यह स्वभावतः चंचला सम्पत्ति जबतक हमारे पास हे, तभीतकके 
लिए हमें परोपकारका सुअवसर प्राप्त हुआ हे । आगे चलकर जब चिरस्थायिनी सम्पत्ति प्राप्त हो जायगी, तब 
परोपकार करनेकी फुरसत कहाँ मिलेगी' ॥ ३६ ॥ बहुतेरे भवनोंका निर्माण करानेबाळे मन्त्रिवर श्रने शूरेश्वरी 
पत्रमे अधेनारीनटेश्ररका एक बड़ा मजबूत प्रासाद बनवाया ॥ ३७॥ उस बुद्धिमान्‌ मन्त्रीने श्रेश्वर भगवान्‌की 
स्थापना करके तपस्वियोंको रहनेके लिए अपने भवनके सदृश विशाळ शूरमठका निमोण कराया ॥ ३८ ॥ क्रम- 
वेत प्रदेशके ढक्क अर्थात्‌ सरहदकों हटाकर अपने बसाये सुन्दर शहर शूरपुरमें उसकी स्थापना की ॥ ३९॥ 
राजमस्त्री शूरके पुत्र रत्नवर्धनने शूरेश्वरीके प्रांगणमें भूतेश्वर शिवको स्थापित किया ओर शूरमठके भीतर ही 
पके अन्य सठका निर्माण कराया ॥ ४०॥ उच्च कुलमें उत्पन्न शूरकी पत्नी ती शूरेश्वरी क्षेत्रमें काव्य- 

वधर्‌ नामके शिवकी प्रतिष्ठा की ve AR और, उदार राजा अवन्तिवसोने अपने भाई शूर तथा 
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मन्त्रिणः | आ वाल्याहेष्णवो5प्यासीच्छेवतामुपद्शयन्‌ ॥४३॥ 
rae । भूरिभोगास्पद राशो ह ह ॥४४॥ 
अवन्तिस्वामिन॑ तत्र प्राग्राज्याधिगमात्कृती । वथा oa पीटा ee 
त्रिपुरेथरभूतेशविजयेशेपु भूभृता | खानद्रोण्या रुप्यमस्या | q ae us ॥४६॥ 
शूरस्यापि नरे्द्रं तं ध्यायतः स्वाधिदवतम्‌ | त्मियाथ्ुपेक्ष्योऽभू द्धमः ग्रा a T UB} 
तया चाचोयितुं जातु यातो भूतेधरं aT । ANAT स्वास्मन्पूजापकरणड[पते ४८ 
ददश पीठे देवस्य पूजकैरुपपादितम्‌ | वन्यसुत्पलशाकार्प तिक्तशाकमवस्थितम्‌ ॥४९। 
तत्रस्थाः क्ष्मा्ुजा पृष्टास्तनिवेदनकारणभ्‌ | व्यजिज्ञपरिक्षितिन्यस्तजानुप्राञ्गरयस्ततः ॥७०॥ 

डामरो धन्वनामास्ति लहरे विषये बली । 

शूरस्य मन्त्रिणो देवसेवको यः खतोपमः ॥*९१॥ 
हृतेषु तेन ग्रामेषु निखग्रहशक्तिना | निमेग्रमेतदेवास्मे भूतेशाय निवेद्रते ॥५२॥ 
अकाण्डश्लजनितां पार्थिवः कथयन्व्यथोम्‌ । श्रृतमश्रृतवस्कृत्वा त्यक्तपूजाऽथ नियया ॥5३॥ 
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gat संत्यज्य गमनं शूलं चाकस्मिक प्रभोः । सहेतुक॑ विदब्श्रो बृत्तान्तान्वेपको5मवतू ॥«४॥ 
ज्ञाततचस्ततस्तृण भृतेशाभ्यणवर्तिनः । क्रद्रः समातृचक्रस्य भेरवस्यावशद्शृहम्‌ ॥९५॥ 
निषिद्धजनबाहुल्याड॒त्वा विरलपाश्वगः । प्राहिणोद्रन्वमानेतुं ततो दृतान्पुनः पुनः NSAI 


स क्षितिं पत्तिएतनासंगमदन प्रकम्पयन्‌ | अशकम्पतनुः ग्राप क्रः शूरान्तिक शनः IML 
उसके JAS सदाके लिए राजाकी तरह सव अधिकार प्रदान कर दिये थे॥ ४२॥ राजा अवन्तिवमा देवता 
सद्र शान्त स्वभाववाले अपने भाई शूरको प्रसन्न करनेके निमित्त जन्मसे व्णव होते हुए भी ऊपरसे अपनेको 
शेव कहा करता था ॥ ४३॥ उस राजाने मोक्षदायक विश्रेकसार चतत्रमें सव प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओंसे 
परिपूणं अवन्तिपुर नामका नगर वसाया॥ ४४॥ राज्य प्राप्त होनेके पहले उसी क्षेत्रमं उसने अवन्तिस्वामीकी 
प्रतिष्ठा को थी ओर राज्य मिळनेके वाद वहाँ अवन्तीश्चर शिवका मन्दिर बनवाया ।। ४५। इसके अतिरिक्त 
त्रिपुरेश्वर, विजयेश एवं भूतेशके मन्दिरोंमें चाँदीकी म्नानद्रोणी तथा तीन सिंहासन भी वनवाये ।। ४६ || उसका 
मन्त्री शूर उस राजाको अपने इष्टदेवके समान पूज्य मानता था । उसे प्रसन्न रखनेके लिए वह धर्म, प्राण एवं 
पुत्रको भी त्याग सकता था ॥ ४७॥ एक समयकी वात हे » वह राजा भगवान भूतेश्वरकी पूजा करनेको गया 
हुआ था । अपने एश्वयके अनुसार उसने वहाँ पूजनसामग्रियाँ अर्पित कीं ॥ ४८॥ सहसा उसकी दृष्टि सामनेके 
पीढ़ेपर पुजारियों द्वारा एकत्रित करके रक्‍खे हुए जंगळी और कडुण उत्पळ शाकपर पडी | उसे देखकर राजाने 
उसका बद्धा रखनेका कारण पूछा । प्रश्न सुनकर वहाँवाढोंने घुटने टेक तथा हाथ जोड़कर कहा--॥ ४९॥ 
॥ ५० ॥ महाराज ! लोहरत्रान्तमें राजमन्त्री शूरके पुत्रका सेवक धन्व नामका डामर रहता हे । वह उस 
मन्त्रिपुत्रक्रा पुत्रके समान प्यारा सेवक है ॥ ५१ ॥ अपने अप्रतिहत पराक्रमसे उसने राज्यकी ओरसे मन्दिरके 
नाम ळगे हुए सव गाँव बरबस छीन लिये हैं । अतएव धनाभावके कारण भूतेश भगवानको इसी शाकका भोग 
छता ह ॥ ५०॥ यह सुना तो वातको अनसुनी-सी करके एकाएक पेटमें शळ ९ ठनेका बहाना को बह 
Tae उठ गया ॥ ५३॥ उसी समय राजमन्त्री शूर भी महाराजके आकस्मिक a एवं पूजापीठे त्यागको 
रहस्यमय समझकर गुप्ररूपसे पुजारियो द्वारा कथित बृत्तान्तका पता लगाने छगा॥ ५४ || उसे जब इस बातका 
सही-सद्दी पता छा गया, तव कुपित होकर बह Heal पास ही मातृचक्र से अलंकृत कसी पहुँचा 
॥ ५५ || वहांपर उपस्थित जनसमुदायकों हटवाकर जब बह केवळ कुळ वि ec argc गा पु 
TA डामरको बुळानेके छिए वारी-बारी कई दृत भेजे ॥ ५६ वश्वस्तजनोंके साथ रह गया, तब 
Mell तव बहू क्रूर धन्व डामर शास्त्र धारण करके 


अपना प्रदळ सेनाके पाद- दर 
नाके पाद-प्रदारसे थरीको eraser निर्भीक से राजमन्त्रीके समक्ष जा पहुँचा ॥ 49 | 
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तस्य, प्रविष्टमात्रस्य Tha: शरचोदिताः | मुण्डं सजीवितस्येव  चिच्छिुमेरवाग्रतः ॥५८॥ 
आसने सरसि क्षिप्त्वा रुधिरोहारि aay: | saree: 


Mea Re ळर क्षालितामपो धीरः शूरो विनिर्ययो ॥५९॥ 
तस्य श्रृत्वा शिररिछत्न स्वपुत्रस्यव मन्त्रिणा | क्षीणमन्युः क्षितिपतिः सञैलक्ष्य इवाभवत्‌ ॥६०॥ 
शूरोऽथ धटकंगला ।निव्वथोऽस्माति भाषिणम्‌ | उत्थाप्य तल्पात्तं देवं पूजाशेषमकारयत्‌ ॥६१॥ 


इत्थं समस्तकृत्येपु भावज्ञः स महीपतेः | अनुक्त्वैव हितं तत्त्ाणास्त्यकः्वाऽप्यसाधयत्‌ ॥६२॥ 


परस्परमनुस्पन्नमन्युकालुष्यदूपणो ५ । न दष्ट न श्रुतौ वान्यो ताइशौ राजमन्त्रिणो ॥६३॥ 
श्रीमेघवाहनस्येव साञ्राञ्यञ्ान्तवमणेः | अशेपग्राणिनामासीदमारो दश वत्सरान्‌ ॥६४॥ 


जलं sete: शिशिरं तटानेत्याकृतोभयैः | तत्कालं सेवितः पठे पाठीनैः 


Mg 2 शरदातपः ॥३०॥ 
अनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकल्नटादयः | अवन्तिदर्मणः काले सिद्धा 


क मदे डुवसवातरन्‌ ॥६६॥ 
चरित्रे बहुवक्तव्ये येपामेकस्य पावनः | अयं प्रासङ्गिकः क्चिद्त्तान्तो वर्णयिष्यते ॥६७॥ 
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देशः प्रबुतोयोऽं भहापद्मसरोजछेः | कूलिनीमिथ शबलः स्वल्पोत्पत्तिः सदाउभवत्‌ ॥६८॥ 


¢ > देत्यभभ NS FN x = a & त्यि 
ठलितादत्यभूभतुरुद्यागन बलायसा | raza: प्रापोत्पत्ति मनाक्ततः HEN) 
जयापीडे क्रमात्राते स्वल्पवीर्येपु राजसु | सलिछोपप्नवैरासीत्युनरेबाबता क्षितिः ॥७०॥ 


दीन्नाराणां दशशती पश्चाशत्यधिकाउसवत्‌ | थान्यखारीक्रवे हेतुर्देशे मिक्षविक्षते ॥७१॥ 
अवन्तवमणः पुण्यजन्तू्जीवयितुं ततः | स्वयमन्नपतिः श्रीमान्सुय्यः क्षितिमवातरत्‌ ॥७२॥ 
यस्याविज्ञातसंभूतेस्तुय॑ कालेऽपि निश्चितम्‌ । अयोनिजत्वं कृतिनश्वरितेभुंवनाद्भुतेः ॥७३॥ 


उसके वहाँ पहुँचते ही मन्त्रीकी आज्ञासे राजसनिकोंने भेरवके समक्ष उस डामरका सिर काट लिया ॥ ५८॥ 


और फिर उसके रुधिरसे सने शरीरको पासवाले सरोवरें फेंकवाकर राजाके कोपका प्रतीकार करके राजमन्त्री 
शूर बहाँसे चळ पड़ा ॥ ५० ॥ इस प्रकार मन्त्रीके द्वारा पुत्रतुल्य प्रिय धन्व डामरके शिरच्छेदका समाचार 
सुनकर राजाका कोप तो शान्त हो गया, किन्तु इस घटनासे उसकी विचित्र मनःस्थिति हो गयी ll ६०॥ मन्त्री 
शूरने आकर जव राजाके स्वास्थ्यका हाळ पूछा, तव उसने बताया कि अब उदरशूल नहीं रहा । इसके बाद 
Wald आम्रहपूवक राजाको झय्यासे उठाया और भूतेशमन्दिरमें छेजाकर अवशिष्ट पूजा पूर्ण करायी ॥ ६१॥ 
इस प्रकार राजाके मनोभावका ज्ञाता वह मन्त्री उसका प्रत्येक कायं बिना कुछ कहे प्राणपणसे पूण कर दिया 
करता था ॥ ६२ || जिनके मनमें कभी पारस्परिक क्रोध एबं मनोमालिन्य न उत्पन्न हुआ हो, ऐसे राजे ओर 
ऐसे मन्त्री संसारमें न कभी देख और न सुने ही गये थे ॥ ६३ ॥ पू्ेकालमें राजा श्रीमेघवाहनके शासनकालके 
समान ही महाराज अवन्तिबमाके राज्यकालमें भी दस वर्षेतक प्राणिहिंसा सवथा बन्द थो ॥ ६४॥ एक समय 
भीषण जलप्रलयकी स्थिति आयी हुई थी। अतर नदीके अत्यन्त शीतळ जलसे उद्डिझ पवित्र पाठीन मत्स्य 
निर्भीकभावसे नदीकी रेतीमें पडे-पडे धूप खाते थे ॥ ६५॥ राजा अवन्तिवसाके शासनकालमें छोकाजुग्रहके 
किए श्रीभट्ट-कल्छट आदि सिद्ध पुरुष जगतीतलमें अवतीणे हुए थे ॥ ६६॥ यदि उनके सब चरित्रोंका वणन 
किया जाय तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा। अतएव प्रसंगानुसार GANA कंबळ a यहाँ उल्लेख किया 
जा रहा हे ॥ ६७॥ महापद्म सरोवरके कारण पूरा कश्मीर देश प्रायः जळमय है ओर उसके अक अनेक 
नदियाँ भी हैं । इस कारण यहाँ अन्नका उत्पादन बहुत कम होता है ॥ ६८॥ राजा ललितादित्यके प्रबल प्रयत्नसे 
उस सरोबरका कुछ जळ बाहर निकाळ दियां गया, जिससे खेती कुछ बढ़ी और उसी अनुपातसे अन्नोत्यादन 

कुछ बढ़ा ।। ६९ ॥ किन्तु राजा जयापीडके बादबाले राजे निबेळ थे । अतएव जलके उपद्रवोंसे वह भूमि फिर 
जलसे हॅक गयी ॥ ७० ॥ एक बार उस दुमिक्षप्रस्त देशमें ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गयी कि एक खारी अन्नका 
पाम एक हजार दीनार छगने लगा ॥ ७१॥ उस समय राजा अवन्तिवमाके पुण्यप्रतापसे प्राणियांकी प्राणरक्षाके 


स्वयं अन्नपति सुस्यका रूप धारण करके: हस्तीप्र, अत्तरे, Sl महात्मा सुय्यका किस कुलमें ओर 
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पुरा waa Aa पिधानवत्‌ | सुर्याभिधाना चण्डाली गण्ड eae | (७४ | 
तस्मिन्पिधानमुड़त्य साऽपश्यन्मध्यश्ञायिनम्‌ | वाले कमलपशलि घयन्त : न्‌ प ॥७५॥ 
मात्रा कयापि त्यक्तोऽसौ दुन्दरो मन्दभाग्यया | अथेति चिन्तयन्त्यासात्सा AAACTTLTAL ॥७६॥ 
अदषयन्त्या स्पर्शेन धात्र्याः शूद्रखियों ग्रहे । तया eT से gal मनीयत ॥७७॥ 
स सुय्यनामा मतिमास्प्रबृ्ठः शाक्षताक्षरः | कस्याप्यासीद्गुहपतेरभेकाष्यापका TE lho 
ब्रतस्तानादिनियमैस्त॑ सतां हृदयंगमम्‌ । गोष्ठीषु विशद्मज्ञ विदण्या; TATA ॥७९॥ 
तेषां कथाव्यवस्थासु निन्दतां जलविष्ठवस्‌ | धीरस्ति भे निरथस्तु कि कुसा[मांत AAG ॥८०॥ 
उन्मत्तस्येव वदतस्तस्य तजन्नियमाहचः | निश भभरचारेग्यश्रिरमासीत्सविस्मय! ॥८१॥ 
ततस्तमानीय नृपः किं ब्रूष इति प्रृष्ठचान्‌ | धीरस्तीत्याद. STITT ATTA! ॥८२| 
वातूलोऽसाविति निजेरुक्तोप्यथ महीपतिः | धिस agra तस्यायचं निजे थनम्‌ ॥८३॥ 
कोशादीज्ञारभाण्डानि बहम्यादाय हेलया | ययो मड्वराज्यं स नावमारुह्य रहसा ॥८४॥ 
ग्रासे तत्र प्रवृद्धाम्बुनिमश नन्दकाभिधे | एक निक्षिप्य SAIS व्यावतत FAT ॥८७॥ 
सत्यं वातूल एवासो सभ्येष्त्रपि वदत्स्वपि । वार्ता निशम्य ता राजा तन्रिष्ठान्वेषकोउभवत्‌ ।८६॥ 
क्रमराज्यं स संप्राप्य देशे यक्षद्राभिधे | अञ्जलिभ्यां निविज्ञेष दीन्नारान्सलिलान्तरे ॥८७॥ 
यत्र तीरङ्वयालम्विशेलनिलुढिताः शिलाः | चक्रुबितस्तां fete पयः प्रतिपथोन्युखम्‌ ॥८८॥ 


किस कालसें जन्म हुआ था, इस वातका सही-सही पता नहीं लगता | किन्तु उसके विश्वविस्मयकारी चरित्रांसे 
ऐसा अनुमान किया जा सकता हे कि इस चतुर्थ aT उत्पन्न होनेवाळा वह एक अयोनिज पुरुप था 
॥ ७३ ॥ पुरातन कालसं सुय्या नामको चण्डाळी सड़क बुहार रही थी। एकाएक उसे SET हआ 
सिट्रीका एक नया घड़ा सिला ॥ ७2 ॥ उसने जव घड़ेका cea खोलकर देखा तो उसमें अपनी 
etal चूसता हुआ एक कमळ सरीखे नयनोंवाछा प्रसन्नमुख वाळक दीखा ॥ ७५॥ उसको देखकर 
Weld साचा कि किसी अभागिन माताने यह सुन्दर वाळक 
हवशा उसके स्तनांसे दूधकी धारा वहने लगी ॥ उसने अपने ee उस वालकको दूषित न करके किसी 


शूद्रजातिका Bre पास रखकर वहाँ ही उसके पा “च-पापणका प्रबन्ध कर दिया ॥ ७७ ॥ उस वाळलकका सुण्य 
नाम रकखा गया | सुय्य वड़ा आर साक्षर होनेपर एक अच्छे धानकक वाळकका शिक्षक बन गया II ७८॥ 
Atel SUNS पावत्र नियमाका पाठन करनेके कारण सञ्जनाका हृदय आकृष्ट करते हए सर यका बाकपडुतापर 
ONT दाकर दशक बडबड, बुद्धान्‌ छोग उसके पास एकत्र होने लगे ॥ ७९ || एक बार उसके पास SE कुछ ळोग 
बाढका चचा करते हुए गाज्यके मुझमें यह उपद्रव शान्त 


% प्रवन्धका आढोचना कर रहे थे । तव सुस्यने कहा-- 
आर धनक अभावर्म में कर ही क्‍या सकता हूँ! || ८० ॥ एक पागलके 


त्याग दिया ह। एसा सोचनेपर स्न 


करनका शाक्त ता ह, किन्तु धन Tel @ 


लान छ, सदा इस प्रकार प्रढाप करता रहता हैं” यदद बात गुप्तचरों के मुखसे सुनकर राजा अवन्तिबमाकर 

TES AM तदनन्तर राजाने सुय्यको बुळवाकर पूछा कि 'तुम क्या कहना चाहते हो ? वहां 
AIG 

भी gor निभय होकर बही वात कही - मुझमें वृद्धि तो है » किन्तु धनके अभावमें में कर ही क्या सकता हूँ ! 


॥ ८२ 5 उसका कथन सुनकर सब दरवारी कहने छगे यह पागळ है | फिर भा राजाने उसकी बद्धिकी परीक्षा 
wae लिए उसे a धन दनको आज्ञा दे दी॥ ८३॥ तदनुसार दीनारोसे भरे बहुतेरे gee लेकर ga 
a anes पड़ा ॥ ८४॥ बहाँ वाढके जळमें डूबे मण्डब ग्राममें दीनारांसे भरा एक wet डालकर 
८५ || यह वृत्तान्त सुनकर सव सभ्य फिर गड है 
वहा बात कहने छगे कि स | वि 
य्य पागळ हे? | किंतु 
राजा अवन्तिवमाने उसके कार्यकां परिणाम दृखनक्रा निणय क्रिया ॥ ८६ || तदनन्तर सख्य क्र la के अन्तर्गत 


यक्षदर श्राममें जा पहुँचा 
(ARE बह PUL ल ाइकनीभरुअतनीमे डाळ छगा ॥ ८७॥ उस al 
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दुर्मिश्षीपहता ग्राम्या | दीज्नारान्वेषिणस्तदा । शिलाः ae ee वितस्तां समशोधयन्‌ ॥८०॥ 
एवं दिनानि डित्राणि पयो युक्त्या विकृष्य तत्‌ । ब्रितस्तामेकतः ˆ स्थानात्तर्म ऋद्धिखन्धयत्‌ ॥९० 
पापाणसेतुवम्धेन सुव्येनाङ्ुतकर्मणा | सप्ताहमभवद्रद्रा तिरका ६ aft | a , 
अथः वाहं संशोध्य लुठदृश्मप्रतिक्रियाम्‌ | कृत्वा बढ़े! शिलावऱ्यै: सेतुवन्धमपाटयत्‌ ॥९२॥ 
चिर्कालनिरोधेन  सोत्कण्ठेवाम्बुधिं प्रति ततः प्रावर्तत जबाहवन्तुं सागरगामिनी | ।९३।॥ 
अ्वाराङ्का स्फरन्मीना भूवेभो सलिलोड्झिता | व्यकतका्ष्ण्या सनक्षत्रा निर्मेघेव नमःस्थली ॥९४॥ 
यत्र_ यत्र वियेदौधबेधं सलिलविप्लबे | तत्र तत्र far प्रवाहान्नृतनान्व्यघात्‌ ॥९५॥ 
स्रोतो? यनिष््यूतथूरिस्रोता बभो सरित्‌ । एकमोगाश्रयानेकफणेवासितपन्नगी ॥९६॥ 

वामन Pea ब्रितस्ता दक्षिणेन तु । 

यान्त्यो ये समगंसातां प्राग्वेन्यस्वामिनो5न्तिके ।९७॥ 
mast महानधोः कल्पापायेप्यनत्ययः | संगमो नगरोपान्ते स॒ सुय्योपक्रमस्तयोः ।।९८॥ 
अद्याप्यास्तां । फलपुरपरिहासपुरस्थिती | विष्णुस्वामी संगमस्य वेन्यस्वामी च तीरयोः ।९९॥ 
ुन्दरीभवनाभ्यणग्रापतस्याधतनस्य तु । योगशायी हृषीकेशः सुस्यस्याभ्यचितस्तरे | १००] 
दृश्यन्तेऽद्यापि सरितां पस्रीतस्तटोङ्कवाः | निषादाक्रष्टनोरज्जुरेखाड़ा जीणंपादपाः ॥१०१॥ 
स्फुरत्तरङ्गजिह्वाः स नदीर्मागंमजिग्रहत्‌ | तास्ताः स्वेच्छानुसारेण माम्त्रिकः पन्नगीरिच ॥ १०२॥ 
Tal शेलमयान्सेतून्वितस्तां सप्तयोजनीम्‌ | महापञ्मसरोवारि स चकार नियन्त्रितम्‌ ॥१०३॥ 


पास बहनेवाळी वितस्ता नदीमें दोनों तटोंके पहाड़ोंकी चट्टानें छुढ़क-छुड़ककर आनेसे प्रवाह रुककर उलटा बह्ने 
लगा था ॥ ८८ || अब दीनारप्राप्रिके छोभवश गाँवके दुर्भिक्षपीडित ग्रामीणोंने जल्प्रवाहसे उन चट्टानोंको निकाळ- 
कर वितस्तानदीको साफ कर डाला ॥ ८९॥ ऐसा करनेसे जल-प्रवाहको अपना पुराना मार्ग मिला और बहुत- 
सा फालतू जळ बह गया। इसके वाद सुय्यने मजदूरोंके द्वारा वितस्ताके एक ओर बाँध वनवा दिया || ९० II 
इस प्रकार उस अद्भुत काये करनेवाले महापुरुपने एक सप्ताहमें पाषाणसेतु बनवाकर नीलनाग तीर्थसे निकळने- 
वाळी पूरी वितस्ता नदीको बाँध दिया॥ ९१॥ उसके बाद नदीके भीतर पडे हुए सब पत्थरोंको निकलवाकर 
नदी साफ करा दी ओर पत्थरके बाँध बनवाकर पहलेवाला सेतु तोड़ दिया ॥ ९२॥ उसके ऐसा करनेपर बहुत 
समयके अवरोधसे अत्यन्त उत्सुक जेसी वह वितस्ता बड़े वेगके साथ समुद्रसे मिलनेके लिए बह चळी ॥ ९३ ॥ 
अव हरित जभ्वाळ ( सेवार ) से अलंकृत तथा जलाभावसे छटपटाती हुई मछलियोंसे युक्त बह जल्मुक्त भूमि 
काले बादळोंसे रहित तथा चमकते हुए तारोंसे सुशोभित आकाशके सदृश दिखायी देने छगी।। ९४ | तदनन्तर 
उसने जहाँ-जहां वादके दिनोंमें हानि होनेकी सम्भावना देखी, वहाँ-बहाँ नये प्रवाहमार्ग बनवा दिये ॥ ९५॥ 
उन अनेक प्रवाहमार्गोंसे स्वच्छ जळसम्पन्न बह नदी एक ही शरीरपर विद्यमान अनेक फणोंसे युक्त नागिन सरीखी 
दीखने ठगी ॥९६॥ त्रिग्रामीकी बायीं ओरसे सिन्धु और दाहिनी ओरसे आनेवाली वितस्ता ये दोनों नदियाँ पहले 
Teas मन्दिरके पास मिळती थीं Uso ll अब वे दोनों नदियाँ सुय्यके द्वारा निर्मित कल्पान्त पयन्त स्थायी 
*नगरके समीप नये संगमस्थलूपर मिलती हैं ॥ ९८ ॥ इस समय उस प्राचीन संगमके दक्षिण-उत्तर दोनों तटोंपर 
पुर एवं परिहासपुरमें विष्णुस्वामी तथा वेन्यस्वामीके मन्दिर विद्यमान हें ॥ ९९॥ अब सुन्दरीभवनके 
समीप स्थित नवीन संगमस्थलपर महात्मा सुय्य द्वारा पूजित योगशायी हृषीकेश भगवानका मन्दिर सुशोभित 
४ रहा है | १००॥ आज भी बितस्ता नदीके प्राचीन प्रबाहोंके तटबर्तो पुराने वृक्षोंमें निषादों द्वारा बांधी 
अप, नावोंकी रस्सीकी रगड़के चिह देखे जा सकते हैं ॥ १०१॥ जैसे मांत्रिक मन्त्रबसे नागिनको 
ने बशमें कर लेता हे, उसी प्रकार उस बुद्धिमान्‌ gaa लपळपाती तरंगरूपिणी जिह्वाआंसे युक्त 


शगिनस्बरूपा नदियोंको बशमें करके अपने SATA .अनेक मार्गमें विभाजित कर दिया || १०२॥ १०३॥ 


atya Vrat Shastri Collection. 
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_ अमेजलादुद्रणं द्विजक्षेत्रे  तथारपणम्‌ | सेतुबन्धो5श्ममिस्त 
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महापञ्चसरःकुण्डाद्वितस्ता यून योजता | जवान्नयात , nausea हे zl ना ॥१० 0॥ 

सलिलादतीमेवमादिवराहवत्‌ । अनेकजनसंकीर्णान््रामानानातिधान््यथात्‌ ॥१०५॥| 


उद्द्त्य se डत AO > ae न्त्र्व वते ज्‌ . ce 
पालीमिरम्भः संरोध्य THIS TET TAT | कुण्डलानीति सवान्नससृद्रान्छ जनाः ॥१०६॥ 


उत्खातकीलनिवहान्नद्योद्यापि. WHAT | व्यञ्जन्ति _ 3. 0 कक ॥१०७॥ 
दीन्ारभाण्डानौउझीत्स यदगाधजलान्तरे | नन्दके निगतजले . स्थलान्ता तद्ठस्पत ॥ १०६ 
अदेवमातृकाऱ्ग्रामान्परीश्य विविधाः क्षितीः । संविभेजे fad 'नादेयेन स वारणा ॥ १०९ 
असिञ्चच जलेग्रामान्यरामान्मृदमुपाहताम्‌ । या यावता क्षणेनागाच्छाप तां ताता हृदि ॥११०॥ 
कालेन मत्वा सेकार्हा प्रतिग्रामं जलखुतेः । परिमाणं विभागं च परिकल्प्य निरत्ययम्‌ ॥१११॥ 
चकार चानूला्याभिः सिन्धुभिः सवतो दिशः | 
मत्फलोदारकेदारसंपत्संपन्नविश्रमाः ॥ तिलकम्‌ ॥११२॥ F 
न कश्यपेनोपक्रतं न यत्संकपेणेन वा । हेलया मण्डलेऽपुष्मिस्तत्सुख्येन सुकमंणा ॥११३॥ 
रोये यमनं कालियस्य च ॥११४॥ 
चतुषु सिद्धमिति यदिष्णोः सत्कर्मजन्मसु । सुव्यस्य तत्पुण्यराशेरेकस्मिन्नेव जन्मनि ॥ यृभ्मम्‌। १ १५॥ 
यस्मिन्महासुभिचेपु॒दीच्नाराणां शतद्वयौ | धान्यखारेः प्रापिहेतुरासर्गादभवत्पुरा ॥११६॥ 
ततः प्रभ्नति तत्रेव चित्रं कश्मीरमण्डले | elie धान्यखारेदीज्नारेरदितः क्रयः ॥११७॥ 
निर्मताया महापद्मसलिलात्सवर्गसंनिभम्‌ | वितस्तायास्तटे चक्रे स्वनामाङ्कं स पत्तनम्‌ ॥११४८॥ 


बितस्ता नदीके दोनों तटॉपर सात योजन लम्वा पापाणसेतु वन जानेक कारण महापद्म सरोवरका जल 
नियंत्रित हो गया ॥ १०४॥ उस सरोवरका जळ वितस्तामें मिलकर इतने बेगम बहता हू, जसे धनुषसं 
कूटा हुआ तीर भागता हे ॥ १०५ ॥ आदिवराह भगवानकी तरह प्रथिवीका जळले उद्धार करके वहां नाना" 
प्रकारके जनसंकुळ ग्राम बसाये गये ॥ १०६ ॥| दीवारोंसे पानी रोककर कुण्डको भाँति जो गोलाकार बाँध बने थै, 
अब सब प्रकारके अन्नोंसे परिपूण उन स्थानाँको HSS कहते. हैं. ॥ १०७॥ शरद ऋतुमें जब नदियांका 
जळ कम हो जाता द, तव नदियाकि वीच खड़े खम्भे जल्हस्तियोंको वाँधनेके लिए निर्मित खूँटोँके समान 
दिखायी देते हैं | १०८ ॥ पहले सय्यने जिस स्थानपर वह दीनारोंसे : = fn ge 
ail ait ee सुय्यने जिस स्थानपर बह दीनारोंसे भरा कलश डाला था, वाका पानी हट 
समझी, वहाँ ae पड़ा हुआ मिळा॥ १०९॥ उसने जिन गॉर्वोको पानी देनेकी आवश्यक 
an ee दास नहर निकालकर पानी पहुंचाया ॥ १९० ॥ इसके वाद उसने प्रत्येक गावँसे मिट्टी मँगवायी 
र अळग-अळग उन मिट्टियांको जलसे सींचकर देखा | जो मिट्टी जितनी देरमें सूखी, उतनी ही देरीमें उसको 
फिरसे सींचनेका सिद्धान्त निर्धारित करके उसने नहरोंसे पानी पहुँचानेकी व्यय ae 
ठी ie उसने नहरॉसे पानी पहुँचानेकी व्यवस्था को । इस प्रकार 
का ठीक समय जान लेनेके बाद प्रत्येक ग्राममें योजनावद्ध कार्यक्रके अनसार आनूळा आदिं 
विभिन्न नदियोंका जळ उपयोगमें Sie र Sena असार erie Ge 
नसे परिपर्ण हा जळ उपयोगमें लाकर उसने बहाँकी चारों नदियोंके प्रभावसे कश्मीर देशको हरेभरे 
eer 76: Il sa Sea जो Stee ee जज परात ee 
कर सके थे, उसे सुच्यने अपने कर्मकोशलके प्रभावसे का जो उपकार महर्षि कश्यप और बलराम भी नहीं 
phe ate ह पर 7a प्रभावसे कर दिखाया ॥ ११३॥ भूमिका जळसे उद्धार द्विजः 
9 जळमं पाषाणसेतुका निर्माण और कालियनागः SR ळा ... 
> हे . DNS क्रा दमन इल काः + त = क़ a 
विष्णु भगवानको वराह, परशुराम, राम और कृष्ण ये चार अवतार ेने चार कामाँको पूण करनेके व 
Le Ss > ; SR AIS छर्न पड़े थे Ti a पुण्यात 
Ged एक ही जन्ममें य चारा काम सम्पन्न कर डाळ || १ १५॥ १ १५ | | foie थर र प ठु उस महान, > aa 
समिक्षके समय भी जिस कश्मीर देशम एक खारी चावळका दाम दो सौ दीनारसे oe होता ५ हक 
in क ८६६002: | oO > q 
किन्तु सुय्यके प्रतापसे उसी समय वहाँ एक खारी चावळका दाम रा सी दीनारसे कम नहीं होता था ॥ * ६। 
सरोवरसे निकली हुई जमीन एवं Perea सुय र दीनार हो गया ॥ ११७॥ महाप 
: a: AT नामका एक नगर बसाया ॥ 444! 
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age स्थापिता तेन सरसि व्याप्तदिक्तटे | आसंसारं स्थिताऽमारमर्यादा झपपश्षिणाम्‌ ॥११९॥ 


सुब्याकुण्डलनामानं ग्रामं कृत्वा द्विजातिसात्‌ | सुस्यामुदिश्य TAM सुव्यासेतुं स॒ निर्ममे ॥१ २ ह | 
तेनोद्‌/तास सलिलाळूपु ग्रामाः सहस्रशः | अवन्तिवमंत्रमुखेजयस्थलमुखा: कृताः ॥१२१॥ 
जप श वतितक्रतादयः | अवन्तिदेवः पातिस्म मान्यातेव वसुंधराम्‌ ॥१२२॥ 


प्रणप्रयाणसोद्योगरोगग्रस्तस्ततो ययौ | क्षेत्रं स ्रिपुरे्षाद्रिनिष्ठज्येऐेरवराश्रितम ॥१२ ३॥ 
आत्मनस्तत्र निश्चित्य विपत्ति चिरगोपिताम्‌ | प्राणान्ते प्राञ्जलिः शूरो वेष्णवत्वमदर्शयत्‌ ॥१२४॥ 
तनान्ते WAT: शृण्वता भावितात्मना। ` 
ध्यायता वैष्णवं धाम निरमुच्यत जीवितम ॥ १२५॥ 
आपाढशुक्रपक्षस्य तृतीयस्यां क्षमापतिः । वर्षे एकोनपट्ठे स चमात्रपोऽस्तमुपाययो ॥१२६॥ 
तस्मच्शान्ते प्रत्येकं विभवोत्सिक्तचेतसाम्‌ | तुल्यप्रुत्पलवंश्यानां राज्येच्छा भूयसामभूत्‌ ॥१२७॥ 
wae प्रतीहारः प्रयत्लाट्रलवधनः । नृपं शंकरवर्माणमवन्तिनृपतेः सुतम्‌ ॥१२८॥ 

वश > a ७ 0 
पी TTR शूरवर्मणः | तदूद्ेपात्सुखवर्माख्यं योवराज्येप्ययोजयत्‌ ॥१२९॥ 
अत्तयोरभूठेर । क्षिताशयुवराजयो: | यस्मिन्क्षणे क्षणे राज्यमासीहोलामिवाश्रयत्‌ ॥१३०॥ 
शिवशकत्यादयों वीराः स्वामिकायोंज्झितासवः | यत्राभूवन्स्वसत्तवस्य परीक्षाक्षणलाभिनः ॥१३१॥ 
wat स्वामिशत्रूणां दानमानग्रतिश्रवम्‌ । सच्चेकाग्रयाभ ते यस्मादानुकूल्यमशिश्रयन्‌ ।१३२॥ 
VSR पारत्यज्याहक्रताः शिक्षिताः कचित्‌ | तावन्न वीततमसः  श्ववृत्तिमनुजीविनः ।।१३३॥ 
क्थेचिद्थ निजित्य , पुवराजं महोजसम्‌ । प्राज्यः  स्वविजयांकारश्रक्रे शंकरवर्मणा ।।१३४।। 
ह सग्राट्समरवर्मद्रिबिंतीणसमरोऽसक्रृत्‌ | कोतिं श्रिया प्रणयिनीं लब्धयाऽधिविवेद्‌ सः ।।१३५॥ 


उस दिगन्तव्यापी सरोवरके तटपर उसने सदाके लिए मछलियों तथा पक्षियोंकी हिंसा निषिद्ध कर दी ॥ ११९॥ 
उसन सुय्याङुण्डळ नामका ग्राम दान करके ब्राह्मणोंकों दे दिया ओर उसी गावँके नामपर सुस्यसेतुका निर्माण 
कराया ॥ १२० ॥ Tet सुय्य द्वारा जलसे उवारी हुई जमीनपर अवन्तिवर्मा आदि राजाओंने जयस्थळ आदि 
बहुतर ग्राम वसाय ॥ १९१॥ इस तरह अनेक धर्मानुकूल काम करके राजा अवन्तिवर्साने कलियुगमें भी 
सत्ययुगकी झाँकी दिखाते हुए महाराज मान्धताके समान प्रजाका पालन किया ॥ १२२ ॥ तदनन्तर प्राणान्तक 
रोगसे अस्त होकर वह त्रिपुरेश पर्वेतपर विद्यमान अ्यषठेश्चर ज्षेत्रम जाकर रइने लगा ॥ १२३ ॥ वहाँ पहुँचकर 
उसने बहुत समयसे छिपाये हुए वेष्णवत्वको अपने राजमन्त्री शूरके समक्ष प्रकट कर दिया ॥ १२४॥ अन्तमें 
बड़ी शरद्धाके साथ भगवद्गीता सुनते तथा वेष्णवधामका स्मरण करते-करते उसने तन त्यागा ॥ १२५ ॥ aq 
पगार आषाढ शुक्त तृतीया लौकिक शक ३९५९ को वह नरेशश्रे्ठ अस्त हो गया॥ १२६॥ उसके दिवंगत हो 
भानेपर वभवके गर्वसे फूले हुए अनेक उत्पलवंशी राजे राज्य प्राप्त करनेका उद्योग करने लगे।। १२७॥ किन्तु रत्न- 
भेन नामक प्रतीहारने विविध प्रयत्ना और अनेक युक्तियोंसे श्रबर्माके पुत्र शंकरव्माको कश्मीर राज्यका 
हा बनाया || १२८ ॥ उधर उसके प्रतिद्वन्द्वी ars मन्त्री कर्णपने शूरवर्माके दूसरे पुत्र सुखवर्माको युव- 
गणिके पदपर विठाल दिया ॥१२९॥ इस कारण जव राजा और युवराजमें बेर ठन गया तो उसी समयसे राज्यकी 
स्थिति डगमगाने लगी || १३० ॥ ऐसी परिस्थितिमें शिवशक्ति आदि राजभक्तोंने अपने स्वामीके लिए प्राण 
oe परीक्षामें उत्तीण होनेका सुयोग पाया ॥ १३१॥ यद्यपि स्वामीके शत्रुओंने उन्हें दान-मानका 
॥ १३ बड फुस छाना चाहा था, किन्तु उन्‍होंने बह प्रस्ताव ठुकराकर अपनी सत्यप्रियताका परिचय द्या 

२॥ उस समयके राजसेवक स्वाभिमानी हुआ करते थे, वे केवळ पेट पालनेके लिए कुत्तोंकी तरह दुम नहीं 
हिलाते रहते थे ॥ १३३ ॥ अन्तमें क्रिसी तरह उस महातेजस्वी युवराजको परास्त करके सम्राट शंकरवमीने 


ह आग त ९ बीरों लय 
बिजयके महान्‌ ओंकारका श्रीगणेश FAL १३४4], जा TE, समरबर्मा आदि बीरोंके साथ 
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3 «acl fran: | जिष्णुदिखिजय॑ कहु श्रीमानासीन्महोद्यमः ।१३६॥ 
अथ निजित्य दायादालन्या तर | तीत दवारानिप्कामतोष्मवन्‌ ॥ १३७) 
तस्य a पोज्पलण्टितशसनः । स एवं रलो राज्ञामाज्ञां न्यवेशयत्‌ ॥१३८॥ 

2 तारा ककुब्जये | स्वप्रज्ञया ली वि नि | कै! 
तत्सेना नरनाथानां एतनामिः पदे पदे । कुलापगेव शरी ee ie 
दार्वाभिसारराजेन त्रस्यता समुपाश्रिताः । ARRON न वाहिन्यस्तत्संनानादमाद पु: ॥१४१॥ 


जनोल्वणेहरिगणेगृहन्हरिगणं क्षणात्‌ | अनासादितदुर्ग स Barras | 
wan नव पत्तीनां वारणानां शतश्रयी । लक्षं च वाजिनामासीध्रस्य _सेनापुरःसरम्‌ ॥१४३॥ 
स शुर्जरजयव्यग्रः स्वपराभवशङ्किनम्‌ । त्रेगतं प्रथिवीचण्ट्रं निन्ये तमास हास्यताम्‌ ॥१४४॥ 


पुत्रं भुवनचन्द्राख्यं र नीविं प्रागेव ५ दवान्‌ | 

स हाभू्णतिं कतुं तस्याभ्यणमुपागतः ॥१४५॥ = 
अथ तव्कटकं श्राम्यङ्रिमण्डलनायकम्‌ | वीक्ष् संमुखमायान्तं महाणभिवोल्वणभ्‌ ।।१४६॥ 
समागमक्षणे सस्माच्छङ्कमानः स्ववन्थनम्‌ | पलास्य प्रययौ दूरं निर्वाणोजोविजुम्भितः ॥१४७॥ 
यमग्रतिमसोनदर्यमधाप्याहुः पुराविदः | तमेवाद्राचुरूत्रस्ता नृपाः कालमियोल्यणम्‌ ।। १४८॥ 
उच्चखानाललानस्य संख्ये शु्रशचुभूजः । बद़मूलां क्षणाल्क्ष्मां शुचं दीर्घामरोपयत्‌ ।१४९॥ 


अनेकरा: युद्ध करके प्राप्त धनकी अपेक्षा बिशेष प्रिय कीर्तिका अर्जन किया ॥ १३५॥ इस प्रकार अपने 
दायादोंको परास्त करने और लक्ष्मीको पानेके वाद जयेच्छुक राजा शंकरवर्माने दिग्विजयी तैयारी आरम्भ कर 
दी ॥ १३६ ॥ समयके फेरसे उन दिलों देशमें धन तथा जन दोनोंकी कमी थी । तथापि अपने नगरके मुख्य ' 
द्वारसे वाहर आते समय उसके साथ नौ लाख सेनिकोंकी पेदळ सेना थी ।। १३७॥ कोई ऐसा भी समय था, 
जब राजा झंकरवर्माकी आज्ञाको राजधानीके द्वारके बाहर कोई नहीं मानता था, किन्तु आज उसका 
आज्ञाको बड़े-बड़े राजे भी अपने रत्नजटित झुकुटॉपर सादर धारण कर रहे थे॥ १३८॥ वीचफे समयम 
कवियों द्वारा दिग्विजय-वर्णनकी परम्परा टूट चुकी थी, किन्तु अपने बौद्धिक कोशछसे राजा शंकरव्माने वह 
प्रथा फिरसे चाळू करा दी || १३९ ॥ कुछ आगे बढ्नेपर मह्दानदीके समान विशाळ उस राजाड़ी सेनामें छोटी" 
छोटी नदियाँक्ी भाँति अन्य राजाओंकी सेनायें आ-आकर ।मिळने ळगां ॥ १४० ॥ उसकी सेनाके जयघोपकी 
प्रतिध्वनि भयभीत भावसे छिपे हुए दावोभिसार देशके राजा द्वारा आश्रित पर्वकन्दराओंमें जाकर टकराती 
थी- त्रु सेनामें वह नहीँ सुनायी देती थी || १४१॥ बहुसंख्यक सेना युक्त हरिगणोंके नरेशके भयभीत भावसे 
सागकर अपने किलेमें घुस जानेके पहले ही राजा शंकरवर्माने पकड़कर दूसरे किले अर्थात कारागारमें भेज 
र हः सेना, एक लाख घोड़े ओर तीन सौ हाथियोकी विशाल वाहिनी सार्थ 
लेकर गुजर प्रान्तको जीतनेके छिए चळा, उस समय अज्ञानवश अपने पराभवकी आइंकासे भयभीत त्रिगतं देशको 
राजा प्रथ्वीचन्द्रको डपहासास्पद बनना पढ़ा १४३] | Yell बात यह हुई कि प्रथ्वीचन्द्रने अपने पुत्र gare 
sal EE ९ il ) ४ bs es Fue a ओर इसी समय वह राजा करज 
भीषण समुद्रके समान गर्जन करती ह$ राजा कर १ न्तु अचानक अनेक माण्डलिक राजाओंके 
। र जन करती हुई राजा ३ १ संनाको अपनी ओर आती देखकर राजा प्र डट बीच 


सोचा कि यदि इस समय भेंट हुई तो शंकरवर्मा मुझे पकड़कर कारागार भेज देगा? । इस भयसे वह लौटी 
भाग खड़ा हुआ और इसीसे उसकी जगहँसाई हुई ॥ १५६ ॥ १५७॥ यद्यपि पुराने लोगाकी धारणा 
कि शंकरवर्मा सर्वाधिक सुन्दर राजा हे। किन्तु उससे डरे हुए राजे उसे यमराजके समान भयंकर 

थे ॥ १४८॥ गुजर देशके अविपनिःराजा्ामके असभ धुके उसकी बद्धमूळ राजलक्ष्मीको प्रणम 


दिया ॥ १४२ || जब वह नौ लाख पंदल से 


१८ पश्चमस्तरड; १३ 
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तसौ Fal टकदेशं विनयादङ्ुलीमिव । स्वरशरीरमिवापासीन्मण्डलं  &गुर्जराधिपः ॥१७०॥ 
हृतं भोजाथिराजेन स साम्राञ्यमदापयत्‌ । प्रतीहारतया yeh थकियकान्वये ॥१ ५१॥ 
दरतुरुप्काधिपयोयः  केसरिवराहयोः | हिमवदविन्ययोरासीदारयारत इवान्तरे ॥१०२॥ 
उदभाण्डपुरे तस्थुयंदीये निर्भया नृपाः | पक्षच्छेदव्यथात्रस्ता महार्णव इवाद्रयः ॥१७३॥ 
qe सूपेपु नभसीवोत्तरापथे | यस्यैव विपुला ख्यातिर्मातण्डस्येव मण्डलम्‌ ।।१७४॥ 
स श्रीमाँल्लल्लियः शाहिर्लखानाश्रयः क्रुधा । निराकरिष्णोः साम्राज्यात्तस्य सेवां न लव्धवान्‌। १९५॥ 
एवं दिग्विजयं कृत्वा प्राप्तः स निजमण्डलम्‌ । प्रदेशे पश्चसत्राख्ये स्वनाञ्ना विदधे पुरस्‌ ॥१५६॥ 
तस्य॒ श्रीस्वामिराजस्य तनयोदक्पथग्रभोः | पूणिमेव क्षपावन्धोः सुगन्धाख्याऽभवत्म्रिया ॥१७७॥ 
तया समं पुखवरे सुरराजञोपमो नृपः | तस्मिञ्शंकरगोरीशमुगन्धेशो विनिर्ममे ॥१७८॥ 
द्विजस्तयोर्नायकाख्यो गोरोशसुरसद्मनोः | Tas: Fata वाग्देवीकुलमन्दिरम्‌ ॥१६९॥ 
परकाव्येन क्रयः परद्रव्येण चेश्वराः | निलोंठितेन स्वकृतिं पुष्णन्त्यद्यतने क्षणे ॥१६०॥ 
Mee नरपतिः स्वपुरख्यापनाय सः | सारापहारमकरोत्परिहासपुरस्य aq ॥१६१॥ 
waded: ald पशूनां क्रयविक्रयो | इत्यादि यत्पत्तनेऽस्ति तत्तस्मिन्हि पुरेऽभवत्‌ ॥१६२॥ 
गज्यप्रदेन नृपते र्रवधनमन्त्रिणा | ATTA «= व्यधीयत सदाशिवः ।।१६३॥ 
चित्रं ais: पूतमूर्तयः कीतिनिझरेः । waka व्यसनासक्तिपांसुखानमलीमसाः ॥१६४॥ 


उखाड़कर उसे सदाके लिए शोकाकुछ कर दिया ॥ १४९॥ तदनन्तर गु्जराधिप अळखानने शंकरवमाको 
भेंटस्वरूप टक्षप्रदेश देकर अंगुळीदान द्वारा समस्त शरीरकी रक्षा कर Cay समान अपने देशकों बचा लिया 
॥ १५० ll थक्कियवंशमें उत्पन्न एक राजकुमार राजा झंकरवमाके यहाँ प्रतीहारका काय करता था। अतण्ब 
उसने अधिराज भोजके द्वारा छीना हुआ उसका राज्य भोजसे उस राजकुमारको दिला दिया ॥ १५१ ॥ हिमवान्‌ 
एवं विन्ध्यपर्वतके मध्यवती आर्यावतेकी भाँति अछखानका संरक्षक राजा लल्लियशाही वन्य शूकर तथा 
सिंहके सदृश दरद और तुरुष्क देशके बीचमें फँस गया था | इधर-उधरके परास्त राजे उसकी राजधानी उद्भाण्ड- 


पुरमें ही आकर रहा करते थे । जैसे पूर्वकालमें इन्द्र द्वारा पंख कटनेके अयसे भागे हुए पर्बेत समुद्रमें जाकर 
निर्भय हो जाते थे, उसी प्रकार उसकी राजधानीमें पहुँचकर परास्त राजे निःशंक हो जाया करते थे। नभः 
मण्डलमें चमकनेवाले ATA सूर्यकी भांति उत्तरापथके राजाओंमें राजा छल्लियकी प्रचुर ख्याति थी ॥ ९५२॥ 
॥ १०३ ॥ १५४ ॥ वह राजा झंकरवर्माका आश्रय पाना चाहता था | किन्तु झंकरवसा उसका सारा साम्राज्य 
हस्तगत कर छेनेका इच्छुक चाहता था | इसी कारण उसने लल्लियकी सेवा नहीं स्वीकार को (All कालान्तरं 
दिग्विजयसे अपने देश छोटकर राजा शंकरवमाने पंचसत्रप्रदेशमें अपने नामसे झंकरपुर नगर बसाया 
॥ १५६ ॥ जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी राका हे, उसी प्रकार उत्तरापथके राजा स्वामिराजकी पुत्री सुगन्धा देवी 
शंकरवर्माकी प्रिय पत्नी थी || १०७ ॥ देवराज इन्द्रे समान रहते हुए राजा मव नगरमें अपने 
नामसे शंकरगोरीश एवं पत्नीकै नामसे सुगान्बेश शिवकी प्रतिष्ठा की॥ १५८॥ उस सान्द उसने सरस्वतीके 
निवासस्थानस्वरूप तथा चतुर्विद्याविशारद नायक नासके एक विद्वान्‌ त्राह्मणका नियुक्त करक a8 3 
स्थापक बना दिया ॥ १५९ ॥ आजकल कवि तथा राजे पराय काव्य और पराये द्रव्यकी त BRT St 
अपनी क्रति ( नगर अथवा काव्य ) को सजाते ह ॥ 959 ॥ सा उस SS कि ; शंकरपुरकी 
द्विके लिए परिहासपुरकी सभी उत्तम श्रेणीकी बस्तुयें उड़वाकर वहाँ रखता दा ॥ १६१॥ परिहासपुरकी 
ख्पातिके मूळ कारण दो व्यवसाय थे--कपड़े बुननेका कारखाना आर TTA क्रय-विक्रयकी हाट | सो इन 
दोनों का्मोंको उसने शंकरपुरमें चाळू कर दिया ॥ १६२ ॥ शंकरवमौको राज्य दिलानेवाले मंत्री र्लवधनने रत 


~ आ ` हे 
बनेश्वर नामके सदाशिवकी स्थापना की ॥ १६३,॥ यह बड़े aaa बात है. कि राजेरूपी गजराज अपने 
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अथ क्रमेण नृपतिलोभाभ्यासेन भूयसा | आधीयमानचित्तोऽभूअजापीडनपण्डितः  ॥ १६५ 
ARITA ET क्षीणकोशः क्षणे क्षणे | देवादीनां से सवरस जहारायासयुक्तांभः ॥१६६॥ 
कर्मस्थाने पुरगृहग्रामादिधनहारिणा | तेनाइपतिभागाख्यगृहळृत्याभन कृते Lo 
धूपचन्दनतैलादिविक्रयोत्थं समाददे । द्रविणं देववेश्मभ्यः AT HOT ICT ॥१६८॥ 


प्रत्यवेक्षां मुखे दा विभक्तेरधिकारिमिः | चतुःपर्टि रशृहान्मरमोपतवदञ्जसा ॥ १६९) 
ग्रामान्देवगहग्राह्मात्राजा प्रतिकरेण सः । स्वयं स्वीकृत्य चोत्पचिं BAT कक इव व्यथात्‌ ॥१७०॥ 
तुळां कृत्वा त्रिभागोनां वर्षदेयां स पपंदे | थुक्तिकम्वलमूल्यादिदम्मादभ्यांधक दद ॥१७१॥ 
दिगन्तरस्थो ग्रामीणानूठभाराननागतान्‌ । तहशाधभारसूल्य वषमेकदण्डयत्‌ ॥१७२॥ 
वेऽपरस्मिन्निखिलान्भारमूल्यं निरागसः | तथैव संख्यया पग्राम्याओतिग्राममदण्डयत्‌ ॥१७३॥ 
इत्येषा रुढभारोहिः प्रथमं तेन पातिता । दारिद्दृती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥१७४॥ 


स्कन्दकग्रामकायस्थमासदृप्यादसग्रह | अन्यश्च विविधायासेव्येधा मान्स निधनान्‌ ॥ १७५॥ 
तुलापहारोपचयग्रामदण्डादिसंग्रहेः इत्येष तेन संवाहो गृहङ्रत्य प्रवातितः ॥१७६॥ 


व्यधत्त पञ्च दिविरान्स तस्मिन्मिन्रकर्मणि | we तथा गज्ञवरं शकचं लवटाभिधम्‌ ॥१७७॥ 
आत्मनो निरयं मूढः सोऽङ्गकृतयेत्युपक्रियाम्‌ | भाविनामकरोद्राज्ञां पापी यद्वा नियोगिनाम ॥१७८॥ 
निमित्तं मण्डलेऽमुष्मिन्सविद्यानामनादरे | राज्ञां प्रतापहानो च नान्यः शंकरवमंणः | १७९॥ 


यशरूपी झरनेमें नहाकर fete होनेपर भी व्यसनासक्तिरूपी धूळ ओढ़कर फिर गन्दे हो जाते हें ॥१६४। 
आगे चलकर वह राजा विशेष लोभके वशीभूत होकर प्रजाको सतानेमें पृण निपुण हो गया ॥ १६५॥ 


Fett व्यसनास फसकर उसने बहुत Als हा समयमे सारा राज्यकोप खच डाळा आर अनेक क्रृरतापूण 


उपायांसे देवमन्दिरं आदि धार्मिक संस्थाआंको सम्पदाका अपहरण करने लगा ॥ १६६ || तदनुसार उसने नगर 
ग्राम एवं ग्रह आदिका कर वसूळनेके लिए अट्रपतिभाग तथा गृहकृत्यमाग नामके दो नये विभाग स्थापित कर 
दिये ॥ १६७॥ इसी प्रकार देवपूजनके उपकरण धूप, चन्दन, तेल आदिपर बहुत वड़ा कर लगा दिया ओर 
उनकी विक्रीकी आयको छलपुर्वेक स्वयं छेने लगा ॥ १६८॥ उसने नये-नग्रे अधिकारियोंकों नियक्त करके चौसठ 
दवमान्द्राका हस्तगत कर लिया | उनके गाँव छीन लिये ओर नाममात्रक्रा गुजारा देकर उनकी सारी आमदनी स्वयं 
छन छग गया || १६९ || १७० || इसी प्रकार राञ्यकमचारियोंके वार्षिक वेतनका तृतीयांश तोळ-मापमें कमी करके 
अत्यधिक सूल्यमें अन्न-कम्वळ आदिके रूपमें देने ळगा॥ १७१॥ एक समयी बात है | के राजा शंकरबमा 
अपन राञ्यक Teal eda दौरेपर गया हुआ था । बहाँके ग्रामीण उस बर्ष बेगार प्रथाफे अनसार राजाका 
चाझा ढान नदा आय । तब उस देशके वाजारभावके अनुसार उन ग्रामीणोंसे भारवहनका मूल्य दणडरूपम 
TCA TAT १७२ ॥ इसी प्रकार दूसरे वप भी सारे राज्यकी प्रज्ञासे बह कर छिया गया | फिर आगे चलकर 
तो वेगारके स्थाचपर कर ळ॑नेको TATA चळ पड़ी || १७३ ॥ इत तरह बेगारके बदले नगद कर लेनेकी 
परम्परा कश्मीर तभीसे चाळू हुई | राजा शकरबमाके द्वारा चढायी हुई इस दा se is दतीस्वल्पा 
रूढभारोढि नामकी प्रथाके कुळ तेरद प्रकार थे || १७० || इसके अतिरिक्त प्रामस्कन्दक ( Bhar ) और ग्राम 
कट ( Rd eee मासिक वेतनपर विविध दुःखदायी ater भार छादकर उस 
दाय कंगाळ बना दिया ॥ २ j 
आदि नवे-नये करोंके द्वारा aici ges लिए खोलने aa nr 
पाँच दिविर ( कायस्थ ) नियुक्त हुए और छट शकतच या oe Rea 
॥ १७७ ॥ उस मूर्ख राजा शंकरवमाने भविष्यमें होनेवाळे राजाओं es "गवर ( खचानची ) नियुक्त हु 
मार्ग खोलकर अपने लिए नरकप्रातिक्ला; PROT ATS सिर कॅमंचारियोंके लिए इस तरह धनसंग्रह# 
ः Moe इस कश्मीरमण्डलमें विद्वानों 
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मुख्येन युणिनां राज्ञा धनहान्या ग्रथापहाः | मूर्खेण येन कायस्था दास्याः पुत्रा: प्रवर्तिताः ॥१८०॥ 
तथा कायस्थभीज्या भूजाता तठ्मत्यवेक्षया | यथा संजायतेवण॑ हरणादिव भूडुजाम्‌ ॥१८१॥ नयी; 
तस्मिन्धोरे प्रजादुःखे BU प्रथवीपतिम्‌ । पुत्रो गोपालवर्माख्यः कदाचिदिदमत्रवीत्‌ ॥१८२॥ 
प्रदातुस्तात भवतः पूव न्यासीक्रृतः स्थितः | बरो यः सत्यसंधस्य सोऽधुना प्राथ्यते मया ॥१८३॥ 
कायस्थप्रेरणादेतदवेनायय प्रवतितेः | आयासेः ara प्राणवृत्तिः शरीरिणाम्‌ ॥१८४॥ 
न च नामास्ति तातस्य काचिल्लोकंद्रयोचिता | मनागपि . हितप्राप्तिरितया जनपीडया ॥१८०॥ 
अदृ्टविषयां वार्ता गहनां विश्वणोति कः | इष्टेऽप्यनिष्टादन्यन्न कर्मणानेन इश्यते ॥१८६॥ 
एकतो व्याधिदुिश्षग्रमुखा विपदोऽखिलाः । प्रजानामेकतस्त्वेका लुब्धता वसुधापतेः ॥१८७॥ 
भृशुजोऽम्यस्तलोभस्य श्रीः केथिन्नाभिनन्द्रते | अकालकुसुमस्ये फलसंभावनोञ्झिता ॥१८८॥ 
दानं Tadd य्रक्तिविंश्वसंवननं प्रभोः । लोभः पूव तयोरेव विनाशाय महोद्यमः ॥१८९॥ 
प्रतापमायतिं शोभां हेमन्ताहस्य वारिदः | स्प्रतिशेपां करोत्येव लोभश्च प्रथिवीभुजाम्‌ ॥१९०॥ 
दायादा व्ययभीरुतापरिहतारूधेभवन्त्युन्नता भृत्याः प्रत्युपकारकातरमतेः aga केऽपि रियम्‌ | 
गशीमृतथनस्य जीबितह॒ती शश्वद्यतेरनिजा भूभतुः क्रियते द्रिपेव रभसाल्ञोभेन किं नाग्रियम्‌ ॥१९.१॥ 
राजसंवाहनामायं नवायासो जनासहत्‌ । तदेष लोभप्रभवः प्रजानाथ निवार्यताम्‌ ॥१९२॥ 


अनादर ओर राजाओंके प्रभावकी हानिका कारण एकमात्र वह्‌ झंकरवमा ही था ॥ १७९ ॥ गुणीजनोंकी आर्थिक 
क्षति एवं राजाआंकी कीर्ति नष्ट होनेके मूळ कारण इन दुष्ट दासीपुत्र कायस्थोंका प्रभाव उस मूख राजाके al 
समयसे बढ़ा ॥ १८० ॥ उस राजाकी अनवधानतासे सारा कश्मीरराज्य कायस्थोंका उपभोग्य पदार्थ वन यया । 
जिससे 'राजा ही प्रजाको चूस रहा हे' यह अपकीति चारों ओर फळने लगी ॥ १८१ ॥ इस तरह भीषण प्रज्ञा 
पीडन होते देखकर अतिशय दयाळुद्रदय राजपुत्र गोपाल्वर्माने एक दिन एकान्तमें अपने पितासे कहा-- 
॥ १८२॥ महाराज ! एक बार आपने मुझे एक वरदान देनेकी अभिलाषा प्रकट की था, किन्तु उस समय 
मैंने उसे धरोहरके रूपमें आपके ही पास रख दियाथा। आप सत्यप्रतिज्ञ हैं। अतएव वह वरदान 
इस समय में आपसे माँग रहा हूँ ॥ १८३॥ इन कायस्थोंकी प्ररणासे आपने जो अनेक कष्टप्रद 


कर wm we हैं, उनसे पीडित होकर प्रजा अन्तिम साँस ले रही हे ॥ १८४ ॥ इस प्रकार जनताको 
सतानेसे आपको इहलोक अथवा परलोक कहीं भी सुख-शान्ति न प्राप्त हो सकेगी ॥ १८५॥ भावी 
जन्म तथा परलोककी बातें अप्रत्यक्ष हैं, अतएब उनका कोई सुस्पष्ट विवरण नहों दिया जा सकता । किन्तु 
यदि केवळ ऐह्छोकिक दृष्टिसे देखा जाय तो भी इस कुकृत्यसे अनिष्टके सिवाय कोई अच्छा परिणाम निकलने- 
की आशा नहीं हे ॥ १८६॥ एक ओर तो व्याधि-दुभिक्ष आदि बिपदायें प्रजाको त्रस्त किये हुए हे, दूसरी तरफ 
राजाका अर्थछोम उसे बुरी तरह दुःख दे रहा हे॥ १८७॥ जैसे फलकी संभाबनासे हीन असमय खिले हुए 
पुष्पकी कोई झोभा नहीं होती, उसी प्रकार अथ Tigi राजाकी सम्पदा किसीके लिए भी आनन्दभ्रद नहीं 
होती ॥ १८८॥ दान तथा मधुर एवं सत्य भाषण राजाके लिए ये ही दोना बात संसारको प्रसन्न करनेके लिए 
अचूक उपाय हैं। किन्तु लोभ उन दोनोंका महत्त्व नष्ट कूर देता हे॥ १८०॥ जैसे हेमन्त GH उमड्नेवाडे 
बादल दिनकी शोभा, प्रताप तथा भविष्यको नष्ट कर देते al उसी प्रकार लास भी राजाक अताप, भावष्य एव 
शोभाको ध्वस्त कर देता हैं ॥ १९० ॥ व्ययके भयसे साहसिक काय न आरम्भ करनेवाळे राज्ञाके दायाद प्रबळ 
पड़कर यत्र-तत्र विद्रोह कर देते हैं, राज्यके कमचारी भी समुचित सेबा करनेपर उसके बदले किसी पारितोषिक- 

प्राप्तिकी आशा न रहनेके कारण कोई अच्छा काम नहीं करते ओर केवळ धनसंचयमें संग्न राजाके स्वजन भी 
TUS छोभसे उसके प्राणतक छेनेको उद्यत हो जाते हैं। कहनेका तात्य यह हे कि इस छोभरूपी ATT राजाको 
भ्याक्या हानि नहीं उठानी पड़ती ? ॥ १९१ ॥ हे अजानाथ | आपने अभी ered जो राजसंबाह कर छगाया हे, 
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राजा  शनवचनसत्रवातू ।।१९ नी 
मामेतचित्तवृत्ति पुरातनीम्‌ ॥ १९४) 


१४० 


त्वेति राजपुत्रस्य सोजन्येनोज्ज्वल वचः | क 
शादि वचः सोजन्यपेशरम्‌ | ₹ ट 

अ पूरक मे तवेवार्द्रान्तरात्मनः | प्रजावत्सलता वत्स पर्याप्ता ज्ञ ॥१९५) 
सोहं घसे महद्रम शीते दत्वाच्छमंशुकम्‌ । पदातिरपपादत्रः पित्रा ATRIOS ॥१९६॥ 
मृगव्यादो हयैः सार्धमटत्तं कण्टकक्षतम्‌ | अन्तर्बाष्पं मां विलोकय तमस्रयिपुरग्रगाः ॥१९७॥ 

स ASAT सामान्यो भूत्वाहं राज्यमाप्तवान्‌ | 

काले काले सेवकानां जाने सेवापरिश्रमम्‌ ॥१९८॥ 
३ररदुःखमयं थुक वा ज्ञास्यत्यन्यव्यथां भुवम्‌ । प्राप्यो भवेन्मूढो गर्भेध्वरतयान्यथा ॥१९९॥ 
उपार्येरीब्सेयाऽहं कृतः पित्रा सुशिक्षितः | तेनापि प्राप्तराज्येन AAT पीडिताः प्रजाः ।२००॥ 
गर्भवासव्यथां जातः शरीरी विस्मरेद्रथा । प्राप्तराज्यस्तथा राजा नियत पूर्याचोन्ततम्‌ ॥२०१॥ 
त्वयेव तस्मादेळोज्य वरो सह्यं प्रदीयताम्‌ | प्राप्तराज्यः प्रजापीडां मा कार्पार्त्वमतोधिकाम्‌ ॥२०२॥ 
सायमिति तेनोक्तः कृतान्योन्यस्मितेविंटेः | राजापवीक्षितश्रासीत्कुसारो हीनताननः ॥२०३॥ 
व्यागभीरुतया तस्मिन्णुणिसङ्गपराइमुखे | आसेवन्तावरा वृत्तीः कवयो भल्लटादयः ॥२०४॥ 
निवेतनाः सुकवयो भारिको लबटस्त्वभूत्‌ | प्रसादात्तस्य दीन्नारसहसरदवयनेतनः ॥२० 
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कल्यपालडले जन्म तत्तनेव प्रमाणतस्‌ | TTA iment बाग्यस्य नाभबतू ॥२०६ 


वह प्रजाके लिए प्राणघातक सिद्ध हो रहा हे | अतएव आपसे मेरी यही विनती हे कि इस करको तरन्त बन्द 
कर द? ॥ १०२ || राजपुत्रका वह सोजन्यस भरा वचन सुनकर अपनी मुस्कानसे अधरांको धवलित करता 
हुआ झंकरवसा धीरसे वोळा--॥। १९३ ॥ वत्स ! तुम्हारी सु'दर आक्ृतिके अनुरूप ओर सोजन्यसे ओतप्रोत 
भाषण सुनकर झुझ अपना पुराना सनावृत्तिका स्मरण आ रहा EU १०४५ | तुम्हारी ही तरह बाल्यकाळमें मेरा 
भी हृदय बहुत कोसल आर दयाद्र A | उन दिनां मेरे अन्तःकरणमें प्रजावत्सठता भी पर्याप्त बढी हई थी 
॥ १९५ || उस समय मर पिताजा मुझ ग्रीष्मकाळमे मोठे तथा शीतकाळमें महीन कपड़े पहनाते थे और विना जूते 
पहनाये नगपाँव पंदळ घुसाया करते थे १९६॥ शिकार आदिके समय घोड़ेके साथ दोडते-दोडते जब मेरे पैर 
Rete छळना हा जाते थ आर मे रान ळगता था, तवमेर साथी पिताजीसे चुगली खाते थे ||१९७॥ तव उस समय 
पिताजा उन संवकास कहते थ कि म॑ सामान्य स्थितिका अनुभव करके राजा हआ हूँ | इस कारण मुझे CATA 
सेवाके परिश्रमका भलीभाँति पता है ।॥ १९८ ॥ उसी प्रकारके MME अनुभव करके यह भी ओरोंके दुःख 
समझ सकेगा, नहां तो TAS ही राजा होनेके कारण ऐश्वर्य पाकर उन्मत्त हो जायगा ॥ १९९ ॥ मेरे पिताजीने 
सुझ इस प्रकारक उपायां द्वारा कठोर शिक्षा दी थी, फिर भी राज्य पानेके बाद मैंने इस तरह प्रज्ञाको कष्ट 

दय 6॥| २००॥ जस प्राणी जन्म लेते ही गर्भवासकी व्यथाको भूछ जाता हे, उसी ठा 
अपनी प्राचीन धारणाशंक्रो भळ जाता तो प्रकार राज्य पाते ही राजा 
आज तुम्हा मुझे एक वरदान दो, वह 


नक FATE न सताना, जितना कि मैंने सताया है! | 
सुनकर युवर जास मस्तक झुका लिया । राजाके आप्तजन यह दृश्य 

सुस्करा TE थे ।।२०२।।२०३।| राजा शंकरवमा।ने खचर्क 
भक्षट आदि महाकवियोंको किसी अन्य छोटे-मोटे 


जाता था ॥ ९०५ । बह राजा देववाणी ( 
सस्कृत ) नहीं बोळ पाता था 
भाषाम वात कर ळेता था | ॥, [कन्तु शराबियांके साथ wr 
सा is A fees EAI Viet SHA SCA CHION हो नेका प्रमाण उपस्थित कि देता था 


डरसे गुणी जनोंका समागम त्याग दिया था । जिससे म 
अपनी जीविका चळानी पड़ती थी || २० 
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वेधिवश्मश्रुरुष्णीपोी प्राणस्याग्रे प्रदेशिनी | ध्यानैकाग्रा दगित्यासीत्पुखराजस्य Aro ॥२०७॥ 
योः्यमार्यो चितोवेषी दुनेयासेविन: TAU | छत्दानुवृत्त्या स प्राप नटस्येव विडम्वनाम्‌ ॥ दुग्मस ॥२०८॥ 
होऽहुगैः सह Fale जधान द्रोइशङ्कया | शूरं दार्वाभिसारेशं शर्य नरवाहनम्‌ ॥२०९॥ 
्रजाभिशापे पातिते  नपस्योन्मागंवर्तिनः | Gere: सुतास्तस्य व्यपद्यन्तामरयं विना ।।२१०॥ 
वंश श्रीजीवित दारा नामापि प्रथिदीभुजास्‌ क्षणादेव क्षयं याति प्रजाविग्रियकारिणाम्‌ ॥२११॥ 
त्युक्त वक्ष्यते चाग्रे व्यक्तसेतचु चिन्स्यताम्‌ । प्रनष्टं तस्य नामापि यथा क्ररेण कर्मणा ॥२१२॥ 
नाझ्ना पत्तनमित्येव प्रख्यात स्वपुरं कृतम्‌ | कस्यान्यस्याभिधाध्डसि यथा शंकरवर्मणः ॥२ १३॥ 


TAT: 
ख़स्रीयः सुखराजस्य तेन द्वाराधिपः कृतः । वीरानकाभिधे स्थाने प्रमादादासदद्वघम्‌ !। २१४॥ 
तत्कोपात्स स्वयं राजा दत्तयात्रो मदोजितः | बीरानक्र समुन्मूल्य विवेशोत्तरापथम्‌ ॥ २१५ 
era भूरीन्मयातुरेः | कतानतिमंहीपाठे;  प्रत्यावृत्तोञ्मवत्तत:; ॥२१६॥ 
झां विशतम्तस्य वास्तव्येरोरशेः समम्‌ | निकेतहेतोः सेन्यानामकस्मादृदभूत्कलिः ॥२१७॥ 
गिरिथज्ञाधिरूढेन श्वपाकेन निपातितः | वेगवाही जरस्तस्य प्रमादादविशदुलम्‌ ॥२१८॥ 
ुमृषुरास्ान्करर्क संरक्ष्य नयतेति सः | उका कर्णीरथारूढः स्थानात्तस्माढिनिर्ययो ॥२१०॥ 
हीनदशनसाम्यः परिज्ञाय TART | क्रन्दन्त्या बपुरारिङ्गच स्थितायाः क्वामभाषितः।२२०॥ 
पुत्रं गोपालवर्माख्यं न्यासीकृत्य च रक्षितुम्‌ | शिशुदेश्यं महादेव्याः सुगन्धाया अवान्धत्रम्‌ ॥२२१॥ 
फाल्गुने कृष्णसप्म्यां वत्सरे सप्तसप्ततो | 
उत्खायमानविशिखो मार्ग एव व्यपद्यत ।। तिछक्कम्‌ ॥२ 


AI 
3) 


॥ २०६ || दाढ़ी-मूछपर बस्न aa, नासिकापर उंगली GS ओर ध्यान 
इसका मंत्री सुखराज UAH मनका अछुसरण करता हुआ एक अभिनेता जे 
[ey 


र्र एकाग्र किये आरयेवेषधारी 
सा दीखता था ॥ २०७॥ २०८ | 
राजा शङ्करवमाने विद्रोहकी आझंकावद् दार्वाभिसारके सीधे-सादे राजा और उसके सेवकोंको रात्रिके समय 
धोखा देकर मार डाला ॥ २०९ ॥ गरीव प्रजाके अभिशापसे उस उच्छुंखल राजाके दीस-तीस लड़के विना किसी 
बीमारीके एकाएक मर गये || २१० ॥ 'प्रजाको सतानेवाले राजाका कुछ, सम्पत्ति, जीवन, पत्नी तथा जीवन 
क्षणभरमें नष्ट हो जाता है! ॥ २११ ॥ यह्‌ प्रवाद प्राचीनकालसे प्रचलित हे ओर वह सच्चा प्रमाणित होता आया 
हू। सो निम्नलिखित gues उस दुष्ट राजा झङ्करवमाका भी नाम संसारसे उठ गया || २१२॥ बात यह हुई 
कि उसने अपने नामसे जो झङ्करपुर नगर बसाया था, उसका नाम छुप्र हो गया और उसको लोग पट्टण कहने 
छो। शङ्करवर्माके fea भला इस तरह और किस राजाका नाम मिटा है ? ॥ २१३ ॥ उसने अपने मंत्री 
सुखराजके भांजेको द्वारपाल बनाया था | बह अपने ही प्रमादसे वीरानक नामे स्थानपर सार डाछागया ॥२१४॥ 
इस समाचारसे क्रुद्ध होकर उस मदोद्धत राजाने वीरानकपर आक्रमण करके उस स्थानको समूळ नकर दिया 
आर बहांसे सीधे उत्तरापथकी ओर चळ पड़ा ॥२१०॥ सिन्धुतटब्॒ती अनेक प्रदेशोंके राजाओंको उसने जीत ल्या 
ओर वहाँके राजे भयभीत होकर उसके शरणागत हो गये | इसके बाद बह्‌ बहाँसे छोट पड़ा ॥ २१६॥ रास्तेके 
उरशा प्राममें उसके सेनिकोंके पड़ाव डाळनेकी समस्याको लेकर ग्रामवासियोंसे अकस्मात्‌ सार-पीट हो गयी 
॥ २१७॥ उस समय राजा इाङ्करवर्मा एक पर्वेतशिखरपर खड़ा था। तभी किसी चाण्डाळके द्वारा छोड़ा गया 
" बाण आकर उसकी गदेनमें घुस गया | २१८॥ उसके आघातसे राजाकी मरणासन्न दशा हो गयी । तब 
*४ अपने सेनापतियांको रक्षाका भार सौंप तथा पालकीमे बेठकर वहाँसे चछ पडा २१२॥ उसो समय उसको 
35 भी नहीं दिखायी देता था | रोती हुई रानी सुगन्धा उसे सम्हाळकर वठी हुई थी ओर उसकी आवाज भन्द्‌ 

४ गयी थी ॥ २२० ॥ उस राजाने अपने अनाथ पुत्र गोपाल्वमोकी रक्षाके लिए धरोहररूपमें रानी सुगन्धाको 


सोपा ॥ २२१॥ इस तरह लोकिक संवत्‌ २९७५ की. फागुन सण सप्तमीको गदेनसे बाण निकालते समय 


stri Collection. 
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पखराजादयः सेन्यं रक्षन्तः परभूमिषु | इत्तान्तगापयन्तस्त i ali ॥२२३ 

तं यत्त्रसत्रेस्ते gat नम्रतोजनम्रताबहः | प्राम शाम mat स al i ॥२२७| 

पडभिदिनेनिजे स्थाने प्रासे वोल्यासकाभिधे | चाकर शा ere | 

तिस्रः सुरेद्भवत्याचया TEN राजानमन्वयुः | वेलाबित: तश, telat? कृती ॥२२६| 

हो ठाडो वज्जसारश्च तं भ्रृत्यावनुजग्मतुः | इति पडूमिथितारूढः सहसाक्रपताभसातू ॥२२७ 

ततो जुगोप गोपालवर्मा धार्मिकतोज्ज्वलः | STAT पाल्यमानः सत्यसचा वसुवराम्‌ ॥२२८| 
मध्ये लालितकादीनां हुतानां TAT | 


अनतिक्रान्तवाल्यो5पि दुःसंस्कारान्न सोऽग्रहीत्‌ ॥२९९ 
भूपारूजननी भोगेवेव्येऽधिकमुत्मदा | सा प्रभाकरदेवाख्यसचीकमत मान्त्रणस्‌ ॥२३०॥ 
तया निर्भरसंभोगप्रीतया स व्यधीयत | सोमाग्यपदश्ङ्गारमालिचक्रतयाङ्कत ॥२३१॥ 


कोशाध्यक्तेण रागिण्यास्तस्या लुण्टितसंपदा | उदभाण्डपुरे तेन शाहिराज्य व्यजीयत ॥२३२॥ 
आज्ञातिक्रमिणः शाहेः कृत्वा कमलुकाभिधाम्‌ | तोरमाणाय स ब्रादाद्राज्य लालियसलवे ॥२३३॥ 
प्रत्याव्रत्तो$्य नगरं विवेश विजयोजिंतः | शोयश्रुज्ञाखसती साभिमानः ग्रहे ॥२३४॥ 
स राजजननीजारः साहंकारो जयाजनात्‌ | मानक्षतिमधित्तपर्वीराणां व्याथितान्बहम्‌ ॥ 

Sen कामिना वेश्यावेश्मनीव TRIS | तेनावते संग्रवेशो नाभूदन्यस्य कस्यचित्‌ ॥२३६॥ 
शनेविज्ञातवातस्य घनमानापहारक्रत्‌ | साऽभृदाक्षगतोत्यथ राज्ञो गोपालवमंण! ॥२ ३७॥ 


मागम हा राजा झङ्करवसाका दहान्त हा गया ॥ २०२ || तव उसके सखराज आदि मंत्रियोंने स विदेश अपनी 
सेना सम्हालकर आगे चळनेका प्रवन्ध किया कन्त समारास गमिं राजाके मरणका व्रत्तान्त गप्र ही CET ॥ २२३॥ 


| 
| 


राहम जगह-जगह राजाका प्रणाम करनेक छिए बहुतेर साण्डलिक राजे आते थे, उनको राजाका निर्जीव मस्तक / 
सूत्रम वाथ कर्सा-कभा उनके प्रणामका उत्तर दनेके TSE ज॒का-उठा दिया जाता था ॥ २२५ ॥ इस तरह नरन्तर | 
छ दिन तक चलनेके वाद वाराहसूळक पास बोल्यासक नामक अपने राज्यकी सीमापर पहुँच कर निःशाङ्कभावसं | 


Salt उसका दाहसम्कार कया ॥ २२७५ ॥ उस समय सुरन्द्रवती आदि तीन रानियाँ उसके साथ सती हो गयीं 
आर कृतज्ञ वळावित्त ATE भा चितामं कूदकर मर गया || २२६॥ उसके साथ ही राजसेवक लाड तथा 
बञ्रसारन भा आण त्याग दिया। इस प्रकार छ प्राणियोंने चितापर चढ़कर अपने-अपने शरीरकोो जला डाली 
॥ २२७॥ तदनन्तर सुगन्धादेवी द्वारा संरक्षित परम धर्मात्मा ओर स यप्रतिज्ञ गोपाळवर्भा शासनकार्यका 
संचाठन करने छगा || २२८॥ उस वाल्यकालमें लाळित आदि दश्चरित्र राजसेवकांके बीच रहते हुए भी उस 
नये राजा गोपालवमाने उनके दूषित संस्कारोंको नहीं अपनाया || २२९, || किन्तु राजमाता सगन्धा उस वैधव्यकी 
स्थितिमें भी उन्मत्त होकर ग्रभाकरदेव नामक मंत्रीसे फॅस गयी ॥ २३८ || यथेच्छ राती 
सुगन्धाने उस मंत्रीको अपना प्रेम, सोभाग्य तथा अः UR 

| अत्यधिक सम्मातस्वरूप तीन मुकुट चन्द्रकांसे अलंकृत कर 


दिया ॥ २३१॥ अतएव कोशाध्यक्ष 
ध्यक्ष प्रभाकरवर्माने अनुरागवती a 
शाहिराज्यको जीत लिया || २३२॥ राजाकी आज्ञाका at क Fae 


aad करनेवाले ठा पुत्र 
तोरमाणको दे डाळा और उसका नाम बदलकर कमढक कर दिया शासे राज्य लेकर उसने छलि 


क कर दिया ॥ २३ गाण 
निवासस्वरूप अपने ३॥ इस तरह शाय तथा 4 
ah eel करता हुआ मंत्री प्रभाकर॒वर्मा विजयोजित होकर साले! [नी छोटा ॥२९४ 
साथ वीरोंको अपमारि राजमाताक उपपति प्रभाकरवर्माने नित्य तिरस्क्रारभरे बवनांसे बड़े अहंकार्र 
गया क जमानत करना आनम कर दिया ॥ RA उस क्षेद्रक द्वारा आक्रान्त न्दिर ee" 
बन गया | उसमें अब किसी भी अन्य पुरुषका प्रवेश नहीं A 


गोपाळवर्माको भी हा पाता था ॥ २३६॥ धीरे-धीरे यह बात र 
माळूम दो ह्मी ।र'लमिे क्योकि न्थः 'भानका बलि मियां को ret 
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विद्यते यने गञ्ञेऽस्मिस्तत्सव शाहिविग्रहे | गतभित्त्रवीद्गं स॒ कोशगणनोद्रतम्‌ ॥२३८॥ 
अथ गज्ञाधिपो राजभीतः खाखादवादेनम्‌ | रामदेवाहय॑ वन्धुमभिचारमक्रारयत्‌ UA 
व्याउभिचारक्रियया.. भ्रुक्तभूव॑त्सरदयम्‌ | गोपालवर्मतृपतिर्जातदाहो व्यपद्यत ॥२४०॥ 
व्यक्तीभूतकुकर्मा स्‌ राजदण्डभयाकुलः । रामदेवोःवधीत्यापः स्वयमेव स्वविग्रहम्‌ ॥२४१॥ 


Lanes ‘ay प्‌ Ter ce त on CS —— = भिरि ~ चय 

रथ्यागृहीती गोपालबसंश्राताञ्य सकटः । वभूव प्राप्तराज्यः स॒ दनञभिर्दिवसेव्यसुः Reel 
> कसे गाञ* षा काल र + रजाः nS > ; = ~ re 

अथ वशक्षयं उत्त शाज्ञः VASAT | शजाधाथनया राज्य सुगन्धा विदधे स्वयम्‌ ॥२४३॥ 


गोपालपुरगोपालपटगोपा<कैशवात्‌ 
गोपालवर्मणो जाया नन्दाऽनिन्धान्वयोङ्कवा 


सा पुरं च wae विदधे धर्म्ये ॥२४४॥ 
जिशुरप्यभवन्नन्दामठकेशवधारिणी ॥२४५॥ 
९ ha तरि = Ute ग्‌ ht a ° 5 : ToS 

अन्तवंत्याः क्षणे तस्मिन्पत्न्या गोपालवमंणः | जयलक्ष्म्यां ववन्धास्थां श्वश्रूः संतानकांक्षिणी ॥२४६॥ 


तस्यां विपज्ञापत्यायां ्रसवान्तेऽतिदुःखिता | सामूदन्वयिने राज्यं कस्मैचिदातुमुद्ता ॥२४७॥ 
तस्मिन्काले महीपालनिग्रदानुग्रहक्षमम्‌ । तत्र॒ तन्तरिपदातीनां कृतसंहत्यभत्कुलम्‌ ।।२४८॥ 
ततः समाश्रितकाङ्घा स्वयं संवत्सरदयम्‌ | सुगन्धा विदधे राज्यं सा मित्रत्वेन तस्त्रिणाम्‌ ॥२४९॥ 
योग्याय दातुं साम्राज्यं कस्मैचित्सा किळेकदा | मन्त्राय मन््रिसामन्तांस्तन्व्येकाङ्गानहोकयत्‌ ॥२७०॥ 


अवन्तिवर्मवंशः्ते न्षारं शुरवर्मणः | गग्गायाः स्वङुटुम्बिन्याः संजातं सुखवगंणा ॥२७१॥ 
अनुत्रतों मे संवन्धिखेहादेवं भवेदिति | राज्ये निजितवर्माख्यं कतुं तस्या मनोऽभत्रत्‌।। द्भस्‌ ॥२९२॥ 
तया Tah विपयव्यसनित्वेन जागरात्‌ । रात्री दिवाशयतया योप्यनुत्थानदूषितः ॥२७३॥ 
उसकी निगाहपर चढ़ गया ॥ २३७॥ एकाएक राजाने कोशकी जाँच की ओर उसमें जो रकम नहीं 
मिली, उसका खर्च कोशाव्यक्षने शाहिके युद्भमें दिखा दिया ॥ २३८ ॥ तदनन्तर उस भयभीत कोषाब्यक्षने 
खार्खोइवासी रामदेव नामके अपने वान्धव द्वारा राजापर अभिचार ( मारण ) क्रिया करायी 
॥ २३९ || उस क्रियाके परिणामस्वरूप वह अल्पवयस्क राजा गोपाळवमो दाहरोगसे पीड़ित होकर 
मर गया । वह घेचारा केवल दो ही वर्ष राज्य कर सका था ॥ २४०॥ उधर रामइवने भो अपने 
कुकमंका पता लगते ही राजदण्ड मिळनेके भयसे आत्महत्या हर ली ॥ २४१॥ तदनन्तर गोपाळवर्माके 
भाई संकटवर्माको रास्तेसे पकड़कर गद्दोपर वेठाया गया, किन्तु वह केवळ दस दिन राज्य करके मर गया 
॥ २४२।। इस प्रकार राजा झंकरबमाके वंशका अन्त हो जानेपर प्रजाजनोंकी प्राथेना स्वीकार करके रानी 
सुगन्धा स्वयं राज्यकार्यका संचालन करने लगी ॥ WRU उसने ARB बढ़तीके लिए गोपाल्पुर, गोपालमठ 
तथा गोपालकेशवमन्दिरका निर्माण कराके अपने नामसे सुगन्धापुर नामका नगर वसाया ॥ २४४॥ उत्तम 
इुलमें उत्पन्न गोपालवर्माकी पत्नी नन्दादेवीने उस वाल्यावस्थामें ही नन्दाकेशव तथा नन्दासठकी प्रतिष्ठा को 
॥ २४५ ॥ उस समय गोपालछवर्माकी दसरी खी गर्भवती थी। यह देखकर उसकी सास सुगन्धा देवीको कुछ 
आशा बँधी थी, किन्तु प्रसव होनेके बाद ही सन्ततिके मर जानेसे उसे अपार दुःख हुआ। अब बह्‌ अपने बंशके 
किसी भी पुरुषको राज्य देनेके लिए सन्नद्ध हो गयी ॥ २४६ ॥ २४७ ॥ उन दिनों राजाको भी अपने बशमें रखने 
तथा अनुग्रह करनेमें समर्थ तंत्रियों तथा पदातियोंका ऐक्यबद्धू एक बहुत बड़ा मण्डळ था ॥ २४८ Ul अतएव 
एुगन्धादेवीने उस मण्डळके साध मैत्री करके उसकी सहायतासे दो TITS राज्यकार्यं चछाया॥ २४९ ॥ Te 
नन्तर किसी योग्य व्यक्तिको साम्राज्य देनेकी अभिलापासे उसने एक दिन अपने सभी मंत्रियों, सामन्ता, तंत्रियों 
"में एकांगोंकी एक सभा बुळायी ॥ २५०॥ उस समय अवन्तिवमाका बंश नष्ट हो चुका था। ATLA अपन 
मवी शूरवर्माके नाती एवं सुखवर्माकी पत्नी गग्गादेवीके पुत्र निजितवमाको सजातीय होनेके कारण सुगन्या- 
वने राज्याधिकारी बनानेका विचार व्यक्त किया । उसे उससे यह भी आशा थी कि वह रानीके इच्छानुसार 
VOM ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ उसके वक्तव्यका कुछ अत्नियोंने यह कहकर विरोध किया कि वह बड़ा विषयी होनेके 


rof. Sa rat Shastri Collection. 
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भे का तस्य योग्यता । इत्युदीर्यामवन्न्तो ATT ATT: ॥२६७| 


नाम Tyee प्राप राऊ TT 
, कती राजा पार्थस्तन्त्रिपदातिभिः॥ तिरक 
संहैसेद निर्यातेस्तावन्निजितवर्मजः । दशवर्प: कृतो राजा पाथस्तन्त्रिपदातभिः || (तडकप ॥ २५५ 


ते गञ्जाधिपवाक्यानां इगन्धोत्याटनत्ृतम्‌ | प्रायश्रितममन्वस्त ATTN UR a 
सा राजधान्याः साम्राज्यपरिश्रश विनियो | कृताधिकारा हारस्य पतितवाष्याजन्दभिः ॥२५७॥ 
शरणं परत्यभादभृत्यो यो यस्तस्याः क्रमागतः । ते तमैक्षिण नियन्ता विपक्ष: संह संगतम्‌ ॥२ 

वर्षे एकान्ननवते संभयैकाङ्गसेनिकाः । गला सुगस्थामानिन्युः इनहुष्कपृरस्थिताम ॥२५९॥| 


तामापतन्तीमाकण्य पाथालुग्रहका संदातू | नेत्रान्ते तन्त्रिणः सब ने र ¦ समर र खा! ॥२६०|| 
ते जिला नवते वर्षे वेशले भिन्नसंहतीनू | एकाड्ारयूटसधातान्ववन्युस्ता पलायताम्‌ ॥२६१॥ 


निष्पाठकविहारान्तस्तेबद्धा सा व्यपद्त | अनिः्यपतनोच्छाया चिदा ATE ॥२६२॥ 
अस्मिन्धनजनक्षेण्यनिमित्त लोत्तमे | सवतो दिकमुत्तस्थावथानथपरपर। ॥२६३॥ 
जनकः पालको भृता WANS भूपतेः | AAAS TA BEIT: ॥२६४॥ 


भूझुजो ग्रामकायस्था इवान्योन्यविपाटनम्‌ | दत्ताधिकाधिकोत्कोचा  विदधुस्तान्तरिसेवया ॥२६५॥ 
यद्राजैः कान्यजुब्जाबा विल्व्यास्ता मण्डले । तन्त्रिणां हुण्डिकादानाइुशजां जीबिकाड्मयत्‌ ॥२६६॥ 
विष्णुः पुराणाधिष्ठाने. मेर्वबनमस्त्रिणा | ARTA येन व्यथीयत ॥२६७॥ 
TAT: क्षणे तस्मिन्गहनद्रोहचाक्रिकाः | चकरुनिगूठराऽेच्छाः TATA ।। युग्मम्‌ ।।२६८॥ 
साध सुगन्धादित्येन Te शंकरवधनः | तेषां ज्येष्टो बद्धसख्यों गुभोप नृपमन्दिरम्‌ ॥२६९॥ 


कारण रातभर जागता रहता ह आर दनमर सोता ह। दूसरे वह पु मो ह। एसी स्थातेमें व ज्यका 
निितवसाके दशवर्षीय पुत्र पार्थको राजगद्दीपर बेठा दिया ॥२५३-२०७॥| इस तरहकी कार्यवाहीसे सुगन्धादेवी 


को राज्यच्युत करके उन लोगोंने कोषाध्यक्ष प्रभाकरवर्मा द्वारा कहे गय कडु बचनांका बदछा चुकालिया ॥ २५६ 


१५९ 
तव सामप्राज्यस AS सुगन्धा हृदयपर AAs Fatal हार पहनकर राजधानीसे बाहर चळी गयी || २५७॥ 


उस समय उसन अपन पुराने पक्षपाती सेवकांको भी विपक्षियोंके शुटमें सम्मिळत देखा || २५८ || तदनन्तर 
Nes वप ३९८९ में एकांगके संनिक एकत्र होकर हुष्कपुर गये और सगन्धारेवीकी फिर राजधानीमे | 


rl ॥ ९५९ ॥ उस समय चंत्रमास समाप्रोन्मुख था । सो पार्थके पक्षपाती तंत्रियोंने सगल्थादेवीके पुनराग 
उत तत्रि छुनकर राज्यपर चढ़ाई कर दी ॥ २६०।| अपनी पारस्परिक एकताको सरक्षित रखते हुए 
नि बहुत सुन्दर ढंगसे युद्धका संचालन किया। जिससे उन्होंने आपसी फटके कारण लितराये हुए 


एुकागाका गन 
ह पराजित करक सुगन्धा देवीको केद कर लिया । उस समय लौकिक संवत्‌ ३००० का वेशाख मास थी 
॥ २६१॥ उनके द्वारा केद का हुई सुगन्धादेवोका निष्पालकरि 


लकविहारमें देहान्त हो गय ग्यका कायक 
बड़ा विचित्र होता है । इसमें उत्थान और प कायवाही oR 
ae र पतनको कायवाही सदा होती ही रहती है || २६२॥ बस, उसके 


इस न्द्र टाम धन- क्षा 
Lei सुन्दर देशमें धन-जनको क्षीण करनेवाले अनर्थाकी परम्परा आरम्भ हो गयी ॥२६३॥| उस न्न्हेसे हेस रा 
i pu eer उसका संरक्षक वनकर मन्त्रियोंसे मिछ गया और घूस ले-लेकर MATE 
ee न ळगा ।। २६४ || अब ग्रामकायस्थॉकी तरह राज्यक अधिकारी भी तंत्रियोंको पण्कळ घूस 
हा क ae छा || २६० || जिस देशके वीर राजाआने कान्यकुब्ज आदि दे शी बिजय रा 
राक राज अब तंत्रियांसे हुण्डी छ-छेकर अ ग 

sa पना उदरपोपण 

गन्त्रीले प्राणाधिष्ठानमें मेरुवधन iS es 
स्वामा नामक विष्णुभगवाः प्र 
क विष्युक्राबानकी प्रतिष्ठा की ॥ २६७॥ उसके पत्राने प्रजा 


सता-सताकर खूब धन 
Sah ee काया था। अतएब उनके मनमें राज्यप्राम्रिका लोभ प्रच्छन्नरूपसे विद्यमान था alt 
af राकरवधेनने सग धादित्यके साथ ane 


Sia 
है 


त्र रच रहे -80॥78७॥/ रमन सबसे ६३०५ 


96 हा न वाली 
VO Digitized HPA erp eet foundation and eGangotri की 
९ १ ९७ 


है 


fort क्षणे तस्मिनक्षारपात इव क्षते। उदीप सावताशेषशरच्छालिरजुम्भत ॥२७०॥ 
वार्या सहखक्रेयायां दुलमे भोजनेऽभवत्‌ | वर्षे त्रिनवते धोरे दुभिक्षेण जनक्षयः ॥२७१॥ 
रै श्रि्विष्टाम्बुसंसेकोच्छूनविग्रहैः । वितस्ता सवतश्छन्ना दुलक्ष्यमलिलाउमवत्‌ ॥२७२॥ 
PARSE जाते नेविड्यात्सितिमण्डले सर्भूतभयादायि  इदञा्नकयमजजायत ॥। २७३॥ 
se TION | मान्त्रण; क्ष्मापते: गरापस्तन्त्रिणश्च धनाव्यताम्‌ ॥२७४॥ 
आधेयः CHT साभून्सन्त्रा यस्तारशीः प्रजाः | विक्राय वाहयन्नासीत्तन्त्रिणां हुण्डकाधनम्‌ ।। २७५॥ 
अटव्यां बृश्सिपाते चातत्रपरुपद्रुतम्‌ | वहिः सव जनं पश्यन्कचित्याप्ोष्णमन्दिरः ॥२७६॥ 
था तथा जन दुःस्थ वाकय कापुरुपश्रिरम्‌ | राजधानीस्थितः पडु: स्वसुखं बह्वमन्यत ॥ युग्मम्‌ २७७॥ 
तु्जीनचन्द्रापीडादिश्रजापालप्रिया जा; | एव तस्मिन्क्षणे नीताः संक्षयं राजराक्षसेः ।। २७८॥ 
परापृश्चिसमवस्थान पार्थिवा डळ गदा कचित्‌ । धारासंपातसंभूता बुद्बुदा इतर दुर्दिने ॥२७९॥ 
गः ।पतरपुत्पाथय कदाचत्राभवःस्वयम्‌ । कदाचित्स agers तल्रिचक्रिकयाउप्यभूत ॥२८०॥ 
भप्राणयत्पज्ञव FAISAL AT युवा । सुगन्धादित्यत्रीजाश्चो व्यवायविधिसेवयां ॥|२८१॥ 
(AT ACCA से निदः सुरतोत्सवेः | खण्डयामास कण्डूतिं साप्यस्यार्थेपणां धने: ॥२८२॥ 
भानामगसामान्यवद्धराज्याः. - स्वय gs याः पडवी "मता बाजी मेरुवधनस्रनवः ।।२८३॥ 
झान्यादत्यमात्डक्षपात्साञप दवा सुगावती | स्वयं संवुभुजेभ्यःथ्ये कान्ता कामितकामिनी ।।२८४॥ 


से मत्री कर छा था आर राजभवनसे यथेष्ट धन ळटनेका क्रम अबाध रोतिसे चळ रहा था I २६९ || इस तरहके 
पण अत्याचाराका सहती हुई प्रजाके घावपर नमकके समान वपा ऋतुसें बड़े जोरोंकी बाढ़ आयी — अगहूनी = 
नानक पूरा फसळ हो बह गयी || २७० || अतएव लोकिक संवत्‌ ३९९२ में बड़ा भयानक अकाल पड़ा ओर 
एक खारी चावल एक हजार दीनारमें बिकने छगा | इसलिए बहुसंख्यक लोग भूखस मरने लगे ॥ २७१ ।| उस 
समय सड़ी ओर फूळी हुई छाशोंसे वितस्ता नदीका प्रवाह इस तरह रुक गया कि उसमें पानीका दहन भी 
इढभ था ॥ २७२ || इस प्रकार चारों ओर अस्थिकंकाळ विखरे रहनेके कारण सारा कश्मीर देश श्मशानके 
समान भयंकर दिखायी देने लगा ॥ २७३॥ उस समय मन्त्रियों आर तात्रयोने अपने पासका बचा 
क “धक महंगे भावपर बेचकर खूब धन कमाया ओर वे धनमदसे उन्मत्त हो गये || २७४७ || उन 
क नामस द हुई हुण्डियांको उस विपन्नावस्थामें पड़ी प्रजाको देकर जो व्यक्ति ज्यादासे ज्यादा धन 
es था, बही प राज्यक मन्त्रिपदपर रह सकता था ॥ २७५ ॥ भीषण वनमे अकस्मात्‌ आँधी-पानी 
गस त्रस्त छोगोंको देखकर AY गरम घरमें AST हुआ मनुष्य स्वयंको सुखी समझकर अपने भाग्यकी 
a करता ह्‌ ॥ २७६।। उसी तरह समस्त प्रजाको अकालके दुःखसे हाहाकार करते देख करके भी वह 
- पंगु राजा अपने सुखकी प्रशंसा कर रहा था ॥ २७७॥ महाराज लुंजीन ओर चन्द्रापीड आदि 
गे हे शासकांकी प्रिय प्रजाको उस समयके राजारूपी राक्षसोंने नष्ट कर दिया । | २७८ ॥ उस समयके 
हेल तके जलमें उत्पन्न होनेवाले बुलबुलोंके समान क्षणभंगुर हुआ करते थे ॥ २७९ ॥ किसी समय पार्थ 
कप oe युत करके तंत्रियोंकी कृपासे राजा बनता था ओर कभी पंगु उन तंत्रियोंकी कृपा प्राप्न 
i el FST था ॥ २८० || उन दिनों युवक सुगन्धादित्यरूपी बीजाश्व ( घोडियोंको गर्भाधान 
घाड़ा ) राजा पंगुकी पत्नीरूपिणी घोड़ियोंके साथ संभोग करके उन्हें प्रसन्न रखता था ।। २८१॥ 

पे da al गे राजरानीकी रतिसम्बन्धी खुजळीको सुगन्धादित्य fea संभोग करके मिठाया करता था | 
= ‘ay उसको धनसम्बन्धी आकांक्षाये पूणे किया करती थी ॥ २८२॥ अपनी बहिनके सोभाग्यसे 
कह भी बह” प्राप्त करनेके निमित्त मेरुवधनके जिन पुत्रोंने मृगावतीको राजा पंगुकी स्री बनाया था ॥ २८३॥ 
'खुक्तताके साथ स्वयं प्राथना करके UEMURA AN AGA ONSUA वनकर उसके साथ भरपूर 
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पर्यायेणाभवद्भृत्यः स तयोभोंगबृडठये | दरिद्रयोषितोरेक भ्रक्तिपात्रमिवान्वहम्‌ ॥२८५) 
प्य RS Me र 


a Ne 
त्रयो राज्यलाभाय ्पर्धयाऽऽभ्यां स्वमन्त्रिणे | दत्ता निधुवनश्रद्धा धनदानः सदाक्षणा ॥२८६| 
पुः रा 


an qq Nr) पो पेभिषेचित ; 
अथ पार्थं समुत्पाद्य तत्पिता पद्धुराश्रितः | wai सप्तनवते व्यत ॥२८७॥ 
माघेऽष्टानवते वर्ष सोऽभिषिच्य fag सुतम्‌ | चक्रवमाभिध राज्य क्षाणएु AT ॥२८८॥ 
स्‌ SM 


च्छ 


तं वाञ्छतो राज्यं पार्थस्यानुचग व्यधुः | एका्ज सह संग्रामं तत्र तन्त्रिपदातयः ॥२८९॥ 
igs वाञ्छतो राज 


.मातुर्बप्पटदेव्याः स॒ कंचित्काल rasa: | मातामब्याः विल्चिकाया: पाल्यस्त्वासीत्समा दश | २९०) 


बाल्यादव्यक्तदौःशील्ये तस्मिंस्तःपालनं तयोः | निदोंपमासीदण्डस्थफणिलालनसंनिभम्‌॒ ॥२९१॥ 
aoe TAB Bee Aun 9 शूरवर्मा नृपः कृत) ॥२९२ 
जातः Tara नवरेब्देथ तन्तिमिः | चक्रवमाणपुत्पाला ३. व्यक ॥ 
निःखेहा मातुलामात्याः प्रययुः स्वाथंतत्पराः | अदत्वा तन्त्रिणां दय तस्योत्पाटन हेतुताम्‌ ॥२९३॥ 
कय 0. 0 णवानिव वेश्यानां TAM नाभवांखयः ॥२९७॥ 
अदुरवृत्तोऽपि स क्ष्माभृद्िना भूरिधनापंणस | यण यानां i ९ 
< ~ ® + थ व्य [न्त्र दा तय १ २९७ 
वर्षें गते तमुत्पाद्य दषटोतपत्तितया नृपम्‌ | बहथंद पुनः शा व्यधुतन्त्रिपदातय: ॥ ॥ 
अभूत्साम्बवती वेश्या साम्वेश्वरविधायिनी । पार्थम्रिया तन्िचक्रसंग्रहे _ ज्ञातचाक्रिका ॥२९६॥ 
कालापेक्षी चक्रवर्मा ततोप्येच्छडूनं बहु | एकादशाब्दस्यापाढ कृता भरू सप तन्त्रिभिः ॥२९७॥ 
पार्थादीन्येः Aga भुक्त॑ चक्रिकया पुरा | तेस्तेः स्थानेश्र ये तभ्यां जीवनाद्युपलेभिरे ॥२९८॥ 
| तो [ब्रन्धिभ्योपि ये कन्यां दच्चेतरे ७९ 
पिता भ्राता च येरस्य राज्यादुत्पाटितोऽभवत्‌ | सर्वान agra कन्यां दत्वेतरेतरम्‌ ॥२९९॥ 


रति करती थी ॥ २८४॥ जैसे किसी दरिद्र पुरुषकी दो feat एक ही थाळीमें भोजन करती हों, उसी प्रकार 
Dur हर ~ x 
सगन्धादित्य वारी-बारीसे उन दोनोंकी भोगलाछसा पूर्ण करता था ॥ २८५॥ उन दोनों हो राजरानियोंने अपने 


~~ 


Ss + » र rv BSS धं ~ | 
भावी पुत्रको राज्याधिकार प्राप्न करानेकी इच्छासे सुगन्धादित्यको सम्भोगके वदले स्पर्धापू्ेक धन देना आरम्म 


= लोकि eA ६७ “~ +O ७५७ SS के रे क 
कर र्‌ गदया य T | | ` ८ ६ | | तदनन्तर T ade त T र ३ ९९५७ & T f cd क वषक प n पाषमासम | | म तात्रय त्रयान पा थः को र्‌ पज्यच्युत Ys र | क्‌ र र्व d अपने पर 
र पगुका ने उसक ळे हा ष ३९९ ळोवि संवतके rahe + 
आश T f AT . गुव T गदा द्‌ दा | | | २८७ | | लक अगल a वष अथात LA १८ ळाकक सव तः माघ मासम Ta म अपने 


शिशुपुत्र चक्रवर्माका राज्याभिषेक करके वह क्षीणपुण्य पंगु यमलोक सिधार गया ॥ २८८ ॥| उसी समय आपन | 


पेतक राज्य प्राप्त करनेके इच्छुक राजा पार्थके समथ्रक तंत्रियों-पदातियोंके साथ एकांगोंका भीषण संग्राम आर्म 
हो गया ॥ २८९ ॥ पंगुका पुत्रशिशु राजा चक्रवर्मा कुछ समय तक तो रानी वप्पट देवीके संरक्षणमें पछी | 
उसके वाद वह दस वर्षतक क्षिल्लिक्ा नामकी अपनी नानीकी देख-रेखमें रहा । २९० ॥ बाल्यकालमें उसका 
दुष्ट स्वभाव प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए अण्डेमें वेठे साँपके वच्चेकी तरह वष्पटदेवी तथा उसकी नानी द्वारा 
किया गया उसका पालन-पोषण विल्कुळ निर्दोष था ॥ २९१ ॥ तदनन्तर लौकिक संवत ४००९ में तंत्रियोंने चर” 
वर्माको गद्दीसे उतारकर रानी मृगावतीसे उत्पन्न पंगुके दूसरे पुत्र शुरवर्माको राजा वना दिया ॥२०२॥ AAA 
मामा और मंत्रियोंने स्वार्थपरायण होकर उसके साथ स्नेह तथा सद्भाव त्याग दिया था । अतएव उन्हांत 
तंत्रियोंकों देय धन नहीं दिया और इसी कारण चक्रवर्माकों राज्यच्युत होना पड़ा ||२०३॥ जिस तरह सभी सर्द 
गुणोंसे पूर्ण भी दरिद्र पुरुष वेश्याओंकों नहीं भाता, उसी प्रकार अतिइाय सन्चरित्र होनेपर भी शू रवर्मा पुष्कर a 
न दे सकनेके कारण तंतरियाका कपापात्र नहीं बन सका ॥ २०० || अतएव अधिक द्रव्यळाभके छोभवश उन्होंने? 
वर्माको राज्यश्रष्ट करके उदार स्व॒भाववाढे पार्थको फिर राज्यासनपर बैठा दिया।।२०७॥ तन्त्रियोंकों अपने वशी 
करनेमें a निपुण और राजा पार्थकी वेश्या साम्ववतीने साम्बेश्वर शिवकी स्थापनाकी ।।२९६।। दूसरी ओर 

अपने छिए अनुक्रूळ समयका प्रतीक्षा कर रहा था | समय आनेपर उ थैसे भी ज्यादा भे देनेका 
करे पिह छपा आए Seah जत कान र उसने पाथसे भी ज्यादा धन 

चनक r पत्रों हे von 
OS ॐ 2 STAGE उन्हाने अनेका बार राजच्युत किया था ॥ २०८ ॥ इसके अति 


बे 


के आपाढ़ मासमें फिर राज्यसिंहासनपर जा i 
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अकरोददष्टदोपाणां तैपामेब स॒ ABT: | मरुबधनपुत्राणामधिकारसमपणम्‌ || तिलकम्‌ ॥३००॥ 
कृतोऽक्षपटलाधीशस्तेन शंकरर्धनः | गृहकृत्येःप्यसत्करत्यो दाम्भिकः शंभुवर्धनः ॥३०१॥ 
पापे तस्यव वपस्य घनाभावात्स तान्त्रणाम्‌ | अदत्तदुण्डिकादेयः पलायिष्ट भयाकुलः ॥३०२॥ 
स्थिते मडवराज्यान्तस्तास्मञ्शकर्व्नः | राज्यार्थी तन्त्रिणां दूतं ग्राहिणोच्छंभुवर्धनम्‌ ॥३०३॥ 
आवरजितैः स निखिलेरधिकोत्कोचचचेया | वञ्चयित्वाग्रजं राज्ये ते स्वमेवाभ्यपेचयत्‌ ।॥।३०४॥ 

THAT: स्वकुलजांस्तिमिरत्ति भुङ्क्ते मोनी वकस्तिमिमुपेत्य वनान्तवासी । 

च्याथा निहान्त तु वक AMAA त ते पात्राण्युपयुपरि वञ्चनचश्चतायाः ॥३००॥ 
्रषट्रीश्चक्रवमाऽथ नाश श्राढक्कवासिनः | एकदा डामराग्र्यस्य संग्रामस्याविशद्गृहम्‌ ॥३०६॥ 
ज्ञात्वा कान्तिविशेषेण राजानं स कृताञ्जलिः । प्रणम्य ग्राहयामास संश्रमान्निजमासनम्‌ ॥३०७॥ 
राज्यभ्रंशादिव्रत्तान्तसुक्‍त्वा साहायकार्थिनम्‌ | तं विपत्पेशलं प्रह्वो विचिन्त्योवाच डामरः ॥३०८॥ 
तन्त्रिणां वा ठृणानाँ वा राजन्का गणना रणे । त्वत्सेवनाथं सामर्थ्यं कस्मिन्न मम कमणि ॥३०९॥ 
प्राप्तोत्साहः पुनन्‌नमस्मानेव हनिष्यसि । विस्मरन्त्युपकारं हि कृतकार्या महीभुजः ॥३१०॥ 
wale य आलम्बहेतुभूभृ च्छिनत्ति तम्‌ | कुठारिकस्तरुस्कन्धमिवाधोगमनोन्सुखः ॥३११॥ 
ोयर्यादिशकर्पण येनोपक्रियते नृपः । प्राप्तोदयः स तेनैव aga वेसयुपकारिणम्‌ ॥३१२॥ 
अस्मिन्स्थिते विपदभूदिति संचिन्त्य वज्यते मूः परितरृढेरापत्सेवको मङ्गेच्छुभिः ॥३१३॥ 


जिन gala उसके पिता ओर भाईको राज्यच्युत किया था ओर एकके लिए निश्चित कन्या दूसरेको देकर 
weld सम्बन्धियोंमें पारस्परिक द्रोहभाव भड़काया था॥ २९९॥ इन दोषांको प्रत्यक्ष देख करके भी उस 
मन्द्मति राजा चक्रवमाने उन्हीं मेरुबधनके पुत्रांको राज्यमें अच्छासे अच्छा अधिकार प्रदान किया ॥ ३०० ॥ 
उसने शंकरवधनको गणनाधिकारी ओर धूत तथा झूठे झम्भुवधनको TLS कामोंका अफसर वना दिया ।। ३०१ ॥ 
यह सब करते हुए भी वह राजा उस साळ द्रव्याभाववश तंत्रियांकी हुंडियांका मूल्य न दे सकनेसे भयभीत 
होकर भाग खड़ा हुआ ॥ ३०२॥ जव वह मडव राज्यमें था, तभी राज्यके अभिलाषी झंकरवर्धनने अपने 
छोटे भाई शम्भुवधंनको दूत बनाकर तंत्रियोंके पास भेजा ॥ ३०३॥ धूत शम्सुवधेन वहाँ गया, तब तंत्रियोंको 
अधिक घूस देनेका वादा करके अपने माफिक कर लिया ओर बड़े भाई शंकरवधनको राज्यप्राप्तिसे बंचित 
करके स्वयं राजा बन FST ॥ ३०४॥ नदी या जलाशयमें रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने ही वंशज मळ ळियोंको 
खा जाता हे, उस तिमिको वनवासी एवं मोनी बगुला भक्षण कर जाता हे ओर वहेलिये बगुलेको खा लेते हैं । 
इस तरह संसारमें वंचनाकाये करनेमें निपुण व्यक्तिको एकसे बढ़कर एक धूत मिल ही जाया करते हैं ॥ ३०५ II 
राय्यभ्रष्ट चक्रवर्मा एक रोज रातके समय श्रीढक्कनिवासी संग्राम नामक डामरक घर गया ॥ ३०६ ॥ उसका विशेष 
तेज देखकर डामरने उसे राजा समझ लिया। अतएव उठकर खड़ा हो गया ओर हाथ जोड़कर बड़े विनीत भावसे 
उसे अपने आसनपर बिठाला |) 300 l| तब चक्रवर्माने अपने राज्यच्युत होनेका सारा वृत्तान्त बताया ओर 
सहायता माँगी | सो सब हाळ सुनकर डामरने अपने मनमें सोचा कि 'विपत्तिमें पड़कर यह इतना स्रु 

ओर कोमल बन गया हे? । फिर विनम्र होकर बोला-॥। ३०८ ॥ “राजन्‌! रणभूमिमें तंत्रियोंकों में ठणके समान 
. पुच्छ समझता हूँ । आपकी सेवाके लिए मै क्या नहीं कर सकता ? RoR ले!कन मेरी सहायतासे राजा बनकर 
आप मेरा ही विनाश करने ळग जायँगे। क्‍योंकि काम निकल जानेपर लोग उपकारको भूल जाते हे ॥ ३१०॥ 
रेक्षपर चढते समय सीढियांका काम करनेवाली डालियोंकों लकड्हारा जब नीचे उतरने STAT हे, तब 
कुल्हाडीसे काटता हुआ उतरता है। उसी प्रकार राजे राज्य पाकर अपने सहायकको ही समाप्त कर 

ते हैं ॥ ३११॥ इन राजाओंके उत्कर्षमें जिन छोगोंकी बुद्धि एबं धेये आदि गुण उपकारक होते हैं, उन्हीके 
VIN समृद्ध राजे शंका करने ळग जाते हैं.॥ ३१ दूशामें पहुंच जानेके बाद विपत्तिमें 
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मध्ये प्रमादस्खलितमुत्पन्न ह्यद SAT ॥२१७॥ 


| ध्नन्त्यनुयायिनः ॥ ३१५ 
लब्धोदया हीभयेन शमाप 

'स्चुदादो डक । र इव ॥३ 
नातो यस्येभस्येव करणयोः | अविशुद्प्कृतयो वनान्त ‘ae TURE 
os पिशुनप्ररणा प्रभोः | ईर्ष्यालुना स्वरिणोव "१2 क. 
दिवसे सं 


कतुमसवज्ञन शक्यते ॥३१८॥ 
जत्रजर यच्छिक्षयेद्रहः । तत्र _ AAT 
ee हृदये कुशलैविनिवेशिता | शिक्षा गोरखरेणेव राज्ञा विस्मायंते निशि ॥३१९॥ 
कथाचदाह्ल ¥ 
न के लोमं समुत्पाध जिह्वया खिग्धदाेया | पिपीलका इव ग्रस्ताः FATS? शल्यकारिव ॥३२०॥ 


जानाति इन्तुं इन्तव्यमासन्नं न तु दूरगम्‌ | एको र परः सत्यं Freer ॥३२१॥ 
न नाम कण्टकाकीणः कौटिल्यं लक्ष्यतां नयेत्‌ | कालापेक्षी क्षितिपाः शरीरमिव जाइक। 322) 
नमन्नपि ` हरिहन्यादार्लिष्यन्नपि पन्नगः । विहसन्नाप वताः स्तुवन्नपि महीपतिः ॥३ zal 
अद्रोहवृत्या तस्मात्वं दरकष्यस्यस्मान्सदा यदि | ससन्यस्ते तदपाऱ्ह TRA पुरः सर! | ३ २४॥ 
तदाकर्ण्यात्रवीद्राजा  लजास्मितसिताधरः | स्वात्मेव यूयं सरक्ष्या मम पूर्वोपकारिणः ॥३२५॥ 
ततो निक्षिप्य चरणं रक्ताक्ते मेपचमंणि | कोशं चक्रतुरन्योन्य सखड्गा चूपड़ामरा।। ३२६॥ 
अथ संघटितासंख्यचण्डडामरमण्डलः | चक्रवर्माध्करोद्यात्रा प्रत्यूष नगरान्छुलः ॥३२७॥ 


[पद्यापत्सहायस्य विस्म्रतोपक्रिया aT | 


साथ देनेवाले अच्छे सेवकोंको यह कहकर त्याग देते हे कि इसा दुक कारण मुझे विर्पात्त भोगनी पड़ी थी 
॥ ३९३ विपत्तिके समय अपने उपकारी सेवकोंके उपकारको ता अभ्युद्यकाल्स ये राजे भूछ जाते ; ह 
किन्तु उपकार करते समय सेवकसे प्रमादवश कोई गळती हा गया हा ता उस जन्मभर याद रखते है ३१४॥ 
अभ्यदयको प्राप्त राजे अपने रोगजनित कष्ट, शत्रुभय, भूख आर प्यास आ[दस उत्पन्न कष्टाक प्रत्यक्षदर्शी 
सेबक्राक्ो देखकर TH तथा भयका अनुभव करते हैँ ओर इसी कारण वे उन्हें त्याग देते ह ॥ ३९५ ॥ अच्छ 
अच्छे राजाओको भी प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाओंकी अपेक्षा सुनी हुई वातपर जल्दी विश्वास हा जाता हे. | इसका 
कारण यह है कि जेसे काळे भोरे मदमत्त हाथियांके कानांप९ गुगगुनाते ह, उसी प्रकार Alea बुद्धिवाल आर 
झुठे da नित्य राजञाआंक कान भरा करत ६॥ ११६ ॥ रातक समय व्याभिचा!रणा साका तरह दिनमें 
चुगळखोरोंकी प्रेरणा समीप रहनेके कारण सदा सताती रहती हे । अतएव प्रत्येक ईप्याळु एवं विवेकबान्‌ 
परुपको उससे सदा सावधान रहना चाहिए || ३१७ ॥ हे राजन ! रात्रिके समयकी गरु अथात पत्नी एकान्तर्म 
जो उपदेश देती हे, उससे सवज्ञ पुरुषोंके सिवाय ओर कोई भी पुरुष सावधान नहीं रह सकता ॥ ३१८ ॥ कार्ये 
कुदळ मंत्रीगण दिनमें किसी तरह राजाक्रे हृदयमें उपदेशकी जो वात बंठाते हैं, उसे राजा छोग नीलगायकें 


®. 


समान कामुक वनकर रातक्रा मुळा दया करत ह्‌ ॥ १९९ ॥ जसे इाल्यक ( साहा ) पिपीळकाओं ( चींटियाँ ) é 


को खा जाते ह, उसी तरह इन राजाओंने अपनी चिकनी ओर लम्वी जीमसे किसको चाटकर समाप्त नहीं कर 
दिया ? ॥ ३२० ॥ बगुछा अपने आस-पासकी मछल्यांको ही खाता हे, दर स्थित मछलियोंकों नहीं | fd 
विद्रोही राजे तो समीप तथा दूर रहनेवाळ दोनों प्रकारके छोगोंको. खा डालते हैं || ३२१॥ अनुकूछ समय 
प्रतीक्षा करनेबाळा कण्टकाकीणे राजा FIST भरे दारीरको साहीक्रे समान सह लेता है | ३२२॥ सिंह विनम्र 
होकर, सप आलिंगन करके, पिशाच हँसकर ओर राजा प्रशंसा करके अपने शिकारको मारता है ॥ १९३ || 
अतएव यदि आप कभी भी मेरे साथ द्रोह न करनेका वचन दें तो मैं कळ सबेरे ही अपनी सेना लेकर आपके 
साथ चठनका Sad हूं ॥ ३२४॥ सग्राम डामरकी वाते सुनकर चक्रवर्मा लजित-सा हो गया ओर कुळ देरे 
लिए जसे उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी। किन्तु तुरन्त वह हँसकर कहने ढगा सबसे पकार 
नाते मैं अपने ग्राणोके समान आपकी रक्षा HEAT ॥ ३२७ ॥ तदनन्तर pd al 
हाथमे तळवार लेकर कोशपानपुर्वर्क डमे नीचै? शर छ ane i रक्ताक्त मेषके चमपर खडे 
| उसके बाद सबेरे ही विशाळ तथा 
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तस्मिन्कषणे पुरस्कृत्य योद्धं शंकरवर्धनम्‌ । विनिर्ययुः सिताष्टम्यां चतरे aaa ॥३२८॥ 
क्रालालुशतिप्रच्छत्नतेपां संभावनोर्झितम्‌ । स तत्वरे geet चक्रवर्मा स्वविक्रमम्‌ ॥३२०॥ 
ag Et संग्रामे घोरे पद्मपुराद्रहिः | जवान प्रेरितहयः पूर्व शंकरवर्धनम्‌ ॥३३०॥ 
हते सेनाथिपे तत्र शतधा तन्त्रिवाहिनी | प्रययो  पवनाधातम्रेरिता . नौरिवार्णवे ॥३३१॥ 


पृष्ठानुसरणोब्युक्तो नुपस्तेपामपाहरत्‌ | गतिं तुरगवेगेन शिरःश्रेणि तथासिना ॥३३२॥ 
भ्रमतः समरे AIT Se: । चक्रवर्ममृगेन्द्रस्य सटापटलविश्रमम्‌ ॥३३३॥ 
क्रिमन्यत्पश्चपाण्यासन्सह्राणि रणाङ्गने | पतितानि क्षणादेव हतानां तत्र तन्त्रिणाम्‌ ॥३३४॥ 
तस््िणो रणसंरम्भपरिश्रान्ताः क्ष्मातले | गृप्रपक्षङ्गतच्छाये ` शायिताश्चक्रवमंणा ॥३३५०॥ 


विशुद्धवंश्येशुणिभिनिहतः संश्रिते: समम्‌। अभूष्यद्वीरशय्यां शरः शंकरवर्धनः ॥३३६॥ 
उदयं संहता एवं संहता एव च क्षयम्‌ | प्रयान्तः स्पृहणीयत्वं तन्त्रिणः कस्य नागमन्‌ ॥३३७॥ 
म्ाननीयानथुप्यांश्च महावं्यान्मह्दीपतीन्‌ | अहीनिव खिलीक्रत्य भिक्षयन्तः क्षणे क्षणे ॥३३८॥ 
अनयन्क्रीडया व्रीडां माद्यन्तो ssa | प्रागाहितुण्डिकाः , AU इव ये गर्ईवृत्तयः ॥३३९॥ 


ते तन्त्रिणः क्षणाइग्था  गूढवेरविपाभिना | विमाननाविविशेन चक्रवमेमहाहिना ॥ तिलक्रम्‌ ॥३४०॥ 
अथ द्वितीये दिवसे भग्ानामपि तन्त्रिणाम्‌ | वीरः संघटनां यावदकरोच्छंभुवर्धनः ॥३४१॥ 


तावन्मिलितसामन्तसचिवेकाङ्गलालितः | सेन्येनानापथायातैन दङ्किव्याप्तदिक्पथः ॥३४२॥ 
डामरसेना साथ लेकर चक्रवमा तथा संग्राम डे वेगसे नगरकी ओर चळे ॥ ३२७ || उस डामर- 

Se (NN ~ = CN BS ५ ~ ~ x 
सेनासे टकर लेनेके लिए शङ्करवर्धनके AGA च अष्टमीको तंत्री एवं पदातिगण भी नगरसे बाहर आये 


हुई नावकी भाँति छितराकर भाग चली। ३३१ ॥ उन भागनेवालोंका पीछा करते हुए चक्रवमाने अपने घोड़ोंके 
We उनकी गति अवरुद्ध कर दी। तात्पये यह कि उसने घोड्सवार सेनिकोंके द्वारा सागसें ही रोककर 
तलवारोंसे उनके सिर काट लिये ॥ ३३२॥ उस समय युद्धभूमिमें चक्कर काटत हुए चक्रवर्माके माथेपर बँधे 
वीरपट्टकी छोर उसकी गर्दनपर लहराती हुई ऐसी सुन्दर छग रही थी, जेसे सिंहकी ग्रीवापर बिखरे अयाल 
सुन्दर लगते हैं। ३३३ ॥ उसकी वीरताका वर्णन ओर कहाँ तक किया जाय, उस संग्रामभूमिमें क्षणभरके 
भीतर उसने तंत्रियोंके पॉच-छ हजार सेनिक मारकर गिर गये ॥ ३३४॥ युद्धकी धक्काधुक्कीसे थके तंत्रियोंको वीर 
चक्रवर्माने रणभूमिमें गिद्धोंके पंखको छायामें सुस्तानेका मोका दे दिया ॥ ३३५ ॥ दूसरी तरफ वीर झंकरवधेन 
अपने ही सहृश उन्चकुलूमें उत्पन्न तथा गुणी आश्रितोंके साथ मरकर वीरशय्याको सुशोभित कर रहा था ॥ ३३६॥ 
इस भकार तन्त्रि-पदातियोंके सामूहिक उदय ओर उसी तरहके अस्तको देखकर किसके मनमें आनन्द एवं विस्मय 
की भावना न जागी होगी ॥ ३३७॥ जैसे काळे साँपोंके साथ.खेळकर पेट पालनेके लिए संपेरे गळी-गली भीख 
परा फिरते हैं, उन्हींके समान दुष्ट तंत्रियोंने माननीय, अधृष्य तथा उत्तम FSH उत्पन्न भूपतिरूपी सर्पाको अपने 
में करके सदा उनके समक्ष नयी-नयी माँगें रखते हुए उन्हें खिलौना बनाकर छज्जावनत कर दिया था । उन 
टके ऐसे अपमानजनक व्यवहारसे at होकर भीषण विपरूपी अग्निसे युक्त उस चक्रवर्मारूपी महान्‌ काले 
नागने उनको क्षणभरमें भस्म कर दिया ॥ ३३८--३१४० ॥ उसके दूसरे दिन झंकरवधेनका छोटा भाई शस्युवर्धेन 
"रस्त होकर जब भागे हुए तंत्रियोंको फिरसे संगठित कर रहा था ॥३४१। उसी समय सप्रेस मिलते. हुए सामन्तो, 
मन्रियां तथा सेनिकोंके साथ विजयसे उल्लखित त्तस, पणं प्रविष्ट हुआ । उस अवसरपर क्षितिज तक 
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१७५० 
बल्गाइनोइहँल्लम्ब॑ शिरख्रं वामपाणिना ॥ ३७ 
बलान्मध्येज्वाराणां नृत्यतेवाग्यवाजिना । ल्गाइनोइह्लम्ब _ | oe ॥३४३॥ 
येडश्ववाराणां वा । खडस्य विम्बिताकस्प भाभिश्ों तितकुण्डल: ॥३४४। 
सस्वेदेतरहस्ताग्रवेश्नोज्न ह यकाठायातेन ताम्यता । बद्धश्रुकुटिवन्धेन वदनेन भयावहः ॥३४५॥ 


THIET TMT पच Fe ress 
° Feat श्रु भिन्द्न्पौराशीघोषरोधिमिः | 
ATTA SAT AMATI ॥ कुलकम्‌ ॥२४७॥ 
तस्मिन्सिहासनं प्राज्यमाक्रामति जयोजिते | बद्ध्वा कुतश्रिदानिन्ये भूभटः शंशुवधनम्‌ ॥३४८॥ 
राज्ञः पुरस्तात्तं शख्रपातभीमीरितेक्षणम्‌ | भक्तिं १दशयन्पापश्चण्डाल za a ॥३४९॥ 
उज्झतां धर्ममर्यादां भृत्यानां जनकोपमान्‌ | हन्तुं नरन्द्र्द्रीग प्रारभः MEAT ॥३५०॥ 
प्राप्य निष्कण्टकं राज्यं चकवर्मनृपः क्रमात्‌ | अजायत ्रतोत्सेको व्ृशंसविपमत्रियः ॥३५१॥ 
स्वविक्रमकथास्तोत्ररोमन्थग्रियताहूतः । सोऽमवद्विटबन्दयादिचाइकारविधेयथीः ॥३५२॥ 
आत्मानं देवतमिव स्तुतिमोहित्चेतसः | जानतः प्राभवंस्तस्य विवेकविशुणाः क्रियाः ॥३५३॥ 


तस्मिग्रसङ्गे रंगाख्यः प्रख्यातो डोम्वगायनः | वेदेशिकोऽभवद्राज्ञा वितीर्णावसरो बहिः ॥३०४॥ 
प्राप्तान्सचिवसामन्तान्विन्यस्यन्तो यथाक्रमम्‌ । प्रतीहारा नृपस्याग्रमनयन्त विविक्तताम्‌ ।।३५५॥ 


विवभो घवलोष्णीपा सभा दीपग्रभोज्ज्वला | शेपशय्येव मणिभिः कृतालोका HARA! SSE 


जळे उसके सैनिक गर्जन करते हुए भिन्न-भिन्न मार्गोसे चल रहे थे। घोड़सवारोंसे विरा हुआ चक्रवर्मा एक 
उच्चकोटिके घोड़ेपर सवार था। वह घोड़ा अपनी स्वाभाविक 'चपळतावऱा टाप पटक-पटकर नाच रहा था! 
दाहिने हाथमें लगाम थाम्हे हुए वह वायें हाथसे टेढ़ी पगड़ी तनिक ऊपर उठाकर दुरुस्त कर रहा था । पसीने 
युक्त दाहिने हाथमें मजवूतीसे पकड़ी हुई छपलपाती तळवारकी किरणं पड़नेके कारण उसके कुण्ड 
चमक रहे थे । उसने अपने शरीरपर कीमती तथा सुह कवच धारण कर Cal! वह कवच 
उसकी गर्दनको कष्ट देता था । उस समय उसका मुख बड़ा तेजस्वी तथा उग्र दीख रहा था। 
उसकी we टेढ़ी थं और ळलाटकी तरफ उठी हुई थीं। रहरहकर वह बाजारमें लूट-खसोट करनेवाले 
छोगोको डॉट-फटकार रहा था। साथ ही अपने मस्तक तथा नेत्रोंके मीठे संकेतसे भयभीत शहरियांकी ढाढूस 
बघा रहा था। उसकी भेरीके घनघोर घोष नागरिंकॉके आशीष एवं जयजयकारके निनादमें दवे जाते थे ओर 
दर्शकोंके कान फटे जा रहे थे ॥ ३४२-३४७॥ इस प्रकार नगरमें पहुँच जानेके वाद जब विजयी चक्रवर्माका 
राज्याभिषेक हो गया, तब भूभटने कहींपर शम्भुवर्थनकों पकड़ा और उसके पेरोंमें बेड़ियाँ डालकर राजा 
चक्रवर्माके सम्मुख उपस्थित किया ॥ ३४८॥ इस प्रकार राजाके समक्ष अपने ऊपर होनेबाळे शस्तरप्रहार 
भयभीत और आँखें मूँदकर खडे शम्मुवर्थेनको अपनी स्वामिभक्ति दिखाते हुए उस पापी ओर चण्डाळ भूभट' 
ने मार डाला ॥ ३४९ || उस दाम्मुवधनका वध होनेके समय ही धर्ममर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले Bale 
द्वारा पिता सदृशा पूज्य राजाओंकी विश्वासघातपूर्वक हत्या करनेकी प्रथा जेसी चळ पडी ॥ ३५० ॥ निष्कण्टक 
ER eae aes San GHA करने ढगा ॥ ३५१॥ अव वह लोग 
विशेष श्रद्धा करता था ॥ i ae और अ तथा खुशामदी झुसाहवाका बातोंपर 

दिना झुग्ध होकर चह अपनेको देवता समझता हुआ बिवेकर्क 


विपरीत काम करने छगा॥ ३५३॥ उन्हीं दिनों नगरमें डोमजातिका रंगनामक एक बिदेशी गायक आया हश 


ae A कारण उसके लिए राजाकी ओरसे बाहरी मेदानमें गायनका प्रवन्ध किया गया॥ २५४ 
उसका गायन सुननेको आये हुए सामन्तों-मन्त्रियों आदि सम्मानित पुरुपांको परि न्ध किया गा 

बिठाकर राजाके समक्षवाळी बहुतेरी जगह खाळी ही छोड़ दी Ts i ne तेहारोंने यथायोग्य a 
बाळं अगणित late एवमी” Upper पगीडयासे = याड चमत 


नट 


याया and eGangotri १५ १ 
ढृतावरोघधम्मिह्लमाला दोलनकेलिभिः । प्रदोपपवने करे शिदिरेत्राणतर्पणम ॥३५७॥ 
जातगीतदिःक्षाणां गवाक्षावल्यो वुः | आसवामोदिभिवेक्त्ररवरोधसृगीद्शाम्‌  ॥३५८॥ 
हारकङ्कणकेयूरपारिहारयादिशोभिना । खबन्देनानुयातो्य प्राविशड्ञोम्बगायनः ॥३६९॥ 
हंसी नागलता चास्य सुते ललितलोचने | चकतुः कोतुकोद्रीवां समां चित्रापिंतामिव ॥३६०॥ 
तयोविळासवलितेश्रलितापाइविश्रमः ag दवितीयपुष्पपकरो व्यकीर्यत समांतरे ॥३६१॥ 
गायनेजय जीवेति कृतकोलाहलेरभूत्‌ । सदः सशब्दं कुब॑द्धिस्तत्तनपगुणग्रहम्‌ ॥२६२॥ 
इुक्तोचरोचितोदश्व पश्चमस्थानचारिणः  । वंशे रागविशेपस्य दत्ते स्थाने ततः शनेः ॥३६३॥ 
अविक्रियशिरःकम्पश्रुनेत्र अ्रमशो भितः | अभिन्न इव गायन्त्योगीतध्वनिरजुम्भत ॥३६४॥ 
अथ तास्वूळरोमंथत्यागनिश्चलमू्तिना । जातं राजबुरङ्गेण प्रमोदास्पन्द्र्िना ॥३६५॥ 
गायमत्यौ भावमालक्ष्य तस्य स्मिग्वमगायताम्‌ | अधिकोद्रेचिताभिख्यं विलासस्मितविश्रमंः ॥३६६॥ 
ज्ञस्तयोश्च संसक्तचित्तयोरितरेतरम्‌ | दग्ब्यापारेः स्वसंवेद्यः संलाप इव पप्रथे ॥३६७॥ 


ai हारितचित्तं तं विज्ञायेकः प्रियो विटः | ततः प्रसङ्गे प्रोवाच. ग्रीतिवृद्धिकरं वचः ॥३६८॥ 
देव गीतमिदं यातं संम्राप्येते मनोरमे । कपूरपारीपतितं ` मरेयमिव हारिताम्‌ ॥२६९॥ 
गायन्योर्माजितामेतां रागाहन्तचतुष्किकाम्‌ | अनयोः प्रतिमाव्याजाच्चुम्बतीव निशाकरः ॥३७०॥ 
करन्यस्तकपोलान्तमुद्वायन्त्याविमे ध्रुवम्‌ | कटाश्षेः कुरुतो व्योप्नि वैमानिकविमोहनम्‌ ॥३७१॥ 


हुए मणियोंसे शोभायमान शेषशय्या सरीखी दोख रही थी ॥ ३५६ ॥ राजरानियोंके केशपाझसें गुंथी पुष्पमाला- 
ओके साथ खेलकर आयी हुई सायंकालीन शीतल एवं मन्द-मन्द बहनेवाळी वायु श्रोताओंकी नासिकाको तृप्ति 
प्रदान कर रही थी ।॥।२५७॥। वह संगीतसमारोह देखनेके लिए लालायित अन्तःपुरकी ललनाओंके आसवसुवासित 


x a 


मुखारविन्दोंसे महळके सभी झरोखे खिल उठे थे ॥ ३५८॥ उसी समय हार, कंकण, BAL, कटक आदि 
आभूपित बह गायक अपने परिकरोंके साथ सभाभवनमें प्रविष्ट हुआ ॥ ३५९ बकर साथ ह हुई हंसी 
और नागळता नामकी दो सुनयनी वालिकाओंने अपने अनुपम सोन्दयकी कुछ ऐसी माहिनों डाळ दी कि जिससे 
उस राजसभाके सभी श्रोता गर्दन उठाकर उसे देखते हुए चित्रलिखित सरीखे बन गये ॥ २६० ॥ उन दोनों 
बालिकाओंके हाव-भावपूणे एवं चंचळ कटाक्षोसे उस सभामें जैसे पुष्पसमूह विकसित हो उठा था 
॥ ३६१॥ उनका गायन राजा चक्रवर्माके गुणगानसे परिपूण था ओर उस समय सभाम जय-जीव आदिसे 
आशीवादात्मक शब्दावलियाँ मुखरित हो रही थीं ॥ ३६२ | वे बालिकायें रागविंशेषका गायन गाती as पंचम 
स्वरमें आलाप ळे रही थीं और वंशीका स्वर उनकी संगत कर रहा था ॥ ३६२ ॥ उन रा 
maa, शिरश्वालन, भ्रूविळास तथा कटाक्षविक्तेप आदिके द्वारा उस गायनकी ध्वनि se! छायी हुई 
थी॥ ३६४॥। उस गायनको सुननेमें ae राजा ऐसा तन्मय हो गया उ उसने र आ जोश स 
कोई मृग रोमन्थ ( जुगाली करना ) त्यागकर बहि ननेमें तन्मय हो ॥ ३६५ स 
देखकर उन बालिकाओंने विशेष विलास, मुसकान और भावप्रदशन युक्त AG तथा मनोमोहक हे 
कार्यक्रम उपस्थित किया ॥ ३६६॥ इस प्रकार राजा और बालिकाओं एक दूसरपर त्यन्त ee 
जानेसे उन दोनोंके स्वसंवेद्य दृष्टि व्यापारोंसे जैसे परस्पर बातोलाप-सा होने छग TAT ॥२९ SGN ST 
काओं द्वारा राजाका हृदय हरा गया समझकर राजाका प्रिय एक खुशामदी धूत he 
बचन बोळा ॥ ३६८ ॥ उसने कहा--“महाराज | इन दो मनोहारिणी बालिकाओंको Be sas ae 
थालीमे रक्खे हुए मैरेय (मदिरा ) की तरह हृदयहारी हो उठा है ॥ २६७॥ इन pe हे 
और धवळ दन्तपंक्तियोंपर प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जैसे प्रतिबिम्बके बहाने इनके अधरांका हक. = हे 
॥ ३७० ॥ अपनी हथेलियोंपर कपोछ रखकर गाती हुई इन बालिकाओंको देखकर ऐसा लगता है कि सार 
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१ ७२ Digitized by Sarayu राजतरङ्गिणी eGangotri | 
जानत्या स्वाश्रयां चर्चामनयोरेकमावयोः | अश्यास्मितगर्भोज्यं कटाक्षः पशय पातितः ॥३७३॥ | 
गायन्त्येकानतमुखी  कणंव्यालोळकुण्डला | विपरोतरतो£ककरतारस्भम UAT ॥३७३॥ | 


सफलं तस्य तारुण्यमीदश्यो निजने रियः | | 
MAME यस्य गायन्त्येवंबिधेः BE ।। १७४॥ | 
उपपत्तिपरित्यक्त शास्रानुष्ठानमो हिते | एकसाथंप्रयातेस्यः कथमेको विवज्यते ॥३७५| | 
त्रस्य रूपं श्रोत्रस्य ध्वनि संस्पशतो न चेत्‌ | तदङ्गस्यान्यकान्ताङ्ग' ITT BST कुतः ॥३७६।| 
अभिलाषाङुरः सिक्त इव तेविंटभापितेः | राज्ञः स्वभावलालस्य शतशाखत्वमायया ॥३७७॥ 
ये चिस्तारितवणंसंकररुचः संदश्य गोत्रान्त दर द्वावस्थितिचापछङ्ववमर प्च व्यनन्तयुद्धताः | 
नोयन्ते विपथावपातपरतां लब्धोदयेस्तेः क्षणात्सिहा ब्रारिथररमी च रभसाङ्गपालसिहा बिट; ॥३७८॥ 
वस्तु क्षणादनुपपत्युपपत्तिदृक्तं SAT जडान्यादि हि मोहयिएुं समथा 


~ ~ 


वी. न स्युर्विटा अथ कुतकरपथस्थिताश्च नित्योइसेष A ATTA? ॥३७९॥ 
संतोष्य हारकेयूरुण्डलेडोम्प्रमण्डलम्‌ | अमागत्यागराबेय: शुद्धान्तमगमन्नुपः ॥३८०॥ 


क्रान्तोऽस्याः क्षितिवज्ञभोऽयमभिधेत्युबीपतेरेकतो 
बृतेऽसावतिचण्डताण्डवपृतं डोम्बः स्वंनासान्यतः | 

मध्ये यत्किमपीति गीतरचना काव्यं यदेतडिदो 
यल्लच्मा क्षपयन्ति तान्धिगवृधान्कीत्यर्थिनः पार्थिवान्‌ ॥३८१॥ 


अपने कटाक्षोंसे विमानपर as हुए देवताओंको मोह रही हैं || ३७१॥ देखिए, हमछोगोंकों अपने विषयमे 
चर्चा करते देखकर उन दोनांमेंसे एक सुन्दरी किस तरह कुळ गुस्सेके साथ म॒सकाती हई अपने कटाक्षवाण 
फक रहा ह || २७२ ॥ चंचल कणङुण्डलांचाटी वह दूसरी वालिका अपना मुँह नीचे करके गाती हुई जेसे 
बिपरीत रतिके उद्रेकका आरम्भ कर रही हे॥ ३७३॥ संसारमें उसी पुरुषकी तरुणाई सफळ कही जायगी 
जिसके वियोगमें ऐसी सुनयनी सुन्दरिय़ा उत्सुक हाकर एकान्तम एसे ही सुमधर स्वरोमें गाती हों ॥ ३७५४ ll | 
बुद्धिहोन एवं शुष्क शाख्रोंका अनुसरण करनेके कारण अज्ञानमें पडे हए मनुष्य एक साथ चळती हुई दो बातोंमेंसे | 
कंवळ एकको क्‍यों त्यागते हैं ? || ३७५ || यदि रूपका स्पश करनेवाले नेत्रा ओर मधर ध्वांन सननेवाले काना | 
को कोई पाप नहीं ळाता तो सुन्दर अंगोंका स्पर करनेवाले किसी अन्य अङ्गको क्यों पाप लगता है ?! ॥ ३ । 
ड्स घूतक इन उत्तजक वचनासे उस चंचळ स्वमावबाळे राजाके दृढ दयका आअआभिळापारूपी अंकर सिचकर सक | 
areata सम्पन्न हो गया ॥ 299 | उमड़े हुए मेघ सिंहको और धूते लोग राजाओंकों विपथगामी बनाकर 
उनके हृदयमें वर्णसंकरताकरी रुचि उत्पन्न कर देते हैं | जिससे सिंह भेवगर्जन सुनकर ae हो जाता है 
और उसके नेत्र इन्द्रधनुषके विविध रंगोंकों देखकर चमक उठते हैं। ऐसी स्थितिमें ol मेघ्रगजनकों कसा 
अन्य सिंहका दहाड़ समझकर दौड़ने ळगता है ओर दोडते-दोडते गिरकर मर जाता हे । वसे ही कुछ आर 
गोत्रकरा विचार त्याग मीठी-मीठी वातोंसे धूत छोग राजाओंका मन मोह लेते और उसे Do rn 
RAH छग चरने छा जाते। अर्थात्‌ वहाँ जानेबाळा कोई रहता हो नहीं 
‘id oe: ॥ तदनन्तर राजा कर्णके समान दानी होता हआ भी असत्पात्रको दान देनेवाहा 
हार, कयूर, wee आदि आभूपणोंका उपहार दे one गया 
॥ ३८० ॥ जब रंग डोमको यह विश्वास हो गया कि 'राजा चक्र क अन्ताय AP 
आसक्त हो गया हे! तव सानन्द नृत्य करके वह कुछ उत्तेजक if इ दोना वालिकाओमेंसे किसी पा 
लिए ऐसे ग्राम्य विषयकी प्रशंसा करते हुए FA Ba पद्य कहने छगा। राजाओंको प्रसन्न करेगे 
:- s दा्निकिकविताओंकी रचना की है | मेरी ह 


§ 


Re पञ्चमस्तरङ्ग; । १५३ 
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वेश्यानुरागस्य महेन्द्रचापधाश्नो हरिद्रारसरञ्जनस्य | 

' _उपाङ्गगीतस्य च हारिणोऽपि सोन्द्यमस्थेयहतम्रकर्पम्‌ ॥३८२॥ 
दर्शनाभ्याससंद्रद्धचत्तूरागः ie क्षमापतिः | विना श्रपाककन्ये ते न पुनः प्राप निब्वेतिम्‌ ।।३८३॥ 
गायन्त्यो शयनापान्ते शनविहितचुम्बनम्‌ | नृपं रतिसुखाभिज्ञं तं हठात्ते प्रचक्रतुः ॥३८४॥ 
समागमेन नव्येन द्वयोवयात्यशोभिना | चक्रे क्षपितसामर्थ्यः स॒ लजोइहनाक्षमः ॥३८५॥ 
त्यन्तसुलमीङदनिःसृतः + स्वेदविन्टुभिः | भाग्योष्मसंक्षयजडं वपुस्तस्य व्यघीयत ॥३८६॥ 
oe कता. हसी महादेवी महोयुजा । भेजे राजवधूमध्ये वालव्यजनवीजनम्‌ ॥३८७॥ 
तस्या RS! ते यथा चक्रवमणः । नृपान्तराणामन्येपामप्यभूवन्सभासदः ॥३८८॥ 
मन्त्रिणामक्षपटलप्रख्यमुख्याधिकारदा | प्रवृद्धिहेतुतां प्राप डोम्बसेवनचक्रिका ॥३८९॥ 
मोरख्यात्सचिवतां कचिच्छपाका न व्यधुः स्वयम्‌ | केचित्तङचनीतिज्ञा राजकार्याणि मन्त्रवत्‌ ॥३९०॥ 
मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञी श्वपाकी थपचाः प्रिया; । किं न लोकोत्तरमभूडपतेश्रक्रवमणः ॥३९१॥ 
ऋतुखातातेवाङ्कांन श्वपाकं स्वांशुकान्यदात्‌ | तदाच्छादनदपेच्छा मन्त्रिणः प्राविशन्सभाम्‌ ॥३९२॥ 
केब्रित्सितिथुजा वरमङ्गीकृत्यापि तर्षणम्‌ । यैर्नाशि श्रपचोच्छिष्ट तेञ्यूवन्सोमपेः समाः ॥३९३॥ 
मण्डले5स्मित्प्रभावो ग्रा न देवा न्यवसन्युवम्‌ | तद्देश्मानि तदा नो चेच्छूपाकी प्राविशेत्कथम्‌ ॥३९४॥ 
तां रणस्वामिन FE तिलद्वादश्यहे गताम्‌ | सामन्तेभ्यः साभिमाना नान्वयुडमिराः परम्‌ ॥३९५॥ 
राजकोट्म्व्यदप्ानां डोम्बानां निगता मुखात्‌ | राज्ञामिवाज्ञा दुलङ्घचा न केनाप्युदलइयत ॥३९६॥ 


a 


तो ऐसे मूख कवि धिक्कारके पात्र हैं ॥ ३८१॥ वेश्याका प्रेम, इन्द्रधनुषकी शोभा, हल्दीका रंग, मनोहर 
उपांग ओर गीतकी मिठास ये सभी वस्तुयें क्षणिक हुआ करती हे ॥ ३८२॥ उन डोमकन्याओंको देखकर राजा 
चक्रवर्माका चक्षुराग इतना ag गया कि वह उन्हें देखे विना व्याकुळ हो उठता था ॥ ३८३ ॥ राजाकी शय्या- 
के पास वठकर गाती हुई उन दोनों वालिकाओंने पहले उसे चुम्बनका अभ्यास कराया। फिर धीरे-धीरे रति- 
सुखका भी अभिज्ञ बना दिया ll ३८४॥ अव वहू उस ढिठाईभरे नवीन समागमसे असमर्थ होकर छज्जाका 
मार भी नह, वहन कर सका ओर पूरे तोरसे निळेज्ञ वन गया ॥ ३८५॥ भोग करनेके वाद स्वाभाविक रूपसे 
उत्पन्न होनेवाले पसीनेकी बूँदोंसे उसका शरीर भाग्यकी ऊष्मा ( ताप ) से शून्य होकर जडू बन गया ॥ ३८६ ॥ 
अब उस रागान्ध राजाने हंसी नामकी डोमबालिकाको महारानी वना दिया । अतएव राजरानियोंके बीच उसके 
उपर चमर दुळने लगे || ३८७॥ जिन छोगोंने उस डोमकन्याका FSI खाया, वे राजा चक्रबमा तथा उसके 
वाद होनेवाले राजाओंके सभासद बन गये ॥ ३८८॥ डोमोंकी खुशामद करनेवाले मन्त्रियांका अभ्युदय होने 
लगा ओर उन्हें अक्षपटल ( रुपये-पेसेकी सम्हाळ ) के अधिकार प्राप्त हो गये ॥ ३८९॥ कुछ मूर्ख डोम स्वयं मंत्री 
नहीं बने | किन्तु जो बुद्धिमान्‌ थे, वे मन्त्रियोंके समान राजकाय करने लग गये ॥ ३९०॥ मंत्री चोर, रानी 
चेंडाळी ओर डोम प्रियजन ऐसे राजा चक्रवर्माके लिए अब कौन-सा लोकोत्तर काम करना वाकी रह गया था 
॥ २९१ ।। वह्‌ डोमिन रानी ऋतुस्नानके बाद आर्तव ( ऋतुमती ख्रीकी योनिसे निकलनेवाले सुधिर ) के दाग 
Ol हुए वस्त्र अपने कृपापात्रोंको परितोषिकके रूपमें दिया करती थी। उन TSR पहनकर बहुतेरे मन्त्री बड़े 
अभिमानके साथ राजसभामें जाया करते थे ।। ३९५२ ॥ जिन थोडेसे राजकर्मचारियोंने राजकोपकी भी चिन्ता न 
करके उस शवपाकीका जूठा नहीं खाया था, उन्हें ATA सोमपान करनेवाले ऋत्विजोंसे कम श्रेष्ठ नहीं माना जा 
सकता || ३९३ ॥ उस समय कश्मीरमण्डलमें कोई विशेष प्रभावशाली देवता नहीं था। यदि होता तो बहू 
विपाकी उनके मन्दिरोमें गये बिना केसे रहती ॥३९४। तिलद्वादशीके दिन हंसी रानीके साथ MATS सामन्तांसे 
अधिक स्वाभिमानी तो वे डोम ही थे, जो उस समय उसके साथ मन्दिरमें नहीं गये ॥ २९५॥ राजङुडम्बी होनेके 

घमण्डी डोमोंके मुखसे निकली आज्ञा राजाकी आज्ञाके समान अकाट्य मानी जाती थी ॥ ३९६॥ 
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लेलेख पट्टोपाध्यायो न यदा दानपइकम्‌ ॥३९७॥ 


तते 'मेऽग्रहारवत्‌ | लि 
राज्ञा प्रदत्त रज्ञाय हेलुग्र q स्स हेल f देण्णेति दासासुत न ख्यतं | ।३९८॥ 


: शसा रङ्गः कोपात्तमत्रवीत्‌ | रङ्ग 
क्य तरत की न wala gad Ee ॥३९९ 
अन्त्यागमनपापस्य पापः एच्छन्स निष्कृतिय | विटेहास्थावहान्या प्रायश्रित्तान me ॥४००॥ 
हिमेनेव हिमं weed ETT । दोऽलुसिष्टो fed दुध Me ॥४०१॥ 
पवित्रास्परशतो उस्पृश्यास्पशपाप॑. जिहीपुंणा | तेनादृष्यत ART योपिन्मासो rare ॥४०२॥ 
ततोऽपि पापिनोऽभूवन्केऽणि तस्मिन्क्षणे द्विजाः | तस्मादप्यग्रहारान्य जगृहुगृहभाजनः ॥४०३॥ 
चक्रे चक्रमठं सोऽपि पापः पाशुपताश्रयम्‌ | तस्मिन्हतेउधानप्पन्न तद्वधूय॑मयोजयत्‌ ॥४०४॥ 
पूरवोपकारान्विस्मृत्य डामरान्स निरागसः | नृपतिः श्रपचाकामी RAT OTA ॥।४०५॥ 
इन्तुं व्याजेन विश्वस्ताः केचिड्डामरतस्कराः | तस्थुस्तस्यान्तिके द्रीहाच्छद्रानहःश्रतािणः ।।४०६॥ 
७ श्वपाकाशयनावासासच्तावस्करमा-द्‌र । शोचस्थितं तं निःश ते शत्रो ग्रापुरकदा ॥४०७॥ 
अथ तैः प्राप्तसमयेरकस्मात्तस्य सर्वत्र! | faa न्यपात्यताशेपशातशस्तरपरंपरा ॥४०८॥ 
सुप्तस्तटादध्रदे भ्रष्ट इव निद्राल्सेक्षण: । प्रवृद्धः शख्त्रपातेः स॒ व्यशुचङ्कर्यान्रवान्‌ ॥४०९॥ 
निःशस्त्र: शस्त्रमन्विष्यन्क्षरत्थतजनिरददेरः | अनुद्रतोऽरिभिधावञ्छय्यावेश्स TTT तत्‌ ॥४१०॥ 


राजा चक्रवर्माने जव रंग डोमको अग्रहारके रूपमें हेळूग्राम इनाममें दिया तो पद्ोपाध्याय दानपत्र छिखनेको 
तैयार नहीं A २९७॥ तब अक्षपटल (दफ्तर ) में जाकर रंगडो राजाने 
हेळूप्राम रंगको दिया' इतना Fat नहीं लिख देता Ul ३९८ ॥ रंगकी इस प्रकार वक्र WRT देखकर मारे डरके 
पट्टोध्यायने दानपट्र लिख दिया । क्योंकि दराचारी राजाळे राज्यमें कोन-सा अनेतिक कार्य नहीं हो सकता! 
॥ ३९९ || किसी समय राजाने विटों ( Jat) से चण्डाळीगसनका प्रायश्चित्त प्रछा । तब उन्हाने उससे बड़ 
उपहास स्पद प्रायश्चित्त कराये ॥ ४०० ॥ उन्होने कहा--जिसे हिमसे ही हिम दर होता हे. उसी प्रकार पाप 
पापसे हो दूर हो सकता ह? | विटांके इस परामशसे उस राजाने अतिशय नीचताप्र्ण काये किये । ४०१ Ul उसने 
अस्प्रश्याके स्पर्स उत्पन्न पापको दूर करनेके लिए पवित्रताका स्प उपयोगी समझकर एक मासके उपवासी 
ब्राह्मणको पत्नीके साथ दुराचार किया ॥ ४०२॥ उस समय उससे बहकर कितने ही पापी ब्राह्मण भी थे। जी 
उससे अग्रहारका दान लेते थे और उसके घर भोजन करते थे || ४०३ | | उस पापी राजाने पाशुपत तपस्वियारक 
रहूनक ॥ळए चक्रमठ बनवाना आरम्भ किया था किन्तु उसे उसके सर Mah बाद उसको पत्नीने पूरा fal 
॥ ४०2 || उस श्रपाकोपति राजाने पूवकाळमें डामरोंके किये हुए उपकारोंको भूलकर मुख्य-मुख्य डामराका 
Ger ACA डाढा ॥ ४०७ || उसकी इस कायवाहीसे कुपित कुछ विश्वस्त डामर तस्करोंने कपटसे उसकी हत्या 
करनेका संकल्प कर छिया और इसके लिए वे उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४०६ || एक रोज रात्रिक 
समय श्रपाकाक शयनागारके समीपवर्ती शोचाळयमें शोचके लिए गये हण उस निःशास््र राजाको उन STA 
देख ढ्य़ा ॥ ४०७॥ यह मोका पाते ही उन्होंने चारों ओरसे घेरकर उसके पर रास्त्रॉंका प्रहार करना 
आरम्भ कर दिया || 2४०८॥ जैसे सरोवरके तटपर सोया हआ मनष्य सरोवरमे गिरकर £ ae 
ह भक्तये ET Us 7 आकस्मिक शस्त्राधातसे घबराक Bi é 
थे और उसके पीछे वे हत्यारे ळगे र | ऐसी सि CE Se pre ei हरा 
i ME मी अ वह किसी तरह भागकर अपने शयनागारमें he 
zi काई श्न नहीँ मिळा । उसी समय वह हंसी श्रपाकी उससे लिपटकर रोने 
तमी उसके ऊँचे कुचांसे az हए an Be संत मर की उससे लिपटक ! 
झभमागारके भीतर घुसकर मार डाळा ll ४ 


ह. 


| 


SUG क्रन्दन्त्या श्रपाक्यालिङ्गिताङ्गकम्‌ | तत्कुचोत्सङ्गलम्ाङ्गं जघुस्तेडयुप्रविश्‍्य तम्‌ ॥४११॥ 
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Digitized RRs Foundation and eGangotri 2 (A & 


dia प्रेरिता दारेस्ते तस्य नृपतेः किल । पमृपोर्जाननी Gy 
त्रयोदशाब्दे ज्येष्ठस्य शुक्राएम्यां क्षपाक्षणे | aE: स 
इन्मत्तावन्तिनामाथ पाथूजुद राशयः | अभ्यषिच्यत 

श्वपाकोकाशुके पापे निह 


_ थेवावस्करे तस्करेईतः ॥४१३॥ 
Sx af ९५ ५३ 
बथयः संचिवः शवटादिभिः ॥७१४॥ 


>> Gael 0 
Yeah  तत्कथापापस्पशभीत्या ` " सरस्वती | कर्थेचि जखुरश्‍वेव सेयं प्रस्थाप्यते मया ॥४१६॥ 
आसीत्पिठकुल॑ तस्य भक्ष्य Bee: | ओर्वाभिधस्य हव्याशविशेपस्येव जीवनम्‌ ॥४१७॥ 
तस्यासंक राधातसटांकारकरोटिका; | प्राणस्कन्दादिवावज्ञाः सभायां मुख्यमन्त्रिण; ।।४१८॥ 
तेऽमात्या्वारणत्वन  निछञ्ास्तमरञ्जयन्‌ | कालान्तरेण येरे भूमिपालेमविष्यते ॥४१९॥ 
पर्ंगुप्तोभवत्तस्य सर्वभ्योऽभ्यथिकं प्रियः | आस्थाने नर्तनं दुर्वक्षपाकृतकटीपट: ॥४२०॥ 
आ. TTT TREAT कीट्रायान्महीपतीन । Ta: . सर्वदाअम्द्राज्यावाधिकृतोब्यमः ॥७२१॥ 
तदा निणूढराज्येच्छ सख्यं मुख्य; स मन्त्रिमिः । पीतकोशेः. पिदधे पञ्चभिर्भूमटादिभिः ॥४२२॥ 
भूभटः शवटर्छाजः HTS! साऽमृताकरः | ayaa संबन्धं चक्रिरे कोशपीथिनः ॥४२३॥ 
गवाक्षासरसि आप्तश्रीजलोबागलद्‌ड्िजः । संग्रामडामरग्रहे यो रक्कः ख्यातपौरुपः ।४२४॥ 
पदातिमात्रो भूपेन द्शोयः स संयुगे | महोदरो महाकायः प्रापितो युख्यमन्त्रिताम्‌ ॥४२५॥ 
यादृशी तेन दशे देवी श्रीः सरसोऽन्तरे | ताइग्रक्जयादेवीत्यभिधानेन निर्ममे ॥४२६॥ 


उस मरते हुए राजाकी वास्तविक रानियो' द्वारा प्रोत्साहित डामरोने राजाके घुटनांको पत्थरोंसे कूँचकर 
चूर-चूर कर दिया ॥ ०१२ ॥ इस तरह ४०१३ छोकिक as अ्येष्ठ gH अष्टमीका रात्रिके समय श्वपाकीके 
द्वारा उपभुक्त पापी राजा चक्रवमा झोचाळवसें तस्करांके द्वारा HIS सोत मार डाला गया ॥ ४१३ ॥ 
तदनन्तर gaz आदि कतिपय Ae मंत्रियोंने भूतपूर्व राजा पार्थके दुष्ट पुत्र उन्मत अवन्तिवमाको सिंहा- 
सनासीन कर दिया ॥ ४१४ ॥ रात्रिके समय उस श्रपाकीकासुक पापी चक्रवर्माके चारों द्वारा भारे जानेक 
पश्चात्‌ प्रजाके परम दुर्भाग्यसे उस पापीसे भी बढ़कर महापापी कश्मीरका राजा बना ॥ ४१५ ॥ उस दु्टकी 
पापमयी कथाके संस्पर्शसे भयभीत होकर मेरी कविताझांपणी सरस्वतो स्थगत-सी हो रही हे, किन्तु में उसे 
डरी हुई घोड़ीकी भाँति किसी-किसी तरह आगे बढ़ा रहा हूँ ॥ ४१६॥ जसे जळसे जायमान वडवानल 
जलको ही खाता है, TH ही उस दुष्ट राजारूपी राक्षसने अपने पिताके कुलका हा अपना आहार बनाया 
था ॥ ४१७॥ चुटको बजाकर ओर नाकसे, VATU, कोखसे तथा मस्तकपर आघात करके विभिन्न 
प्रकारके शब्द निकालनेवाले प्रमुख मंत्री उसकी सभामें विद्यमान थे || ४१८। | कालान्तरसं राजा बननेवाळे उसके 
निछेज मंत्री भाट वनकर उसका मनोरंजन करने लगे ॥ ४१९ ॥ USAT एकदस नंगा होकर नाचनेवाला 
'बिगुप्त उस राजाको सबसे अधिक प्रिय छगता ATU ४२०॥ एक बार उस धूते पवगुप्तने तंत्रि-पदातियोंके 
TST बादवाळे राजाओंको कीड़ोंकी तरह सत्त्वहोन देखकर स्वयं राजा बननका उद्योग किया। ४७२१ ॥| 
किन्तु राज्य प्राप्त करनेकी कासना मनमें ही छिपाकर्‌ उसने डन शबंद आदि तत्कालीन मंत्रियोंके साथ कोश- 
गनपूवक मित्रता की ॥ ४२२ ॥ उसी समय भूभट, Tae, छोज, कुमुद ओर अस्ताकार इन पांचा संत्रियोंने 
गोशपानपूर्वेक उससे सन्धि भी की॥ ४२३ ॥ उन्हीं दिनों संग्राम डासरके यहाँ गवाक्ष सरोवरमें साक्षात्‌ 
श्रीदेवीका प्रत्यक्ष द शन करनेबाळा एवं विख्यात वीर रक्ष नामका एक ब्राह्मण रहता था ॥ ४२४ ॥ अकेळे तथा 
पळ होते हुए भी युद्धमें उसने राजाके समक्ष अपने उत्कृष्ट पोरुषका प्रदेशन किया था। उसका उद्र बड़ा 
पा ओर देह भी छम्बी-चौड़ी थो | अतएव उसको राजाने प्रधान मंत्रीके पद्पर बिठाया था Bee ॥ उस 
Sam गवाक्षसरोवरमें श्रोदेबोके जेसे स्वरूपका दशन किया था, हूबहू बेसी ददी मूर्ति तथा रका 
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[जय न्द्र cde ज्‌ 
तन “ स्थिताननशनैरुआन्ताइलकारयत्‌ ॥४२९ र 
शिशूञ्शंकरवर्मादीन्भ्रातन्द्वारानिरोध्य सः । तश ail | 
saa: पितरं हन्तुं ` मन्तिणोऽतुमत्रदात्‌ | बडपड्टान्व्यथाद्र दान डा >> ॥४३०॥ 
एकदा मन्त्रसामन्ततन्त्रकायस्थसेनिकाः | पाथं तदाज्ञामासाथ्र निशायां ॥४३१॥ 
म्लानक्षीणाम्बरां पल्ली रुदद्वारा निपात्य ते । आलिज्ञथमानां कन्दाहस्त गार दारकः ॥४३२। 
केशामालम्ब्य कर्षन्तः शकेरोतपाटिताङ्गकम्‌ | विपन्नं गोइुलादान्तामव eT त "हात ॥४२३॥ 
geared क्रन्दन्तं निजध्चुनंम्रविग्रहम्‌ | चण्डाला इव AT FEAT AAT ॥४३७॥ 

पितरं निहतं श्रुत्वा राजा संजातकातुकः 

प्रातः स्वसचिनेः साधं गला हृष्टोऽथ दष्टवान्‌ ॥४२५॥ 
gags प्रहारोऽयं मंदत्त इति वादिनः । तस्याग्रे राजपुरुषाः शशंसुनिजविक्रमम्‌ ॥४३६॥ 
न्यककत्य स्वीकृतो राज्ञा तदा तद्रज्ञनोद्रतः । अचूचुदत्पवंशुप्ती  देवगुप्तांभिधे सुतम्‌ ॥४२३७॥ 
पार्थस्य निहतस्याङ्गे सोऽक्षिपत्नुरिकां ततः । रञ्जितो येन भूपालो जातहासोऽभवश्चिरम्‌ ॥४३८॥ 
डामरेळुण्टितो देशः प्रणाशे चक्रवमणः | उत्थाप्य पापान्कायस्थांस्तेन भूयोपि दण्डितः ॥४३९॥ 
संग्रेरितः इसचिवेः TANT चकार सः | पाटयन्चुरिकाबातेः कोटवीस्तनकोटरम्‌ ।।४४०॥ 


देवीका मन्दिर वनवाकर उसमें उस मतका स्थापना का ॥ ४२६॥ इधर ad पवंगुप्नने अकण्टक राज्य प्रा 
करनेकी अभिळाषासे उस नये राजाको प्रेरित करके राजकुलके सभी मनुष्योंको मरवा डाला॥ ४२७॥ उस 
राजा उन्मत्त अर्वान्तवमाने अपने पिता पाथका स्वस्व छीन लिया। जिससे वह weg विहारमें जाकर 
रहने GM | Fels श्रमण ( साधु ) लोग उसे भोजन देते थे ॥ ४२८॥ उस दुष्टने अपने छोटे भाई शेकरवमा 
आंद Aree वच्चांका कारागारमें भूखे रखकर मार डाला ॥ ४२९ || वह अपने पिता पार्थेको भी मार डालना 
चाहता था | इस कायम जो मंत्री सहमत हो जाते थे, उन्हें बह रेशमी बच्न पहनाता था ओर जो विरोध करते थे 
उनके परांमें वड्या डाळ दा जाती थो ४३०॥ तदनन्तर एक रातमें उसकी आज्ञासे अनेक मन्त्रयां, स।मन्तों 
तंत्रियों तथा कायस्थांने जाकर पार्थेक निवासस्थान जयेन्द्रबिहारको चारों ओरसे घेर लिया || 2३९ || तत्र मलिन 
SAS तथा फट बस्न धारण किये पा्थको पत्नी द्वारपर आकर रोने Si | उसे उन दष्टांने धक्के देकर अळग कर 
द्या | उसके भयभीत वाळक गायक बछड़ोंकी तरह रोते हुए माताके शरीरसे चिपके हए थे || 2३२ || उसी समय 
कुसुद आदि राजाक प्रिय पुरुप उन सबको हटाकर ATH भीतर घुस गये ओर गोझालाके पशुकी तरह पार्थको केश 
कड़कर Mek Fale छ आय | WHA रगड़से उसका सारा शरीर छिल गया था | भखके कारण बह बहुत 
हा ठुबळ हा गया था। एसी विपन्न अवस्थामें उस नंगे ओर चिल्लाते हुए राजाके पिताको चण्डाळॉके समान 
उन आततायियोन मार डाटा ।। ४३३ ॥ ४३४॥ पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर राजाको बड़ा कोत्र 
हुआ और दूसरे दिन सबेरे मंत्रियोंक्रे साथ वहाँ जाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने मृत पिताके शबको पड़ा देखा 
॥ ४३५ ॥ उस समय राज़ाक समक्ष जाकर वे राजपुरुष मैंने इसके इस अंगपर प्रहार किया था' और मैंने 
इसपर' ऐसा कहते हुए वे अपने अपने-अपने पराक्रमकी सराहना करने टगे | । ४३६॥ उस pe राजाके द्वारा 
तिरस्क्रत होकर पुनः अनुगृह्दीत पत्रंगुप्तने राजाको प्रसन्न करनेक्रे लिए देवदत्त नामके अपने पुत्रको प्रेरित 
किया ॥ ४३७ ॥ उसके पुत्रने पार्थके मृत शरीरमें छुरा भोक दिया | उसके इस कार्यसे होकर राजा 
उन्मत्त अवन्तिवर्मा बड़ी देर तक हँसता रहा ।। ४२८ ॥ चक्रवर्माके मरणोपरान नू रं को 
os था Fe इस नये राजाने पापी कायस्थाको सारा अधिकार देकर a eos se 2 अधिक 
बना दिया ॥ ४३९, || अपने दुष्टर मंत्रियों की।खजह॒पए5शक्षषिक्षकका अभ्यास करते इए उसने नंगी क्लियॉगे 
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गर्मिणीनाँ च जठरं गर्भान्द्रशुमपाटयत्‌ | काठिन्यस्य परीक्षार्थमङ्गं कर्मकृतामपि ॥७४ १॥ 


पतिग्रहाग्रहाढरा्द्ा =| वधभयाद्द्रिजाः । प्रत्यग्रहनग्रहारांस्तस्मादपे  नुपाधमात्‌ ॥४४२॥ 
क्ररपापाचुरूपेण क्षयरोगेण पार्थिवः | ततोऽचुदराध्यमानोऽभूदपर्यन्तव्यथातुरः ॥४४३॥ 
व्यथया तस्य TEST प्रजा एव ने केवलम्‌ | तुतुपुनिजशुद्धान्तमहिष्यो5पि चतुर्दश ॥४४४॥ 
अथान्त'पुरदासीभियं कतश्रिदृपाहतः | क्षितिपालाञजातोअ्यमिति प्रख्यापितो मृषा ॥४४५॥। 
तं शिशुं शूरवर्माख्यं विनिवेश्य नृपासने | 
हस्ते निक्षिप्य सामन्तसचिपँकराङ्गतन्तरिणाम्‌ ॥४४६॥ 
क्रम्पनाधिपतेवं देषः ‘ कमलवधनात्‌ | त्रिम्यन्सडवराज्यस्थाङ्ञामरोत्पाटनक्षमात्‌ ॥४४७॥ 
आसन्नानरयश्राप्तः पितृहा पार्थिवाधमः | 
शुचो पश्चदशाब्दस्य प्रजापुण्यैः क्षयं ययो || चक्रकम्‌ ४४८ 
पितृधातिसुतो राजा जयस्वामिविरोचनम्‌ । आपाढशुक्गसप्षम्यां शिशुरेष विनियो ॥४४९॥ 


at विरेजे राजश्रीर्वालस्य परथिवीपतेः | क्रपाणवेणिललिता छत्रचामरहासिनी ॥४५०॥ 
अत्रान्तरे जवायातेश्वारेरावेदितश्रृतः | सामन्तैनंगरोपान्तं प्राप्तः कमलवर्धनः ॥४९१॥ 
एकाङ्गतन्त्रिसामन्तस्यालहारकसादिभिः | नगरं प्रविशञ्श्रान्तः समं सेन्येरुध्यत ॥४५२॥ 


विरुद्ूडामरानीकान्युद्ध्वा मार्गेपु निर्गतः । श्रान्तोऽप्यसो वैरिसेनामजयद्विक्रमोजितः । ।४५३॥ 
सहस्तमश्ववाराणां विद्राव्य तुरगैमितेः | राजधानीमसंरुद्वः प्रविवेश ततः क्षणात्‌ ॥४५४॥ 
द ° Na ® a> ६ 

त लब्वजयमाकण्य सन्यस्त्यक्त पलायतः | - 


Zea था ओर श्रमिकांकी सहनशक्तिकी परीक्षा लेनेके लिए वह उनके अङ्ग कटवा दिया करता था ॥ ४४१ ॥ 
धनप्राप्तिके लोभसे अथवा मृत्युदण्डके भयसे उस अधमने भी त्राह्मणांको अग्रहार दिये थे ॥ ४४२॥ बादमें 
अपने क्रूर पापांके परिणामसे उसको क्षयरोग हो गया, जिससे उसे अपार कष्ट होने लगा ॥ ४४३ ॥ उसका 
यह कष्ट देखकर केवल प्रजाको ही नहीं, बल्कि उसके अन्तःपुरकी चोदहों रानियोंको भी सन्तोष हुआ ॥ ४४४ ॥ 
तत्पश्चातू अन्तःपुरकी दासियों द्वारा कहींसे उड़ाकर लाये हुए एवं 'यह राजपुत्र हे' इस प्रकारकी मिथ्या प्रसिद्धि 
करके शूरदर्मा नामका बालक राजा बना दिया गया । राजाने उसे सामन्ताँ, सचिवा, एकांगो तथा तंत्रियांको 
सौंप दिया और स्वयं मडवराज्यमें रहकर डामरोका दमन करनेवाले कम्पनाधिपति कमलवधनसे STAT 
हुआ बह पितृघाती तथा नरकगामी अधम राजा उन्मत्त अवन्तिवर्मा प्रजाके पुण्यसे ४०१५ लौकिक वपके 
वेशाखमासमें मर गया | । ४४५-४४८ ॥ उस पितृघातीका पुत्र वह बालक राजा शूरशमो आषाढ़ शुक्त सप्तमीको 
जयस्थामी नामक सूर्यनारायणका दशन करनेके निमित्त राजभवनसे बाहर निकला ॥ ४४९॥ उस समय उस 
राजाकी कृपाणरूपो वेणोसे मनोहर एवं छत्र-चमररूपी हास्यसे अलंकृत राज्यलक्ष्मी बहुत ही सुन्दर छग रही 
ll ४५० ॥ इसी बीच शीघ्रतापूर्वक दौड़कर आये हुए गुप्तचरोंकी सूचनापर अपने सामन्ताके साथ कमलः 
वेधन नगरके पास आ धमका ॥ ४५१॥ -थके होनेपर भी एकांगों, तन्त्रियो, सामन्ता तथा स्याल्हारक 

है सवारोंने नगरमें प्रविष्ट होते हुए कमलवर्धनको रोका ॥ ४५२॥ यद्यपि रास्तेमें जगह-जगह विरोधी 
डामरोसे लड़ते-लड़ते बह थक गया था, फिर भी उस पराक्रमी बोरने सारी MARAT जीत ढी ॥ ४५३ ॥ 


अपन्न 


हियोंकों कक =~ aS क्षणभरसें 
अपने थोडेसे घोड़सवारों द्वारा aah एक हजार अश्वारो परास्त कसर कमचव पत दाया 


rit ~ सेनिक > 
एजधानीमें घुस गया ॥ WAY | यह समाचार, सुना तो उस बालक राजा शूरशमोके सनिक राजाको छोड़कर 
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३ 
प्राकर्ममिमोंहितो वा प्रेरितो वा FATA | ाभृतिहासनासड aoe जौ oe Nesey 
तदानी स्वगरहान्यातों राज्यकामोडन्यवासरे | AAEM दजास्सवा ४५७॥ 
ag शक्तं च Fea क्ष्मापं कंचित्स्वदेशजय्‌ | 
मामेव Far सामर्थ्यादिति सूढः स चिनोयच्‌ Mle ५८|| म 
एकाकिनीं रहः क्षीवां लब्ध्वा इलंसयोपतस | अप्रोटोऽतुप्षज्याऽत्यदिने दृतयाथथेत यः ॥४५९॥ 
विभूति रमसावा्षां यश्च संत्यज्य TT bei 
नीत्या कामयतेञ्येवुः शोच्यस्तान्या परोअस्त कः ॥ BAT ॥४६०॥ 
अथोत्पल्ले छिन्ने स्थूलकम्बळ्दा!हंनः | HAKATA ay समस THEY ॥४६१॥ 
धूमनिर्दग्धकूर्चानां.. राजस्तांस्तांश्रिकाषेताम | राज्येन थोपन्यासस्तेपा 
घेमत्येन मिथस्तेपां नान्यः कोऽप्यभ्यापच्यत | 
कर्चा भाषणनिष्ठयते! स्वकूचष्टीवनः परम्‌ ॥॥४६२॥ 
राज्याहान्वेपिमिविम्रेः प्राप्त' स्स्मृतिक्लप्रये | aaa; TCT ॥॥०६४॥ 
पञ्चपाणि दिनान्येव  यावत्तस्थुद्रिजातयः | काहलाकांस्यताळादिवाद्यकोळाहळाकुळम्‌ ॥४६५ 
उत्पताकश्वजच्छत्रशास युर यापिंतासनम्‌ | 
अशेष॑ पारिद्यानां तावत्तत्रामिलद्रलम्‌ ॥। युग्मसू ॥४६६॥। 
स्व्प्लीं वन्धकोमृतामिवान्यवशवरतिनीम्‌ । वीक्ष्य राजश्रियं शोचन्नासीत्कसलवधनः ॥४६७॥ 
पिठघातिवधृश्छन्नपुरराज्यार्थिनी ततः । पराहिणद्राजपुरुपान्पर्थ प्रायोपवेशिनाम ॥४६८॥ 


भाग गये और उसकी माता वाळक राजाको लेकर किसी अज्ञात स्थानको चळी गयी।। ४५७॥ अपने मूख 
diate परासश अथवा किसी जन्मान्तरीण कमेक AIA कमळवधन राजगहीपर नहा AST Ul ४०६ ॥ उस 
दिन वह अपने घर चला गया । दूसरे दिन उस नीतिज्ञानहीन कमळवधनने सोचा कि प्रोढ तथा साम्य 
शाळी समझकर लोग मुझे हा राजा AAT | ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मणांको एकत्र किया ओर कहा 
अपने देशसं शे उत्पन्न किसी प्रांढ एवं पराक्रमी पुरुपका आप लोग राजा बनाइए! ॥ ४५७ ॥ ४०८ ॥ जो मनुष्य 
अत्यन्त दल्भ ख्रीको एकान्तम मदिरास मत्तावस्थामं पा करके भी संकोचबश उस समय उसके साथ भोग ने 
करके दूसरे दिन दूती भेजकर संभागका आभळापा प्रकट करता 6 । उसी प्रकार जो मनुष्य वरबस पास 
आयी विभूतको उस समय त्यागकर FAL दिन नी।तस प्राप्त करना चाहता हे, इन दोनों प्रकारक पुरुषास 
अधिक शोचनीय भळा आर कोन द्यो सकता हृ? ॥ ४५९ || ४६० ॥ इस तरह उत्पठकछका नादा हो जानेपर 
मोटे-प्ोटे GAS ओढू तथा AT वढांक समान त्राह्मणगण गोकुळनामके एक वहत बडे मन्दिरमे एकत्र 
am ॥ ४६१ ॥ वहां राजा बनान APT कसा व्यक्तिका अन्वषण करते हुए उन यूमदग्धकूचे ( qoa जळा 
दाढ़ीवाले ) त्राह्मणामें बड़ी द्रतक विचार-विमश चळता रहा ॥ ४६२॥ पारस्परिक सतभेदके कारण असं 
समय किसीके भी मस्तेकपर राज्याभियकका जळ नहों गिर सका । zi, उनके भाषणके समय उड़नेबाणं 
थूकसे उनकी दाद्याका आभपक अवश्य हा गया ॥ ५६३॥ जव वे विप्रगण राजा बनाने योग्य व्यरचि 
अन्वेषण कर रदे थे, उस समय अपनी याद दिछानेके लिए कमल्वर्धन वहाँ गया था । किन्तु उसे उन छोगोंने 
इंटों और पत्थरॉसे मार-मारकर भगा दिया ॥ ४६४ || इस तरह पाँच छ दिन त उनका इस विपयपर बाद 
बिवाद चळता रहा। इतनेमें चमर, छत्र, पताका आदि डिये काइळा-कास्यताल आदि बाद्यांकी ध्य 
| तुमुछ कोछाहूछ मचाते आर नाना प्रकारके वाहनांपर अपने-अपने देवताआंको दोठाये हण विभिन्न स्था. 
ब्राह्मणपरिषदाक बहुतेरे जत्थ वहाँ जा पहुंचे ॥ ४६५ || ४६६ || उस समय वेचारा कमतवर्धन पराये धर वथ 


र्‌क्खी हुई अपनी पत्नीके समान पराधीन, गुरास ल्याहओकमग्न हो रहा था | ४६७॥ उधर १९ 


१७८ 


| 
चिस्मवधत ॥४६२ | 
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पिक्षाच&पूणग्राते  वीरदेवामिवस्य यः । कुडुम्बिनः कामदेवनामा खनुरज्ञायत ॥ ४६९) 
म शिक्षिताशरों लब्ध्या सेरुवधनमन्दिरे | वालाध्यापक्तां स्नानशोलादिगुणशूमितः ॥9७०॥ 
रमाद्रञ्जाथिकार्यासीदथ तस्यात्मजः शनः । लेभे शञ्जाधिकारिः्वं राज्ञः शंकरवर्मणः ॥४७१॥ 
यः प्रभाकरदेवोऽपि दगन्धाच्छन्नका्ुकः | 
लक्ष्म्या सरस्वतीद्वेपाहेशविस्तवतोऽथ वा ॥४७२॥ 
विद्वान्यशस्करी नाम तत्पुवरोउ्त्यस्तदुगंतः | सख्या फल्गुणकाख्येन समं देशान्तरं गतः ।(४७३॥ 
earn: पीठदेव्या्ीभिश्च ayes । तस्मिन्भ्सङ्गे सोत्साहः प्रत्यावृत्तो निजां भुवम्‌ ॥४७४॥ 
पितृघातिवभृद ते यातिवोध्ियितुं द्विजान्‌ |, 
मध्ये गृहीतो वाउ्मित्वात्प्रविवेश तदन्तिक्रम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥४७५॥ 
q तं देववशादेकमत्यस्पशों द्विजाः | ध्वनि राजाऽयमेवास्त्वित्यु्चकैरुदचारयन्‌ ।४७६॥ 
अथाम्यपिच्यत वित्रं विग्रेरेत्प यशस्करः | saat: सानुमानिव तोयदैः ।४७७॥ 


aq वेणुवनं परस्परमहासंघपजेनाम्रिना 


तन्मूलोद्‌ध्रतिरम्भसा क्षणप्रतोद्रेकेण संपादिता | 
वात्यावेगविपाटितं विटपिनं प्राप्तं कृत्चिदटहां 
रहि नेतुमहों महाद्रिकहरे धात्र न किं त्रितम्‌ ।४७८॥ 


~ aks 5 ऊन ७ i ee ° 
भृत्यप्रेरणया वंश पार्थजः स्वं न चेहहेत । तत्पूत्रोःयाटनं कुर्यान्न चेत्कमलवध॑नः ॥४७९॥ 
अनुचकुळजातस्य दरिद्रेस्याटतः क्षितिप | 
तग्रशस्करदेवस्थ राज्यग्राप्तिः कथं भवेत्‌ ॥४८०॥ 


धाती उन्मत्त अवन्तिवर्माकी aia भी अपने पुत्रको राज्य प्राप्त करानेके अभिप्रायसे उन अनशनकारी ब्राह्मणोंके 
पास शुप्रूपसे अपने राजपुरुपोंको भेजा था॥ ४३८॥ पिशाचपुर ग्राममें एक अच्छे गृहस्थ वीरदेवका 
पुत्र कामदेव रहता था ।। ४६९ ॥ बह विद्वान्‌ तथा स्वान-सन्ध्या आदि सदाचारसे सम्पन्न था । इसीलिए बह्‌ 
मेरुवधेन नामक संत्रीके यहाँ बालकका अध्यापक हो गया था || ४७० ॥ तदनन्तर वह गंजाधिकारी ( खजांची ) 
हो गया । मेरुवर्धनका पुत्र प्रभाकरदेव राजा शंकरवर्माकी कृपासे राज्यका गांजाधिकारी बन गया था 
॥ १५१ ॥ वह गुप्ररूपसे राजरानी सुगन्धाक्ा उपपति (यार) भी बन चुका था। कामदेवका पुत्र यशस्कर 
लक्ष्मी तथा सरस्वतीके आपसी द्वेष अथवा देशविप्छवके कारण वह विदठ्ठान्‌ होता हुआ भो आतिशय द्रिद्र 
था। अतएव वह फल्गुणक नामक अपने मित्रके साथ परदेश चला गया ॥ ४७२ ॥ ४७३॥ बहा अच्छे स्वप्न 
देख तथा पीठदेवियो द्वारा दिये गये आशीर्वादसे हर्षित यशस्कर उसी समय अपना TA वापस 
छोटा था ॥ ४७१ ॥ तभी उन ब्राह्मणोंको समझानेके लिए चले हुए पितृघाती उन्मत्त अवन्तिवमांको पत्नीके दूतोंने 
अत्यन्त चतुर वक्ता समझकर यशस्करको भी अपने साथ छे लिया ll ४७५॥ वहां पहुँचनेपर भाग्यवश 
यशस्करको देखते ही सब त्राह्मणोने एकमतसे चिल्ला करके कहा यही कश्मीरका राजा होगा ॥ ४७३॥ बस, 
धरतीको धारण करनेकी प्रौढ़ शक्ति रखनेवाले यशस्करका TAT जळ बरसात हुए नाइळाक सभान उन 
भाहमणेनि राज्याभिषेक कर दिया ॥ ४७७॥ जेसे परस्परके महासंघषसे उत्पन्न दावानल बारा सारा दरार 
जाता हे और प्रबळ वर्षासे उन बाँसांकी जड़तक उखड़कर बह जाती हे । इसी रच वेगसे उड़कर आये 
हुए किसी वृक्षकी जड़को पर्वतकी कन्दराओंमें या अन्यत्र कहीं फिरसे ददमूछ करनेके लिए विधाता कोन-कोनसे 
उपाय नहीं करता ॥ ४७८॥ यदि दुष्टोंकी प्रेरणासे पार्थका पुत्र अपना कुछ न चष्ट करता ओर उसके वाद कमल- 
वेधन उसके चालकको राज्यच्युत न कर देता तो एक साधारण वंशमें उत्पन्न तथा दरिद्रदशामें एथिवीपर मारे- 
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agai त्रजन्निरनुगो ददृशे जनेन यस्‍स्तत्क्षण CSS ET | 
साम्राज्यरम्यम्ममीक्षितमास्त नारीवङ्नीरजस्तवकितो नरनाथमागः ।।४८१॥ 
नपतिबसतिं प्रत्यागच्छन्यशस्करभूर्पातः पुरमृगरशामाशीमध्ये वचोऽपि विवक्षितम्‌ | 
स्तिमितवलितापाङ्गं शण्बनिमीलदहंकरतिः क्ृतपरिकरस्तज्ज्ञेयज्ञ प्रजापारपाढने ॥४८२॥ 


प्रतिमितरविदीपोद्धासिशुआातपत्रचयरजतपात्रासत्ितारात्रिका श्री | 
अथ मुखरितमाशीमद्जलेरज़्नानामवनिहारिणधामा राजधाम प्रपेद ॥४८३॥ 


इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनो: कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां पञ्चमस्तरङ्गः || ५॥ 
च्यधिकायां समाशीतौ मासेषु च AGATA | कल्यपालाष्टरकं रथ्याह्ृतस्रीसचिवा आपि || 


-—s 0 — 


मारे फिरनेवाळे यशस्करदेवको राज्य कैसे प्राप्त होता ९ ॥ ४७९.॥ ४८० ॥ कुळ हो देर पहल ळोगांने जिसको 
सामान्य मनुष्योकी तरह अकेले पेद चलते देखा था, उसी यशस्करदेवका जत्र राज्यपद प्राप्त हो गय 
और जब वह सेनाके साथ समारोहपूर्वक राजमार्गपर चला तो उसे देखनेके लिए एकत्र नगरवधूटियाँके नेत्र 
रूपी कमलोंसे सारा राजमाग पुष्पित हो उठा ॥ ४८१॥ उस राजपथपर चलकर राजभवन जाते समय मागमें 
एकत्रित मृगनयनी छछनाओ द्वारा उच्चरित आशीष तथा जयजयक्रारके घोष सुनकर निरहंकारभावसे प्रमभरी 
सुसकानके साथ नयनोंके संकेत द्वारा AA सुचारुरूपसे प्रजाके संरक्षणका निश्चय कर रक्खा ह? इस प्रकारके 
हादिक भाव प्रकट करते हुए राजा यशस्करके अभिप्रायको aa विज्ञजनोंने भळीभाति समझ लिया ॥ ४८२॥ 
प्रतिविस्वायमान सूयरूपी दीपकसे अलंकृत एवं चाँदीके पात्र सरीखे श्रेत छत्र द्वारा आरतीकी शोभाको धारण 
करता हुआ वह धरतीका चन्द्रमा नगरवासियांके आशीवोद तथा जयजयकारके घोषसे मुखरित राजभवनके 
भीतर गया ॥ ४८३ ॥ 

इस तरह कशमीरके महामात्य चम्पकभ्रभुपुत्र महाकवि कल्हणकृत राजतरंगिणीमें पंचमतरंग समाप्त हुआ ॥ ५॥ . 


इस तरंगमे ८२ वपं ४ मासमं ८ कल्यपाल ( कलवार ) तथा मागसे पकड़कर राजा बनाये हुए संकटः 
वर्मा, सुगन्धादेची आर एक मंत्री शांकरवधनके राज्यकालका वर्णन किया गया हे | 


$$ 


Bs 
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अथ TAT: | 


। नेदं पणयसीरणाशनतपोमाहात्म्यसुक्षोरगो पश्येतावत एव संप्रति कृतौ तन्मात्रवरत्ती बहिः | 


~ च Se दच र्शर NN + a 
FATA NS चराचरगुरो! प्रापेयसात्मस्तुतीरेवं देववभधूमुखाच्छतिसुखा! ५ण्वन्त्यपर्णावतात्‌ ॥ १ || श्टण्वत्य* 


कक्ष्यां विलङ्गयत्‌ । प्रतीहारान्द्रिजा दूरं वार्यन्तामिति सोड्वश्यात्‌ ॥२॥ 
तान्क्रताजलिरत्रत्रीत्‌ । राज्यप्रदाश्॒ पूज्याश्च यूयं नो देवतेः समाः ॥३॥ 


र््यदानारि वर्तिष्यत  मदोद्रवाः | यस्कार्यकालादन्यत्र नागन्तव्यं मदन्तिकम्‌ ।।४॥ 
तदाकण्याखिलों लोकस्तमध्रष्यममन्यत | व्यस्मरत्सहसंवाससंभूतमपि BATT Sit 
खिठीभूताः पूतराजव्यवस्थाः प्रतिभावलात्‌ | उन्नीतवान्स सुकविः प्राक्विप्रक्रिया इव ॥६॥ 
अचोराउधूतथा भृ विया रात्री वणिक्पथाः | अतिषटन्विवृतद्वारा मार्ाश्चाविन्निताध्वगाः ॥७॥ 
प्रध्यवेश्वापरे तस्मिन्नासीस्सर्वापहारिणाम्‌ । क्रष्यध्यक्षत्वम॒त्सुज्य कृत्यं नान्यज्रियोगिनाम ॥<॥ 


जमन्दिरम्‌ | विप्राः स्वाध्यायसंसक्ता नाकुवड्यसत्रघारणम्‌ ॥९॥ 
| पपुः। न तापसाः  पुत्रदारपशुधान्यान्यठोकयन्‌ ॥१०॥॥ 


~ les [os 


oo 


पूपयागविधायिनः | चक्रिरे स्वकृतेग्रन्येस्तर्कागमपरीक्षणम्‌ ॥११॥ 
N ७ x © Cin anN ७ Q ay र 
गुरुदीक्षोत्यदेवताः । atm भृंशीलश्रीनिेधं मूर्धधूननेः ॥१२॥ 


'हे भगवती ! यह पत्ते तथा वायुके भक्षणकी महिमा नहीं है कि जो आपने अखिल चराचरगुरु भगवान्‌ 
शंकरके शरीरका अधेभाग प्राप्त किया है, वल्कि आपको अपने प्रमके प्रभावसे यह सुयोग प्राप्त हुआ हे | यदि 
ऐसान होता तो शंकरजीका नन्दी नित्य पत्त खाता ह आर उनका साप सदा वायु पाता ह्‌, फिर भी य दाना 
सदा शंकरजीके शरीरसे बाहर ही रहा करते हैं'। इस प्रकार देवाङ्गनाओंके मुखसे इन श्रुतिमधुर एवं प्रशंसा 
भरे वचन सुनती हु अपणो ( पार्वतीदेवो ) हम सबको रक्षा करे ॥ १॥ राजमहलकों BA VAG हुए 
राजा यरास्करने अळंघनीय वननेकी अभिलछाषावश पीछे-पीछे आनेवाले ब्राह्मणोंकों रोक देनेक लिए अपने 
द्वारपाछोंको आज्ञा दी || २॥ उन वेत्रधारी प्रतिहारो' द्वारा रोके जानेपर दुखी ब्राह्मणोंसे राजाने हाथ जोड़कर 
ऋहा--हे विप्रो ! आप ही छोगोने मुझे राजा बनाया हे । अतएव आप मेरे लिए देवता सदृशा पूज्य हं ॥ ३॥ 
किस्तु मुझको यह आशंका 3 कि मुझे राज देनेके अशिमानसे मदोन्मत्त होकर आपलोग GAGS व्यवहार 
करेंगे। अतएव विना किसी कामके आपलोग मेरे पास न आइएगा' ॥ ४॥ राजाके वचन सुनकर ब्राह्मणाने 
उसे अधृष्य समझ लिया और पूर्वकालीन सहवाससे उत्पन्न लघुताको वे एकदस भूछ गये ॥ ५॥ जेसे कोई 
सुकवि अपनी प्रतिभाके ast प्राचीन कविसंप्रदायकी परिपाटीको पुनरुज्जीवित करता हु, उसी तरह राजा 
यशस्करने अपनी प्रतिभागे चमस्काररो प्राचीन राजाओंकी बिश्॑खलित राज्यव्यवस्थाको फिरसे जीवित क्या 
॥ ६ ॥ उसके राञ्यमें चोरोंका इस प्रकार अभाव हो गया था कि सारी रात दूकानदारांको दूकान खुळी पड़ी रहती थीं 
और रास्तमें यात्रियोंको टुटेरोंका भय नहीं रह गया था॥७॥ उस राजाको दृष्टि सवत्र रहती थी, इसलिए 


TH डकार जानेबाले राजकर्मचारियोंकों खेती-बारीकी देखभाल करनेके सिवाय ओर कोई काम ही नहीं 


रह गया था || ८॥ उस समय ग्रामीणगण कृ पकार्येमें लग गये । उन्हें कभी राजद्वार देखनेकी आवश्यकता 
दी नहीं पड़ती थी | ब्राह्मण लोग शास्त्र त्यागकर विद्याव्ययनमें लग गये थे ॥ ९ ॥| सासगान HAAS ब्राह्मण 
मदिरा नहीं पोते थे और तपस्वियोंने पुत्र, खी, घर, पशु तथा धान्योंका संग्रह सबथा त्याग दिया था॥ १० ॥ 
मस्ययज्ञ तथा अनूपयज्ञका उपदेश देनेवाळे मू शुरु स्वनिसित एवं कपोलकल्पित अन्थों हारा अपने 
Wau आगमग्रन्धोंका संशोधन नहीं करते थे ॥ ११॥ ग्रहस्थोंकी शहिणियाँ उन गुरुओंसे दीक्षा लेकर 
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agi महीभृता | प्रायोपविष्टो ४ १॥ 
5 महीपते | निष्किंचनत्वं To rae ॥१५॥ 
उ्तमणेः पीडितस्य ager तस्य मे | निश्चयोञ्यूदणं छि्ा परि्रान्ठ्‌ 'द तर ॥१६॥ 
अथ विक्रीय सवेस्वसृणं शोधयता मया | महाधनाय वाणज यु Mads ॥१७॥ 
आार्यामुदिश्य भर्वव्यामेक एव तु वर्जितः | सोपानकूपो विकोतान्महत अ isis ॥१८॥ 
निदाघे पष्पताम्बूलीपर्णायत्रातिशीतले | न्यस्यद्रिमालिकदत्तात्ता | जीवेद्धा दि ॥१९॥ 
ततो दिगन्तराद्भान्त्वा विंशत्या वत्सरेरहम्‌ | लब्धाल्पवित्तः संग्राप्ती ATA. उनः ॥२०॥ 
अन्विष्यता मया साध्वी स्ववधृदहशेऽथ सा | विवणदेहा जीवंती प्रष्यात्वेनान्यवेश्मसु ॥२ १॥ 
किं दत्तजीविकाऽपि त्वमीृशीं वृत्तिमाश्रिता | मयेति सा सदुःखेन रश स्वोदन्तमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सोपानकूपं संग्राप्ता त्वयि याते दिगन्तरम्‌ | लगुडस्ताङयित्वाऽह वाणजा तन वारिता ॥२२॥ 
तदन्या कास्त मे वृत्तिरित्युक्त्वा विरराम सा | तदाकण्ये 'निमग्नोऽहमन्तर शोककोपयोः ॥२४॥ 
कृतप्रायोपवेशोऽथ Jस्थेयैस्तैस्तैः पदे पदे । प्रत्यर्थिनो दत्तजयः किमप्यांस्स पराजतः ॥२५॥ 
SSS न न्यायं न विक्रीतो मया पुनः | सोपानकूप इत्यस्मिन्नथ प्राणा इस पणाः ॥२६॥ 
सोऽहं विपत्रे क्षीणाथों द्वारि शास्तुस्तव ध्रुवम्‌ । वृजिनादस्ति चेद्ठोतिवंस्तु निणीयता स्वयम्‌ ॥२७॥ 
अपनेमें देवत्वकी कल्पना करके मस्तक हिलाती (अभुवाती ) हुई अपने पतिक पवित्र शीळका निषेध नहीं 
करती थीं ॥ १२॥ उसके शासनकालमें कोई भी ज्योतिषी, वद्य, गुरु, अमात्य, पुरोहित, वकील, हाकिम एवं 
ळेखक अपंडित नहीं था ॥ १३॥ एक दिन प्रायोपवेशन ( अनन ) सम्वन्धी अधिकारियोंने राजाको सूचना 


दी कि राजद्वारपर एक मनुष्य अनशन कर रहा el यह सुनकर राजान उस बुळवाकर अनशनका कारण 
पूछा । तव उस सनुष्यन कहा-- राजन्‌ ! पहले में इसी नगरका निवासी एक धनी व्यापारो था, पर भाग्य 


र 


वश कुछ दिनों वाद में कंगाल हो गया ॥ १४॥ १५ ॥ इससे मेरे ऊपर बहत कर्ज चढ़ गया और पावनेदार | 


अपने धनका तगादा करने टगे | तव अपनी सब सम्पत्ति वेचकर ऋण चुका देनेके वाद मैंने विदेशभ्रमण करनेका 
संकल्प किया ॥ १६॥ तदनुसार अपना सर्वस्व वेचकर ऋण चुकाने के लिए भने एक बड़े धनाढ्यके हाथ अपना 
मकान बचा ॥| १७॥ उसा मकानको साढ्याक पास्‌ एक कुआं था, जिसे अपनी पत्नीका भरण-पोषण करनेके 
छिए मन नह वचा AT Ul १८ ॥ क्योंकि उस जगह ठंढक रहनेके कारण गर्मीके दिनोंमें पान-फ़छ आदि बेचनेवार्ल 
दकानदार वहा Add थ आर उनके द्वारा प्राप्र asa sa मरा पत्नाका भली भाँति भरण-पोषण हो सकता था 
| १९॥ तदनन्तर बीस वप विदेशॉमें भ्रमण करता हुआ कुछ धन प्राप्त करके मैं फिर में अपनी जन्मभूमिको 
छोटा ॥ २० ॥ यहाँ आकर मैंने अपनी पत्नीको खोजा, तव दूसरोंके घर मजरी करके पेट पाळती हुई उस 
साध्वीको मैंने देखा। उस वेचारीका चेहरा उतरा हुआ था॥ २१ ॥ मैने बढ़े दल साथ उससे पड यो 
जाते समय मैं जीविकाका प्रवन्ध कर गया था, तव तुम्हारी यह दशा क्यों हुई !” BY पछनेपर उस दुखियाने 
ae aoe ह अब में वहाँ गयी, तब उत्त अनियेने मुझे डंडॉसे मार-मारकर वहाँसे भगी 
या || २३॥ एसी स्थितिमें औरोंकी मजरीके रि 
हो गयी। उसका हाळ सुनकर में शोक और Ma मया कर सकती थी! । यह कहकर बह चु; 
शरण ळी, किन्तु प्रत्येक मग्न हो गया ॥ २० ॥ इसके लिए मैंने न्यायाळ्यकी 
द MMs समक्ष मेरे प्रतिवादी उस साहकारकी हार 
गया। सवथा निरुपाय होकर मैंने इस अनशनका सहारा लिया है ॥ २५॥ ८. oa se 
२५ || अज्ञ ण मैं कानूनी 
सुक्ष्म बात नहीं समझ सकता, किन्तु मैंने अपने घरकी सीढ़ीके पासबाढा ज्ञ होनेके कारण 
T कूप नहीं बेचा हे | इस 


AROMAT हूँ ॥ २६॥ मेरा सब धन नष्ट 
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राजेति तेन विज्ञप्तो दखा धर्मासनं स्वयम्‌ । संघटय्याखिलान्स्थेयानासीत्तत्व॑ विचारयन्‌ ॥२८॥ 
स्पेयास्तमूचुबहुशो विचार्यायं पराजितः । शाव्यादगणयन्न्यायं दण्ड्योः लिखितद्‌ TH ॥२९॥ 
सोपानकूपसहिते विकी गृहमित्यथ । राजा विकयपत्रस्थान्सयं वर्णानवाचयत्‌ ॥३०॥ 
ततोऽधिगतमित्यै Way निगदस्स्वापि | अन्तरात्मा जगादेव नृपतेरथिनो जयम्‌ ॥३१॥ 
तमिव संचिन्त्य राजाऽन्याभिरभूचिरम्‌ | कथामिरतिचित्राभिमोंहयन्सभ्यमण्डलम्‌॒ ॥३२॥ 
कथरान्तराले ,सवभ्यो Tea वोक्षितुम्‌। हसन्प्र यर्थिनो हस्तादुपादत्ताहुलीयकम््‌ ॥३३॥ 
्षणादेवाखिलः स्थेयमित्थमेवेति सास्मतम्‌ | वचा जुवाणः प्रययो पादक्षाळनकैतबात्‌ ॥३४॥ 
अभिज्ञानाय तत्रस्थः स वितीयाङ्कुलायकम्‌ | भृत्यमेकं वणिग्वेश्य प्राहिणोदत्तवाचिकम्‌ ॥३०॥ 
स॒ वणिग्गणनाध्यक्षं ययाचे साहुछीयकः । यत्राव्दे पत्रमुत्पनं गणनापत्रिकां_तत्तः ॥३६॥ 
निर्णये$्य तया कृत्यमस्ति भाण्डपतेरिति | श्रुत्वादाहणनाध्यक्षस्तां गृहीताहुलीयकः ॥३७॥ 
दीन्नाराणां _ दशती _ तस्याँ भूभृद्याचयत्‌ | व्ययमध्येऽधिकरणलेखकाय समपिंताम्‌ ॥३८॥ 
तस्मे मितथनाहाय बहुमूल्यापंणालुपः | रेफे सकारं वणिजा कारितं निश्चिकाय सः ॥३९॥ 

सभायां THAN पृष्ठा दत्वाऽभयं च तम्‌ । 

आनीय लेखक सभ्यान्संजातग्रत्ययान्व्यधात्‌ ॥४०॥ 
सभ्येरभ्यच्यंमानेन राज्ञा साथ वणिग्गृहम्‌ | वितीर्णमथिने देशात््रत्यथी च प्रवासितः ॥४१॥ 


है। अतएव आप जैसे शासकके द्वारपर अनशन करके में प्राण दे दूँगा । यदि आप इस पापसे डरते हों 
तो मेरे मामळेका निपटारा स्वयं करिए' । २७॥ उसकी बात सुनकर वह राजा'र्मासनपर जा वेठा ओर सभी 
न्यायाधीशको जुटाकर तथ्यको खोजनेका प्रयत्न करने छगा ॥ २८॥ उसी ससय न्यायाधीश छोगोंने कहा-- 
हमने भली भाँति सोच-समझकर इसे परास्त किया हे । परन्तु शठताके कारण यह हमारे न्यायको नहीं 
मानता | अतएव अपने लिखे दस्तावेजको अस्वीकृत करनेका भी दण्ड इसको मिळना चाहिए? ॥ २९ || तव राजा- 
ने भी उसका विक्रयपत्र ( बेनामा ) मगकर देखा तो उसमें साफ लिखा था कि मैंने सोपानकूप सहित घर 
बेचा है! ॥ ३०॥ इसपर उस सभाके सभ्यांने भी कहा--न्यायाधीशने न्याय ठीक किया हे! । तथापि राजाकी 
अन्तरात्मा वादीकी ही विजय स्वीकार कर रही थी ॥३१। तनिक देर सोचकर राजा सभासदोंके साथ अन्यान्य 
विषयोंकी बातें करता हुआ उन्हें भुलावा देता रहा॥ ३२॥ वातचीतके सिलसिलेमें रत्न देखनेके बहाने 
हँसते हुए राजाने सब छोगोंकी अंगूठी ले ली । उन्हींमें उस साहूकारकी भी अंगूठी थी॥ ३३॥ थोड़ी देर बाद 
पर धोनेके बहाने “आप लोग कुछ देर यहीं SAU’ । यह कहकर हँसता हुआ राजा FET बाहर चला गया ॥३४॥ 
अन्यत्र जाकर राजाने निशानीके लिये साहूकारकी अंगूठी एक सेवकको देकर साहूकारके घर सन्देश भेजा 
॥ ३५ ॥ तद्नुसार राज्ञाका सिपाही साहूकारके घर गया और उसके मुनीमको अंगूठी देकर कहा कि "जिस 
वष उस मकानका बैनामा लिखा गया था, उस वषका वही-खाता दे दीजिये । क्योंकि आज सामलेको निपटानेके 
लिए उसकी नितान्त आवश्यकता आ पड़ी है” । यह सुनकर मुनीमने अंगूठी ळे 8 बही-खाता सिपाहीको 
Ag ॥ ३६॥ ३७॥ उस बहीको पढ़ते समय राजाने एक स्थानपर खचखातेमें लिखा देखा कि Sarat 
बनेके उपलक्ष्यमें राजकीय अधिकरण-लेखकको एक हजार दीनार दिया गया? ॥ ३८॥ राजाको विश्वास at 
गया कि एक साधारण कार्यमें निश्चित रकमके स्थानपर इतना अधिक धन देकर साहूकारने कागजसें अधि- 
कारोसे र? ( कूपरहित ) के स्थानपर 'स' ( सहित ) लिखवा लिया हे? ॥ ३९॥ राजाने सभासदोंको भी यह्‌ 
हस्य समझाया | तदनन्तर उसने लेखकको Joa और अभयदान देकर उसके द्वारा उस वृत्तान्तका 
रीकरण कराते हुए सभासदोंके भी हृदयमें विश्वास जमा दिया ॥ ४०॥ तदनन्तर सभासदोंकी प्राथनाके 
SIAC राजाने उस साहूकारका सारा TAS TH GEA दे दिया ओर उसे सदाके 


aE जएन! हट न! <i र OG 
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इनाद्विभ्यरक्षत्ता जातु. व्यजिज्ञपत्‌ ॥४२ 
कृताहिक Waa तं दिनान्ते च WNIT । अक्रालावेदनाद्विम्यर a व्‌ ॥४२ 


देवः समापतझत्योज्य विज्ञप्तौ श्रस्तव क्षणः । इत्युक्ती दशन वु a t डड ॥४१॥ 
दत्तप्रवेशादेशो$्य ुद्वदैन CL | हिज: oe ग : र eds ॥४७ | 
सुचणरूपकशतं भ्रान्त्वा देज्ञान्तरेऽजितम्‌ | गला ॐ ५4 क र ea | 
af राजनि नि्रौररध्वभिविशतः Taq! ह्योऽमवज्ञबणोत्से में दिनान्त 4 हू | A : ॥४६॥ 
दीर्घाध्वलङ्नङ्गान्तस्तत्राहमडुतोभयः  मार्गारामतरोमूले ae ei म्‌ ॥४७ | 
वेतनं ग्रन्धिवद्धं तदुत्था्तोरपतन्मम। अर्य सेम ` [ a ॥।४८॥ 
तस्मिन्दुरवरोहेऽतिनिवेसुत्वाञहदपु | सोऽहं हारितसबस्वः नेः ॥४०॥ 
एकोऽष्यवसितः कोपि साहसे FETISH | 
मह्यं दापितवित्ताय किं ददासोति मा ततः ॥५०॥ = 
तसस्म्यवोचं विवशस्तस्यार्थस्यास्मि कः प्रश्रः | तुभ्यं यद्रोचते सह्यं तत्ततो दयता स्वया ॥९१॥ 
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रूपकेम्यो द्यं मम व्रादात्सपष्टमेवाशनवर्ति स्वोचकार तु ॥४२॥ 
a. एन निन्दन्व्यवस्थां वां लोकैन्यकतोउस्मीति वादिभिः ॥५३॥ 
यबहारा वचोनिष्ठा एव राज्ञि यशस्करे | निन्‍दल्व्यय a : ॥८ 
उप्चारोक्तिसारल्यच्छलहारितवतनः । सोऽहं ARTA दुव्यंबस्थापकस्य ते ॥॥५४॥ 
पुंसस्तस्य स राज्ञाऽथ एः प्रकृतिनामनों | वदनप्रत्यामज्ञव समास्तीत्यग्यभापत ॥५५॥ 


लिए अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया ॥ ४१॥ एक समय सायंकाळीन संध्यावन्दन आदि देनिक कार्यास 
Son होकर भोजन करनेके लिए उद्यत राजासे द्वारपालने निवेदन किया । काय असासयिक होनेके कारण 
द्वारपाल डर रहा था ॥ ४२॥ उसने कहा--महाराज ! एक ब्राह्मण कुछ प्राथना करनेके लिए द्वारपर आया 
हआ है। उसको सेने समझाया कि इस समय महाराज अन्तःपुरमे हें। अतएव आपको कल प्राथनाका समय 
[सिळेगा' | मेरे यह कहनेपर वह प्राण देनेको तेयार हो गया हे? ॥ ४३॥ यह सुनकर राजाने भोजन त्याग 
दिया और उस ब्राह्मणको वुळवाकर उसका वृत्तान्त पूछा । तव वह अत्यन्त दःखित होकर दीनतापूर्वक अपनों 
करूण कहानी सुनाता हुआ बोला -॥ ४४॥ “महाराज ! बिदेशमें wan करके सेने बड़े परिश्रमसे उपाजित 
धनमेसं सा स्वणुद्राय़ वचा ळा थां । उनको लिये हुए से यह सुनकर स्वदेश छोटा कि अब इस राज्यसें सुराज्य 
हा गया हू ॥ ४५ ॥ आपक शासनकाळम कहा चाराका ता भय था नहा, इस कारण सानन्द चळते-चळत थककर 
रातके समय ळबणोल्स AAA टिक गया ॥ ४६॥ Sea रस्ता त करनेके कारण थका हुआ में निर्भयभावसे 
गक एक WH वृक्षक नाच साया ॥ ४७ ॥ मर स्थानक पास हो घास-फूससे cal एक कुआं था, उसका 
Be पता नहा था। सवर जब साकर उठा ता माठूम हुआ कि मरी वह ₹ वणमुद्राओवबाळी पोटली उस कुएम 
गिर गयी ह ॥ ४८ ॥ इस प्रकार अपना सचस्व नष्ट हो जानेके कारण निधन होकर मैं बड़ी देरतक रोता रहा । 
अन्तमें में उसी दुरवरोह ( जिसमें गिरकर कठिनाईसे निकला जा सके ) कूपमें कृदकर प्राण त्यागनेको उद्य 
हो गया, किन्तु वहापर एकत्रित छोगानि मुझे वंसा नहीं करने दिया || ४९ |) उसी जनसमदायमेंसे एक साहसी 
एवं उत्साही युबकने कहा--तुम्हारा धन यदि में इस कु्ँमेसे निकाळ दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे ? ॥ ५० ॥ aa 
विवश होकर मैंने कहा कि अब उस धनपर मेरा अधिकार ही क्या हे ? तुम्ही जो उचित समझना सो दें देता 
॥ ५१ ॥ तदनन्तर उस साहसीने कुस बह स्वणमुद्राओबाळी पोटळी निकाली और उसमेंसे केवळ दो युरी 
उसने भुझे दीं ओर स्वयं as झा SS WORN तव में उससे झगडने ढगा | इस बातपर वहाँवाछे लोग मेरी 
बातकी आछोचना तथा मेरी निन्दा करके कहने टगे 
बातपर चळते हैं? ॥ ५३॥ ल 4; i राजा यशस्करके राज्यमें सब व्यवहार मल 
बस आपचारिक बचन कह देनेपर कपटसे मेरा धन ळे लिया 


। अतएव i 
z एस अन्याय्य व्यवहारक अचार आपके BRIT मैं अ दूंगा ।। ५४ |) जब राजाने उस सा 
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प्रातस्तवेष्सितावातिं करिष्यामीति भूभुजा । प्रतिज्ञाय क्थचित्स स्वपाश्चे कारितोऽश्ञनम्‌ ॥«६॥ 
छवणोत्साकसा रे दुताहूताना स व्शा ततः | स्थितमन्तट्रिजो ऽनेग्रुस्तं ाज्ञेऽद्शयन्नरम्‌ ॥७७॥ 
ge: स राज्ञा PT यथवाक्त तर्थव तत्‌ । सवसूचे वाकम्रतिष्ठं॑ व्यवहारपमुदीरयच ॥५८॥ 
सत्यवाक्पारतन्श्यस्य वस्तु्रत्तस्य चान्तरम्‌ । अलक्षयन्तः प्रेक्न्त दोलाइलधियो धराम्‌ ॥५९॥ 
धर्भासनस्थो राजाऽथ रूपकाणामभाषत | तमष्टानवतेः पात्रं Ramet 
अनुयोक्तज्ञगादापि दुःसंचिन्त्या महाःमनः | घर्मस्वाधर्म 


Sata तु ॥६० ॥ 
Yaad 
मायं हुताशं प्रविशन्नम्मयं 


| yaad | निहन्तुं धावतो गतिः ॥६१॥ 
चन्दुमण्डलम्‌ | स्वतेजसा संविभजम्प्रदीपेज्योत्खरयाऽप्यसौ ॥६२॥ 
तदृत्थाय यथा मभानुर्निहन्ति ध्वान्तमुद्धतम । 

अनन्यकर्मा धमोऽयं तथाऽधघमे व्यपोहति ॥ युग्मम्‌ ॥६३॥ 
हुःसंलक्ष्यस्तु धर्मोडसावधम वाधतेऽञ्जसा | तिष्टन्नित्यमधिष्ठाय दाह्यं काष्टमिवानलः ॥६४॥ 
ददाति यद्भवान्दत्तां तदित्याबरुक्तमुज्झतः | तुभ्यं रोचत इत्यादि वचोऽस्य निःसृतं तदा ॥६५॥ 
रुचितास्य यभ्ूवाष्टानवतिलोभिनोऽस्य ताम्‌ । नादादस्मायरुतितं रूपकाणां द्वयं ददत्‌ ॥६६॥ 


त्यादिक्ष्मेक्षिकया घर्साधर्मान्तरं विदन्‌ । प्रत्यवेक्षापरः कामु दचधाःकृतयुशोदयम्‌ ॥६७॥ 
‘ ढ ट्र a ~ 0x RP ~ ~ 
इत्थं जनं स विनयन्हास्योऽभृक्निजदुनयेः | परस्योपदिशन्पथ्यमपथ्याशीव WET ॥६८॥ 


श्रोत्रियेणेव तेनापि सृदम्भःशोचशालिना | डोम्बोच्छि्य्ुजो भृत्याः wats परिजहिरे ॥६९॥ 


व्यक्तिका नाय-पता पृछा, तव उसने कहा कि 'में उसे देखकर पहचान सकता हूँ! ॥ ५५॥। इसपर राजाने कहा कि 
तुम्हारे मामलेका फैसला मैं कळ प्रातःकाल करूँगा? | इस वातपर राजाने बड़ी कठिनाईसे उसे राजो किया और 
अपने साथ भोजन कराया ॥५६॥ दूसरे दिन सवेरे राजाने दूत भेजकर ळवणोत्स ग्रामके सभी छोगोंको बुळवाया, 
तव त्राह्मणने पहचानकर उस साहसिक व्यक्तिको दिखा दिया ॥ ५७॥ राजारे GRAIL उस व्यक्तिने भी वही बात 
कही, जेसा कि उस त्राह्मणने कहा था और उसके साथ ही उसने यह भी कहा कि इन्हींकी कही हुई बातके 
अनुसार मैंने व्यवहार किया है! || ५८ ॥ अव वस्तुस्थिति एवं सत्य वचनकी परतंत्रताको न समझ सकनेवाछे 
सभासदोंकी बुद्धि सन्देहके हिंडोळेपर झूला FSA लगी ओर मारे छाजके वे लोग मस्तक नीचा करके धरतीकी 
ओर निहारने लगे ॥ ५० ।| ऐसी स्थितिमें धर्मसनपर वेठकर राजाने यह निर्णय दिया कि “अट्ठाननवे मुद्राये 
ब्राह्मणको दे दी जाई ओर दो मुद्राये इस साहसी युवकको मिलें ॥ ६०॥ इस विषयमें कुछ शंकित व्यक्तियोंने 


महाराजसे प्रश्न किया, तब उन्होंने कहा--उत्कट अधर्मेका दमन करनेके लिए दोड़ते हुए परम महिमामय 
धमकी गति बहुत गम्भीर चिन्तनके द्वारा निश्चित हो पाती हे.॥ ६१॥ जैसे सायंकालके समय सूये अपना 
तेज अग्नि तथा जल्मय चन्द्रभामें विभक्त कर देता हे । उनभेंसे अग्नि दीपकके द्वारा ओर चन्द्रमा अपनी 
TRH अन्धकारको दूर करता हे । उसी प्रकार अनन्यकमो धर्मे अधमका नाश करता है ॥ ६२॥ ६३ ॥ 
जसे जलायी जानेबाली लकड़ीमें आग छिपी रहती हे, वेसे ही अधर्ममें धर्म छिपा बेठा रहता हे ओर 
माका पाकर उसको नष्ट कर देता हे ॥ ६४॥ उस समय इस ब्राह्मणने यह नहीं कहा था कि आप जो देते 
Ue दे दीजिए'। बल्कि इसने तो कहा कि 'जो उचित समझिए, सो दे दीजिएगा? || ६५॥ इस लोभी 
शक्तिको अद्वानबे मुद्रायें अच्छी लगीं, उनको तो रख लिया ओर दो मुद्रायें नहीं रुची, उन्हें इस ब्राह्मणको दे 
= ॥६६॥ इस तरह अनेक अवसरोंपर धर्म और अधमेके सूक्ष्म भेदको बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे देखकर तथ्यका पता 
NT हुए राजा यशस्करने इस कलिकालमें भी सत्ययुगका उदय कर दिया था॥ ६७॥ किन्तु कुछ ही समय 
गोदे बहू राजा छोगोंको विनय अर्थात्‌ न्यायमागेका उपदेश देते हुए स्वयं कुपथपर चलकर उसी प्रकार 
शि पात्र बनने लगा, जैसे कोई वेद्य औरोंकों तो पथ्यका उपदेश दे ओर स्वयं कुपथ्य करे ॥ ६८॥ किसी 

वेय ब्राह्मणकी तरह मिट्टी तथा जलसे ARAL TSS, हुए, भी उस राजाने डोमोंका जूठा खानेबाले राज- 
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पृष्ठपातिमिः । नगराधिङतैश्क्रे चतुर्भिः सोथ्थसंग्रहम्‌ IQ, 
लेमिरे निधनं तस्मात्सत्यंकारात्पदातयः तात TAT ॥७१। 
स ज्येष्ठे आतरि सते तथा5भून्सदितश्रिरम्‌ | तदुपक्ञ॑ यथा TARTAN रसापेणमू आशा 
नीतस्य मण्डलेशत्वं वेलावित्तस्य भूभुजा | देवीः कामयमानस्य तक्र गजानमाठका ॥७१| 


१६६ 
यथोत्तरं संभ्रिताथेरन्योन्यं 


रागाच्छुद्ठान्तकान्तानां मूर्धानमधिरोपिता । हल्ला नामाभवत्तस्य वेश्या वेवश्यकारिणी ॥७॥॥ 
अवकाशः सुवृत्तानां हृदयान्तन योषिताम्‌ । इतीव विहिता घाती GFA तद्वहिः FA ॥७७॥ 
उत्तमाधमससक्ता जानन्सदृशतृत्तिताम्‌ | नारीणां शुचिवराद्यानामज्ञनाव TTT: ॥७६॥ 


सा लालिताऽपि राज्ञा यज्लन्ना छलितलोचना 
चण्डालयामिकेनागाद्ामनाएु समागमम्‌ ॥ युग्मस्‌ ।।७७॥। 
सुभगकरण किंचिचण्डाठतरुणे5भवत्‌ । त यत्प्रभावांववशा भज्‌ राजवप्राप ॥७८॥ 
सा वा चण्डालकुलजा स वा कार्मणकमवित्‌ | अन्यथा संगसः किं स्यादसभाव्यस्तथाविध; ॥७९॥ 
सोऽभूत्केन प्रकारेण तया सह समागतः | इत्येष लभे वृत्तान्त; प्रातभंद न SAAT ॥८०॥ 
केवल प्रत्यभात्तावक्पापिनों: प्रेम तत्तयोः | रग्व्यापारेश्षणाल्क्षिप्रं हाडिनास्नीडघिकारिणः ॥८१॥ 
° ~ ny ana Lf A श्रित्ता त्र क र नं घो 
तमथमथ तथ्यन वोक्ष्य प्राणाधाभिनूप! | प्रायाशरत्तायुचरणक्षास; क्रुष्णांज दधा ॥८२॥ 
fat ~ Ss. a eS AS 2३३ On xt = 
कुपितोऽपि स॒ यन्ना न्यवधाद्रागमाहतः | तनवीगातपुराभागावतकातङ्कपात्रतास्‌ ॥८३॥ 
सेवकांको अपने पाससे नहीं हटाया ॥ ६९ ll अव उसने एक नगराधिकारीके स्थानपर चार नगराधिकारी नियुक्त 
कर दिये ओर उनके द्वारा प्रजासे धन दोहन करने लगा | परस्परके स्पर्धावश वे चारों धनसंग्रहके कार्यमे एक दूसरेसे 
आगे बढ़नेका यत्न करते रहते थे ॥ ७० || उस राजाने अपनी तलवार श्रीरणेश्वर शिवके पीठके आगे रख 
दी थी आर वह अपनी वातको सत्य कर दिखाता था | उसके UG] करनसं पदात लोग अनायास मर गये ॥७१॥ 
अपने बड़ भाइकं मरनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ, जिससे विवेकवान्‌ छोगोंके मनमें अनायास यह भावना 
र गया क्र इस राजान हा [वप देकर उसे मार डाला ह! ॥ ७२॥ एक वेलावित्त ( सेवक ) उसकी रानियांसे 
अझ करन ढगा था, किन्तु उसकी ओरसे आंख मूदकर राजाने उसको मण्डलेश ( गवर्नर ) बना दिया ॥ ७३॥ 
इला प्रकार राजा यशस्करने छल्छा नामकी एक वेश्यापर आसक्त होकर उसे अपने अन्तःपुरकी रानियोमें 
प्रधान a ees नित्य उसाक अथान रहने छगा || ७४॥ “feats हृदयमें सवत्तता अथात सञ्चरित्रताके 
Be कई स्थान नहीं रहता' यह सोचकर ही मानों विधाताने उनके सुवृत्त अथात्‌ MS ओर वतुळाकार TAU 
aes Searels खिर्या उत्तम तथा अधम पुरुषोंपर समानरूपसे आसक्त हो जाती हैं 
की पावता उपर ह] ऊपर रहती हे । अतएव उनके इस स्वाभाविक रूपको देखकर ही विधाताते उ 
अंगना बनाया दे ॥ ७६ ॥ क्योंकि वह सुन्दर नयनोंवाली weet राजाकी स यारी वोतो हुई भी 
अवश्य कोई आकर्षणशक्ति STONE आसक्त होकर उससे प्रेम करने छगी थी ॥ ७७॥ ' उस नबयुवकगे 
होगी थी eae इससे a गान कब राजरानी होती हुई भी छहछा उससे प्रेम करनेके लिए विवर 
द्‌ किया जा सकता हैं कि या जर 
होगा अथवा वह्‌ तरुण चण्डाळ कोई जादृ जानता यी ता, लल्ळाका जन्म चण्डाळके AMA 
असम्भव समागम कैसे होता ? || ७९ || बहू तरुण चण्डाल मे एसी स्थिति न होती तो उन दोनोंका 
नदीं ज्ञात हो सका॥ ८०॥ इन दोनों पापी प्रेमियोंक्रे पार कैसे मिठा, इस बातका रहस्य कभी किस 
व्यापारको एक मात्र दाडी नामके अधिकारीने देखा हे il प्रेम और नेत्रों द्वारा aerated” 
रूपमेँ उस वृत्तान्तका पता छगा छिया और उस पापका aa राजाने gases द्वारा सी fit 
अन्तमें उसने कृष्ण मृगचर्म धारण क्र छिया॥/८४५१॥ Spastic dae, ते बह बहुत Fae हो गयां 
राचारक़ा पता छगनेपर राजाको 
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होम्बोच्छिशनुगासज्ञादशुचिल यशस्करे । संक्रान्तं कुष्टिसंस्पर्शालकु्ट दुःखमिवाभवत्‌ ॥८४॥ 
सामान्येन सता PRET: शुभकमभिः | जन्मान्तरीयैः साम्राज्यं मया प्रापीति चिन्तयन्‌ cell 
साम्राज्यकामी उृपतिर्भाविष्वापि स जन्मसु । युक्त्या प्रादान्निरातङ्कां राज्यलक्ष्मीं .द्विजन्मने ॥८६॥ 
भूथुजा दानशोण्डेन IAF स्थण्डिळे Bt | छात्राणामार्यदेश्यानां तेन विद्यार्थिनां मठः ॥७७॥ | 
मठाधिपतये.. तंत्र. त्रचामरहासिनीम्‌ । स नरेन्‍्द्रश्रियं प्रादाइड्वान्तःपुरवजिताम्‌ ।।८८।। / 
ब्रितस्तापुलिने राजा नानोपकरणान्तितान्‌ । त्राह्मणेस्यः सोगग्रहारान्पञ्चपश्चाशतं ददौ ॥८९॥ 
अथ जातोदरव्याधिमंज्ञातो नायप्रित्ससो | जानन्संग्रामदेवार्यं परिवज्यं निजात्मजम्‌ ॥९०॥ 


मर्य सचिकांगसामन्तानभ्यपेचयत्‌ | रामदेवात्मजं राज्ये वर्ण प्रपितव्यजमु ॥९१॥ xh 
शक्ये राज्यादपाकतु विशावनभिपेचिते । निराशाः समपद्यन्त तदा राज्यजिहीषवः ॥९२॥ „ˆ | 
स पर्थशुप्तकोटिल्यप्रयुक्तेरुदयोन्मुखः | विपाककारस्तत्राह्ि भंगोन्सुख इवाभवत्‌ ॥९३॥ 
रजथानीस्थितस्यापि वर्णयों राज्यदायिनः | आरोग्यवार्तयाप्यासीन्मुमूपोरनिरीक्षकः ॥९४॥ 

ततः सानुशयो राजा ताम्यम््ेयेत मन्त्रिभिः | राज्यं संग्रामदेवाय  दातुमाश्‍वासकारिमिः ॥९५॥ 

राजाज्ञया निशामेकां वद्धोअ्श्स्तम्ममण्डपात्‌ | बहिदेत्तागंलाआतर्व्णटो निरवत्स्यंत ॥९६॥ 
भयात्यजागराद्रपि तद्भृ त्यानां विवेकिनाम्‌ | आस्थानमण्डपं प्राप पायुक्षालनभूमिताम्‌ ॥९७॥ 
एकाहराजपुरुपस्तदा सिं विजयेश्वरे | त्रीडाहेवप्रसादाख्यो राजबीजी समपयत्‌ ॥९८॥ 77° 


no न्या त्र a Ga 5 ~ 
अथाभिपिच्य संग्रामदेवं तीव्रीभवद्वयथः | स राजधान्या निगंत्य मतु निजमठ यया ॥९९॥ 


बहुत क्रोध आया था, किन्तु प्रेमान्ध दोनेके कारण उसने उसका वध नहीं किया। जिससे उसे पुरोभागी 
(एकमात्र दोप देखनेवाळे) लोगोंकी निन्दाका पात्र बनना पड़ा ॥ ८२॥ जसे कोढ़ीके सम्पकस कोढ रोग al 
जाता है, बैसे ही डोमोंका gat खानेवाळे सेवकोंके संसगंसे राजा यशस्करकों भी यह da दोष लग 
र योचा कि 'मेरे जैसे एक साधारण मनुष्यको पूर्वजन्मके किसी प्रबल 


गया था ॥ ८४॥ बादमें उस राजाने स सा Bt तूज भनसा प 
पुण्यके प्रभावसे ही साम्राज्य प्राप्न हुआ है! । मनमें ऐसी धारणा होनेपर उस राजाने अगळ जन्सम भा TTS 
पानेकी लाळसावड वडी युक्ति और निर्विध्न भावसे अपनी समस्त राजलक्ष्मी दान करके त्राह्मणांकों दे देना 
चाहा ॥ ८५॥ ८६॥ तदनुसार उस दानवीर राजाने अपनी पिठ्भूमिमें आयदेशीय बिद्यार्थियांको रहनेके 
छिए एक मठ बनवाया ॥ coll वहाँके मठाधीशको उसने अपना छत्रःचमर आदि सारे राजचिह् दे दिये, 
केवळ टंक अर्थात्‌ सिक्के ढाळनेका अधिकार और अन्तःपुर ( रनिवास ) उसे नहीं दिया॥ ८८॥ उस राजाने 
वितस्ता नदीके तटपर विविध उपकरणों समेत पछपन अग्रहार ATT दिये ॥८२॥ तद्नन्तर उद्ररोगसे अस्त 
होकर उस राजाने अपने पुत्र संग्रामदेवको अपने वीयसे उत्पन्न सन्तति न समझकर सामन्ता, मंत्रियों तथा एकांगों 
को सळाहूसे अपने प्रपितृठप्र रामदेवके तनय वर्णटका राअ्यपदपर अभिषेक कर दिया ॥ क ९१॥ Re 
प्रकार आसानीसे राज्यच्युत करने योग्य अपने पुत्रका अभिषेक न करनेसे राज्य हस्तगत ‘ a a 
THT निराश हो गये ॥ ९२॥ पर्वगुप्त डारा कुटिलतापूर्वेक रचित चक्र जब कि सता BINT न 
चुका था, तब वह सहसा भग्न हो गया ॥९३॥ जब राजा यशस्करकी बीमारी उम्र हुई, करनाल राजोक गा 
रहता हुआ भी quiz आरोग्यका हालचाछ पूछनेके लिए अपनेको राज्य प्रदान FCT राज ne BS 
गया || ९४॥ उसके इस व्यवहारसे दुखी राजाको समझाकर मन्त्रियोने सग वक दे iS ए 
पुनः प्रेरित क्रिया ॥ ९५॥ तदनुसार अविकारियोंने राजाकी आज्ञासे वर्णेटको केद करके रातभर आठ 
खम्भांबाळे मण्डपभें रक्खा और दूसरे दिन सबेरे ही उसको राज्यसे बाहर निकाल दिया | बह अष्टमण्डप 
शौचाळयके के समान गन्दा हो चुका था ।९६।९७॥ केवल दिनभरके लिए राजा बननेबाळे वणेटके देवप्रसाद नामक 
राजपूत सेवकने छज्जावश अपनी तलबार बिजयेश्वरको अर्पित कर दी॥९८॥ तदनन्तर राज्यसिंहासन- 
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वु. प्रतितातः स॑तस्मिनिश्रितक्षये | जीवत्येव कृतज्ञखव्यञ्ञकः WEIS ॥म्मम्‌||१ 
राजभृत्यः प्रातज्ञात ® स || a eS FSI म 7 जाऊसो ay पुनिजसन्दिरात्‌ 
डे सहसे सुवर्णस्य साधे बदघ्या पटाञ्चले | यो निजेगाम राजा” Soe ॥१०३॥ 
पञ्चमिः पर्वगुप्ताबेयोतुकं तस्य माभिः | है 
हतं सजीवितस्पेव विभक्खान्योन्यमग्रतः ॥ युगम्‌ ॥५०९॥ | 


विवेश्मानः शय्यायां व्याधिदग्धान्तरो दयः | तिश्‍न्मठाझनर्कटाग भे रान्तान्धकारिते ॥१०॥॥ 


अजातसंविद्श्रंशोग्रे. पश्यन्द्रोहपरालिजान | प्राणरहानि हवित्राणि न यदा निरपुच्यत ॥१०५॥ | 
तदा सुहन्ुत्यवेखाविचः कृतत्वरः | RYT सामान मम | 
अवरोधवधूमध्यात्सती तं पतिमन्वगात्‌ | एका ARTA AT स्वश (नशन्‌ ॥१०७ 
वर्णाश्रमप्रत्यवेक्षाबद्धकक्यः क्षितीश्वरः | चक्रभान्वमिधं ARNE ।ठजतापसम्‌ ॥१०८॥ 
कृतात्याचारमालोक्य राजा घर्मवशंवदः । निजग्राह श्वपादन छलावतटमङ्गयन्‌ ॥१०९ » 
तन्मातुलेन तद्रोषाद्वीरनाथेन योगिना । सांधिविग्रहिकेणाथ स॒ रु [नव न्य TAT ॥११०॥ 
पूर्वाचाय्रभावेण स्वमाहात्म्याधिरोपणम्‌ | प्र्यापयक्धिगुरुमिः श्रद्ययेति यदुच्यते ॥१११॥ 
तत्ख्यापितेव ager विपन्न इति श्रुतिः | दीवव्याधिहते तस्मिन्नुपपत्तिः कर्थं भवेत्‌ ॥११२॥ 
अथामयान्तरेवाभूत्सा वातेत्युच्यते यदि । वणटाद्रभिश्चापोऽपि तदायात्वत्र हेतुताम्‌ ॥११३॥ 


धीः केश्ञशमश्रवपने श्िर:शाटकवर्जनम्‌ | छापायग्रह गोग 


०७ | | 


०॥ 


पर संग्रामदेवको अभिषिक्त करके रोगजनित पीड़ा AS जानेके कारण राजा यशस्कर प्राण त्यागनेके लिए राज्ञ: | 
महल्से अपने वनवाये ASA चछा गया ॥ ९९ ll पहले उसके कुछ अनुचरोंने उसके समक्ष कृतज्ञता प्रकट करनेके | 
निमित्त वाळ तथा दाढी-मूळ सुड़ाने, साफा न वाँधने, गेरुए वस्त्र धारण करने ओर ae त्याग देनेकी प्रतिज्ञा | 
थी, परन्तु जव उसकी मृत्यु निश्चित हो गयी तो उसकी जीविताबस्थामें ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी | 
॥ १०० ॥ १०१ ॥ उस मरणोन्मुख राजाने राजमहळसे चलते समय ढाई हजार स्वणेमुद्रायें वस्त्रके छोर 
बाँधकर अपने साथ ले ळी थीं ॥ १०२॥ उन्हें राजाकी जीवितदशामें ही पर्वेगुप्त आदि उसके पाँच 
मन्त्रियोंने वरावर-वरावर हिस्सा लगाकर आपसमें वाट लिया था॥ १०३॥ उस समय रोगी राजा 
यशस्कर ।मठके ऑआँगनमें निर्मित एक अन न्धकारपूर्ण कुटीमें BJA पड़ा छटपटा रहा था॥ १०४ | 
वहाँ पड़ा हुआ राजा अत्र भी दोशमें था और अपने विद्रोही सेवकॉकी कुटिळ चालोंको भली भाँति 
देख रहा था। मठमें दो-तीन दिन वीत जानेपर भी जब उसके प्राण नहीं निकले ॥ १०५ || तब शीघ्रातिशीप्र 


a 


साम्राज्य हड़पनेकी जल्दवाजीमें उसके सगे-सम्बन्धियों, मित्रों तथा सेवकोने त्रिप देकर उसको मार 
डाछा ॥ १०६ || यद्यपि उसके अन्तःपुरमें बहुतेरी रानियाँ थी, freq उनमेंसे पतित्रता त्रेछोक्य देवी 
ट्टी उस के क > ~ ~ af C= >, कै Rs ss 
दी उसके साथ उसी प्रक्रार सती हुई, जसे सूर्यके साथ सूर्यकी प्रभा भी चली जाती हे ॥ १०७ || राजा यह 
स्कर अपनी प्रज्ञासे वणाश्रमधमका पाळन करानेके छिए सदा तत्पर रहा करता था। अतएव चक्रमेल्क 
्ाममें रहनेवाले चक्रभानु नामक एक तपस्वी त्राह्मणको किसी भीषण अपराधके लिए धर्मशखोत 
विविके अनुसार दण्ड देनेके निमित्त उसके माथेपर कु्तेका चिह अंकित कराया था । इस बातसे कपि 
चक्रभानुक मामा तथा राजा यशस्करके सान्धिवित्रद्रिक मंत्री योगी वीरनाथने इस समय आभिचारिकी क्रियाके 
झा इका लक लिए राजाको ऐसी ठुगतिसे मारा ॥ १०८॥ १०९ || ११८ ।। बहतेरे TOM 
आदी होइके महूर्पियोंके प्रभावसे अपना महत्त्व प्रख्यापित करनेके छिए अतिरेक कार ऐशी 
कहते है और यहद किंवदन्ती भी प्रचलित हे कि वह राजा वीरनाथके अभिचारसे ता श्रद्ध ane गया a! 
किन्तु अत्यः [a 5 = सा हृ दन A 
Gog जव वह राजा बहुत समय तक अत्यधिक कष्ट श्रेढकर मरा, तब उसके निष ie Tg Sane र्क्त 
केसे युक्तिसंगत मानी जा सकती हे ११ Pen कहां गयी 5. $ 


११ || ११२ || यदि यह कहा व 
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gaat नव समाश्रतुर्विशे स॒ हायने। मासि भाद्रपदे क्रष्णतृतीयस्यां व्यपद्यत ॥११४॥ 
पितामही शिशोगाप्त्रीं विनिवेश्य जृपासने | भूभटाद्मः समं ग्राभृत्पवंगुपोऽथ पञ्चभिः ॥११५॥ 
aman पितामह्या तान्व्यापात्रेतरान्वली | एकः स एवमाक्रान्तः प्रबभूव नृपास्पदे ॥११६॥ 
q पा्थिवत्वमन्त्रिस्वमिश्रया चेष्ट्या स्फुरन्‌ | राजा राजानक्थेति मिश्रामेवं घियं व्यधात्‌ ॥११७॥ 
सेवमानः स्वयं TTT भोज्यापेणादिमिः | ऋजूनां प्रत्यमात्पगुप्तो  द्रोहबहिष्कृतः ॥११८॥ Age: | 
यान्द्रोहभीरूत्संभाव्य संविभेजे यशस्कर! । तस्य तत्तनयोच्छेदे त एवासन्प्रयोजकाः ॥११०॥ 
वरमाङ्गरुहापिज्ञे श्मश्रुणि क्षितिपालवत्‌ | स ददौ ङुङ्कुमालेपं वचः शाइलविस्तते ॥१२०॥ ˆ 
विभ्यदेकाड्ठसंघातात्प्रकटोत्पाटनाक्षमः | प्रमापणाय प्रामुड्क्त शिशोः कर्माभिचारिकम्‌ ॥१२१॥ 
न्याय्य ते सास्वयस्यास्ति राज्यं चेत्रादिवासरे | अन्यथाचरतो नाशः fast वंशायुपोर्भवेत्‌ ॥१२२॥ 
हतीमामपि यामित्यां. श्रुतवान्भूतभारतीम्‌ | अभिचारस्य वन्ध्यत्व॑ नि्ध्यायाधिकशङ्कितः ॥१२३॥ 
एकांगेम्यो विभिज्ञेथ्यो Feige | उदताम्यत्तथा | चिन्तालुप्तसंविद्दिगानिशम्‌ ॥१२४॥ 
गथा महाहिमापातनिःसंचारजने दिने । अकस्मात्संभृतवळो राजधानीं निरुद्धवान्‌ ॥१२७॥ 
विरोधकारिणं वृद्राभिधेन सह सूनुना । निद्रोहमाहवे हत्वा मन्त्रिणं रामवर्धनम ॥१२६॥ 
पितरेण वेलावि्तेन ग्राभृतार्थमुपाहृताम्‌ । गले पुष्पत्नजं बद्ध्वा पातितं पार्थिवासनात्‌ ।। १२७॥ 
स तं वक्राङ्गिसंग्रामं हतमन्यत्र मन्दिरे | पातयित्वा त्रितस्तान्तः कण्ठबद्वशिलं निञ्ि ॥ १२८॥ 


घटित हुई थीं, तव राजाके व्यवहारसे दुखी बेट आदिका अभिशाप भी तो उन घटनाओंका कारण हो सकता 
हे॥ ११३॥ इस प्रकार राजा यशस्कर कुछ नो वष राज्य करके छोकिक संवत्‌ ४०२४ भाद्रपद कृष्णपक्षकी 
तृतीया तिथिको दिवंगत हुआ ॥ ११४॥ तदनन्तर झिशु राजा संग्रामदेवकी संरक्षिका पितामहीको राजगद्दीपर 
विठा तथा भूधर आदि पाँच सचिवोंको अपने साथ लेकर पवगुप्त राज्यका सुख्य मंत्री वना ॥ ११५॥ उसके 
बाद धीरे-धीरे बह sae प्रधानमन्त्री शिशु राजाकी पितामहीके साथ-साथ उन पाँचों सचिवांको भो यमपुरी 
भेज तथा सारे गाज्यपर कब्जा करके स्वयं राजा वन गया ॥ ११६॥ अव वह राजा तथा मन्त्री दोनोंके 
चिह्न धारण कर चुका था । अतएव उसके मिश्रित वेष देखकर लोग सन्देह करने गते थे कि यह राजा हे 
या मन्त्री ?॥ ११७॥ उस शिशु राजा संग्रासदेचको खान-पानक पदाथ स्वय सगाकर दता था । अतएव उसका 
राजाके प्रति इस प्रकारका सेवाभाव देखकर सरल स्वभाववाले छोग उसे REM समझते थे ॥ 4 १८॥ किन्तु 
पुराने राजा यशस्करने जिन छोगोंको द्रोहभीरु समझकर UTES सामा at पुत्रको उच्छिन्न कर 
देनेका चक्र रचने लगे ॥ ११९.॥ अव पवगुप्न SEH बाल जेसी पोली ओर घास-फूसकी तरह विस्तृत अपनी 
दाढीमें राजाके समान केसरका लेप लगाने लगा ॥ १२० ॥ वह एकांगोंके संघर्षेसे डरकर शिशुराजा संग्राम- \~ 
देवको राज्यच्युत नहीं कर पा रहा था। अतएव उसे मारनेके लिए उसने उस बालकपर अभिचारक्रिया करायी 
॥ १२१ ॥ उसी समय उसे एक भूतवाणी सुनायी पड़ी । जिसमें कहा गया था कि ‘ate तू सही रास्तेसे चलगा 
तो आगामी चेन्न शुक्त प्रतिपदाको तुझे और तेरी सन्तानको न्यायसंगत रीतिसे यह्‌ राज्य स्वतः प्राप्त हो जायगा | 
इसके विपरीत कोई काम करनेपर तत्काळ तू ओर तेरा वंश दोनों समाप्त हो जायेंगे।' रात्रिके ससय सन्नाठेमें 
यह भूतभारती सुनी तो आभिचारिको क्रियाकी व्यथताको सोचकर Te अत्यधिक Wa al उठा ॥ १२२ i 
॥ १२३॥ अव बह अपने शत्रु एकांगोंके भय तथा उनसे होनेवाली संभावनाआके चिन्तनसे अधीर होकर छट- 
पटाने लगा ॥ १२७ ॥ एक रोज कश्मीरमें भीषण हिमपातसे लोग घरोंमें घुसे as थे और माग एकदम सूना 
पड़ा हुआ था | उसी समय अपनी सेना सुसज्ञ करके उसने राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १२५॥ जब 
राजभक्त रामवधेन तथा उसके पुत्र बुद्धने डटकर उसका सामना किया? तब रणांगणसें पवशुपने उन दोनोंको 
मार डाला | १२६॥ तदनन्तर TATA तथा राजा यशस्करके वेछावित्त ( सेवक ) ने उपहारके बहाने फूलोंकी 
माढासे वनी रस्सी उस aise ( ठेढ़े पेरवाळे ) शिशु संग्रामदेवके TSH डालकर सिंहासनसे नीचे घसीट लिया 
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reed 


` हतांशुकेन wat कुपितेन खलीकृतः । स 
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चतुरविशस्य वर्षस्य दशम्यां कृष्णफाल्शुने | 

पापः सखड्गकवचो न्यविक्षत उपासने ॥ THREAT ॥ १२९॥ 
पारेविशोक॑ दिविराज्ञातस्याभिनवाभिधांत्‌ | खजः संग्रामगुपतस्य से तदा पार्थिवोऽभवत्‌ ॥१३०॥ 
केचित्तं प्रत्यवस्थानं ते पुरा प्रतिजज्ञिरे। ते सव एव तङ्ीताः प्रातरेव THAT ॥१३॥॥ 
पा्थियेकांगसामन्तमन््रिकायस्थतन्त्रिणाम्‌ । तात्या हवृत्तीनां' द्रोहाद्वतमदश्यत ॥१३२॥ 
एकांगस्य तदास्थाने सुय्याभिजनजन्मनः | प्रमादान्मदनादित्यनाम्नो ढक्का व्यदीयंत ॥१३३॥ 
निक्रत्तकचश्मश्रुस्तपस्वी समपद्यत ॥ १३७) 
ताइशस्य पुनस्तस्य सस्रीपुत्रत्वमीयृषः । 
अद्याप्यभिजने जाता वसन्ति त्रिपुरेश्वरे ॥१३५॥ 


कुवेता पवगुपन TAA द्रावणाजेनम्‌ | ATTA: पुनरुत्साह प्रजारोगा TATA: ॥१३३॥ | 


व्यघत्त स्कन्दभवनविहारवसुधान्तिके | पवगुप्तेधर साप वृजिनाजितया श्रिया ॥१३७॥ 
श्रीयशस्करभूभतृशुद्धान्तस्य विशुद्धधीः | कोलीनमलुनादेका गोरीच ृपणुन्दरो ॥१३८॥ 
सुचिराङ्कुरितग्रीतेः पर्वगुप्तस्य याऽकरोत्‌ | समागमार्थिनों युक्या वश्चनायुचित सती ॥१३९॥ 
इद्‌ यशस्करस्वामिसुरवेश्माधनिमितम्‌ । त्यक्त्वा पत्युर्विपन्नस्य कृत्वा निमाणपूरणस्‌ ॥१४०॥ 
अमोघमस्मि नयमाइधास्याम त्वदीप्सितम्‌ स ५ द्युपच्छन्दय नेव संभ्रवाभिहितस्तया ॥१४१॥ 
अथ प्रवृद्धगवण तत्स्वल्पेरेवे वासरः | संपूणतां सुरगृहं गमितं तेन ST ॥१४२॥ 


वाँधकर उसे बितस्ता नदीमें SAT दिया || १२७ ॥ १२८॥ तव लोकिक संवत ४०२४ की फाल्गुन कृष्ण ददमीको 
बह पापी TATA SAAT धारण करके राञ्यसिंहासनपर्‌ FST || १२९ || वस्तुतः उसी समय विशोका नदीके 
उस पार रहनेवाळे अभिनवगुप्न कायस्थक पुत्र सग्रामगुप्रका वेटा IATA कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ १३०॥ 
पहले कुछ लोगांने उसका विरोध करनेकी प्रतिज्ञा की थी, किन्तु अब उससे डरकर उन सभी लोगोंने प्रतिज्ञा 
तोड़ दी ओर दूसर दिन सवेरं ही जाकर उसको प्रणाम किया ॥ १३१॥ माण्डलिक राजे, एकाङ्ग, सामन्त 
मन्त्री, कायस्थ आर तंत्री ये सभी लोग उससे भयभीत थे, फिर भी crag उनसे द्रोह किया ।। १३२ ॥ बात 
यह्‌ हुई कि उस दिन राजदरवारमें सुय्याके वंशज मदनादित्य नामक एकांगके हाथसे प्रमादवश बहाँका एक 
नयाड़ा फूट गया ॥ १३३॥ इससे कुपित होकर पवगुप्तने उसको नंगा करके बहुत असभ्य ढङ्गसे अपमानित 
किया । इस दुव्यवद्दारसे दुःखित मदनादित्यने केश तथा दाढी-मूळ मुड़वाकर संन्यास ले लिया tt १३४॥ उस 
समय उसकी खी तथा वाळक विद्यमान थे । त्रिपुरेश्वरमें आज भी उसके बंज रह रहे हें ॥ १३५ ॥ उस राजा 
पवगुप्तने एकमात्र द्रव्योपाजनको अपना ध्येय बनाकर प्रजाको रोगके समान सतानेवाळे अधिकारियाकीं 
फिरसे बढ़ावा दिया ॥ १३६॥ इस तरह पापोपार्जित धनसे मन्दिर बनवाकर उसने स्कन्दभवन-विहारके पार्स 
पवगुप्तेश्वर शिवकी स्थापना की ॥ १३७॥ दिवंगत राजा यदास्करकी एक पतित्रता रानी थी । उसका नाम द 
सुन्दरी था | बह भगवती पार्वतीके समान पवित्र और बुद्धिमती थी। उसने अपने टि चरित्रपर कभी 
छोकनिन्दाका लांछन नहीं लगने दिया था || १३८।। कामक पवगुप्रके हृदयमे उः ag = छसे प्रेमका 
अंकुर फूट चुका था। उसे अपने कब्जेमें करनेके छिए वह संदा Fee 5 Mee fl अनेक 
युक्तियोंसे उसे सदा अपनेसे दूर रखती आ रही थी ॥ १२९ || अब राजा bE परतत वद सात 
पड़ा, तव सुन्दर भोंहोंबाळी रानीने उससे कद्ा--'इस यडास्कर स्वामीके Paes काल पंढ शिर क 
a किया था, परन्तु इसके पूर्ण होनेसे पहले ही उनका 000 तिरका Bs पा 
तो मैं भी आपकी इच्छा पूर्ण oH MSR RS याद य: 

र पूः केर दी? १०९७० शी Ei सकी करॅग्रॅनानुसार बड़े TH साथ qaqa 


और दसरे कमरमें लेजाकर वहाँ उसे मार डाला । तत्पश्चात्‌ रात्रिके समय उस मृत शरीरके गलेमें पत्थर 
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सा यागज्वलने राजललना पीतसर्पिषि । पूर्णाहुत्या समं साध्वी जुहाव सहसा तनुम्‌ ॥१४३॥ 
उपर्यस्या निरस्तासोः पृष्टाः कुसुमबृष्टयः । तत्कांक्षिणस्तु न्यपतत्नवर्णमुखरा गिरः ।।१४४॥ 
हुदी्साहसारम्भचिन्तासंरम्भशोपितः ae पर्वगुसो बभूवाथ तृष्णामयपथातिथिः ॥१४५॥ 
व्याध्याविश्रशमायासंज्ञात्वाप्यस्थायिनीं स्थितिम्‌ । 
मूढाः Tete नोञ्झन्ति द्रोहश्रीलोममोहिताः ॥१४६॥ 
MAGA ताढडूनिष्टोपि सोज्कुण्ठः गराक्तनेः शुभैः । केशित्सरेश्वरीक्षेत्र.. परासुः समपद्यत ॥१४७॥ 
पडिविशवत्सरापाढयहुलेऽह्नि त्रयोदशे । द्रोहाजितेन नृपतिः स राज्येन व्ययुज्यत ॥१४८॥ 
अतीन्द्रियायां परलोकवृत्ताविहैव तीव्राशुभपाकशंसी | 
दश्येत नाशो यदि नाम नाशु न कः कुकृत्येन यतेत भूत्यै ॥१४९॥ 
चतेमशुप्षामिधानोऽभूदथ राजा तदात्मजः | आसवासेवनोर्सिक्तवित्ततारुण्यसंज्वरः ॥१६०॥ 


~ ~ 5 0) ~ x ~ 
सो5भूस्स्वभावडुवूच्तो नितरां दुजनाश्रयात्‌ कृष्णक्षपाक्षणो घोरमेघान्ध इव भोतिकृत्‌ ॥१७१॥ , 


खतुल्यवेषालंकाराः शतं लालितका नृपम्‌ | तं फल्गुणप्रभृतयो दुराचाराः सिषेविरे ॥१७२॥ 
ग्र्तासबांगनासेवाव्यसनेऽपि स॒ पार्थिवः विटनिलुण्य्यमानोंडपि नाभूलक्ष्मीबहिष्कृतः ॥१५३॥ 
रागी मधुग्रणयवान्विहिताक्षसक्तियः सख्यमेति मधुपेहृतकोशसारंः | 
qa प्रयाति दिनमात्रमपि प्रसक्ति श्रीस्तत्र चेत्किमिव तन्न कुतूहलाय ॥१५४॥ 
विटाः प्रविष्टा हृदयं जिष्णुजा वामनादयः | fara रुचितामशुचि तस्य चक्रिरे ॥१५५॥ 


थोडे दिनमें बह मन्दिर वनवाकर तैयार करा दिया ॥ १४२॥ उस मन्दिरमें यशस्कर स्वासीकी स्थापनाके समय 
gaa आहुति पाकर धधकती होमाम्निमें पूर्णाहुतिके साथ ही सती नूपसुन्दरीने अपने झरीरकी भी आहुति दे 
दी ॥ १५३ || इस प्रकार अपना तन त्यागनेवाली नृपसुन्दरीपर छोगोंने प्रचुर पुष्पवर्षा की और उसके साथ 
दुराचार करनेके इच्छुक पवंगुप्रपर लोग निन्दाभरी गालियोंको बोछार a लगे ॥ १४४॥ तदनन्तर बड़े- 
बड़े साहसके कार्यकी चिन्ता करते-करते उस पंगुप्रका शरीर सूखने लगा ओर शीघ्र ही उसे तृष्णारोगने धर 
दबोचा ॥ १४५॥। संसारके मूढ़ लोग आधि-व्याधिको शान्त करनेके उपायोंकी व्यथता तथा शरीरको नश्वर 
` समच करके भी द्रोहसे उपाजित घनके लोभसे मोहित होकर उसे स्थायी बनानेका प्रयत्न डा रहते हैं 
॥ १४६ || अतएव ऐसे संकटमें पड़कर भी वह शंकितचित्त पवगुप्त पूवजन्ममे संचित शुभ कमर के प्रिय छ 
भरी ज्षेत्रमें जाकर मरा ॥ १४७॥ इस तरह ४०२६ छोकिक वर्षकी आपाद Tew त्रयोदशीका TATA अपने 
स्वामीसे द्रोह करके प्राप्त राज्यसे बिछुड़ा ॥ १४८॥ यदि विधाता इसी TH उत्कट पापका फल भह 
तथा मृत्युके was परिणत करके परलोकमें प्राप्त होनेवाले भयानक कष्टोंका अनुमान न कराता तो कुत्सित क 
सम्पदा प्राप्त करनेका प्रयत्न कोन न करता ? सभी वही करने लग ज़ाते ॥ १४९॥ उसके बाद बहुत ज्यादा 
मद्यसेवन तथा जबानीके जोशसे पागल TATA पुत्र क्षेमगुप्त राजा बना ॥ ९५० ॥ स्वभावतः दुराचारी Be 
गुप्त दुजनोंकी संगतिसे उसी प्रकार और भी भयावना हो गया, जैसे कृष्णपक्षकी रात्रि कालेकाले के दारी 
जानेसे और भी डरावनी हो जाती है ॥ १५१॥ उसीके समान वेष-भूषासे सम्पन्न फाल्गुण आद सा SATS 
और प्रेमी मित्र सदा राजा क्षेमगुप्तकी सेवामें उपस्थित रद्दा करते थे॥ १५३॥ र (त्य दूत; aie 
एवं ख्रियोंका सेवन करता था और धूतेळोग उसे बारबर Ged रहते थे। फिर भी वह छ Ds गात्‌ 
कंगाल नहीं हुआ ॥ १५३ ॥ कामुक, मद्यप्रेमी, जुआड़ी एवं खजानेका धन हडपनेवाळ मून (सिरा जयाचा) 
छोग जि ss ~ रते है 2 “गये प्रणयवान्‌ ( आसवप्रेमी ) तथा बिहिताक्ष- 
स राजाकी सेवा करते हैं, उसको रागी (छाल रंगक ) मधु ward ee 
( बीजसम्पन्न ) एवं कोशका सार हरनेवाले भोरोंसे सेवित कमळपर निवास करनेवाली लक्ष्मी नहीं 


त्यागती तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात हे ४-६५४ PUSS TH AT बहुतेरे fret “( धूतो ) ने उसके 


an ae पल 


१७२ 
~ शवो 0 तर 
प्रोपहासङुशलः परनारीरतिग्रियः । परायत्ताशयस्तस्था cr ॥१५६॥ 
Baa श्मश्रमालाएु गालयः श्रोत्रपालिषु | तेन क्षिप्ताः प्रतीक्ष्याणां करोटीपु च टकरा! ॥१ ५७॥ 
कटिसंघटनैर्नायों मगव्यज्ञा वनाटनः | विटाश्वाःहीलरटनेरवाज्लभ्यं तस्य लेभिरे ॥१५५॥ 


पुंअलीजाल्मवैधेयवालकद्रोग्शनिभरा [sir हा 
्षेमगुप्तक्षसाभूयररत्रपुत्रकः | चारणत् वृगुणाकू कि न पृतरनत्यंत ॥१६५॥ 


जिष्णुपुत्रः 
तस्य ह कङ्णवपाऽसीत्यभिधानं त्रिधाय ते | तोपिताश्चासक्रच्चक्रुदोऽ्गोः कङ्क णवपिताम्‌ ॥१६१॥ 
निदोषदीपाविष्कारे ववस्तुप्रदर्शने अद्वष्यटक्राराधाने प्रसादः श्राप तेनृपात्‌ ॥१६२॥ 


संलक्ष्यकुचकक्ष्यान्ताः कृत्वा निजवधूः पुरः | 
रागी राजा गृहान्नीतो ब्रूते तेनिधनः कृतः ॥१६२॥। = 
संभोगाभग्नसोभाग्यकृतस्पथः प्रस्प्रम्‌ । संभुज्यता भवान्वक्तु विशपासात चोदितः ॥१६४॥ 
उपभोगं स्वभार्याणां निलज्जेस्तेः स कारितः | का GATT च रत्यन्ते एृटोऽभाटथनश्रदः ॥१६५॥ 
तस्य लालितकेष्वास्तां मूढो संभोगटोकने | ATA ST हरिधूजंदी ॥१६६॥ 
नीत्वा ` नमंकथाङ्कतां निजवपुमुश्वन्ति मानोन्नतिं 
संदूष्य WANS शुचितया त्यक्त कुल Fic | 
सोख्यं Aled सुदीघसेवनसमासक्त्या यदथ श्रम 
प्रत्याख्याय तदेव ala न fae: कि प्राथ्यते सेवया ।।१६७॥ 


छुदयमें पेठकर उसके मनमें पिशाचके समान अपवित्र रुचि उत्पन्न कर दी थी ।।१५५।। इससे राजा क्षेमगुप्त परोप 
हासकुटाळ, परनारियोंके साथ रति करनेवाला एवं पराधीनहृदय होकर नाना प्रकारके अनथ करने लगा ॥ १५६॥ 
वहा अपन आस-पासवाळ वृद्धांका दाढ्यापर थूकता था। उनके BATA गालयं वकता था ATT उनके कपाळपर 
चपत सारता था Goll खिया BALA कमर सँटाकर, शिकारी लोग उसके साथ जंगलोंमें घूमकर ओर धूतळोग 
छ मजाक करके SAG प्रमपात्र बने हुए थे ॥ १५८॥ कुलटा स्तिया, नीच मुख तथा सुकुमार बालकोंका 
खराब करनेवाळे दुराचारी पापियांसे भरी उसकी राजपरिपद मनस्वी लोगोंके प्रविष्ट होनेके योग्य नहीं रह 
गयी थी ॥ १५९ || प्रबळ धूत जिष्णुपुत्रोंने चापलूसी कर-करके उस राजाको इस तरह अपने चंगुलमें फॉस 
छिया था कि जिससे वह कठपुतळीकी भाँति उनके sate नाचता था । १६८ || वहत बार उन्होंने उस 
राजास कहा कि आप ककणवर्षी ह ओर उनकी वाताँसे प्रसन्न होकर उसने सचमच अपने हाथोंमें पहने 
हुए ककणाका वपा कर्‌ दा आर उन्ह उन Fatt छूट छिया ॥ १६१ ॥ वे निर्दोष एवं सभ्य प्ररषोंके दोप बताकर, 
नया-्नयी चाज 'दखाकर तथा सम्माननीय पुरुषोंके सिरपर चपत छगाकर उस राजाकी कृपा प्राप्त करते थे 
॥ १६२॥ Pe उस अपन घर छ जाते आर वहाँ जुआ खेलाते-खेछ।ते अपनी faa नंगे कुच तथा नंगी 
लनर eo = ay A थन Ge St थे ॥ १६३॥ वे उस राजाका ‘i 
थे कि आप इसके साथ भोग करके इसकी विशेषता बताइएगा (es 
४ W । संभोगके बाद वे उससे पूछते थे कि किससे 
आपको अधिक आनन्द मिळा ? इस तरह उसको प्रसन्न करके वे उससे प्र चुर धन प्राप्त कर लिया करते थै 
ग soa यार [घ ure मित ah और. धूजटि ये दो मेक re माँ-बहनोंकी इज 
ट॒ र नहीं थे। अतएव वे राजाके लिए संभोगसामग्री जुटानेमें मूर्ख तथा भिक्षक माने जाते 


a i. अपना शरीर उपहास्य बनाकर स्वाभिमान गँबा बेठते हैं, अपने घरकी ह्ियाँकी 
ह अपना देहिक सुख नष्ट sil 4 meres क टी Bcf परसेवामें ळगे रहनेके कारी 
£ आप हा कह कि जो चस्तु पानेके लिए मेहनत की 
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्रस्करस्य भूत्वाऽपि सचिवो भट्टफल्गुणः | तस्याभूदनुजीव्यन्ते घिग्मोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥१६८॥ 
रत्युणस्वामिमुख्यानां प्रतिष्ठानां विधायिनः | तस्योपदेशो भूमत्रां पर्यहास्यसक्रद्रहः ॥१६९॥ 
गुहन्विद्ठेषितां हन्तुं टकरादि बलात्ततः । वृद्धो रक्कः कम्पनेशो दुगोष्टीमध्यगो5मवत्‌ ॥१७०॥ 
तीक्ष्णाक्षेपे संग्रविष्टं हन्तुं संग्रामडामरम्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारं स॒ निर्घृणो निरदाहृयत्‌ ॥१७१॥ 
ुगतप्रतिमारीतिं ` हत्वा दग्धात्ततोऽसिलात्‌ | जरददेवग्रहेभ्यथ्न संगृह्य  ग्रावसंचयम्‌ ॥१७२॥ 
quaide दाढ्य मूढः स्वयशसा बिद्‌ | नगरापणवीश्यन्तः च्षेमगोरीश्वरं व्यात्‌ ॥१७३॥ 
एकः प्रयात्युपरमं द्रविणं तदीयं हृतवाऽपरः प्रसभमुदठहवति प्रमोदम्‌ | 
नो वेत्ति तत्स्वनिधने परकोशगामि धिग्वासनामसममोहक्ृतान्धकाराम्‌ ॥१७४॥ \ ~ 
त्यागिना चेमगुसेन THAT खशभूभुजे | हृस्वा विहाराह्निदंग्थान्ग्रामाः पटत्रिशदर्पिताः ॥१७७॥ 
रर्गाणां छोहरादीनां शास्ता शतमखोपमः | नृपतिः सिंहराजाख्यस्तस्मै स्वां तनयां ददी ॥१७६॥ 
म तस्यां शाहिदोहित्र्यां दिद्यायां रक्तमानसः | दिद्दाक्षेम इति ख्यातिं ययो लज्ञावहां नृपः ॥१७७॥ 
प्रातामहेन भूभतेवध्वास्तस्या व्यधीयत | श्रीभीमश्ाहिनोदात्तग्रासादो भीमकेशवः ॥१७८॥ 


चन्द्रेखाभिधां कन्यां राजे दत्तवताऽभवत्‌ | फल्गुणद्रारपतिना समं दिद्य समत्सरा ॥१७९॥ 


६ 
\ 


गुरूपदेशः सुमहान्कुन्तविद्याश्रमस्तथा | तस्य निर्वहणाय हर्ज हास्यतां ययो ॥१८०॥ 
अप्रोघपतताम्प्रासान्योग्यान्संग्रामकर्मसु | सुगालसृगयासक्त्या स हि शछलाध्यानमन्यत ॥१८१॥ 


हे, उसे ही खोकरं वे क्या पाते SU १६७॥ एक समय भट्ट फल्गुण यशस्कर जेसे उच्चकोटिके राजाका मंत्री 
था, किन्तु अव वह्‌ राजा क्षेमगुप्तका सेवक वन गया था। ऐसे सुखोपभागक अभ्यासको वासनाको धिक्कार 
हे ॥ १६८ ॥ उसने फल्गुण स्वामी आदि अनेकानेक देव मंदिर वनवाकर उनकी प्रतिष्ठाकी थी किन्तु उसकी अनु- 
पस्थितिमें राजा उसके उपदेशोंका उपहास किया करता AT ॥ १६९ ॥ संनापात बद्ध रक अपने उपरसे BAT 
दूर करानेके छिए बरबस राजाके द्वारा अपने सिरपर ATT ळगवाता था। एसा करके वह भा उन दुराचारिया- 
को मण्डलीमें सम्मिलित हो गया था ॥ १७० ॥ ` एक वार राजा ज्ञमगुप्तन संग्राम डामरकी हत्या ERG MOS 
कुछ घातक ( जल्लाद ) भेजे । उनके डरसे भागकर संग्राम डामर श्रीजयेन्द्रविहारम छिप गया | तक सल निद्‌यी 
राजाने विह्दारमें ही आग लगवा दी ॥ १७१॥ जिससे वह सारा विहार जलकर राख हो गया | a उसमेंसे 
उसने कांस्यमयी बुद्धमूर्ति तथा जले हुए मन्दिरके पत्थर भी निकलवा ळय । उन्हीं पत्थरोंसे उसने नगरके 


bos) 


~ ~ अ +) a भति था यिनो करनेके frau में 
बाजारमें राजमारेपर एक मन्दिर बनवाया ओर अपनी कीर्ति चिरस्थायिनी करनेके विचारसे उस म 


साधारणमें वह “दिद्वाक्षेम' इस लज्ाजनक नामसे विख्यात हो गया॥ १७७ ॥ वादं विह ग 
एक भव्य तथा उन्नत मन्दिरका निर्माण कराया और उसमें भीमकेशव Moe किया था ते 
भकार द्वारपति ( सीमापाळ ) फल्गुणने भी अपनी कन्या चन्द्रढेखाका विवाहच्षे मगुप्त 


opr विद्याका उसने ऐसे कामें 
उस बिययामे नैपुण्य प्राप्त करनेके लिए उसने बहुत परिश्रम किया था। किन्तु उस 
उपयोग fear कि जिससे उसकी बड़ी जगहँसाई हुई ॥ १८० ॥ बात यह हुई कि उसने अपने अमोघ लक्ष्यवेधके 
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a न्सततं जन 
पर्यटन्तं श्वभिः साधमपश्यन्सततं जनाः ॥ a 
क्रोष्टुरृगयारसिकस्य वयो5गस 


| 
| 
| 


वागुरावाहिडोम्बा टविकपेटके हू 
तं a हेडोम्बाटविकपेटके! 


तस्य दामोदरारण्यलल्यानशिमिकादिषु | स्थानु त्‌ ॥१८३॥ 


(NS 
अथ कृष्णचतुर्दश्यां FMT TU | ज्वालामपश्यःक्रोशन्त्या: छुगाल्या नियता सुखात्‌ ॥ १८५ 
तदालोकनसंजातसंत्रासाकम्पितस्ततः | कूतामयञ्बरेणाभूरपरीतो _ टत्युहतुना ॥१८५| 
सतुं ययौ च वाराहत्तेत्रं यत्र विधायकः | श्रौकण्ठक्वेममठयोरासीद्‌धुष्कपुरान्तिके ॥१८६॥ 
TATA STR THOT । पौषे चाव्दे चतुखिशे नवमेऽह्नि सिते TT ॥१८७॥ 
क्षेमगुप्तात्मजः ध्माभृदभिमन्युरभूत्ततः | शिशुर्नििंशयमिण्या दिदादेव्याजुपालितः ॥१८८॥ 
संधिविग्रहशुद्वान्तमुख्यकर्माधिकारिणः | निःसाध्वसं राजवधूसवन्ध्यशयना व्यथु। ॥१८०॥ 
अभिमन्यो क्षितिं रक्षत्यकस्मादेव दारुणः । तुङ्गेखरापणोपान्तादृ्जगाम हुताशनः ॥१९०॥ 
वर्धनस्वामिपारवस्थभि्ुकीपारकावधिः । वेतालखजपातस्थान्स ददाह  महाग्रहान्‌ ॥१९१॥ 
डोम्बचण्डालसंस्पृष्टभूपसंपर्कदूपितान्‌ | दग्ध्वा महागृहान्वह्निभुवः शुद्विमिवाकरोत्‌ ॥१९२॥ 


रक्षित्री श्मापते्माता खरीस्वभावाद्विमूढधीः | सारासारविचारेण लोलकर्णी न पस्पृशे ॥१९३॥ 
'राज्ञः TAMAS तस्थो पुरा यतः | पतिवत्न्येव सा साथ फल्गुणेनाग्रयमन्त्रिणा ॥१९॥॥ 
पत्यो मते सपलीनां इष्ट्राऽनुमरणं ततः । दम्भेनानुमुमूपन्तीमनुमेने स तां FAT ULI 
निषिपेघानुवन्थाततु सानुतापां चितान्तिके | कृपालुमंरणादेताममात्यो नरवाहनः ॥१९६॥ 


कोशळको युद्धकालमें उपयुक्त करनेकी अपेक्षा सियारोंके शिकारमें उपयुक्त करना उचित समझा ॥ १८१ ॥ तद- 
SAK कुत्तांके झुण्ड तथा बड़े-बड़े जाळ साथ लिये हुए डोम-पारधी आदि निम्न श्रेणीके लोगोंसे घिरे और 
उन्हींके साथ वन-बन भटकते हुए उस राजाको लोग देखा करते थे ॥ १८२॥ अव उसका सारा समय दामो- 
दरारण्य, ढल्यान एवं सिमिका आदि भीषण बनांमें ।सयारांक्रा शिकार करनेमें वीता करता था ॥ १८३॥ 
एक वार वह कृष्णपक्षको चतुदशीको शिकार खेळ रहा था। उसी समय एक चिल्लाती हुई श्श्वगालीके मुखसे 
उसन आगकी छपट निकलती देखी ॥ १८४॥ उसको देखकर राजा इतना डर गया कि उसका सारा शरीर 
अयस कापन छगा। उसीक कारण उसे ठूतारोग हो गया, जो उन दिनों मृत्युका कारण समझा जाता था 
WAS | तदनन्तर मरनेकं छिए बह वराहक्षेत्र चला गया। वहाँ हुष्करपुरके पास उसने श्रीकण्ठ तथा हेम 
नामक दा मठ वनवाय ॥ १८६॥ उस समय राजा क्षेमगुप्तके शरीर भरमें दाळ बराबर विस्फोटक ( फफोले ) 
meee 4 । उसा रागक कारण ४०३४ लौकिक वर्षकी पोष शुक्त नवमीको उसका देहान्त हो गया ॥ १८७॥ 
दि दिया स ाववाही दिद्वारानीके द्वारा पाछित Saye पुत्र अभिमन्यु कश्मीर 
पदोंपर अधिष्ठित रहनेवाळे समी अथि भारिक पर सन्धि, विग्रह, रनिवास तथा मुख्य कर्म आदि अधिकार 
तुंगेश्वर वाजारके कक सई कम पा की पहुंच थी॥ १८९॥ एक दिन राजा अभिमन्युके शासनकाले 
समीपवर्ती Co of, व्याला भभक उठी ॥ १९० ॥ बह आग बढ़ती-बढ़ती वर्धन स्वामीके 
भस्म दो गये ॥ १९१ | कक न Aegan अनुसार निर्मित बड़ें-बढ़े प्रासाद जलकर 
भस्म करके उस नगर एवं उस म oat ey 0 सम्पर्कसे दूषित राजाओंके वडे-अडे महँ 
दिद्दा खीस्वभावके कारण मूढुमति एवं लटकी pe है | त्यी तरिका 
बातपर विश्वास कर छेती थी | उसमें सार और असार वस्तुके छ कानांवाळी थी ओर प्रत्येक सुनी-सुन 
पतिके जीवनकाठमें ही अपनी सोत चन्द्रलेखा, अपने प तिर _मझनेकी तनिक भी क्षमता नहीं थी ॥१९३॥ ह 
रखती थी | १९४ ॥ पतिका मरण हो जाने बा “त राजा ज्षेमगुप्त तथा उसके ससुर फल्गुणसे भी ४ 
हो जानेका पाखण्ड करने ढगी थ्री | यह देखकर चन अन्यान्य सीताको सती होते देखकर बहू मी a 
॥ १९५ || किन्तु जब वह चिताके पति पहुंची Sate vel EU र मुख्य मंत्रीने उसका समथन 

१ पेव उसे पछतावा होने छगा। ऐसी स्थितिमें दयाळु मंत्री तर 
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अतो निसर्गपिशुनो रकक्‍कस्तां मन्युदूपिताम्‌ | फल्गुणाद्राज्यहरणाशङ्गां  राज्ञीमजिग्रहत्‌ ॥१९७॥ 
बरिरागशंसिभिलिङ्गसतां ज्ञात्वा वषमाशयाम्‌ । समन्युं साखिलामात्यां फल्गुणोप्यास्त शङ्कितः ॥१९८॥ 
q हि सर्वाधिकारस्थः सबस्याक्षिगतोऽभवत्‌ | दीप्यमानोऽधिकं मन्त्रशोयोत्साहादिमिर्गणेः ॥१९९॥ 
अस्थीनि कषेममुप्तस्य ग्रहीत्वा seat गते । पुत्रे कर्दमराजास्ये प्रवठैरन्वितो बलैः ॥२००॥ 
तत्रत्यागमपर्यन्तं पणात्सं स्थातुमुध्यतः | आविश्वसन्नृपगृहे फल्गुणो वैरिशङ्कितः ॥२०१॥ 
निर्गत्य नगराद्यावत्सभाण्डागारिसेनिकः | का्वाटान्तिकं प्राप तावद्रक्कादिचोदिता ॥२०२॥ 
आकलय्य ga दिद्दा संत्यज्य .प्राथनादिकम्‌ । प्रे प्रत्युत याष्टीकांस्तस्य हन्तुं व्यसर्जयत्‌ ॥२०३॥ 
नवावमानसिन्नः स मिलितानन्तसंनिकः | sear ततो मानी वाराहं क्षेत्रमाययौ ॥२०४॥ 
शरुत्वा समेतसेन्यं तं प्रत्यायातं प्रतापिनम्‌ | आस्कन्दशङ्किनी दिदा सामात्या समकम्पत ।।२०५॥ 
तस्मन्ते्रे गतं शान्तं विलप्य स्वामिनं चिरम्‌ | वराहपादसविधे तेन शस्रं समर्पितम्‌ ॥२०६॥ 
्रोहसंभावनापापं सस्रत्यागेन मन्त्रिणा | स्तरस्य संमाजितं तेन राजमातुश्च साध्वसम्‌ ॥२०७॥ 
युक्तायुक्तविचारबाह्ममनसः सेवा महद्वेशसं asia गहनद्रोहापवादावहम्‌ | 

बेन न्यूनगुणेटशोपकरणीभाबोपि तस्मै परं कोपः कोपि विवेकिनः समुचित! AAMT शस्त्राय वा ॥२०८॥ 
पणत्समेव शनैः ससेन्ये फल्गुणे गते । विगताध्यापका वाला इवामोदन्त मन्त्रिणः ॥२०९॥ 


lod to 


योगत्तेमो चिन्तयन्ती क्षेमगुप्तवधूरपि | अनिशं प्रजजागार स्वयं कण्टकपाटने ॥२१०॥ 


बाहनने उसे सती होनेसे रोक दिया Ul १९६ || तदनन्तर स्वभावतः चुगलखोर रकने पहले ही कुपित दिदारानीके 
मनमें मुख्यमंत्री फल्गुण द्वारा राज्य हिन जानेका भय उत्पन्न कर दिया ॥ १९७॥ उधर फल्गुण भी अपने 
साथ होनेवाळे विरागसूचक व्यवहारसे मंत्रिमण्डल सहित दिद्दारानीको अपनेपर क्रुद्ध समझकर संक हो 
गया था ॥ १९८॥ फल्गुण राज्यके सभी विभागोंका निरीक्षक था। उसके मंत्र, शोये, उत्साह आदि गुणांको 
देखकर सव लोग उससे ASA थे और वह सवकी आँखपर चढ़ गया था ॥ १९९॥ फल्गुणका पुत्र कदेमराज 
एक बड़ी सेनाफे साथ दिवंगत राजा क्षेमगुप्रकी अस्थियोंको लेकर गंगाजीमें प्रवाहित करनेके निमित्त 
गया हुआ था || २०० ॥ उसके लोटनेके समयतक वेरियांसे शंकित फल्गुणने राजभवनमें रहता ठोक न समझकर 
पर्णोत्समें निवास करने निश्चय किया | तदनुसार वह अपना सामान, सेवकवर्ग तथा बहुतेरे सेनिकोंको साथ 
लेकर नगरसे बाहर निकला | वहाँसे चलकर उसने काष्टवाट ग्रामके पास डेरा डाला । इधर 
रक्ता आदि कुटिळ म॒साहवोंके बहकावेमें आकर दिदा रानीने प्राथनायुक्त शिष्टाचारको बात त्यागकर 
उसे मारनेके लिए कुछ टठेतोंको भेज दिया ॥ २०१-२०३ ॥ इस नूतन अपमानसे खिन्न होकर फल्गुण वहाँसें 
Ge पड़ा और अपने सेनिकोंके साथ चलकर वह वराहचेत्रमें जा पहुँचा ॥ २०४॥ जब उस अतापी प्रधान 
मंत्रीको सेनासहित लोटा हआ सना तो उसके द्वारा आक्रमणकी आशंकासे अपने मंत्रियों समेत दिदा 
रानी कॉपने लमी ॥। २०५॥ इधर प्रधान मंत्री फल्गुण वराहक्षेत्रमें आकर बहूत देर तक अपने दिवंगत 
प्रभुकी याद करके रोता रहा । तदनन्तर उसने अपना wa वराहभगवानके श्रीचरणोंमें रख दिया 
॥ २०६॥ इस प्रकार श त्यागकर उस मुख्य मंत्रीने अपने द्वारा होनेवाले राजद्रोहकी संभावनाके पाप एव 
राजमाताके हृद्यमें बैठे हुए आक्रमणके भयको धो दिया ॥ २०७॥ उचित ओर अनुचितके बिचारसे हीन 
RUS मनुष्यके द्वारा उपयोगमें छाया हुआ शास्त्र तथा शस्त्र बड़ा खतरनाक दोता है. Ae a 
उसे उपाय समझकर व्यवहारमें लाता है, तब उसपर गुप्त रोतिसे राजद्रोह करनेका दोष मढ़ा uo 
अतएव अपूर्ण शास्त्र एवं शस्त्ज्ञानका आग्रहपूवेक उपयोग विवेकशील मनुष्यको ह्वी करना चाहिए--नो- 
सिखुये कदापि ऐसा न करें ॥ २०८॥ जब सेनासमेत मुख्यमंत्री फल्गुण पर्णोत्स चला गया तो अन्यान्य मंत्री 
उसी तरह प्रसन्न हुए, जैसे गुरुके चळे ज़ानेपर बालकगण प्रसन्न होते हें॥२०९॥ अब दिदारानी भी 
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पूं gaat छोजभूभरो ee 
यौ राजमन्दिरे राजपुत्रवत्‌ ॥२१ 2) 
4 मै ® an \ 
समगंसातामुदामेहिंम्मकादिमि! ।।२१ श 


पर्वगुप्ी नी जिग्र त्करो 
राज्यप्राथी पर्वगुप्तो मन्त्रिणो कोशपौथिनो | आजिग्रहत्करा 
प्रजातो ~ is = अव 5 i 
तयोः प्रजातो तनयो ख्यातो महिमपाठलो। अवर्धिपाता 
तो तत्रावस्थितावेव तत्कालं राञ्यलालसो | समन्त्य न्को 
feat राइ यापास्तो समन्यू स्वशृहादार यावत्कू T > 
बलिनौ तावबलया राइ नृपास्पदात्‌ | समन्यू स्वएहाद रे प ॥ २१३ 
~ © निव कास्ताचस़करचठ 
एकतः एतः प्रादान्महिम्रो निर्गतस्य सा | निवासनाय याष्टीकास्तावल्यकटवेक्रता ॥ २१६ 
> पिच विवे sa तत्राप THF ॥२१६ 
शक्तिसेनाभिधानस्य श्वशुरस्य निवेशनम्‌ | प्रविवेश स AA तत तत्रा Seg ॥२१६॥ 
sete चलः भीतस्य तुव्यक्त प्रादात्स संश्रय ॥२ 
सनेन याष्टीका: सान्त्विता नाचलन्यदा | तदा भीतस्य जामातुव्यक्त प्रादात्स संश्रयम्‌ ॥२१७॥ 
Seas: व q रमन्तक च्च पार्हासपशश्रयः 
तं लब्धसंश्रयं प्राप हिम्मको मुकुलस्तथा | एरसन्तकनामां q ह र्हा HAT ॥२१८॥ 
श्रीमानुदयगुप्ताख्यो5प्यमृताकरनन्दनः । ठठितादित्यपुरजा यशाधरसखा ATH ॥२१९ 
एकैके ते मिथः सेन्येरडवनक्षोभकारिणः | संभूय चक्रुदराज्य Mees पक्ष्ाश्रताः ॥२२०॥ 
तस्मिन्महाभये fer मन्त्री सवान्धवः। एक एव तु तत्याज नाद्राह नरवाहनः ॥२२१॥ 
5 न्तिकं मष्यमानायधा द्विपः W222 
्रवर्धमानणतना योद्धं बद्भोधमास्ततः । पञ्चस्वाम्यान्तिक प्रापुदाप्यसानाशृधा (पः ॥२२२॥ 
अथ शूरमठे दिदा व्रिसुज्यात्मजमाङुला | आपच्छान्ति्षमांस्तांस्तानुपायान्समचन्तयत्‌ ॥२२३॥ 
ललितादित्यपुरजान्दिजा Pa ~ ~ | स्वीकृत्य विदधे रिपः ! संघे aan 
उतादित्यपुरजान्दिजान्स्वर्णन भारणा | तृण Sas विदध र॒पूणा सवभद्नस्‌ ॥२२४॥ 
एकाश्षेपेऽखिलेः कोपो विधेय इति वादिभिः | महिम्नः पोतकोशस्तेः साधदव्या सम कृतः ॥२२७०॥ 

. अपने योगक्षेमका भळी भाँति चिन्तन करती हुई राज्यके कंटकोंकों दूर करनेके लिए सदा सावधानी वरतने 
लगी ॥ २१० ॥ पूर्वेकालमें राज्यके अपहरणकी आकांक्षा करके पर्वेगुप्नने छोज तथा भूभट नामक दो मंत्रियाँकि | 
साथ अपनी दो कन्याओंका विवाह कर दिया था ओर उन दोनांने भी कोशपानके साथ शपथळा थी | 
॥ २११ ॥ उन दोनों ( छोज और भूभट ) के विख्यात दोनों पुत्र महिमा एवं पाटळ राजमहछमें राजकुमाराके | 
समान पाले गये थे || २१२ || सयान होनेके वाद भी वे दोनों राजमहलमें ही रहते थे । काळान्तरमें उन दोनांने | 
राज्य हस्तगत करनेकी छाठसावश हिम्मक आदि कुछ उच्छंखळ छोगोंके साथ मिलकर विद्रोह करनेकी सलाह | 
की ॥ २१३॥। इस वातका पता ळगनेपर दिद्वारानीने उन्हं महळसे बाहर निकाल दिया । इससे कुपित होकर 
वे दोनों अपने घर चले गये ओर बहासे ही छोगोंके घर आने-जाने टगे || २१७ ।। तब दिद्वारानीने प्रत्यक्षरूपसे 
विरोध करके महिमाक्रो अपने राज्यकी सीमासे बाहर कर देनेके छिए याप्टिकों (छठतों ) को भेजा 
॥ २१५॥| उस समय महिमा अपने ससुर शक्तिसेनके घर गया हुआ था। यह जानकर वे wad वहाँ भी 
जा धमके || २१६॥ तब शक्तिसेनने उन याष्ट्रिकांको शान्तिके साथ समझा-वुझाकर वापस लीटानेकी चेष्टा की, 

कन > hha “१ ५ a __ ७. ~ ~ रट हे ~ 

किन्तु वे वहॉसे नहीं लोटे | तव शक्तिसनन प्रत्यक्षरू्पसे उसे आश्रय देकर अपने जामाताका भय दूर क्रिया 
॥ २१७॥ महिमाके आश्रय पा जानेपर हिम्मक, मुकुल, परिहासपुरनिवासी एरमन्तक, अम्रताकरका पुत्र 
ao उदयगुप्र एवं छलिता दित्यपुरका निवासी यशोधर आदि भी उसके पास पहुंच गये ॥ २१८ ॥ २१५ | 
किया aio | साथ उन छोगांने महिमन का पक्ष लेकर अपनी-अपनी सेनासे धरतीको कँपाते हुए विद्रोह कर 
या ॥ २२० || उस महान भयदायक समयपर केवळ सपरिवार राजभक्त मस्त्री'नरवाहनने दिदारानीका साथ 
नहीं छोड़ा ॥ २२१ ॥ तदनन्तर अपनी विश्ञाळ वाहिनी साथ लिये और अपने 
युद्ध करनेके bg: पद्मस्वामीके मन्दिरके निकट आ गये ॥ २२२] 

अपने पुत्र अ फो ३ और उसके ae ia ae 
उ युको शूरमठ भेज दिया और उसके वाद उस विपत्तिको शान्त करनेका उपाय सोचने लगी 
॥ २२३ ॥ तत्काळ उसे एक उपाय सूझा । तदनुसार अति शीघ्र उस पक 4 ५ 
सा सोना देकर अपनी ओर मिळा लिया और बादमें दीक Se begets आधा | 
2 र वादर्म Sete द्वारा दात्रओंके day = २४ 

अतएव जिन छोगोंने यह कहकर महिमाके साथ Pama द्वारा aa संघमें फूट डाळ दी॥ १ 

र ,> शपानपवक BWI ळी थी कि 'हममेंसे किसी 


ँ ऊपर संकट आनेपर र 
र निपर हम, सव एक साय मिलकर सकि । थे ही लोग परस्पर फूटकर दिदा 


शस्त्रास्त्रोंकी चमकाते हुए शकु 
इस समाचारसे व्याकुळ होकर ददवा 


एकै | 


~ 


२३ 


पूछस्त्रज्ग। 
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गोष्पदोल्नद्नने यस्याः शक्तिर्नाज्ञायि केनचित्‌ । वायुपुत्रायितं पड्ण्वा तया संघाब्धिलङ्घने ॥२२६॥ 
यत्संग्रहो रत्नमहीपधीनां करोति सर्वव्यसनावसानम्‌ । 
त्यागेन तथस्य भवेन्नमोऽस्तु चित्रप्रभावाय धनाय तम्मै ॥२२७॥ 
उत्कोचकाश्चनादानेऽप्युच्चां ध्यायन्स्युपक्रियाम्‌ | दिदा यशोधरादिभ्यः कम्पनादि समार्पयत्‌ ॥२२८॥ 
अभिचारं महिम्नश्च कृतवत्या मितेदिंनेः | मण्डळेखण्डिताज्ञत्वं रण्डायाः समजुम्भत ।।२२९॥ 
कदाचिस्थक्कनाख्यस्य शाहीशस्योपरि क्रुधा । सत्रा स्तबंशजै्ात्रां कम्पनाधिपतिरददौ ॥२३०॥ 
यद्देशं निम्नगाशेलदुर्ग प्रविशता जवात्‌ । 
अखण्डशक्तिना तेन वलादग्राहि AHA: ॥२३१॥ 
स॒ कृतभ्रणतेस्तस्य करमादाय भूपतेः | अभिषेकाम्बुभिश्चक्रे श्रीलताप्यायनं पुनः ॥२३२॥ 
ठव्धप्रवेदोः समये तस्मित्रक्कादिभिः खलः | कम्पनाधिपतौ राज्या विद्वेपोऽग्राहि मूढया ॥२३३॥ 
उर्वीपतेश्व स्फटिकाश्मनश्च शीलोउ्डझितच्नीहृदयस्य चान्तः। | 
असंनिधानात्सततस्थितीनामन्योपरागः ङुरुते प्रवेशम्‌ ॥२३४॥ 
स्वचित्तसंवादि वचो वदन्तो धृता वितन्वन्ति मनःप्रवेशम्‌ । 
प्रथग्जनानां गणिकावधूनां विटाः प्रभूणामपि गर्भेचेटाः ।।२३५॥ 
्रोग्धायं थक्ष्कनं रक्षवन्धनादायीति पेशुनम्‌ | तथ्यमेव तदीयं सा स्वयंवादादमन्यत ॥२३६॥ 
अथ स्ववसतिं ग्रासे कम्पनेशे जयोजिते । याष्टीकान्व्यसृजदिहा स्फुटं निर्वासनोद्यता ॥२३७॥ 


की ओर आ मिळे ॥ २२५॥ WS खुर डूबने भर जळको भी छाँबनेमें जो असमर्थ थी, उसी दिद्दारानीने 
इस समय शत्रुओंमें फूट डालकर शत्रुसागरको लाँघनेवाले हनुमानका काम कर दिखाया ॥ २२६॥ इसमें 
सन्देह नहीं कि रत्नों और महोषधियोंका संग्रह करनेसे सब प्रकारकी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, किन्तु 
इसके विपरीत जिसका त्याग करनेपर मनुष्य सब बिपदाओंसे मुक्त हो जाता हे, उस धन देवताको हमारा 
प्रणाम है ॥ २२७ ॥ उत्कोच (घूस) रूपमे धनदानकी अपेक्षा उपकार प्रशस्त माना जाता हे। इस वातको ध्यानमें 
रखकर दिद्दारानीने यशोधर आदि विरोधियोंको कम्पनादि पदविये समर्पित करके उनका मान बढ़ाया 
॥ २२८॥ तदनन्तर थोड़े ही दिनों वाद दिद्दारानीने अभिचार कर्म कराके महिमनको मरवा डाछा। अब 
उस vig दिद्वाका कश्मीरपर अकण्टक शासन स्थापित हो गया ॥ २२९॥ एक बार शाही राजा थक्कनका 
गवे खर्ब करनेके लिए क्रुद्ध कम्पनेश ( सेनापति ) यशोधरने अपने वंशजांके साथ उसपर चढ़ाई कर दी ॥ २३०॥ 
यद्यपि नदियों और पर्वतोंके कारण वह प्रदेश दुर्गम था। तथापि अखण्ड शक्तिशाली कम्पनेश बड़े बेगसे 
उस देशमें घुसा और उसने वरवस थक्कनको केद कर लिया || २३१॥ वादमें जब थक्कन उसके शरणागत हो 
गया, तब यझोधरने उससे कर लेकर फिर उसका राज्याभिषेक किया और उसकी ङुम्हळायी राज्यश्री 
रूपिणी लता पुनः हरी-भरी कर दी॥ २३२॥ उसी समय दिद्दारानीके पास जिन लोगोंकी वेरोक-टोक पहुँच 
~ "2 a ~ =~ 
थी, उन रक्‍क आदि दुष्टोने उस मूखे रानीके हृदयमें कम्पनेदा यशोधरके प्रति द्वेषकी भावना भर दी 
॥ २३३ ॥ राजा, स्फटिक पत्थर तथा दुःशीला स्त्री इनके पास सदा रहनेवाळ लोग यदि किसी कारण दूर हो 
जाते हें तो उनपर समीप रहनेवाले अन्य लोगोंका रंग चढ़ जाता ह्‌ २२४ ॥ मूर्खों तथा वश्याओंके पास 
झूठ ओर खुशामदकी बातें करके जैसे भूते लोग उनके हृदयमें घर कर लेते है, उसी तर चो 
राजाओंकी चापळूसी करके उन्हें अपनी मुद्दीमें कर लिया करते हैं ॥ २३५ ॥ अतएव कम्पनेश यशोधरने अककन- 
धन लेकर उसको रक्षा की और ऐसा करके उसने राजद्रोह किया है! । इस प्रकारका संशय अनायास रक्कने 
हारने मनमें उत्पन्न कर दिया ॥ २३६॥ जिसका परिणाम यह हुआ कि बिजयप्राप्रिसे प्रसन्न यशोधर 


~ AN > 
ही अपने घर पहुंचा, उसी समय विद्यूरानीने य गोघरको देशसे निवोसित करनके लिए अपने चोबदारोंको 
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Cs है 
तदाप्तेप॑ समाक्यं स्मरन्तः कोशसंविदम्‌ । ते हिम्मकेरमन्ताथ्रा: के en a Ry 
नरवाहनसुख्यास्तु राज्ञीपक्षं न तत्यजुः | विभेद पूववत्रापदेः ज्य * ॥२२९| 
ग्रविष्षे ततः कोपात्पुरं शुभधरादिपु | भट्ठारकामठे दिंदा र र Sd ॥२४०॥ 
दत्तागले नृपशृहे स्थितां at दैवमोहिताः । ते तद विना पुत्र ला peal न्‌ ॥२४१॥ 
राज्याः संजघटे लोकः परस्मिन्नेव वासरे | यद्धलेन तदा स्वन सा किंचित्स a ॥२४२॥ 
जयाभदट्टारिकापार्थाद्यावच्छूरमठान्तिकम्‌ । व्याप्य स्थितेद्वित्सन्यरथ AA र i 8 ॥ २४३॥ 
राजधानी राजसेन्ये प्रविष्टे त्रासविद्रुते | | सिंहद्वार घटावन्धमेकाङ्गाः र कळक ॥२४४॥ 
शरीरनिरपेक्षास्ते भीतं संस्तभ्य ATT | अधावन्विद्विषां सन्य चेलुः BATT शत्रवः ॥२४५॥ 
तस्मिन्नवसरे राजकुलभडः aa | तूयथोपेद्धियां सन्य सिन्दज्ञानत्दवाजजम ॥२४६॥ 
तस्मिन्प्राप्ते द्विपां det विननाश विनश्वर्म | न द्रोहाविनय जातु सहन्त MEAT ॥२४७॥ 
ब्रोटयल्यायसास्वन्धान्स्फोटयत्यपलानिते  । यः ख्यातिमवहत्तथ्यां हिम्मका भासावक्रम। ॥२४८॥ 
तस्यासिना राजकुलमड्टदेहार्घपातिना | चममात्रं न GATS कङ्कटर्यातसकट ॥२४९॥ 
विलोक्य तदसंभाव्यं aay देन्यं समाश्रिते | अघानि हिम्मको योवरवाषास्भ यशाथरः URS] 
तथाप्यासीत्स्फुरन्संख्ये य॒एरमन्तकः क्षणम्‌। स॒ मग्नासिङ्च्यृतो . वाहाजीवग्राहमगृद्यत ॥२५१॥ 
नाजी तेरेष्यताधातुं यः श्रीमात्राजवान्धवः । जगामोदयगुप्तः स क्वांपं त्यक्त्वा महाहवम्‌ ॥ २५२ 


उसके घर भेज दिया ॥ ३३७॥ उसके इस निन्दनीय व्यवहारसे क्षव्ध होकर हिम्मक-एरमन्तक आदि 
छोगोंन कोश़पानपूवक शपथ ली ओर पहलके समान फिर विद्रोह कर दिया || २३८ ll इस समय रानीको 
ओरके भी कुछ छोग उस विद्रोहमें सम्मिलित हो गये, किन्तु नरवाहन आदि राजभक्त मन्त्रियाँने दिद्दारानीका 
साथ्‌ नहीं छोड़ा ॥ २२९ ॥ जव रानीने Aer शुभधर आदि विद्रोहियोंकों नगरमें प्रविष्ट होते देखा, तव 
अपन पुत्र आभसन्युको भट्रार मठमे में भज दिया ॥ २४०॥ अब जब कि दिहारानी राजमहळका फाटक 
बन्द करके अकेली उसके भीतर वठी थी, वसा अनुकूल अवसर पा करके भी उन दर्भाग्यमोहित विद्रोहियांन 
उसका पराजित नहा किया ॥ ९४१॥ उसके टसर ही दिन रानीके समथकोंकी सेना वहाँ आ पहुंची 
उसके वळपर रानीको कुछ सान्त्वना मिळी ॥ २४२॥ अव जयभट्रारिका मठसे लेकर शूरमठ पर्यन्ते 
प्रदेशामें जगह-जगह विद्रोहियो' ओर रानीके सेनिकोंमें टक्कर होने लगी ॥ २४३॥ उस संघपमें रानाको 
सेनाके पर उखड़ गयी ओर उसे भागकर राजमहळमें दारण लेनी पड़ी | उस समय एकांगॉन संगठित होकर सिंहः 
द्वारपर विद्रोहियोंका सामना किया ॥ २४४ | अपने झारीरकी भी चिन्ता न करके उन भयभीत सनिकर्की 
aa बँधाकर एकांगोंने दात्रसेनापर आक्रमण कर दिया और उनके प्रबळ प्रहारसे झात्रओंको कुछ पीछे हटना 
पड़ गया ॥ २४५॥ उसी समय अपने रणवाद्योंकी ध्वनिसे इात्रसेनाको आतंकित एवं राज्यकी सेनाकी 
आनन्दित करता हुआ राजकुळभट्र वहाँ आ पहुँचा ॥ २४६॥। उसकी आते देखते ही शत्रगण हताश हो गये 
और उनके सेनिक इधर-उघर भागने टगे | क्योंकि रस्त्रदेवता विद्रोह जेसी उच्छंखळताको नहीं सहन कर 
सकते ॥ २४७॥ भीषण पराक्रमी हिम्मक लोहके सिकड़ तोड़ देता हे और बड़ी-बड़ी चट्टानोंको फोडू डालता 
हैं. इस वातको सवत्र ख्याति थी और वह ख्याति यथार्थ थी ।। २४८॥ लेकिन उस may बीर हिम्मकने 

0 | भटक कमरपर कठोर प्रहार किया, किन्तु उससे उसके कवचका चमड़ा तक नहीं © 
सका ॥ २०९ ॥ यह असम्भव घटना घटित होतें देखकर विद्रोही सैनिक हताश हो गये, हिम्मक 


डाळा गया 
ड T और यञझोधरको रानीके सेनिकॉन कैद कर लिया ॥ २५० ॥ यह सब होते हए भी एरमन्तर्क ड 
दर तक छड़ता ही रहा । किन्तु एकाएक उसकी तलवार at ara 
3 45 ह्र गया आर वह घोडेसे गिर पड़ा | त 
जीवितावस्थामें ही az पकड छियी गिरा fi t/a किच उस lec 
न्लु उस युद्धमें विद्यमान श्रीमान उदयगुप्त 
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इत्यं लब्धजया राज्ञी तर्क्षणान्न्यग्रहीदरुपा । यशोधरं शुभधरं मुकुल च सवान्धवम्‌ ॥२५३॥ 
FAIA यः MITRE HM गयान्तरे । सोप्येरमन्तकः श्रः परिहासपराश्रयः (८. 
बढवा महाशिलां कण्ठे बितस्ताम्भसि पातितः । स्वदुनेयफलं देव्याः प्रकोपेनानुभावित | ae | 
थे सप्तसप्ततादर्पादागोपालनृपात्पुरा । अभिमन्युं यावदासन्पोडत्ञानां महीभुजाम्‌ ॥२५६॥ 
que प्रतापायुःश्रीहरा _द्ोहबवततयः । ते faa मन्त्रिणः सर्वे सान्ववायाः सहानुगाः ॥ २८७॥ 
मीमभ्रूमङ्गमात्रण दिदादूव्या सकोपया | आसन्निःशेपतां नीता दुर्गयेब महासुराः ॥ तिलकम्‌ ।।२५८॥ 
अभवन्विहिता UTA तालुत्याद्य मदोद्वतान्‌ । रक्क्रादयः कम्पनादिकर्मस्थानाधिकारिणः ॥२५९॥ 
इत्थं मत्त्रिप्रकाण्ड: स रण्डामाखण्डलोपमाम्‌ | अखण्डमण्डलां चक्रे निद्रोहो नरवाहनः ॥२६०॥ 

राज्ञी क्रृतज्ञभावेन साऽपि मन्त्रिसभान्तरे | तमाजुहाव निद्रोहं स्वयं राजानकार्यया ॥२६१॥ ^ 

पुप्ते सुष्वाप निप्पन्नभोजनेऽस्मिन्नवङ्क्त सा । हटे जहे निविण्णे निर्विवेदानुकूल्यतः ॥२६२॥ Geo 20) 
आरोग्यान्वेपणं शिक्षाप्राथंनां गृहवर्तिनः | सात्मवस्तुविसगं च नाकृत्वा तस्य पित्रिये ॥२६३॥ Fer) Par 
अभूतां युग्यवाहस्य झुस्यनाम्नः सुती पुरा | यो सिन्युझुय्यो तज्ज्यायान्सिन्युर्लालितकः किल २६७॥ „54.5 
पवगुसगृहे भृत्वा गज्ञाध्यक्षे स्थिते क्रमात्‌ | लब्ध्वा शज्ञाधिकारित्वं तस्या राइयाः TATA ॥२६५॥ 

रुक्मा तथव गञ्जंशो नवायासविधायकः | कमंस्थानस्य निर्माता सिन्धुगञ्जाभिधस्य यः ॥२६६॥ 

प्रायशो हृतराज्यस्ते वर्तते नरवाहनः । इति नेयधियं राज्ञीं सोऽभ्यधत्त दुराशयः ॥२६७॥। 


वंशज होनेके कारण उन्होंने नहीं केद किया ओर वह स्वयं भौ छोगोंकी आँख वचाकर कहीं भाग गया 
॥ ९५२॥ इस तरह विजय लाभ होते ही दिद्दारानीने क्रोधके वशीभूत होकर यशोधर, शुभधर एवं सपरि- 
वार मुकुळको पकड़वाकर जेळ भज दिया ॥ २५३॥ परिहासपुरनिवासी एरमन्तकके गळेसें पत्थर वाँधकर 
उसको वितस्ता adit डुबा दिया गया। किसी समयः उसने गयातीर्थमें कश्मीरियों द्वारा ates अवसरपर | 
दिया जानेवाला शुल्क बन्द करा दिया था। उसे अपने इस अन्यायका फळ देवी दिदाका कोपभाजन होकर 
भुगतना पड़ा ॥ २५४.॥ २५५ || इस प्रकार ३९७७ लोकिक TH होनेवाले राजञा गोपालवमासे लेकर शिशु 
राजा अभिमन्यु ap साठ वर्षमें कुछ मिलाकर सोलह राजे हो गये । उन राजाओंके प्रताप, आयु तथा लक्ष्सी- 
का अपहरण करनेवाले सभी राजद्रोही, मन्त्री, उनके वंशज, MATA तथा सेवकोंको उस प्रकुपित राजरानी 
दिद्वाने अपने भ्रुभंगसे उसी तरह समूळ नष्ट कर दिया, जैसे पुरातनक्ालमें भगवती दुर्गादेवीने असुरोंका संहार 
किया था ॥ २५६--२५८॥ इस रीतिसे उन मदोद्धत मन्त्रियोंको नष्ट करके दिद्दारानीने अपने कृपापात्र 
रक आदि कर्मचारियोंको कम्पनेश आदि पद प्रदान किया ॥ २५९॥ मन्त्रिश्रेष्ठ एवं द्रोहभावनाबिहीन महा- 
मन्त्री नरवाहनने अपने बुद्धिकोशछसे उस विधवा दिदारानीको इन्द्रसदश अखण्डमण्डळेश्वरी बना दिया 
॥ २६० ll .इसके पुरस्कारस्वरूप उस रानीने झुख्यमन्त्री नरवाहनको भरी सभामें 'राजानक' को पदवो प्रदान 
को ॥ २६१॥ आगे चलकर. रानीका उसपर इतना स्मेह हो गया कि जब बह सोता था, तब बह भी सोती 
थी । जब बह खाता था, तब वह स्वयं भी खाती थी। जब बह्‌ हृषित होता था, तव वह भी प्रसन्न होती थी 
और जब बह दुःखी होता था, तब वह भी विषण्ण हो ia थी ॥ २६२ ॥ जब बहू घरपर रहता था, तब 
उसके स्वास्थ्यका समाचार सुने बिना, हर एक काममें सलाह लिये बिना एवं अपनेको रुचनवाली बस्तः 
दिये बिना दिद्वारानीको चेन नहीं मिळती थी।॥ २६३ ॥ ice उठानेवाळे कुय्यनामक एक 
एक कहाँरके दो छड़के थे--जिनका नाम था सिन्धु ओर भुज्य । उन में बड़ा पुत्र सिन्धु राजा पव॑गुप्तका 
सेवक था । धीरे-धीरे वह उसका गंजाध्यक्ष ( खचानची ) बन गया। कुछ समय बाद दिद्दारानीने 
से [ह यहाँ गंजाधिकारीके पदपर नियुक्त कर दिया | बहुत समयसे यह्‌ कार्य करनके कारण बहू खजानके 
TRH बहुत निपुण हो गया था | इस कारण-बहव्थोड़े॥«छी०विशमें HAM, विभागका अध्यक्ष बन गया | 


“4 


| 
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भोक्त निजगृहागम 8 | 
Som स जातुचित्‌ । मन्त्री तां प्राथयामास Tey | 
a So Soa त्वामेव भन्त्स्यति | इत्युक्ता Pee. al ॥२६९ | 
अनुक्त्वैव प्रचिता राजधानीमलाक्षता । ख्रीधर्मिण्यस्मि a lai त्‌ ॥२७०॥ | 
संप्रवृत्तोपचारायां गतायां तत्पथात्तथा । राइया नाशममात्यस्य प्रीतिः स्‌ य ॥२७१॥ | 
तयोस्ततः प्रभृत्येव निष्कृष्खेहयोंः कृतम्‌ | चाक्रिकेरांतसक्षत्त तिलपिण्याकयोरिव ॥२७२॥ | 
कुलिशं ` स्वलोहानामम्भसां शेलसेतवः | THAT प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां ` पुनः ।२७३॥ 
बालादपि संमूढाः प्राज्ञाः सुस्युरोरपि । तेषां न वियः के TATTOO: ॥२७४॥ 
बिश्वासोज्झितधीः शिशुल्कलुयते काकोड्न्यदायानिजातू fre | 
हंसः क्षीरपयोविभागङुशलूख्रस्यत्यसाराद्वनात्‌ | | 
लोकावेक्ष्णतीदणधीः खलगिरं जानाति सत्यां तपो aR 
धिग्ेदरध्यविमुग्धताव्यतिकरस्पृ्ट विधान विथः ॥२७७॥ 


१८० 


fos 0 
मूढा चरणहीना सा श्रुतिबराह्ययया तया। वेथेयावप्रप्रातारच प्रायाद्विगद्येताम्‌ ॥२७६॥ 
उद्वेजितस्तया शश्रत्तथा स नरवाहनः | यथा विमाननोत्तप्तः स्वय तत्याज जावितम्‌ ॥२७७॥ 
रकुप्यत्यप्रतीकायें स्वतेजस्तप्चचेतसाम्‌ | शरण॑ मरणं त्यक्त्वा किमिवान्यद्रशोथिनाम्‌ ।।२७८॥ 


राज्यकी आसदनी वढानके लिए उसने वहुत-सी नयी-नयी युक्तियाँ निकाली ओर सिन्धुगंज नामका एक नया 

महाकसा ही खोल दिया था । उसी दुष्टने परतंत्र बुद्धिवाळी दिदारानीसे कह दिया कि 'मुख्यमन्त्री नर 
बाहनने प्रायः आपका सारा राज्य अपनी gett कर लिया हैं! ॥ २६४--३६७॥ इस TAHT TAR 
देती हुई रानीने कहा--हाँ, यही वात हे'। उसी समय बड़े प्रमके साथ मन्त्री नरवाहनन रानोक 
भोजनके लिए अपने यहाँ आमन्त्रित किया ॥ २६८॥ जब रानी अपने सेवकोंके साथ उसके घर 
जानेको उद्यत हुई, तब सिन्धुने कहा-यदि वहाँ जाइएगा तो वह सेवकों समेत आपको केद कर | 
लगा’ | यहद सुनकर भयभीत रानीन उससे अपने वचाबकी युक्ति पूछो ।। २६९ ॥. तदनुसार, वह मन्तरीके | 
घर तक जाकर उसे बताये विना अपने घर लोट आयी। वादमें उसके पास यह सन्देश भेज दिया कि | 
एकाएक मासिक धम हो जानेके कारण में नहीं आ सकती? || २७० ॥ रानीके इस व्यवहारसे मुख्यमन्त्री | 
WHE बहुत दुःख हुआ ओर उसने सोचा कि भें उनका इतना प्रवळ भक्त हूँ, फिर भी महारानी 
मेर साथ ऐसा शुब्क ब्यवहार क्यों करती हैं? वस, उसी समयसे उसका रानीपरसे प्रेम तथा भक्ति 
घटने ळा गयी ॥२७१॥ रानः ओर मन्त्रीमें इस प्रकार मनमोटाव देखकर पड़यंत्रकारी धूतोने 
तिळपिण्याक ( तिळकी खळी ) के समान उनके मनमें TREAT उत्पन्न कर दी ॥| २७२॥ TH अथातू हीरा 
सब प्रकारक छाहांस आर पत्थरका वना बाँध जळसमूहूसं अभेद्य होता हं किन्तु दुष्ट मलुश्योके आगं 
es a | piv पूत बाळकस भी अधिक अबोध ओर ब्रहस्पतिसे भी a 
भरमें किसीके भी उपर विश्वास न करनेवाला चाढाक रमाणुआके मिश्रणसे बनाये जाते हें ॥ २७४॥ से 

क कोआ दूसरे पक्षी अर्थात्‌ कोयछकी सन्तानको 


we Haz ६4503 है, नीर-क्षीरका बिळगाव करनेमें निपुण हंस निःसार मेघको देखकर डर जाता 
- स्वभावकं मनुष्यांपर शासन करनेके 
कारण तीक्षणबुद्धि राजा खळ पुरुषोंकी 
सत्य मान छता ह | इस तरह चातुय एवं मूखंतासे मिश्रित बिधाताको धिक्कार है ॥ २७५॥ इस प्रकार ae १ 


बाह्यता अथात्‌. सुनी हुई वातपर विश्वास करनेके कारण 
~ ~ a 
ब्राह्मणकी प्रकतिक समान जनसाधारणमें निन्दाका पात्र “i eth eal oo 


बन 

नरवाहनको वार-वार इतना अपमानित किया कि जिसके 0 | आग अकर तो उसमे मु ढी 

॥ २७७॥ जिसका प्रतीकार नहा करि Led सन्तप्त होकर उसने आत्महत्या 
व्यक्तिके कुप्रित होनेपर अपने ही तेजसे संत 
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शशिदीनीव रजनी सत्यत्यक्तेव भारती | बिराज न राजश्रीनखाहनव्जिता ॥२७९॥ 
al क्रौर्याभ्यासविपमा हन्तु विततविक्रमान्‌ | संग्रामडामरसुतान्समीपस्थान चिन्तयत्‌ ।।२८०॥ 
निजमुचरधोपं ते तडूयेन नगताः | कर्यकद्रारपत्यादीन्क तारूधीन्व्यपादयन्‌ ॥२८१॥ 
उत्पिञ्जभोतया | राइया त्यकःवा परिभवतरपाम्‌ | ते यत्रात्समपद्चन्त मानः स्तार्थार्थिनां कुतः ॥२८२॥ २7/7 
स्थानेश्वरादिभिमुख्येडामरेरितर: समम्‌ । ते भीताः पुरतस्तस्याः पुनरेत्य जजुस्मिरे ॥ २८३॥ 
अथ तड़ीतया राज्या सके प्रमयमागते । आनीतः फल्गुणो भूयो वीराथिन्या निजान्तिकम्‌ ॥२८४॥ ८7-27 ८ | 
राजकार्याणि FAUT: स भूयः शस्रमग्रहीत्‌ | न्यस्तशस्रोऽपि यत्सत्यं दुस्त्यजा भोगवासना ।॥२८५॥ | 
महिमा राजपुर्यादिजयिनस्तस्य पश्चिम: | अङ्कतो ब्रद्धवस्थक्या अवरुद्ध इवाभवत्‌ ॥२८६॥ 
अभूदुदयराजस्य देवीभ्रातुरतिम्रियः । यः सहायोऽक्षपटले जयगुप्तामिधः कुघीः ॥२८७॥ 
अन्येऽधविकारिणस्तेन सहिताः क्रखत्तयः | कश्मीरेष व्यघुलुण्टि दुष्कृतेस्तद्पाजितेः ॥२८८॥ 
दोशशील्यभाजो मातुश्च पाप्मभिविंधुरीक्रतः । अभिमन्युः क्षणे तस्मिन्क्षयरोगेण पस्पृशे ॥२८९॥ 
पण्डितः पुण्डरीकाक्षो विद्वस्पुत्ररुपस्क्रतः । कृतश्रुतः स बेदुष्यतारुण्याम्यां त्रिदिद्ुते ॥२९०॥ 
तथा  विशुद्धप्रकृतेस्तस्य दुष्क्ृतसंगमः | शोपाधायी शिरीपस्य रविताप इवाभवत्‌ ॥२९१॥ 
अर्धमानः प्रजाचन्द्ररुतृतीयस्यां स कातिके । शुक्कचत्वारिंगाव्दे ग्रस्तो नियतिराहुणा ॥२९२॥ 
तत्पुत्रो नन्दिशुपतस्तु वालक्चक्रे निजासने । वृद्वस्तनयशोकस्तु दिद्वाया हृदये पदम्‌ ॥२९२॥ 


एवं यशाके इच्छुक पुरुषको मृत्युके सिवाय अन्यत्र कहाँ शरण मिल सकती हे ।॥ २७८॥ जैसे चन्द्रमाविहीन रात्रि 
. और सत्यसे रहित वाणी नही शोभित होती, उसी प्रकार प्रधान मंत्री नरवाहनके अभावमें दिदारानीकी राज्य- 
लक्ष्मी भी नहीं सुन्दर ळग रही थी ॥ २७९ ॥ नित्य ऋरताके अभ्याससे अत्यन्त निर्दय स्वभाववाली वह रानी 
अब अपने Tad एवं परम पराक्रमी संग्राम डामरके पुत्रांको मरवा डाळनेका बिचार करने ळगो ॥ २८० ॥ 
उन्हे रानीके विचारका पता ळग गया । अतएव वे उसके भयसे व्यग्र होकर अपने उत्तरघोष गार्शको चळे गये 
और राञ्यपर आक्रमण करनेक्रे लिए सन्नद्ध द्वाराधिपति केव्यक आदिको उन्होंने मार डाला ॥ २८१॥ उत्पिजांसे 
भयभीत दिद्वारानीने जब केय्यक आदिके वधका समाचार छुना, तव उसने अपमानजनित ळज्जाको त्यागकर 
प्रयत्नपूर्वक उन संग्राम डामरके पुत्रोंके साथ सन्धि कर ली । क्योंकि स्वार्थं साधनेमें तत्पर प्राणियोंके हृदयमें 
स्वाभिमान होता ही कहां हे ? ॥| २८२ ॥ किन्तु वहाँ वापस आनेसे पहले ही उस रानीसे भयभीत होकर उन्होंने 
स्थानेश्वर आदिके मुख्य डामरोसे सन्धि कर ळी ओर कुछ निभेय हो गये । तदनन्तर बहाँ एकत्र होकर वे ओर 
भी प्रबळ पड़ गये ।। २८३ ॥ रक्क मन्त्रीकी मृत्यु हो जानेसे दिद्दारानीको डामरांसे सदा भय बना रहता था। 
अतएव उसने फल्गुणको फिरसे वापस बुळवा छिया ॥ २८४॥ फल्गुणने क बहुत पहल ही श्न त्याग दिया 
था, फिर भी राज्यकार्य करनेके लिए उसने फिरसे शास्त्र ग्रहण कर लिया | क्योंकि भोग-वासनाको त्यागना बड़ा 
टेढ़ा काम होता हे ॥ २८५॥ राजपुरी आदि स्थानोंको जीतनेवाळे महामंत्री फल्गुणका प्राचीन तथा आश्चर्य- 
जनक महत्त्व उस वृद्ध बन्धकीके द्वारा अवरुद्ध जैसा हो गया था॥ २८६॥ तभी दिदाराचीके भाई उदयराजका 
अतिशय प्रिय सहायक एवं अक्षपटळ ( सरकारी दफ्तर ) का अधिकारी दुबुंद्धि जयगुप्त तथा उसीकी भाँति 
क्र प्रकृतिके अन्य अधिकारियोंने आपसमें मिलकर प्रजाके पापसे दूषित समस्त कश्मीर देशमें लूट-पाट मचा 
दी॥ २८७॥ २८८॥ उन्हीं दिनों अपनी माताकी ऋरताजनित पापसे दुःखित अभिमन्युको क्षयरोगने धर 
दबोचा ॥ २८९ ॥ उस बाळकके नेत्र कमळ सरीखे सुन्दर थे। बह स्वयं पण्डित था, इससे पण्डितोंके पुत्र उसे 
अपना अग्रणी मानते थे । विद्या तथा तरुणाईके ASS वह बहुत ही सुन्दर ST रहा था ॥ ९९० ॥ ठकिनउस 
शुद्ध स्वभाववाळे अभिमन्युके लिए दुष्टोंका सम्पर्क सुकुमार शिरीष पुष्पपर पड्नेवाळे FATT जेसा शोषक बन 
गया था ॥ २०१ ॥ अन्तमे प्रजाको चन्द्रमाके सश आनन्ददायक अभिमन्यु ४०४८ लौकिक TIA कार्तिक शुक 
ऐतीया तिथिको आधी कळा प्राप्त करनेके TER, दुदैवरूपी राहू, हारा मस छिया गया ॥ SSR UI तदनन्तर उसके 
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के तला । रविरत्रशलाकेव ध्ान्तच्छन्नोष्मवै्र 
सा शोकपिहितक्रोया तस्थो प्रशमशीतला | रिरश a वदता ॥२९७| 


“निमिः | इकरममि पि लक्ष्मीः प्राप्ता पवित्रत 
~ घर्मवृत्तिमिः | कुकममिरुपोढाऽपि लक्ष्मी [म्‌ ॥२९९ 
ततः प्रमृत्यङ्कुताभिस्तस्या | TATE: | GAT ~ LTS 
8 बभूव परिपोषः ॥२९६ 


नगराधिपति्थुय्यः सिःधुश्राता शुभाशयः | तदीयश्मचर्यायां वश ail | 
सा तेनोप्पादितानर्घजनरागा गतैनसा | ततः TTR समश समता Rg), 
ाज्ञः स सचिवः सः्यं दुष्प्रापो ठुप्तचण्डिमा | इयाः सुखसेव्यत्व हमन्त इ भास्वतः ॥२९८॥| 
सा निर्मात्री विपन्नस्य सूनोः सुकत्रद्धये | SOS SN . च|| 
अथ दिद्दापुरोपेतो दिदाखामी तया : कृतः | सठ्य मध्यदेशीयलाटोडोत्संथयः ॥३००| 
Wa: कङ्कणवर्पस्य पुण्योत्कर्पाभिव्ृद्धये | चकार कङ्कणपुरं रमण ETT ॥३०१। 
श्वेतशैल्मयं चान्यं सा दिदास्वामिनं व्यधात्‌ | धवलं चरणोड्ूतगङ्गाम्भःषवनारेव | २०२) 
चक्रे काश्मीरिकाणां च देशिकानां समाश्रयः | तयात्युच्चचतुः्ालो विहारथ्रारुसंपदा ॥३०३। 
श्रीसिहस्वामिनं नाम्ना सिंहराजस्य सा पितुः | मठं च विदधे स्थित्यै देशिकानां डिजन्मनाम्‌ ॥ ३०७] 


१८२ 


मठपरतिष्ठावेकुण्ठनिर्माणा्रे: स्वकर्ममिः | तयातिपावनश्रक्रे बितस्तासिन्धुसंगमः ॥३००॥ 
च च aN ~ Orr ~ ios = रच यच्च र छिसिति श्र चित e 
तेषु तेषु प्रदेशेषु किसुक्तभाराभिः शुभेः। सा. मातिष्ठा व्यर्चयच्चतु।पाष्टामात श्रांत! ॥३०६॥ 


(oN 


जीणांद्वारकृता देव्या '्हुष्प्राकारमण्डलाः | प्रायः सुर्शृहाः AT शिलावग्राइता। EAT ॥३०७॥ 
क्रीडाचडक्रमणे UIT पड्ग्वा विग्रहवाहिनी | वल्गाभिधा ववधिकी बल्गासठमकारयत्‌ ॥३०८॥ 


अल्पवयस्क पुत्र नन्दगुप्तको दिदारानीने राजगद्दीपर बेठाया । किन्तु प्रवळतम पुत्रशोकने उसके हृदयमें घर कर 
छिया ॥ २९३ ॥| उस महान्‌ शोकके आक्रमणसे उसकी करता उसी प्रकार ढक गयी थी, HS अन्धकारसे आच्छा 
दित हो जानेके कारण सूर्यकान्त मणिकी उष्णता नष्ट हो जाती हे! अब उसका स्वभाव कुछ शान्त तथा शीतळ हो 
गया ॥२९४। उसी दिनसे उसकी धार्मिक का्योमे परवृत्ति हो जानेपर ङुमार्गसे अजित सम्पदा भी पवित्र हो गयी 
॥२९५॥ नगरका अधिपति तथा सिन्धुका भ्राता झुय्य बड़ा सदाचारी पुरुष था | अतएव बह दिद्वारानीकी धार्मिक 
प्रवृत्तिको बरावर प्रोत्साहित करता रहता था॥२९.६॥ भुय्यने रानीके हृदयमें प्रजाका प्रेम जाग्रत किया और उसके 
सभी पाप नष्ट कर दिये । इसीसे अब दिद्दा देवी समस्त प्रजाक्रो अत्यन्त प्रिय हो गयीं || २०७ || राजाकी क्रूरता- 
को नष्ट कर देनेवाला सज्जन एवं चतुर मन्त्री वास्तवमें अतिशय दुळेभ होता हे । क्योंकि वह सूर्यको सुखसेव्य 
के मन्त Gel भांति राजाको सारी प्रजाके लिए सुसेव्य कर देता हे ॥ २०८ ॥ अब दिदा रानीने 
मध्यदेदश, छाटदेश तथा शोडोत्र देशके मिता सियार वसाकर दिद्वा स्वामाका मन्दिर बनवाया । उसमे 

3 हनेके लिए मठका भी निर्माण कराया ॥ ३०० ॥ उसके 


लिए उस स॒वणेवर्प पिए > = T 
Sine 2 = उस सुवर्णवाषणी नारीने कंकण का नगर बसाय 
॥ ३०९ ॥ तदनन्तर ्वेतवर्णके पत्थरों ( संगमर्मर ) से उसने दिद रान पुर नामका न 


सिंहराजके संहस्वामीका मन्दिर एवं दिर 2 
जके नामसे उसने सिंहस्वामीक न्दर एवं विदेशी त्राह्मणांको रहनेके लिए एक मठका निर्माण कराया 


उसमें देवताओंकी ऐसा सुना जाता > ०५॥ उन विभिन्न प्रदेशोंमें ee 
atc ay थापना रु a जाता कि ; म 3 नदि att 
और उसमें दे स्थापना की श्री | ३०६॥ जीर्ण देवमन्दिरं है कि उसने चौसठ मन्दिर बन 


काण्डमें जळे हुए मन्दिरको ब्रायन Sect! उद्धार कराते समय उस देवीने अर 


| 


| 


| 
| 


| 
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तीर्थासेवनमोनभागपि तिमिः सक्तः स्वकुल्याशने 
वाताशान्ग्रसते शिखी घनपयोमात्राशनोऽप्यन्वहम्‌ । 
विश्वस्ताञ्चलचारिणः प्रकटितध्यानोऽपि ge बकः ह 
सत्कमाचरणेऽपि SAR न प्रत्ययः पापिनाम्‌ ॥३०९॥ 
चर्षणी वपमात्रेण शान्तशोका बभूब सा। भोगोत्सुक्राऽभेके तस्मिन्नप्तरि व्यभिचारक्रत्‌ ॥३१०॥ 


> 


वर्ष एकात्नपश्चाशे नातः पत्ते सिते क्षयम्‌ । स॒ गागशीषदादश्याममागव्यग्रया तया ॥३११॥ 
पौत्र्रिशुवनो मास मारगशाप सितेऽहनि | पञ्चसेऽप्येक्रपश्चाशे वर्षं तद्वत्तया हतः ॥३१२॥ 
अथ wey राज्यनाश्रि स्वैरं निवेशितः | क्रया चरम! पोत्रो भोमशुप्तामिधस्तया ॥३१३॥ 
तस्मिन्नवसरे वृद्धः फल्गुणोऽपि व्यपद्यत | निगूढक्रोयंदोःशील्या दिदा यहोखादबूत्‌ ॥२१४॥ 
बभूव साऽथ सुस्पष्टदुएचेशशतोत्कटा | भ्रश्‍वक्त्रपटा मत्तदन्तिमू तिरिवोत्कटा ॥३१५॥ 
महाभिजनजातानामपि हा धिइनिसर्गतः । सरितामिव नारीणां वृत्तिनिम्नानुसारिणी ॥३१६॥ 
सोतोधिशाञ्यमधिगस्य बिराजमानात्सिन्धोः प्रय कमछाल्पपयोनिकेते । 
जाते सरस्यविरतं जलजे प्रसक्ता नायो महाभिजनजञा अपि नीचभोग्याः ॥३१७॥ 
खशस्य वहिवासाख्यपर्णोत्सग्रामजन्मनः | वाणस्य ख्रनुस्तुङ्गाख्योऽविशन्महिषपालकः ॥३१८॥ 
प्रविष्टि जातु कश्मोरल्लेखहारककमणा | सुगन्विसीहश्रकटनागाइ विक्कपण्युखः ॥३१९ 
qatar: साध सांधिविग्रहिकान्तिके | 
देव्या हग्गीचरं यातो हृदयावजकोऽभवत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥३२०॥ 


Cn टना 


पीठपर लादकर दोड़नेवाली वल्गा नामकी दासीने भी अपने नाससे वल्गा मठ बनवाया Ul ३०८ Ut नित्य तीथः 
सेवन तथा मोन धारण किये रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने बंशजोंकों ही खानेके लिए उद्यत रहता हे, केवल 
TUE जळ पीनेवाळा मयूर सदा सर्पोका भक्षण करता रहता हे ओर निरन्तर AMAA रहनेवाळा वगुळा 
विश्वस्त मछलियोंकों निगळा करता तएव पापियोंके सत्कर्म करनेपर भी यह निश्चय नहीं रहता कि कब 
उनकी प्रवृत्ति केसी हो जाय ॥ ३०९. ॥ इस प्रकार एक वष बीतते ही उस जारिणोका शोक शान्त हा गया ओर 
वह फिर भोग-विलास करनेके लिए उत्सुक हो उठी । उस कार्येमें वाधक समझकर उसने अपने TT नन्दिगुप्तपर 
अभिचार कर्म कराया ॥ ३१०॥ ऐसा करके उस उस कुलटाने ४०४९ लौकिक वर्षेकी मार्गशीष शुक्ल द्वादशीको 
अपने अल्पवयस्क पोत्रकी जीवनलीछा समाप्त कर दी ॥ ३११॥ उसी प्रकार ४०५१ लोकिक वर्षकी मार्गशीष 
शुक्त पंचमी तिथिको उसने अपने दसरे da त्रिभुवनको भी अभिचारकम द्वारा मरवा डाला ॥ २१२॥ तदः 
नन्तर उस क्रर प्रकृतिकी रानीने अपने तृतीय पोत्र भरीमगुप्तको स्वेच्छासे राज्यांसहासनरूपा Bae पथपर 
बेठाया ॥ ३१३ ॥ उसी समय उसका बह वृद्ध मन्त्री फल्गुण मर गया | जिसके भय अथवा गोरववश दिदारानीने 
अपनो दुश्चरित्रता तथा क्ररताको दबा दिया था ॥ ३१४ ॥ उस AA Sth सर जानेपर वह रानी एकदम उद्धत 
गयी। अव वह निर्भयभावसे प्रगटरूपमें सेकड़ों प्रकारके कुकर्म करती हुई निरंकुश तथा मदोन्मत्त हथिनीकी 
RE मुखपरसे आवरण हटाकर स्वच्छन्द विचरने लगी ॥ ३१५॥ यह बड़ हा खेदकी बात हे कि महान्‌ 
फुले उत्पन्न होनेवाली भी नारियोंकी प्रवृत्ति पर्वत जेसे ऊँचे स्थानसे पतित होनेवाळी नदियोंके समान स्वभाः 
वतः अधोगामिनी हो जाया करती हे ॥ ३१६॥ जैसे समस्त संसारके जलाशयांके WY TURN उन्न होनेवाली 
अल्पजल्युक्त सरोवरभें उत्पन्न होनेवाले कमलोंपर रोझ जाती S| उसी प्रकार प्रासद्ध तथा SSS 
WH होनेवाली भी नारियाँ नीच पुरुषोंसे भोग कराते ST जाती हैं ॥ ३१७॥ पर्णोत्स प्राम्तके बद्दिवास 
निवासी खशजातिके बाण नामक एक ग्रामीणका पुत्र तुंग भेस पाछता AT! छळ हे Bs Sa ie 
Whe, नाग, . अट्र्यिक तथा पण्युख, इह, A, साथ कश्मीर चला आया र 
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रहःप्रवेशितो दूत्या A भाव्यथंबलाबुबा । संभुक्तभ्रिजाराया अपि तस्याः प्ियोऽइत ॥३९॥ | 
ुङगानुरागिणी राज्ञी पापा लजोज्झिता ततः | रसदानेन न ee ॥३२२| | 
धिडनिर्विचारान्कुपतीन्येषां विपमचेतसाम्‌ | फलशून्या स्तुतिस्तोपे दोपे श्राणधनक्षयः ॥३२३॥ 


watt देवकलशो वेलावित्तः ृतस्तया | अुस्याधिकारे कौइन्यमाचरन्िखपों विटः | २२७॥ | 


येऽपि कदमराजाद्या वीरा द्वारादिनायकाः | तेऽपि 5 कका x गणनेव | का ॥३२५॥ 
चतुष्पश्वानि वर्षाणि तिष्ठन्ुषशृहे शिशुः | भीमगुपो$्मवद्यावत्किचिली ढीभवरन्मातेः  ॥३२६॥ | 
राज्यव्यवस्था यावच्च 'पितामह्याश्च॒ दृत्तय; | 
दःस्थिताः प्रत्यभासन्त संस्थाप्यास्तस्य चेतसि ।।३२७॥ 
अङ्कशीलविद्दीनाया esa निसर्गतः | तावननेयवियस्तस्याः स॒ चिन्त्यः समपद्यत ॥३२८॥ 
अभिमन्युवधृस्तं हि चक्रे गूठप्रवेशितम्‌ | महाभिजनर्ज पुत्र TETRIS तथाविधः ॥३२९॥ 
सा देवकलशेनाथ दत्तमन्त्रा बिशङ्किता । त्रपोज्झता स्पष्टसंव भामणुपमवन्धयत्‌ ॥३३०॥ 
निगूढे नन्दिगुप्तादिद्रोहे लोकस्य योऽभवत्‌ | संदेहः स तया तेन व्यक्तकृत्येन वारितः ॥३३१॥ 
ताभिस्ताभिर्यातनाभिभीमगुप्त॑ निपात्य सा । पटपश्चाशेउसवद्वर्प स्वयं क्रान्तनृपासना ॥३३२॥ 
„५२ 2०७०ब्रबुद्वरागया राज्या दत्तोद्रेको दिने दिने । सर्वाधिकारी तुझो$थ बभूवाधरिताखिलः ॥३३३॥ 
mig तुङ्गेन मीलिताः पूर्वमन्त्रिणः | राज्यविद्ञवमाधातुमयतन्त विरागिणः ॥३३४॥ 


का काम करने लगा । एक वार अपने सान्थिविग्रहिक मन्त्रीके यहाँ बेठे हुए तुंगको दिद्वारानीने देख लिया 
और देखते हो वह उसपर मोहित हो गयी ॥ ३१८--३२०॥ तदनन्तर उसने अपनी एक दासीको भेजकर 
उसे बुलवाया | वह रानी अबतक बहुतेरे यारोंसे भोग करा चुकी थी, तथापि होनहारके माहात्म्यसे वह युवक 
ळर ~ ~ ~ n ~ rn ~ ~ x 
उसे विशेष प्रिय छगा ॥ ३२१ ॥ तदनन्तर तुङ्गसे प्रम करनेवाली उस पापिनीने अपने आनन्दमें वाधा डाहने- 
वाळे पुनीतात्मा भुय्युको बिष देकर मरवा डाला ॥ ३२२॥ ऐसे विचारशून्य तथा दुष्टहृदय स्वासियोंको धिकार । 
हू, जिनके प्रसन्न होनेपर केवळ सूखी प्रशंसा मिळती हे ओर रुष्ट हो जानेपर अपने बहुमूल्य प्राणोंसे हाथ | 
धोना पड़ जाता ह ॥ ३२३॥ दिवङ्गत मन्त्रीका पुत्र वेलावित्त देवकलश निळेत्ञ वनकर उस रानीके Bes | 
( उसके मनपसन्द युवकांको जुटाने ) का काम किया करता था। इससे प्रसन्न होकर रानीने उसे भुय्युके पदपर 
बंठा Fa oss ~ ~ ९ ` ~ ~ 
बठा दिया ॥ ६२४ ॥ कुछ समय पहले जब कि कदमराज आदि द्वाराधिपति ( सीमापाछ ) तथा मुख्य मन्त्र 
तक उसके EAT कार्म करते थे, तव ओर छोगोंकी गिनती ही क्या है ?।। ३२५ || तवतक शिशु भीमगुप्त 
भी चार-पाच वर्ष राजमहळमं रहते-रहते कुछ सयाना हो गया था ॥ ३२६ || राज्यशासनकी दुव्यवस्था तथा 
अपनी पितामहीका दुराचार वह भळी भाँति जान चुका था और उसमें सुधार करनेकी उसकी आकांक्षा 
ee ॥ इसी वीच भीमगुप्रका रंग-ढंग देखकर चपळचित्त, अंगहीन ( पंगु ), शीलहीन ( व्यभिचारिणी ) 
2 + [oh ~ संराय ° _ | a भीमगुप्त 
A pelt रूर दिद्वारानीके मन्म संशाय एवं अविश्वासको भावना व्याप्त होने लगी ॥ ३२८ ॥ भीमश 
उच्च वराम उत्पन्न हुआ था ऑर उसे अभिमन्युकी भार्याने गुप्तरीतिसे अपने पुत्रके बदलेमें पाया था । gard 
वह इतनी अच्छी प्रकृतिका बालक था ॥ ३२९ || अतएव देवकळदाकी सलाहसे दिद्वारानीने उसे पकड़वा्क 
प्रत्यक्षरूपसे जेलमें बन्द करा दिया || ३३० | पहले जनसाधारणके मनमें जो यह सन्देह था कि TIEN 
दिदूदाने नन्दिगुप्त आदिके बिषय teak क्रिया Tt मनमें जो यह सन्देह था कि श 
दुदूदान नन्दिगुत्त आदिके विषयमें द्रोहकार्य किया है। अब उस रानीने प्रत्यक्षरूपमे जब भीमगुप्तको वर 
~ Lo) 
ह EE सन्देह दूर हो गया ॥ ३३१ ॥ कारागारमें उसने भीमगुप्तको विभिन्न प्रकारकी बडी 
यत्रणाय दा । इस तरह नाना प्रकारके कष्ट zit ts , is 
5 sa ह्‌ कट्टा द्वारा उस मार डाळनेके बाद ४०५६ लौकिक वर्षमें उस रात, 
दूदीपर कब्जा कर छिया ॥ ३३२ ॥ दिदूदारानीका J 
सिंहासन सव अधिकार सों = ` १२५ नाका SHI प्रगाढ प्रम था। अतएव क 
ह आधिकार सीप दिया और अपने प्रभावसे सब मन्त्रियोंको दढ शीर्ष जा 4 
सब मन्त्रयांको दबाकर वह झीषस्थानपर ज 


॥ ३३३ ॥ इस प्रकार तुङ्ग ओर Cae भप अधप ttc टची ae "विकार 
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qq संमन्त्य कश्मीरानानिन्युः कऋरपोरुपम्‌ | उग्रं विग्रहराजाख्यं Reena: सुतं नृपम्‌ ॥३३५॥ 
पुख्याग्रहारान्स प्राप्ती विधातुं राञ्यविज्तवम्‌ । धीमान्ग्रायोपवेश्ाय द्रुतं ग्रावेशयद्द्विजान्‌ ॥३३६॥ 
विहितैक्येपु Pay लोकः सोऽपि विस्तः | अन्वियेपान्वहं तुङ्गं तत्र तत्र जिघांसया ॥३३७॥ 
क्रस्मिश्रित्पिहितद्वारे तुङ्ग प्रच्छाय वेश्मनि | दिनानि कतिचिद्िदा तस्थावास्कन्दशङ्किनी ॥३३८॥ 
तया स्वण्रदानेन सुमनोमन्तकादयः । व्राह्मणाः समगृद्यन्त ततः प्रायो न्यवतत ॥३३९॥ 
एवं तस्मिन्महाक्षेपे तया दानेन वारिते | ययौ विग्रहराजः स अग्रशक्तियंथागतम्‌ ॥३४०॥ 


अथ दाळ्ये समासाय ARIAT प्रभविष्णवः | शनैः कर्दमराजादीअपुविहितविज्ञवान्‌ ॥३४१॥ 

सुलकनो रक्कखनुस्तथाऽन्ये मुख्यमन्त्रिणः । रुष्टनिर्वासिता देशञाचुष्टेस्तैः संग्रवेशिता; ॥३४२॥ 
Q SSN Snr जि SS ° विग्रहराजेन 

प्रवधमानवरंण गूठद्‌तेविसजितेः । प्रायं वि ब्राह्मणाः कारिताः पुनः ॥३४३॥ 


उत्कोचादित्सया वित्रा भूयः प्रायविघायिनः | 

रब्धस्थरयेण तुंगेन संनिपत्यापहस्तिताः ॥३४४॥ 
तेपां मध्ये वसन्गूढमादित्याख्यः पलायितः | हतो विग्रहराजस्य प्रियः कटकवारिकः ॥३४५॥ 
श्नक्षतः प्रतीहारो वत्सराजाभिधः पुनः । न्यङ्गोतकादिमिर्धावञ्जीवग्राहमगृह्यत ॥३४६॥ 
ते स्वर्णाग्राहिणो विग्राः सुमनोमन्तकादयः | सर्वेऽपि बद्धास्तुङ्गेन कारागारं प्रवेशिताः ॥३४७॥ 
अथ फल्गुणनाशेन दृप्ते राजपुरीपतो । तां प्रत्यारब्धिरभवत्क्रुध्यतां - सर्वमन्त्रिणाम्‌ ॥३४८॥ 
निपत्य संकटे वीरः प्रथ्वीपालाभिधस्ततः | चक्रे राजपुरीराजः फाश्मीरिकबलक्षयम्‌ ॥३४९॥ 


मन्त्रीगण रोषपूर्वक परस्पर संगठन करके राज्यमें विप्लव मचा देनेका विचार करने लगे || ३३४॥ तदनुसार 
उन्होने दिद्वारानीके भाईके पुत्र कठोरप्रकृति ओर महान्‌ पराक्रमी विग्रहराजको कश्मीर बुलवाया । ३३७ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषने वहाँ पहुँचकर कश्मौरराज्यसें विप्लवका सूत्रपात करनेके लिए पहले अग्रहार प्राप्न 
AMI अनशन आरम्भ कराया ॥ ३३६॥ इस प्रकार विप्रोंको एकमतसे अनशन करते देखकर राज्यके 
नागरिक ger हो उठे और वे लोग तुङ्गको मार डाळनेके लिए यत्र-तत्र खोजने लगे ॥ ३३७॥ उस विप्लवके 
भयसे व्याकुल होकर दिद्दारानीने deal कुछ समयके लिए किसी ae तथा सुरक्षित भवनमें छिपा दिया 
॥ ३३८॥ तदनन्तर तोड़-जोड़में निपुण उस रानीने सुमनोन्तक आदि विप्रोंको पुष्कळ सोना देकर अपनी 
ओर मिला लिया | जिससे उन व्राह्मणोंका अनशन स्वतः बन्द हो गया ॥ ३३९ ॥ इस तरह उस भीषण उपद्रवः 
को दिद्वारानीने स्वणेदानसे दबा दिया। इससे निरुत्साहित एवं भम्नशक्ति होकर विग्नहराज जेसे आया था, 
बसे ही छोट गया ॥ ३४० ॥ तदनन्तर शक्तिमान्‌ तुङ्ग आदि अधिकारियोंने स्थिरता प्राप्त करके विप्लवकारी 
कदेमराज आदि विद्रोहियोंको मार डाला ॥ ३४१ ॥ उसी क्रोधके आवेशमें उन्होंने रके पुत्र gua तथा कई 
अन्य मन्त्रियोंको राज्यसे निर्वासित कर दिया और कुछ दिन बाद प्रसन्न होकर उन्हें फिर बुछा लिया॥ ३४२ ॥ 
अब वेर बहुत अधिक बढ़ गया थां। अतएव विश्नहराजने गुप्तरूपसे दूत भेजकर ब्राह्मणों द्वारा फिर अनशन 
आरम्भ करा दिया ॥ ३४३ ॥ किन्तु उत्कोच ( घूस ) पानेकी इच्छासे अनशन करनेवाले ब्राह्मणोंको अधिकार 
स्थिर किये हुए तुङ्गने घूस देकर अपने aad कर लिया ॥ ३४४॥ उन अनइानकारी ब्राह्मणोंमें विग्रह 
शज्ञक्ता कृपापात्र एवं उसके द्वारा नियुक्त आदित्य नामका कटकवारिक छिपकर रहा करता था | जब वह वहाँसे 
भागने लगा, तव मार डाला गया ॥ ३४९॥ इसी तरह वत्सराज प्रतिहार भी भागते समय Tae आहूत 
होकर न्यंकोतक आदिके द्वारा जीवित अवस्थामें ही पकड़ लिया गया ॥ ३४६॥ तदनन्तर तुङ्गे सुवणका घूस 
नेवाळे सुमनोन्तक आदि ब्राह्मणोंको भी पकड़कर जेल भेज दिया ॥ ३४७॥ उधर फल्गुण मन्त्रके सर जानेपर 
जिपुरीके शासक प्रथ्वीपाळने फिर उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया | इससे कुपित होकर तुंगके सब मंत्नियोंने 

AAT चढ़ाई कर दी ।। ३४८।| किन्तु इस भीषण संकटकालमें भी राजपुरीके राजा एथ्वीपाळने कश्मीरकी 

. ० 
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शिपाटको हंसराजो विपन्नो तत्र मन्त्रिणो । चन्दाबेद्गंतिदेश मरणं यत्र भेषजम्‌ ॥३५,| 
अथान्येन पथाऽकस्मात्तङ्गः साथ सहोदरैः | कृत्खां राजपुरी वीरः प्रविश्य सहसाऽद्‌हत्‌ ॥ ३६१ i 
“waa तेनोपायेन प्रथ्वीपालः स पार्थिवः | 
शेषाणां मन्त्रणा सन्य प्राप मुक्ति च संकटात्‌ ॥२५२॥॥ 
अबलः सन्स भूपालस्तुङ्गाय प्रददौ करम्‌ | एवं कृतं तदा तेन नश्‍स्याथस्य | योजनम्‌ ॥३५३॥ 
्रविशञन्नगरं तुङ्गस्ततः स्वीकृतकम्पनः | चकार डामरम्रामसहार सिंहविक्रमः TEC 
दिदाऽप्युद्यराजस्य आतुः पुत्रं परीक्षितम्‌ । चक्रे संग्रामराजाख्य TRISTE AT ॥२७७॥ 
सा हि सर्वाज्शिशुप्रायान्पुरों श्रावसुतान्स्थितान्‌ | 
परीक्षितुं झुमोचाग्रे. पालेवतफलावलिम्‌ ॥३५६॥ 
शक्तः कियन्ति कः प्राप्तुं फठान्यत्रेतिवादिनी | साउभवद्राजपुत्राणां तेपां कलहकरणम्‌ ॥३५७॥ 
ग्रृहीताल्पफटाँज्लमम्रहारास्तान्ददश च | संग्रामराजं त्वस्वल्पफलभाजमविक्षतम्‌ ॥३५८॥ 
अनन्तफलसंग्रप्तवक्षतत्वे च कारणम्‌ । सविस्मयं तया पृष्टः स तामेवं तदाअत्रबीत्‌ ॥३५९॥ 
अन्योन्यकलहव्यग्रानेतान्कृत्वा  एथखसन्‌ | समवापं फलाम्यस्मिन्न चाथूवं परिक्षतः ॥३६०॥ 
व्यसनं संम्रवेश्यान्यान्स्थितानामग्रमादिनास्‌ । - 
न काः क्लेशविहीनानां घटन्ते स्वाथसिद्धयः ॥३६१॥ 
श्रुत्वेति तस्य सा वाचमम्रमत्तत्वदूतिकाम्‌ | भीर्नारीस्वभावेन राज्येऽमन्यत योग्यतास्‌ ॥३६२॥ 
शूरस्य लभ्यं शोयेण भीरोभीरुतया यथा । कार्य हि प्रतिभात्यन्तर्न भवेच्च तदन्यथा ॥३६३॥ 


सारी सेना नष्ट कर दी ॥ ३५९ ॥ उस युद्धमें शिपाटक तथा हंसराज ये दो मन्त्री मार डाळे गये और चन्द्र आदि 
मन्त्रियोंकी तो ऐसी दुर्दशा हुई कि उसकी अपेक्षा उनका मर जाना कहीं अच्छा होता ॥ ३५०॥ उसी समय 
अपने भाइयोंक्रे साथ साहसी gga दूसरे मार्गसे राजपुरीमें प्रविष्ट होकर नगरमें आग लगा दी । जिससे वह 
जकर भस्म हो गया ॥ ३५१ || यह उपाय करनेसे राजा प्रथ्वीपाळ परास्त हो गया और शेष मन्त्री तथा उसके 
सनिक उस संकटसे छुटकारा पागये ॥ ३५२॥ ऐसी स्थितिमें विवश होकर राजा प्रथ्वीपालने तुङ्गको कर 
दिया। इस प्रकार उस समय तुङ्गने विगडे कामको बना लिया ॥ ३५३॥ तदनन्तर विजयी तुंग जब अपने 
नगरमें वापस लौटा, तव दिद्वारानीने उसे कम्पनेशकी पदवी प्रदान की और उसने उसे स्वीकार कर लिया । सिंह 
सदृश पराक्रमी तुंगने इसी प्रकार डामरोंके समुदायको भी समूळ नष्ट कर डाला ॥३५४।। तव निःशंक होकर दिदा 
रानीने अपने भाई उदयराजके पुत्र सं्रामराजकी परीक्षा करके उसका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया 
॥ ३५५ || संग्रामराजकी परीक्षाके समय उस रानीने अपने भाईके सभी झेदावावस्थाबाले पुत्रोंको एकत्र कर 
उनके आगे ढेरसे सेवके फळ रख दिये ॥ ३५६ || तदनन्तर इन फळोमेंसे कोन कितने फळ ले सकता है * यह 
कहकर उसने उन बाळकोंको आपसमें लड़ा PATI ३५७॥ उसके बाद उस रानीने देखा कि सब वाळक घायल él 
हो करके थोड़ा-थोड़ा फळ लिये हुए हैं, किन्तु संग्रामराजके हाथमें सबसे ज्यादा फल हैं. और उसे तनिक 
pa a oy a fi विस्मित होकर संग्रामराजसे शरीरमें कहीं भी चोट न खाकर 
क तब उसने बताया--॥ ३५९॥। मैंने इन सब बालकोंको आपसी झगड़े 
wm दिया और स्वयं झगड़ेसे अळग रहकर सबसे अधिक फल प्राप्त कर लिये और चोट भी नहीं 
॥ ३६० ॥ औरोंको विपत्तिमें फॅसाकर स्वयं दूरसे तमाशा देखनेवाळे चतुर लोग बिना कष्ट झेळे अपना BAA 


© लेते 
स्वाथ नहीं साध et? ।। ३६१॥ इस प्रकार उस वाळककी चतुराई > आए 
4 द zn चतः कार 
स्वभावतः भीर दिदा रानीने ठुराई भरी बात सुनकर नारीस्वभावके 


न॑ उस प्रमादविह्ीन बालक संग्रामराजको ही राज्य पानेके योग्य माना ॥ २६२॥ १. 


पुरुष अपनी वीरतासे काये सिद्ध किकी मिश्र करती PSC इसके "बिपरीत भीरु (डरपोक) को भीरुता अर्था? 
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ag वद्दयुज्झितरमापे भवेच्छौतशान्त्यै कपीनां Stat शुद्धयै सलिलमनलश्राभिशोचेणकानाम्‌ | Ae comer, 
अन्तोर्भावा विदर्धात यथा भाविनः कार्यसिद्धिं Te तेपां कचन सहजं वस्तुतो नास्ति किंचित्‌ ॥२६४॥ ˆ 7 
तस्यामेकान्नशीत्यव्दशुक्गमाद्राष्टमीदिने | देव्यां दिवं प्रयातायां युवराजोऽमवन्ृपः ॥३६५॥ 
ख्रीसंवन्थेने भूपालवश्याना ATT: | तृतीयः परिवतोंऽयं वततेऽञरत्र मण्डले ॥३६६॥ 
निनंष्टकण्टककुळे वसुसंपदाद्ये श्रीसातवाहङुलमाप महीतलेऽस्मिन्‌ । 
SUMTER जलदाम्बुसिक्त चूतभ्ररोह इव केलिवने प्रवृद्धिम ॥३६७॥ 
थ स सरदृतयान्तगूढवेयानुभावः सुखमवनिमशेषां दोष्णि संग्रामराजः । 
बिसकुलानभशोभानिह्ुतश्राणसारः फणकुल उरगाणामीशितेव न्यधत्त ॥३६८॥ 
इत श्राकाशमारिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृता राजतरङ्गिण्यां षष्ठस्तरङ्गः ।। ६ ॥ 
अत्र वपचलुःपष्टा मासप्यथ दिनेषु च । अष्टस्वभूवन्भूपाला दर भूभोगभोगिनः॥ 
— Rae — 


साबधानीसे काम करनेपर सिद्धिप्राप्तिका भरोसा रहता हे। यह वात स्वभावसिद्ध है ॥ ३६३ ॥ क्योंकि 
अभिके स्पश्से विह्ठीन काष्ठ भी वानरांका शीतनिवारण करता हे ओर अग्निशोच जातिवाळ मृगोंके रोयें शुद्ध 
करनेके लिए अग्नि ही जळका काम करन लगता ह्‌ । तात्पय यह हे कि हर एक प्राणीकी भावना ही उसका काम 
बनाती हे । इसमे किसी वस्तुका कोई स्वाभाविक गुण-धम कुछ नहीं करता ॥ ३६४ ॥ तत्पश्चात्‌ ४०७९ लौकिक 
बषकी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथिको दिद्दा रानीका देहान्त हो जानपर संग्रामराज कश्मीरका राजा बना 
॥ ३६५॥ इस कश्मीरमण्डळके राजाओंकी विभिन्न वंशपरम्परामें स्त्रीसे सम्बद्ध यह तृतीय परिवतेन देखा 
गया ॥ ३६६॥ कण्टकसमुदायसे रहित एवं समस्त सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण कश्मीरमें दवास्निसे जळे हुए 
कुवृक्ष तथा नूतन Hate जलसे सिंचित उपवनोंमें आम्रके अंकुर निकळनेके समान श्रीसातवाहूनके कुलका 
उत्थान हुआ ॥ ३६७॥ मृद हृदय होनेके कारण छिपे धेयेस सम्पन्न. संग्रामराजने कमलनालसे शोभित फणा- 
SSH अपनी शक्ति छिपाये रखनेवाल भगवान्‌ शेषनागके समान अपनी सुजाआंपर समस्त प्रथवीका भार 
धारण किया ॥ ३६८॥ 

काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र कल्हणमहाकबिरचित राजतरंगिणीका छठाँ तरंग समाप्त हुआ ॥ ६॥ 

इस तर॑गमें ६४ वर्ष ८ मास १५ दिनमें १० राजाओंके कार्यकालका वर्णन किया गया है । 
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अथ agate । 


.मातुस्तेज्जनि निर्मले frags कध्या तनुवेधसा त्वं ध्याहितसंनिविमंग “sk खेलसि । 
संध्यावन्दनसाभ्यस्‌यगिरिजास्तुत्येरशेरबाकछलेयः संध्यामपि वन्दते स्म स जला तु गोरीश्वरः ॥१॥ 
gut क्षमापतिबिभ्रन्मनसा च सजन च। गाम्भौयण च शका च सोऽजयङ्ठाहिनीपतीन्‌ ॥२॥ 
जज्ञे राज्ञीक्षये भङ्गो येस्तुङ्गस्य तदाखिलैः | दिनश्रीविगमे  सेध्याप्रसजस्थव TT: ॥|३॥ 
तत्तत्मतिभटाटोप गोटनात .त्युतास्य ते; । उदयो दशे शश्वद्ति को वेत्ति वेधसः ॥ युग्मम्‌ ॥8॥ 
नृपेण जातज्ञातेयः शूरः शक्तिसमान्वतः | 
सर्वाधिकारयोग्योऽगात्तदा चन्द्राकरः क्षयम्‌ AGI 


अन्ये भीमतिकाग्रामदिविरस्योरुसंपदेः | पुण्याकरस्य तनयाः शराः शान्ति प्रपेदिरे ॥६॥ 

समर्थमन्त्रिविरहादनिच्छन्नपि वेधसा । निन्ये गत्यन्तरत्यक्तस्तुङ्गपक्षं क्षमापतिः॥७॥ 
संग्रामराजतुङ्गादीन्देवी Cn ५ टो ANN 

ग्रामराजतुङ्गादीन कोशमपाययत्‌ । म्रुमूपन्ती पुरा स्थातुमद्रोहेणेतरतरम्‌ ॥८॥ 


he 


Sq महीपालस्ततः कार्यवशादपि । तुङ्गन्यस्तप्रजाकायों भोगाभ्यासालसोऽभवत्‌ ॥९॥ 
wid तस्य भीरुत्वं कियदन्य्काश्यताम्‌ | असमेयोनसम्वन्थेश्रक्षमे यशसः क्षतिम्‌ ॥१०॥ 
साहायकार्थी यओआदाच्छीशोर्यादिमते सुताम्‌ | दिद्यामठाधिपतये Frat स लोठिकाम्‌ ॥११॥ 
क लोकोड्हनोन्नद्रभूसृधयोग्या नृपात्मजा । प्रतिग्रहजलङ्गिन्रपाणिः क्वाल्पमना द्विजः ॥१२॥ 


“उस चतुर विधाताने तुझ जैसी माताकी देह विमल पितरोंके कुलमें उत्पन्न को हे । क्योंकि सन्ध्या 
वन्दनके समय मेरे समीप रहकर जपापुष्प जेसे छाल अथवा जपकायेमें तन्मय मेरे अधरसे खेळवाड़ करती 
है! इस तरह सन्ध्याकी बन्दनासे मत्सर रखनेवाली गिरिजा देवीकी स्तुतिके बहाने वचनचातुर्यसे सन्ध्याको 
भी बन्दना करनेवाले गारीश्वर समस्त संसारको प्रसन्न करें ॥ १॥ वीर संग्रामराजने अपने मनमें क्षमा ( माफी 
तथा धरती ) को धारण करके अपने भुजवळ, गास्भीय तथा शक्तिसे जगतीतळके सब राजाओंको परास्त कर 
दिया ॥| २॥ पहले लोगांकी यह धारणा थी कि 'दिद्दारानीके मर जानेपर दिवसश्रीके बिछोहसे ळालिमायुक्त 
सन्ध्याके सदा तुंगकी महिमा समाप्त हो जायगी' । किन्तु अनेकानेक शत्रुओंको तहस-नहस कर देनेके कारण 
उसकी दिनोदिन उन्नति होने लगी | देवकी गतिको भछा कोन समझ सकता हे ? ॥ ३॥ %॥ उसी बीच राजाका 
एक परम पराक्रमी, सवशक्तिसम्पन्न एवं सभी अधिकारोंको प्राप्त करने योग्य सम्बन्धी चन्द्राकर मर गया 
॥ ५॥ इसी तरह भीमतिका ग्रामके परम धनाढ्य पुण्याकर कायस्थके बहतेरे बीर पत्र भी काळके गाहमें 
समा गये || ६ | अतएव भार वहन करने योग्य मन्त्रियोके अभावमें अनिच्छासे ही उस राजाको विधाताने तुंगा 
va a करनेके लिए विवश कर दिया ॥ ७॥ दिद्वारानी जव मरणासन्न थीं, तब उन्होंने संग्रामराज तथा 
तुंग आदि eel एकत्र करक अपने सामने BATA हारा शपथ दिलाते हुए परस्पर मिल-जुळकर र 
ह तावात oe ॥ दर ar आवश्यक कार्यका भी क्रश सहनेमें असमर्थ संग्रामराज परजाका 

प काम तुंगक र स्वयं विविध के भोगोंका आनन्द छेने लगा | i 
BEST आका आनन्द ठेने छगा ॥ ९॥ उस संप्रामराजकी 
oe के गन अन्य जातिवाळके साथ कन्यादानका सम्बन्ध कर लिया और ऐसा 
करनेस प्राप्त अपर्कोत चुपचाप सह छी || १०॥ भरपूर सहाय होनेकी Se क्त्या 
Samar Fos Genet > सहायता प्राप्त होनेकी आशासे उसने अपनी कर 
काका विवाह दिद्वामठके अध्यक्ष एवं वीरता तथा सम्पत्तिसे 5 ॥ 
चाहिए तो यह वि "स. र; ae परिपूर्ण प्रेमके साथ कर दिया ॥ ११ 
Tem तो यह कि उस कन्याका विवाह किसी प्रजापालनमें समर्भ एवं विजयी राजावे 
उसका विवाह किया गया ऐसे संचिति सात, बिजयी राजाके साथ किया जाता | 
के साथ, जिसका हाथ संकल्पका जळ छेनेके कारण 


~ 
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अंथ तुज्गादिभङ्गाय प्रायं त्राह्मणमन्त्रिण: । परिहासपुरे विप्रपारिपद्रानकारयन्‌ ॥१३॥ 
विप्रमल्रिमतैक्येन दता Gal EMRE ca पवमाना प्रिसमागमसमोउमवत्‌ ॥१४॥ 
न्नोऽ्युत्पाटने सज्जेः कर्थेचि्ार्थतद्विजेः | मतिः क्षान्तिचर्राये तुङ्निःसारणे कृता ॥१०॥ 
aa तुज्ञादिमिश्रेतद्यावत्तेभ्यः प्रतित्रुतम्‌ | अन्यत्मार्थयितु लग्नास्तावत्ते  शठबुद्धयः ॥१६॥ 
तुजवास्कन्देन विग्रोऽयं यो खतस्तदशृहे वयम्‌ । तं निर्दहाम इत्युक्त्वा शवः कोडप्यरघड्तः ॥१७॥ 
तरुदरत्य यदाऽऽनीतः श्ठसतुङ्गगृहान्प्रति। केशहोमाच्च विहिताद्ा कत्योत्थापिताऽभवत्‌ ॥१८॥ 
तया प्रतीपपातिन्या निःशोचानां द्विजन्मनाम्‌ | अकस्मान्निरगाच्छत्रं विनाजशायोस्थिति कलौ ॥१९॥ 
ततः पलायिता विग्रा यस्तेषां मन्त्रदोऽभवत्‌ | निगूढं राजकलशस्तद्वेशम प्रातिशन्भयात्‌ ॥२०॥ 
म व्यक्तीभूतकोटिल्यः संग्रामं सुचिरं व्यधात्‌ | अपद्वारेस्तु ते विग्राः पलाय्य स्वगृहान्ययुः ॥२१॥ 
विजिते राजकलशे समकार्या द्विजातयः | मन्त्रिणः श्रीधरसुताः सप्तागत्य व्यधुमृंधम्‌ ॥२२॥ 
ते कृत्वा सुमहत्कमे समाप्ति समरे गताः | ff मण्डलं सप्त सप्तसप्रेदु त॑ ययुः ॥२३॥ 
जितः सुगन्धिसीहेन तेषु शान्तेषु संयुगे | बद्ध्वाथ राजकलशस्तुङ्गेनानायितो गृहम्‌ ॥२४॥ 
नीयमानोऽधिरोप्याशु स्कन्दं मार्गेषु विक्षतः । तुङ्गस्य युग्यवाहैः स नर्तितोपहतायुधः ॥२५॥ 
अन्योऽपि भूतिकलशो नाम मन्त्री विनिर्जितः | सुतेन राजकाख्येन सह शूरमठं ययौ ॥२६॥ 
क्रमात्सुगन्थिसीहाद्रेमुक्तः करुणया ततः। सपुत्रः सोञ्वमानाग्नितप्तो देशान्तरं ययौ ॥२७॥ 


गीला रहता था ॥ १२॥ तदनन्तर तुंग आदि पुराने मंत्रियोंको निकाल बाहर करनेके लिए ब्राह्मणों तथा कुछ 
मंत्रियोंने परिहासपुरमें ब्राह्मपरिपद्के सदस्यों द्वारा अनशन कराया ॥ १३॥ उन ब्राह्मणों तथा मन्त्रियोंके 
सहयोगसे आरम्भ किया हुआ विद्रोह वायु तथा अभिके मेलकी तरह राजा संम्रामराजको दुःसह हो उठा ॥१४॥ 
वे ब्राह्मणगण तो राजा संग्राबराज हो भी राज्यसे अपदस्थ करनेकी तेयारी कर रहे थे। किन्तु अनेकशः 
प्राथना करनेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने क्षान्तिचरुप्राय अर्थात्‌ क्षमारूपी यज्ञके चरु सहश तुंगको अधिकारच्युत 
कर देनेकी TIT सहमत हए ॥ १५॥ जव राजा संप्रामराज तथा तुंग आदि मन्त्रियोंने उनको माँग पूणे करनेकी 
बात मान ळी, तब वे शठबुद्धि ब्राह्मण अन्यान्य मांगें उनके समक्ष _ रखने लगे ॥ १६॥ सी समय उन्होंने 
किसी कुएँसे एक त्राह्मणका झव निकालकर कहा--तुंगके अत्याचारसे ही यह्‌ ब्राह्मण मरा हे । अतएव TASH 
इसको तुंगके घरमें रखकर उसके घर सहित इसे जलायेंगे' | १७॥ इस तरह प्रतिज्ञा करके वे वह शव Tay 
घर छे गये। ऐसा करके केशहोमके द्वारा उन्होंने जो कृत्या उत्पन्न की, वह तुङ्गकें घरमें जायमान कलहके 
रुपमें परिणत होकर उन आचारश्रष्ट एवं अपवित्र ब्राह्मणोंका ही बिनाश करनेके लिए सन्नद्ध हो गयी । जिससे 
एकाएक शस्त्र निकळ आये se Ga शस्रधारो सेवकोंने उन दुष्ट ब्राह्मण,पर प्रहार करना आरम्भ कर द्या 
॥ १८ ॥ १९ ॥ ऐसी स्थितिमें भयभीत होकर वे ब्राह्मण वहाँसे भागे ओर अपने मंत्रदाता अथोत्‌ सलाह देने- 
वाले राजकलशके घरमें घुस गये ॥ २०॥ अपनी कुटिलताका भेद खुल जानेपर राजकलश बहुत देरतक 
तुज्ञके सेवकांसे लड़ता रहा, जिससे मौका पाकर वे ब्राह्मण उसके TH पिछुवाडेबाळे द्वारसे भागकर अपने- 
अपने घर चले गये ॥ २१॥ जब राजकळश परास्त हो गया, तव उसके पक्षपाती श्रीधरके पुत्र सात मन्त्री 
आकर लड़ने गे || २२॥| रणभूमिमें अपनी बोरता प्रदृ्शित करते हुए उन बीर मन्त्रियोंने age हाथों मृत्यु 
TH करके सूयमण्डलका भेदन करते हुए परमधाम प्राप्त किया ॥ २३॥ इस्‌ तरह उन साता वीरोंके मर जानेपर 
2 न्धसीहने परास्त राजकछशको कैद कर लिया ale Gea उसे तुरंत अपन घर वुलवाया ॥ an । उस निःशख 
ee राजकलशको रास्तेमें ङ्गके सेवकोंने बहुत तंग किया । वे उसके a यी । ह 
i ॥ दूसरा भूतिकल नामका मन्त्री पराजित होकर ms अपने भा रे ले a Gee 
२३॥ कालान्तरमें दयाके वशीभूत होकर शुगनिमिसीड "आःते, राज इ दिया 
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१९२ | 
ie ¥ र्‌ S$ | 

परिहासपुरादेवं जातो यो देशविशषवः | स TTT शुभाय FATS RG | 
io € a a ज्ज | 

ततः प्रसादिते राज्ञि गुणदेवेन मन्त्रिणा | आययो भूतिक श्‌ ATA Sa ॥२९| 


पुननपण्हे. तस्सिन्किचिल्व्धपद्‌ 
ज्ञातवातेन Get तस्मिन्नथं प्रकाशते | सुना 


चन्द्राक़रसुत: १ | यो मस्यामन्तकः प तास्मन्काल व्यपद्यत | 

AIGA सनाग्लेभे चन्द्राकरसुतः शचः । या ao व ॥३२॥ | 
| 

| 


| 
aa: । तुङ्गं निहन्तु राज्ञन Te दता; योजिताः TES | 
[त कळशा ज्ञा [नवासतः पनः ॥३१॥ | 


बिपेदिरेऽन्ये vera सर्वेडपि जूपतिम्रिया; | अवाशिष्यत भोगाय ay TW परम्‌ Ray 
य्‌ WST: य देवाबुकूल्यन : पकोऽभब्रत ॥३ | 
इति यो यो हि वृत्तान्तस्तस्य नाशाय शङ्कितः | स इले TI | 


कालक्रमत्रटितसंश्रयभूः स्वमूलमात्राश्रयां त टं 


चेः शङ्चते निपततीति वितीणसरद्रिस्तेरेव तस्य हि CATT eA RS 
नीसुञ्ज्वलं व्यवहरन्प्जाराघनतस्परः । श्राकपुण्यसंक्षयातुद्ठः शनस्त्वासीत्स्सठन्मतिः ॥३७॥ 
यत्स्वभाग्यापहाराय हीनजन्मानमाददे | सहायकाय कायस्थं सुद्र भद्रथरामिधम्‌ ॥३८॥ 


विडवाणिज्यं ames काष्टविक्रयितादि च | आरामिकस्य यस्यासीत्कृत्यं बंशक्रयोचितम्‌ ॥३९॥५ 
कम्बलोद्ष्शपष्टोऽय भोजनाथमवालगत्‌ । मस्त्रामपाभाण्ड यश्च पश्चान्नियोगिनाम्‌ ॥४०॥ | 
अनन्तराजकार्यादिचिन्ताश्रान्तो बिधाय तम्‌ | तुङ्गः सहायं नावुद्ध संसणाङ्गाण्यसक्ष॑यम्‌ ॥४१॥ 
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अपमानरूपी अग्निमें झछसता हुआ राजकळद अपने. पुत्रके साथ विदेश चला गया ॥ २७॥ इस तरह | 
परिहासपरमें उभडा हुआ देशविप्छव (गदर) दवयोगसे gen लिए कल्याणदायक सिद्ध हुआ ॥ २८॥ 
कुछ समय बाद मन्त्री गुणदेव द्वारा राजाको राजी करके गंगास्नान करनेके पश्चात्‌ भूतिकलश पुनः कश्मीर 
ळोट आया ॥ २९ || अव धीरे-धीरे राजदरवारमें पर जमाकर उसन राजाकी प्रेरणासे तुङ्ककी हत्याके लिए 
कुछ दृतोंकी नियुक्ति कर दी ॥ ३० || किन्तु यह पड़यंत्र छिप नहीं सका ओर इस बातका पता लगते ही तुङ्गने | 
राजासे कहकर पुत्र सहित भूतिकळटाको फिर कश्मीरसे निर्वासित करा दिया || ३१॥ इसके वाद चन्द्राकरक | 
पुत्र मय्यन्तकका राज्यमे कुछ समयतक अच्छा प्रभाव रहा | किन्तु वह भी शीघ्र हो काळकबलित हो गया ॥३१॥ 
इसी तरह कुछ हा समय राजकन्याक सहवासका सुख भांगकर राजा संप्रामराजका उपकारी दामाद शामा 
प्रेम भी स्वगवासी हो गया ।। ३३॥ उसके अतिरिक्त राजाके प्रियजन गंग आदि सी मर गये । हा, राजकीय 
खुखका उपभाग करनक ळण अपन श्राताआ समत GF अळवत्त अब भी बाकी बचा रह गया था ॥ २४ ॥ | 
इस तरह जिन-जिन घटित घटनाओंका वृत्तान्त सुनकर लोग तुङ्गके विनाशकी आशंका करने ळगते थे, वे सभी | 
घटनाय दबकी अनुकूछतास उसक अभ्युदयक्रा कारण बनती चळी गयीं ॥ २५ |) नदीके तटवर्ती जिस वृक्षक 
आश्रयभूमि नष्ट हो गयी रहती हे, जो केवळ अपनी जड़ोंके सहारे खड़ा रहता है और जिसको aa बह जानेकी 
आशंका की जान लगती हैं, वही TA नदीके प्रवाह द्वारा वहाकर छायी हुई मिट्रीके ढेरसे पुनः वद्धभूळ हे 
सुरक्षित हो जाता ह ।॥१६।| पहले तुङ्गकी नीति बड़ी उज्ज्यछ थी और वह सदा प्रजाकी भलाईमें छगा रहता था! 
ae ae Ae आ धीरे-धीरे उसकी बुद्धि ष्ट होने लगी ॥ २०॥ 
लए नीचकुळमें उतपन्न तथा क्षद्रंप्रकृतिवाळे भद्रेश्वर नरमी 
कायस्थको अपने सहायक पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ३८॥ उस भद्रेश्वरकी बंशपरम्परामें खादफे लिए मळ 
एकत्र करने, मालीका काम करने, कसाईका धन्धा एवं काष्टविक्र | तद 
नन्तर पेट पाळनेके लिए वदद पीठ छीळ देनेवाळा मोटा कम्त्रळ ओटे दफ्तरके कागजका बडा-सां ग्र 
wa और द्वाथमें मसीपात्र ( दावात ) लिये राज्यकर्म न 
wap राजकीय कार्योका सतत दन्तकं कोरणेथक ल ऐक पीठे दोडा करता था ॥ ४०॥ 
3 ee oe कण के तुस भद्रश्वरकों अपना सहायक चुना, fard 


यका काम होता आ रहा था ॥ 3%! 
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धार्मिक तेन धर्माक विनिवार्यायेचेतसम्‌ । गृहकत्याथिकारे स दुष्कृती विनिवेशितः ॥४२॥ 
१बरगीत्राह्मगानाथातिथिराजोपजीविनास्‌ अकालमृत्युविंदधे वृत्तिच्छेदं स॒ दुर्मतिः ॥४३॥ 
नृवाजीवोऽपि पुष्णाति क्रूरः कापालिक निजान | GAR पापोऽभून्निजानामपि जीवहृत्‌ ॥४४॥। 
तुङ्गेन चेतरे सवत कृत भद्थवर प्रभा | ुगन्विसीहः प्रययावाषाढे मासि संक्षयम्‌ ॥४५॥ 
परलोकं गते तास्मन्सवभारसहऽछुञे | CRSA सदैन्योऽमन्यतात्मनः ॥४६॥ 
श्रीव्रिलोचनपालस्य शाहेः साहायकार्थिनः | देशं ततो मागशोपे मासि तं व्यसृजनपः ॥४७॥ 
गजपुत्रमहामात्यसामन्तादिनिरन्तरम्‌ | सेन्यं तमन्वगाद्गरि ञ्ुवनक्षोभनक्षमम्‌ ॥४८॥ 
अग्रागतेन ससुतः शाहिना क्रतसत्क्रियः | पश्चपाणि दिनान्यायीत्तदेशे स॒ यदोन्मदः ॥४९॥ 
जागरचरन्यासशख्नास्यासादिवासनाः | अभियोगोचिताः शाहिरपर्श्यस्तं तदाऽतरवीत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥७०॥, 
तुरष्कसमरे यांवक्ञ यूयं कृतबुद्धयः | आलस्यविवशास्तावत्तिष्ठतास्मिन्गिरेस्तटे ॥७१॥ 
एव प्रल्लोचननाक्त जग्रह गहत बच! | तस्था पर . सम मेन्येरूत्सेकादाहवोत्सुक १ ॥०२॥ 
हम्मीरिणं तदा सेन्यं arn विसजितम्‌ | तोपीपारे ` मित्रायेस्ततस्तीर्तवाऽतरधीद्वलेः ॥५३॥ 
ततस्तमाहितोत्सेकमपि शाहिः पुनः पुनः । जगादाहृवतस्वञ्गः पूर्वोक्तामेव्र संविदस्‌ NS BUI 


a 


स॒ तस्य नाग्रहीद्राक्यं रणीत्सुक्यवशंवदः | प्रत्यासन्नविनाजञानामुपदेशो निरथंकः ॥५७॥ 
प्रातस्ततः स्वयं कोपात्तुरुष्कानीकनायकः | सवाभिसारेणागच्छच्छछाहवविश्ञारदः ॥५६॥ 


अथ ager कटकः सहसा मंगमाययों | शाहिसन्यं परं संख्ये ददशे विचरतक्षणम्‌ ॥७७॥ 


यह नहीं समझ सका कि अब मेरा भाग्य विनाशके निकट पहुँच चुका ह ॥ ४१॥ पुनोतहृद्य एब धमात्मा 
घर्मीकैको अळग करके तंगने उसके स्थानपर PATS! नियुक्त करके गृहविभागका सारा अधिकार उसे सोप 
दिया ॥ ४२॥ जिससे अकाल मृत्युकी भाँति दुखदायी उस दुष्ट कायस्थने तत्काल राजोपजावा FAA, गोआ 
ब्राह्मणों, अनाथों और . अतिथियोंकी जीविका उच्छिन्न कर दी ॥ ४३ ॥ शव भक्षण करनेवाला ऋर कापालिक 
भी स्वजनोंकी रक्षा करता हे. किन्तु वह पापी भद्रेश्वर आत्मीय ळोगांके भी प्राण लेने लगा ॥ ४४॥ चत्र मासम 
त्ने भव्रेश्रकों प्रता प्रदान की ओर आपाइमें सुगन्धिसीहका देहान्त हो गया ॥ ४५॥ समस्त राजकाय 
कार्यभारको वहन HURTS छोटे भाईके समान सुगन्थिसीहके सर जानेपर तुज्ञको अपन Ss समान करा 
BHT Il ४६ || तदनन्तर शाही राजा जिलोचनपालछने राजा संग्रामराजस सहायता .सांगा। तत्र उसने सागशाषि- 
मासमें तुङ्गको शाहीके पास भेज दिया ॥ ४७॥ उसके साथ राजपुत्र, भहासात्य, सामन्त तथा समस्त भुवन 
मण्डलको Wey कर देनेबाळी विशाल AAT भी भेजी गयी ॥ ४८ ॥ तुङ्गकं आगमनका समाचार पाकर उसन अपन 
पुत्रके साथ आगे बढ़कर उसका स्वागत-सल्कार किया अ र्‌ उस दशम तुङ्ग पाच छ दनातक बड़े आनन्दस 
रहा ॥ ४९॥ CRE समय जागरण, गुक्तचरोंकी उचित स्थानपर नियुक्ति, शुखाख्राका अभ्यास आदि युद्धो- 
पयोगी कार्योको उचित रीतिसे होते न देखकर तुन्नसे शाहिराजने VEIN ५०॥ जवतक ATU तुरुष्काक 
साथ की जानेवाली युद्भकी रीति भली भाँति न समझ © तबतक वेकार वनकर आप इस पर्वेतकी तळेटीमे ही 
धावनी डालकर पडे रहे? || ५१ ॥ किन्तु सेनाके युद्धोत्सुक होनेके कारण Gad शाही त्रिहोचनकी हितकर वात 
नहं मानो | | ५२ || उसी समय तरुप्कसेनाप।त स्मीरने टोह छनक लिए संनाका एक छार्टा-सा टुकड़ी तोषी 
नदीपर भेजी थी | तत्काळ see नदी पार करके उस सेनाको हरा दिया ॥४३॥ इस विजयसे तुंगका घसण्ड बढ॒ 
गया । किन्तु रणनीतिके तत्त्वज्ञ शाही त्रिछोचनने फिर वही बात कहा ॥ ५४॥ लेकिन युद्धकी उत्सुकताबश 
पुंगने अबकी वार भी {शाहीका परामश ठुकरा दिया। क्योंकि जिसका विनाश निकट होता ह, उस उपदेश 
निर्थक जँचता हे । । ५५॥ दसरे दिन कपटयुद्धभें निपुण तुरुष्कसेनापाव हम्मीरने HE होकर अपनी सारी 

साथ स्वयं दार्वाभिसार प्रान्तकी ओरसे शाही राज्यपर धावा बोळ दिया ॥५६॥ उस Fee सहसा 
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शाहिसेन्ये गतेऽप्यासी्ययसिंहः स्फुरत्रणे । श्रीवर्थनशच ae डामरः [Igy 
घोरे तुरंगतुमुले. प्रहरद्धिखिमिभटेः । वोरक्षेत्र निजे देशे राक्षितस्तेयश/क्षय; ॥५९॥ 
कखिलोचनपालस्प माहात्म्यं वक्तुमोश्वरः | निःसंख्या आप य संख्ये न जेतुमशकन्डिपः ॥६५॥ 
शुशुभे रुधिरासारपी युद्धे त्रिलोचनः | कल्पान्तदहनज्योतिर्विसारीव त्रिलोचनः ॥६१॥ 


स योधयित्वा संग्रामे कोटीः कट्कटवांहनाम्‌ | एकाक RAAT निययो रिपुसंकटात्‌ ॥६२। 
गते त्रिलोचने दूरमशेपं क्षितिमण्डलम्‌ | प्रचण्डचण्डालचमूशलभच्छायमानश ॥६३॥ 
संग्राप्रविजयो5प्यासीनन हम्मीरः समुच्छूसन्‌ | श्रीविलोचनपालस्य स्मरू्शायममानुपम्‌ ॥६७॥ 
ब्रिलोचनोऽपि संश्रित्य हास्तिकं स्त्रपदाच्च्युतः | सयत्नो5भून्महोत्साहः श्रत्याहठु जयाश्रयमू ॥६५| 
यथा नामापि fase शीघ्रं शाहिश्रियस्तथा | इह॒ प्रासागकत्वन वणितं न सविस्तरम्‌ ॥६६॥ 
स्वमेअपे यदसंभाव्यं यत्र भग्ना मनोरथाः | हेलया Tata नासाष्य विधत विथः ॥६७॥ 
इपदयङ्मिवेपुल्यं राज्ञः शंकरवमंणः । वृत्तान्तवणने Tanga प्रकटीकृतम्‌ ॥६८॥ 
स॒ शाहिदेशः सामात्यः सभूभृत्सपरिच्छदः | किमभूत्किपु वा नाभूदिति संचिन्त्यतेञ्युना ॥६९॥ 
अवतारं तुरुष्काणां दस््ाऽशेषे महीतले । प्रापतमंगस्ततस्तुगः स्वदेश प्रावशच्छनः ॥७०) 
शृगालायेव तुंगाय लब्धभंगाय भूपतिः | न तत्रागसि चुक्रोध स धयसदृशाशयः ॥७१॥ 
fe तु खेदाय समभूचुंगायत्तत्वमीशितुः | परायत्तया चित्तं पशोरप्युपतप्यते ॥७२॥ 


ठुंगकी सेना परास्त हो गयी । किन्तु शाहीकी सेना उसके वाद भी मार-काट करती हुई रणांगणमें विचर 
थी ॥ ५७॥ कुछ देर वाद शाही सेनाके भी पर उखड गये | उसके वाद जयसिंह, Mada आर संग्रामडामरका 
वंशज विश्रमार्क ये तीनों वीर अपने पराक्रमसे युद्धमें चमकते दीखने लगे । ५८।। उस भीषण अश्वसनाके 
भीतर घुसकर प्रहार करते हुए उन तीनों वीरोंने रणभूमिमें देशका यश नष्ट होनेसे बचा लिया ॥ ५९॥ उस 
समय शाही राजा त्रिहोचनपाळके द्वारा प्रदर्शित शोयंका महत्त्व कोन बखान सकता है ? उन असंख्य TAM 
भी संख्य ( युद्धभूमि ) में उस राजाको नहीं हरा पाया ॥ ६०॥ उस रणभूमिमें रधिरकी वपां करता हुआ 
राजा त्रिलोचन प्रठयकाळमें भयानक अग्निज्वालायं विखेरनेवाले त्रिलोचन ( शंकरजी ) के सदृशा सुन्दर दीख 
रहा था ॥ ६१ ॥ इस प्रकार बड़ी देरतक संग्रामभूमिमें करोड़ों कवचधारी बोरोको लड़ाकर वह वीर उस युद्ध 
संकटसे पार हो गया || ६२॥ जब सफलमनोरथ होकर राजा त्रिलोचन कुछ दर चला गया, तब एकाएक 
चण्डार्ळाकी प्रचण्ड सेनारूपी 'टंट्रदळसे वहाको सारी धरती ढँक गयी ॥ ६३॥ राजा त्रिलोचनपालका वह 
मानबोत्तर शोय देखकर विजयी होता हुआ भी तुरुष्कसेनापति प्रसन्न नहीं था, बह बार बार ळम्बी-लम्वी साँसे छै 
रहा था ।। ६४॥ उधर राज्यच्युत होनेपर भी राजा त्रिलोचनपाळ अपनी गजसेनाके सहारे फिरसे 
होनेके छिए प्रयत्नशीळ था ॥ ६५॥ किन्तु भाग्यने उसका साथ नहीं दिया और कुछ समय वाद संसारम 
झाद्ीराज्यका नामतक अवरिष्ट नहीं रह गया । प्रसंगवश यहाँ संक्तेपमें उस वत्तान्तका वर्णन किया गया हैत 
बिस्तारसे नहीं ॥ ६६ ॥ जो वात स्वप्नमें भी असम्भव होती है और जहाँतक अभिळापाओंकी पहुँच भी नहीं होती 
क कोई भी. कामे असाय ना 
र्‌ 4 शाहीराज्यके विपुळवंभवका संक्षिप्त दिग्दर्शन हम पहले भी करा 
चुके हैं ॥ ६८ ॥ किन्तु अब उस भूभागको देखकर यह सोचना पड़ता हे कि fy आहीराज्य, वह 
राजा, मंत्री और परिजन कमी थे भीया नहीं ।॥ ६९ 30 प्यास याया 


॥ इस प्रकार बुरी तरह परारि था eral? 
समस्त राजित हो तथा 
समस्त जगतीतळपर छा जानेका रास्ता देकर तुंग धीरे-धीरे अपने देशको लोटा ॥ ७०॥ सियारकी तरह 

कर छोटे हुए GAT उस पराजयरूपी महान्‌ अपराधके लिए Saar राजा संभ्रासराज तनिक 


नहीं हुआ || ७१॥ किन्तु अव SRST ऽुङगकीनभषीनता क्च अखरे लगी | जोकि पराधीनतासे 7 


2@ सप्मस्तरद्र। | १९३ 
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ुंगामजोऽपि कन्द श्रीशोय गर्वितः | राजोचितं व्यवहरंस्तस्योद्वेगप्रदो5मवत्‌ ॥७३॥ 
गुढरेसेः क्षणे तस्मिरिछद्रान्वेपी AA aT विग्रहराजोडपि .प्रेरयत्तुगमारणे ॥७४॥ 
कोश्ादिस्मरणाद्राजा चिरं दोलायमानधीः | अभीकणप्रेरणोद्विमः प्रेरकानत्रवीत्तत; ॥७५॥ 
एकराक्येव सपुत्रः से गोचरो नः कदाचन | पतेद्यदि क्षणे तस्मिन्पश्यामः किं विदध्महे ॥७६॥ 
अत्यंथा PAT हन्यादस्मानसो बलात्‌ | इति कालापहारार्थयुक्‍त्वा5भूद्रिरतो नृपः ॥७७॥ 
तावन्मात्रं वचो बीजभूतं हृदि निधाय ते । विधातुं तदवस्थत्वं तु्गस्यासन्करतोद्यमाः ॥७८॥ 
पण्मासाभ्यन्तरे तुङ्गो भूपेनाकारितो गृहात्‌ । ससुतो निर्ययो दृषटदुःस्वप्ोषि विधेर्वशात्‌ ॥७९॥ 
स प्रविश्य नृपास्थानं स्थित्वा राज्ञोग्रतः क्षणम्‌ । पश्चपेः सहितो भृत्यैः प्राविशन्मन्त्रमण्डपम्‌ ॥८०॥ 
श्राािशास्त्रनं _ पवेशकरकादयः | अनुकत्वाऽपि महीपालं तुङ्गं शख्रेरपातयन्‌ ॥८१॥ 
मत्री महारथो नाम याऽभूच्छकरवमणः | तद्वशयस्तु्गभृत्येषु शाघ्यः सिंहरथः परम्‌ ॥८२॥ 
तिःशस्रो यः क्षणे तस्मिन्परित्राणविधित्सया । हन्यमानस्य तुङ्गस्य पृष्ठे स्वं वपुरक्षिपत्‌ ॥८३॥ 
त्स्य प्रथमाघाते द श्वासो5मवद्धयात्‌ | राजा तस्मिन्निरुच्छासे सोच्छासः समपद्यत ॥८४॥ 
आस्थानब्राह्मणस्यासीद्धमनाम्नः सुतोऽन्तिके | यः पापकारी तुंगस्य पार्थः कङ्कश्च दुमतिः ॥८७॥ 
ताभ्यामाश्रुविरेकिस्यां त्राणाथं स्वाडुलीमुंखे । क्षिपड्ठयां पशुवत्तत्र श्रं त्रासवशाञ्जहे ॥८६॥ 
mama चंगाद्या  ये$भूवंस्तुंगमन्त्रिणः | तेः ख्रीवदासितं तूणीं त्रस्तैः शस्त्रान्वितेरपि ॥८७॥ 
अज्ञाततुंगमृत्युभ्यस्तुमुळे तत्र भूपतिः | TAT शङ्कमानो वहिदानाहवादिकस्‌ NCCI 


पशुओंका भी चित्त सन्तप्त हो उठता हे ॥ ७२॥ तुङ्गका पुत्र कन्दपसिंह धन तथा शोयके मदसे मत्त होकर 
राजाके समान व्यवहार करता था। यह देखकर भी राजाको उद्वेग होता था ॥ ७३ ॥ उसी समय उस राजाका 
भाई छिद्रान्वेषी विग्रहराज भी गुप्त पत्र लिख-लिखकर राजाको तुङ्गका बध कर देनेकी प्रेरणा देने लगा ।। ७४॥ 
किन्तु पूवेकालमें कोझपानपूर्वक की गयी शपथका स्मरण करके उसकी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी। 


जब उसे वार वार प्रेरणा मिलने लगी, तव उद्विझ होकर उसने प्रेरकोंसे कहा-॥। ७५ ll 'जव कभी तुङ्ग अपने 
पुत्रके साथ अकेला दिखायी देगा, तब में सोचूगा कि अव क्‍या करना चाहिए ॥ ७६॥ अन्यथा यदि 
विना समझे-बुझे उसपर आक्रमण किया गया तो वह अपनी ग्रबळ शक्तिसे अवश्य हमें मार डाळेगा'। 
इस प्रकार समय टाळनेफे लिए राजाने उनके आगे बहाना वना दिया I ७७ ॥ किन्तु इतनी ही वातको उन छोगोंने 
पुंगके बधका बीजस्वरूप आदेश समझकर हृदयमें रख छिया और उसको एकाकी अवस्थामें राजासे मिलानेका 
चक्क रचने लगे || ७८ || तदनन्तर छ महीनोंके भीतर ही राजाने तुङ्गो बुळवाया | उस समय स्वप्न आदिसें 
विभिन्न प्रकारके अपदाकुन दिखायी देनेपर भी तुङ्ग अपने पुत्रके साथ चळ पड़ा॥ ७९॥ राजमहूलमें पहुँचकर्‌ 
वह कुछ देर राजाके पास रुका और उसके वाद पाँच-छ सेवकोंके साथ मंत्रणाळयमें चछा गया || ८० ॥ वहा 
उसके पीछेसे घुसकर पर्व तथा शकरक आदि राजसेवकोंने राजाको सूचना दिये बिना ही ठुंगपर आक्रमण कर 
दिया ॥ ८१ ॥ राजा झंकरवर्माके राज्यकाळके महारथ नामक मंत्रीका पुत्र सिंहरथ निरख होता हुआ भी 
गको बचाते हुए मर मिटा । अतएव उसे उसके सेवकोंमें प्रशंसनीय स्थान प्राप्त हुआ ॥ ८२॥ ८३ ॥ किन्तु 
अन सेवकोंके प्रथम प्रह्ारसे ही भयवश gee प्राण निकल गये और उधर इस घटनासे भयभीत राजा 
TARR रुका हुआ श्वास फिर चलने लगा ॥ ८४॥ उस समय ब्राह्मण धसका पुत्र पाथ तथा gata 
= ये दोनों तुङ्गी हत्याके प्रेरक पापी उस मंत्रणाल्यमें ही विद्यमान थे ॥ ८५॥ इस घटनाको घटित 
र oo उन दोनोंने मळ त्याग कर दिया और हाथके शस्त्र गिर पड़े। तत्पश्चात्‌ आत्मरक्षाके लिए उन्होंने 

में इंगळी रख ली | ८६ ॥ तुङ्गके अन्तरंग मंत्री चंग आदिने सशस्त्र होते हुए-भी ओरतोंके समान सोन 
परण कर लिया ॥ ८७॥ तुङ्गकी wae अनूभिङ्ञ हु, बाहर + खड, तु सेनिकोंके युद्ध छेड़ देने अथवा 


a Vrat Shastri Collection. 


१९४ राजतरङ्गिणी 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotr ze Fe 

आश्चासाय स्वभृत्यानां छिखा खड्गेन सत्वरम्‌ | पातयामास तुगस्य सदर शिरो TE ॥८९॥ 
दृष्टा स्वामिशिररिछन्नं सेत्ये दैन्यातपलायिते । भृत्यतामुज्जला चश: ST ॥९०॥ 
भुजंगनामा सामन्तद्विजापत्यो गृहागतः | संग्रामराज॑ विदधे गेहादगेहं पलायितम्‌ ॥९१॥ 
द्वारं कनकदण्डेन भञ्झन्नर्गलितं ततः | विंशति हतवान्योधान्स ॥९२॥ 
कोशाधिकारी त्रेलोक्यराजनामा हतो रणे। कऱ्यामन्तकथात्रेयो वौरोऽप्यमिनवाभिधः ॥९३॥ 
अंगने ब्रिंशदेकांगा वौरास्तुंगोपजीविनः । श्रेणीं बबन्धुनिंहता निःश्रेणी स्वगंपड्रतेः ॥९४॥ 
संग्रामं पञ्मराजाख्यः कृत्वाऽपि निःसृतोऽक्षतः | स्वामित्रमयदुःखाश्नताप तीथाश्रयाञ्जही ॥९६॥ 
अन्ये लोकडयत्राणमित्रं श्रं रणांगने । संत्यजन्तो व्ययुञ्यन्त यशसा जोवितेन च ॥९६॥ 
चन्दाख्यः सुभटंमत्यो दैशिकश्राजुनाभिधः | हेळाचक्रो डामरश्च॒व्यक्तश्राः WHEAT ॥९७॥ 
लोठितावसथस्तुंगो छुण्ठितश्रीमंहीश्जञा । आपादशुक़्द्रादश्यां कथाशेषो व्यधीयत ॥९८॥ 
fest wet तुंगे सतनये हते । लब्धोदया व्यजुम्भन्त खलग्राया = नृपास्पदे ॥९९॥ 
राज्ञो मनः कलुपयन्गृव्पैशुनकमणा | यो श्रातृश्रातुसुतयोविंपत्तो हेतुतां गतः ॥१००॥ 
स दुष्प्रवादनिदंग्धो नागो निजकुलान्तकः । तुंगभ्राता ततो राज्ञा कम्पनाधिपतिः कृत! ॥ युगलकम्‌ ॥१०१॥ 
भार्या कन्दपेसिंहस्य चेमा परमचर्पणी | नागेन संगमं चक्रे रक्षसेवासितक्षपा ॥१०२॥ 
प्रशान्ते तुमुळे बिम्बा चतुभिर्दिवसेः सती । तुंगखुपा सुता शाहेः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥१०३॥ 
मम्मायामवरुद्धायां कन्दर्पो यावजीजनत्‌। पुत्रं विचित्रसिंहं च मातृसिंहं च विश्रुतो ॥१०४॥ 


अञ्निकाण्ड आदिके द्वारा विप्ळव मचा देनेकी आझंकासे डरकर राजाने उन सेवकोंको आश्वासन तथा धेये 
प्रदान करनेके लिए पुत्र सहित तुङ्गका सिर काटकर aac फेकवा दिया ॥ ८८ ॥ ८९.॥ अपने स्वामी IAA 
सिर कटा देखकर बहुतेरे सनिक तो मारे डरके भाग गये, किन्तु वाकी सेनिकोंने वहाँ मार-काट मचाकर 
अपना सेवाधम उज्ञ्वळ कर लिया %o ॥ उनमेंसे विप्रपुत्र सामन्त भुजंग बड़ी बुरी तरह राजा संप्रामराजके 
पीछे पड़ गया । उसके कारण राजाको घर-घर भागना पड़ा ॥ ९१॥ राजाके आस्थानमण्डपके बन्द द्वारको 
उसने अपने कनकदण्डसे तोड़ डाला ओर उसके भीतर जाकर वहाँके बीस सेनिकोंका वध कर दिया ॥ ९२॥ 
aw कोशाविकारी च्रेलोक्यराज एवं केय्यामन्तकका सोतेछा भाई अभिनव ये दोनों लड़ते-लड़ते राज” 
सेनिकोंके हाथों मारे गये || ९३॥ राजमहलके आँगनमें तुङ्गके अनुजीवी तीस एकांगोंने रणमें मरकर अपने 
शरीरास जसे स्वको चढ़नेके लिए सीढ़ी वना दी ॥ ९४॥ उस समय पद्मराजने भी डटकर युद्ध किया, कितु 
वढ रणभूमिसे वेदाग बाहर Mae आया आर स्वामीके मरणसे जायमान दुःखाग्निके सन्तापको उसने तीर्थः 
यात्रासे शान्त क्रिया ॥ ९५ ॥ _उनमेंसे कुछ कायर इहळोक एवं परलोक दोनोंके रक्षक शस्त्रॉको समरभूमिमें 
त्यागकर कीर्ति तथा शरीर दोनोंसे विछुड़ गये ॥ ९६॥ अपनेको अच्छा योद्धा माननेवाळा चन्द, विदेशी 
अजुन एव दुछाचक्रनामका डामर ये तीनों शस्त्र त्याग देनेपर शत्रके हाथों मारे गये ॥ ९७॥ इस प्रकार 
आपाद शुक्ल द्वादशीको तुंगके मर जानेपर राजा संग्रामराजने तुंगका घर और उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करे 
राज्यमें मिळा लिया । जिससे तुंगका नाममात्र शेप रह गया Nee राजाचे द्वारा निद्रोहबद्धि तुंग तथा उसके 
उत्रका वध होनेके बाद राजमदरमे खळ प्रकृतिवाळे छोगोंका बोलबाछा हो गया | । ९९ ॥ उनमेंसे जो दुष्ट गुप 
॥ ae Se तथा श्राठपुत्रके मरणका कारण बना था और जिसे लोग अपने FIAT IA? 
^ 26“. GINS अ, उस तुंगके भाई नागको राजा संग्रामराजने कम्पनेशका पद प्रदान किया 
॥ १००॥ १०१॥ तुंगपुत्र कन्दपसिंहका ह पत्नी Bar वडी व्यभिचारिणी ने कम्पनेशका पद के 4 
संभोग करनेवाळी ऋष्णपक्षकी 3 पायर डी 5 थी । अब वह राक्षसोंके सा. 


होते दी तुंगकी साथ विहार करने लगी भीषण उपद्र 
_ झान्त होते ही Gt पुत्रवधू ओहि? रनः मिरी “दर” गी ॥ १०२॥ उस भी 


दी दिनके बाद अग्निमें कूदकर संती दी 


सपषमस्तरङ्गः | १९५ 
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गृहीत्वा तो स्तुपां तां च महुना तुंगवन्नभा । 
देशाद्विनिर्गता दीना राजपुर्या स्थिति व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१०५॥ 
दंगस्थाने ततो राज्ञा पापो WA कृतः । भूतेश्चरादिदेवानां चक्रे कोश्ादिलुण्ठनम्‌ ॥१०६॥ 
करियद्विवेकवेकल्यमस्य राज्ञः प्रकाश्यताम्‌ | तादशानपि यश्चक्रे पार्थादीनधिकारिणः ।।१०७॥ 
रथः परमदुमेधाः ख्यातो श्रातकलत्रगः | निविंचारेण यत्तेन नगराधिकृतः कृतः ॥१०८॥ 
बरधादिपापं पार्थेन = सुकृतत्यक्तचेतसा | पवित्रे प्रवरेशस्य रंगपीठे प्रवर्तितम्‌ ॥१०९॥ 
चक्रे लुब्धस्य भूभतुमतंगः क्रपणाग्रणीः | सिंधोः सुतः कोशत्ृद्धि ग्रजापीडनपण्डितः ॥११०॥ 
पुरा देवमुखाख्यस्यथ दिविरस्य किलाजनि | 
आपूपिकायां वेश्यायां पुत्रश्रन्द्रमुखाभिघः ॥१११॥ 

PENTA ACA महीपतेः | वराटकात्ममृत्यासीत्कोटीनां क्ृतसंचयः ॥११२॥ 
विभूतिमध्ये लुब्धस्य श्राबृतायान्यढोक्रितेः । अपूपॅनिजभृत्येषे विक्रयोञ्भूत्कुलोचितः ॥११३॥ 
प्रभूतागरिररोगश्व भूत्वा लब्धोदयः पुनः । यो मन्दाग्निः रोगश्च तिघंल्लोकैव्यहस्यत ॥११४॥ 
एकमेवाभेवध्यस्य सुक्रतं मरणक्षणे। काटख्निभागं यददाच्छीरणेश्वरयोजने ॥ ११५॥ 
तदात्मजाः कृता नानभागनन्दिषुखाख्नयः AAA प्रतनांगस्य राज्ञा तुंगोपजीविनः ॥११६॥ 
हास्यं बभूव भूभतुस्तेषां तुङ्गपदापणम्‌ । बन्धनं यवकाण्डीनां हेमस्थाने शिशोरिव ॥११७॥ 
ते तुरुष्काहवे राज्ञा तुङ्गवस्हिताः पुनः । प्रत्यावृत्य ययुदेशं निजमेव पलायिताः ॥११८॥ 
गयी ॥ १०३॥ तदनन्तर मम्मा वेश्यासे उत्पन्न कन्दपेसिंहके पुत्र विचित्रसिंह एवं माठ्सिह तथा दूसरी 
पतोहूको साथ लेकर तुंगकी पत्नी मंखना बड़ी गरीवीके दिन बिताती हुई राजपुरीमें रहते लगी || १०४॥ १०४ ॥ 
इधर राजा संग्रामराजने तुंगके स्थानपर पुराने पापी भद्र््वरको नियुक्त किया । उस पदका पाते हाँ उसने 
भूतेश्वर आदि देवमन्दिरोंका कोश एवं अन्यान्य वस्तुये Gee आरम्भ कर दां ॥ १०६ ॥ उस राजाका (वचार 
शून्यता कहाँ तक वतायी जाय, जव कि उसने जाने-माने दुष्ट पायं आदिकांके हाथमें अधिकार सोप द्यि 
॥ १०७॥ पार्थ बड़ा ही दुर्बद्धि था और सव लोग जानते थ कि वह अपने भाईकी पत्नीको TE हुए हे । 
फिर भी अविचारके कारण राजाने उसे नगराविकारी बना दिया ॥ १०८॥ पार्थेका सन कभी भी सुक्कतकी 
ओर उन्मुख नहीं होता था । इसी कारण उस दुष्टन भगवान्‌ प्रबरश्वरक रंगपीठपर पशुहिसा जस पापकम 
आरभ्भ करा दिये ॥ १०९॥ उस लाभी राजाने प्रजाको सतानेमें निपुण एबं परम कृपण Wey 
मतंगको कोझबृद्भिकि कामपर नियुक्त कर दिया ॥ ११०॥ बहुत दिनां पहले देवमुख कायस्थका पुर 
वेचनेबाडी एक वेश्यासे सम्पर्क हो गया था, जिससे चन्द्रमुख नामका पुत्र जनमा ॥ १११॥ तुंगको 
सहायतासे वह राजा संग्रामराजका प्रियसेवक बन गया था। उसने कोड़ी-कोड़ी जोड़कर कराडी दीनार 
जुटा लिये थे ॥ १९१२॥ तथापि वह कंजूस WENA आये हुये पुआंको भी पुराने धन्थेके ढंगपर अपने 
सेवकोंके हाथ बेच दिया करता था ॥ ११३ ॥ पहले उसकी जठराग्नि बड़ी aA AT | उस समय वह्‌ सवथा 
नीरोग था । जब उम्र बढ़ी, तब उसे मन्दाग्निरोग हो गया। जिससे वह बीमार रहने लगा और. pu देख- 
देखकर छोग उसकी हँसी उड़ाने ढगे ॥ ११४॥ मरणकालमें उसने एक करोड़ दीनारका ठृतीयांश श्रीरणेश्वर 
मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेके लिए दान दे दिया । जीवनभरमें केवछ एक यही पुण्यकाये उससे हो सका था 


~*~ ~ ~ iat OU सेनापतिः 
. | ११५ ॥ उसके नान, भाग और नन्दिमुख नामके तीन पुत्र थे ओर वे तीनों तुंगके अधीन रहते हुए सेनापतिः 


के पद्पर काम करते थे। अब राजाने उनको तुंगके पद्पर बैठा दिया । जिससे ह EE a 
हास्यापद मानी गयी, जैसे सुवर्णके सानप ह द ची बच्चे परस्पर a व eh a 
यहाँ तुरुष्कोंके युद्धमें राजाने इनको भी भेजा था अरे Sa ये भी नसं दारक 
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त्थं मन्िष्वयोस्येण क्षान्तिशोळे च भूपतो । केचिदुद्रेकमभजञन्दरारविरडामरा: ॥११९॥ 
सा लोठिकामठं कृत्वा लोठिका शपतेः सुता | तिलोत्तमाया ATA मातुनास्नापर मठम्‌ ॥१२०॥ 


0 कप 


> * Sa 
पापिनामपि इन्तेयं काऽपि सत्कमंबासना । भद्रेधवरोपे यचक्र विहार TACISSTCN ॥१२१| 
सत्यं विवेक्ता संग्रामराजो योऽन्याययतोऽजितम्‌ | निजं ब्रवाणो द्रविणं ग्रपामाप ने निर्मम ॥१२२॥| 
श्रीलेखा पार्थिववधूः श्रीयशोमङ्गलात्मजा | पत्यौ शिथिलसामध्य स्वेरिणीस्वमसेबत ॥१२३॥ 
तुतः सुगन्धिसीहस्य जयलक्ष्म्यां बभूव यः । वल्लभो निर्भरं देव्या: सोऽस्या सुवनाज्मवतू ॥१२४॥ 
स जयाकरगज्ञादिगञ्जस्रशतितीश्णधीः | कोशोपकारक्रत्तस्या जारोऽप्यासायाकरः ॥१२५॥ 
मयग्रामीणगञ्जादिकत्री संचयतत्परा । साऽभङ्कतुः प्रसादेन सुभगा भूरिवेभवा ॥१२६॥ 
स तचतुर्थसमापावय्रारम्भाहे महीपतिः । हरिराजामिधं पुत्रमभिषिच्यास्तमायया ॥१२७| 
सुमनःसेवितः कुव ननशेपाशाप्रकाशनम्‌ | हादावहः स स्वस्थ चत्रोत्सव इवाभवत्‌ ॥१२८॥ 
>अमोधाज्ञेन तेनेमां निश्रोरां कुबंता महीम्‌ | पण्यवीथ्यां निशीथिन्यां निषिद्धा डारसंबृति। ॥१२९॥ 
` अचिरस्थायिनी राज्ञस्तस्याज्ञाचिन्तितोन्नतिः । वन्या नवेन्दुलेखेव पार्थिवानामजायत ॥१३०॥ 
द्ार्विशतिमहान्युवीं स रक्षित्वा क्षमापतिः। क्षयं ययौ शुचियशाः शुचिशुक्रामीदिने ॥१३१॥ 
प्राणिनां द्योतमानानां नक्षत्राणामिव क्षणात्‌ | लक्षमीग्रपमक्षपेवेयं संगता भङ्गदायिनों ॥१३२॥ 
मन्योः स्वेरिणीवृत्तिः सुतस्य जननी निजा । अभिचारं चकारास्येत्यविगाना जनश्रुतिः ॥१३३॥ 


थे ॥ ११८॥ इस प्रकार क्षमाशील राजा ओर अयोग्य मंत्रियोंके कारण राज्यके कुछ दरदों, दिबिरों 
( कायस्थों ) ओर डामरांने उद्धत होकर उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया ॥ १९९ । राजा संग्रामराजकी 
कन्या लोठिकाने अपने तथा अपनी माताके नामपर लोठिकामठ एवं तिळोत्तमामठका निर्माण कराया | १२० ॥ 
यह वडे ही विस्मयकरी वात हे कि कभी-कभी पापियोंके भी मनमें भळे काम करनेक़ी भावना जाग जाती हे। 
तभी तो भद्रेश्वर जसे Sea भी पुण्यसे उज्ज्वल विहारका निमाण कराया ॥ १२१। सबसे विवेकशील तो 
राजा संग्रामराज निकला | जिसने अन्यान्योपाजित धनसे एक प्याउक्रा भी निर्माण नहीं कराया ॥ १२२॥ 
उस राजाकी रानी ओर श्रीयद़ामंगळको पुत्री श्रीलेखा पतिके असमथ होनेपर दुराचारिणी बन गयी 
॥ १२३॥ जयळद्व्मीके उदरसे उत्पन्न एवं सुगन्धिसीहके पुत्र त्रिमुवनपर श्रीळेखाका प्रगाढ प्रेम हो गया 
॥ १२४ ॥ आगे चळकर राजकोपका उपकारक, जयाकरगंज आदि अनेक गंजोंका निर्माता एबं अतिशय तीक्ष्ण 
बुद्धि जयाकर भी रानी श्रीळखाका उपपति वन गया॥ १२५ ॥ द्रव्यसंग्रहपरायणा एवं सयग्रामीणगंज आदि 
निर्माण करानेवाळी श्रीळेखा राजाकी कृपासे बड़ी वंभवसम्पन्न हो गयी ॥ १२६॥ तदनन्तर राजा संग्रामः 
राज अपने पुत्र हारराजका राज्याभिषेक करके ४१०४ लॉकिक वर्षकी आपाद शुक्त प्रतिपदाको स्वर्ग सिधार 
गया ॥ १२७॥ नवीन राजा हरिराज झुमनःसेवित अथात्‌ विद्वानों अथवा पष्पासे सेवित तथा अशेषाशा- 
प्रकाशन अथात्‌ सभी दिशा अथवा याचकाका आशाय पूर्ण करनेवाले चेत्रोत्सवके समान सबके लिए 
आनन्ददायक सिद्ध हुआ ll १२८॥ उसका आज्ञा अमोघ एवं अप्रतिहत थी। इस कारण राज्यमें कहीं 
भी चोर नहीं रह गये थे,ओर रात्रिके समय TART सभी दूकानें खुळी पड़ी रहती थीं । क्‍योंकि उसके 
शासनकाट्म डार बन्दर करना निषिद्ध था॥ १२९ ॥ यद्यपि उसका राज्यकाळ अल्पकालीन था, फिर भी 
विछक्षण वंभवयुक्त नयी चन्द्रकळावे संसारके सभी जाओ > १३ 
निर्मळ econ राना अमान नद GUE सभी राजाओंका वन्दनीय बन गया॥ ५३०॥ 
7 दण र राज्ञा दरराजन FAS वाइस दिन राज्य किया और श्रावण शुक्त अष्ट 
स्वगबासी हा गया ॥ १६१॥ चंचळा ळद्ष्मी ग्रीष्मकालीन रात्रिकी भाँति प्राणियांको के चळ कुछ समय 
चमकनेवाळे नक्षत्रांके समान बहुत थोडेके समयके प प्राणियोंको केवळ कु 

i | [न बहुत Ales समयके लिए किसीको अपना क्रपापात्र बनाती हे ॥ १३१२॥ वह राजा 
हरिराज अपनी माताका दुराचार देखकर रे था a = णीने > वै 
ह्‌ का दुराचार देखकर कुपित हो गया था। अतएव उस दुराचारिणीने अभिचारक्रियाँि 


रा उसे मरवा डाळा | व्यि t Shastri Collect 
डा | यह Re उसे समये चरि शरै ee गया था और अबतक किंसीने ई 


| 
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ज्योपकरणे सजोक्रते राज्यार्थिनी स्त्रयम्‌ | सा राजमाता श्रीलेखा यावत्खाला समागता ॥१३४॥ 
मिलितैस्तावदेका है AT धात्रेयकेण च | सागराख्येन AGA बालोऽनन्तो नृपः कृतः ॥ युग्मम्‌ ॥१३८॥ 
तिथिं जित्रक्षोरल्येन हते तत्र श्रमापणम्‌ । तद्रक्षिणोऽहेलृब्धस्य पापायेव यथा किल ॥१३६॥ 


राजमातुस्तथा राज्यलुश्वायाः STATA | अभूदन्यहृते राज्ये वृजिनायेव केरलम्‌ ॥१३७॥ 
at राज्यविग्रलम्भेन तादशो व्यथिताशया। व्यस्मरचनयस्नेहं विग्भोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥१३८॥ 
अथाजगाम स्थविरः पिठव्यों वालभूपतेः । राज्यं विग्रहराजाख्यो हतुं विततविक्रमः ॥१३९॥ 
q ठोहराखचलितो दःध्वा द्वारमतर्कितः | दिनद्ववेन सार्धेन नगरं सत्बरोऽविशत्‌ ॥१४०॥ 
maa: सेनाः प्रविष्टं लोठिकामठम्‌ | उद्दीपिताम्नयस्तत्र निजश्नुस्तं सहानुगम्‌ ॥१४१॥ 
प्रठद्वयं ततः कृत्वा स्वस्थ भतुः सुतस्य च । तस्थौ व्ययवती राज्ञी राज्यद्रोहोद्यतानिशम्‌ ॥१४२॥ 
ततो नरपतिः किंचिच्छनः शिथिलशेशवः | अतिव्ययादिव्यसनी गर्भेश्वरतयाऽभवत्‌ ॥१४३॥ 
तस्यासन्रुद्रपालाद्याः शाहिपुत्राः परं प्रियाः | अनल्पवेतनादाने राञ्योस्पच््यपहारिणः ॥१४४॥ 


कृतग्रत्यहनिर्वाहः सारथरुत्तेण  भूथुजा । रुद्रपालो दरिद्रत्वं कदाचिदपि नात्यजत्‌ ॥१४५॥ 
दिद्दापालः क्षमापाललव्धया प्रतिवासरम्‌ | सहस्राणामशीत्यापि शेते स्म न सुखं निशि ॥१४६॥ 
भनङ्गपालवेतालश्चक्र दमापाललालितः | शश्चत्सुवणगोरवाणप्रतिमापाटने सनः ।।१४७॥ 


छपाल;ः पिता धनग्राणादिहारिणाम्‌ | बभूव चोरचण्डालग्रायाणां वज्रपञ्गरः ॥१४८॥ 
कायस्था रुद्रपालापाः प्रजानां पीडनं व्यधुः | चक्ारान्धमठं श्रीमानुत्पलाख्यो यदग्रणीः ॥१४९॥ 
जनश्रातका खण्डन नहां किया हे, ll १३३ ॥ तदनन्तर श्रीलेखा स्वय अपना राञ्यासषक करानक। तयारा 
करके स्नानागारमें स्नान करने चला गया । वह स्नान करके लॉट, उसक पहल हा ।द्वङ्कत राजा हारराजक 
TAT भ्राता सागर एवं कुछ एकांगाने मसिछकर उसके अल्पवयस्क पुत्र अनन्तद्वका राज्यासषंक करा दया 
॥ १२४ ॥ १३५॥ जिस तरह किसी अन्य पुरुषकं द्वारा निधि ( खजाना ) अपहृत कर छिय जानेपर बादम 
उसके रक्षक सपेको मारनेसे कंबळ पाप हा हाथ लगता ह, उसी प्रकार वह राज्य अन्य लागाक द्वारा अपहृत 
हा जानेपर राज्यका लोभिन राजमाताने कंबळ पाप al कमाया ॥ १३६॥ १३७ ॥ ।जस भागवासनाक FATT 
हाकर वह राजमाता JAH तकका भूल गयी आर राज्य हाथस [नकल जानपर दुनखना हु एसा भागा- 
भ्यासजनित बासनाकों धिक्कार हे ॥ १३८॥ तदनन्तर उस शिशुराजाका वृद्ध चाचा तथा परम पराक्रमी राजा 
बिग्रहराजने राञ्यको हस्तगत करनेके लिए चढ़ाई कर दी ॥ १३९॥ बह्‌ सहसा लाहुर Alda चळकर माग- 
घर्ती हार जळाता हआ ढाइ दनम कश्मीर आ पहुचा ॥ {vo ll वहां अकर वह्‌ अपना संनाक साथ ळाठका- 
मठमें ठहरा । उसी समय श्रीलेखाके द्वारा भेजे हुए संनिकांन जाकर उस मठम आग लगा दी, जिससे समस्त 
सेनिकोंके साथ विग्रहराज उसी मठके भीतर जलकर भस्म हो गया ॥ १४९॥ तदनन्तर राना भरला 
अपने दिवङ्गत पति तथा पुत्रके नामपर दो मठ बनवाये आर पुष्कळ थन खच करक वह pe 
करनेके लिए सदा सचेष्ट रहने गी ॥ १४९॥ धीरे-धीरे उस बाळक राजाकी शेशवावस्था बी हे 
श्रीमान्‌ होनेके कारण बह बहुत खर्चीळा तथा व्यसनी होने लगा ॥ १४३॥ शाही CT ae द्य 
उस राजाके परम प्रिय मित्र थे । अत्यधिक वेतन लेकर वे राज्यधनका अपहरण करते ae ग का. 

७ मि oa = से रा रातभर नींद नहीं आती 
पालको रोज अस्सी हजार दीनार मिळता था । तथापि ऋण तथा व्ययको चिन्तासे उसे रा 


१-५ राना अनक दुळारा साथी अत्तंगपाळरूपी वेताळ सदा देबमन्दिरोंको तोड़नेका उपक्रम 


करनेवाले चोरों तथा ASS सदृश दुष्ट 
था करता था ॥ १४७॥ प्रजाजनोंका धन तथा जावन हरण करनेवा 


0: Prot Sal कक्ष ॥ १४८॥ उस रुद्रपारके आप्त 
सभाबवाळे छोगोंके लिए रुद्रपाळ बञ्जपंजरके समान सरके औत SHAT ॥ ९ 
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कियडपालवाल्भ्यमन्यत्तस्यामिधीयताम्‌ । जालन्घरांधपस्येन्डुचन्द्रस्वन्डसा सुताम्‌ ॥१५५॥ 


~ 


उपयेमे . मनोज्ञत्वाज्ज्येष्ठामासमति स्वयम्‌ । यया मठः स्वाभिषया विदथे त्रिपुररे ॥१५१॥ 
तस्याः किंचिददयोन्यूनां स्वसारं यो यवीयसीम्‌ | अथ मतो दना oe ws ॥१५२॥ 
द्रेण भूपतिः सख्या स कणसुखदायिना । पात्रीकृती दुनयाना कणनेव सुयोधनः ॥ १५३ 
कम्पनाधिपतिस्तत्र क्षणे त्रिभुवनो बली | आययी YAS राज्य संभ्रृतडामरः ॥१५३॥ 
आकृषशशेषकटके तस्मिन्योदधुसरुपागते | एकाज्ञाः सहयारोहा राजपक्ष न TAG: ॥१५५| 
असिना «BETTIS ATTA: | प्रजहारानन्तदेवः स्वर्ण त्रि्वन रणे ॥१५६॥ 
संनाहरक्षिताङ्ग स दृद्धप्रहतिपीडितः | विदद्रौ ˆ वदनेनासुकस्यश्रतापामवोद्वमन्‌ ॥१५७॥ 
विनयच्छन्नशोटीयः सिशुग्रायः स भूपतिः | दृष्टा वलमसंभाव्यं तस्मिस्त्यक्त्वा रणं गते ॥१५८॥ 
शमालाडामरं घ्नन्तं ग्रासेरभिनवामिधम्‌ | शालास्थले व्यधाच्छलाध्यविक्रमो मोघविक्रमम्‌॥१५९॥ 


मांसासृग्वेष्टनाद्यष्टीभूतखड्ठो भ्रमत्रणे | PRAMS RAST TUT: ॥१६०॥ 
पशयन्प्रहारछ्नाङ्कानेकाङ्गान्स पढे पदे । निवेबमानानग्रस्थेनांमग्रहणपूवेकम्‌ ॥१६१॥ 


क्षितिभृज्ञातदाक्षिण्यो विलव्धिस्थावरे ततः । चाश्वल्यमक्षपटलादेकाड्वानां न्यवारयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥॥१६२॥ 
एवं तत्र कृतज्ञेन भृत्येभ्यः प्रतिपादिता | विलब्धिस्तेन दीन्नारकोटिपण्णवतेः क्रमात ॥१६३॥ 
राज्ञो रणान्निवृत्तस्य दुग्धसेकेः करात्सरुः । स्थिरग्रहदढः कृष्टश्रिरेणेति जनश्रुतिः ॥१६४॥ 


पुरुष कायस्थ छोग अजाको अत्यधिक सता रहे थे | उन सबके अगुआ श्रीमान्‌ उत्पलने अन्धमठका निर्माण कराया 
॥ १४९ ॥ उस धूते रुद्रपाछकी राजप्रियताका कहातक वणन किया .जाय | जालन्धरके नरेश इन्दुचन्द्रकी ज्येष्ठ 
पुत्री और चन्द्रमाके सदृश सुन्दर मुखवाली आसमतीके साथ उसने अपना विवाह किया था । आगे चलकर 
ड्सी आसमतीने त्रिपुरेश्वरमें अपने नामसे एक मठका निर्माण करया ॥ १५० || १५१।| उसकी छोटी वहिन 
सूयेमती देवीके साथ रुद्रपालने राजा अनन्तदेवका विवाह करा दिया । उसकी उम्र आसमतीसे कुछ ही कम थी 
॥ १५२ U कानांको सुखदायी मीठी-मीठी बातें सुनाकर रुद्रपाळने राजा अनन्तदेवको उसी तरह कुपथपर उतार 
दिया, जसे कणने दुर्योधनको बुरी राहपर उतारा था ॥ १५३॥ उसी समय कम्पनेश त्रिभुवन डामरोंकी 
विशाळ सेना एकत्र करके राजा अनन्तदेवका राज्य छीनने आया ॥ १५४॥ अपनी सारी सेनाके साथ युद्ध करनेके 
लिए आय हुए त्रिथुवनको देख करके भी घुड्सवारां तथा एकांगोंने राजा अनन्तदेबका साथ नहीं छोड़ा ॥ १५५॥ 
उस युद्धम TAMA पराक्रमी अनन्तदेवन अपनी तळवारसे डामरोंके भालोंकी काट करते हुए वड़ा भीषण संग्राम 
किया आर त्रिभुवनपर कड करार प्रहार किये॥१५६॥ यद्यपि त्रिभुवन कवच पहने हुए था । तथापि राजा अनन्त- 
देवके भयानक TER आहत होकर ef 


र त्रिभुवन मुखसे अपने प्रतापके समान रुधिर वमन आ रणभूमिसे 
१ ae धिर वमन करता हुआ रणभू 
भाग गया ॥ १५७ ॥ उस समय राजा अनन्तदेव एक वाळ हिताला 


आच्छादित था। उसका शौर्य पराक्रम देखकर जब त्रिभुवन रणभूमिसे भाग गया, तब राजा अनन्तदेवने 
शाळास्थळ ae जाकर बाणयुद्धमं निपुण तथा शमाळाप्रान्तनिवासी अभिनव डामरको पराजित किया 
see te NSS समय अनन्तदेव रुधिर तथा मांससे परिवेष्टित होनेसे दण्डके समान दीखती हुई तलवार 
ae व्यि oa भरवकी भाँति भयंकर दिखायी दे रहा था ॥ १६०॥ अपने आगे-आगे 
पतिका दार नाला नदशपूबक बताये हुए तथा प्रहारोसे छिन्न-भिन्न अंगांवाळे एकांगांको उसने जगह-जगह घाय 
Lu oe oe es ce सेनिकोंके लिए उदारता प्रदर्शित करते हुए राजा 
पड़े अर्थात्‌ वर बंठे वेतन भि जाया पतन ठनेके लिए अक्षपटळ ( दफ्तर ) में जानेकी आवश्यकता न 
झुआवजेके रूपमें दिये ॥ १६३॥ ऐसी ॥ ५६ ॥ इस प्रकार उस राजाने अपने सेनिकांको ९९ करोड़ दीनार 
छोटा तो बहुत देरसे मजबूतीके साथ; ह वन्ती छुन aad i कि राजा अनन्तदेव जब रणभूमिसे धर 
gd i TRASH gage ॥ बड़ी द >> बाढ 
Sl देरतक दुग्धधारा डाळनेक 4 


क जसा दीखता था | उसका पराक्रम विनय और यासे 


" 
ग; 
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रहो मह भूभतुदींनो देशान्तरागतः | ताटक्त्रिथुवनो येन संविभेजे विमन्युना ॥१६५॥ 
्रहमाजाभिधसतेन बन्धुगं्ञाधपः कृतः । रु्रपालकृतद्वेपो . विरक्तश्चलितो ययो ॥१६६॥ 
सप्तमिम्लच्छभूपाळ: सम मिलितडामरः | तेनानीतो दरद्राजो यत्नादचलमङ्गलः ॥१६७॥ 
्वी्ठामिधं ग्रामं TART समरोत्सकः | तस्यग्रं विक्रमोदग्रो रुद्रपालो विनिययो ॥१६८॥ 
थ्रो व्यवस्थापिते युद्धे सेन्याभ्यां दरदीश्वरः 

ुर्नयाचरणात्तत्र पाश्चस्यैर्वारितोऽपि सः 
अथोजगाम  गामाणुवपुः «= BUST ESTA: 


| क्रीडन्पिण्डारकाख्यस्य नागस्य भवनं ययो ॥१६९॥ 
| स्वमानस्य मत्स्यस्य गात्रे कुन्तमपातयत्‌ ॥ १७०] 

।स च तं मृगयोत्सुक्यादधावहरदीश्वरः ॥१७१॥ 
तमापतन्तमालोक्य व्यवस्थोन्मूछनं विदन्‌ | आस्करन्दाशङ्कि भूभतुः सनयं युद्धाय निर्ययो ॥१७२॥ 
अभूत्ततोऽल्नसंघपसंजातानसंहतिः | कृतस्वर्गाङ्गनोद्वाहो वीराणां समरोत्सवः ॥१७३॥ 
तस्मिन्महामटाटोपे शिरश्छिन्नं दरत्पतेः । रुद्रस्य रोद्रमहसः संग्ररुढं यशः पुनः ॥१७४॥ 
समरे वधवन्धादि म्लेच्छराजाः प्रपेदिरे । संग्राप हेमरत्नादि पुनः कश्मीरभूपतिः ॥१७५॥ 
उत्तंसमुक्ताद्योताम्मःक्षालितास़झलज्झलम्‌ ।स्द्रपालो दरद्राजशिरो भतुरुपानयत्‌ ॥१७६॥ 


्रप्रीद्यनवत्सेन ठ्रतप्रायेस्तथा दविजैः । बहयश्रेवंविधास्तस्य बभूवुरवदालिकाः ॥१७७॥ 

ame ततो लूतामयेन प्रमयं गते | अन्येऽपि शाहितनयाः क्षिप्रमेव क्षयं यथृः ॥१७८॥ 
~ ~ ~ SN ~ ह Sow 0 च an 

पालखेहान्ध्यविगमे शुद्वाशयजुषोऽभवत्‌ | देवी खरर्यमती भतुदपंणस्येव विम्बिता ॥१७९॥ 


बूटी थी ॥ १६४ ॥ अहो ! उस राजा अनन्तदेवकी महत्ताका बखान कहाँतक किया जाय | क्योंकि कुछ समय 
, बाद देशान्तरसे छोटे हुए दीन त्रिभुवनको रोष त्यागकर उसने फिर अपने यहाँ रख लिया था ॥ १६५॥ उसने 
अपने भाई ब्रह्मराजकों गंजाधिपतिके पदपर नियुक्त कर दिया था, किन्तु बादमें रुद्रपाळसे झगड़ा हो जानेके 
कारण वह काम छोड़कर चला गया ॥ १६६॥ कुछ दिनों बाद वही ब्रह्मराज सात स्लेच्छनरेशों, डामरसमु- 
दाय तथा दरदोंके राजा अचलमंगळको अपने साथ लेकर कश्मीरपर आक्रमण करनेके लिए आया ॥ १६७॥ 
दरदराज अचलमंगल aie स्थानपर पहुँचा ही था कि इतनेमें वीर रुद्रपाळ लड़नेके लिए उसके समक्ष 
जा पहुँचा ॥ १६८॥ उभय पक्षकी सेनाओं द्वारा दूसरे दिन युद्धकी घोषणा हो जानेके बाद दरदेश घूमता- 
फिरता हुआ पिण्डारक नागके भवनमें. पहुँच गया । सेवकोंके रोकनेपर भी उस राजाने वहाँके कुण्डमें तेरते - 
(हुए एक मत्स्यकी देहपर अपने भालेसे प्रहार कर दिया ॥ १६९॥ १७० ॥ उसी समय उस कुण्डसे श्वृगाल- 
रूपधारी एक नाग निकला । उसका शिकार करनेके विचारसे वह राजा उसके पीके-पीछे TST ॥ १७१ ॥ 
।उसे दोड़ते देखकर उसके सेनिकोंने समझा कि युद्धके समयमें परिवर्तेन कर दिया गया हे ओर शात्रुका आक्र- 
मण हो चुका है, अतएव वे सभी सैनिक युद्धके लिए चल पडे || १७२॥ बस, दोनों ओरके सेनिकोंमें घमासान 
युद्ध आरम्भ हो गया । शस्त्रोंके पारस्परिक संघपंसे आगकी Se निकलने लगीं और मृत वीरोंका'देवांगनाओंके 
साथ स्वयंवर होने लगा । १७३ ॥ उस भीषण युद्धमें WUT अचळमङ्गलका सिर कट गया ओर रुद्रके समान 
तेजस्वी रुद्रपालकी कीर्ति बढ़ी ॥ १७४॥ उस लड़ाईमें कुछ WF राजे मारे गये, डुछ केद कर लिये गये 

और कश्मीरनरेशको प्रचुरमात्रामें सुवर्ण तथा रत्नोंकी प्राप्ति हुई ॥ १७३ ॥ कुछ ही क्षणो बाद सुद्रपालने राजा 
अनन्तदेबको दरदराजका कटा हुआ सिर उपहारके रूपमें अर्पित किया । वह रुधिरसे लतपथ था। उसके 
मुकुटमें जटित मोतियोंकी उज्ज्वल कान्तिरूपी जलसे जैसे उस रुधिरप्रवाहका क्षालन हो रहा था॥ WRU 
तदनन्तर राजा अनन्तदेवको अपने भ्राता उदयनवत्सके द्वारा उत्तेजित ब्राह्मणोंके अनशन आदि उपद्र्वासे नाना 
ARG दुःखोको झेलना पड़ा॥ oo ll कुछ ही समय बाद रुद्रपालकी छूतारोगसे मृत्यु हो गयी । उसके 
अगिरिक्त आाहीके अन्य पुत्र भी थोड़े ही STATE म, ee अति 
अन्धप्रमरूपी मलके दूर होते ही स्वच्छ TM सदृशा पतिक  हंदवेपर” राजरानी T प्रतिबिम्ब 
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सुभटापरनासा सा गौरीश्वरविधायिनी । पण्ये TRATION निममे सुभटामठम्‌ ॥१८,॥ 
गोहेमहयरत्नादिप्रदानेः सुबहन्दिजान्‌ | सदाशिवग्रति्ठायामदारिद्र विकार सा ॥१८१।| 
आश्ञाचन्द्रापराख्यस्य कल्लनस्याचुजन्मनः | AAT व्यथा बात्सल्यात्साग्रहारों मठस्तया ॥१८२॥ 
सिल्लनाख्यस्य च भ्रातुभतश्राभिधया सती। मठा रयत्पाश्चे विजयेशामरेशयो; ॥१८३॥ 
अष्टोत्तर चाग्रहाखत श्रीविजयेश्वरे । त्राह्मणेभ्यो महापुण्य PISA मत्यपादयत ॥१८४॥ 
पत्युनां्राप्यग्रहारान्त्रददावमरेशवरे | त्रिशूलबाणालिङ्गादश्रीतिशाबि UTAH ॥१८७॥ 
दंपती राजराजाख्ये मृते पुत्रे प्रचक्रतुः | सदाशिवान्तिक राजवेश्म सत्यज्य पा LAT ॥१८६॥ 
ततः प्रभृति संत्यज्य पूवराजकुलस्थितिम्‌ | तयैव रव्या भूपाठास्तत्रव वसताच्यचु: ॥१८७॥ 
पार्थिवस्थाश्रशालीया! प्रियवाजितया प्रियाः | प्रसादेदेशलुण्य्या च सवतः समता ATW १८८) 
ग्भेथरतया  भतुरवज्ञभो. नर्मकोविदः | अलुण्ठयखाजा नित्य डल्लका नाम दाशकः ॥१८९॥ 
मालवाधिपतिर्भोजः प्रहितेः स्वणसंचयः । अकारयधन ण्डयोजन कपटेश्वरे ॥१९०॥ 
प्रतिज्ञा भोजराजेन पापसरदनतीर्थजेः | सततं वदनख़ाने या तोयविहिताऽभवत्‌ ॥१९१॥ 
अपूरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः | प्रहितैः काचकलशीकुलेस्तद्वारिपूरितिः ॥१९२॥ 

स तस्य॒ पद्मराजाख्यः पणश्राप्तिकदैशिकः । 

प्रियतास्बूलशोलस्य त्यागिनो वल्लभोऽभवत्‌ ॥ चकलकम्‌ ॥१९३॥ 
तेन नागरखण्डादिपणविक्रयिणा तृपः। देशोत्पत्तिधनं प्रायो निःशेपं दापतस्तदा ॥१९४॥ 


स्पष्ट रूससे दीखने ळग गया ॥ १७९ ॥ रानी सूर्यमतीका दूसरा नाम सुभटा था। उसने वितस्ता नदाक 
तटपर गोरीश्वर शिवकी स्थापना की ओर अपने नामपर सुभटामठका निमाण कराया ।। १८०॥ शिवका 
स्थापनाके समय उसने प्रचुरमात्रामें गो, सुवर्ण, रत्न तथा अश्व आदिका दान देकर बहुतेरे ब्राह्मणोंका दारिद्रय 
सदाके लिए दर कर दिया था॥ १८१॥ अपने छोटे भाई आशाचन्द्र अथवा कल्ळनपर विशेष प्रम होनेके 
कारण रानी सूयमतीने उसके AAG अग्रद्दार समेत मठका निमाण कराया || १८२॥। सिल्लन नामक भ्राता तथा 
पतिके नामसे उसने विजयेश तथा अमरेश मन्दिरके पास दो मठ वनवाये || १८३ |) विजयेश्वर मन्दिरके पास 
उसने एक सो आठ अग्रहार विद्वान्‌ त्राह्मणाको देकर बहुत बड़ा पुण्य किया । १८४ || अपने पतिके नामपर 
अमरेश्वरके निकट अनेक अग्रहार दिये ओर जगह-जगह त्रिशूळ, बाण तथा शिवलिंग आदि स्थापित किये॥ १८५ || 
कुछ समय बाद राजराज नामक पुत्रके मर जानेपर वे पति-पत्नी पुराना आवास त्यागकर सदाशिवमन्दिरके 
निकट रहने टगे || १८६ || तभीसे यह परम्परा वन गयी ओर आगे होनेवाले राजे भी अपना पुराना मर्द 
त्यागकर्‌ वहाँ ही रहने ळग गये ।। १८७।। उस राजाको अपनी अश्वशाळाके अश्‍व बहत प्रिय थे। अतएव अश्व 
शाळाके साइस राजाको क्रपासे प्राप्त पारितोषिक तथा प्रजाजनांको ळटकर मिले धनसे बड़े-बड़े डे रईस बन गय 
॥१८८॥गर्मसे ही श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवका प्रेमपात्र और चापळूस डल्लक नामका विदेशी भी नित्य प्रजाको ळूट 
था ॥ १८९ ॥ राजा अनन्तदेवको पान खानेका वेहद शोक था। सो पद्मराज नामक एक परदेशी तमोली सर्दी 
उसके लिए पान पहुंचाया करता था । नित्यके साक्षाव्कारसे पदाराज राजाका प्रेमपात्र बन गया था । मार्ट 
देशके नरेश महाराज भोजने पुष्फठ धन खर्च करके पदाराजकी ही देख-रेखमें कपटेश्वरमें एक कुण्ड बर्ग 
वाया था । राजा भोजने पापसूदन तीर्थके पवित्र जलसे मुखमार्जन एवं सनान करनेकी सदाकें हि 
प्रतिज्ञा कर रकखी थी । उस कठिन प्रतिल्ञाको निमानेके लिए पद्मराज तमोली शीशेके कलश 
उस तीर्थका जळ भरकर नित्य उसके पास भेजता रहता था.॥ १९०-१९३ || समय बाद राजाकी 
अनुमतिसे तमोळी पद्मराजने राज्यकी आयका अधिकांश स्वय॑ छेना आरम्भ दि 
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एञ्चचद्धकशो माङ्गमोिसिंहासने नृपात्‌ | बन्धायादत्त लब्धव्ये धने स धनिकोऽघिके ॥१९५॥ 
ददवाजचिहमास्थानोपुक्तं तस्य॒ मन्दिरात्‌ | आनीयमानं मासाधवासरे मासि मास्यभूत्‌ ॥१९६॥ 
सकोस चं eat देवी वि SI | TARGA देशस्याव्यवस्थां न्यवारयत्‌ ॥१९७॥ 
ते चाश्वशालीयडल्लकादिभये तदा । प्रावतन्त पुनर्दे शे व्यवस्था निरुपद्रवाः ॥१९८॥ 
ततः TACT राश्येव राजकार्याद्ताऽभवत्‌ | तस्था शायकथां त्यक्त्वा राजा कार्यकरः पुनः॥ १९९ 
भर्तुर्नारीविधियर्त तस्या ___ मतजयस्तथा | निष्कलङ्केन शीलेन नान्योन्यं गर्हतामगात्‌ ॥२००॥ 
अवभक्तित्रतखान यागशीलादिभिगुण: । कृतिनाऽनन्तदेवेन मुनयोऽपि विनिर्जिता। ॥२०१॥ 
राज्ये तस्य महीभतुर्दीधें तांस्तानलङ्कयत्‌ | पतिंवरेव राजश्रीभृ त्यान्नवनवोन्मुखी ॥२०२॥ 
त्ेमामिथों राजगज्ञपूरणं बालमञ्ञकः | व्यधादूद्रादश्भागादिप्रकारेढोकयन्थनम्‌ ॥२०३॥ 
मत्री ततो5भवत्साधुखंगतः केशवो द्विजः | सोधश्वन्द्रातपेनेव भूपालो येन भूपितः ॥२०४॥ 
भ्राम्यन्गतश्रीरेकाकी स एव दृशे जनेः | 
माण्याम्बुवाहतडितो निविडाः कस्य संपदः॥ युग्मम्‌ २०५॥ 
भग्याधीन धनं ध्यात्वा सुधा मुग्धधियामसो | कुलविक्रमयोदपो मिथ्येव प्रथुतां प्रति ॥२०६॥ 
प्रासादपालवेश्यस्य र गोरीश्त्रिदशाल्ये । भृते्घरो वज्रो वराहृश्चामवन्सुताः ॥२०७॥ 
तेग्यो हलधरः स्रयंमत्या विहितसेवनः | ate दिने दिने गच्छल्लेभे सर्वाधिकारिताम्‌ ॥२०८॥ 
विधेयान्वुद्वयुक्तेन कुर्वतः क्षित्यनन्तरान्‌ | सपत्नीकोऽभवत्तस्य पुसप्रेक्षी क्षमापतिः ॥२०९॥ | 


राजमुकुट ओर राजसिंहासन अपने पास गिरवी रख ली थी ॥ १९५ बह्‌ राजमुकुट तथा राजसिंहासन हर आधे 
आधे महीनेपर दरवार छगनेके समय केवळ एक दिनके लिए उसके यहाँसे राजभवनमें लाया जाता था ॥१९६॥ 
तदनन्तर सूर्यमती देवीने अपना सारा धन देकर राजकीय मुकुट तथा सिंहासन छुड़ा ल्यि ओर उस पद्मराज- 
के ऋणसे उत्पन्न स्वदेशकी अव्यवस्था दूर कर दी॥ १९७॥ महारानी सूयमतीन हा अश्वशाठाके कमचार 
sae आदिका भी भय दर कर दिया, तवसे उस राज्यमें उपद्रवविद्दीन व्यवस्था पुनः स्थापित हो गयी 
॥ १९८ ॥| उसी समयसे रानी स्वयं सारा राज्यकाय देखने ळ्गी ओर युद्ध तथा शिकारके सिवाय अन्य सभी 
कार्योको राजा रानीके निर्देशाचुसार करने छगा॥ १९० ॥ पतिका पत्नाका सेवकाई करना ओर पत्नीका पतिपर 
शासन करना ये दोनों पारस्परिक कार्ये रानीके निष्कल्मय शीलके कारण निन्दनीय नहीं माने गये ।। २०० ॥ 


~ 


उंधर परम पुण्यात्मा राजा अनन्तदेवने शिवभक्ति, त्रत, स्नान, दान, तथा शील आदि गुणोंसे बड़े-बड़े सुनियांको 
भी परास्त कर दिया ॥ २०१ ॥ उस राजाके राज्यमें नवनवोन्सुखी ( नये-नये प उत्सुक ) पतिवरा 
(स्वयंवरसें पतिका वरण करनेवाली कन्या ) की तरह राजलक्ष्मी नये-नये जसेवकोंके पास जाती teal 
थी॥ २०२ ॥ उन्हीं दिनों क्षेम नामका एक नाई गंज ( वित्तविभाग ) का अधिकारी बना ओर वह द्वादशांश 
आदि नये-नये कर लगाकर राज्यकोष भरने लगा ॥ २०३॥ तभी त्रिगतदेशनिबासी केशव नामका एक सुशील 
राह्मण राज्यका मंत्री वना । उसके सम्पकेसे राजाकी शोभा बसी ही निखर उठी, जैसे किसी प्रासादपर ses 
की किरणे पड़नेसे उनकी शोभा ag जाती है॥ २०४॥ किन्तु इछ ही समय बाद छोगोंने राजमंत्र त 
remy राजपथपर एकाकी भटकते देखा । क्योंकि भाग्यरूपी वूः चा pal 
बहुत समय तक कहाँ टिकती हे ? ॥ २०५॥ “थन भाग्यके अधीन होता हे इस बातको जा ह 
OM धनका, अधिकारका, कुलका और पराक्रमका व्यर्थे घमण्ड करते है ॥ २०३ ॥ मा t oS म 
AS ति नामका एक वैश्य हवारपाळ रहता था। उसके SA, वज तथा ATE ANS ey 
हेळधर रानी सूर्यमतीकी सेवामें रहता था | AE अपना प्रतिभासे आगे बढ़ता हुआ स्वाधिकार। बन गया 


॥९०८ ॥ अपनी बुद्धिमत्तासे उसने कितने Cheek STATOR TIAL कर डिया। इसी कारण साजा 
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कः न 
aim aid पे सपादाग्रयुदग्रथीः | कर्मस्थान ˆ AT सवस्थानपुरंधरम्‌ yap, 
अभूदर्णकमूल्यादिलेखनं कनकस्य यत्‌। राजायत्तं जनस्याथसचयाना प्रकाशकमू ॥२११॥ 
स॒तन्निवारयामास भाविनां भू्ुजां विदत्‌ । ज्ञानी संचितावत्तस्य दण्डाय गसेकारिताम्‌ ॥२१२| 
भन्सित्ानश्वज्ञालीयान्धनदारापहारिणः  । कांब्रिद्ठयापाद्य स॒ शर्म निन्ये ठाकस्य TATA) 
तेनायासहृता नीतः कश्चित्स्वणेः सुरास्पदैः | शोमां मठाग्रहारथ बितस्तासिन्धुसंगमः ॥२१४॥ 
ma सुताश्चास्य हक्ष्मीपरिचयोन्मदाः | द्विरदा इव न कपि दानशरणावितां जहुः ॥२१७॥ 
तद्भातपुत्रो विस्वाख्यः श्रीमान्वीरो वराहजः | द्वाराविकारकायासीदानप्रलयवारिदः ॥२१६॥ 
स डामरकुलाकालस्त्यु। स्वल्पानुगो5भवत्‌ । खशाहवे जहो प्राणान्पणायनपराङ्शुखः ॥२१७॥ 
चम्पायां सालभूपालमुन्मूल्यानन्तभूपतिः । तत्तन्नुजयी नव्यं धराधवमरोपयत्‌ ॥२१८॥ 
मनत्रशून्येन शोयेण परदेशेषु भूपतिः | हठपरवेशान्विदधत्सोऽभू्कृच्छुगतोऽसक्रत्‌ ॥२१९॥ 
तुकात्मजस्य कलशस्यारव्धी खिन्नसेनिकम्‌ | अमोचयद्धलधरो युवत्या वल्लापुरादपुम्‌ ॥२२०॥ 
seat च प्रविष्टस्य वैरिरुद्धाध्वनो व्यधात्‌ | कम्पनाधिपतिस्तस्य मार्गान्संशोध्य निर्गमम्‌ ॥२२१॥ 
कालेऽनन्तमहीभतुये रिविग्रहसंकटे । साहसान्युदजुम्भन्त तानि तानि क्षणे क्षणे ॥२२२॥ 
राजेश्‍वरो द्वारपतिः श्रीमान्भद्रेशवरात्मजः | डामरेः क्रमराज्यस्यैरन्येऽपि बहवो हृताः ॥२२३॥ 
वीच्य नीतिद्शा कायं भीत्या व्यवहरन्नपि | सत्यतां निष्परिभवां को भुङक्ते नृपमन्दिरे ॥२२४॥ 


रानी प्रत्येक कार्यके लिए उसके मुखापेक्षी वन गये थे ॥ २०९॥ किसी समय क्षेमके द्वारा निर्मित 'पादाग्र' 


नामक नवीन एवं साधारण पदको हलधरने अपने कोशळसे सर्वश्रेष्ठ मंत्रिपदके रूपमे परिणत कर दिया 
॥ २१० ॥ सुवर्णकी परीक्षा, तोळ तथा मूल्य आदि लिखने तथा उसपर मुहर लगानेका बहुत पुराना अधिकार 
राज्यके पास रहा करता था और उसीसे राजाको प्रजाकी सम्पत्तिका पता लगता था ।। २११। अब हळधर- 
ने उस प्रथाको इसलिए वन्द कर दिया कि जिससे भावी राजे प्रजाकी सम्पत्ति न ळटें और न उसे सता सके 
॥ २१२ ॥ इसी तरह उसने प्रजाजनोंका धन एवं स्रियोंका अपहरण करनेवाले कर्मचारियोंको खूव फटकारा और 
ऐसे अपराधपर कितनोंकों प्राणदण्ड देकर प्रजाका यह संकट दूर कर दिया ॥ २१३॥ जनसाधारणका कष्ट 
निवारण करनेमें तत्पर हळधरने कितने ही स्वणालंकृत मन्दिर, मठ एवं अग्रहार आदिका निर्माण कराके सिन्धु 
और वितस्ता नदीके संगामको बहुत सुन्दर वना दिया ॥ २१४॥ किन्तु छक्ष्मीके परिचयसे उन्मत्त हृळधरके 
्राताओं तथा पुत्रॉने मतवाळे हाथ्रीके समान दानप्रणयिता ( दान देनेका प्रेम अथवा मदकी वर्षा ) कभी भी 
नहीं त्यागी ॥२१५।| उसके भाई वराहका पुत्र एवं राज्यका ढ्वाराधिकारी श्रीमान्‌ बिम्ब प्रयकाळीन मेघके समान 
सदा बड़ी उद़ारताके साथ दानरूपी जलकी वर्षा करता रहता ATA २१६॥ वह श्रीमान विस्व डामरकुळके लिए 
अकाल मृत्युकी भाँति भीषण था। एक वार वह बहुत थोड़ी-सी सेना लेकर खशोंसे लड़ने गया । वहाँ भयानक 
संकटका सामना होनेपर भी वह रणसे भागा नहीं, बल्कि शत्रुसे जूझते हुए उसने अपने प्राण दे दिये || Bol 
तभी राजा अनन्तदेवने अनेक राजाओंको पराजित करनेवाले चम्पाके राजा सालको राज्यच्युत करके बसका 
पर नया राजा ह । २१८॥ अपनी मंत्रणाशून्य शोयके सहारे हठके साथ प्रवेश करनेके कारण राजा अनन्त 
देवको बड़े-बड़े कटॉमे ५5 पढ़ गया था ॥ २१९ ॥ एक समय उसने तुक राजाके पुत्र कलशपर आक्रमण 
किया | उस समय उसके सानक थक हुए थे। इस कारण वह बहुत बड़ी विपत्तिमें पड़ गया। तब हळधरने बढ़ी 
बुद्धिमानीसे उसे बल्लापुरसे छुड़ाया ॥ २२० एक वार वह उरशा नगरीमें घुस गया वहाँ इात्रुओंने उसका 
रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया । तव सेनापति हळधरने किसी प्रकार रास्ता साफ करके उसे Je Re 
|| २२४ ॥ युद्ध समय क्षण क्षणपर राजा अनन्तदेवके राज्यमें प्रायः बड़े-बड़े उपद्रव हो जाया करते थे ॥ २२९ | 
क्रमराज्यमें रहनेवाले डामरोंने भद्रेचरके पुत्र द्वाराधिपति राजे J 


थर तथा बहुतेरे वीरोंकों मार डाळा ॥ २२३ ॥ 
राजमदमें सद्र नेतिक alee ACH देख तथा, FEC GAA, करनेवाला होता "हआ भी कौनसा पुरुष 
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प्रवादास्पदीभूतो |; देव्या निविडसेवनात्‌ । आशाचन्द्रादिभिः करुद्रेबंद्ठो हलघरोप्यभूत्‌ ॥२२७॥ 

त ज्ञा ECT वन्धनक्कशमन्तभूत्‌ | भाग्यप्रभावे निःसारे सुखमेकान्ततः इतः ॥२२६॥ 

gi ATA तं श्रीः प्रत्यागता पुनः | आलिलिङ्ग सितच्छ्त्रलञ्जास्मितसितानना ॥२२७॥ 


q च्याः प्राइप इव प्रणयेन क्षणे क्षणे | कोपग्रसादमेधाकपर्यायापातमन्तभूत्‌ ॥२२८॥ 

ततः संरलचित्तस्य क्रमेण समपद्यत । भार्याजितत्वं  भूभतद्‌ विपाकापणोन्मखम्‌ ॥२२९॥ 
x ~ q aI ax of Se Ds ~ Bo 

अधिकारपरित्यागादीपानलुशयावहान्‌ | वदड्धिवायमाणो5पि प्राज्ञेहळघरादिमिः ॥२३०॥ 


पर्या  संप्रेरितः शश्वत्तनयस्नेहमूढया । पुत्राय कलशायाभूद्राज्य दातुं समुद्यतः ॥२३१॥ 
यास्यस्यनुशयं राजन्नेवंवाद्यपि कारितः | सञ्जं तेन रणादित्यनामा क्षत्ताभिपेचनम्‌ ॥२२२॥ 
एकान्नचत्वारिंशस्य वपस्य तनयः सिते । प्टेअह्वि वाहुलस्याभूदर्मिपिक्तो महीथुजा ॥२३३॥ 
अथास्थाने रणादित्यो UTR | चिन्तयत्राज्यमाहात्म्यं प्रतिपत्तिषु निष्टुरः ॥२३४॥ 
अनन्तो राजपुत्रोऽयं देवेति कथयन्वचः | कृकाटिकान्यस्तहस्तः क्षितिपालं न्यवेदयत्‌ ॥२२५॥ 
पतिन स भूभर्त्रा परिदत्यावलोकितः । एवं क्रतस्मितो व्यक्त तमूचे नीतिनिष्ठरः ॥२२६॥ 
इत्थं यत्र निवेदयन्ते कोन्यकुव्जादिभू भुजः । तत्रेव त्यक्तराज्यस्य काऽन्यास्तु प्रक्रिया तव ॥२३७॥ 
दिने दिने सानुशयो नियतं भविता भवान्‌। नाभिमानपरित्यागः कतुं शक्यो मुनेरपि ॥२३८॥ 
मुदूरद्शिनां तत्र मन्त्रिणां हृदयंगमम्‌ | राजा तस्य वचः श्रुत्वा प्रतिवाक्याक्षमोभवत्‌ ॥२३९॥ 


अपमानित हए. बिना सेवाधर्म निभा सकता हे ?॥ २२४॥ निरन्तर रानी सूर्यमतीके पास आते-जाते रहनेके 
कारण झूठी अफवाहोंसे बदनाम ECT एक वार्‌ आशाचन्द्र आदिने केद कर लिया ॥ २२५॥ उस क्स्वि- 
इन्तीसे कुपित होकर राजा अनन्तदेवने हळधरका CAST छीनकर जेलमें डाळ दिया । भाग्यका अभाव सवथा 
निःसार होता हे | अतएव किसीको सदाके लिए सुख नहीं प्राप्त होता ॥ २२६॥ छुछ काळ वाद राजाने उसे 
बन्धनमुक्त कर दिया | तभी श्वेत छत्ररूपिणी SAS पूणे एवं मुसकान भरी मुखवाली राज्यश्रीन फिर उसका 
आलिंगन किया और बह फिर अपने पदपर नियुक्त हो गया ॥ २२७॥ बरसातके दिनोंमें क्षणिक आतप एवं 
मेघछायाकी भाँति रानी सूयेमतीके क्रोध एवं असन्नताका उसे वारम्वार अनुभव करना पड़ा था ॥ २२८ || 
तदनन्तर उस सरळ प्रकृति राजा अनन्तदेवका पूणरूपसे पत्नीका आज्ञाकारी वनकर रहना ही सब अन्थोका 
कारण माना जाने लगा ॥ २२९ ॥ अधिकारका पांरेत्याग करनेसे भविष्यमें पछतावा आदि विभिन्न दोषोंको 
दिखलाते हुए हलधर आदि मंत्रियोंने यद्यपि रोकनेकी भरपूर चेष्टा की । तथापि पुत्रस्नेहवती पत्नीको प्ररणासे 
राजा अनन्तदेव अपने पुत्र कछशको राज्यभार सौंपनेके लिए उत्कण्ठित हो उठा॥२२०।२३१॥ तदनुसार राज्या- 
भिषेककी सामग्रियाँ जुटानेका काम मंत्री रणादित्यको सोपा गया । उसने भी राजासे कहा -'राजन्‌ ! ऐसा 
करके पछताइएगा' | किन्तु इस वातपर ध्यान न देकर उसने सामग्री जुटवायी ॥ २३२॥ इस प्रकार ४०३९ 

हौकिक बषेकी कार्तिक शुक्त पष्ठीको राजा अनन्तदेवने अपने पुत्रका राज्याभिषेक कर द्या ॥ २३३ ॥ तदनन्तर 
राजदरवारमे सिंहासनासीन नये राजाके समक्ष अन्य राजकुमारों एबं सामन्तांका नाम ले-लेकर परिचय कराते 
हुए नियम पालनमे अत्यन्त कट्टर मन्त्री रणादित्यने नये राजाका महत्त्व ध्यानमें रखते hae कोपर 
हाथ रखकर कहा--“महाराज ! यह राजपुत्र अनन्तदेव भी श्रीमानके समक्ष उपस्थित हे! ॥ २३४ ॥ २३५॥ 
इस वातपर जब अनन्तदेवने घूमकर क्रोधपूर्ण दृष्टिसे उसकी ओर निहारा, तब eared ने 
हसक साफ-साफ कहा--॥ २३६ ॥ अमान! राजदरवार तो कान्यकुड्ज आदि देशांके नरशोका भी इसी 
प्रकार परिचय दिया जाता हे, तब आप जैसे राज्य त्यागे हुए पुरुषके लिए परिचयका क्या या ब 
जायगा १॥ २३७ ॥ अब तो आपको दिनोंदिन अवश्य पछताना पड़ेगा । नया दुनि भी या 
गहीं त्याग पाते! ॥| २३८॥ अतिशय दूरदर्शी ARRAN भंतंकीआानेबरळेव्ये वचन सुनकर बह राजा निरुत्तर 


२०४ राजतरङ्गिणी 
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ट्वं भूपं राजचक्रेण ` सँवितम्‌ । वतर च सहित परिमेयेः परिच्छदैः ॥२७५] 
घीमान्हलघरो FRAT कृतकासर्यया FIT एव NASA त प्रत्याजाहरत्पुन: ।२४१।| 
विधाय निःसुखं सनु राज्यभारापणाच्छिशुम्‌ । कस्मात्स्वसुखसापेक्षी न जिहेष्यत्र ASR ॥२४२ ॥ 
तत्स्वयं राजकार्याणां कायंसुद्दहनं त्वया । AMAT यावनाभागरयमस्तु सुतस्तव ॥२४२॥ 
इत्युक्त्वा स पुनर्भूपमधिकारमजिग्रहत्‌ | चक्रे कळशदेवं च कल्या १ क्तवच्वितम्‌ ॥२४४॥ 
पित्रोरेवान्तिके इव॑ज्ञाहारायपि संततम्‌ । ततो वभूव कलशो नाममात्रमहीपतिः ॥२४५॥ 
सर्वास्थानास्नपूजादिविधाने पार्थिवोचिते | पितुः सहायकल्पः स पाराहहित्यांमवाकरोतू ॥२४६॥ 
अनिमित्प्रहष्टानासनिमित्तादुतापिनाम्‌ | न क्वापि चलचित्तानां तिरश्रासिव निश्चयः ॥२४७॥ 
दापयित्वा पतिं राज्यं निवन्धेनापि तावता | खनो बभूव यद्वाज्ञा 'शकित्रमेवालुतापनी ॥२४८॥ 
सेष्या सुषाणाएुत्कषं पार्थिवत्रमदोचितम्‌ | वेपालंकरणादी सा रुक्षांचत्ता न चक्षमे ॥२४९॥ 
दासीकृत्य तया पुत्रमहिष्यः कारिताः सदा । गृहोपलेपने यावन्न वेणुख्यमदशेयन्‌ ।२५०॥ 
पुत्रो विग्रहराजस्य क्षितिराजाभिधस्ततः । राज्ञः पितृव्यजो भ्राता कदाचित्पाश्चमाययो ॥२७१॥ 
तस्मै न्यवेदयत्खेदं स॒ चित्तस्योपतापकम्‌ । पुत्रे भुवनराजाख्ये राज्यलुव्धेऽतिविष्लृते ॥२०२॥ 
स हि तस्यात्मजो नीरपुराराज्यं समाश्रितः | तद्वेः पितुरारब्धि विधातं सोद्रमोऽभवत्‌ ॥२७३॥ 
नाम भागवतानां च पूज्यानां स्वपितुव्यंधात्‌ | दत्तयज्ञोपतीतानां शुनामशुचिमानसः ॥ २५४॥ 
क्षातराजः स्ववध्वां च विरूद्वायां विशुद्धधीः | मनस्तापापहे चक्रे सत्रत्यागास्रते स्परहाम्‌ ॥२७५५॥ 


हो गया ॥ २३९ ll अगले दिन नये राजाको राजमण्डळसे सांवत आर पुरान राजाको इने-गने संवकाक साथ 


इखकर चतुर मन्त्री हृळधरने वनावटी क्रोध करके कहा--इस बृद्धावस्थामें आपने केवळ अपने सुखकी ओर 
. आन रखकर इस नादान वाळकपर राज्यका एक बड़ा भारी वोझ लाद दिया हे ओर उसके स॒खको उच्छि 

कर डाला ह । इससे क्या आपको छाज नहीं गती ? ॥ २४०-२४३ || अतएव उचित यही हे कि आप राज्यका 
कायभार स्वर्य सम्हाळ आर राजकुमार अपने योबनके अनुरूप सखोंका उपभोग करे? || २४४ ॥ ऐसा कहकर 


हळधरन राजा अनन्तद्वका पुनः राज्यकाय करनेके लिए विवटा करक GM गाज्यक अधिकारसे अलग कर 


॥ २४५ ॥ अब कल नाममात्रका राजा रह गया आर उसके भोजन आदि सब काय माता-पिताके साथ 
2 


हान छग ॥ २४६॥ राजदरवार तथा Tags आदि राजोचित कृत्य सम्पन्न करनेके समय कलर 
अनन्तद वका सहायक बनकर पारोहित्य जेसा सव काम करता था ॥ २४७ || रानी सूयमतीने बड़ी युक्तिसे आर 
gs AE Ae करक पतिसे पुत्रको राज्य दिलाया था। यह सब करके भी जव उसके मनवाढी बात नहीं 
| इङ, पन ल बहुत दुःख हुआ और अब उसका पुत्रप्रेम भी कम होने ळगा ॥ २४८ ॥ बह अपनी पतोहुओंको 

रानियों जसे बच्न तथा अलंकार आदि धारण करके अपना उत्क प्रकट करते देखकर जलने लगती थी ॥ २४५ || 
इससे चिढ़कर रानी सूर्यमती उन पुत्रवधुओंसे दासियोंके करने योग्य काम जसे झाडू छगाना-घर छीपना आढ 
कार्य कराने लगी । तथापि उन पुत्रवधुओने तनिक भी इसका विरोध नहीं किया ॥ २५० || तदनन्तर किसी 


समय राजा अनन्तदेवका चचेरा भाई एबं विम्रहराजका पुत्र क्षिति al 
राज उसके ५१॥ व 
पट्टचकर उसनं राजा अनन्तदचक समक्ष र लि ४ 


अपना असह्य दुःख कह सुनाया । क्यं उसका पुत्र 
भुवनराज विद्रोह करने ळग गया था || २५२ कि राज्यके लोभसे 


॥ विद्रोद्दी मुबनराजने नीळपुर श्रय ळे TFA 
ai ie sell अनादा ae oes 5 9 पुर राज्यके राजाका आ 


उस अपवित्र हृदयवाळे भुवनराजने कुत्तोंके गळमें 
पर अपने कुत्तोंके नाम रख लिये थे | 
विमळमति राजा क्षितिराजने मनस्तु] 


ज्यपर आक्रमण करने करनेकी तैयारी कर रहा था ॥ २५१॥ 
छम जनऊ पहूनांकर अपने पिताके पूज्य बड़े-बड़े वष्णवांक ताम 
२५४ || क्षितिराजकी पत्नी भी उसके बिरुद्ध हो गयी थी । ऐसी स्थितिमें 
गुद, अन्त त्याग्करह्रीअछत प्राप्त करनेकी आकांक्षा की ॥२५५॥ 


सप्तमस्तरड्! । २०५ 
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मं कलुशपुत्राय  ज्येष्ठानन्तरजन्मने | रामलेखामिधानायां राझ्यां जाताय सत्वरम्‌ ॥२५६॥ 
दा स्तनंधयायापि तदोत्कर्पाभिधाय सः । राजपिंविदुधैः साध विदधे तीर्थसेवनम्‌ ॥२५७॥ 
वत्वा शमसुखं भूरीन्व न्वपान्परमवष्णवः | स चक्रायुबसायुज्यं ययो चक्रधरे सुधीः ॥२५८॥ 
q च भोजनरेन्द्रथ दानोत्कपण विश्रुतो | सरी तस्मिन्क्षणे ल्यं द्वावास्तां कविवान्धवी ।२५९॥ 
वितः पिटव्यजाङाुर्जातरयानन्तभूशजा | TAIT नपा न्यासीकृतः शिशुः ॥२६०॥ 
तन्वद्गोऽपि विद्वि तजीत्वा राष्ट्र शिशु च तम्‌ । पुनः प्रविष्टः कश्मीरानस्तं चक्रधरे यया ॥२६१॥ 
गर्साधारणीभूतभोगानां  राजवीजिनाम्‌ | तावज्ज्ञातेयमभवन्नेह inte ्रोहकलङ्कितम्‌ ॥२६२॥ 
इल्दुराजात्मजात्सिद्धराजों यो बुद्धराजतः | जातो मदनराजाख्यं वरं पुत्रमजीजनत्‌ ॥२६३॥ 
अयत्सिक्तः सुतस्तस्य दरब्रुपतिमण्डलात्‌। विधुरे राज्ञि निर्यातः शोयांद्रेकादलण्डितः ॥२६४॥ 
तदानी जिन्दुराजाख्यो डामरोद्रेकखिन्नया | राझ्या स्वयं गृहं नीत्वा साचिव्यं ग्राहितोऽभवत्‌ ॥२६५॥ 
क्राणः शोमाभिधस्तेन गाढोद्वेगावहः प्रभोः | देग्रामस्थो डामरोऽथ दच्वास्कन्दं निपातितः ॥२६६॥ 
रम्पनाधिपतां द्वा ततस्तस्य प्रतापिनः । पार्थिवो राजपुर्यादीन्देशांश्रक्रे करप्रदान्‌ ॥२६७॥ 
अनन्तमथुजो राज्ये तत्तत्स्खलितसंकटे | आलम्वयष्टिप्रतिमो ययौ हलघरः क्षयम्‌ ॥२६८॥ 
म्णा चक्रधरे तेन पार्श्चस्थितो नृपः | सजानिरुपदेशाथी MDa तदेत्यमकथ्यत ॥२६९॥ 
मा कार्ट परराष्ट्रे रभसारब्धिसाहसम्‌ | युक्त्या वल्लापुरादी वो व्यपोढं व्यसनं मया Rell 
्िशञङयो जिन्दुराजोऽयं परार्ध्यां बृद्धिमागतः । भेदं वः सह पुत्रेण जयानन्दो विधास्यति ॥२७१॥ 


तदनुसार उसने रामळेखा नामकी रानी तथा कलशके दुधसुंहे द्वितीय पुत्र उत्कर्षको अपने राज्यका उत्तराधिकारी 
वना दिया और उसके बाद वह राजपि कुळ विद्वान्‌ विश्नोंके साथ तीथयात्रा करनेके छिए चळ पड़ा॥ २५९ ॥ 
॥२५५॥ इस प्रकार वह परम वेष्णव राजा अनेक वर्षोतक शान्तिके सुखका अनुभव करके चक्रधरताथम चक्राध 
बिष्णुभगवानके सायुञ्यको प्राप्त हो गया ॥ २५८॥ उन दिनों ae राजा क्षितिराज एवं थारा नगरीके नरेश 
राजा भोज ये दोनों विद्वान्‌ कवियोंके बहुत बड़े बन्छु थे ॥ २५९॥ उस समय राजा अनन्तदेवने अपने पत्र 
उत्क्पको अपने पिताके चचेरे भाई TATA गोदमे धरोहरस्वरूप रख दिया ॥२३०॥ तदनुसार राजा तन्बगन भा 
उस शिशु तथा राज्य दोनोंकी भळी-भाँति अभिवृद्धि की। उसके बाद वह कश्मीर चला आया ओर याकि 
चक्रधर तीर्थमें अपना तन त्यागा ॥ २६१॥ तवतक समस्त राजोचित उपभोगोका साभ्यताका ASAT क्रनेके 
कारण राजपृत्रोंको द्रोहरूपी कलंक नहीं लग सका था ॥ २६२॥ इन्दुराजके पुत्र बुद्धराजका Wa 
पुत्र था। उस सिद्धराजके यहाँ मदनराज नामका पुत्र उत्पन्न हुआ॥ २६२॥ उस मदनराजका as 
बढ़ा घमण्डी था । बोरताकी पराकाष्ठापर पहुँचा हुआ वह्‌ बीर राजा मदनराजका अपने ऊपर he जानकर 
राज्यसे बाहर चला गया ॥ २६४॥ उस समय डामरोंसे त्रस्त तथा ASS पती जिन्दुराज- 
को बुलाकर अपने यहाँ मंत्रिपदपर. नियुक्त कर दिया ॥ २६५॥ उन दना देमामनिवासी शोभ नामका ae 
डामर राजा अनन्तदेवको बहुत Ste किये हुए था । जिन्दुराजन शीघ्र ही उसे पकड़कर मार डाला भी el 
इससे प्रसन्न होकर राजाने उस प्रतापशाळी बीरको कम्पनेश ( सेनापति ) को पदवी भ भी a सीके 
हारा राजपुरी आदि देशोंके राजाओंसे राजकर वसुळबाना आरम्भ कर दिया ॥ २६ oR a 
दिनों बाद राजा अनन्तदेवके शासनकायेमें आनेवाली बिविध विपत्तियोमें अवलम्बद हि म 

सहायक महामन्त्री हळधरका स्वर्गवास हो गया॥ २६८॥ वह महापुरुष अन wa Sue 
समय राजा-रानी दोनों उसके पास गये थे। तब अपने समीप aS हुए धा उसने कहा--॥ २ 

। हि fi देना चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेपर 
राजन्‌! पराये राष्ट्रपर बिना सोचे-समझे एकाएक आक्रमण च कर « बह 
वेज्ञापुर आदि अनेक स्थानोंपर बड़ी BAMA TPMT RAT ळी २००। इसी तरह यह जिन्डुर 


२०६ राजतरङ्गिणी 
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कथितं तेन तत्स्मृत्वा जिन्दुराजं महौजसम्‌ | विज्ञेनावन्थयद्राजा की ॥२७१॥ 
अथ कालेन कलशह्माभृत्कलुपिताशयः | भृत्यैरसाधुसंसेव्ये are Sie ॥२७३॥ 
तस्याभवन्तविजञपित्थराजपाजादयः प्रियाः | उस्सेकदा TATA = असला ॥२७॥॥ 
पुत्रो गज्ञपतेनांगनाभ्नो निकटसेवकः । सोऽपि तस्य जयानन्द कोटिल्याध्यापकोभवत्‌॥२७५॥ 
RSMO तु याते शिवसमानताम्‌ । राजा प्रमदकण्ठस्य यया तजस्प न्वताम्‌ ॥२७६॥ 
दशशीलस्य प्रकृत्यैव तस्याक्ृत्योपदेशक्रत्‌ । गम्यागम्याविचारस्य पारहताऽभवद्शुहः ॥२७७॥ 
गुरोगतविकल्पत्व तस्यान्यत्किसिवोच्यताम्‌ । AAR! | TAT eel है ॥२७८॥ 
महासमयसंचारचतुरेयेरभीतितः । गण्यते स्रभाोग्रमरवोऽपि न निर्भये; ॥२७९॥ 
ते भट्टपादाखासेन पतिता भग्नजानवः | विडालवाणजा स्वस्थाः शिरोहस्तापंण: BA ॥२८०॥ 
पुरा कृष्णबिडालाङ्को वणिकश्रिदिहामिधांम्‌ । बिडाल्बणिगित्यात्मनामविस्मारकां दधे ॥२८१॥ 
यो व्याजमूखों वेधत्वयुरुत्वाहंकृतः क्रमात्‌ | पदकृद्रजकादानां शिल्पिनां युरुतामगात्‌ ॥२८२॥ 
स भद्टपादालुल्लाघाँशक्रे मूध्यंधिरोपयन्‌ । श्रेष्ठी बिडालविष्टाधहिजुगन्धात्कट करम्‌ ॥२८३॥ 
एवं  प्रकृतिनिःसारेरपि  गर्जड्विरन्वहम्‌ । आन्ध्यं स गुरुमिनिन्ये दिवसोड्स्युवररव ॥२८४॥ 
ये दीर्षजागरा रात्री भूरिभोजनसेविनः । अजीणपियितो दवारनित्यदुगन्धकन्धराः _ ॥२८५॥ 
अवस्करप्रणाठाभाः छे दिप्तमथःपयैः | शोचपाथ इत्र क्लिम्रसुज्झनन्ते मधुनिझंरमू ॥२८६॥ 
नक्तमातोद्रवाद्ज्ञेस्त: साधं कृतसेवनः । चारणो वेणुवाद्यज्ञो योषितां धपयन्हठात्‌ ॥२८७॥ 


भी अव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है । अतएव इसपर भी सदा सतर्क दृष्टि रखिएगा । जयानन्द भी अवसर पाते ही 
आपके पुत्रको आपसे लड़ा देगा” || २७१ ॥ कुछ दिनों वाद हळधरके उपदेशका स्मरण करके राजाने निःशख- 
zor जिन्दुराजको विके द्वारा केद करा लिया || २७२ ॥ तदनन्तर मौका पाते ही दुष्ट सेबकोंने राजा BOTT 
हृदय चहुत ही कळुपित कर दिया। जिससे वह ठुगुणोंके सेव्य कुपथपर चलने लगा ॥ २७३॥ उस राजाको 
स्रेच्छाचारितामें सहायता देनेवाले ओर शाहोवंदामे उत्पन्न विज्ञ, पित्थराज, पाज आदि चार पुत्र उसके प्रिय 
मित्र बन गये थे ॥ २७४ ॥ गंजपति नागका पुत्र जयानन्द पहले ही राजा seat प्रिय सेवक एवं कुटिलताका 
शिक्षक वन चुका था ॥ २७५॥ द्विजराज अमरकण्ठके दिवंगत हो जानेपर राजा Feat उसके पुत्र 
प्रमदकण्ठको अपना शुरु वना लिया । २७६॥ तत्पश्चात्‌ राजा Tes गुरु प्रमदकण्ठने स्वाभाविक रीतिसे 
दुराचारी उस राजाको अगणित कुकमाँका उपदेश देकर उसके हृदयसे गम्य तथा अगम्यका विचार हटा दिया 
॥ २७७ ॥ उस दुष्ट गुरुकी विवेकहीनताका वणन कहाँ तक किया जाय, उसने तो निःदशंकभावसे अपनी पुत्रीके साथ 
भी सुरतसुखका अनुभव किया था ॥ २७८॥ उन्हीं दिनों समयकी गतिविधि समझनेमें चतुर, उग्रस्वभाव निर्भीक 
तथा बड़ा दी धूत ASA नामक तान्त्रिक था। वह भरवसे भी न डरनेवाले भग्नमजोनु भट्रपादोंकी भी 
भयभीत होकर अपने चरणमिं गरते देखता तो उनके माथपर अपना वरदायक हाथ रखकर उन्हें चंगा कर दिया 
करता था ॥ २७० || २८० ॥ पहछ वह एक साधारण वेश्य था | उसने एक बिल्ली पाल रक्र्खी थी । इसी कारण 
लोग उसका वास्तविक नाम भूछकर बिडाळवणिक्‌ कहा करते थे।। २८१ ।। पहले तो बह एकदम मूख था, WS 
कुछ ही es बह अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करने लगा । तदनन्तर वह वेद्य बना और बादमें धीरे-धीरे वह 
चमारो-थोवियाँ जैसे निन्नबगंके छोगोंका गुरु बन बेठा | २८२ ॥ अब वह बहतेरे बड़े-बड़े विद्वानों एवं प्रति 
छित पुरुषोंके मस्तकपर बिल्लीकी विष्ठा तथा हागकी गन्धयुक्त अपना गन्दा हाथ रखकर उन्हे ; eae कर देनेका 
ढोंग रचा करता था ॥९८३॥ इस तरह वास्तवमें निःसार होते हुए भी झूठ-मूठ my नवता साही 
¢ सूझऱवूझबिद्दीन am g मूर THATS वादळा स 

qe शुरुअनि राजा कलाको सूझ-बृझ्विद्ान अज्ञानान्ध वना दिया ॥ २८४॥ बंशी बजानेमें निपुण चर्म 
नामका एक चारण ( भॉट ) था। बह-बढात भेर घरोकी*श्ियोकोप्वरित्रश्रष्ट करनेमें दक्ष था। रातमे द 


सपमस्तरडूः । | २०७ 
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कनकाख्ये मंदोदामे करुद्धे OAT । स्तम्भे नित्रध्य तद्धत्येशछिन्ननासो व्यधीयत ॥२८८॥ 
वो बिट्थमकी नाम लूना्ञोःमझ्ञलावहः । शनेछेभे स॒वाल्लभ्यं कौइन्यान्वभूपतेः ॥२८९॥ 
प्रसादवित्तो भुभतुरन्तर मन्त्रिणामपि | लब्धप्रतिष्ठ; स प्राप ठकुराख्यां नृकुकुरः ॥२९.०॥ 
प्रथां ्राप्खपाहेतुं स भञ्जन्वशमञ्जसा | प्रागेव नासावंशस्य भञ्जनं बह्वमन्यत ॥२९१॥ | 
वेनोदीपितदी/शील्यः स यच्चक्रं त्रपोज्ितः | अवाच्यमपि वृत्तान्तं मध्यपातात्तदुच्यते ॥२९२॥ 
कल्लनाख्या स्वसा राज्ञो नागाख्या च तदात्मजा | परदारग्रसक्तेन संभोक्तुू नावशेपिता ॥२९३॥ 
तमुदन्त॑ सपल्लीको वुदधवान्तृद्ध भूपतिः | प्रत्यभैत्सीत्रपया तस्थ तु निभृतव्यथः ॥२९४॥ 
भि्ुको थान्यमुदटीनामोवनाग्रामजो द्विजः । योप्यभूद्रामटैव्ञो वेधेयो ठोष्टकामिधः ॥२९५॥ 
q ग्रामचेत्रपालस्य प्रसादात्पयेटन्निशि | वस्तूनां म्रश्टिद्धानां विज्ञानान्छुषटिलोष्टकः ॥२९६॥ 
परां प्रसिद्धि संग्राप्तों नवक्ष्मापस्य रागिणः | आसीदगुरुत्वकोडन्यदेवज्ञत्वे रतिप्रियः॥ तिलकम्‌ ॥२९७॥ 
भट्ठारकमठाधीशः साधुव्योमिशिवो जटी | खुखुटाख्याधिकरणे गृहीतनियतत्रतः ॥२९८॥ 
अन्धगान्धर्विकान्मम्मनाम्न: स्वाचंनसेवकात्‌ | अवन्तिपुरजं हस्तग्राहकद्विजचेलकम्‌ ॥२९९॥ 
परिश्रष्टयुपादत्त लालितत्वेन यः पुरा ।स तेन वारिताशस्तभज्ञासूत्रमयाम्बर; ॥३००॥ 
विसूज्यमानः पुष्पाणि ग्राहयित्वा नृपान्तिकम्‌ | प्रसन्नवदनः स्रग्वी स श्रोत्रोपान्तलोचनः ॥३०१॥ 


तक जागनेवाले, अत्यधिक भोजन करनेवाले पेटू, जिनके कण्ठसे अजीणे मांसकी दुर्गन्धित डकारें आती रहती 
थीं और मोरी या परनालेमें वहनेवाले शोचके गन्दे पानीके समान वद्वूदार मदिरा पीनेवाले गायको और 
वादकोंके ही साथ वह सदा रहता ATU २८५-२८७॥ एक वार मदिरा पान करनेके कारण उन्मत्त कनक 
(हळधरके पुत्रने ) क्रुद्ध होकर चमकको पकड़ छिया ओर अपने सेवकों द्वारा खम्भेमें TITEL उसकी नाक काट 
|G उस अशुभस्वरूप नकटे धूतने अपने कुटनेपनके BASS धीरे-धीरे राजा कळराका प्रेम प्राप्त कर fea 
॥१८८॥२८९॥ अव राजाकी कृपासे उस नकटे कुत्तेको मंत्रिमंडलमें स्थान, धन तथा मान मिळ गया । उसके साथ 
ही उसे ठक्कुर' की पदवी भी मिली ॥ २९० ॥ इस प्रकार ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके वाद उसने सर्वप्रथम 
अपनी जातिवालोको ही SHUT कारण समझकर जल्दी ही उन्हें उच्छिन्न कर डाला | अतएव अब उसने अपनी 
नाक कटनेकी घटनाको भी महत्त्व दे दिया था॥२९१॥ उस पापी चमकसे प्रोत्साहन पाकर राजा कलशका दुराचार 
बढ़ गया | उसने निश्लेज् होकर जो-जो कुकर्म किये, वे कहने योग्य नहीं हैं । फिर भी कथाप्रवाहके अनुरोधवश उन्हे 
कहना ही पड़ रहा हे RAR ॥ उस परदारासक्त राजाने अपने पिताकी बहिन कल्लना ओर उसकी पुत्री नागाको 
भी नहीं छोड़ा ॥ २०३ ॥ यह वृत्तान्त बृद्ध राजा अनन्तदेव ओर रानी सूयमतीको भी माळूम हो गया था, किन्त 
रुज्ञावश उन्होंने यह बात किसीसे नहीं कही और इस हार्दिक दुःखको वे हृदयमें ही छिपाये रह गये ॥ २९४॥ 
ओवनाग्रामनिवासी ses नामका एक प्रामदेवज्ञ ( गँवार ज्योतिषी ) मूख ब्राह्मण मुद्ठी-मुद्दो अन्न मॉगकर पेट 
पाळता था। बह लछोगोंका सब काम कर दिया करता था। एक बार Fe निशाचरके समान रातके समय घूम 
रहा था | सहसा ग्रामक्षेत्रपालकी छृपासे उसे मुद्ठीमें रकखी हुई वस्तुका ज्ञान हो गया | अतएव आगे चलकर उसका 
मुष्टिहोष्ठक नाम पड़ा । धीरे-धीरे गुरु, देवज्ञ और छुट्टन इन विशेषताओंके बूतेपर वह राजा कलराका अत्यन्त 
प्रिय बन गया ॥ २९५-२९७॥ भट्टारक मठका मठाधीश व्योमशिव बड़ा धमोत्मा ओर कमेठ भिक्षु था। उसने 
खुखुट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये ब्रत ले रखा था और कठोर तप किया था । पूजा-पाठके ककल EL लिए 
मस्म नामके अन्धगायकको उसने अपने यहाँ रख लिया था। उस अन्धेका हाथ पकड़कर घुमानेके लिये सदन नास- 
का एक अवन्तिपुरनिवासी ब्राह्मण चेळा भी रक्खा था। वह ब्राह्मण दुराचारी था, किन्तु व्योमशिवका प्रिय 
बन गया था | अतएव व्योमझिव उसके पुराने तथा सनके बने फूहड वख बदलवा एवं नये कपड़े पहनाकर 
प्रसादके फल-पुष्प देनेके निमित्त राजाके केशि” मेअ? VATE concen TE RIGS मदन गजरा पहनने 
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मदनो नाम वाचालः प्रपेदेत्यत्तरङ्गताम्‌ | शनेः कोडन्यदुगाष्ठरीमध्यपात TATA ॥चकलकप॥३०२ 


नेक शाः १ 
Sara विरेश्राटकारेः किग्रविमोहितः । दोपानपि गुणान्मेने कलशः कलुपीकृत re 
पीडनं तेजस्विखमलजता सरसताऽगम्याङ्गनासंगसः | 


सारल्यं खलगालिदानसहन येषां न तत्संनिधी किंचित्कम GHA 5 [प इति TAT सत्यज्यते ॥३०॥॥ 
राजा चोयेरतोत्सुक्यात्रतिगेहें परिभ्रमन्‌ | खदारालिज्ञनः शाति AMS न उज्यवान्‌ ॥३०५॥ 
पारतन्त््यकृतापासप्रीतिः परवधूरतिः | अमिलापानलोस्सेके रागभाजां इंताहुतिः ॥३०६॥ 
तान्कुङटनानपुरस्क्त्य पश्चपानेकदा रपः | जिन्दुराजशृह प्रायात्स रात्री चौयकामुकः ॥३०७॥ 
तत्रासीजिन्दुराजस्य Wi परमपुश्चली । स्वशृह दत्तस नत्त se जः ॥३०८॥ 
प्रविशन्तमधावंस्त As: Bad श्वाभः | TAA Ges चण्डालाश्वारशाङ्कताः ॥३०९॥ 
तान्हन्तुमुद्यतान्दृष्टा तं क्षितो पतितं भयात्‌ | पृष्ठन्यस्तस्ववपुषी रहुरतुयायिनः ॥३१०॥ 
तेभ्यः स मुष्टिधातादि ददद्धथः कथमप्यभूत्‌ । मैवं कलशदेवोञ्यमित्युक्‍्त्वा त्याजिता नञः ॥२११॥ 
एणहीनं पुरस्कृत्य नारीमभिससार यत्‌ । तदेव कामिनस्तस्य TATE ॥२१२॥ 
स निर्यातो गृहात्कान्ताकटाक्षविवशीकृतः | पथि काठीकटाक्षाच देवाच प्रलय यथा ॥३१३॥ 
निजचित्तापराधेन कुर्वन्नीतिव्यतिक्रमम्‌ | अस्एृ्येभ्यः परिभवं भूपालोऽप्युपलूव्धवान्‌ ॥३१४॥ 
इन्दरियरिन्द्रचन्द्रा्ा हेपिता यः सुरा अपि | अपरिम्लानमानत्व CHEAT वा कथम्‌ ॥२१५॥ 


लगा | उसके नेत्र कानों तक BS थे। वह बड़ा वातूनी था | अतएब उस कुट्टनमण्डछोम मिलकर वह 
दुष्ट भी धीरे-धीरे. उन्हीं लोगोंके GET राजा कलशका अन्तरंग तथा धनिष्ठ प्रमभाजन वन गया ।। ९९८-३०२ || 
इस प्रकार उन बिटों (धूता) तथा चाढुकारों ( खुशामदियों ) की वातांसे श्रान्तचित्त होकर ag मलिन 
मनवाला राजा कलश अब दोषोंको ही गुण मानने SMT ॥ ३०३ ॥ उसकी समझमें लज्ञाजनक मजाककी बात हो 
उचित थीं, प्रजाको सताना हो योग्य कम था, निजता ही तेजस्विता मानी जाती थी, अगम्य Teas साथ 
समागम ही सरसता समझी जाती थी ओर दुष्ट पुरुषोंकी गाळी-गलोज सह लेना ही सरलता कहलाती थी । ऐसी 
परिस्थितिमें उसके समक्ष कौन-सा कम कुकर्म एवं दोप समझकर त्यागा जा सकता था ?॥ ३०४ ॥ चोरी-छिपे 
सुरतकमंकी उत्कण्ठावश बह राजा रात भर घर-घर घूमता रहता था । अतएव उसे रात्रिके समय अपने रनि 
वासको रानियांका आलिंगन आनन्द नहीं देता था ॥ ३०५ | परतंत्र रहनेके कारण विशेष प्रिय लगनेवाठी 
पर॒दाराआंके साथ दुराचार कामी पुरुषोंकी अभिलापारूपी अम्निको प्रज्वलित करनेमें gaat आहुतिका काम 
करता 6 || २०६ Ml एव बार रात्रिके समय राजा कळवा पाँच-छ कुटनांको साथ लेकर चोयंसरतकी इच्छासे 
जिन्दुराजाके घरकी ओर चला ॥ ३०७ || क्योकि वहाँ जिन्दरा दुराजकी महादुराचारिणी पुत्रवधूने उस राजाको 
रात्रिके समय आनेको कहा था || ३०८ ॥ उस घरमें राजाको घुसते देखकर कुत्ते ea ळगे । उनकी आवाज 
खुनकर चारका AME चाण्डाळ चांक्रीदार हाथ AAC ले-लेकर दौड़ पड़े ॥ ३०९ || इससे घबड़ाकर 
oe सिमा । ey समय उन चाण्डाळाको राजापर प्रहार करनेके छिए तेयार देखकर उसके साथी उस 
ने उसकी रक्षा की ॥ ३११ ॥| उस रोज राजा उस a ee SN मीको 
एस अपटाकुनका सामना करना ह ५० नकट धूतका अगुआ बनकर चला था | इसीसे उसका 
रना पड़ा ॥ ३१२ || कहाँ वह उस कामिनीके कुटिळ कटाक्षोंपर रीक्षकर 
IA करन चढा था, किन्तु रास्तेमें उसपर क्राळीका कटाक्षपात हो गया औ किसी त 
उसके प्राण बच गये ॥ ३१३ ॥ अपने मनकी दुष्टतावश Hi का 
द उसने नेतिक मागका उल्लंघन किया था। अतण्ब रा 


हे Bt ज्र a 0 समक्ष अपमानित. होता, पड़ा. &66॥8-॥ जिन इन्द्रियोंकि कारण ठ्न्द्र आर eK 


२७ सपमस्तरङ्गः | २०९ 
ति दर्यशः सुविपमं गद्योंडमिलापस्ततो धरम; पति संक्यमधो “eee | 
दिं प्रथमं प्रयात्यमिजनं पश्चात्युनर्जीवित किं नास्येति विपर्ययं विगलने शीलस्य चिन्तामणेः ॥३१६॥ 
राजधानीमवासस्प _ दुःशीलस्य महीपतेः । क्षपायामेव तां वार्ता पितरावधिजग्मतुः ॥३ १७॥ 
तो रुंदित्वा छतलेहलजाशोकानिती चाहम्‌ | निश्चय बन्धने तस्य सदोषस्य प्रचक्रतुः ॥३१८॥ 
स्वविद्यानिधि as नप्तुणां बप्पिकात्मजम्‌ | 
हप राज्ये चिकीपू च निन्यतुस्तां निशीथिनीम्‌ ॥३१९॥ 

आकारितस्ततस्तास्यां प्रातः कलशभूपतिः | ऊंचे बिज्ञजयानन्दौ साशङ्को जनकाङ्कयम्‌ ॥३२०॥ 
तन्मतेन ७४४७७. कथंचन | अन्वीयमानो विज्ञेन न पिप्रोः प्राविशद्गृहम्‌ ॥३२१॥ 
पिता प्रदिष्टमात्रं तं वक्त्रे दत्तचपेटकः | अभाग्यभागिञ्जहिहि छुरिकामित्यथाजवीत्‌ ॥३२२॥ 
एवं त्रासत्िस्राङ्ग।थमारम्व्य पाणिना | सावष्टम्भ स्पृशञ्शस्रं विज्ञो राजानमत्रवीत्‌ ॥३२३॥ 
गजन्मानवतां भुयो भवन्नपि भवान्कथम्‌ । नात्याज्यं मानिनां वेत्ति मानग्रहमहात्रतम्‌ ॥३२४॥ 
गृहीतवेतनेनायं  राजपुत्रेण Tam | संकटेस्मिन्मया स्वामी जीवता त्यज्यते कथम्‌ ॥ ३२५ 
पिता भवानयं पुत्रः क्षणेडन्यस्मिन्महीपते | मस्यसंनिहिते्मुष्य यद्योग्यं तद्विधीयताम्‌ ॥३२६॥ 
grt विमीद्य नृपति वचोभिः खिग्धककशेः | बिज्ञः स्वामिनमादाय निराक्रामत्तदन्तिकात्‌ ॥३२७॥ 
विज्ञस्थापृजयन्धीरास्तद्धय मतिमानुपम्‌ | अनन्तदेवस्याप्यग्रे यदेवं स॒ व्यजृम्भत ॥३२८॥ 


रहता ॥ ३१५ ॥ पहले भीपण अपय उत्पन्न होता है, उसके बाद निन्दनीय कामवासना जागती हू । पहले धका 
~ ~ ९ . a [oS ~ ° bat a © 

नाश होता हे, उसके बाद कुळपरस्परागत एवं स्छाघनोय स्वाभिमान लुप्त होता हे । पहल अपने कुलको मयादा 

सन्दिग्ध होती हे, ' उसके बाद जीवन ही सन्देहास्पद हो जाता हे । इस तरह सदाचाररूपी चिन्तामणिके नष्ट 


[a 


हो जानेपर किस-किस वस्तुका विनाश नहीं हो जाता ?॥ ३१६ ॥ जितनी देरमें वह दुराचरी राजा अपने महलमें 


पहुंचा , रात्रिके उतने ही समयमें यह वृत्तान्त उस राजाके पिता-माताको ज्ञात हो गया ॥ ३१७॥ बह हाळ 
सुनकर पुत्रप्रेम, छज्ज एवं शोकके अधीन होते हुए वे दोनों बड़ी देरतक रोते रहे। तदनन्तर उन्होंने उस ढुरा- 
चारी पत्रको केद कर ळेनेका निश्चय कर लिया ॥ ३१८॥ अन्तमें उन दोनों पति और पत्नीने वप्पिया नासक 
कल्शकी भार्यासे उत्पन्न, समस्त बिद्याओंके निधान और सब पोत्रं शरेष्ठ हषेको राज्यका अधिकारी बनानेको 
कामना करके रात बितायी ॥ ३१९॥ सवेरा होते ही उन्होंने राजा कलहाको बुलवाया | माता-पिताके इस 
आमंत्रणसे कळशा डर गया और उसने अपने हार्दिक भयकी बात बिज्ञ एवं जयानन्दको बता दी ॥ ३२०॥ 
तदनन्तर जयानन्दका हाथ थाम्हकर वह किसी-किसी तरह अपने पिताके पास गया | बिज्ञ भी उसके साथ था 
क त जले दी भचर सल, दा अनन म ल Bienes 
पप्पड़ मारा और कहा--“अभागे ! अपने हाथकी छुरी फेंक दे' ॥ RA तब भयसे शिथिलशरीर कलशको 
एक हाथसे सम्हाळते हए बिज्ञने अपनी तळवारका स्पदी करके बड़े अभिमानके साथ राजा अनन्तदेवसे कहा-- 
॥ ३२३॥ 'राजन्‌ ! स्थासिमानियोमें शरेष्ठ होते ge eh आप यह क्यों नहीं समझते कि “जिन छोगोंके पास मान- 
ण है, वे मानग्रहरूपी महाब्रत नहीं त्याग सकते! ॥ ३२७ ॥ महाराज pe मुझे राजा कलशसे वेतन मिळता 
है, में एक राजकुमार हूँ । ऐसी स्थितिमें सशख तथा जीवित रहते हुए मैं संकटकालमें अपने प्रसुको कैसे छोड 
सकता हूँ॥ ३२५ || अन्य समयमें आप इनके पिता हैं और ये आपके पने हैं। जव Sey उस समप 
जो उचित समझें सो कर सकते हैं? ॥ ३२६॥ ऐसे मीठे और कठोर बाक्योंसे राजा अनन्तदेवको मुग्ध तथा 
hay करता हुआ विज्ज अपने स्वामी राजा. कल्शको लेकर au चल अप ॥ ३२७॥ ad उस अतिः 

पेकी वहाँके थेयेशझाली प्रषोने सराहनों को वैकि हीर Md :. 


वैसे देबताओंतकको ञ्जित होना पड़ा था, तब इन्द्रियोंके फेरमें पड़े हुए सनुष्योंका मान स्लान हुए बिना केसे . 


२१० राजतरक्षिणी 


चण्डो नरपतेः पत्नी भाव्यथवलक्‍्त्तया | अत्याज्यं तस्मिश्नवसरेऽभवत्‌ ॥३२९| 
सा चेदासिष्यतोद्यक्ता नाभविष्यत्तदेतरत्‌ | नियमात्सवनाशाद्वा वन्थनात्कडशस्य वा ॥३३५॥ 
ततो बिज्ञ कलशः सत्वरेण प्रवेशितः । त्रस्यन्दिल्हामिध्ानाया वल्लभाया विवेशनम ॥३३१॥ 
शिरोऽतिरस्य संजातेत्युकत्वा भीतं पतिं व्यधात्‌ । सा प्राज्ञा ज्ञातइत्तान्ता COMETH ACTH ॥३३२॥ 
व्याजेन तेन सर्वस्य संग्रवेशं निषिध्य सा | पतिं जुगोप विन्यस्य बिजे द्वारस्य रक्षणं ।।३२३।॥ 
ततः समाधेविंरता राज्ञी निर्मत्स्यं भूपतिम्‌ । कृशलान्वेपणामिपाचनयस्या्तिक ययो ॥३३४॥ 
बद्धुं बद्धोद्यमो राजा तथैव प्रययो यदा | दत्तप्रवेशो बिज्ञेन तदेकाक्येव सोऽभरत्‌ ॥३३६॥ 
निषेधादनुगन्तृणां ततः कुद्धो धराधवः | रुपित्वा विजयक्षेत्र गन्तुं ग्रावतंतोद्धतः ॥३३६॥ 
तं प्रयान्तं सपत्नीकं प्राप्त पद्मपुरान्तिकम्‌ | अवोचन्नेत्य तत्रस्था विश्शावद्वादया द्विजाः ॥३३७॥ 
अधिकारं स्वयं त्यक्त्वा राजन्किमनुतप्यसे | कृतस्याबुशयो युक्तो न सतो नासतोऽपि वा ॥३३८॥ 
न च ते दुर्मतौ त्यक्ताः प्रजा एता मयेत्यपि | ध्यात्वा सूनोः सुचिता कतु दष्टस्य वाच्यता ॥३३९॥ 
न यन्त्रपत्रकस्येव शक्तिः कापि हि भूभुजः | भवेत्साधुरसाधुर्वा स जानां शुभाशुभैः ॥३४०॥ 
उज्झन्ति यत्पयोवाहा जलानि तडितोऽथ वा | वनस्पतीनां सदसत्कमंपाकस्य तत्फलम्‌ ॥३४१॥ 
यञ्चापथस्थितं पुत्रं त्यक्तेच्छस्यासितृं सुखम्‌ । कोशं त्यक्त्वा प्रस्थितस्य घटते तत्कथं तव ॥३४२॥ 
घाराधिरूटसामथ्यः सद्वंशः शुचिमानपि | संस्पृश्यते क्षीणकोशः कृपाण इव केः पुमान्‌ ॥३४३॥ 


नहीं हुआ था ॥ ३२८॥ यह तो होनहार कुछ ऐसा था कि जिससे चण्डिकास्वरूपिणी रानी सूर्येमती उस समय 
* देवाल्यमें मौनत्रत धारण करके जप कर रही थीं ॥ ३२०॥ अन्यथा यदि वे भी राजाक पास होतीं तो उस 
समय कलदाका वध अथवा वन्धन ( कारागारसेवन ) हए विना न रहता ॥ ३३०॥। तदनन्तर भयभीत तथा 
म्लान राजा कळशको विज्ञने तुरन्त उसकी प्रिय रानी दिल्हाके महलमें पहुँचा दिया ।। ३३१॥ दिल्हा रानी 
पहले ही सव हाळ जान चुकी थी । अतएव बह चतुर रानी 'महाराजके सिरमें दद हे! यह प्रचार करके उस 
भयभीत पनिंके सिरपर तेल मळने लगी ॥ ३३२ || इसी 'सिरददे' के बहाने उसने वहाँ छोगोंका आना-जाना 
बन्द कर दिया और विज्ञको पहरेपर वेठाकर वह उसकी रक्षा करने लगी || ३३३ || जपकार्य समाप्त करके 
जव रानी स्यमती राजा अनन्तदेवके पास गयी तो सव हाळ सनकर उसने राजाकों बहत डाँटा और कुशल 
पूछनेके बहाने Frere पास जा पहँची॥ ३२५ ॥ उसी प्रकार कलाको कैद करानेके विचारसे राजा अनन्तः 
द ह ताया _ किन्तु विज्ञने अकेले राजाको ही भीतर जाने दिया ॥ ३३५ ॥ इस प्रकार अपने 
अनुचराकि रोक दिये जानेपर राजा अनन्तदेव क्रद् हो उठा और तत्काळ विजयेश्वर क्षेत्र चळे जानेके लिए उद्यत 
a गा ह i i समय वह रानी मूर्यमतीको साथ लेकर चळ पड़ा | चळते-चळते जब पदमपुर पहुँचा 
नल sR ae ae छगे-॥ ३३७ ॥ “राजन ! स्वतः राज्यका <a 
उचित नहीं होता ॥ ३३८ ॥ कने अपनी प्रिय Fe न गुजरनके eal उसके विषयभें पश्चात्ताप pu! 

दुष्ट पत्रकी बदनामी करना भी ठीक नहीं $ ॥ ३३५॥ य त्रके हाथों सौंप दी है” यह सोच करके अव अ FF 
राजा न कऽ = 0 नहा है. | ३२० ॥ यंत्रके सहारे नाचनेवाली कठपुतळीके समान पर 
राज्ञामें भी अपनी कोई शक्ति नहीं रहती । बह तो राज्यकी प्रा कठपु a 
gaa हो जाया करता है॥ ३४० ॥ क्योंकि वनस्पतियोंके whee oe कर्मोके फलस्वरूप सुजन 


के भटे-चगे कर्मोके तो 
शीतळ जळ वराते हैं अथवा विजली गिराकर भस्म कर देते हैं कू को पुत्र 
त्यागकर दूसरी जगह सुखसे रहना चाहते हैं, परन्तु राज्यकोद छोड़कर निंपेन वाने अत्यंत जानेपर भरी 
coe ds मिळेगा 0 ३४२ ॥ सर्वथा शक्तिसम्पन्न, sage जायमान तथा पवित्र विचारवाले पुरुषी 
का ae Bes ) के अभावमें तीक्षण धारवाळी, सरळ ( सीधी ) और चमकती हुई नंगी 

is gat fil ३ 23 40उक्राजाझण/के atten पुल फट विचारवान हे Pa cat Ai चाहता 
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श्रतेत्येच्छनुपो यावत्मत्यावृत्ति विचारवान्‌ | तावत्स पुत्रणाभ्येत्य सभायण प्रसादितः ॥३४४॥ 
अथ प्रविश्य नगरं स ग्रासादापवजिताम्‌ | अशान्तमन्युरादाय लक्ष्मी भूयो विनिर्ययौ ॥३४५॥ 
व्यायुधततुत्रादि स्वयं BT नितः । देवीं परतीक्षमाणोऽस्थात्सरित्पारे ततः क्षणम्‌ ॥३४६॥ 
नानाप्रकारानारोप्य RETA TTA । ATS गृहे निर्यान्त्यः पर्यशेपयन्‌ ॥३४७॥ 
अज्ञातवार्तः प्राक्तूष्णां तअस्थानेऽभवञ्जनः | ज्ञातवातस्तदा त््रासीदाक्रन्दप्ुखराननः ॥३४८॥ 
प्रतिमोक्त पुरे ताभ्यां दत्तपुष्पाञ्जली जनः | वाष्पविन्दुमिपादोज्झीदीर्घानधकणानिव ॥३४९। 
हा मातहां पितः कवेत्थं गच्छतः परिदेवितात्‌ । 

स्मादपरः शब्दो AMT न तदा श्रृतः ॥३७०॥ 
मागे$न्तरास्तराक्रन्दविरतो नेझ्षरध्वनिः । शेलानां शोकनिःश्रासशूल्कार इव शुश्रुवे ॥३५१॥ 
तयोराक्रन्दितेः «TAT संजातसंस्तवी | कणां शूल्ये$प्यश्रणुतामाक्रन्दितमिवासकृत्‌ ॥३५२॥ 
पत्रागसा ताढ्झो तो दृष्टा मार्गे द्रुमोकसाम्‌ | खगानां शावभरणमपि लोको व्यगहत ॥२५३॥ 


तयोः पुत्रानयोत्तप्तचेतसोविजयेश्वरः | मनःप्रसाद संदष्ट/ः ।ख़ग्धबन्धुरवाकरात्‌ ॥२५४॥ 
तत्तत्र भाण्डागाराश्वश्चत्याद्यावसथापंणः | सविधानाक्रयाभिश्च व्यग्रयोरगमादनम्‌ ॥ ३५ 
देशे शोशोपकरणपूणंगोणीगणावृते | आसनिन्धनगण्डालाच्छन्नरथ्या इवापणाः ॥२५६॥ 

जतुङ्गादज्ञातपुत्रा TUNA । तं ख्रयवमचन्द्राधा डामराश्वानुवत्रजुः ।। ३९७॥ 


था कि इतनेमें पत्नी समेत उसके पुत्र राजा कळशने पहुंचकर उन्हं वापस चळनेके छिए राजा कर [छ्या ॥३४४॥ 
इस प्रकार समझाने वझानेपर राजा अनन्तदेव नगरमे वापस तो आ गया, पर उसका क्रोध नहा शान्त हुआ 
था। अतएव केवळ राजभवनको छोड़ वाकी सव सम्पत्ति साथ ळकर वह फिर चळ TST ॥ ३४५ Il इस तरह 
अपने अश्च, शस्त्र तथा कवच आदिके साथ चलकर वह वितस्ता नदीके उस पार जा पहुंचा। वहां कुछ समय 
रककर वह अपनी रानियोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगा ॥३४६॥ क्योंकि वे रानियाँ भी विविध भाति- 
केसामान तथा धनराशि नौकाओंपर ळादकर अपने साथ ळं आयी AT | वहस चळत सभय उन्हाने सर्द 
लोहेकी एक सई तक नहीं छोड़ी थी ॥ ३४०॥ पहले जब राजा अनन्तदेव चला था, तब उसके जानेको 
बात किसीको नहीं ASA थी। इस कारण सब चुप थ | किन्तु इस वार उसक जानका समाचार सवत्र 
फेल चुका था । अतएव सभी नागरिक अत्यन्त ATES दाकर रान चिल्लाने लगे || ३४८ ॥ उस समय राज्य- 
की जनताने राजा अनन्तदेव तथा सूर्यमतीके चरणोंमे पुष्पांजलि अर्पित की ओर आसुआंको बड़ी-बड़ी बूदाका 
अध्ये प्रदान किया ॥ ३४९ ॥ 'हाय माताजी, हाय पिताजी, आप हमको छोड़कर कहाँ जा रहे है * चारा ओर 
इस आर्तनादफे सिवाय और कुछ नहीं सुनायी देता था॥ ३१० ॥ रास्तेस कका जन वह रोदनकी ध्वनि 
शान्त हो जाती थी, तव पहाड़ोंके झरनों एवं पर्वेतोंकी शोकमयो शूत्कारध्वन सुनायी पड़ने छग जाती थी 
॥ ३५१ ॥ रास्ते भर अनवरत सुनायी देनेवाला शोकाकुळ जनताका करुणक्रन्दन रप रि ता त 

निजेन स्थानमें भी उन राजा-रानोके कानोंमें LAAT रहता था॥ २५२॥ उरक अपराधपर राज्य त्यागकर जाते 
हुए राजा-रानीको देखकर लोग वृक्षोंपर घोंसले बनाकर अपने बच्चाका TSA करनेवाले पक्षियाँकी भो निन्दा करने 
छाते थे ।। ३५३ ॥ पुत्रके अनाचारसे सन्तप्त हृदयवाळे राजा-रानीकों भगवाच बिजयेश्वरने एक सही बन्छु 
भाँति दर्शनमात्रसे गद्गद कर दिया ॥ ३५४ ॥ वहाँ पहुँचनेके बाद भाण्डागार ( खजाना ), घोड़े, सेवकगण 

आदिके रहने योग्य स्थानकी तजबीज तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था करते-करते ही सारा दिन व्यतीत के he 
॥ ३५५ || वहाँ कहीं खजाना, कहाँ विभिन्न प्रकारके सामान ओर कहाँ ACH भर TAB ढेर = हुए थे। 
अतएव बहू स्थान उस समय इंधनकी लूकूडियासे की बाजारकी गळी सरीखा दीख रहा था Ul ३५९ ॥ थोड़ी 


२१२ राजतरङ्गिणी 


Digitized by Peay Trust मशन and eGangotri a त्वे a 
STRAT पादीन्राजा नोनगरादिपु । स्थानेपु स्वे निक्षिप्य RT TATA, ॥३५८॥ 
विश्रान्तसवचित्तस्य श्रीमतो5नन्तभपते: | Linu ee बिजयेश्वरे ॥३५९॥ 
राजपुत्रहयारोहशस्त्रिडासरसण्डलेः | कृत्स्नेरेव स्थितिबंद्धा सविधे बद्रभू जः ॥३६५॥ 


वत्सरे पश्नपश्वाशे Sag मासि विनिर्गतः | आसाद्य विजयचतत्रं A स्वगंसुखमन्वथूत्‌ ॥३६१॥ 
करुशस्तु गते राज्ञि प्राप वीतवसुं महीम्‌ । रक्षाहौ चलिते यातरत्नां निधिमहीमिव ॥३६२॥ 

स्वराज्यमुञ्ञ्वलीकतु रिक्तोऽपि विहितोदयः | 

चक्रे संमनत्य Para: संमतानधिकारिणः ॥३६३॥ 
तेन सर्वाधिकारेु जयानन्दो नियोजितः | द्वारे वराहदेवश्च वितस्तातरपुरोङ्भवः ॥३६४॥ 
यो हम्बराधिकार्यासीजिन्दुराजस्य कम्पने | राज्ञा विजयमित्रः स कम्पनाथिपातिः कृतः ॥३६५॥ 
` यथाधिकारमन्यांश्च विनिधायाधिकारिगः | राजाऽथचिन्तामारेभे संरूधः Mahim ॥३६६॥ 
जयानन्दः पदातीनां चिकीपुरथ संग्रहम्‌ | यत्नादुचितेभ्योऽपि धनिकेभ्योऽप्रहीटणम्‌ ॥३६७॥ 
स्वीकृत्य॒ पत्तीन्विजादिराजपुत्रगणान्वितः | अथावन्तिपुरं प्राप योद्धुं THAT ॥३६८॥ 
अभ्यथ्ये कारितो वेलां राज्ञा काराविनिगंतः | शिमिकावत्मंना योदूधुं जिन्द्राजो विनिययो ॥३६९॥ 
तेषामुद्योगमाकण्ये क्रुद्धा वृद्धमहीथुजम्‌ । स्वे डामराश्ववाराद्याः संरम्भादुपतस्थिरे ECC 
. अजायत i न्यस्तणुडक्रीडत्तरगमण्डला । शस्त्रः सत्राटवी कृता संकटा विजयेश्वरे ॥३७१॥ 
ततः सरयमती यत्नात्पतिं परमकोपनम्‌ । ययाचे पुत्रवातसल्यादयुद्धं दिवसद्वयम्‌ ॥३७२॥ 


सेवामें आ उपस्थित हुए ॥ ३५७॥ तत्र राजाने क्षीरभूप आदि डामरोंको नोका तथा नगर आदिकी रक्षा एवं 
व्यवस्था आदिके कार्योपर नियुक्त करके उस नये स्थानको सब तरहसे सुरक्षित वना लिया ॥ ३५८॥ उस 
विजयंश्वरचत्रम सवथा निश्चिन्त तथा शान्तमनस्क श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवके दिन वड़े आनन्दके साथ बीतने 
टगे ॥ १५९ ॥ कितने ही राजपुत्र, अश्वारोह्दी तथा सहस्त्र सेनिक और राजाआंके समुदाय वहाँ आकर राजा- 
अनन्तद्वकं पास रहने ढगे ॥ २६० ॥ इस प्रकार ४१५५ लोकिक वपके Sig मासमें अपनी राजधानी त्यागकर 
राजा अनन्तदेव विजयेब्वरात्षेत्रमें पहुंचा और वहाँ स्वर्गीय सुखका , अनुभव करने लगा ॥ ३६१॥ उधर राजा 
रानीके चळे जानेपर राजा कळशको जहाँसे निधि निकळ जानेपर निथिरक्षक सर्प भी चळा गया हो, ऐसे सम्पत्ति- 
हीन शून्य स्थठके समान राज्य मिला | ३६२॥ किन्तु निर्थन होते हुए भी उस नये राजा कछशने बिज्ञ आदिं 
विश्वस्त घुरुषोंकी सम्मतिसे राज्यकी व्यवस्थाको सुन्दर वनानेके लिए थोग्य अधिकारियोंकी नियुक्ति की ॥ १६३॥ 
TES उसन जयानन्दका सबाथिकाराक पदपर नियुक्त करके वितस्तात्रपुरनिवासो बराहदेवको द्वाराधिकारी 
बनाया | १६४ || ।जन्ढुराजकी सनामें जो वस्राधिकारीके पदपर नियुक्त था, उस विजय मित्रको राजा कलाने 
कप कई पढन कया ॥ २९५॥ इसी प्रकार अन्यान्य पढ़ोपर योग्य व्यक्तियोंको नियुक्त करके राजा 
कुला अपन पितासे छड़नेके [ए धनसंचय करने ढगा ॥ ३६६ || तदनन्तर सर्वाधिकारी जय़ानत्वते मद 
चला oe करके छिए अयोग्य धनिकासे भी ऋण लिया ॥३६७।॥ उस संग्रहीत धनसे कुछ पैदल 
ES one ge राजपुत्राकी साथ लेकर राजा sea वृद्ध राजासे लड़नेके लिए 
0 य जिन्दुराज भी जेळसे wae Dh 

युद्धमें सहायता करनेकी प्रार्थना की थी | हि बूटा था और राजा कलाने उससे भी ईस 


~ देवके अश्वारोही ~ . सैनिक 2 रक i र सना 

भूभाग का दहसि उ i लिए सन्नद्ध हो गये ॥ ३७० ॥ उस समय विजयेग्वस्त्ेत्रका समस्त 
= Se र जगह-जगह अश्वगण अप्रने ae ate eal दिखायी 

देने छगे || ३५१ || कळदाके उस CERES eases । अपने खाद्य गुढ़के ढेरोंसे खेलते हुए दिख का 
के MY पुत्रवात्सल्यवश रानी सूर्यमतीने दो 


रानी 
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अत्याप्तानथ मस्यादीन्द्रिजानिशि विसृज्य सा । तन्युखेनातिवात्सल्यादिदमूचे रहः सुतम्‌ ॥३७३॥ 
विनाशशंस्थयं पुत्र कस्ते मतिविप्ययः । तोत्रशोयेण पित्ाऽ्य यदेवं योद्धुमिच्छसि ॥३७४॥ 
गस्य NRTA  दरद्राजादयो हता: । तत्मकोपानले कस्मादीहसे शलभायितुम्‌ ॥३७५॥ 
अस्मिस्त॒वीतिमारूढे _ नीतिहोत्रसमे जपे | कस्ता स्याचदीयानां तणानामित श्त्रिणाम ॥३७६॥ 
साङ्गः कतमः न शायण कतमंथन: | भवाञ्शक्तिमतां धुयं योद्धुमेनं प्रधावति ॥३७७॥ 
देवात्संत्यक्तमेतेन शश्व राञ्यमखाण्डतम्‌ । पित्रा तीथोंपविशेन किमिवापकृतं तव ॥३७८॥ 

BATS a: पात्यमानो व्यसनेऽस्मिन्सुदारुणे | 
Tn प्रयास्यसि दिनरव रिक्तोऽप्यत्यन्तरिक्तताम्‌ ॥३७९॥ 

नय सेनाः पितुर्भीतिजीवन्त्यां अथि नास्ति ते | ea नयस्वाद्र प्रत्युतानुनयोक्तिमिः ॥३८०॥ 
इति दृतमुखगूंढ पुत्रो मात्रा कृताथनः । सर्वाशाभ्यो5नयस्सेन्यं रात्रावेव निजान्तिकम्‌ ॥३८१॥ 
्रुतापसारं सेन्यानां दरतेश्रेत्य प्रसादितम्‌ । उपालेभे पतिं ग्रातशषटा प्रत्युत वल्लभा ॥३८२॥ 
राज्या मिथस्तयोरेतं शमिताज्षेपयोरपि । 'पिशुनप्रेरणाद्याप कालुष्यं धीः क्षणे क्षणे ॥३८३॥ 
वैरस्य रुपभेतद्वि भेदं याति मुहुमुदुः । संधीयमानमपि यव्क्न्नाम्वरमिवाशयस्‌ ॥३८४॥ 
वाह्याल्यादी सुतोदन्तं श्रुत्वा तप्ताशयों TE | गृहं प्रविष्टो  श्वृष्टस्रीभाषितेजेडतां ययौ ॥३८५॥ 
एवं प्रतिदिनं तसस्त्यक्तताषः प्रतिक्षपम्‌ | स्वच्छाशयः शरततुच्छतडाकोपम्यमाययो ॥३८६॥ 


युद्ध स्थगित रखनेका अनुरोध किया ॥ ३७२॥। तदनन्तर उस रानीने रात्रिके समय अपने अत्यधिक विश्वस्त 
ga आदि विग्रोंको कल्के पास भेजकर अत्यन्त वात्सल्यपूर्ण झाब्दोंमें यह सन्देश कहछाया--पुत्र ! 
अपने हाथों अपना विनाश सूचित करनेवाला यह्‌ बुद्भिविपर्यय तुझमें केसे आ गया, जो तू अपने महान्‌ पराक्रमी 
पितासे युद्ध करने चला हे ?॥ ३७३ ॥ ३७ ॥ जिसके भों टेढ़ी करनेमात्रसे दरदराज जैसे प्रतापी राजे ध्वस्त 
हो गये, उस वीर राजाके क्रोधरूपी अग्निमें फर्तिंगा वनकर तू क्यों नष्ट होना चाहता हे ?॥ ३७५ ॥ अग्निदेवके 
समान तेजस्वी तेरा पिता जब घोड़ेपर सवार होकर सम्जरांगणमें पहुँचेगा, तब तिनके जैसे तुच्छ तेरे सेनिकोंको 
कोन बचायेगा ! || ३७६ ॥ तेरे पास हाथी-घाड़े आदि Gare कितने अङ्ग हैं ? तुझमें कितना पराक्रम और 
कितना धन हे, जिसे लेकर तू इस वीराम्रणीसे लड़ने आया हे Vil ३७७॥ तेरा यह सोभाग्य हे कि जो देवात. 
इसने स्वयं बह्‌ राज्य त्याग दिया हे, अतएव अत्र तू निष्कण्टक होकर उस राज्यका उपभोग कर । ओर फिर 
इस dat रहकर तेरे पिताने कं।नसा अपराध किया ह !॥ ३७८॥ पिता-पुत्रमे भेद डालनेवाले धूर्तोंने तुझे इस 
महान्‌ संकट फंसा दिया हे। एक तो तू पहलेसे ही निधेन था, अब इस घातक कायंसे तू ओर भी दरिद्र हो 
जायगा ॥ ३७९ ॥ अतएव तू तुरन्त अपना सेना छोटा छे जा । मेरे जीबित रहते तुझे तेरे पिताका कोई भय नहीं 
रहेंगा। मेरी बात मानकर तू अनुनय-बिनय करके अपने दयाळु पिताको सना छ' ॥ ३८०॥ इस अकार 
WET दूतों द्वारा माताके समझानेपर कलझने रात्रिमें ही चारों ओर बिखरी हुई अपनी सेना वापस बुला 
री ३८१ ॥ दूतां द्वारा रानी सूयमताने सेना हटानेका समाचार पहले ही सुन लिया था। अतएव सबेरे ही 
इस ढीठ रानीने अपने पति राजा अनम्तदेबको खूब फटकारा ॥ ३८२॥ यद्यपि रानी सूयेमतीने पिता-पुन्रका 
आपसी झगड़ा समाप्त कर feat था, किन्तु झगड़ा बढ़ानेवाले पिशुनोंकी कायबाहीसे उन दोनांका ह्दय क्षण- 
पर कलुषित होता रहता था ॥ ३८३॥ जेसे पुराना वस्र अनेक वार सीनेपर भी फटता जाता हे, उसी 
फार वेर बार-बार सन्धि करनेपर भी भेद डालता रहता है ॥ ३८४॥ बाहरी तथा दरबारी लोगांसे अपने 
| करके कुकर्म सुनकर राजा अनन्तदेव HITT बोखला उठता था, परन्तु अन्तःपुरमें जाते ही अपनी ढीठ 
सूयमतीके उछाहना भरे बचन सुनते ही बह, जुड़ दो जाता था ॥ २८५॥ BS दिनभर धूपसे तपकर तालाब 


तरिके = ४! 0 tya Vrat Shastri Collection. रातको र रानीके 
URS समय ठंढा हो जाता हे, उसी प्रकार प्रतिदिन क्राधको आगम झुलळसकर वह राजा रातको रानीके 


२१४ राजतरङ्गिणी 
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चकार पितपक्ष्याणां पुत्रो वेशमादिनाशनम्‌ | पिता ठु पुत्रपक्ष्याणो न sae ॥३८७ 
पुत्रस्नेहान्धया पत्त्या वाघितेश्रानुयायिमिः । रुक्षीक्तिमिस्ताप्यमानस्तर है सदा नृपः ॥३८८॥ 
राज्यं जिहीपः पुत्रस्य निःश तद्भरं विदत्‌ । इपत्स जिन्दुराजस्य गणनां Wes ॥ ३८९ 
gad राज्यं तेन॒ तन्वज्ञनन्दनाः | माथ्यन्त स्म तदा राज्यक्रतये तः 'पराड्युखाः ॥३९५॥ 
aig तं तदा रात्रो स्तान्वयाशमंशङ्किनी | हष देवी उप कठ कर शक ॥२९१॥ 
we res गर 
स  पितामहयोदंतैराहृतः साहसोन्सुखः । वाह्याल्या नि तः सज्जे a रक्षिमिः ॥३९२॥ 
दत्तपाष्णिकपाघातः क्षणाधेनोदलइवयत्‌ | मनोजवेनाभग्नोजा वाजिना पश्चयोजनीम्‌ ॥३९३॥ 
वाजिनं बविजिताभ्यासमनुगन्त॑ aga: | अगच्छन्वहदव वो मार्ग दीनाः सेनाहयाः श्रमम्‌ ॥३९४॥ 
प्राप्तस्य पादयोस्तस्य पतितस्य पितामही । आनन्दाथ्रुजलस्यन्दराभपक प्रचक्रतुः ॥३९ 
त्रे तन्निकटं प्रासे कलशः कम्पिताशयः | अग्नियाचरणात्तित्रोः सांधत्सुः स न्यवतंत ॥३९६॥ 
स तस्य नगरात्पत्रीः पाश्व ग्राज्ञो व्यसजयत्‌ | अकरोडिशुते राष्ट्र स्तभेदस्याकाशनम्‌ ॥३९७॥ 
एवं प्रवर्धभानेषपि बेरे कलशभूपतिः | कंचित्कालं मते मातुखतिश्ट मनागिव ॥३९८॥ 
खशालाः कलशादेशाधियासोः कम्पनापतेः । तया प्रावर्तितनतेमोग सत्याजतः पातिः ॥३९९॥ 
अत्रान्तरे शमयितुं वेरं देशोपघातकत्‌ । तावुदिश्य पितापुत्री द्विजाः प्राय प्रचक्रिरे ॥४००॥ 


समक्ष sae हो जाता था ॥ ३८६॥ यद्यपि राजा कछशने अपने पिताके पक्षपातियोंका धन-जन नष्ट करना 
आरम्भ कर दिया था, किन्तु ख्रीके वशवर्ती वृद्ध राजा अनन्तदेवने कळदके पक्षपातियांको कोई क्षति नहीं 
पहुँचायी ll ३८७ || FARES अन्धी पत्नीके द्वारा पीड़ित सेवकांकी रूखी वाते सुन-सुनकर राजा अनन्तदृव 
बहुत दुखी रहा करता था ॥ ३८८ । अपने पुत्र Hea सेनाको वीरविद्दीन समझकर बह वृद्ध राजा कलाका 
हराकर राज्य छीन लेना चाहता था । उसकी दष्टिमे एकमात्र जिन्ठुराज ही कुछ वीर जँचता था ll १८९ | 
पुत्रसे राज्य छीननेको उत्सुक राजाने तन्बंगके gaat राभ्याधिकार देनेकी बात सोची थी, किन्तु वे 
तन्वगके पुत्र हो इस विचारसे सहमत नहा हुए ॥ ३९० ॥ राजाका यह मनोभाव जानकर रानी सूयंमतान अपना 
FMI हाथसे राज्यका अधिकार निकल जानेको आशंकावश HoH पत्र हपको राज्य देनेके लिए 
दूत भेजकर रातोरात अपने पास बुळवा लिया ॥ ३९१ || अपने पितामहके दतो द्वारा बुछाये गये 
साहसोन्मुख हपने Tex नियुक्त रक्षकांकी कुछ भी चिन्ता न करते हुए अश्वपर सवार होकर तुरन्त पितामहे 
पास पहुंचनेके लिए प्रस्थान कर दिया ॥ ३९२ | परम तेजस्वी हर्षका अश्व मनके समान वेगवान था । उसके 
पाश्वभागर्म जसं हो उसने एक चाबुक मारी, तेसे ही बह इतनी तेजीसे भागा कि आधे क्षणमें पाँच योजन रास्ता 
पार कर गया ॥ ३९३ || उसके घोड़सवार अनुचरोंके घोड़े कमजोर थे । अतएव हर्षवाळे अश्वक्के साथ दोड़नेपर 
वे शीघ्र ही थक गये || ३९४॥ इस प्रकार चलकर विजयेश्वरमें पहुँचते ही उसने सबसे पहले पितामह तथा 
पितामहीके दर्शन किये । जब बहू उनको प्रणाम कर रहा था तय वे दोनों आनन्दाश्रओके जलसे उसका 
राज्याभिषेक करने ढगे || ३९५ || उधर अपने पुत्र हर्षको राजा अनन्तदेवके पास पहुँचा हुआ सुनकर कलश के 
, उठा और समझोतेकी इच्छासे अपने माता-पितासे बिगाड़ करना बन्द कर दिया ॥ ३९६॥ उसने तत्काल EMF 
पास सन्धिका प्रस्ताव भेजा ओर अपने राज्यकी दुव्यंबस्था तथा प्रजाके विद्रोह की ओर ध्यान देते हण प्रत्यक्षर 


ene द्वेष करना त्याग दिया ॥ ३९७॥ इस तरह भीतर ही भीतर वेर बहुत बढ़ जानेपर भी कलश कुळ स 
तक अपनी माताके मतपर AST || ३१९८ || कळ 


शक आदटासे उसका कम्पनापति ( सेनापति) खशाढा 
ओर होकर जाना चाहता था, उसे वह राजा अनन्तदेवके प्रणाम करनेके क जा सकता 
रानी सूयंमतीने जानेकी आज्ञा दिळा दी ।। ३९९ ॥ उसी समय 


ir tao ollection दशक लिए हानिकर पित्ता-पुत्रका 
GSE शान्त करनेके विचारसे seh CORE वि णनि Co ere irae] ४००॥ 


ade 


| 


- 
- 
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संबिबन्धे. संसत्पन्न ततस्तदनुरोधतः | दंपती संग्रविष्टो तो साधे Wasa पुरम्‌ ॥४०१॥ 
जयानन्दादिवुद्भचाथ वुद्ध्वा बन्धोद्यतं सुतम्‌ । भूयोऽपि ययतुः खेदानिगत्य विजयेश्वरम्‌ ॥४०२॥ 
तशयश्ववासकूटानि पुत्रो रा्रावदाहयत्‌ । व्यापादयत्पदातीश्च  विपशस्त्राधियुक्तिमिः ॥४०३॥ 
तथा प्रवर्धेमानेअपे विरोधे सत्यरोधयत्‌ | वात्सल्यविवशञा राज्ञी भर्तुः प्रतिचिक्रीपितम्‌ ॥४०४॥ 
qe Te TAT TH ग तद्रिथेयधीः । थकडामरनामा च तज्जारः खलतिस्तदा ॥४०५॥ 
स TAT दुष्टात्मा कथ्यमाना समापगे। | शुश्राव पितरो नित्यं लीलास्मितसिताननः ॥ युग्मम्‌ ॥४०६॥ 
तो. दंपती. पुनहेमतुलापुरुपयुग्मदो | चित्रामिधेमंचर्याभिर्मनस्तापममुश्वताम्‌  ॥४०७॥ 
यंदा पुनस्तयोदाढ्यमाळ्यत्वान्न व्यहीयत | तदा सेष्यः स दुष्पुत्रो रात्रो चह्विमदापयत्‌ ॥४०८॥ 
तेनाभिनोवरी शस्य सर्वोपकरणेः समम्‌ | भस्मावशेषमभवद्विजयेश्वरपत्तनम्‌ ॥४०९॥ 
सर्वनाशशुचा दीना राज्ञी मतु समुद्वता | तन्वड्धपुत्रेश्रकृपे कथथंचिज्ज्वळतो गृहात्‌ ॥४१०॥ 
त्यक्‍त्वांशुकानि शसय्याभ्यो निशायां सुप्तपुत्थितम्‌ | निःशेषं राजसेन्यं तदजायत दिगम्बरम्‌ ॥४११॥ 
तद्राजधानीसीधाग्रात्पश्यन्कलशभू पतिः | तोषादजृत्यज्ज्वालोघेगंगनालिज्ञिमिः समम्‌ ॥४१२॥ 
अतरन्नष्टसवस्वः स पारं सरितों नृपः | निममञ्ज सजानिस्तु दुस्तरे शोकसागरे ॥४१३॥ 
प्राप्य प्रातरप्लुछं रत्नलिङ्ळ नृपाङ्गना । व्यक्रीणाल्ञक्षसप्तत्या टाकानां पाश्चेमीयुषाम्‌ ॥४१४॥ 
क्रीत्वा च प्रददौ पृ भृत्यानां भोजनांशुके | धनेन तेन निर्दग्धान्यपि धामान्यञ्ञोधयत्‌ ॥४१९॥ 
उस अनशनके प्रभावसे उन पिता-पुत्रमें सन्धि हो गयी और वे वृद्धदस्पती फिरसे राजधानीमें आकर ढाई महीने 
रहे || ४०१॥ किन्तु जयानन्द आदि दुष्टोंकी सलाहपर कलश हमें कैद कर लेगा! यह अफवाह सुनकर वे दोनों 
शीघ्र ही विजयेश्वर क्षेत्रको लौट गये ॥ ४०२॥ उसके वाद कलशने राजा अनन्तदेवके घोड़ोंके लिए Tell हुई 
घासके अम्वारमें आग छगवा दी और विप, शस्त्र तथा अग्निके द्वारा उसके बहुतेरे पदल उ सेनिकांको मरवा डाला 
॥ ४०३॥ इस तरह पारस्परिक विरोधके अत्यधिक ag जानेपर भी पुत्रवत्सला रानी सूर महाराज अनन्त- 
देवको पुत्रके अपकारोंका प्रतीकार नहीं करने दिया ॥ ४०४॥ लड़ा नामकी एक घोवरकन्या तथा कुलटा खी थी 
और थक्क नामका एक खल्वाट ( गंजा ) उस ढुराचारिणीका आज्ञाकारी यार था॥ ४०५ Ul कलराके समीपवर्ती: 
चापलूस और मसखरे उन दोनोंको राजा अनन्तदेव ओर रानी सूयमतीका नाम रखकर Fors थे ओर दुष्ट कलरा 
उनकी बातें सुनकर आनन्दसे हसने लग जाता था ॥ ४०६॥. कुछ समय बाद महाराज अनन्तदेव एवं रानी 
सूर्यमतीने सुवणेका तुलादान किया | इसी प्रकार अनेक दान-धर्मसम्वन्धी शुभ कम करते हुए वे अपना मन स्थिर 


' तथा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करने लगे ॥ ४०७॥ उन दोनोंके पास अपार सम्पदा थी। अतएव वे सब तरहसे 


निश्चिन्त तथा देन्यशुन्य थे । उनकी यह दृढ़ता देखकर पापी कलशने STAT उनके विजयेश्वरवाले मास 
आग छगवा दी yee |) उस भीषण आग्निकाण्डसे राजा अनन्त देवके समस्त उपकरण एव सारा विज गक 
पत्तन जलकर भस्म हो गया | ४०९॥ इस भयानक सर्वेनाशके आघातसे रानी सूयमती आतिशयाह तर गोरस 
निराद होकर सरनेको उद्यत हो गयी थी और उसे तन्वंगके पुत्रोंने जलते हुए घरमेंसे बड़ी कठिनाईसे as निकाला 
॥ ४१० ॥ उस समय राजाके सैनिक TS उतारकर सोये हुए थे। अग्निकाण्डका कोलाहळ सुनकर व एकारक 
पढ़ा उठे। उनके वरा आगसे जळ चुके थे, इसलिए अब उन्हें दिगम्बरता प्राप्त दो गयी थी १9 
राजा कळशा उस समय आपने महलकी FAT खड़ा-खड़ा यह भयानक द्य हस ok! ae = 
सशी आगकी लपटोंकी भाँति हर्से नाच रहा था॥ ४१२॥ इस प्रकार सर्बस्व नष्ट हो जानेपर fa 
अनन्तदेव रानी सर्यमतीको लेकर बितस्ता नदोके उस पार AST गया। किन्तु वहाँ पहुचकर वह ३ 
शैव गया ॥ ४१३ ॥ दूसरे दिन सवेरे रानी सूर्यमतीको एक ऐसा शिवलिंग मिला, जो अग्निकांडमे जला नहीं 
था व दसते सत्तर ळाखा दीनारमे.अपने पास आये 3 एक टकदेशीय व्यापारीके se अ \ हक 
>) कुछ दोनारों द्वारा सबसे पहले अन्न-वस्त्र खरीद उससे अपने शेबॅकींकी दिया और बाको ITI जले 
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थय त्य ~ 
भस्मकूलूतलात्तावल्लब्धं स्वर्णादि भूभुजा । कथापि यावतो हैन्त ग्रथयत्यद्य कौतुकम्‌ ॥४१६॥ 


राजा शूऱ्याटवीभृते पत्तने तत्र सानुगः | नडस्वग्प्रथितच्छत्रपटलाच्छादितेःजसत्‌ ॥४१७॥ 
तावत्यप्यर्थसामथ्ये चिकीरपोस्तत्पुर॑ नवम्‌ | विना राजीचितामाज्ञों न [सद वृद्भभूपतेः ॥४१ may 


२१६ ` राजतरक्विणी | 
| 
| 
| 


~ तेस्तै (९0 ev A 
~ कूल्या ' । परितापं . पितस्तेस्तेद संदेशः संदाऽक 
अदष्टाभिभवो ातुराजुङूल्यान्नयो शपः | परिताप gees is स रोत्‌ ॥४१९॥ 
g > 4 fos = निर्वास पोर = र शश्र a 
नि्बेन्धादथ पुत्रेण पणोत्सगमनं पिता । निवासनोत्सुकेनोक्तः TAN CENAT ॥४२०॥ 
प्रभवन्त्या यदा चासीत्पत्न्या तस्येव वस्तुनः । निष्पत्तये प्रेयमाणः सांधिक्षेप क्षण क्षणे ॥४२१॥ 
है + २. यते [वचः || तिलक 
तदा जातु रहः कुप्यंस्तन्वङ्गे थकने स्थिते | उवाचालुक्तपूव THs स परुष वचः || [तलकय़ ॥४२२॥ 
of जाया येड = कि कि ज्ञ x श्ति र 
अभिमानो यशः शौर्य राज्यमोजो मतिधनम्‌ | मया जायाविधेयेन हन्त कि कि न हारितम्‌ ॥४२३॥ 
...मिथ्योपकरणं नारीर्गणयन्ति नृणां जनाः । परिणामे तु नारोणां क्रीडोपकरण नराः ॥४२७ | 
दवेषोन्मेपातसक्ताभिविरक्ताभिरस्‌यया | के नाम नात्र कान्ताभिः कृतान्तस्यातिथीङ्गताः ॥४२६॥ 
° a र io « D>, CS जता mee Fe ie तद्रतं 7 Walaa + t 
रूपं MaRS काश्रित्मज्ञां WAT कामंणः । पुंस्त्वं BACARRA णा जहरद्धनाः ॥४२६॥ 
ata ग्रावभिरिव क्ष्मां पुत्ररन्यगोत्रजेः | मत्ताः पयोधरोन्नत्यात्तरंङ्गिण्य इवाङ्गनाः ॥४२७॥ 
वेतनमिमे NR Sac EN fos न्भत ICN I 
पर्यन्ते मिमे कि जीणरीव्शैरिति | पोषयन्ति सुतान्भतृ ञ्शोपयन्ति तु योपितः ॥४२८॥ 
0 + विदिः [aS ८२ ARIAT गे नन < LN 7. व्‌ ot रित 
सवकालं विदित्वापि दोषान्योपित्कृतानमून्‌ । प्रतिपत्यनुरोधेन मयेयं नावधीरिता ॥४२९॥ 
प्रभविष्णुनिहत्येयमैहिकीः सुखसंपदः | परलोकएखस्याशामपि हन्तुं मभोद्यता ॥४३०॥ 
हुए मकानोंकी सफाई करायी ।।2१५॥। वहाँ उस राखकी ढेरसे राजाको इतना अधिक सोना आदि द्रव्य मिला कि 
जिसकी चर्चा भी आज हम लोगोंके मनमें विस्मयजनक कोतूहळ उत्पन्न किये विना नहीं रह सकती ॥४१६॥ सूने 
वनके समान उस जले हुए नगरमें राजा अनःतदेव अब वासके SEA बनी छत्राकार झोपड़ियोंमें रहा करता था 
॥ ४१७॥ यद्यपि उसके पास धनकी कमी नहीं थी, किन्तु राज्याधिकारके अभावमें कारीगर-मजदूर आदि न 
सिळनेसे इच्छा रहते हुए भी बह राजा अपने उस जले हुए नगरका पुननिर्माण नहीं करा सका॥ ४१८॥ नया 
राज्ञा कलश अपनी माता सूयमतीकी अनुक्रूलताके कारण सब तरहसे निर्भय होकर भांति-भाँतिके दूषित सन्देशो 
_ द्वारा अपन पिता अनन्तदेवका हृदय जलाया करता था ॥ ४१९ || कुछ समय बाद Hear पिताको अपने देशसे 
निर्वासित कर देनेके विचारसे दूतोंके द्वारा उसे वार-वार पर्णोत्स प्रान्तमें चळे जानेके लिए कहळाने ठगा। 
राजा अनन्तदेवपर अपना पूण प्रभाव रखनेवाली रानी सूयेमती भी अपने पुत्रका पक्ष लेकर बार-बार ताने मारती 
हुई उसे वहाँसे चळ देनेको प्रेरित करने छगी । इससे अत्यन्त करुद्ध होकर राजा अनन्तदेवने एक दिन तम्बंगके 
समक्ष ह अपनो पत्नीको ऐसे कठोर वचन कहने आरम्भ किये, जैसे वाक्य जीवनभरमें कभी नहीं कहे 
पा नास ना खी के अधीन होकर HN अपना सान, बीरता, यश, राज्य, तेज, बुद्धि तथा 
Fi poe वस्तु नहीं खो दी !॥ ४२३॥ जो लोग स्त्रीजातिको उपभोग्य वस्तु समझते हैं, वे भूछ 
DEN oo, खेळका उपकरण बनना पड़ता हे ॥2२४॥ द्वेषकी उत्पत्तिसे प्रसक्त (अपकारपरायण) 
तथा मात्सयंसे विरक्त राके द्वारा कितने पुरुष कृतान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं बनते ?॥ ४२५॥ इत 
ela महिडाओंने अपने जादूसे पतिका रूप, छुने बुद्धि, कुछने पौरष ओर कुछने तो प्राण तक ठे 
लिये हैं॥॥ ४२६ ॥ ये अपने पयोधर ( कुच अथवा मेघ ) की उन्नतिके प्रभावसे नदियोंकी भाँति उन्मत्त नारियाँ 
अन्यगोत्रज ( दूसरे पतोपर उत्पन्न ) पत्थरोंकी तरह अन्यगोत्रज ( दसरे बारें 2 द्वारा Tl 
अपहरण करती हैं ॥ १२७॥ थे मिर ८-८ (दसर वें जायमान ) gate द्वारा ४ 
3 ९ यहद सो ॥ ४९७ ॥ ये feat अन्तमें इन्होंसे मेरा निस्तार होगा । अब इस बूढ़े पतिसे 
लाम? यदद सोचकर पुत्रोंका पाठन-पोपण तथा पतिका शो ror REG 
मैंने का शोषण करती हैं || ५ स्त्रयोमें नित्य 
इन दोषोंको जानते हुए भी मैंने अपनी area इसका कमी शर्त ॥ ४२८ ॥ सि निर be 
मेरे ऊपर अपना प्रभुत्व बनाये रखजेके/द्विए०फ्रेरा | ऐेब्जेकिकाण्का् अही किया ॥ ४२७॥ किन्तु 
न्ष तो नष्ट कर ही डाछा, अब पार 


| 


२८ सप्तमस्तरङ्गः । 


२१७ 
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बहीपलितयुक्तस्य नैदीयोमरणावधेः | वहाय विजयत्षेत्र कुत्र गन्तु कळ ॥४३१॥ 
ध्षुपाकरकलामीर्ले: किल्बिपक्षपणक्षमा । द्वारोपकण्ठसंसेवोत्कण्ठा कुण्ठाभवेत्कथम्‌ ॥४३२॥ 


प्रो लोकद्वयत्राता कस्यान्यस्वेद्शो भवेत्‌ । तीर्था्यस्थापयन्मां यत्कुपथे सृतमिच्छति ॥४३३॥ 
तिमात्यवगीतोऽयं ` श्रवादो मेज्य चेतसि | अनयाअ्त्यकुलोइतो , यदयं संग्रवेशितः ॥४३४॥ 
्रिसंवादिनमाकाराचारवेन्धुविरोधिनम्‌ | पुत्र पितुरसंख्थिग्ं जानीयादन्यरेतसम्‌ ॥४३५॥ 
तुचिराविष्कताकूतां त्यकत्वा प्राणाय यन्त्रणाम्‌ | एवं वदन्पतिस्तस्याश्चक्रे ममंसु ताडनम्‌ ॥४३६॥ 
गोत्रजस्य पुरः पुत्रोत्पत्तिगुहो प्रकाशिते | आसृष्टविप्रियालापा साऽभूदधिकलञ्जिता ॥४३७॥ 
महत्तमस्य पुत्रो हि प्रशस्ताख्यस्य सोऽभवत्‌ | विपन्नापत्ययोपात्तस्तयेत्यासीञ्जनश्रुतः ॥४३८॥ 
उश्सिक्तमापित॑  भतुंयोपितो जितभतृकाः । जानन्त्यन्त्यांघ्रि संवृत्त शिरस्ताडनसंनिभम्‌ ॥४३९॥ 


अतः सा ae प्रौढिसंस्कारपरुपं वचः । ग्राक्ृतप्रमदेवोचचेरित्युवाच रुपा पतिम्‌ ॥४४०॥ 


गतश्रीस्तापसो मन्दो जातमाग्यविपर्ययः | वृथा वृद्धः क किं वाच्यमिति मूढो न वेच्ययम्‌ ॥४४१॥ 
ह्ाबोत्थितस्य यस्यास्य नाभूत्मावरणं पुरा | लोको जानात्ययं कि न तेन मां प्राप्य हारितम्‌ ॥४४२॥ 
सकुल्लीसमुचितं यक्किचिन्मामभापथाः | क्रियते कि न कालोऽयं यख्रायश्चित्तसेवने ॥४४३॥ 
अकमंण्यो गतवया देशात्पुत्रेण वारितः | पत्न्यापि त्यक्त इत्यस्मात्परिवादाद्धि मे भयम्‌ ॥४४४॥ 


सुखको भी नष्ट कर देनेके लिए तैयार वेठी हे ॥ ४३०॥ जिसके सारे ates झुर्रियाँ पड़ गयी हैं, केश श्वेत हो 
गये हैं और मृत्यु समीप आ गयी हे, ऐसे मुझ जेसे बृद्धको यह विजयेश्वर सरीखा पुनीत तीर्थ त्यागकर 
अन्यत्र कहाँ जाना उचित हे ?॥ ४३१॥ समस्त पापोंको नष्ट कर देनेमें समथ भगवान्‌ चन्द्रकलोमौलि शिवजीके 
मन्दिरके द्वारकी उत्कण्ठापू्वेक सेवा करनेकी मेरी कामनाको कोई केसे कुण्ठित कर सकता हे? ॥ ४३२ ॥ 
कहा जाता है कि पुत्र ही पिताको इहलोक तथा परलोकमें तारता हे। तब इस पवित्र तीथसे निवोसित 


करके किसी गन्दी गळी-कूचीमें मेरी मृत्यु चाहनेवाले पुत्र जेसा पुत्र संसारमें ओर कहाँ होगा ?॥ ४३३ ॥ , 


यह निंद्य किंवदन्ती आज मुझे सत्य प्रतीत हो रही हे कि मेरी इस पत्नीने किसी दूसरे कुलमें उत्पन्न पुत्रको 
गुप्त रीतिसे amex राजमहलमें रख लिया हे' ॥ ४३४॥ जिस पुत्रकी आकृति ओर आचारञग्रबहार 
पिताके विपरीत हो, जो अपने बन्धुजनांसे ay रखता हो ओर अपने पिताके साथ स्नेहविहीन व्यवहार 
करता हो, ऐसे पुत्रको किसी दूसरे ही मनुष्यसे उत्पन्न समझना चाहिये' ॥ ४३५॥ इस तरह अपनी प्राणपीडाकों 
व्यक्त करते हुए उस कडुभापी पतिने अपने ममेस्पर्शी भाषण द्वारा चिरसंचित रोष निकालकर उस रानीके हृदयपर 
निर्मम प्रहार किया ।। ४३६ ॥ अपने एक सगोत्र बान्धव तन्वंगके समक्ष पुत्रकी उत्पत्तिका रहस्य प्रकट करनेवाले 
राजाका बह कठोर वचन सुनकर रानी सूर्येमती बहुत लज्जित हुई ll ४३७॥ 'कलश महामंत्री प्रशस्तका पुत्र 
था। अपने पुत्रके मर जानेपर रानी सूर्यमतीने उसे ले लिया था? | यह्‌ किंवदन्ती उन दिनों सारे देशमें फली 
हुई थी ॥ ४३८॥ पतिको सदा अपने बशमें रखनेवाली स्त्रियोके लिए ऐसे कठोर वचन किसी नोच जातिबाल 
पुरुपके चरणग्रहारके ae असह्य होते हैं. ॥ ४३९ ॥ अतएव रानी सूर्यमती अत्यन्त कुपित होकर एक साधारण 
नके समान te संस्कारसे दूषित ये वचन बड़े ऊँचे स्वरमें चिल्लाकर बोली--॥ ४४० ॥ निधन, भिखारी, 
अभागे, वृधाबृद्ध तथा मूढ़ छोगोंको इस बातका भी ज्ञान नहीं रहता कि कब क्या कहना चाहिये ॥ ४४१॥ 
मेरे मिलनेके पहले इसके पास स्नान करनेके समय पहिननेके लिए वस्त्र तक नहीं था । इस वातको भी सारा 
संसार जानता हे कि मेरे मिलनेसे पहले इसने कया क्या नहीं खोया था॥ ४४२॥ तुमने अभी मेरे ऊपर जो 
दोष रोपण किये हैं, वे सब तुम्हारे ही बंशकी ख्लियांपर लागू होते हैं। यह समय तुम्हारे प्रायश्चित्त करनेका है 
क्यों नहीं करते !॥ ४४३ ॥ अब तुम अकर्मण्य औरं बृद्ध हो गये हो, तुम्हें तुम्हारे वेटेने देशसे निकाल 
दिया है और 'अब पत्नीने भी तुमको त्याग दियी” छीरि०हेसः Shes TAT वातसे में डरती हूँ ॥ ४४४ ॥ 
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कुलदोपादिवृत्तान्तगभोंपालम्सनिभर: | Ru TTT ॥४४७॥ 
तदा तस्यासनग्रान्तनिःसृतः प्रसरन्वहिः | निविकाराक्रतेव्य ता रक्तन ॥४४७६॥ 
या ततो राज्यासपश्यत्थव्कनो रुदन्‌ । असिघेनु गुदे तेन शा शज, AST ॥४४७ 
ततोऽतिधीरो राज्ञैव तं लञ्जाचकितोऽनयशात्‌ | राज्ञो रक्तातिसरण ताच्या बहिः ।।४४८॥ 
„विधेया नारीणां तनयनिहिताशेपविभवाः FATA FA पुनरुदितावसर म्भरभसाः | 
नयन्तो गण्यत्वं प्रसममभियोगैलेघुमरिं नयत्यक्ताः श्मापाः प्रल्यम्ुपगच्छन्ति ने चिरात्‌ ॥४४९॥ 


नृपतिर्वाहितहयः नरदातपसेदितः | तप्यनिपीय धान्यास्थु FAST इत्यभूतू ॥४५०॥ 
गम्भीरे. राजपुरुपेस्तथा वार्ता प्रवर्तिता | यथा नाबुद्ध इत्तान्तमेत कोप TEST ॥ उन्मथ्‌ ॥४५१॥ 


वत्सरे सप्तपश्चाशे पौणमास्यां स कार्तिके । विजयेशाग्रतो राजा जीवितेन व्ययुज्यत ॥४५२॥ 
पत्न्याः पत्रस्य चौडेगैस्त्यक्तो राजा सुखोचितः | प्रसाय पादा AAG at साञ्चसर (चरात ee 
चुकोपासौ न कस्मैचिच्चुकोपास्मै न कश्चन । चक्रे सुखी ATTA मरणन महामना; ॥४३४॥ 
संग्रामराजदायादो न कस्यचिदव प्रियः | अंशुकाच्छादितो भूमावनाथ इत STRAT ॥४५६॥ 
न प्रियाक्रनदितैः fees कुप्यन्नाश्रियोक्तिमिः । सर्वत्यागी ययौ राजा दौर्घनिद्रारसज्ञताम्‌ ॥४५६॥ 
दाक्षिण्योल्लङ्कनप्रायश्ित्तायेव त्यजन्नमनत्‌ | क्रृतज्ञया पतिः पत्न्या ततो निन्ये सनाथताम्‌॥४५७॥ 


उस रानीके ऐसे मर्मभेदी तथा घरका भेद खोळ देनेवाले वचन सुनकर राजा अतिशय दुःखित होता हुआ भी 
चुप रह गया ।। ४४% ॥| उसी समय सहसा राजाके आसनके आस-पास बहती हुई रक्तधारा दीखी, किन्तु 
राजाका सुख पहले हीके समान तेजस्वी वना रहा ॥ ४४६॥ बह रक्तधारा देखकर रानी घवड़ा गयी 
और थक्कन रोने लगा । क्योंकि क्रोधके आवेशमें आकर राजाने अपनी गुदामें छुरा भोक लिया था 
॥ ४४७॥। तदनन्तर लञ्जित होकर अतिशय धेयंशाळी राजाने उन छोगोंसे कहा--वाहरी arin इस 
चातका प्रचार कर देना करि राजाको रक्तातिसार हो गया था ॥ ४४८॥ स्त्रियॉकी आज्ञा शिरोधाय करनेवाले, 
अपने पुत्रको राज्यद्यासनका सव अधिकार दे देनेवाळे, एक वार धोखा खा करके भी अपने विश्वासधातक 
सेवकॉपर विश्वास करनेवाले ओर साधारण शत्रुको अनावश्यक महत्त्व देते हुए तरह-तरहके लांछन लगाकर 
बार वार आक्रमण करनेवाले नीतिविहीन राजाओंका शीघ्र नाश हो जाता है ।॥। ५४९ || घोड़ेपर सवार होकर 
राजा भ्रमण करने गया था । बहाँसे लौटते समय वह ace तीक्षण धूपसे बूत त्रस्त हो गया और उसे 
` बेहद प्यास लगी | इसलिए उसने धनियाका पानी पी लिया । इसीसे उसे रक्तातिसार हो गया और यह घटना 
घट गयी! || ४५० || gare एवं गम्भीर प्रक्ृतिवाळे राजसेवकोने सबंसाधारणमें ऐसा ही प्रचार किया । जिस 
कोई बाहरी मनुष्य सच्चा वृत्तान्त नहीं जान सका ॥ ४५१॥ इस प्रकार ४१५५ लौकिक वर्षकी कार्तिक OF? 
पूर्णिमाक्ों विजयेश्वर शिवके समक्ष राजा अनन्तदेवने प्राण त्याग किया ॥ 2५२ ॥ ऐसा होनेसे सुखका उपभोग 
र ६ ७ 7 ae गावाशी छुटकारा मिल गया और बह ही 
था और न राजापर ही किसीका कोप था | अतएव ७ i el 23 Se यन रानाका Be 
॥ ४५४ ॥ उस समय संग्रामराज़का उत्तराधिकारी दोनो ee म ERE गया थी 
और अनाथकी तरह एक साधारण चादर ओढ़कर सोया न ST i ती a राजा 4 
प्रियलनेकि रुदनपर प्रसन्न और न संत्रकी क. AA aud हुआ था ॥ ४५५॥ अब वह सवस्वत्याग' © 
i {न दत्रुकी कटूक्तियोंसे विषण्ण ही हो रहा था । इस समय तो वह सव से 
मुक्त दोकर दीवकालीन निद्राका आनन्द ळे रहा था॥ ४५६॥ उस राजाने जीवन भर अपनी प 
उदारताका व्यबद्दार किया था | हिना हिल अल तो दि न सिरे uns भर अप 
ड प दाक्षिएयका उल्लंघन करके जो कडु वचन कहे थे, 


उसका प्रायश्चि करनेके far ह ons ay a Vrat Shastri Collection. 
कक तत करनेके लिए दितिमिति दी थी अतय अव बढ़ अपनो कृतज्ञ पतती से 


सप्षमस्तरङ्गः । , २१९ 
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्राजपुत्रचण्डालं देयं  प्रत्यहवेतनम्‌ | ददो स्वस्थेव भृत्येभ्यः सा कतुमनृ्ण पतिम्‌ ॥४५८॥ 
गृद्ीतवेतना YT कोशं सब तया स्त्रयम्‌ । पुरस्ताद्रिजयेशस्य नप्तः चेभाय पायिताः ॥४५९॥ 
पादन्यस्तशिराः पोत्रो रुदन्र्पितकोशया | मूथन्याप्राय कथितो मा पितुर्विश्वसीरिति-॥४६०॥ 
उत्थिवैव ततो भूत्वा स्वयमात्तलता सती । प्रातिहाय व्यधाङ्कतुः कारयन्त्यन्तमण्डनाम्‌ ॥४६१॥ 
सादिनां शतमादिश्य नसृस्तत्रंव रक्षणे । सा पुनः शिबिकारूढमथ गरास्थापयत्यतिम्‌ ॥४६२॥ 
क्षपामेकां दिनाथ च feat पतिदेवता । प्रणम्य विजयेशानं युग्यारूढा विनिययो ॥४६३॥ 
निर्यान्ती वीक्ष्य तो प्रेततूयकल्लोलमिश्रितेः | लोकस्याक्रन्दतुमुलेभग्मा इव दिशोऽभवन्‌ ॥४६४॥ 
बिमानस्योत्पताकस्थ परिष्कारेप : । प्रजा शाज्ञोऽन्तिके रेजुरनुगन्तुमिवोद्यताः ॥४६५॥ 
रज्ञां बितीणस्कन्दानां मरुल्लोलाः शिरोरुहाः | विमानस्थस्य नृपतेरवहंश्वामरश्रियम्‌ ॥४६६॥ 

पश्यन्ती पश्चिमां सेवां सन्यानां नृपतिप्रिया | 

अस्ताभिलापिणि दिने प्रपेदे पितृकाननम्‌ ॥४६७॥ 
दस्त्यजात्सुववात्सल्यागदा केनापि हेतुना | सा वभूव क्षणे तस्मिंस्तनयालोकनोत्सुका ॥४६८॥ 
जानन्ती पवनोद्धूतं रजः सेनासमुत्थितम्‌ | चक्कितोत्कण्ठिता साऽभूत्कलशागमनाशया ॥४६९॥ 


तस्मिरक्षणे जनाः केचिदायाता नगराध्वना | अङ्ग कि कलशः प्राप्त इति एष्टास्तया स्वयम्‌ ॥४७०॥ 
स तु पुत्रः क्षणे तस्मिन्यियासुमातुरन्तिकम्‌ | द्वा विभीपिकास्तास्ता निरुद्धो FIRE ।।४७१॥ 


ततो शहोतनेराश्या राज्ञा पुत्रावलोकन | सा प्राथायत्वा बतस्त वार SAAS ॥४७२॥ 


क गया ॥ ४०७ || तदनन्तर रानी सूयमतीने पतिको उकण करनेके लिए राजपुत्रसं लकर चण्डाळपयन्त सब 
सेवकांका सारा वेतन चुका दिया ॥ ४५८ ॥ इस प्रकार वतन देनेके वाद उसने समस्त सेवकोंको अपने पोत्र 
के जीवनकी रक्षाके लिए भगवान्‌ विजयेश्वरके समक्ष कोशपानपूर्वक शपथ दिळवाया ॥ ४५९ ॥ इस प्रकार 
सेवकोंको BATA करानेके बाद चरणोंपर गिरकर रोते हुए अपने पात्र EIT माथा सूघकर रानान कहा 
तू कभी भी अपने पितापर विश्वास न करना? ॥ ४६० ॥ तदनन्तर वह राना सतात्वक आवास में खड़ी हो गयी 


ओर पतिका अन्तिम श्रृंगार कराती इइ हाथम तळवार ळकर प्रतिहारको तरह पहरा देने STI ४६९ ॥ 


'तदनन्तर पोत्र हर्पकी care लिए सो सेनिकोंको नियुक्त करके उसने पतिके शवको पालकार्म रखवाकर वहांस 


बिदा किया | ४६२ ॥ इतना काम करनेमें एक रात ओर आधा दिन ळगा। तत्पश्चात्‌ उसन भगवान्‌ बिजयेश्वर- 
को प्रणाम किया और पाळकीमं येठकर वहाँसे चल पड़ी ॥ ४६३॥ राजा-रानी दानाको बहास जात दखकर 
बहाँकी शोकाकुल जनता रोने ळगी। इस तरह नागरिकार्क रादन तथा प्रेतवाद्यकी तुसुळ ध्वनिमिश्रित भीषण 
निनादसे Sa दसों दिशायं विदीणे होने लगीं ॥ ४६४ ॥ प्रेतशिविकापर पताकायें फहरा रही थीं ओर उसमें 
Wea अळ॑कारोंपर प्रेतयात्रामें साथ चलनेबाल छोगांके ग्रतिविम्व पड़ रहे थे । इससे ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानो वे सभी लोग दिवंगत राजाका अनुगमन करनेको प्रस्तुत हे ॥ ४६५॥ उस प्रेतशिविकाको राजञ अपने 
कन्धांपर उठाये हए थे । उनके नंगे माथेपरके केश पवनके AAA उड़ रहे थे जिससे ब प्रेतपर चळनेबाळ चमर 
सरोख दीखते थे ।॥ ४६६ ॥ सेनिकों द्वारा किये गये अन्तिम प्रणामका निराक्षण करता हुई पतिप्रिया रानी सूयमती 

दिन डूबनेके समय श्मशानपर पहुँची ॥ ४६७॥ दुस्त्यज पुत्रस्नेह अथवा अन्य किसी कारणवश वह उस समय 
अपने पुत्रको देखनेफे लिए बिक थी ॥ ४६८॥ सहसा सेनाकी भीड़से उड़ती हुई धूलको देखकर उसके TAH 
TWIG आगमनकी आशासे आश्चयं तथा उत्कण्ठाका भाव जाएत हो गया ॥ ४६९॥ उसी समय उसने कुछ 
भागरिकोंकी आया देखकर पूछा--'क्या कलश आ गया ? ॥ ४७० ॥ रानी सूयेमतीका पुत्र कलश भी अपनी 


माताके पास जानेके लिए व्यप्र था, किन्तु पूर फूट डालने ih an तरह-तरहकी विभीषिकायें दिखा- 


र नहीं जाने दिया ॥४७१॥ अन्तमें ह निराश होकर ASR प्राथना करती 


२ x प्र । Digitized by Sarayu „राजतरङ्गिणी and eGangotri 

Javea तु तोयेन जठरस्थेन ये शृताः । मोक्ष गच्छत्त्यसंदेहं ते यथा ब्रह्मवादिनः ॥४७३॥ 
उपनीतं बितस्तास्बु पील्वोपस्पृश्य चाथ सा | एवं शशाप पिशुनान्स्नेहसंक्षयकारिणः ॥ ४७४ 
जनितं प्राणहरे येः पुत्रेण सहावयोः | सान्वयानां क्षयस्तपा भूयात्पारेमितेंदिन: ॥४७॥ 
तस्यास्तेनोपतप्तायाः शापेनाव्यभिचारिणा | क्षिप्रमेव जयानन्दजिन्दुराजादयो मृताः ॥४७६॥ 
चक्रे इलघराप्तत्वजातकौलीनशान्तये | परलोकं पणीकृत्य FACT च शपथ सती ॥४७७॥ 
एवं विशुद्वशीलत्वं संप्रकाश्य शुचिस्मिता | कर्णीरथाददाज्झम्पा ज्वठिते जातवेदसि ॥४७८॥ 
अजायत नभो वहिज्वालावलयमालितम्‌ | तदागमात्सव दत्तासन्द्रासब नजर! ॥ ४७९ 
साक्रन्देन॑ चटत्कारी दुःखोत्तप्तेन चोष्मलः | परमालेख्यालाखत इव अज्ञ शिखा. अनः ॥४८०॥ 
गड्वाघरष्टक्किबुद्ठो झुग्यवाहश्व दण्डकः । तावुद्दा नोनिका वल्गा चात दास्यस्तदाऱ्यतयु; ॥४८१॥ 
AGAR ङुल्यो  सेनटक्तेमटावुभा | भूपालवल्ल भावास्ता वेराग्याद्रिजयेश्वरे ॥४८२॥ 


भावा यन्त्रनिसगंभडुरतरास्तिष्ठन्ति नेते चिरं चेतः काचघटस्य तस्य घटत दीर्घोब्यमेकी गुणः | 
यत्तस्मिन्निहितप्ररूटि न गलत्यायाति न म्लानतां धत्ते नापचयं चमत्कृतिपचों गावाणगङ्गापयः।४८३॥ 
_„एकषष्टिमतिक्रम्य वर्षान्भूपतिरायुषः | सपल्ली पुरारातिगोरीसायुञ्यमासदत्‌ ॥४८४॥ 
अथास्थीनि समादाय चतुर्थे दिवसे तयोः । पुत्रास्तन्बङ्गराजस्य सर्व गङ्गां प्रतस्थिरे ॥४८५॥ 
पेंतामहेन कोशेन परिवारेण चान्वितः । पित्रा विरोध जग्राह हपस्तु विजयेश्वरे ॥४८६॥ 


हई यह श्लोक पढ़ने छगी--॥ Yor |) “जो लोग बितस्ता नदीका जळ पीकर प्राण त्यागते हें, उन्हें त्रह्मवादियों 
( ज्ञानियों ) के समान मोक्ष अवश्य मिळता हे? ॥ ४७३ ॥ इस श्छोकका पाठ करनेके वाद उसने बितस्ताके जळसे 
हाथ-पार्व धोया ओर नेत्रोंम उस पुनीत जळका स्पशे कराके आचमन किया | उसके वाद पिता-पुत्रके स्वाभाविक 
स्नेहको नष्ट करनेवाले चुगळखोरांको झाप देते हुए उसने कहा -॥ vor ॥ “जिन लोगोंने हम दोनोंके साथ 
हमार पुत्रका प्राणान्तक वर कराया हे, उनका तथा उनके कुटुम्बियोंका कतिपय दिनोंमें ही नाझ हो जायगा 
॥ ४७५ ॥ उस झोकसन्तप्न सतीके अमोघ शापसे जयानन्द-जिन्दराज आदि शीघ्र ही मर गये ॥ ४७६ ॥ अपने 
ऊपर हळघरके साथ दुराचारसम्बन्धी अपवादके लिए उसने बड़ी युक्तिके साथ परलोकको दावँपर रखकर 
कहा-- याद सं निदांप न हाऊ ता मुझे स्वग न प्राप्त हो! ॥ ४७७॥ वह शुचिस्मिता रानी इस प्रकार अपन 
शीळका परिचय देकर पाळकोसं उस धधकती चितामें कूद पड़ी | ४७८ ॥ उस समय उस चितासे ऊपरको और 
उठती हुई ऊंची-ऊँची लपटोको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसका स्वागतसमारोह मनाते हुए देव” 
ताआंन गगनमण्डळका सिन्दूरस रंग दिया ह॥ ४७९ ॥ वहाँपर उपस्थित छोगोंकी करुण रोदनव्वनिके कारण 
जळती हुई चिताकी चटत्कारकी ध्वनि नहीं सुनायी देती थी | वर्हांके सभी लोग टःखरूपी अग्निम जळे जा रहे थे | 
अतएव उन्हें चिताग्निकी गर्माका अनुभव ही नहीं हो रहा था और बह चिताकी अग्नि चित्रलिखित-सी प्रतीत 
होती थी || ४८० ॥ उस समय गंगा' वर, टक्तवुद्ध आर युग्मवाह ( पाळकी ढोनवाळा ) दण्डक इन तीन सेवकों 
नि 0 8. पाक 

करके विजयेश्वर क्षेत्रमे रहने को ॥ ४८२॥ इस संसार सती हज हिमत थे दोनो १ 
हून ळगे ॥ ४८२ || इस संसारके सभी प्राणी स्वभावतः क्षणभंगुर होनेके काण 


अधिक समय तक नहीं टिक पाते, किन्तु मनुष्यके zz 
र दद्य आं बड़ा शुण 


अद्भूत बातें तथा गंगाजल कभी भी नहीं बिगड़ते कभी पुराने al 
पड़ते हैं | ४८३ | ही बि ते ओर न 
q rl ३॥ इस प्रकार एकसठ वर्ष आयु भोगकर अनन्तदेवने अपनी पत्नीके साथ गौरीशंकरका सा 
आप्त किया ॥ ४८४॥ उनकी सत्युके चो कत्रित कणे 
; गंगामें प्रवाहित करनेको छे गये fi 0. Prof. Satya fat Sr adda उन दोनांकी अस्थियां ण 


SM तदनन्तर अपने पितामहसे प्राप्त धनराशि तथा 
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a पिता पुरवरे पिता श्रीविजयेश्वरे | तस्सिस्पुत्रस्तु तत्रासीत्पिता तु नगरान्तिके ॥४८७॥ 
ततोऽतिव्ययिनं पुत्र दरिद्री नीतिमान्पिता | अभ्यथ्यानथभीतश्र संधि दृतैरयाचत ।।४८८॥ 
त्र तैरसकरदायातररुत्सक्तों खुक्तवादाभः | राजपुत्रः सम पित्रा संघिं निन्ये कथंचन ॥४८९॥ 
खां पेतामहे कोशे शरीरे चात्मजन्मने | प्रतिशुश्राव जनकः कृतप्रत्यहवेतनः [Voll 
ने * a los ज x a A ae 
पतेः पुत्रमानेतुं विशतो विजयेश्वरम्‌ । दृष्टिः शृष्टेगृहेदग्या श्रुतिश्च जनगर्हया ॥४९१॥ 
स पीतकोशः संग्रृ्य तनर्य प्राविशत्पुरम्‌ | कोशं चास्थापयन्मुद्रां दच्चा तदभिधाङ्क्तास्‌ ॥४९२॥ 
अत्रान्तरे तस्य राज्ञो धार्मिकी धीरजायत | दारिदरवच्छेदिनी धर्म्या धनबुद्धिश् सवतः ॥४९३॥ 
नयो नयनाख्यस्थ कल्यः सेल्यपुरोकसः 
म्त्रिनो जय्यकाख्यः क्रमाड़ामरतामगात्‌ ॥४९४॥ 
gaat: स दिग्देशविक्रीतान्नो वणिज्यया । aya: झनेलुब्धो घनेशर्पर्धितां दधे ॥४९७॥ 
साथ क्रोशं खनित्वा स नित्य दान्नारराशाभिः | पारतायाः शिते! प्छ बहून न्त्रीहीनवापयत्‌ ॥४९६॥ 
दीन्नारन्यसनं भू त्येः कारयित्वा प्र तिक्षपम्‌ । बहवो भेदभीतेन तेन गूढ निपातिताः ॥४९७॥ 
स॒भाहिलं लव्धुमिच्छन्वलेऽकस्मात्पलायिते । द्राक्षालतानिरुद्धाश्वो हतः केनापि पात्तना ॥४९८॥ 
तदीयेनोपलव्धेम धनेन वसुधातलात्‌ । पर्याप्तेनात्यजद्राजा यावदायुदरिद्रताम्‌ ॥४९९॥ 
समृत्सु क्षाल्यमानेषु तदीन्नारेष्वहनिशस्‌ । कलुषाम्भा बहुन्मासान्वितस्ता समपद्यत ॥५००॥ 
विजयेश्वर Wad रहता हुआ हप अपन पितासे विरोधभाव रखने लगा ॥ ४८६ ॥ पहल ता हषेका पिता 
राजधानीमे आर उसकेपताका पिता अनन्तदव विजयेश्वरम रहता था | अवराजपुत्र हूष [वजयश्वरम ओर उसका 
पिता HOT राजधानॉस रहने लगा ॥ ४८७ ॥ कुळ समय व्यतीत होनक बाद आतिव्यया अपने पुत्र हषसे 
उसके रिद्रि आर नीतिज्ञ पिता कळशने दूता द्वारा सन्धिका प्रस्ताव किया ॥ ४८८ || उस गर्वीले राजपत्र 
हर्षफो राजा कळइाफे THA बार-बार आकर विनयपूवक अनेकानेक युक्तियास समझाया ओर किसी-किसी 
तरह उसे अपने पिताके साथ सान्व करनका र [जी कर लिया ॥॥४८९॥| उस सान्धक अनुसार हपन प्रतिवर्ष अपने 
पताका निश्चित परिमाणमें धन देना स्वाकार । कया ओर राजा कलूशन हूष तथा उसके पपतामहक घन एव 
परिजनकी रक्षा करनेका बचन दिया ॥ ४९० || उसक बाद जब राजा HST वजयश्वर asl वस्तास प्रविष्ट 
हुआ, तव बहाके जळे हए भवनोंकों देखकर उसके नेत्र ओर वहांबाढाक 'निन्दावचन सुनकर उसके कान 
जलने लगे || ४९१॥ जव राजा कळशने हाथमे तीर्थजळ लेकर कसम खाया, तब EI उसका अपने साथ 
वह धन अलग रखवा दिया ।॥ ४९२॥ «उसके बाद हो राजा poss हृदयमें धामिक भावना जाग गयी 
और वह सभी काये धर्मके अनुसार करने लग गया। इधर धनसंचयम दत्तचित्त हो जानेके कारण उसकी 
आर्थिक स्थिति भी सधर गयी ॥ ४६३ ॥ उन्हीं दिनों सेल्यपुर्वासी नयनका उन जानक धीरे-धीरे एक सुसम्पन्न 
डामर बन गया था ॥ ४९४॥ दूर-दूरके प्रदेशामें अन्न तथा अन्यान्य पण्य वस्तुये बेचकर उसने HATH 
स्पधा करनेवाळी विपुल सम्पदा एकत्र कर ली ॥ ४९५ USA जय्यकने डेढ़ कोस तककी धरती खोदवाकर, उसमें 
दोनारोंसे भरे ताम्रकलश गड़वा दिये थे आर उस जमीनपर धानको खती करा THAT थी ॥ ४९६ || बहु प्रत्यक्‌ 
रात्रिमे सेवकों द्वारा दीनार गड़वाया करता था ओर उस गुप्त धनका भद ak इसलिए per 
दी सेबकॉको उसने मरबा डाळा था ॥ ४९७॥। एक बार TEIN सरख सता -- र 
अधिकार करनेफे लिये गया हुआ था। ale उसकी सेना अकस्मात्‌ भाग खड़ी हुई अ al a 
अंगूरकी छत्ताओंमें पस गया | उसी समय किसी पदछ सनिकन उसकी हत्या कर दी ॥४९८॥ इससे उसका स 


धनराशि राजा कछशको मिल गयी। उस्‌, धनक fede वह राजा जीवन भरक लिए दारिद्रथसे मुक्त हो 
Prof. Satya ४ 5 ; महीने 
गया ।। ४९९ ॥ जमीन खोदवाकर निकाछ इए दैनिरीकी” 'लिसेक्षिस्ता नदीका जळ कई महीने तक 
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amine: काले केशेन भूयसा । अन्याथंमथात्रक्षान्त चित्र GOAT महाशयाः ॥७५५ १॥ 
„प्राणान्धारयते निपीय मरुतः शेते तमोन्धे बिले संभोगे परदत्तमिच्छांत पट नभखपाशान्तये | 
विस्तायें ति कदर्यतामहिरवत्यन्यस्य हेतोनिधीन्नान्यः कोपि परं परोपक्रतिपु प्रोढास्त BEA विना ५०२, | 
अन्ये्च बहसि्मागेनेद्यः सिन्धुमिवाविशन्‌ | नानाथ॑सपदस्तास्ता भाग्यभाज महाभुजम्‌ ॥७० शा | 
„अर्था भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वयम्‌ | दिग्भ्योभ्युपेत्य सवाभ्यः साथ तरमवाण्डजाः ॥५०॥॥ | 
स्रोतांसि प्रबलत्वमेत्य वसुधां मूलेषु पुष्णन्त्यधो व्योञ्नोम्भः पतति त्यजान्त EAT वारि प्रणालीमुखे; 
इत्थं शुष्कसंरः पयोदसमये संपूयते सवतो भाग्यानामुदये त्रिशान्त शतशा द्वारन कः संपदः ॥५०५॥ 
जनरक्षणदाक्षिण्ये ततः पतारान्वहम्‌ | कुशला कळशस्यासात्रजापुण्यादयमातः ॥५० | 
स्वयं वणिगिवार्थानां गणनाङुशलोऽपि सः | 
विवेक्ता सत्पथत्यागे मुक्तहस्तः सदाऽभवत्‌ ।॥॥५०७॥ 
उपस्थितो भाविनो च. पश्यन्नायव्ययो स्वयम्‌ । अन्तिकान्नात्यजङ्ू्जखटिकादि नियोगिवत्‌ ॥५०८॥ 
तस्य स्वरूपमूल्येन रत्नादि क्रीणतः स्वयम्‌ | नाशकन्वश्चनां कतुं केऽपि विक्रयकारिणः ॥५०९॥ 
frat सेवमानः स॒ विभज्य समयं सुखी । मध्याह्वदृध्वमभवददश्यः सबकार्थिणाम्‌ ॥५१०॥ 
तस्य॒ स्वेषां परेषां च कृत्यमन्विष्यतश्वरः | अज्ञातः स्तरमत्रृत्तान्तः जानामभवद्यदि ॥९११॥ 
„~स्ववेसमेव गृहस्थस्य ध्यायतश्चास्य मण्डलम्‌ | जनो जनपदे जातु न कश्चिददेन्यमस्पृशत्‌ ॥५१२ 
कळुपित वना रहा ॥ ५०० ॥ लोभी धनिकगण उचित अवसरपर दान तथा उपभोगसे वंचित रहते हुए अनेका- | 
नेक कष्ट सहकर दूसरांके लिए धनको रक्षा करते ह्‌, यह कितने आश्वयंकी बात हे ॥ ५०१॥ लोभी | 
मनुष्य वायु पाकर जाता हू, अन्धकाराच्छुन्न विळमें साता हू आर नम्र हानपर SIA वचानेक लिए वह आरास 
कपड़ मागकर पहनना चाहता हू | इस प्रकार अपना HIG विस्तार करके ब दूसराक लिए धन 
बचाता ह्‌ । अतएव लाभा मनुष्यस बढ़कर परापकारपरायण व्याक्त आर कोई नहीं हो सकता ॥ ५०२॥ 
जिस प्रकार अनक मागास आकर नांदया समुद्रम AAS हाता ह, Sal प्रकार उस भाग्यशाली राजा कळशरके 
पास अनक मागास aay सम्पदाय आन CMW ५०३॥ जसे सन्ध्या समय पक्षिगण बिभिन्न ददशाआ- 
से आकर TAM पहुंच जातं. दै, उसी प्रकार भाग्योदयके समय सेकड़ॉ प्रकारकी सम्पत्तियाँ भाग्यशाली 
मजुष्यक पास पहुंच जाता ह्‌ ॥ ५०४ ll वरसातके समय सूखे सरोवरमं उसके तलेसे अनेक प्रबळ सोते 
टकर उस जळ्स भर दत ह, आकारास मघ जळ वरसाते हे ओर चारों ओरफे नाळे अळग जळ लाकर 
न हत बल्यो दोडी les ॥ तदनन्तर प्रजाजनांके पुण्योदयसे राजा 
0 wer तथा निपुण हो चळो ॥ ५०६ ॥ यद्यपि ` 
= alas करनेमें ae था | तथाप विचारशीळ होनेके कारण भले मार्गपर ध्न 
Greet दा जाता था ॥ ५०७॥ वह्‌ वर्तमान तथा भविष्यमें होनेवाळे आय-व्ययका 
बड़ी सावधानीसे देख-रेख करता था। एक साधारण कमचारीको भाँति qe भोजपत्र तथा खड़िया सदी 
अपने पास sae चा ॥ ५०८ ॥ रस्नोंकी खरीदारीके समय वह स्वयं उनका स्वरूप देख तथा भळी-भांति जाँच 
करनेके बाद ही खरीदता था। अतएव कोई भी जोहरी उसे ठग मयका 
डचित रीतिसे विभाजन करके त्रिवर्ग अथात्‌ धम, अथ ओ क विद पाते से 
पढे करिसी मी र कामका सेवन करता हुआ बह राजा दोपहर 
पह [मी कमचारीसे नहीं मिळता था || ५१० ॥ स्वकीय 
Cafes अ तथा परकीय जनोंकी टोह्‌ ठेनेके लिए 
| द्वारा उसे प्रजाक स्वप्नसम्बन्धी वृत्तान्तको 
से कोई गह्य अपने घरेलू re ७ की EL सव हाळ माळूम हो जाता था॥ ५९! ॥ 
पल व्यीर् रेती हदी तरह अपने राज्यपर सदा सतर्क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सप्तमस्तरङ्गः | २२३ 
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क्रौठीनचकितो राजा कुवन्कण्टकशोधनम्‌ | प्रकटं नात्यजदण्ड चौरेभ्योऽपि स जातुचित्‌ ॥५१३॥ 
न तस्यार्थः कोऽपि नष्टो मन्त्रिणो यमयाजयन्‌ | मन्त्रणां स पुनश्नक्र नष्टस्यार्थस्य योजनम्‌ ॥५१४॥ 
विवाहयज्ञयात्रादिमहोत्सवशताकुछः । नित्यम्रहृशो निदेन्यस्तद्राज्ये ददशे जनः ॥७१७॥ 
तेन नीतिविदाक्रान्ता: क्ष्मायुजः क्षिपयनन्तराः | आहाराचरणेप्यासंस्तदध्यक्षान्विनाक्षमाः  ।॥५१६॥ 
त्ङ्स्थकनादींखीनायातान्दिशन्तरात्‌ | व्ययितैकानुजान्मल्प्मुखान्शुङ्गजानपि ॥५१७॥ 
JOA ELL ATT भव्याभिबिभूतिमिः | कलाभिरमृताद्रामिः सोमः सुरपितुनिव ॥ुम्मम्‌॥९१८॥ 
वाप्तपरिपाकोऽपि दोःशील्येन न भूपतिः । कुदैशिकोपदिष्टेन दुष्टाचारेण  चोज्झितः ॥५१९॥ 
aha बुल्चियाख्येन कन्यकाः सञुपाहताः । क्रीतास्तस्य तुरूष्केभ्यो नानादिग्देशसंभवाः ॥॥७५२०॥ 


q ताभिः परदारे रूपलोभादुषाहृतेः | अवरोधपुरंत्रीणां दसप्ततिमदौकयत्‌ ॥५२१॥ 
हीः कामयमानस्य योपितः प्रतिवासरम्‌ | मत्स्ययूपादिभिवृष्येर्नास्य ृष्टिरहीयत ॥५२२॥ 


महासमयपूजासु व्यग्रः स गुरुभिः समम्‌ | महाचरूणामाहारं नीतिमुत्सुज्य चाकरोत्‌ ॥५२३॥ 
एवं शबलकृत्येन पुरं तेन नवीकृतम्‌ । निर्दग्धे विजयचेत्रे शिलावेश्म न शूलिनः ॥९२४॥ 
बिजयेशशिलावेशममारावातपवारणम्‌ | नृपोअम्बरशिस्थुम्बि जाम्बूनदमयं व्यधात्‌ ॥९२५॥ 
व्ययस्थिति  चानपायां व्यथत्त त्रिपुरेश्वरे | पिनाकिनश्व प्रासादं स स्व्णामलसारकम्‌ ।५२६॥ 


ततः यत्कमंकुशलश्चकार कलशेश्वरम्‌ | निःसंर्यहाटकघटीपटलाङ्कशिलाणृहम्‌ ॥५२७॥ 


रखनेवाळे उस राजाके राज्यभरमें कोई भी मनुष्य गरीव नहीं दिखायी देता था ॥ ५१२॥ बदनामीसे डरने- 
बाळा बह राजा कण्टकशोधन करते समय चोरोंको भो प्रत्यक्ष रूपसे दण्ड नहीं देता था॥ ५१३॥ उससे 
कभी कोई ऐसी ye नहीं होती थी कि जिसे सुधारनेके लिए मंत्री नियुक्त करना पड़ता। बल्कि वह तो कभी- 
कभी मंत्रियोंकी ही भूले सुधार दिया करता था ॥ ५९४ ॥ उसके राज्यकी प्रजा विवाह, यज्ञ, यात्रा आदि संकड़ों 


महोत्सवोमें तन्मय होकर सदा प्रसन्न ओर द्ेन्यविहीन जीवन व्यतीत करती थी ॥ ५१५ ॥ उस नीतिकुशळ 
राजाने अपने आस-पासके राजाओंपर इतना प्रवल प्रभाव डाळ रक्‍खा था कि वे उसका aera किये बिना 
भोजन भी नहीं कर सकते थे ॥ ५१६॥ Te चन्द्रमा अपनी अमृतवर्षिणी किरणोंके द्वारा देवताओं तथा 
पितरों सन्तुष्ट करता हे, उसी प्रकार राजा कुळाने अपनी विभूतियोंके द्वारा देझान्तरसे लौटे हुए अपने बान्धव 
तन्वंगके पत्र थक्कन आदि तीनों भाइयों एवं अपना छोटा भाई खो देनेवाले गुंगके पुत्र खल्ल आदि सच्चे राज्य- 
सेबकोंको भरपूर पारितोषिक देकर प्रसन्न किया ॥ ५१७॥ ५१८ Ul यद्यपि दुराचारके कारण होनेवाल कितने 
ही दुष्परिणासांका उसे पर्याप्त अनुभव हो चुका था, तथापि दुजन ने सिखा-पढ़ाकर जो FET डाळ दी थी, 
उन्हें बह नहीं छोड़ सका ॥ ५१०॥ टक्कदेशके निवासी बुल्लिय नामके एक व्यापारीने तुर्कोके व्यापारियोंसे 
विभिन्न देशोंसे लायी हई बहतेरी सुन्दरी बालिकायें खरीदकर राजा BUT उपहारके रूपमें दी थीं ॥ ॥५२० 
राजाने उन सभी सन्दरियोंको अपने रनिवासमें रख लिया | उनके अतिरिक्त भी रूपके लोभसे बहुतेरी feist 
उसने wet था। इस प्रकार कुछ मिळाकर वहत्तर faat उसके अन्तःपुरमें रहतो थीं ॥ ५२१॥ वह 
प्रतिदिन अनेक खियोंके साथ भोग करता था । फिर भी मत्स्ययूष आद दृष्य अथात. पौष्टिक पदार्थोंका सेबन 
करनेके कारण उसकी शक्ति नहीं क्षोण होने आती थी ॥ ५२२ शाक्तमतळ नुसार अधेरात्रिमें 2 
महासमय-पूजापर उसकी बड़ी आस्था थी। उस समय बहू नंतिकता त्यागकर अपने शाक्त जार स 
खूब मद्यपान करता था ॥ ५२३॥ इस प्रकार भळे-बुरे सव WES काय करते हुए भी उस राज a र 
Ta जली हुई बस्तीको नये सिरेसे बसाकर्‌ पाषाणका एक नवीन शिवालय बनवाया PS uf ल श्च 
भस्तरमय मन्दिरके गगनचुम्बी शिखरपर उसने सोनेका छत्र भौ छगवाया WARS ॥ विजयच < = 
त्रिपुरेश्चरके मन्दिरमें पूजा आदिके लिए उसने खचेका स्थायी प्रबन्ध कर दिया। उसी क्षेत्रमे एक ओ 


AS 
बाल्य बनवाकर उसके शिखरपर स्वर्ण ORE कियाहै४९३५१४०८तद्नन्तर उसे सत्कमेकुशळ राजाने 
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कलशेशोपरि of चिकीषते RSET रा्षोःम्यणयुपाययो ॥५२८ 
सहसेभैरिमिहेम्नश्छत्रसिद्टिं वदन्कलाम्‌ | स छादयज्निजां तात्र काश्चनारोपणं विदन्‌ ॥५२९| 
कानिचिद्दिवसान्यासीत्म़ाभुवनुपसत्क्रियाम्‌ । ततोऽतिती8णग्रज्न _सीलकाखवन सचजिणाओ 
अभ्यृद्य शिक्षितकलो विलक्षोऽगाद्यथागतम्‌ | तच्च छत्रं ययी साद्भमत्वल्परच काञ्चनः ॥५३१॥ 
अनन्तेशाभिधं वाणलिङ्गमन्याश्च भूपतिः | प्रतिष्ठा विविधाश्वक्र स शक्राधिकवेभवः ॥५३२॥ 
नृपे सहजपालाख्ये शान्ति यातेऽभ्यषिच्यत | ततः संग्रामपालाख्या राजपुर्या तदात्मजः ॥७२३॥ 
राज्यं जिहीपुर्बाठस्य पितृव्यस्तस्य भूपतेः । भेजे मदनपालाख्या बढायाजुध्स भदात्‌ ॥५३४॥ 
तद्धयाच्छरण॑ प्रायाज्षपं साहायकार्थिनी | स्वसा संग्रामपाळस्य TENA ठककुर; ॥५०२५॥ 
कृतप्रसादो नृपतिः साहायकक्ते ददो | तयोः पश्चाजयानन्द शरविज्ञादाभः समम्‌ ॥५३६॥ 
तत्र विद्रावितासित्रः स॒स्फूजन्क्रान्तमण्डल: | संग्रामपालामात्यानां कार्यान्ते शळूयतां ययो ॥५३७॥ 
` कांक्षन्तो गमनं तस्य TAT तास्ता विभीषिकाः | ते व्रासमैच्छन्नाथातुं स वीरो न व्यकम्पत ॥५३८॥ 
सतिं राजपुरीयाणामसावेतामदादिति | शङ्कमानेन तेनाथ fast मन्युरुपाहतः ॥५३९॥ 
तेस्तत्र दत्त द्रविणेः प्रा्थितोऽथ महामतिः | रक्षापदेशात्स्वं सन्य स्थापयित्वा न्‍्यवतेत ॥५४०॥ 
एवं राजपुरी तस्मिन्स्वीकृत्यान्तिकमागते । तुतोप कार्यमर्मज्ञः प्राज्ञः _ कलशभूपतिः ॥५४१॥ 
क्रमाद्राजायमानेषु विज्जादिष्वथ पस्पशे | आमयेन जयानन्दो देवातमयहेतुना ॥५४२॥ 


अपने नामसे कळशेश्वर मन्दिर बनवाया और उसमें अगणित स्वर्णघण्टिकायें वंधवायीं || २५७ ll उस कळ 
Pach मन्दिरपर भी वह AIGA चढ़ाना चाहता था। उन्हीं दिनों उसके पास तुर्कौका एक कारीगर 
आया ॥ ५२८॥ उस fete छत्रके लिए कई हजार दीनारके खचका अन्दाज बताया । वह तामेके 
पत्रांपर सोना चढ़ाना जानता था, किन्तु उसने वह कारीगरी राजासे छिपा रक्री थी ॥ ५२९॥ इस 
तरह कुछ दिन वह राजाके अतिथिभवनमें रहता हुआ सत्कार प्राप्त करता रहा | किन्तु कुछ ही समय बाद 
अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि नोनक नामके राजमंत्रीने अपनी चतुराईसे उसको कारीगरीका पता लगाकर उस 
तुक शिल्यीको लज्जित कर दिया | जिससे निराश होकर वह वहाँसे चळा गया । उसके बाद नोनकने बहुत 
कम खचमें वह्‌ छत्र तैयार क्राके राजाके सामने रख दिया ॥ ५३० || ५३१ ॥ इसी तरह इन्द्रसे भी अधिक 
वभवशाली उस राजाने अनन्तशनामक शिवलिंग तथा अनेकानेक देवमूर्तियाँकी स्थापना की ॥ ५३२ ॥ राजपुरी- 
के राजा सहजपालका देहान्त दो जानेपर उसके अल्पवयस्क पुत्र संग्रामपाळका राज्याभिपेक किया गया ॥ ५३३ ॥ 
उसके बाद ही संमामपाळका चाचा वळवान्‌ मदनपाळ अपने पराक्रमसे मदमत्त होकर उस वाळकका राज्य 
छीननेके लिए उद्योग करने GT ॥ ५३४॥ उससे भयभीत होकर संग्रामपालकी ब 
राजा कछके पास सहायता माँगने आये || ५३५॥ उनकी प्रार्थना स्त्रीकार करके राजा कळदाने प्रसन्नतापूर्वक 
उनकी सहायताके लिए जयानन्द और विज्ञको उन दोनोंके साथ भेज दिया ॥ ५३६ || वहाँ पहुँचकर जयानन्दने 
शत्रुओंको eae और समस्त राज्य तथा उसके विभागोंपर अधिकार कर aa । यह देखकर संग्रामः 
पाळके [को जयानन्दपर सन्देह हो गया || ५३७। तब उन मन्त्रियाने उसे वहाँ हटानेके छिए नाना 
प्रकारकी विभीषिकाये दिखायी और धमकाया भी । किन्तु जयानन्द इन वातोंसे नहीं डरा ।| ५३८ ॥ राजपुरीके 
मन्त्रियोंको यह्‌ सलाह विज्ञने दी थी। इससे संक होकर जयानन्द विज्ञपर कढ हो गया | त \ तदनन्तर 
जब बहावाळ लाग प्रचुर a4 दकर वहा से चळे जानेके लिए कहने ail, तब जयानन्द रक्षाके बहाने अपनी सेना 
राजपुरीमे दी छोड़कर स्वदेश चळ पड़ा || ५४० || अत्यन्त चतुर तथा राजनीतिनिपुण राजा कल जयानन्दके 
चातुयपूर्ण कायसे राजपुरीपर अपना स्थायी रुत्व स्थापित समझकर बहुत प्रसन्न हुआ ।॥ ५४१॥ इसी तरह 
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खास्थ्यवातोपलम्भाय भूपति .एहमागतम्‌ । वाच्यमस्ति रहः किंचिदित्यूचे स॒ कथान्तरे ॥५४३॥ 
निर्यातेष्वथ सरवण Ae | तदा ताम्बूलतित्यक्षाव्याजाद्रिज्ञो Gees 


निखा RN ॥५४४॥ 
आपेनोक्तो$पि निगच्छन्कि प्रयासीति zest । मन्त्रिणा चेत्य स mat बहिरेव व्यलम्बत | बशा 
जयानन्दो5भ्यथाळससुक्‍त्ता राजपुराकथाम्‌ | व्यक्त नास्त्येव ते राज्यं बिजे वृद्धिमुपागते ॥८४६॥ 


्रादीयमानाद्विञ्जेन कार्येभ्यो वेतनादपि | दशयामास गणनां बहुमूल्यां. महीभुजे ॥५०७॥ 
qa: कलुपतां राजा प्रयातः स्वगृहांस्ततः | याचितो गमनानुज्ञां बिज्जेनेद्धितवेदिना ec 


A q [a bat fo qe तर का a 6 ~ 5 
निषेध निः दाक्षिण्यलशा न्िवन्धकारिणः | तस्यानुज्ञां ददौ गन्तुं सान्तस्तोपो महीपतिः ॥५४९॥ 
लब्बादेशी शृहोन्गत्वा सर्वापकरणः समम्‌ । प्रस्थाप्य सोऽञग्रतो भ्रातनाप्रष्ट॑ नृपतिं ययौ ।।५५०॥। 
गीर col oh उगो* fr त्य न Cr तस्मिश्रे Sy 
राजघगंगभारलक्र्रया! स्वामिश्ृत्ययाः | कांचदव क्षणे श्रेष्टभूदद्भुतावहा ।।८५१॥ 


quay: ग्रियं भृत्यं गमनात्स न्यवर्तयत्‌ । उपालेभे समन्युश्च न यद्भृत्यः प्रियं प्रभुम्‌ (७७२) 
सहोत्थितेन कतिचित्पदानि सह भूभुजा | चिरं कृत्वा कथां नीचेहंसन्बिजो विनिर्थयो ॥५५३॥ 
किल्दुराजं हलधरो सुमूपुदषयन्यथा । तथा बिज्जं जयानन्दः स व्यवारोपयत्पदात्‌ ॥९४॥ 
तज्लशमीमात्रशेपां क्ष्मां कृत्वा गच्छन्विधीयताम्‌ । 
हताथों विज्ञ इत्युक्ति नाग्रहीन्मन्त्रिणां नृप; ॥७७७॥ 
निवतयिष्यति  क्ष्माभून्नियतं गमनादमुम्‌ । इत्याशयाऽन्वगाद्विज्ञं राजवज जनोऽखिलः ।।५५६॥ 


नन्दको दुर्भाग्यवश एक प्राणान्तक रोग हो गया ॥५४२।। उसका स्वास्थ्यससाचार पाने के लिए राजा कलश बिज्ञ 
आदिके साथ जयानन्दके घर गया | बहाँपर वातोळापके प्रसंगमें जयानन्दने कहा--“महाराज ! में एकान्तमें 
आपसे कुछ कहना चाहता हूँ'। यह सुनकर विज्ञको छोड़कर वाकी सव लोग वहाँसे हट गये | फिर भी जया- 
नन्दने कुछ नहीं कहा । तव पान शूकनेके बहाने बिज्ज भी बहाँसे हट गया ॥ ५४३ ।। ५०० ॥ उसके जाते समय 
राजा तथा जयानन्द दोनोंने ऊपरी मनसे कहा कि आप क्यों जाते हैं?। फिर भी बिज्ज रुका नहीं ॥ ५४५ ॥ 
तब जयानन्दने राजपुरीका सव वृत्तान्त बतानेके वाद कहा कि इस विञ्जका प्रावल्य तथा ऐश्वये देखकर कोन 
कह सकता हे कि राजपुरीपर आपका अधिकार हे ? ॥ ५४६॥ साथ ही जयाचन्दने यह भी बताया कि राजकीय 
कार्योके द्वारा विञ्जने वहाँ खूब धन कमाया हे? । उस कमाईका ब्योरा भी उसने राजाको समझाया ।। ५४७॥ 
यह हाल सुनकर राजाफे मनमें कुछ मेल आ गया। उसके वाद राजा राजमहल लोट आया । उसी समय 
इंगितमात्रसे हार्दिक अभिप्राय समझनेसें निपुण विज्जन राजाका सनोभाव समझकर उससे विदेश जानकी 
अनुमति माँगी uve || उसकी प्रार्थना सुनकर राजाने उपरी मनसे तो ऐसा करनेसे रोका, किन्तु विशेष 
अनुरोध करनेपर अन्तःकरणसें प्रसन्न होते हुए उसने उसे विदेश जानकी आज्ञा दे दी ॥ ५४९ ॥ तब वह 
अपने घर गया और सब सामान भाइयोंके साथ आगे भेजकर राजासे मिलनेके लिए राजमहल गया ।। ५५०॥ 
राजनीतिक गाम्भीयेके कारण उस समय परस्पर कठोर व्यवहार करनवाळ स्वामी तथा सेवकका काम बड़ा 
विस्मयजनक दीख रहा था ॥ ५०१ ॥ क्योंकि उस समय न राजाने अपने प्रिय सेवक बिज्जको बिदेश जानसे 
रोका न उस रुष्ट बिज्जने ही अपने आदरणीय स्वासीको इस विषयमें कोई उलाहना दिया। ५५२॥ 
दनन्तर जाते समय राजा बिज्जके साथ कुछ दूर पहुँचाने गया। उस समय भौरे-धीरे उन दोनोंमें 
र न्य पा स बादमें हँसता हुआ बिज्ज वहांसे चला गया ।। ५५३ ॥ AISA सरणराय्यापर 

प ae न 


~ 


नन्दः बज्जक iat ~ बिज्जक जाते 
ने विज्जका उच्चाटन करके उसकी पुनरावृत्ति कर दी ॥ ५५४॥ बिज्जको जाते देखकर राजाके 


मन्तरियोंने कहा--'महाराज ! बिज्ज राज्यकी प्रचुर सम्पत्ति अपन साथ लिये जा रहा है | यहाँ वह अपना कोई 
सामान नहीं छोड़ रहा है । अतएव उसकी-०सास ea AA Eat | किन्तु राजा कलशन मंत्रियों- 


XN =~ लगा? 4 
शै इस सलाहपर ध्यान नहीं दिया ॥ ५५५॥ इस अकार जाते हुए बिज्जको राजा अवश्य रोक लेगा' यह 


राजको रांछित करके उसका उच्चाटन किया था। इसी तरह इस ससय जया- . 


inate 


२२६ राजतरङ्गिणी 
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आस्कन्द शङ्कमानोऽस्थद्विज्ाद्राजा वलोजितात्‌ | तणस्पन्देअपे चकितो निनिद्रः पञ्च यामिनी ॥५७७॥ 
तस्मिञ्शूरपुराद्याते नितत्तेष्वनुगन्तृषु | निवृत्तशड्डस्तां शङ्कां रद्र स AKAMA ॥५६८॥ 
ते तदाफण्य यं मन्त्रं विज्ञाथहरणऽघ्रुवन्‌ | तस्यावधान भूमतुरमन्यन्त नयज्ञताम्‌ ।५५९॥ 
बिजादयस्तु निद्रोंहा यं यं देशमशिश्रयन्‌ । तत्र तत्रव WIG रल्लानीव प्रपेदिरे ॥५६५॥ 
बिज्जोऽधिक प्रवृद्धोडपि देवतस्येय भक्तिमान्‌ | पद्भयां कलशदेवस्य सत्कारः सेदाऽभवत्‌ ॥५६१॥ 
एवं निर्वास्य विज्जादीनचिरावाप्तयैभवः । क्षिग्रं खरयंमतीशापाज्जयानन्दः क्षय यया ॥५६२॥ 
राज्ञो विरोधकृहक्त॑ शापस्याव्यभिचारिताम्‌ | प्रमयं जिन्दुराजोशप तस्मिनेव क्षण यया ॥५६३॥ 
तेऽपि बिज्जादयः क्िग्रमचिरावाप्तसंपदः । प्रापुः शापोचितं सव AAT MEATS ॥५६४॥ 
आकस्मिकेऽथ प्रमये विज्ञः प्रमयमाययो | सुदीघवन्धनक्गेशं प्रापुस्तदनुजा आप ॥५६५॥ 
पलायितेषु कारायास्तेषु व्याघ्रेण पाजकः | हतस्तदनुजाः शेपा MAA क्षय AT ॥५६६॥ 
हवित्रास्तदडेधकाराणां नानश्यन्सदनादयः । अदीर्घेणव कालेन  दुरन्तेयभावष्यत ॥५६७॥ 
जयानन्दसहायोऽथ तर्‍ुत्रान्परिपारूयन्‌ | सर्वाधिकारी भूपेन वामनाख्यो व्यथीयत ॥४६८॥ 
यस्य तास्ता व्यवहतीरनीतिज्ञस्याङ्कतात्रहाः | वर्णयन्ति वयोवृद्धा गोष्टीप्वद्यापि धीमताम्‌ ॥५६९॥ 
ग्रामानवन्तिस्वास्यादिभोग्यानाहृस्य BIG । राजा कलशगञ्जाख्यं कमंस्थान विनिमंमे ॥५७०॥ 
मन्त्रिणे नोनकायासो धनोत्पादविदेऽप्यदात्‌ | क्रीयत्रस्तो न पादाग्रं जनरक्षणदाक्ष्णः ॥५७१॥ 


सोचकर राजाके सिवाय वाकी सभी लोग बिज्ञके पीछे-पीछे चळे ॥ ५५६॥ तभीसे राजा कलश भी उस अत्यन्त 
वळ्वान विज्ञके आक्रमणकी आइंकासे वेचेन रहने छगा। तिनका हिळनेपर भी बह भयभीत हो उठता था | 
इस प्रकार जागते-जागते राजाकी पाँच रात्रियाँ गुजर गयीं ॥ ५५७॥ राजधानीसे चलकर विज्ञ जब शूरपुरसे 
आगे पहुँच गया ओर उसे पहुँचाने गये हुए लोग टोट आये, तब राजाको कुछ शान्ति मिली और तभी उसने 
मंत्रियाके समक्ष अपनी आशंका प्रकट की ।। ५५८॥ यह बात सुनकर मंत्रियोंने विज्ञका सवस्व अपहरण 
करनेके लिए दी गयी सलाह न मानना राजाकी नीतिज्ञता समझी || ५५९ ।। वे विज्ञ आदि द्रोहभावनाबिहीन 
लोग जहाँ कहीं भी गये, सवत्र रत्नांके समान उनका सम्मान किया गया || ५६० || इस तरह सम्मान बढ्नेपर 
भी विज्ञके हृदयम राजा कळशके प्रति जो देवता सदृश आदरभाव था, उसमें तनिक भी न्यूनता नहीं आयी | 
वह सदा कळक चरणाका अनन्य भक्त बना रहा ।। ५६१ || इस तरह विज्ञ आदिको निकळवा देनेके वाद बहुत 
थोड़ समय तक अधिकारका वभव भोगकर रानी सूय॑मतीके शापानुसार जयानन्द काळके गालमे समा गया 
॥ ५६२ ॥ इसी तगह स्वर्गीय महाराज अनन्तदेवके साथ द्रोह करनेवाला जिन्दुराज भी सती सूर्यमतीका झाप 
सत्य करनेके लिए शीघ्र ही यमपुरीको पयान कर गया ॥ ५६३॥ बे बिज्ञ आदि भी कळ दिन सम्पत्तिका 
आनन्द ळकर रानीक MAGA MSTA जञाकर मर गये | ५६४ || वहाँपर एक आकस्मिक रोगसे बिज्जका 
्राणान्त हो गया ओर उसके भाई भी चिरकाळतक जेलमें पड़े सड़ते रहे || ५६५ || जब वे कारागारसे निकलकर 
भागे, तव विज्जके भाई पाजकको रास्तेमें वाच खा गया और शेप भाई भी अत्यधिक दःख भोग-भोगकर मर 
गये ॥ ५६६ ॥ इस तरह उन पिता-पुत्र अर्थात्‌ राजा अनन्तदेव और meat बेर उत्पन्न करनेवाले धूतं 
मदन जाड दान ब्याक यद्यापे तुरन्त नहीं भरे, तथापि काळान्तरमें उनकी बड़ी दुर्दशा हुई ll ५६१॥ 
तदनन्तर जयानन्दक सहायक एवं राजाके पुत्रांका पालन करनेवाळे वामनको wea सर्वाधिकारीके पदपर 
oA ॥ वामन बड़ा चतुर एवं राजकायमें निपुण व्यक्ति था। उसके aaa चातुयं एवं उत्तम 
eral बदू उड़े 26 पुरुष अब भी सराहना करते हैं। ५६०॥ कुछ ही दिनों बाद राजा कळश बढ़ा 


हो गया। उसने अवन्तिस्वामी आदिके मंदिरॉके नाम छगे गॉवांको जब्त करके कळदागंज नामसे एक नयी ys 
भा 


दुरी स्थापित की ॥ ५०० || यद्यपि SSP ती मीन LENE निपुण था किन्तु उसके क्रूर रव 
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मल्रिणो राजकलशापत्यान्यत्यन्तरङ्गताम्‌ | लेभिरे Says: पारशचे प्रशस्तकलशादयः 
gt स्वाच्छन्यविवशाओरा: संध्यादिसंश्रया; । युक्‍त्या निदधिरे राज्ञा निवद्धस्वाधिकारिणः ॥५७३॥ 
पुनमंदनपाळेन कान्ते  राजपुरोपती । साहायकाय व्यसृजत्सेनान्यं aoe नृपः ॥५७४॥ 
प्रतापभूपतेस्तेन. अृत्याशनाप निजितः | बडूवा मदनपालो पि कश्मीरान्संग्रवेशितः ॥०७५॥ 
Ma वराहदवस्य कन्दपाड्या महोयुजा | कृतो द्वाराधिपो वीरो विदधे डामरक्षयम्‌ ॥५७६॥ 
बभूव जिन्दुराजात्स शिक्षित नयावक्रमा । भूम्यनन्वरसामन्तपुकुटस्पृर्शासनः ॥५७७॥ 
स॒ राजपुयादिजयी दवारं परमकोपनः | क्षणे क्षणेड्यजद्राज्ञा प्रसाश् ग्राहितः स्वयः ॥५७८॥ 
मदनः (क्षातपालेन ग्रापितः कम्पनेशताम्‌ | लव्थ्रकर्ान्वोपादीन्डामरान्बहृशोऽवधीत्‌ ॥५७९॥ 
ेवावशाक्रतः श्यनपालं स॒ नगराधिपम्‌ । चक्रे विजयसिंहा्यं हताशेषमलिम्छुचम्‌ ॥५८०॥ 
कन्दपादयासहाद्यः ग्रादत लोहरे सकृत्‌ । राजा भ्रुवनराजस्य दूरं निःसारणं व्यधात्‌ ॥५८१॥ 
कतिराजस्य तनयां स च Alegent: | लब्ध्वा थुवनमत्याख्यां रिपोश्छिन्ञामयो5मवत्‌ ॥९८२॥ 
कायभ्रतिग्रहे कतुं ग्रब्रत्ति ग्राहितोऽभवत्‌ । हृत्वा विजयसिंहादों ज्रपेण नगरेशताम्‌ ॥०८३॥ 
TAHA स मल्लोऽथ तेन द्वारपतिः कृतः | रज्ञां मोलिमणिस्थानेस्त्रतापमरोपयत्‌॥ SAA ॥५८४॥ 
शोय पनष्पारवारस्य पार्थस्योत्तरगोग्रहे | उरशासंग्रवेशे वा श्रृतं मल्लस्य मानिनः ॥५८५॥ 
पश्वाशस्तुरगयत्स कृष्णां तीर्त्वा व्यपाहरत्‌ | राज्यं वाजित्रजैः साधेमभयाख्यस्य Fae ॥९८६॥ 


॥७७२॥ 


(> 


ध्यानमें रखकर प्रजा-रक्षणकुशछ राजा कलने. उसको पादाग्रका अधिकार नहीं प्रदान किया || ५७१॥ उस 
समय राजकलश नामक मंत्रीके पुत्र प्रशस्तकलश आदि राजा कळझके प्रेमपात्र तथा अन्तरंग सेवक बन गये थे 
॥ ५७२ ॥ किन्तु उनमेंसे कुछ मंत्रिपुत्र स्वेच्छाचारी, असत्यभाषी, चोर ओर ढूट-मार करनेवाले थे। इसीसे 
राजान उन्हें किसी भी अधिकारके पदपर नहीं वेठाया ॥ ५७३ ॥ कालान्तरमें सदनपाळने फिर राजपुरीके 
राजापर आक्रमण किया | तब वहाँ के राजाकी सहायताके लिए सेनापति वप्पटको भेजा ॥ ५७४ ॥ राजा कळशके 
बळ प्रतापसे वप्पट जेसे साधारण अधिकारीने मदनपालको परास्त करके केद कर लिया ओर उसे वहांसे कश्मीर 
भेज दिया ॥ ५७५ || तदनन्तर राजा कलाने वराहदेवके भाई कन्दपंदेवको द्वारपति बनाया ओर उस पराक्रमी 
वीरने आक्रमण करके डामरोंको सवथा नष्ट कर दिया ॥ ५७६॥ बीर कन्दपेदेवने जिन्दुराजसे राजनीति तथा 
पराक्रमकी शिक्षा पायी थी । अतएव थोड़े ही समयमें उसने आस-पासके सामन्तोंपर अपनी धाक जमा ST । 
जिससे वे उसकी आज्ञाको झिरोधाये मानने लगे ॥ ५७७॥ उसका स्वभाव बहुत ही उम्र था। अतएव जब कभी 
बह कुपित होकर अपना पद त्यागनेको उद्यत हो जाता था, तव राजा कलश उसे समझाकर पुनः उसके पद्पर 
प्रतिष्ठित कर देता था ॥ ५७८॥ वादमें राजाने मदनपालको कम्पनेश (सेनापति) बनाया तो उसने अपनी 
वौरतासे उददण्डतामें बढ़े-चढ़े वोप आदि डामरोंको मार डाला ॥ ५७९ ॥ वाजोंको पाळनेवाले विजञयपालकी 
सेवाआंसे प्रसन्न होकर राजाने उसे नगरपाल अर्थात्‌ कोतवाल बना दिया। उस पदको पाते ही विजयपालने 
US सव चोरोंको पीस दिया ॥। ५८०॥ तस्पश्चात्‌ राजा कलशने कन्दर्पदेव तथा उदयसिंह आदि बीरोंको 
'लोहर प्रान्तमें भेजकर उनके द्वारा भुवनराजको वहाँसे निकलबाकर दूर्‌ कर दिया ॥ ५८१॥ नीलपुरके 
राजा कीतिराजकी कन्या भुबनमतीसे अपना विवाह करके राजा कछशन उसके साथ प्राचीन AAT 
रोगको सदाके लिए समाप्त कर दिया ॥ ५८२॥ गुंगके पुत्र मल्छको शासनका सिखानेके लिए राजा कलशने 
विजयसिंहसे कोतवालका पद छौनकर मल्लको दे दिया ॥ ५८३॥ कुछ दिनों बाद उस मल्लको राजाने द्वारपति 
नैना दिया। इस पदपर पहुँचकर उसने सामन्त राजाओंके मुकुटोंमे जटित रत्नापर आपन प्रतापकी महिमा 
अंकित कर दी ॥ ५८४ ॥ जैसे उत्तरगोम्रहणकालमें एकाकी अजुनकी वीरता संसारमें प्रसिद्ध हे, उसी प्रकार 
RUM प्रविष्ट होते समय वीर मल्क, AGM जीरता i अर्मे पसित हो गय 
कि उस वीरने केवल पाँच-छ घुड्सवारोंके साथ कृष्णानदौको पार करके अभयराजके राज्यको ओर 
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wa वशीकृतशुतां भूपतेनेयबेदिनः | सममेवाष्टयूपालास्रिपष्टब्देडवशन्पुर agg 
कीतिन्य्पुराघीशश्चाम्पेयो भूभृदासटः | तुक्‍कात्मजस्तु कलशो वच्नापुरनरेथवरः ॥५८८॥ 
राजा संग्रासपालाख्यः स च राजपुरीपतिः । उत्कर्षो लोहरोबींभूदोवंशो FHA नृपः ॥७८९ ॥ 
गास्भीरसीहः कान्देशः काष्ठवाटधराधिपः | श्रीमालुत्तमराजो5पि राजानसुपतास्थर ॥ [तढकम्‌ ॥५९५॥ 
राजलोकः प्रवृद्धोपपि घने जनपदेऽभवत्‌ | FSA वापिकसरित्पूरो वारिनिधाविव ॥५९१॥ 
aka शिलीभरतवितस्तासलिळे रपे | शीतक्षणेडप्यसक्षीण FT  तेरन्वभूयत ॥५९२॥ 
मनसापि हि भूपाला यत्ते किंचिदचिन्तयन्‌ । प्राप्मेव GTA _ तदाहूतम्‌ ॥«९३॥ 
काशल सालणस्तस्य राजेतरदुलभम्‌ | AT तदसभ्रान्तो नित्यवद्याड्त्यवाहयतू ॥५९४॥ 
पार्थिवेष्थ यातेबु मल्ले कार्थपराङ्बुखे। क्षितिपाळेन ऋन्दया ठार CATT पुनः ॥५९५॥ 
अभिमानघनो मन्त्री कृतारब्धिनिजेधनेः। दुग स स्वापिक नाम युक्त्या दुग्रहमग्रहातू ॥९९६॥ 
स प्रविष्टोऽपि नगरं खिन्नः केनापि हेतुना । पार्थिवाभ्यथ्यमानोऽपि कायं नेवाग्रहीद्यदा ॥५९७॥ 
तदा प्रशस्तकलशो नित्यं दृत्यं समाचरन्‌ । तदुत्सिक्तोक्तिसंतप्तः सस्प्ृशन्नाभमानताम्‌ ॥९९८॥ 
निजश्रियातिभूयस्या भूरीन्संगृद्य शत्रिणः। तत्पदे रत्नकळश स्वश्रातरमकारयत्‌ ॥५९९॥ 
सो; क्रीतप्रथोऽप्यासीन्न कन्दपसमः कचित्‌ | किं चित्रोज्ञिखितः सिंहः सत्यसिहक्रियां स्परशेत्‌ ॥६००॥ 
ततः क्रमेण भूभर्त्रा भृत्यरत्नं कथंचन | राजस्थानाधिकारं स नगरे ग्राहितः पुनः ॥६०१॥ 


उसके साथ ही सब Sata भी छीन लिया ॥ ५८६॥ तदनन्तर प्रथिवीपर विजय प्राप्त करनंबाल एवं नीति” 
कुशल राजा कळझके नगरम ४१६३ लाकक बषमें एक साथ आठ राजे अतिथि होकर आये ।। ५८॥ वे थे 
न्यब्वपुराधीश कीर्तिराज, चम्पाका राजा आसट, वबल्ळापुरके राजा तु पुत्र कळश, राजपुरोका राजा 
संग्रामपाठ, छोहरप्रान्तका राजा उत्कप, उरशाका राजा ANA, कान्ददेशका राजा गाम्भारसीह आर काठः 
चाटका राजा श्रीमान्‌ उत्तमराज ॥ ५८८-५९० || उन सव राजाआंका समुदाय उस विशाळ राजधानीमें पहुच” 
कर सभुद्रमे मिळनेवाळी वरसातकी नदियाँके समान छुप हो गया, यह पता ही नहीं लगता था कि वें सब 
EU ५९१ || उस समय ठंढक विशेष थी, अतएव वितस्ता नदीका पानी बफके समान शीतल हो गया था | 

जाडा भी भयानक पड़ रहा था | फिर भी उन राजाआंको वहाँ सब तरहसे आनन्दका ही अनुभव हुआ ॥ ५९२॥ 
वे राजे जिस किसी वस्तुकों पानको वात मनमं सोचते थे, यह बस्तु मंत्रिशिरोमणि बामनके द्वारा TESA ठाक 
उपस्थित दिखाया दूता थी || ५०३ Il उस समय मन्त्री वामनने जो aga एवं सराहनीय wale दिखाया, 
वसा दूसरा कोई नहीं कर सकता था | Falls उस नेमित्तिक कायका भी उसने नित्यकार्यके समान सम्पन 
किया था ॥ ५९४ ॥ कुछ दिन वाद वे राज चळे गय। उसी बीच waa द्वारपतिका पद त्याग feat! तब 
राजा कळरने उसके स्थानपर कन्द्पदेबको नियुक्त कर दिया || ५९५ || उस स्वाभिमानी मन्त्री कन्दपने अपने 
धनस सन्यसश्रह AN उद्यांग करक अत्यन्त दुग्राह्य स्वापिक टुगपर कब्जा कर लिया ॥ ५९६ ॥ वह! से 


ळोटनप्रर्‌ कसा अज्ञात कारणवश कन्दपंदबका मन [खिन्न हो गया जिससे राजाके अनेकद्ाः आग्रह करनेपर - 


भी उसने द्वारपतिपदको नहीं स्वीकार किया ॥ ५९७॥ इस कामें मुख्य बाधक प्रहस्तकळटश था । क्योंकि 
कन्दपन आंभमानक साथ उस बहुतेर कटु वचन कहे थे। अतएव तेशमें आकर प्रदस्तकलछशने अपना स्वा 

मान प्रकट करते हुए अपने धनसे एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके राजाकी ओरसे उस' सेनाके सेनापति 
पदपर अपने भाई रत्नकछशकी नियुक्ति करा दी ॥ ५९८॥ ५९९. ॥ क्योंकि cape चरका सम्पन्न था! 


अतएव उसे निजी सम्पत्तिके वृतेपर उच्चपद्‌ प्राप्न करनेका अवसर मिळ गया । किन्तु उसमें कन्दर्पदेवके समान 


योग्यता नहीं थी । चित्रटिखित सिंह और वास्तविक सिहका पराक्रम एक जैसा भळा कैसे हो सकता था 


६०० ll कुछ feat बाद "अन्य करि ९9९ 
र सुड ही य सि नगरम राजस्थानाधिकारका पद्‌ स्वीकार 
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अतिताइनतश्रीरे AST BTEC! | त्यक्वा तमप्यथोकारं विषण्णो जाह॒बीमगात्‌ ॥६०२॥ 
पटान्तकृतसंरोधस्ताडयित्वा कर प्रभोः | कोपादेशान्तरं यातस्तं प्रत्यास्ते स्म मन्युमान्‌ ॥६०३॥ 
अत्यन्तखेदितो$प्यासीदानीतस्यान्तिक पुनः । दपं हतु नृपस्तस्य संनद्धो न तु जीवितम्‌ ॥६०४॥ 
त्यं पुरुषसिंदानां प्रोढदाव्यों विसोढवान्‌ | आरोहमवरोहं च सोऽन्तरज्ञः क्षमापतिः ॥६०५॥ 
उपाङ्गगीतव्यसन नतकसग्रहादरः | देशान्तरोचितं राज्ञा तेनेवेह प्रवर्तितम्‌ ॥६०६॥ 
ततो जयवनोपान्ते निरन्तरमहाणृहम्‌ | स्वनामाङ्कं पुरं कतृ आ्रवर्तत विशांपतिः ॥६०७॥ 
मठाग्रहारप्रासादमहाग्रृहपरपराः ह्ये. सत्तोयोपवनास्तत्र ययुः सिद्धि सहस्रधा ॥६०८॥ 
अत्रान्तरे राजयः  सोत्कपपोरुपः | गुणल भे परकाशत्वमन्यभूपालदुलेभेः ॥६०९॥ 
मोऽशेपदेशभापाञ्ञः सवेभापाछु सत्क्रात्रः | कृत्खविद्यानिधिः प्राप ख्यातिं देशान्तरेष्वपि ॥६१०॥ 
हव्येन पित्रा संत्यक्ता जना नानादिगागताः | गुणशोरयॉज्ञ्वलास्तेन गृहीताः कृतवेतनाः ॥६११॥ 
अपर्या्े EST वेतने व्ययशालिनः | एकाहान्तरितं तस्य भोजनं त्यागिनोऽभवत्‌ ॥६१२॥ 
A क्व व्य > 7२ > x गः भर्त a यभरणं . ~ ~ पारितो ८> च 
पितरं गायन इब व्यक्त गीते; स रञ्जयन्‌ | भतव्यभरणं चक्रे तहत्तेः पारितोषिकैः ॥६१३॥ 
(a = fe sso Soy शिव * स्‌ भ्येष n ~ > योः निर्ययौ 0> 
उद्दायति पुरस्तस्मिन्कदाचिदथ पार्थिवः । सम्येषु प्रीयमाणेपु शोचायोत्याय निययो ॥६१४॥ 
तेन प्रसङ्गभङ्गज जाततेजोवधः सुधीः | चुभ्यन्वेलक्ष्यकोपाभ्यां कुमारः क्षितिमैक्षत ॥६१७॥ 
कराया ॥ ६०१॥ तदनन्तर एक दिन राजाकी आज्ञासे एक चोरको इतना पीटा गया कि वह उसी मारसे 
मर गया । इस घटनासे सुकुमारद्धदय मल्लको बहुत खेद हुआ । जिससे पद त्यागकर वह गंगातटकी ओर 
चल पड़ा |] ६०२॥ उसके जाते समय स्वयं राजा कलशने आगे आकर विनम्र भावसे उसका पल्ला पकड़ 
लिया ओर जानेसे रोका । किन्छु मल्ळ राजाका हाथ झटकारकर क्रुद्धभावसे चला गया ॥ ६०३॥ उसकी 
इस goat राजा भी क्रुद्ध हो उठा ओर उसने सन्तरियाँको भेजकर उसे पकड़वा मॅगाया। उस समय 
राजा केवळ उसका दर्पे दूर करना चाहता था। उसके प्राणोको लेनेकी इच्छा नहीं थी ।। ६०2 ॥ इस प्रकार 
सवके मनोभावका fa तथा हृढ़निश्चयी वह राजा अपने बीर अधिकारियोंके आरोह अथात्‌ अधिकार- 
सीकति एवं अवरोह अथोत्‌ पद॒त्यागकों वह शान्तिपूवक सह छता था ॥ ६०५ ॥ अन्यान्य as समान 
अपने कश्मीर देशमें भी उपांगगीतका व्यसन एवं उचचकोटिकी नतकियोंके संग्रहका आदर इन दोनों प्रथाओंका 
प्रचलन राजा कळदने ही किया था ॥ ६०६॥ तदनन्तर उसने जयवनके निकट (अपने नामना पा 
वसाया । जिसमें बहुत बड़े-बड़े भवन बने हुए थे ॥ ६०७॥ उसके बाद थोड़े ही दिनोंमें बहाँपर सेकड़ों 
अग्रहार, gale, छोटे-बड़े मकान, सरोवर, बगीचे ओर बाजार बनकर तेयार हो गये। ६०८॥ उधर 
कल्शतनय हे अपने विविध सदूगुणां तथा अनुपम पुरुषाथक कारण सार संसारम प्रसिद्ध . द यया-था अत्य 
राजाआंमें उसके समान गुणांका मिळना कठिन था॥ ६०९ ॥ वह सभा देशाका भाषाय जानता और जर्त 
विभिन्न भाषाओंसें कविता भी करता था | वह्‌ समस्त विद्याओं तथा कढाओंका नात तक wha उस 
राजपुत्रकी अन्य देशोंमें भी अच्छी ख्याति हो गयी थी। । ६१ oll अन्यान्य ee हुए न्न Re i 
तथा कृबियोंको उसका लोभी पिता कलश अश ThE सी ओर fos ys a 
देता था॥ ६११॥ ऐसा करनेसे उसका खर्चे बहुत बढ़ गया था आर —_ ee क a 
इतनी कठिनाई उठानी पड़ती थी कि कभी-कभी उसको एक दिनका अन्तर स याय पेय नळी 
FR करना पड़ जाता ATU ६१२॥ एक उत्कृष्ट गायकर्क ee = a 
मधुर गीतोंसे राजाको प्रसन्न कर देता था । . उसके उपलक्ष्यमें जो पारितोषिक मिळता था, उस धनसे वह 
ह्ानोंका x a एक रोज राजपुत्र राजसभामें अपने पिताके समक्ष बड़ी 
भरण-पोषण करता ATU ६१३॥ एक र॑ ल. भासद गद्गद हो रदे थे । उसी समय 
po er or rh साया । यच | गगन. प्रकार प्रसंगभंग करनेसे 
पजा gag किसी आवश्यक कार्यसे उठकर बाहर MOT AAPOR राजाऊ इस रने 
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्रभुवीतक्षान्तिः सुहृदतिशठः स्र परुपवाक्सुतो गर्वोन्नद्गः परिजन उदात्तम्रातवचा; | 
इयान्सोढुं शक्यो ननु हृदयदारी परिकरो न तु श्रोतावज्ञालुलितनयनान्तं परिभवन्‌ ॥६१६॥ 
पितुरेव तदा yet विश्शाबट्टाभिधो विटः | शाधि राज्यं निहत्येम नमण॑देत्यवाच तम्‌ ॥६१७॥ 
अधिक्षिपन्स तं रोषान्नानेनोक्तमसांग्रतम्‌ । इत्यासनेन हसता घम्मटेनाप्यकथ्यत ॥६१८॥ 
अग्रे भोगेच्छ्वश्छन्नाः ङमाराननुगान्पितुः | Ae प्रदश्ये स्वीकुयुवरया कामिससारव ॥६१९।| 
पुनः सभां संम्िष्टस्तं पिता पयतोपयत्‌ | प्रीतिदायैस्ततस्तैस्तैः साधुवादेश्व मानिनाम्‌ ॥६२०॥ 
अन्येद्यस्तु पितुः पार्थात्स क्त्वा स्वणृहान्गतः । अभ्येत्य विरशावद्गन तदव जगद रहः ॥६२१॥ 
उपपन्नं तत्तदुक्त्वा तेनाभीक्ष्णं निषेधता | निवश्नन्नोप हस्तेन सोऽथ कोपादताड्यत ॥६२२| 
wana रुधिरं वमन्तं प्राणवर्त्मना । तं वीक्ष्य सोमिजातोशूत्सदाक्षिण्यो नृपात्मजः ॥६२३॥ 
ga: प्रक्षालयन्नस्रं तस्येटक्पाप्मनो भवेत्‌ | 
उक्तेनापीति कथयन्स्मित्वा वासांस्यदापयत्‌ ॥६२४॥ 
अनिच्छोरपि तस्येच्छा दानात्तेनान्वमीयत | दुःथीलेनान्यकामिन्याः स्मितमात्रादिव स्पृहा ॥६२ 
असक्त्कृतयस्नः स ततः कालेन भूयसा । तं प्ररयत्तत्र कृत्ये मध्ये स्वीकृत्य थम्मटम्‌ ॥६२६॥ 
स रोहदद्रोहसंकल्पजन्मना पाप्मना श्रितः | संमन्त्र्य पितरं हन्तुं तीक्ष्णान्य्रायुङ्क्त सवतः ॥६२७॥ 


राजकुमार हपके स्वाभिमानको असह्य चोट पहुँची | वह खजा तथा क्रोधसे क्षुब्ध होकर धरतीको ओर ताकने 
TT ॥ ६१५ ॥ क्षमाहीन स्वामी, अतिशयदाठ मित्र, कटुभाषिणी स्त्री, अत्यन्त अभिमानी पुत्र ओर उत्तर देने- 
वाळा हृदयदाही VIM सहा जा सकता हें, किन्तु श्रोताआंकी तिरस्कार भरी दृष्टि गायकां एवं वक्ताओंकों 
असह्य हो जाती हृ ॥ ६१६॥ उसी समय राजाके आश्रित विश्शावट्ट नामके विट ( धूत ) ने हसकर राजपुत्र 
que कहा--इस राजाको मारकर राज्य करिए! || ६१७॥ यह सुनकर कुपित हपने उसे faa, किन्तु 
उसके पास ही Jo हुए धम्मटने भी विशदावट्रकी वातका समर्थन करते हए कहा--इसका कहना भी 
अनुचित नहीं है? ॥ ६१८॥ जसे भावी सुखोपभोगकी लाळसासे वेश्यायें अपने प्रेमीके मित्रोंसे भी प्रेम 
करनेका प्रयत्न करती है, बसे ही भविष्यमें सुखभोगकी कामना रखनेवाळे राजाके अनुचर भी समय-समयपर 
राजपुत्राक समक्ष अपना भाक्तका गुप्ररूपस प्रकट करते रहते FSS | तदनन्तर राजा कलश जब फिर 
राजसभामें छोटकर आया, तव उसने उस स्वाभिमानी राजपुत्रको सादर BAA पारितोषिक आर अनेकश 
धन्यवाद देकर प्रसन्न किया॥ ६२० ॥ दूसरे रोज जब राजपुत्र हर्ष भोजन करके अपने पिताके भवनसे 
घर लौट रहा था, तब विश्शावद्रने एकान्तमें फिर बही बात छेड़ी ॥ ६२१॥ सो सनकर हने उस TAA 
बहुत फटकारा आर समझाते हुए बहुतरी बातें कहीं | तथापि उसने अपना दराग्रह नहीं त्यागा | तब अत्यधिक 
क्रुद्ध हाकर दन उसक मुखपर CH करारा थप्पड़ जड़ दिया॥ ६२२॥ उस प्रहारके कारण विश्शावट 
नाकसे रुधिर बहने लगा । यह देखकर स्वभावतः उदार होनेके कारण हर्षके हृदयमें उसके प्रति दयाभाव 
जागत हो गया || ६९३ ॥| तदनन्तर तत्काळ उसने सेवकोंको बुळवाकर उसका रुधिर धळवाया और उसके रथि 
होती i as Na इस प्रकारकी पापमयी भावना मनमें छानेसे ऐसी ही दुर्गति 
धूतन यह समझ ल्या कि ह मेरी सळाहसे सहमत है, यद्यपि 
वात थी नहीं । क्योंकि दुराचारी पुरुष परस्त्रीके सहज मुसकानको भी देखक छेता हे कि र्द 
खरी मुझसे ग्रम करती हे? ६२०॥ कुछ दिनों वाद उस धूर्तने उसी Sh ‘atl re at 
कर दिया। इस कार्यकी ओर हपेको अग्रसर करनेके लिए उसने pa meaeararnnr ihe 
विश्शावद्ध धम्मटके द्वारा राजपुत्र हर्षको पितासे द्रोह करनेके लिए उकसाने ढगा |) ६२६॥ अन्तमें 


सतत प्ररणासे राजपुत्र हर्षके मनमें पितृ 
द्राहरूपी पापमय वृक्ष अंकुरित तथा पल्ळवित 
कुछ नीचांकी सठा हसे उसने? Vrat Shastri Collection कु 
कौर न गुप्िहिपस पिती प्रहार करनके लिए स्थान-स्थानपर घातकोंको FO क 


किन 
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gaa गोचरीभृतस्तेपां खेहलवस्प्रज्नाम्‌ । न घातितः agar च वर्जिता न च तत्कथा ॥६२८॥ 
आप्तत्वं तीश्‍णवगेञ्य प्रतिभेदभयाद्वते । तां विश्शावद्र एवाशु वार्ता राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥६२९॥ 
बुद्धवात्राजपुत्रस्तत्तस्मित्हनि जातमीः । भोक्तुं नागात्पितुः पार्थमपि दूतैः कृताथनः ॥६३०॥ 
सोऽपि तस्मिन्ननायाते तत्रार्थे शान्तसंशयः | दिने तत्र मनस्तापान्नाभुङ्क्त सपरिच्छदः ॥६३१॥ 
सश्रातृकस्य ग्रासस्य ग्रातद शख न्यवेदयत्‌ । सुचिरं थक्कनस्याङ्के शिरो विन्यस्य सोऽस्दत्‌ ॥६३२॥ 
उक्त्वा च धम्मटोदन्तं वद्ध्वा तस्य समपंणम्‌ । 
रिधेहीत्यभ्यधान्ञापि तं भङ्गीभणितिक्रमेः ॥६३३॥ i 
न कृताधिगमावावां PART तम्‌ | अभापेतां भ्रातुरथे पुनस्तन्वद्धनन्दनो ॥६३४॥ 
त्वम्नसादवलाद्राजनापत्नत्राणदीक्षितो | यावावां तत्मवेशाथ व्यक्तद्वारं निशास्त्रपि ॥६३५॥ 
कथं नु प्रेथिवीपाल प्राप्ते प्राणात्ययक्षणे | 
निर्दोपी वा सदोषो वा ताभ्यां संत्यञ्यतेऽनुजः ॥ युगलकम्‌ ॥६३६॥ 
सामिद्रोहापवादश्च भवेत्तद्रक्षणादध्रवम्‌ | देशत्यागं तदुत्सृज्य शरणं नान्यदावयोः ॥६३७॥ 
इत्यादि संभाष्य तयोः पादन्यस्तोत्तमाङ्गयोः | रुदित्वा गमनाजुञ्ञां कथंचित्पार्थिवो ददौ ॥६३८॥ 
पथि कश्चिदमुं हन्यान्मध्यीक्ृत्येति धम्मटम्‌ | तो विनिजेग्मतुदेशात्ततः सबलवाहनो ॥६३९॥ 
तन्वङ्गजेषु यातेषु विविक्तीकृतमन्दिर! | सुतमानीय नृपतिः सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌ ॥६४०॥ 
आसंसारं जगत्यस्मिन्सवंतः ख्यातकीतिना । जनकेनेव जन्यस्य ज्ञसतरत्याद्यते जनैः ॥६४१॥ 


दिया ॥ ६२७॥ इस योजनाके अनुसार राजा FST कई वार उन घातकोंके चक्रमें he, परन्तु हने पितर 
Meat उन घातकोंको पिताका वध नहीं करने दिया। फिर भी उस योजनाका परित्याग उसने नहीं किया 
॥ ६२८॥ तदनन्तर स्वयं विश्शावट्रने “घातक लोग ही राजासे मिलकर यह भेद खोळ दंगे! इस भयसे उस 
पड्यंत्रका सारा भेद राजञा STF कह सुनाया॥ ६२९॥ इस वातका पता लगानेपर राजपुत्र हषे भयभीतः 
हो उठा ओर राजाके बुळानेपर भी नित्यकी तरह उस रोज उसके यहाँ भोजन करने नहीं गया ॥ ६३० ॥ 
राजपुत्रके इस व्यवहारसे राजा कलझको उस गुप्त पड्यंत्रकी सत्यतापर पूर्ण विश्वास हो गया । इस बातसे 
उसे बहुत दुःख हुआ और उस दिन उसने तथा उसके परिजनोंने भोजन नहीं किया ॥ ६३१॥ अगले दिन थक्कन 
तथा उसका भाई राजासे मिलने गया, तब राजा कलशने अपने दुभोग्यका वह सारा वृत्तान्त उनसे कहा 
और उनकी गोदमें माथा रखकर बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ६३२॥ उसने उन दोनोंसे धस्मटका भी सारा 
हाळ कहा, किन्तु “उसे कैद कर ले आओ? ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं दे सका॥ ६३३॥ सो सब सुनकर तन्वंग- 
के उन दोनों पुत्राने कहा-'राजन्‌ | हम दोनोंको धम्मटके इस पड्यंत्रका कुछ भी पता नहीं था ॥ ६३४॥ हम 

दोनों तो आपकी कृपासे आजतक विपत्तिग्रस्त लोगोंकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते आये थे ओर आपकी 
रक्षाके लिए सदा सावधान रहते हें ॥६३५॥ हे प्रथिबीपाल ! हमारा भाई दोषी हो या निर्दोष। अपले 
प्राणॉपर विपत्ति आ जानेपर भी उसे हम कैसे त्याग सकते हैं १॥ ६३६ के ऐसी परिस्थितिमें यदि हम अपने 
भाई धम्मटकी रक्षा करते हैं या उसका पक्ष लेते हैं तो हमारे हिस्से स्वामिद्रोहका पातक आता है। 
अतएव हमारे लिए देशत्यागके सिवाय और दूसरा कोई माग ही नहीं रह जाता ॥ ६३७॥ ऐसा कहकर 
उन दोनोंने राजा कलराके पेरोपर माथा रखकर जानेके caer माँगी । तब राजाने up भी आँखोंमें आंसू 
भरके किसी-किसी तरह बड़े कष्टसे अनुमति दी ॥ ६३८॥ ' इसे कोई मार न सके' इस बिचारसे उत 
दोनों भाइयोंने धम्मटको बीचमें रक्खा और अपना सब सामान, सेना तथा वाहन आदि अपने साथ लेकर 
बहा चल पडे ॥ ६३९ ॥ उन थक्कन आदि तन्बंगके पुत्रोंके चले जानेपर राजा कलाने एकान्तभें राजकुमार 


| घुल्याकर सान्त्वना देते हुए कहा-॥ ६४० | ee AH इस धरतीपर यरस्व्री पिताके हारा. 
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पुत्र शीतांशुनेबात्रिं दिद्रीपल्यातकीतिना | भवता तु सुपुत्रेण मां जञानात्याखळा जनः ॥ ६४२) 
स त्वं शुणबतामग्र्यो निरगलयशा भवन्‌। असाधुसेव्यमध्यान वद केस्मानिपवसे ।।१४३। 
पैतामहं निजं चाथ aa तुभ्यं समापयम्‌। तत्र हेतुमनाकण्य नापो कतुमहांस ॥३४॥॥ 
रिक्त: स्वेभ्यः परेभ्यश्च प्राप्नोत्यभिभवं जपः । इति निध्याय हि मयां कियते केशरक्षणम्‌ ॥ ६४५] 

पुर्रतिष्ठां निष्पाद्य क्षिप्त्वा राऽ्यधुरं खाय | 

वाराणस्यां गमिष्यामि नन्दिक्षेत्रेः्थ वा पुनः ।॥६४६॥ 
तद्वराज्यकोशयोः स्वामी बुभूषन चिराङ्भवान्‌ | अतितात्पयतः कस्मादनाया।चतमीहसे ॥६४७॥ 
संभाव्यते त्वय न तबन्समार्वादत खलः | यथाथंकथनातस्मात्काळीन घानवायताम्‌ ॥६४८॥ 
विशुद्धये करोत्वेष  स्वकेतस्यात्रातश्रवस्‌ | खंहादत(च्छस्तद्राजा साभशय वचाऽभ्यथात्‌ ॥६४९॥ 
अपलापवचोमात्रं निनीपुस्तस्य हेतुताम्‌ | जनप्रत्यायने सोऽभ 
HG साधुवादैस्तत्पितुः संपूज्य भाषितम्‌ | वश्याम्याप्तरुखे तखमित्युकत्वा निययो बहिः ॥ 
सामान्यप्रेरणादेषा चिकोपाऽभूदिति त्रवन्‌ | स पितप्रहितं दृतं हीतः स्पावसथं यथौ | 
दूतं म्लानाननं वीक्ष्य पाणिभ्यां ताडयज्शिरः | हा पुत्रेति वदन्राजा तस्यास्त्रन्दमदापयत्‌ ॥६५ 
इतेऽस्मिन्स्वशिरच्छित्यामिति प्रोक्तवतः प्रभोः । निरदेशाइंटयित्वेव तस्थुस्तद्वेशम शस्रिणः ॥ 


स्क्षान्विसमुत्सुकः ।। ६५०॥ 


ही प्रजाजनोंमें पुत्रकी ख्याति होती रही है ॥ ६४१॥ किन्तु लोकव्यापी यह नियम हमारे ओर तुम्हारे उपर नहीं 
लागू होता । क्योंकि जेसे aqua अत्रि ऋषिकी ख्याति होती हे, वसे ही तुम Ae विश्वविख्यात, यस्व 
एवं सुयोग्य पृत्रके सभ्वन्धसे मुझ भी सव लोग जानते है ॥ ६४२ ॥ गुणियोंमें अग्रणी एवं विख्यात यशस्वी 
होते हुए भी तुम इस नीचॉके सेवनीय मार्गपर क्यों चल रहे हो? ॥ ६४१॥ अब तक जो मैंने तुम्हारे 
पितामहकी ओर अपनी सम्पत्ति तुम्हें नहीँ सौंपी, उसका कारण सने विना तम्हे मेरे ऊपर क्षव्ध न 
हो जाना चाहिए ॥ ६०० || 'धनहीन राजा अपने और पराये दोनोंसे तिरस्क्रत होता है? इस वातको 
ध्यानम रखकर हा मंन इस कोराको रक्षा को हे ॥ ६४५॥ यह जो नये नगरका निर्माण हो रहा है, 
उसे पूरा करके में सारा राज्यभार तुम्हें देकर मैं काशी अथवा नन्दिक्षेत्र चला जाऊँगा और वहाँ ही 
तप करूगा ॥ ६४६ ॥ यह राज्यासहासन ओर समस्त राज्यकोदश शीघ्र तम्हारे हाथ आनेवाळा हे । ऐसी 
परिस्थितिसं तम जल्दबाजी तथा व्याकुळताके अधीन होकर अपनी शक्तिका एसे निद्य एवं नीच कायम 
क्या अपव्यय कर रह हा १ ।।६५५।। उन झूठ तथा कुटिल पुरुषाने मेरे समक्ष जो बरा-भळा हे, उस वातकी 
संभावना मुझे तुम्हारी ओरसे होती नहीं दिखायी देती | अतएव जो यथार्थ बात हो. उसे मेरे सामने कहकर 
बुम अपनेपर लगाये गये कलंकको धो डालो? ॥ ६०८ || पुत्रस्नेहके अधीन होकर राजा कळझने हसे ये 
ee i aul विश्वास था कि अपनेक्रो निर्दोप सावित करता हुआ वह यही PEM 

वथा मिथ्या हे' || ६५४९ || बह राजा राजपत्र हाके उस अपराधकों 
क्षमा कर देनेके लिए तैयार था । बह तो केवळ जनसाधारणके मनमें यह बात बैठा देना चाहता था कि 
दके उपर ठगाया गया लांडन एकदम झूठा हे? ॥ ६५० ॥ राजपुत्र हृपेने पिताकी आज्ञाको साधुवादपूर्वक 
अंगीकार करके कहा-महाराज ! मैं किसी आप्र पुरुषके द्वारा सां गा! | इतना 
कहकर बह चळ पड़ा ॥ ६५१॥ तदन चा वृत्तात कहळा WF 

त्तर गाजाक द्वारा भेजे गये विश्वासपात्र दतसे उसने कहा स 


तो यह हे कि औरोंके कहनेसे मैंने वह काम करनेका विचार किया था? | ऐसा कहकर छज्जित होता हुआ 
राजपुत्र इष अपने महळ्में चछा गया।| ६५२॥ जब राजाने अपने भेजे हुए दतको मलिनमुख हो 
छोटते देखा तो अपने दोनों हा्थांसे सिर पीटते हए हायर अभागे पत्र” $ = से तुरन्त 
कर ळेनेका आदेश दे दिया || ६५३ || उस आदेशके साथ पुत्र ४ ऐसा कहकर उसे IT 


# भी प्राण दू दूंगा | इस प्रदर शकी Shastri & jecton’ यह भी कहा दिया कि यदि वह मा 


आज्ञा पाकर सरास्त्र राजपुरुषोंने राजपुत्रके मर 


| 
| 
| 
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drome पिहितद्वाराः परिवाये नृपात्मजम््‌ | ऊचुः सुपरुपां वाचमेवं निश्चितमृत्यवः ॥६५५॥ 
अस्मास्टूणी प्रसादी च विरुद्ध छ्य कारयन्‌ । घातयित्वा दुराचार क्र जीवन्स्थातुमिच्छसि ॥६५६॥ 
क्षिप्यति सुतं स त्वां स पिता रक्षितस्त्वया । ज्ञातेयं युवयोरस्ति वयमेव हताः पुनः ॥६५७॥ 
Tae मध्यगोऽस्माक त्वां निहन्मोऽन्यथा वयम्‌ | 
एव सवेप्रकारं ते व्यक्तं नास्त्येव जीवितम्‌ ॥६५८॥ 
तां वार्ता भूपतेः श्रुत्वा व्याकुलस्याग्रतः स्थितः | इर्षान्तिकं दण्डकाख्यः ग्रायान्निजमहत्तरः ॥६७९॥ 
ीक्ष्णेनिजतया दत्प्रवेशः स नृपात्मजम्‌ । प्रसृत्योचाच मतिमानेवं सर्वान्विमोहयन्‌ ॥६६०॥ 
श्षृत्रियापुत्र जीवित्वा कल्पानल्पेतरानपि | कारणेरपि गन्तव्यं नियमान्नियतेर्वशम्‌ ॥६६१॥ 
तदेतस्मिन्समासन्ने मरणेऽव्यभिचारिणि | यदर्थं शृह्यते श्रं स मानः पाल्यतां त्वया ॥६६२॥ 
कृतश्रुतः ख्यातयशा युवा सुक्षत्रियो भवान्‌ | तदाहवविलम्वेन कायं किमिव पश्यसि ॥६६३॥ 
mig झुसदायेपु मयि चाग्रेसरेऽधुना | विपत्तिर्विजयो वापि प्रतापिंस्तव शोभते ॥६६४॥ 
उत्तिन्‍्ठ नखकेशादियोजनं कारय द्रुतम्‌ | वीरपट्ट॑ वधानापि स्वःस्रीपरिणय्रजम्‌ ॥६६७॥ 
IRA gaat राजपुत्र सनापितम्‌ | प्रावेशयत्पूज्यमानस्तीशणेराभ्यन्तरं गृहम्‌ ॥६६६॥ 
न्यस्तासिथेनुद्दपण दत्तझम्पः क्षणात्स्वयम्‌ | पश्चात्रविश्य तद्वेश्म चक्रे सुनिहितागलम्‌ ॥६६७॥ 


चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६५४ || उधर उन घातकोंको भी उस पड्यंत्रका भेद खुळ जानेकी बात माळूम हो 
गयी थी, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि अब हमें प्राणदण्ड अवश्य सिलेगा। अतएव वे सव राजपुत्रके 
महळमें घुस गये ओर भीतरसे द्वार वन्द कर लिया। तदनन्तर वे राजकुमारको चारों ओरसे घेरकर इस 
प्रकार कर्णकटु वचन बोलने ळगे। उन्होंने TET ६५५ ॥ “अरे दुष्ट ! तू अत्यन्त प्रमादी और नीच है। 
बिना आगा-पीछा सोचे तू राजद्रोह करनेको तेयार हो गया? अरे दुराचारी ! हमें इस प्रकार मोतके Fat 
ढकेलकर तू कहाँ ओर केसे जीवित रहेगा ? ॥ ६५६ ॥ जव हमलोग तेरे पिताको मारने चळे, तब तूने बीचमें 
Tat उसे वचा लिया। अतएव वह भौ तुझे अपना पुत्र समझकर बचा लेगा । क्योंकि तुम दोनोंमें पिता- 
पुत्रका सम्वन्ध है, लेकिन हम लोग व्यर्थ मारे जायेंगे ॥ ६५७ | अतएव तू हमारे साथ रहकर राजाके सेनिकोंसे 
युद्ध कर । नहीं तो हमीं लोग तुझे मार डाळेंगे। इस तरह अब सर्वथा तेरा जीवन संकटमें रहेगा” ॥ ३५८ ॥ 
उधर राजाको भी इस बातका पता लग गया था। अतएव वह बहुत घवरा गया। उस समय उसके पास 
दृण्डक नामका वृद्ध प्रतीहार खड़ा था ॥ ६५९॥ राजमहळसे वह वृद्ध प्रतीहार राजपुत्र हषके महलकी ओर 
गया। उसे देखकर उन घातकोंने उसको राजपुत्रका विश्वस्त सेवक समझकर भीतर जाने दिया । तदनन्तर 
उस बुद्धिमान दण्डकने उन सब घातकोंको चक्करमें डाळते हुए कहा -॥६६०)॥ हि क्षत्रियपुत्र ! जब कि पाँच मुख्य 
देवताओं अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिवको भी निश्चितसंख्यक कल्पोंकी आयु भोगनेके बाद 
विधाताके अधीन होकर एक दिन चले जाना पड़ता हे॥ ६६१॥ ऐसी परिस्थितिमें आपको यह सुनिश्चित तथा 
प्रशंसनीय मृत्युका सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अतएव जिस आस्माकी रक्षाके लिए शस्त्र धारण किया जाता है, 
अपने उस स्वाभिसानकी रक्षा करिए || ६६२॥ आप युवा, विद्वान, यझस्व्री तथा छोकविख्यात क्षत्रिय हैं। 
तव आप युद्धभें विछस्ब क्रिस लिए कर रहे हैं ? ॥ ६६३॥ इधर देखिए, ये वीर आपकी सहायताके 
लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही आपका सेवक मैं भी युद्धके लिए पूण he तैयार हूँ । अतएव हे प्रतापिन्‌ ! 
अब तो हम लछोगोंके ठिए विजय और मरण दोनों ही श्रेयस्कर हें ॥ ६६४॥ अब oa ती. ओर नख, केश 
तथा दाड़ी-मृछ आदि साफ कराके स्वर्गीया अप्सराओंकी स्वयंवरमालाके सदृश वीरपट्ट बाधिए ॥ as 
तेदनन्तर उस वृद्धने नाई बुलळवाकर राजपुत्र हषको उसके साथ भीतर भेज दिया । भीतर जाते समय हषने 
अपनी तचार बाहर ही छोड़ दी । उस समय उन घातकोंने उस बूढ़े प्रतिहारकी बड़ी सराहना की ॥ ६६६ ॥ 


TRAC वह वृद्ध भी अपनी तलवार बाहर लीग हके PA MCSE र्या और वहाँ पहुंचकर द्वारको 
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ततः स नीयं AMRIT | रसित राजपु क्रियतां स्वोचितं त्वया ॥६६८॥ 
दिभवमोषर्थि PE वैरो न्य > भव = = e 
भूतग्रहादिभवमोपधिभिविरोधिजात बलः प्रहरणप्रभव॑ तजुत्रः | 
निर्वाप्यते प्रतिभयं पथिवीपतीनां सावंत्रिक तु TAZA afeas: ॥६६९॥ 
Secs x res, Kas 
नदन्तस्तु्ुलं योधास्ततो राजसुतास्पदे । आरोहुमाययुवेग्रहस्थार्द प्रविवेक्षवः ॥६७०॥ 
तीक्ष्णा व्ढढारगृहस्थित त्यक्त्वा नृपात्मजम्‌ | यावनिंगन्तुमिच्छान्त हन्यमाना FACT ॥६७१॥ 
on 5 a aan fies ON. झि a 
feat: प्रसङ्गसानध्यान्मध्यपात ससाश्रता; | तावदिनियेयुवीरा निद्राहा | ARTA ॥ ६७२॥ 
ac C_ ANN ~ 
ते निर्याताः सर्यमतीगोरीश्ञाश्रयिणो ग्रहात्‌ । 
a a ९ los ON 
सदाशिवान्तिकं प्रापुधन्तो युधि विरोधिनः ॥६७३॥ 
रक्ष्यमाणो. a ¢ गि ~ fot os at च भृ ® फः (> 
अपे भूभतृंिरा ज्ञातेयशालिनः | राजज्ञातिहतस्तेप प्रथम. सहाय RO 
af ~ a ~ ~ > x को ~ 0७ SO 
द्विजस्तिव्याभिधो चीरः पण्डितः शोयमाण्डतः | TATA कशा च कणाटाञरमटहत! ॥ ६७५ 
केचित्यजन्तः Ta स्तं नन्तः केपि च स्वयम्‌ | लेभिरे वधवन्धादि पापाः काएुरुपोचितम्‌ ॥६७६॥ 
सितपष्टयां सहस्यस्य चतुःपछ्ठे स॒ वत्सरे । वैरं नीत्वा पितापुत्र विचः कारितो विटैः ॥६७७॥ 
इठस्यागासक्तिः प्रिययुवतिसंप्रेरणवचः खलासङ्गः पूवग्रणयपरिहारो जनयितुः | 
` अमात्येन भ्रात्रा सममपरमात्राथ कलहः कुमाराणां बुद्धिं पितरि विपरीतां प्रतनुते ॥६७८॥ 
एवं स खलसंगत्या कुमारो लब्बलाघवः । बन्धं कारागृहे प्रापदसुखानि सुखोचितः ।।६७९॥ 
राज्ञी भुवनमत्यस्मिल्वद्धे माध्यस्थ्यसंविदि | स्थापिता मानिनी कण्ठच्छेद कृत्वा जहावसन्‌ ॥६८०)॥ 
भीतरसे बन्द कर fen ॥६६७॥ तलश्रात्‌ पास ही खड़े राजाके एक विश्वस्त पुरुपसे खिड़कीके झरोखेमेंसे झांकते 
हए व्रद्धने कहा कि “राजपुत्र सुरक्षित हे, अव तुम्हें जो उचित जँचे सो करो'॥ ६६८॥ इस धरतीपर बुद्धिमान 
मंत्री yore आदिसे ग्रस्त राजाकी औषधियोंसे, शत्र॒जनित संकटके समय सेनासे, शस्त्रसंकटके समय कवचसे 
और ल सकटके अवसरंपर उस भयसे भी भीषण भय उपस्थित करके राजाकी रक्षा करते हें ॥ ६६९॥ 
तदनन्तर वीरगजंन करते हुए राजाक सानक राजकुमारके महलमें घसनेके लिए उसकी दीवारोंपर चढ्ने लगे 
॥ 59० I] ऐसी स्थितिमे वे घातक लोग उस तट कपाटवाले sass ee व . SAT ८ हे 9 2 
उच ४9 ONE AIG oh 7 भातर गये हए राजक को वह डकर 
ळडते-मरते हुए बाहर निकलने लगे ।। ६७१ ॥ वहाँ दो-तीन व्यक्ति ऐसे भी थे राजकुमारको वहाँ ही छी 
ठ कन ७१॥ वहाँ दो-तीन व्यक्ति ऐसे भी थे कि जिनका उस पड्यन्त्रसे कोई 
, सम्बन्ध नहीं था, केवळ वीच-वचाव करनेके लिए वे वहाँ पहुँच गये थे । वे वहांसे सकशलछ निकल गये ॥ ६७२॥ 
बाहर निकले हए लोग विरोधियोंको मारते-काटते हुए सूर्यमती रानीके gs 
Oe ee BES BS, Sa के गोरीश्रर मन्दिरके पासवाले मकानसे 
होते हुए सदाशिव मन्दिरके पास जा पहुँचे ॥ ६७३ ॥ राजा कलश अपने स्वजनों Bre 
as Bey अ । राजा कल अपने स्वजनोंको बहुत मानता था । इसीलिए 
उसने उनकी रक्षा करनेके लिए अपने सेनिकांको आज्ञा दे रक्‍खी ° च. 
ला SE गको आज्ञा दे रकखी थी | तदनुसार रक्षा करनेपर भी राजा कलशका 
रामदेव तथां कर्नाटक देशनिवासी Bh ये 00. 0 त (या हा पित तिव्य नामि आ 
देयेन टक देशनिवासी केशी ये तीन वीर शातरपक्षवालोंके हाथों मारे गये ॥ ६७५ ॥ उनमेंसे कितने 
ने हथियार डाळ दिये, कितनॉने आत्महत्या कर ळी, कितने मार डाळे गये औ. अ ae 
लिये गये ॥ ६७६॥ इस प्रकार ४१६४ लौकिक वर्षकी पौष शुक्र प्रतिपदाको ये और कितने ही कायर कद 
(2 शल दाको उन पत्र Ty कराके h 
इस काण्डका सूत्रपात किया था ॥ ६99॥ हठथर्मिता तथा saa Lu न भूरतोने पिताःपुत्रमं बर त 
उत्तेजक वाक्य, शठ पुरुषोंका संग, पिताके pe तर eS र्‌ आसक्ति, प्रिय युवतीके प्रेरणादायक 
इन्हीं कारणोंसे राजपुत्रोका मन अपने पिताके विपयमें को हो क द तथा सौतेछी माताके सा" he 
कारण सुख भोगने योग्य राजपुत्र हर्पको (मरार अयां ee, St ह्‌ || ६७८ Il दृष्टोंको 
दुःख झेळना पढ़ा ॥ ६७९ ॥ राजपुत्र हके सम्बन्धमें राजा कलडाके सार डो ना य हल art 
वती महारानी भुवनमती मध्यस्थ RT Hane yee Shastri ST जा शात निश्चित हुई थी, उसमे 


7 शि हपका कारागारका दण्ड दिये जानेपर उस रै 
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रक्षिणो मन्त्रिणामाप्तॉस्तस्य विन्यस्य भूपतिः । ग्राहिणोदुचितान्भोगान्सुतस्नेहादिने. दिने ॥६८१॥ 
चक्रिकायामशक्तो5यमिति सांचन्त्य YS | भृत्यः प्रयागनामाऽस्य निजः पार्थ्चांन वारितः ॥६८२॥ 
नोनको हपछुदिशय स्वेनान्यश्र महीभुजम्‌ | जीवितं लोचने वास्य व्रष्येतामित्यभाषत ॥६८३॥ 
नृपः स शीलवेकल्ये पशुतुल्ये हियं त्यजन्‌ । रिपोरिव तनूजस्य चक्रमे कतिचिस्मरियाः ॥६८४॥ 
तामु श्रशुरवाज्ञभ्यमवाप्य सुगलामिधा | वभूव तुक्रभूभतेनघ्री भतवधार्थिनी ॥६८५॥ 
. _संमन्त्य नोनकः सा च दो दावशनान्तरे । ससं प्रदातुं हस्य पापं प्रैरयतां ततः ॥६८६॥ 
| अन्यद्दशुखाद्रातो  भरयागस्तामवापतवान्‌ । प्रभु तद्ाप्यमानान्नपरिहारमकारयत्‌ ॥६८७॥ 
| तेनान्नेन परीक्षाथ दापितेनापजीवितो | हपेः श्वानो निशम्याभून्निराशो निजजीविते ॥६८८॥ 
' प्रयुक्तिं शूढदण्डस्य पितुरेव स तां विदुन्‌ | ततः सर्वाणि भोज्यानि स्पृष्टेबोज्झीदिने दिने ॥६८९॥ 
प्रयागोपहतेनासीत्परं वाह्येन सवदा। भोज्येन येन केनापि ङुर्वञ्गीवितधारणम्‌ ॥६९०॥ 
अन्नस्याभोजनं शरुत्वा राजा सदैनिंवेदितम्‌ । ततः प्रयागमानीय तत्र पप्रच्छ कारणम्‌ ॥६९१॥ 
प्रयोजको च सदी च सोपलभ्य न्यवेदयत्‌ | रसापंणकथां gaat तञ्ज्ञानं च स्वयं प्रभोः ॥६९२॥ 
अथान्येष्वपि खदेपु | पित्रा दत्तेषु शङ्कितः | राजस्रनुनं वुभुजे प्रयागोपहत॑ बिना ॥६९३॥ 

“स सवपु eT यद्यतत्रात्यत्राहयत्‌ | मने तत्तद्विनं रब्धं शेशेष्वास्थापराइ्युखः ॥६९४॥ भे 
अत्रान्तरे सबुदधूदकस्मान्नाशस्चकः । अदष्टपू्वो  भूभुतः सदाचारविषययः ॥६९५॥ 


। अपने हाथसे अपनी गर्दन काटकर प्राण त्याग दिया ॥ ६८० ॥ राजा कलशने कारागारमें भी हर्षकी सम्हालके 
। लिए विश्वस्त मांत्रयांको पह्रेपर नियुक्त किया था ओर पुत्रस्नेहके कारण उसके लिए राजक्ुमारोंके योग्य भोजन 
' तथा भागका बस्तुयं भेजता था ॥ ६८१॥ वाल्यावस्थासं सदा साथ रहनेवाले प्रयाग नासके सेवकको सीधा- 
सादा तथा राजना/तक BAA भाग न ठनेवाळा समझकर ह॒पके पास नियुक्त कर दिया था ॥ ६८२ ॥  तदनन्तर 
मंत्रा नानकने एकान्तमं राजाको सछाह दी कि 'या तो आप स्वयं अथवा कसी अन्य व्यक्तिके द्वारा हषको मरवा 
। डाल यांद यह सभव न हो तो उसकी दोनों आँखें तो अवश्य निकछ॒वा ली जाये ॥ ६८३ ॥ उन नोनक जैसे 
दुष्ट मंत्रियांकी मंत्रणास राजा कलश फिर शील्भ्रष्ट होकर पशुसदृश निर्ळज्जतापूणे बतोव करने ल्गा । तदनुसार 
अपना पुत्रवधुआंमेंसे कुछ सुन्दांरयाका अपहरण कराक उसन TAG स्री समझकर उनके साथ दुराचार किया 
॥ ६८४॥ उनमेंसे राजा नुक्ककी पुत्री सुळभा ससुर ( Hea) का प्रम प्राक्च करके अपने पति ( हषका ) वध 
करा देनेका प्रयत्न करने छगी ॥ ६८५॥ उसने ओर मंत्री नोनकने परस्पर मंत्रणा करके दो रसोइयोंको हषको' 
बिष मिश्रित भोजन देने जेस पापके लिए प्रेरित किया ॥ ६८६ ॥ एक अन्य रसोइयेके द्वारा प्रयागको इस षड़यंत्र- 
का पता छग गया, जिससे उसने हपेको वह भोजन नहीं करने दिया ॥ ६८७ ॥ परीक्षाके लिए उसने वह भोजन 
दो कुत्तांको खिलाया । जिसे खाते ही वे मर गये । इस घटनासे हषे अपने जीवनसे निराश हो गया ॥ ६८८ ॥ 
उसने गुप्तरूपसे दण्ड देनेको उद्यत अपने पिता कलशका वह कार्य समझा | उसी दिनसे उसने राजाके यहांसे 
आये हुए भोजनका स्प करके त्यागना प्रारम्भ कर दिया ॥ ६८९॥ अब प्रयाग अन्यत्रसे खान-पानको जो 
सामग्री लाता था, उसे ही खाकर वह रहने लगा I] ६९० ॥ रसोइयोंके द्वारा जब राजा कलूराको इस बातका 
पता गा, तब उसने ्रयागको बुलाकर इसका कारण पूछा ॥ ६९१॥ तब प्रयागने बिष on प्रेरणा करनेवाला, 
बिष देनेवाले रसोइयों और विष देनेके ढंगका पूरा विवरण राजाको कह सुनाया ओर यह भा कहा कि सष 
बातोंका पता तो श्रीमानको स्वयं होगा! ॥ ६९२ ॥ उसके बाद राजाने उन रसोइयोंको बदळ दिया। फिर भी हष 
भपने नियमपर अटल रहा | अब भी वह प्रयाग द्वारा छाया गया अन्न al खाता था Mt ae उन दिनों ह्षे 
सबको अपने प्रतिकूछ समझकर जो-जो हून ब ANT आ. उसे अपना समझता ATL BN विज्ञोपर Seat 
भाष्या नहीं रह्‌ गयी थी ॥६९४॥ इसी बीच राजा कलाक आच र्र ETA एवं विनाशसूचक उस्का 
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उत्पाध ताम्रस्वाम्पाख्यं पूर्व ताम्रमयं रविम्‌ । स रीतिप्रतिमाः सैर विहारेभ्यो5प्यपाहरत्‌ ॥६९६॥ 
घनानि निरपत्यानासाहतुं व्यवसायिना | न्यवायताय मयादा १ कि | ।६९७॥ 
ऽतिश्ञापसंतापन्यञ्ञकेनाञ्ञसाऽभवत्‌ । अतिसंभोगजातेन धाठुक्षेण्येन सीऽदितः ॥६९८॥ 
~ चिकीपो्हेरमन्दिरे | तस्यापतन्महाकालुम्भे नासापुटादसूक्‌ ॥६९९॥ 
आकस्मिकं दुर्निमित्तं तत्मतीकारसंविदा | न मनागप्ययाच्छान्त श्राद्ध तायो ॥७००॥ 
अस्र्रत्यनुबन्धेन तेन उलपितसौष्ठवः | शनः ; शस्याप्रणयितामन्तः वशी ATT ॥ ७०१ 
बलसांसकृबसण्यमभ्निमान्यायुपद्रवै: | कलाशेपेण शशिना तद्वः साम्यमायया ॥७०२॥ 
राज्यं स दित्सुहर्पाय दष्टाड्मात्यान्पराड्युखान | 
ततो5मिपेकमोत्कपमानिन्ये लोहराचलात्‌ ॥७०३॥ 
उच्चावचास्तेन सर्वे संविभक्ता ay | परमौर्ष्यादिधेयेन न | शुद्धान्ववधूजनः ॥७०७॥ 
कृत्वा घनार्पणं इुर्या देशादस्य प्रवासनम्‌ । इत्युकत्वा हपमानेतु तेनाप्राथ्येन्त ATT: ॥७०५॥ 
ते तु गोपतनिवार्यात्यॉ्ठकुराल्लोहराश्रितान्‌ | विन्यस्य रक्षिमावे तुत्कर्पाय न्यवेदयन्‌ ॥७०६॥ 
स॒ नाद्यमण्डपात्तेन निम्कृष्टः क्षामविग्रहः । निवेशितश्वतुःस्तम्भे वद्ध्वा बान्थववजित; ॥७०७॥ 
अधोज्ञिगमिपूऱ्राणानिःसामथ्यो विदननुपः । मुमूपुरभवत्तोथप्रस्थानाय कृतत्वरः ॥७०८॥ 
स॒जानन्देवतक्रोध॑ ताम्रस्वामिविपाटनात्‌ | इयेप शरणं कतु माताण्डं आणलब्धये ॥७०९॥ 
संत्यज्य विजयत्तेत्रमत एवापवरगदम्‌ | महीश्वरोडपि प्रययो तत्र त्रासवशंवदः ॥७१०॥ 


आ गया ॥ ६०० ॥ तद्नुसार उसने ताम्रस्वामीकी ताम्रमयी सूयप्रतिमा तोड़बा डाळी ओर बोद्धविहारोमें 
स्थापित पीतळकी मूर्तियांको निकळवाकर तोड़वा दिया i ६९६॥ अब उसने नेतिक मार्ग त्यागकर करता 
धारण कर ळी ओर AAA होकर मरनेबाळे प्रजाजनांका धन हड़पना आरम्भ कर दिया ॥ ६९७॥ उसके 
कुछ ही दिनों वाद पीडित प्रजाक सन्तापसे उत्पन्न शापके फळ एवं अत्यधिक ख्ीप्रसंगजनित धातुक्षयके कारण 

वह रुग्ण हो गया ॥ ६९८ ॥ एक दिन राजा कलश शिवमन्दिरमें कुम्भप्रतिष्ठाक समारम्भका कार्य कर रहा था। . 
सहसा उसो समय उसकी नाकसे रुधिरकी बूँद निकलकर मद्दाकाळके कुम्भमें जा गिरीं॥ ६९९॥ a 
आकस्मिक अपडाकुनका प्रतीकार करनेके ter किये गये सभी प्रयत्न वकार हो गये ओर उसका रोग उग्ररूपसे 
बढ़ने ढग गया || ७०० || निरन्तर रक्तस्राव होते रहनेके कारण वह अत्यन्त दुबंछ ही गया ओर उसे विवश 
होकर शय्याकी शरण ळेनी पड़ी ॥७०१॥ मन्दाग्नि आदि उपद्रवा तथा aw और मांसकी क्षीणताके कारण उसका 
शरीर सूखकर कछामात्र अवरिष्ट चन्द्रमाके सदृश क्षीण दीखने लगा || ७०२ ॥| यद्यपि बह हर्षको राज्य देना 
चाहता था, किन्छु मंत्रियांको इस विचारके विरुद्ध देखकर उसने ठोहरप्रान्तसे अपने दूसरे पुत्र उत्कपको 
बुळबाया ।| ७०३ ॥ उस मरणासन्न राजाने अन्तःपुरकी सुन्दरियोंको छोड़कर बाकी सब सेवकॉको प्रचुर MT 
तापिक प्रदान किया | अब उसके मनमें उन खियाँके प्रति रोप ओर ईप्याकी भावना जाग गयी थी।| ७०४॥ 
तदनन्तर उसन अपने मं।त्रयोंको बुळवाकर अभ्यथेनाभर्‌ शब्दोमें कहा कि “में हपंका धन देकर उसे अपने 
देशसे निवासत कर देना चाहता हूँ || ७०५ ॥ किन्तु मंत्रियोने राजाकी वात नहीं मानी । उन्होंने हर्षकी देख" 
Tart नियुक्त पुराने रक्षकांकी हटा दिया आर उनकी जगह ळोह्रप्रान्तके ठक्षुरोंको नियुक्त करके ह॒रपको उत्प 
ee oe अत्यन्त Fae .दपेकों नाव्यमण्डपसे हटाकर ब 
वासे किसी तें चळे जानेकी इच्छा व्यक्त की ७०८ || उस को समीप देखकर ला 

समय उसने सोचा कि 'ताम्रस्वामौका म 


Ee हक की || ७०८॥ उस ₹ 
तोड़नेके कारण सूयंभगवान्‌ मुझपर कुपित हो गये ह : zs धके ट 
द्रणम जानेको उद्यत हो गया ।॥ ९७१. co Sa te Shan Uae ATE निमित्त बहू भगवान्‌ माते 


र वह राजा शव था, किन्तु इस मरणासन्न स्थिति 


wean | 


eer? नर 


qs aaa 
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अधीकारप्राप्त्या तृणमिव विदन्विश्वमखिलं नियोगी जातातिर्नमति गृहदासीरपि रुदन्‌ | 
नदन्सूखा ज्ञानी बहुदुरुषदशाविगमतः करोति ग्राणान्ते शिशुरिव च किं किं न विगुणम्‌ ॥७११॥ 
तादृश्या या BOTH | गुरूपदेशाहंकारस्तस्य हास्यत्वमाययो ॥७१२॥ 
शुक्कायां सागशापस्य TAT निशाइखे | तलादेवाश्रितो म्यं भ्रूभृन्मतुं विनिययो ॥७१३॥ 
q भैरव नवा वजनाक्रन्ह TATA । सामात्यान्तपुरो नौभिः प्रतस्थे जलवत्मंना ॥७१४॥ 
यामशेपे दिनेज्न्यस्मन्यरातस्य चरणान्तिके | मातण्डस्य स्वजीवा प्त्ये सौवर्णी प्रतिमां व्यघात्‌ ॥७१५॥ 
भृत्यैरगणिताशस्थ | J द:क्षाज्यएगात्मजम | ओत्सुक्येनारतिस्तस्य व्यथितस्याधिकाञ्मवत्‌ ॥७१६॥ 
बहिहपकृत गात. NAAT से गायताम्‌ | विततद्वारविवरः शृणोति स्म विनिःश्वसन्‌ ॥७१७॥ 
._ ग्राणावसानसमयं पारसंकुचन्ती स्वप्नप्रसज्ञ इव धावनशक्तिराज्ञा । 
ब्रल्छुर्थदा प्रोचुयंदा खलु रुजो मरणोद्धवाया मर्मव्यथां ग्रथयते प्रथिवीपतीनाम्‌ ॥७१८॥ 
राज्यें तनूजं च संविभक्तुं Fava: । उत्कपं ग्राहयञ्भिक्षां बद्धजिह्णोऽभवत्ततः ।।७१९॥ 


अव्यक्त वदतो हं इति वाचं पुनः पुनः | निहोतुं नोनको भावं तस्यादर्शमहोक्यत्‌ ॥७२०॥ 
स॒ तन्निवायं Pearse: कम्पयञ्भिरः | जपन्क्रिमपि सार्धे द्वे वद्धवागभवहिने ॥७२१॥ 
आसक्ग्राणनिर्याण: संज्ञयाहूय मन्त्रिणः | तत; a तेरसंमूढेर्मातेण्डाग्रमनाययत्‌ ॥७२२॥ 
बपनिकोनपृश्चाशङ्कुक्तवान्स ` सितेऽहनि | मार्गस्य पञ्चपेऽन्दे agai निष्ठामथासदत्‌ ॥७२३॥ 
भयसे उसने मोक्षदाता विजयेश्वर शंकरजीको छोड़कर मार्तेण्डमन्दिरको जानेकी तैयारी को | ७१०॥ अधिकारके 
मदसे मदमत्त होकर समस्त विश्वको SHAT, समझनेवाळा अधिकारी विपत्तिमें घरकी दासियोंका भी पेर पकड़- 
कर रोने लगता हे | किसी पाखंडी गुरुसे उपदेश लेकर अपने आपको सवसे बड़ा ज्ञानी माननेवाला मूखे मनुष्य 


संसारके समक्ष पाडित्यक , किन्तु किसी प्राणान्तक प्रसंगके अवसरपर वह बच्चोंके 
समान किस-किस प्रकारके पागळपन नहीं करता ॥ ७११॥ उस राजाको भो गुरूपदेश ग्रहण करनका बड़ा अभि- 
मान था, परन्तु SIS हृदयवाळे साधारण AGA तरह ल्लीबतायुक्त आचरणके कारण वह सर्वत्र हास्यका पात्र 


जा बैठा ओर मरनेके छिए चळ पड़ा ॥ ७१३॥ वाद्यांकी तुमुळ ध्वनिसे जनताके रोदनकी ध्वनिको दबाता हुआ 
बह्‌ राजा अन्तःपुरकी feat तथा मंत्रियोंके 'साथ नोकाओंक्ते द्वारा रवाना हुआ ॥ ७१४॥ वहाँसे चलकर वह 
दूसरे दिन दोपहर बाद एक पहर दिन रहते मातंण्ड भगवानके श्रीचरणोंमें जा पहुँचा। वहाँ उसने अपने 
प्राणोंकी रक्षाके निमित्त सुवणेकी सूर्यप्रतिमा वनवाकर भेंट करनेकी सनोती मानी ॥ ७१५ ॥ उस समय उसके 
सेवक उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे और वह अपने ज्येष्ठ पुत्र हषको देखना चाहता था । उस व्यथित एव 
रूण राजाको पुत्रदृशनकी उत्कंठाके कारण बड़ी वेचेनोका अनुभव हो रहा था ॥ ७१६॥ बाहरी छोगोंके द्वारा 
हपके निर्मित गीतोंका गायन सुनकर वह बड़ी व्याकुछताके साथ वातायनके हिद्रासे देखने om, किन्तु कुछ न 


. ऐखकर उसने लम्बी सांस छोड़ी oto ll TS स्वप्नावस्थामें दोड़नेकी शक्ति कुंठित हो जाती हे, उसी प्रकार 


मरणासन्न राजाकी आज्ञा नहीं चछती। ऐसी परिस्थितिमे उसे यह बात भीतर ही भीतर बाणकी तरह चुभती 
ह ओर wap समय होनेवाली असह्य पीडाको ओर भी अधिक बढ़ा देती हे ॥ ७१८॥ उस समय राजा कलश 
अपने yg पुत्र हपको कुछ देनेके लिए उत्कपेसे कहना चाहता था, किन्तु तत्काळ उसकी जीभ जड़ हो गयी 
॥ ७१९ वह्‌ अव्यक्तरूपसे बार बार हपे-हृपें कर रहा था, यह देखकर मंत्री नोनकने उसके आगे दपण रख 
वेया ।। ७२०॥ तव तनिक हसकर उसने दांतोंसे होठ दबा लिया और दपेण बहांसे इटवाकर ओर छुछ 
अव्यक्त शब्द कहे । इस तरह ढाई दिन तक उसकी बोली बन्द रही ॥ ७९१॥ जब आण निकलनेका समय 
समीप समझा, तब संकेतसे मंत्रियोंकों बुकर उसने अपने आपको  मातेण्डभगवानकी प्रतिमाके समक्ष रखवा 


‘a 
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दिया ॥ ७२२॥ उस समय राजा BTR अवस्था SAAT ATT AT TT प्रकार ४१६५ छोकिक TI 
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सप्त सम्सनिकामुख्या देव्यः परिणयाहताः | SASSI 
असादवित्तया तस्य पुनः कव्यामिधानया | अवद 
सर्वावरोधप्राधान्यप्रदानं सा 

dma विजयच्षेत्रं क्रमाद्वामनियोगिनः | भेजे यर 
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जयमत्यभिधाना THAT: ॥ ७३, 
कया BA खरीजातिरपवित्रिता ॥७२५) 
नास्मर्थदि | मा स्मार्पी्ञाम भतुस्तदडुचाभिजनो ङ्बा ॥७२६॥ 
। यजवरुदरीलसती दुःखाकरोति नः ॥७२७॥ 
भूपालमोण्यं स्ववपुः सा भोगास्यासभाठरय | 

निनाय ग्राम्यभोण्यत्वं घिडनारीनीचचेतसः ॥७२८॥ 

व्यग्रेप्सखिलमन्त्रिपु | अन्त्येश्मिकरोद्राज्: कृतज्ञो वामनः परम्‌ ॥७२९॥ 
घोषोऽभिपेकतूर्याणामेकतो गीतमङ्गलः | साक्रन्दः परततूर्याणां नादोऽनयत्र समुद्ययो ॥७३०॥ 
जातः पद्मश्रियो देव्याः पुत्रः करशभूश्ुजा | ततो विजयमल्लारू ्ातुवमत्यमादधे ॥७३१॥ 
यददादर्षदेवस्य पिता प्रत्यहवेततम्‌ । प्रतिशुश्राव तस्म स तदेनोत्कर्षभूपतिः ॥७३२॥ 
आश्चासाय च मध्यस्थान्ददो सामन्तमन्त्रिणः | कऱ्यात्मजस्य चक्रे च जयराजस्य वेतनम्‌ ॥७३३॥ 


उत्कपस्याभिपेकाय 
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> अन्विष्यन्ति रुदत्य एव तरला गत्यन्तरं योषितो योगचेमकथां चितान्तिकगता एवात्यजाः इवत । 
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अन्येषां शतशोज्वसानसमये चर्चा विचार्येद्शी खीपुत्रादिक्वते कुकमंभिरहों संचिल्वतेञ्य जडाः ॥७३४॥ 
fon’ a a aK a Be 9 ध 
प्राववश ततः श्रांमानगर चुपातनवः । न तु हपादयाकाक्ष हद्यं नगराकसाम्‌ ॥७३५॥ 
तद्राज्यलामदिवसो जनस्याभोगदूषितः | सन्नपि प्रत्यमालेव स॒ रोगात रिवोत्सवः ॥७३६॥ 


= 
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मार्गशीष शुक्त षष्ठी तिथिको बह्‌ राजा स्वर्गवासी हुआ ॥ ७२३॥ मस्मनिका आदि सात विवाहिता और 
जयमती नामकी रखेळ ये आठों खियें उसके साथ सती हो गयां ॥७२४॥ लेकिन उसका अत्यन्त ऋृपापात्र प्रेमिका 
कय्याने सती न होकर सारी स्त्रीजातिको कलंकित कर दिया ॥ ७२५ ॥ बद काई उच्च EOE कन्या नहँ 
थी, फिर भी राजाने उसे सव feat प्रधान स्थान दिया था। सो उसने राजके दिये हुए उस सम्मानको 
भी भुला दिया ॥ ७२६ ॥| उसक वाद वह विजयदक्षेत्रमे रहती हुई एक साधारण ग्रामीण भजदूरसे प्रम करने 
छगी। यही वात मर ढृदयका विशेषरूपसे दुःख देती हे ॥ ७२७॥ राज़ाओंके भागने योग्य एबं उत्तमोत्तम 
सुखोपभोगसे देदीप्यमान अपना शरीर उसने एक ग्रामीणको उपभोग करनेके लिए सौंप दिया । ऐसी नीच 
एवं क्षुद्र प्रकृतिवाळी खियोंकों धिक्कार हे ॥ ७२८॥ जव कि अन्यान्य मंत्री उत्कर्पका राज्याभिषेक करनेके 
लिए उतावळे हो रहे थे, उस समय एकमात्र कृतज्ञ मंत्री वामन दिवंगत राजाकी अन्त्येष्टि कर रहा था ॥ ७९७) 
Be er खुशियारीके उपटक्ष्यमे तुड़दियाँ बज रही थीं और दूसरी ओर ळागाँके बिळापकी 
ee : ee ह | बाढ राजा कळशक्ती पत्नी पद्मश्री देवीसे उस्न 
डा हपेकी शन ad भाई उत्कपस झगड़ने छगा ॥ ७३१॥ तब जितना वेतन नित्य राजा कद ut 
उसने कुछ मात्रयाक्रा मध्यस्थ ब्रनाया 2 धी तरह उसने = Sy ar 
निश्चित कर दिया ॥ ७३३॥ मूर्ख संसा नाया था। इसी तरह उसने कथ्याके पुत्र जयराजको भी कुछ वेतन 
4 io छळ Ts q ने रकी oS ES ~ iS . ळं चित्त 

ज्लियोंको 83 Ml मूख ससारा ढोग संकडां बार आरांकी मृत्युके समय रोती हुई चंचळ 

याको अपना आश्रय खोजते तथा चिताक्के पास खड़े पुत्रॉंको > aD पर 

त मै अपनी खी चताके पास खड़े पुत्रोंको स्वतः प्राप्त होनेवाली सम्पत्तिके लिए परर 
झगड़ते देखकर भी अपनी खरी तथा पुत्रके लिए कुत्सित कर्मों द्वारा धनसंचय करते हैं. यह कितने अगम 
बात इं ॥ ७३६४ || तदनन्तर्‌ नये राजा श्रीमान उत्कपने राजधानीमे प्रः प करकर अभ 
देखनेके fen उत्कण्ठित > as = agit [[जवानाम प्रवेश किया | किन्तु हपका भ्युदर्थ 
ए उत्कण्ठित नागरिकोके हृदयमें वह नहीं प्रविष्ट हो : र > 

दिन जनसहयोगके अभावमें रोगी मनुष्यवे हू नहीं प्रविष्ट हो सका ॥ ७३५ ॥ उत्कर्षके राज्याभिपेकोत्सवका 
जिस दिन रोगसे आतुर पिवा कढ प सेक हर ह समाने सूना-सा छा cer था ॥ आक 
जस्‌ तुर पिता कैश भरेव "छिप भीतम हिद 


न्दर गया, उस ' रोज चतुःस्तम्भ We 


| 
| 
। 
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सार्थभ्रष्टमिवाध्वन्यमन्यस्मित्ञ्रि  ठककुराः । ते शोकमूकं संप्राथ्ये कर्थचित्तमभोजयन्‌ ॥७३८॥ 
राज्यं दातुं निजे देशे चक्ु्चास्य प्रतिश्रवम्‌ । राज्यद्यं नायमहत्येक एवेति वादिनः ॥७३९॥ 
एबं मिलितचित्तस्तैविपत्ति श्रुतवान्मितुः | कृतोपवासः सोज्न्येत्रुः शुश्रावोत्कपमागतम्‌ ।॥७४०॥ 
qa पित्रे प्रयच्छन्तं निर्वापसलिखाञ्जलीन्‌ । तं दृतेरचुजो राजा ard प्राथयताउ्थ सः ॥७४१॥ 
तस्य खानक्षणे 4 शान्नि सञ्ज र राज्याभिपेचने | घोपोऽभिमेकरतर्याणामुदभूत्सजयध्वनिः  ॥७४२॥ 
स तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने _निमित्तवित्‌ । विद्युद्योतेन जीमूतगर्जामिव नृपश्रियम्‌ ॥७४३॥ 
ततः TVET सनिमित्तेरगृह्मत/। तस्यात्यासन्नराज्यस्य भृत्यैरिव दिने दिने ॥७४४॥ 
स॒ भोजनं कारयितुं दृतान्त्रात्रा विसजितान्‌ | देशान्निर्वासयतु मां राजा संत्यज्य बन्धनात्‌ ॥७४७॥ 


STATS 


स्थातुमप्रत्यवस्थित्या विदध्यां कोशसंविदम्‌ | प्रियेड्यथा निरशनेः संदिश्येति व्यसजयत्‌ ॥७४६॥ 


स तन्मिथ्या प्रतिश्वत्य तं दृतेः प्रहितेस्ततः | कृतऊोशं सान्त्वयित्वा राजा मोज्यमभोजयत्‌ ॥७४७॥ 
नित्यं च at विधास्ये तदथ्यमान इति त्र॒वन्‌ | कालापहारं कुर्वाणः शङ्कां तस्योदपादयत्‌ ॥७४८॥ 


विश्वासाय स्वताडडूपाणि कृत्वा प्रयागकप्र । पाश्चं विजयमल्लस्य सोऽथ गूढ व्यसर्जयत्‌ ॥७४९॥ 
तदेवोकत्वा तमूचे स त्वां aa दुःस्थितोऽग्रजः | कुमारे त्वयि राज्येस्मिञशुच्यामो बन्धने वयम्‌ ॥॥७७०॥ 


संक्रान्तटःखः संचिन्त्य चिरेणापि तमत्रवीत्‌ | कायं कुर्यात्कथमिदं मदिरा नीतिमान्नुपः ॥७५१॥ 


कैद हर्पदेवले भोजन नहीं किया ॥ ७३७॥ अपने साथियाँसे बिछुड़े यात्रीकी भाँति शोकके कारण मोनभाव 
धारण किये हुए राजपुत्र हर्षको पहरेपर तैनात ठकुरोंने दूसरे दिन अनेकशाः प्राथना करके वडी कठिनाईसे 
भोजन कराया ॥ ७३८॥ उसके वाद उन ठकुरोंने कहा-“यह अकेला राजा उत्कपे कश्मीर ओर लोहर इन 
दोनॉपर राज्य नहीं कर सकता । अतएव हम लोग आपको लोहरका शासनसूत्र सम्हालनेके लिए ळे 
चलेंगे! यह कहकर उन्होंने प्रतिज्ञा की ॥ ७३९ ॥ परस्पर ऐसी-ऐसी वाते होनेके कारण हेका उन ठकुरोंसे 
मेळ हो गया। तत्पश्चात्‌ उसे पिताके मरणका समाचार मिला तो उस दिन भी उसने उपवास किया । उसके 
दूसरे दिन उसे अभिपिक्त होकर उत्कर्षके राजधानीमें आनेको वात मालूम हुई ॥ ७४०॥ जव जेलमें बेठा हुआ 
हषे अपने आँसुआंसे दिवंगत पिताको जलांजलि दे रहा था, उसी समय उसके छोटे भाई उत्कषेने दूतके 
हारा स्नान करनेका सन्देश भेजा ॥ ७०१॥ इधर जव हर्षे पिताकी अत्युके उपलक्ष्यसें स्नान कर रहा था, 
उसी समय संग्रोगवश उत्कर्पके राज्याभिपेकोत्सवमें संगलवाद्य वज रहे थे और चारों ओर जयघोषकी ध्वनि 
Ta रही थी ॥ ७४२॥ शकुनशाखज्ञ राजपुत्र हपको यह शुभ शकुन देखकर बिजली चमकनेवाले बादलोंके 
गजेनके अनुमानकी भाँति यह दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे राज्यश्रीका लाभ अवश्य होगा! ॥ ७४३॥ जेसे 
आसन्नश्रीक ( जिसे लक्ष्मी शीघ्र पराप्त होनेवाळी होती हे ) राजपुत्रका संवक लोग विशेष आदर ER 
, वेसे ही उस हर्पको भी विविध प्रकारके अभ्युदयदायक शुभ शकुन दींखतें क oe as उत्स 
द्वारा भोजन करनेके लिए सन्देश भेजा, तव उसके उत्तरमें हषने कहुळाया कि आए सुश ee 
करके अपने देशकी सीमासे बाहर कर दीजिए। सें तीर्थजलपानपूवंक यह शपथ खानेके लिए तेयार हूँ कि आपके 
विरुद्ध में किसी प्रकारका कोई काम न करूँगा। यदि मेरी बात मानकर मुझे न छोड़िएगा तो मैं अनशन करके 
अपने प्राण दे दूँगा' ॥ ७४५ ॥ ७१६॥ TT SHE दूतके द्वारा SAS FECT भेजा फि स 
मंजूर है! | ऐसा. करके उसने हर्षके मनको धेये बँधा दिया ओर कोशपानपूवंक शपथ लेकर भोजन ah कराना 

किया ॥ ovo |) इसके वाद जब ET अपनेको मुक्त करनेके लिए सन्देश भेजने खगा, तब आज-कलका 
बहाना करते हुए उत्क उसे टरकाने छगा। उसके इस व्यवहारसे हपका सन eer प ॥७४८॥ 
पेद्नन्तर विश्वासके लिए अपना कर्णाभूषण प्रयागकां देकर हर्ने उत्कपके छोटे भ row 


ति घनसें 
टं बड़ा भाई हर्ष बन्धनमें पड़ा 
यह्‌ सन्देश भेजा--॥। ७४५ ॥ “राजकुमार | ve र्‌हते हुए भी तुम्हारा अभागा बड़ा भाई ह्‌ > 


SAE दुःख भोग रहा है” ॥ ७५० ॥ इस सर्के 'ुरसिविसथंमेर्ड्कोनयहशबात मालूम हुई, तव उसे बहुत कष्ट 
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तथाप्यस्मिन्यथाशक्ति यतिष्ये तवद्विमोक्षणे । त्वया तु सावध रक्षणीयं स्वजीवितम्‌ ॥७५२) 
तं पार्क हर्षदेवस्थ संदिश्येति व्यसर्जयत्‌ | उपायांधिन्तयतञासीचस्य कायस्य सिद्धये ॥७५३॥ 
उत्कर्ष; प्राप्तराज्यस्तु दैवतैरिव मोहितः । नादधे किंचिदारम्भे व्यवस्थाग्रथनक्षमस्‌ ।७५४॥ 
समपिताधिकारोऽपि कन्दर्पादीन्स मन्त्रिणः | राज्यकृत्यं न पश्च्छ विदघे स च न स्वयम्‌ ॥७७७॥ 
परिमातं परीमाणं कोशसंचयवीक्षणे | परं क्षमापतेस्तस्य _ दिनक्त्यमजायत ॥७५३॥ 
कर्मणा नि्व्ययेनास्य चिन्त्यमानस्य येन वा | सुदी्यद्शी लोकोऽधूत्तेन ळुव्यत्वनिथ्यी ॥७५७॥ 

सा तस्य लुब्धताख्यातिः संमुद्रानमदायनः | 

wag: पितपत्नीमिः ae प्रवथिता Mosel 
स श्रोत्रिय इवोत्कम्पी व्यवहारमिताशयः जानां नाभवजिय। ॥७५९॥ 
. ततो नियमितां वृत्तिं तस्माहुब्धादनामुदन्‌ | इप कृतोधमः ॥७६०॥ 
स्वं रक्षितुं स मध्यस्थाननुत्रज्याक्ृतेऽखिलात्‌ । THe : ॥७६१॥ 


~ 


लवणोत्से निशामेकां पुरानिर्गत्य तस्थुपः | मध्यस्थरोन्यास्तस्येव योधाः पक्षमशिश्रन्‌ ॥७६२॥ 
हपे ag त्वयि गते कृतकृत्यो भवेज्ञपः । ae निष्कृष्य काराया गमन तव सांप्रतम्‌ ॥७६३३॥ 


इति तैः Taam: स राजसूलुरुदायुधेः | Ararat प्रत्यूपे नगरोन्युखः ॥७६४॥ 
gen चिकीपिंतं तस्य व्याइत्तस्य तथाविधम्‌ | सहायाः wT कतिचिड्डामरा अपि ॥७६५॥ 


> 


हुआ और तनिक देर सोचकर उसने कहा कि “परम नीतिज्ञ राजा उत्कप मेरे कहनेसे यह कार्ये केसे करेगा ! 
॥ ७५१ ॥ फिर भी मैं आपको कारागारसे छुड़ानेकी यथाशक्ति चेष्ठा करूँगा । किन्तु आप भी अपने जीवनकी 
रक्षाके लिए सदा सतर्क रहिएगा! ॥ ७५२ || यह सन्देश देकर प्रयागकों उसने दृपदेवके पास वापस भेज 
दिया और तभीसे विजयसल्ल इस कार्यकी सिद्धिके लिए उपाय सोचने लगा ॥ ७७५३ ॥ राज्य, पानेके वाद 
देवताओंने उत्कर्षको पागळ जैसा कर दिया । अतएव बह राज्यव्यवस्थाकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
देता था ॥ ७५% ॥ कन्दर्पं आदि राज्यमंत्रियोंको उसने सव अधिकार सौंप दिये थे । किन्तु राज्यको व्यवस्थाके 
सस्वन्धमें न वह उनसे कुछ पूछता था और न स्वयं ही कुछ करता था ॥ ७५५॥ निरन्तर राज्यक्ोशका 
दशन, धनकी गणना तथा सोने-चाँदीकी तौळ-नापमें ही उसका सब समय बीतता था ॥ ७५६ ॥ जिन कामोें 
धनके खर्चेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उन्हें बह तुरन्त स्वीकार कर छेता था | किन्त जिसमें व्ययकी 
सम्भावना रहती थी, उस कामके विपयमें वहत समय तक सोचता था। ऐसा करनेसे बह दरदर्शी छोगोंकी 
Bas fea pies Bert अपनी सोतेळी मावाओंके भोजनसें मँँगकी दाळ देना शुरू 2 
त उसका त्यवा अ जिया, 0७१4 ॥, मीय १ | 
पराया = नमकीन व्यवहार भी बहुत nee sean था। इसी कारण उदार खा 
प्रवनिधारित वेतन बह प्रिय नहीं लगता था ॥ ७५९.॥ कुछ दिनों बाद उस छोभी उत्कर्पने विजयम्लको 
धारित वेतन देना वन्द कर दिया। इससे रुट होकर बह उस देशको ही त्य छ देनेका उपक्रम 
करने zm ॥ ७६० ॥ अपनी aaa re 4 Saunas A | he र 4X हा SIGE ऱ्च्ळ = 4 भी 
AN Tea, जयमल्लन मध्यस्थांको भी साथ चलनेके लिए कहा, तब १५ 


तेयार होकर चळ पड़े | aay 

- ड || ७६ गजः चळकर बढ़ ~ = Sy i. 
पर उन मध्यस्थोंके सैनिक A ॥ कल FA एक रातके लिए पर्णात्समे मक गया | बह 
है Se भी उसीके पक्षमें शामिळ हो गये ॥ ७६२॥ उन्होने विजयमल्लसे कही 
राजपुत्र हृपदेवके कारावद्ध होने और कक हक ६२॥ उन्ह जयम 

मनोरथ हो जायगा । इस र आपके भी देश त्याग देनेसे उत्कर्ष निष्कण्टक राज्य पाकर सर 
उचित होगा! ॥ ७६३। । इस लिए हर्षदेवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही आपका यहसे चळत 
राजधानीकों लौट कं co त सुनकर विजयमल्ळ आगे बढ़नेका विचार त्यागकर 
"> क क ह पस 

5 रे आते. ही विंजेयमल्ठका अभिप्राय समझकर कुल ड | 


३१ सप्तमस्तरङ्गः । 
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अकरोन्मंधुरावड्ठो हयसेनापतिः सुतम्‌। राजस्नुयियासुये मध्यस्थानलुयात्रिकम्‌ ॥७६६॥ 
नागाहययो ट्रोहहीनो राजपक्षमसंत्यजन्‌ | केश्रित्सह हयारोहैः स पद्मपुरवर्त्मना ॥७६७॥ 
आगच्छन्नन्तिकं राज्ञो दुनिमित्त हृतत्वरः | न यावन्नगरं प्राप क्षिप्रकारी नृपात्मजः ॥७६८॥ 
गढुनैरादितोत्साहः शालाग्रोदीपिताग्निभिः | सेन्‍्यैग्रृहान्दहंस्तावद्राजधानीमवेश्यत्‌ ॥चकलकम्‌॥७६९॥ 
समयाय विनिर्यातं त्यक्त्वोत्कप महीभुजम्‌ | तत्पक्षं जयराजोऽपि राजसनुरशिश्रयत्‌ ॥७७०॥ 
हस्तस्थितौ राजपुत्रौ तस्याचिन्तयतां गतिम्‌ | नवो कवी व्यवहृतिं सिद्धवाचः कवेरिव ॥७७१॥ 
हृपंदेवे परित्यक्ते यास्याम इति वादिनः । स हस्तिमहिपादीनां शालाः सेन्यैरदाइयत्‌ ॥७७२॥ 
्यागग्रसयजीमूतो  हपदेवोऽभिपिच्यताम्‌ | लुब्धः खशो वणिकप्रायो राज्यादेष निवार्यताम्‌ ॥७७३॥ 
एवं वदन्तः सन्तोऽपि हपमेत्य पुरोकसः । पुष्पः ग्राच्छादयन्बद्धं तमोरिविवरापितेः ॥७७४॥ 
उत्पिल्ले तत्र संजाते भग्नसेन्यस्य भूपतेः । संग्रेष्य ठककुरान्हपेस्तटस्थं तद्वलं व्यधात्‌ ॥७७५॥ 


इत्थं बद्धोऽपि तत्कृत्वा वैरिका्येविरोधिनः | संदेहवेपमानाङ्गस्ततस्तानेवमत्रवीत्‌ ॥७७६॥ 
तेऽद्य संकटे दुष्ट तन्मां GAT बन्धनात्‌ । न चेदाशु महीपालादनिष्टं नियमाङ्कवेत्‌ ॥७७७॥ 
इत्युच्यमानास्ते यावद्विसृशन्ति स्म AYE: | पादप्रहारा न्यपतंस्तावद्द्वारगृहाद्वहिः ॥७७८॥ 


उच्चचार स किं द्रोहः प्रक्रान्तोञ्यं दुराशयेः | रे sag विवृणुत द्वारमित्युचकेवंच: ॥७७९॥ 


भी सहायक वन गये ॥ ७६५॥ घोड़सवारोंकी सेनाके सेनापति मधुरावट्रने कुमार विजयमल्ळ तथा उत्कर्षके 
आपसी झगडेमें निपटारेके समय मध्यस्थता की थी । अतएव जव विजयमल्ल राजधानी त्यागकर जाने लगा, 
तब उसने कुछ घोड़सवारोंके साथ अपने पुत्र नागको भी उसके संग भेज दिया था । नाग राजा उत्कषका अनन्य 
भक्त था । सो जब विजयमल्ल पर्णोत्ससे लौटकर डामरोंके साथ राजधानीपर आक्रमण करने चळा, तब 
राजा SHI इस वातकी खबर देनेके लिए अपने घोड़सवारोंके साथ वह तुरन्त राजधानीको ओर चल पड़ा। 
किन्तु मार्गमें अपशकुन हो जानेके कारण वह शीघ्र राजाके पास नहीं पहुँच सका। उधर तेजीसे काम करनेमें 
निपुण विजयमल्लने शुभ शकुनोंसे उत्साहित होकर हाथमें मशाल लिये हुए सनिकों द्वारा घरोंको जछाते हुए 
उस राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७६६-७६९॥ उस समय जयराज अपनी सेनाके साथ विजय- 
मल्ळसे लड़नेके लिए निकला, किन्तु सामना होते हो राजपक्षको छोड़कर वह विजयमल्लकी ओर मिळ गया 
॥ ७७० ॥ तदनन्तर जिस तरह दो नये कवि किसी महाकविके काव्यके अथेपर विचार-विनिमय करते हैं, उसी 
तरह विजयमल्छ तथा जयराज ये दोनों उत्कर्षपर किये जानेवाळे weal योजनापर विचार करने छे 
॥ ७७१ ॥ तबतक विजयमल्लके सेनिकोंने राजा उत्कषकी हस्तिशाला तथा गोमहिषशाला जलाकर भस्म कर दो 
और वे कहने लगे कि 'हमळोग ह्षदेवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही यहाँसे.चळेगे' ॥ OX ॥ अलयकालीन 
मेघोंके usa धनकी वर्षो करके प्रजाको सन्तुष्ट करनेवाले उदार हर्षदेवको राज्य सिले ओर बनियेके 
समान लोभी इस खडा उत्कर्षको राज्यके बाहर निकाल दिया जाय? ॥ ook Ul इस अकारका नारा रगात हुए 
नागरिकोने चतुःस्तम्भमण्डपके पास जाकर उस भवनकी खिड़कियोंसे ETAT पुष्पाक बषो Bl ७७४॥ 
बिकट उपद्रव फेलनेपर ह्षदेवने ठक्कुरोंको भेजकर परास्त राजाके सेनिकोंको युद्धसे रोककर्‌ उन्हें तटस्थ 
WAR आदेश दिया || ७७५ ॥ इस तरह बन्धन ( कारागार ) में रहते हुए भौ उस चतुर हृषने अपने शत्रु 
उत्तपेको हानि पहुँचायी और उसके बाद सन्देहसे काँपते हुए उसने उन ठक्कुरोंसे कहा--मैं इस समय 
भीषण संकटमें फँसा हुआ हूँ । अतएव आप लोग शीघ्र इस,कारागारसे मुझे छुड़ाइए | नहीं तो निःसन्देह राजाकी 
ओरसे मुझपर बड़े बड़े अत्याचार किये जायेगे! ॥ ७७६ || ७७७॥ हपदेवके इन बचनोंको सुनकर वे परस्पर 
विचार करने लगे । उसी समय सहसा द्वारपर जोर-जोरसे STATS प्रहारकी ध्वनि ae देने डी ॥ ७७८॥ 
तभी किसीने बाहरसे कहा-“इन दुष्टीने क्यों. ईैस'अकार बेह ०अपसस्म कर दिया है ! ठक्ङुरो ! शीघ्र द्वार 


0.6. 


२७१ राजतवरक्षिणी 


ठककुरेष्षय भीतेषु धैयादगणयन्मयम्‌ | अकारे "एव. _डारमपाइतम ॥७८०॥ 
नेत्रमात्रस्थितप्राणा. ददश विशतस्ततः | लोहराज्शखिणों हन्तु पराप्तान्योडश वार्षिकान्‌ ॥७८१॥ 
ते हि छिखोज्झिते cite स्वमिदं क्षणात्‌ | शाम्येदिह भयं सत्त्रं नानकस्य जल्पतः ॥७८२) 
उच्कपेणासकृच्छुत्वा तं निहन्तुं विसजिताः | विश्य चोकवा गच्छन्तः काय शेष FEAT ॥७८३॥ 
कदाचित्तेन क्त्यं स्यादहतेनेति तरक्षणम्‌ | निवार्य ठककुरात्रशयो हन्तव्यश्व यदोिकास्‌ ॥७८४॥ 
इमां दद्यामभिज्ञानं यदा चेयं विसुज्यते | तदा तु बन्धनात्त्याज्य इत्युदीयाङ्गुलीयकस्‌ ॥७८५॥ 

पाणो दशेयता चोक्ता विलम्बालम्बनं यतः | 

निवार्य ठक्कुरांस्तस्मिन्क्षिप्नं न प्राहरंस्ततः॥ कुलकम्‌ ॥७८६॥ 


स॒ तु प्रत्येकमाहूय नामग्रहणपूर्वकम्‌ | अजिग्रहततांस्ताम्बूलमप्युपावेशयत्पुरः ॥७८७॥ 
: ~ = los SAS a [नस 
जहुस्ते कृतसत्कारास्ताम्बूलग्रहणक्षणे | हताः कराग्राच्छख्राणि ग्राजहापा च मानसात्‌ ॥७८८॥ 


„भत्ते शरियं सृजति कीतिमघं लुनीते मित्रतबमानयति हन्त विरोधिनोऽपि | 
यात्यध्वसिः प्रतिपदं समनोनुकूलेगों: कामधुक्कमिव नापहरत्यनथंम्‌ ॥७८९॥ 
राजपुत्रः स. तानूचे किं हीता इव तिष्ठथ | निदोंपाः सवथा प्रेष्याः स्वाम्यादेशानुपालने ॥७९०॥ 
विलम्व्यतां तथाप्यत्र द्रष्टव्यं महदद्भुतम्‌ । यथोदेप्यत्यवस्थानामन्यथाःवं क्षणे क्षणे ॥७९१॥ 
ह्विपद्डीपिक्रव्यादुरगतुरगादिभ्रमळृतो यथाऽस्यां भिद्यन्ते दिवि किल त एवाम्बुद्लवाः । 
तथा सौम्यक्ररक्रमविक्ृतिभाजस्तनुभृतां क्षणानां नानात्वान्ननु हृदि विक्रारोमय इमाः ॥७९२॥ 


& 


खोलो! ॥ ७७९ || यह. सुनकर वे ठक्कुर भयसे ठिठक गये, किन्तु निर्भीक हर्षदेवने उनके द्वारा द्वार तुरन्त 
खोलवा दिया ।। ७८० ॥ द्वार खुलते ही उसने ठोहरप्रान्तके सोलह सरासर सिपाहियोंको भीतर घुसते देखा। 
उस समय हषे बहुत sae दीख रहा था । उसके प्राण उसकी आँखोंमें टिके हुए थे ।। ७८१॥ नोनक मंत्रीने 
राजा उत्कपेसे कहा था कि ‘eon सिर काटकर बाहर दिखाते ही सव भय तथा उपद्रव शान्त हो जायगा' 
॥ ७८२ ॥ तदनुसार उत्कषेने उन सोलह सरास्त्र सन्तरियोंको भेजनेका निर्णय किया था । किन्तु बह यह निश्चय 
नहीँ कर सका था कि हर्षका बध किया जाय या नहीं । वादमें उसने सोचा कि यदि वह जीवित रहेगा तो समय 
पड़नेपर काम आयेगा | अतएव उन सोलह सन्तरियोंको भेजते समय उसने कहा--“आप लोग चतुःस्तम्भमण्डपमें 
जाकर वहाँ पहलेसे तैनात ठक्कुरोंको हटाकर उनकी जगह स्वयं पहरा दें । कुछ देर बाद मैं यह अंगूठी आप 
लोगोंके पास भेज तो हर्षको मार डालिएगा और यदि यह दूसरी अँगठी भेजे तो उसे बन्धनमुक्त कर दीजिएगा'। 
ऐसा कहकर उसने उन छोगोंको होनों अँगृठियाँ भलीभाँति दिखा दीं । इसी कारण इस समय चतुास्तम्भमण्डय 
पहुँच करके वे leet सन्तरी केवळ ठक्करोंको हटाकर स्वयं पहरा देने ळगे। हर्पपर किसने प्रहार नहीं 
2 कल de हपने उनमेंसे प्रत्येक सन्तरीका नाम छे लेकर पास बुलाया और ताम्बूछ ९ 
उन्होने अपने शस्त्र ee a पातके pe be 
करती हैं, यदा बढ़ाती हे, पाप नष्ट करती pal दया SM चर णी 
मी) देती ह्‌ 2 करता ह, शत्रुको भा अपना मित्र बना देती हे, अपने अनुकूछ सर्जन 

विरुद्ध नहीं होने देती और सभी अनर्थोका निवारण करती हे । इस तरह कामवेनस्वरूपा मधुर बाणी कीन 
न काम i करती और किस अनिष्टको नष्ट नहीं कर देती १ ॥ ७८० || तदनन्तर हपले उन सन्त feat 
होनिवाठे पसतक आप लोग कुछ देर ठहर जाये तो आपको वर्तमान स्थितिमें क्षिण i 
नाक नाका चमत्कार देखनेको मिलेगा ॥ ७९१॥ जैसे आकाइमें दीखनेवाठे 

हाथी, घोडे, गंडे, मांसाहारी पशुओं० तथा अश्क! आकिंति्था ्थमेती-विगड़ती दिल्ायी देती हैं, उसी wale 


| 
| 
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qugat कुवाणास्तद्रथात्र स्थिता वयम्‌ | तथा सन्तु भवन्तोऽपि कार्यान्तरदिर क्षवः ।॥७९३॥ 
अपि चेत्रवथा एव , वतन्वन्ता रसान्तरम्‌ | आसन्नराज्यग्राप्तीनां राज्ञां स्यः ग्राणसशयाः ॥७९४॥ 
ग्रीष्मस्योष्मा ANT घनतां नूनमासब्रवृष्टनश गाढीभवति तिमिरं सनिकृष्टप्रभातम्‌ | 
TAT  प्रसभाविभवस्फारसपत्रचारान्षिष्क्रामन्ती वियदुपचितोपद्रवोद्रेकमेति ॥७९५॥ 
प्राणचारेण शकुन निश्चित्येति वदन्सताम्‌ । आचचच्षे शुभोदर्काः स्वोदन्तसरशीः कृथाः ॥७९६॥ 
कालं चंपुषुपन्यस्तशुंदव्यक्तभवद्रसाम्‌ । तेभ्यश्च कथयामास हस्बिद्धाश्रयां कथाम्‌ ॥७९७॥ 
aga स्परक्षाया पतरात।यवषणं | व्यापृत्य गभीरस्य न तस्य समलच्यत ॥७९८॥ 
न्तरे तघुदिश्य मते जाते नवे नवे । राजश्रियश्च काल्याश्च TAITSTRAMAT ।।७९९॥ 
उत्पा भूमिपस्तस्य परित्यागं ह्यमन्यत | आंदिदेशानुगांस्तांस्तान्भूरिशश्च प्रमापणे ॥८००॥ 
अमिज्ञानोमिकादानं वधादेशे तु नास्मरत्‌ । 
ते नोक्ति तस्य दृतानामन्ततिष्टन्त रक्षिणः ।।८०१॥ 
से ताखन्ध्यश्रमान्वीक्ष्य स्मृत्वामिज्ञानसंविदम्‌ | सच्चात्मजे राजपुत्रं श्राख्यं व्यसुजत्ततः ॥८०२॥ 
अभिज्ञानं वितरतस्तत्करे तस्य॒ मुद्यतः । देवयोगात्क्षणे तस्मिन्नूमिकाव्यत्ययोऽभवत्‌ ॥८०३॥ 
यः पातार्थेमुपाजितोऽन्याशिरसस्तेनव PUT: स्वशिंरसः पातं वरेणान्तरभूत्‌ । 
दिव्या स्वेव गदा श्रुतायुधचपं हन्तावधीदाहवे यत्राणाय विगण्यते विधिवशात्तेनेव नाशो भवेत्‌ ॥८०४॥ 


मनुष्यांके मानसिक विकारोंमें ag एवं तीक्ष्ण विचारांकी तरंगे बराबर उठती रहती हें ॥ ७२२॥ जिस 
तरह में जो कुछ होनेवाळा हे, उसे झळनेके लिए तेयार बेठा हूँ। उसी प्रकार आप लोग भी जो कुळ होनेवाळा 
हू, उसे देखनेके लिए तयार रहिए ॥ ७९३॥ आर फिर जिन्ह्‌ राज्य ।मळनेवाळा होता हू, एसे राजाआंको 
विभिन्न Co पन्न करनवारू एसं-एस प्राणघातक असग AA aid हा Cad ॥ ७०४ li जब बरसात 
आनेवाली होती हे, तब गर्मी अपनी पराकाष्ठापर पहुँच जाती हे आर प्रभात होनेको होता हे तो रातका अँधेरा 
र भी घना हो जाता ह। उसी प्रकार जव विपुल सम्पदा आनेवाठी हातो हू, तव शीघ्र नष्ट हो जानेवाळी 
विपत्तिय विशेष दःखदायिनी हो जाती ह ॥ ७९५ ॥ उस SIS स्वरोद्यशास्त्रका भछाभांति ज्ञान था। अतण्व 
बहू उस बातको दृढ़ विश्वासके साथ कह रहा था | अन्तमें उसने उन लागांको अपने समान विपत्तिमें फॅसे बहुतेरे 
महेपुरुषांक रृष्टान्त कह सुनाये ।। ७९६ || समय बितानेके छिए उसने कथाकां सरस बनाते हुए राजा हरिश्वन्द्रकी 
भी विपत्तिगाथा सुनायी || ७९७ ॥ उन सन्तरियांका मनोरंजन, अपनी रक्षा ओर विद्यमान बाहरी उवद्रवका 
सूक्ष्म za पर्यवेक्षण करते हण उस गम्भोर प्रकृतिके राजपुत्र हपने अपनो चतुराईका किसीका भी Tat नहा 
छगने दिया || ७९८ || sae उसके सम्बन्धमें तबतक संकड़ों नये-नये विचार उत्पन्न हो होकर उत्कषके पास 
वार-वार राज्यलक्ष्मी तथा महाकालीका आवागमन हो रहा था ॥ ७९९ ॥ 'हषेकों मारना चाहिए या बन्थनमुक्त 
कर देना चाहिए! इस विषयमें राजा उत्कपे अपने सेवकांको भिन्न-भिन्न प्रकारके आदेश देता रहा ॥ ८०० Ul 
अन्तमें उसने हपेको मार डाळनेकी आज्ञा दे दी, किन्तु उन सेबकांको वह अंगूठा देना भूछ गया, जिससे सन्त- 
रियांने राजाके सेवकॉंकी बात माननेसे साफ इनकार कर दिया ॥८०१॥ जब राजाका अंगूठी न दूनेको बात याद 
आयो, तब उसने सत्यके पत्र शूरको उनके पीछे-पीछे भेजा || ८०२॥ परन्तु जब उसे भेजने लगा, तब भूलसे बह 
अंगूठी दे दो, जिसे देखकर हर्षको बन्धनसुक्त कर देनेकी आज्ञा सन्तरियोंको पहलेसे ही मिली हुई थी || ८०३॥ 
के कुछमें जायमान एवं सिन्धुदेशके राजा जयद्रथके मस्तकका जा धरतीपर गिरा देगा उसकी तुरन्त 

a हो जायगी यह वरदान उसके पिताने TSS ही प्राप्त कर रकखा AT | किन्तु जयद्रथका सिर स्वयं उसके 
ही la गिरकर उसीकी AGT काहप FTAA va वाज दिव्य गदा Be 
र गिरकर उसीकी झत्युका कारण बन गयी। इस प्रकार जा वस्तु रक्षाका उपाय समझी जाती हे, 
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तथा चैकस्य विस्मृत्या व्यत्ययेनापरस्य च । अभिञ्ञानस्य स रुषो नाशं TIT लब्धवान्‌ ॥८५७॥ 
aaa हस्य ते क्षणादेव रक्षिणः । प्रपेदिरे हितैपिल्वम॒त्करपाज्ञाविरोधिन: ॥८०३॥ 
दारमाक्रान्तयुत्कोधो  वघायायमुपागतः । इति निष्याय ते शह ST GTI coy 
उद्वाटिताररिपुटा दृष्टा तस्योमिंकां करे । तेनैव साकं नृत्यन्तो हप MBIT ॥८०८॥ 
पादन्यस्तोत्तमाजैस्तैनिगच्छेत्यथिंतस्ततः । अविश्वसन्राजबजुः AAT FATT ॥८०९॥ 
तस्मिन्क्षणे eid हतं ज्ञात्वा रणे स्थितः | कुष्यन्विजयमह्ोऽभूद्िकीद्रिक्तपौरुषः ॥८१०॥ 
तं दशधुमुद्यतं राजधानां जीबति ऽग्रजः | अभिधायेति GET: कर्थचित्पाथिवाजुगाः ॥८११॥ 
प्रत्ययार्थं ततस्तस्य राज्ञा हपेवधूद्र तम्‌ । शृहीतमठताटक्ला सुगला ATT gH ॥८१२॥ 
तां विलोक्यैव विरते वहिदाहाुपात्मजे । राजा * भयप्रताकार हत्या गादमन्यत ॥८१३॥ 
गत्वामात्याः स्वयं नोनप्रशस्तकलशादयः | हप निनिंगडं कृत्वा कारागारात्तताउत्जजन्‌ ॥८१४॥ 
मन्त्रः स तेषां शोकेन वक्त्रात्कृतगतागतः । अन्त्यक्षणे श्वास इव प्रससार बहिश्वरन्‌ ॥८१५॥ 
हषः प्रच्छाद्यममानस्तु पौराणां पुष्पवृष्टिमिः | हयमारुह्य सामात्यो WA नूपसासदत्‌ ॥८१६॥ 
अभिनन्धालुजो राजा तमूचे भ्रातरं रणात्‌ | निवार्यागस्यतां कुमः प्रासकालं ततो वयम्‌ ॥८१७॥ 


तथेति प्रस्थिते तस्मिस्त्यक्‍्त्वा तत्स रणाजिरम्‌ । प्राविशन्मन्त्रिमिः साथ कोशं हेमादिसंश्रयम्‌ ॥८१८॥ 


बही विधाताके विलक्षण विधानसे विनाशका कारण बन जाया करतो है ॥ ८०४ II वेसे ही राजा THIET एक 
अभिज्ञान अर्थात्‌ पहचानकी अंगूठी वदळकर दे देनेसे उस राजाको लाभके स्थानपर सर्वनाश प्राप्त हो गया 
॥८००॥ राजपुत्र दर्षदेव बड़ा ही मिलनसार और उदार था | इससे वे रक्षक बहुत अल्प समयमें उसके हितेषी और 
उत्कपेकी आज्ञाके विरोधी वन गये ॥८०६॥ उसी समय क्रोधकी मुद्रामे शूरको आते देखकर उन्होंने यह अनुमान 
किया कि यह हर्षदेवकी हत्या करनेके लिए आ रहा है? । ऐसा सोचकर हषके हितेषी रक्षकोंने शूरको ही मार 
डाळनेके लिए अपने-अपने शस्त्र सम्हाढ लिये ।। ८०७॥ द्वार खोलकर शूर जब भीतर गया ओर रक्षकोंने उसके 
हाथमें वधके स्थानपर बन्धनमुक्त कर देनेवाली अंगूठी देखी तो आनन्दविभोर होकर उछलते-कूदते हुए वे हषं 
देवके पास गये || ८०८॥ बहाँ उसके चरणोंमें मस्तक रखकर सविनय प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि अब 
आप तुरन्त बाहर निकल चलिए! । किन्तु उनकी इस बातपर हर्षको सहसा विश्वास नहीं हुआ ओर क्षणभर 
बह कुछ सोचता रहा || ८०९ || उसी समय “राजा उत्कषेने हपदेवकों मरवा डाला हे? ऐसा समझकर विजय” 
मल्लकी क्रोधाग्नि धधक उठी ओर उसने अपनी पूरी शक्तिसे राजाकी सेनाका संहार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ८१० || बहू तो उसी आवेशे सारी राजधानी भस्म कर देनेको उद्यत हो गया था, किन्तु उसी समथ “आपका 
बड़ा भाई हष जीवित हे? । ऐसा कहकर राजा उत्कपके अनुयायियोंने किसी-किसी तरह उसको रोका ॥ ८१ १॥ 
तव उत्क्रषने भी दषके जीवित रहनेका विश्वास दिळानेके लिए हर्की पत्नी सुगलादेबीको हर्षका ताटंक ( art 
षण ) देकर विजयमल्लके पास भेजा ॥ ८१९॥ उसे देखनेपर विज्यमल्ळने अग्निकांडका विचार त्याग दिया । 

. उधर उत्कपत भी हृषदेवको कारामुक्त कर दृनेमं al अपना कल्याण देखा || ८१३ ॥ तदनुसार तत्काल नोन और 
प्रदास्तकळरा आदि हामी चठुःस्तम्भमण्डप गये और हथकड़ी-वेड़ी खोलकर उन्होंने हर्पदेवको arene 
मुक्त कर saa ८१४ ॥ राजा उत्कषंका वह हृषके कारागारमुक्तिका मंत्र उन नोनमप्रदास्तकळटा आदि मंत्रियी* 
हे ai शोकके कारण मुसूपु व्यक्तिके अन्तिम श्वासकी भाँति कुछ देर तक आता-जात! हुआ बड़ी कठिनाई 
बाहर निकाढ़ा | ८९५ ॥ तदनन्तर दृषदेव घोड़ेपर सवार होकर वहाँसे चला | जगह-जगह एकत्रित नागरिक. 
की भीड़ द्वारा की गयी पुष्पवर्षासे आच्छादित होता हुआ वह अपने मंत्रियोंके साथ चळकर उस रणे “i 
पहुंचा, जहा राजा उत्कष खड़ा था ॥८१६॥ वहाँ ढघुश्राता उत्कषेने भी हर्षदेवका अभिनन्दन 


किया 
कहा--आप तत्काळ विजयमज्ञके पर 
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` पामरा. करके निश्चित कर ढेंगे।। स जाकर, युद्ध बन्द कापर, उसके बाद आगेका कार्यक्रम da a 


ग ॥ ८१७॥ तद्नुसार EY युद्ध बन्द करानेके लिए चळ पड़ा और उ 
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उत्तीण महतः कृच्छाद्धपदेवमुपस्थितम्‌ | दृष्टा विजयमल्लो5भूळहर्षानिष्क्रियः क्षणम्‌ ॥८१९॥ 
ततो ववन्दे. तत्पादौ स चोत्क्राम्यालिलिज्ठ तम्‌ । तास्ताः  कथास्तयोरासनुपकर्तुपकाययोः ॥८२०॥ 
व्यापादयैनमेंवादौ हर्षोत्कप ततो नृपः | निष्कण्टकोऽसि भवितेत्याप्तस्योपांशु जल्पतः ॥८२१॥ 
ततो विजयमल्लेन नाद्रोहेणादतं वचः । ज्ञ्वेङ्िज्ञो हषस्तत्ततस्तु चकितः क्षणम्‌॥ युग्मम्‌ ॥८२२॥ 
स्वदेहमामिपीभूतं स श्रात्रोः स्येनयोरिव | निष्पत्रपक्षप्रतिमो ररक्षावंगतश्ररन्‌ ॥८२३॥ 
आसन्नाभ्रजलस्य दावविगमे Fags शाखिनो नक्रास्याद्वलृतश्च मज्जनमयी शङ्का भवेद्वारिधो । | 
भोक्तव्यस्य विथिः शुभस्य रभसात्स्वादृत्वनिष्पत्तये जन्तोः संतनुते निराकृतभियो भीत्यन्तरोत्पादनम्‌ USVI 
तं हयभ्रमणव्याजाद्रक्षितुं निजजीवितम्‌ । ज्ञातवार्ता निजाः केचित्पत्तयः पर्यवारयन्‌ ।८२५॥ 
साकं विजयमझ्लेन ततः AAT स क्षणात्‌। चचाल ` विस्तवापायमाख्यातुं तं महीथुजे ॥८२६॥ 
अग्रं तद्वेश्मनः ग्रापं विनिर्यान्तं नृपात्मजात्‌ | ततो विजयसिंहस्तं संश्रवेशान्न्यवारयत्‌ ॥८२७॥ 
उत्ते च मरणात्तीणों मतुं विशसि किं पुनः । निष्प्रज्ञ गत्वोपविश त्यक्तशङ्गं नृपासने ॥८२८॥ 
एवमुक्तवतस्तस्य भृत्यः कोशादुपाहते | सिंहासने हषेदेवस्ततस्तूर्णमुपाविशत्‌ ॥८२९॥ 
बैयात्यच्छादितानन्तप्रतिकूल्या तदन्तिके | उपाविशच सुगला महादेवीत्वसिद्धये ॥८३०॥ 


तस्याभिपेकशव्देन समपद्यन्त सवतः । रसितेनाम्बुवाहस्थ चातका इव मन्त्रिणः ॥८३१॥ 


मंत्रियोंके साथ सुवणे-रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुआंसे परिपूर्ण राजकीय कोशागारकी ओर लपका ॥८१4॥ अत्यन्त 
भीषण विपत्तिसे छूटकर आते हुए SITAR! देखकर विजयमल्ल असन्नताके ATA कुछ देर तो स्तव्ध-सा खड़ा 
रह गया ॥ ८१९॥ तत्पश्चात्‌ बह हपके चरणोंमें लोट गया। तुरन्त हृपने उसे उठाकर हृदयसे र्गा लिया। 
उसके वाद उन उपकर्ता तथा उपकृत दोनोंमें बड़ी देरतक बात होता रहा ॥ ८२०॥ उसा समय एक बिश्वस्त 
पुरुष विजयमल्लके पास आया । उसने धीरेसे VES CTs ओर उसके वाद उत्क्षेको मारकर आप 
निष्कण्टक राज्य भोगिए' ॥ ८२१॥ किन्तु द्रोहभावसे विहोन विजयमल्लपर उसकी बातका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पडा । परन्तु उन दोनोंके वार्ताळापको ढंग देखकर चतुर ह॒षदेवने उसका मनोभाव समझ feat ओर चकित 
होकर इधर-उधर ZETA ढगा ॥ ८२६॥। उस समय वह एकाकी था। उसके पक्षका कोई भी व्याक्ति उसके साथ 

हीं था। अतएव दो प्रतिद्वन्द्वी बाज पक्षियोंके बीच फँसे पंखहीन एवं प्राणरक्षाके छिए आश्रय खोजनेवाले 
पखेरूकी भाँति वह घोड़ेपर वेठकर इधर-उधर घूम रहा था ॥ ८२३ ॥ वषोसे बृक्षांका दावानळ्जानत HA नष्ट 
हो जाता है, किन्तु उसके साथ ही बादलांसे बिजली गिरनेका संकट सामन आ उपस्थित होता हॅ ओर समुद्रमें 
मगरके मुखसे बचकर निकले हुए मनुष्यको TA इब जानेका भय घेर छेता है। उसी प्रकार निकटवर्ती भावी 
शुभ फलका अधिकाधिक आनन्द देनेके लिए विधाता एक भयके दूर होते ही दूसरा भय सामने खड़ा कर देता 
हे॥ ८२४॥ तभी इस विचारपरिवर्तनका रहस्य जाननेवाले कुछ पदछ सनक अपनी रक्षा करते हुए घोड़े 
टेहलानेके बहाने हपके निकट आ उपस्थित हुए ॥ <९५॥ Bees हषे कुछ देरतक्‌ विजयमल्लस संत्रणा 
करता रहा । फिर विद्रोह शान्त हो जानेका सा य देनेके लिए बह ल चळ पड़ा Hes 
वहाँसे चलकर जब राजमहलके द्वार॒पर पहुँचा तो विजयासह उसे भीतर नहीं is so ह ॥ fai 
कहा--राजपुत्र ! एक बार आप मोतके मुखमें जाकर बड़ी कठिनाईसे नोद आपर अब 

at भृत्युके हैं? अत स्वभाववाले राजपुत्र ! अब आप तुरन्त राजगद्दीपर 
क्यों सत्युके निकट जाना चाहते हैं? अतएव हे सरळ य क 
बठ जाइए ॥ ८२८॥ विजयसिहकी बात सुनकर उसके सेवक तत्काळ को राज Lah 
निकाल लाये और हर्षदेव तुरन्त उसपर बेठ गया ।॥ ८९९॥ उसी समय हषेकी पत्नी sales ठाईके 
साथ अपने बहुतेरे अक्षम्य अपराधोंको _छिपाती हुई महादेवीका पद शा BAS लिए उसकी ie = 
पर बैठ गयी ॥ ८३० ॥ उस अभिषेककलर्न दवस सिक सुभ ।ग्मेबगजेनसे एकत्र दो जानेबाळे चात 
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क्ञारताश्रवणेनातंमुत्कंं ` मन्दिरात्ततः | भूता. विजयसिहऽप कृष्ठा5न्यमनयदूग्ृहम्‌ ॥८2३३॥ 
आस्थानस्थस्य भूभतुरग्रेय स॒ मितालुगः । नष्श्रीदंदशे गच्छन्स्थिराः कस्य विभूतयः ॥८३३॥ 
तस्य॒ वेश्मम्रविष्टस्य बहिविन्यस्य रक्षिणः । राज्ञो विजयसिंहस्तत्क्रत काय न्यवेदयत्‌ ॥८३४॥ 

कारायां संस्तुतात्राजपा्श्वमानीय ठकुरान्‌ । तत्ेन्येऽग्रस्थितेऽत्याक्षीज्गयं विजयमल्नतः ॥८३५॥ 

सो$प्यग्रजं प्राप्तराज्यं श्रुत्वा तत्सविधं त्रजन्‌ | 
निन्ये संमान्य तद्दूतैः स्वामेव वसतिं क्षणात्‌ ।॥८२६॥ 

. तत्सैन्यं स्वान्तिकं प्राप्तमथ वीक्ष्य क्षमापतिः | आनिनाय तमभ्यण क्षणमात्रेण नीतिवित्‌ ॥८३७॥ 
महयं प्राणाश्च राज्यं च त्वया दत्तमिति ब्रुवन्‌ । स॒ प्राञ्जलिस्तमकरोत्क्गेशसाफल्यदायिनम्‌ ॥८३८॥ 
तस्य॒ दैवानुकूल्येन नीत्येव सुप्रयुक्तया । तत्कालमेव तद्राज्यशय्यायां सश्ुपाविशत्‌ ॥८३५०॥ 
कारागृहान्तःसंवीतान्येव वासांसि धारयन्‌ । सिहासनेन शुशुभे श्रीसाननिष्यान्नवो नृपः ॥८४०॥ 
तारक्साहससंरम्भपरिश्रान्तो दिनात्यये | कृतारोहो$थ शथ्यायां त्यक्तभार इवापतत्‌ ।।८४१॥ 
पश्यन्निवसतामेव सवतो विशरारुताम्‌ । न स निद्रासुखं तत्र मीलिताक्षोऽपि लब्धवान्‌ ।।८४२॥ 
उत्कषो युधि बद्धस्तु मन्त्रं पृच्छन्स्वरमन्त्रिणः | आक्षिप्यान्यद्रचो रूक्षं नोनकेनेत्यकश्यत ॥८४३॥ 
प्रातः प्रोक्तोऽसि यन्मन्त्रं तन्नाका्षीमेहीपते | पतितामनयादस्माङ्ाविनीं शृणु संविदम्‌ ॥८०४॥ 
अध्याक्षिपो बन्धनस्थं त्वं तमुच्छिष्भोजिनाम्‌ । श्वः श्रमांसापिंणां हस्ते स तु त्वामर्पयिष्यति ॥८४५॥ 
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समान उसके मंत्री भी चारों ओरसे आ-आकर वहाँ एकत्र हो गये ॥ ८३१॥ उधर हपदेवके राज्याभिषेकका 
समाचार सुनकर व्याकुळ उत्कपंको धूतं विजयसिहने जवदस्ती राजमहळसे हटाकर दूसरी जगह केंद कर 
दिया ॥ ८३२॥ उस समय राजसभाक भीतर सिंहासनपर वेठे हुए राजा हपंद्बने इन-ंगेने Gaels साथ 
जाते हुए राज्यभ्रष्ट एवं श्रीहीन भूतपूर्वे राजा उत्कपेको देखा । सम्पदाये चिरकाळ तक भळा कसके पास 
टिकती हैं ? ॥ ८३३॥ उत्कर्षकी. निगरानीके लिए विश्वस्त रक्षकोंको नियुक्त करके विजयसिंहने राजा 
हषदेवके पास आकर सारा (वृत्तान्त कह सुनाया॥ ८३४ ॥. तदनन्तर' राजा हपदेवने कारावासके ।वकराछ 
समयके सहायक तथा सच्च मित्र लोहरप्रान्तके निवासी srg तथा उनके सोनकांको बुळबाकर अपन पास . 
रख लिया | ऐसा करनेसे उसके मनसे विजयमल्लका भय दूर हो गया॥८३५॥। उसी समय अपन ज्येष्ट भ्राता हपंदेव- 
के राज्याभिषेकका समाचार सुनकर विजयमल्ळ STH पास जा रहा था । किन्तु उसके दूत रास्तेस हो उसको उसके 
घर छोटा छे गये ॥ ८३६ ॥ तदनन्तर विजयमल्लकी सेनाको अपने समक्ष उपस्थित देखकर नी।तानपुण हृर्पदेवने 
ies भीतर विजयमल्डको भी अपने पास gear लिया ॥ ८३७॥ इसके बाद हाथ जोड़कर हपेदेवने 
कहा कि थे प्राण आपकी ही देन हें । आपकी ऋपासे मेरा परिश्रम उसी तरह सफल हुआ हे । जेसे भाग्यके 
TS रहनेपर अच्छे ढंगसे प्रयोग की गयी नीति सफळ होती हे'। यहद कहकर हपदेचन विजयमल्छको 
राजासहासनपर amet बिठा ल्या i ८३८ || ८३९ || हप अबतक वह कारागारवाळा ही बस पहने हुए था, 
फिर भी राज्यश्रीके सम्पक्रके कारण उस राजसिंद्दसनपर वेठकर वह नया राजा बड़ा ही सुन्दर ळग रहा 
था ॥ ८४० ॥ इस तरहके साहसिक कार्योंकों करनेके कारण थका हुआ हर्ष सांझके पपयामस्तकसे तार] 
उतारकर थके हुए मजूरेके समान WAM पड़कर सो गया॥ ८४९॥ किन्तु इस परिवतेनशील संसारके 
प्राणियोंके भाग्यको विचित्र चंचळतापर बिचार करते हुए राजा हर्पदेवको आखि भीचकर पडे रहनेपर भी 
नींदका सुख नहां aa al सका | ८४२ || युद्धमें विजयांसहके द्वारा कद किया गया डत्कपेने seit al अपने 
मंत्रियोंसे भावी कार्यक्रमके विषयमें सछाह माँगी। तब मंत्री नोनकने बड़े तिरस्कारफे साथ थे वचन कहें 
_॥ ८४३ ॥ राजन * आज सवेरे मैंने जो सळाह दी थी, उसे आपने नहीं ee ee att 
7 a aq जो विपत्तियाँ भोगर्न पी पड़ेगी C- oer Sa ९ i tri CT साना सह अनीतिमय व्यवहार rT 
gti err ay 27 eee कारावद्ध हपको आपने 
द्ध दषंको आपने उच्छ्िष्टभां 
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शरणं मरणादन्यत्तस्मादस्मिनक्षणेऽस्त किम्‌ । त्यक्ताहवानामस्माकं - तदप्यम्राप्यतां गतम्‌ ॥८४६॥ 
` जवसादफलास्वादकालेऽ्यन्तमरुतुदम्‌ | यद्ठोपालम्भपाण्डित्यं न विपक्षेषु शोभते ॥29७॥ 
लवयाऽपायमनालोच्य य उपायः प्रवतितः | सवमेकपदे तेन गुहे नेव हारितम्‌ leven 
संस्थाप्यमानो दुर्नीत्या aa जरठः पटः | प्रत्युतोपद्रवोल्पोऽपि शतद्वारः ` प्रजायते ॥८४९॥ 
एवं शरुत्वा स तन्मध्याननित्याभ्यन्तरं ग्रहम्‌ । अवरुद्रिकया साधं विवेश सहजाख्यया ॥८५०॥ 
तत्र संव्यासमास्थासतष्ठामात्यामधाय ताम्‌ । क्षणं तिरस्करिण्यन्तरेकाक्येवाकरोत्त्थितिम्‌ ॥८५१॥ 
निःशर्खण गल विष्वा पटच्छदनकतरोम्‌ | नाड्यः प्राणहरास्तेन छिन्नाः खिन्नात्मना ततः॥८५२॥ 
फणत्कारेण क्रतेयारच्युताया अुवि शङ्किता | अपश्यत्सहजा रक्तं श्‍च्योतजवनिकान्तरात्‌ ॥८७श॥ 
सोऽथ लस्वशिरोनियत्सान्द्रासृग्दरशे तया । वज्रावभग्नशृङ्गान्तश्च्योतद्धातुरिवाचलः  -॥८७४॥ 
तस्यास्तदानीमोचिल्यं निव्यूढं येन योपिताम्‌ | भवत्सादपात्राणामब्ाप्युज्ेस्तरां शिरः ॥८५८॥ 

ब्रजति रजनी त्यक्त्वा कापि क्षे क्षणदाकरं पदमुपगतस्यास्तं संध्या रवेरनुगच्छति। . ` 

ति परिणतो ग्रेमण्युच्चावचे. परिचिन्तिते कचन नियमान्नन्या वन्द्या न वा सुधियां खियः ॥८७६॥ 
दुलाचारपतिप्रेमसादञ्येऽप्यभवत्तदा । कय्यासहजयोरयस्मान्िन्या वन्द्या च पद्धतिः ॥ युग्मम्‌ ॥८५७॥ 
सापि हि द्टुसदो वेश्मनतंकी नाट्यमण्डपे | दृष्टा तेनावरुद्धात्वं निन्ये राजवधूः पुरा ॥८५८॥ 
कान्तासगैरिकास्यन्दकर तसान्द्राङ्गरागया प्रेम्णो हेग्न इवोऽञ्बल्यंप्रविश्याग्निं तयापिंतम्‌ ।। ८९९ 


( जूठा खानेवाला ) के हाथ सौंपा था, अब वह आपको श्रपचों ( चाण्डाळों ) के हाथ सोपेगा ॥ ८४५ Ul अब 
मरनेके सिवाय हम लोगोंके लिए ओर कोई भी गति नहीं हे, किन्तु युद्धसे अलग हो जानेके कारण झत्यु भी 
अप्राप्य बन गयी हे | ८४६ ॥ अब शत्रु आपको अधिकसे अधिक कष्ट देनेमें कुछ भी उठा न रक्‍खेगा aE 
कष्टके हृदयको भी कष्ट देनेवाले वचनोंका उपयोग करेगा ।। ८४७॥ आपने उस समय अपने विनाझकी-ओर्‌ 
ध्यान न देकर जो उपाय किया, वही अव सवेनाशके रूपमें हमारे सामने उपस्थित हे ॥ ८४८ ॥ बहुत पुराने 
कपड़ेको सीकर ठीक भी किया जाय तो वह फिर फट जाता है। उसी प्रकार विगड़ी वात वनानेकी चेष्टा 
करनेपर वह ओर भी बिगड़ जाती हे? ॥ ८४९ ॥ अपने मंत्री नोनककी यह वात सुनकर उत्कषं. अपनी प्रिय 
WE सहूजाको लेकर भीतरी कक्षमें चला गया ॥ ८५०॥ वहाँ पहुँचकर उसने सहजासे कहा में. यहां 
सन्ध्या-वन्दन करता हुआ क्षणभर एकान्तमें अकेला रहना चाहता हूँ'। यह कहकर वह परदेके पीछे चला 
गया ।। ८५१ ॥ यद्यपि उस समय वह निःशखस्र था, फिर भी खिन्न होकर उसने, कपड़ा कंटनेवारी केचोसे 
अपने गलछेकी रक्तवाहिनी नसें काट डालीं ॥ ८५२ || उसके बाद केची गिरनेको आवाज सुनकर -सहजाको 
सन्देह हुआ । तनिक ही देर बाद उसने परदेके नीचेसे रक्तकी धारा बहती देखी ॥ ७५३ ।| तत्काळ भीतर 
जाकर उसने उत्कर्षकी asad इस प्रकार रक्तका प्रवाह होते देखा, जैसे बिजली गिरनेसे कोई पर्बत फट 
गया हो और उसके भीतरसे गेरू आदि धातुयें निकलकर बह चली हों ॥ ८५१॥ वह भीषण काण्ड देखकर 
सहजाने जो कुछ किया, उससे संसार भरकी पतिभक्तिपरायणा स्त्रियोंका मस्तक ऊंचा . हो गया ॥ <४५॥ 
रात्रि चन्द्रमाको क्षीण देखकर उसका साथ छोड़ देती हे, किन्तु सन्ध्या सूरयेका साथ न छोड़कर reas साका 
दी जाती हे । अतएव चुद्धिमानांको कदाचित्‌ प्रेमका परिपाक हो जानेके समय दी उसमें cite 
पै सकता हे । ऐसी स्थितिमें स्त्रियोंको सर्वथा निंद्य अथवा वंद्य नहीं हि सकता ॥ ८५६॥ कुलाचार 
तथा पतिप्रैसमें समान होती हुई भी कय्या और सहजा इन दोनों प्रेमिकाओंमेंसे एक निन्द्नीय और दूजे 
भेबकी वन्दनीया बन गयी ॥ ८५७ ॥ कय्याके समान ही सहजा भी एक दासी थी और देवमन्दिस्में त्य 
फेरती थी। एक दिन राजा उत्कर्षने उसे नाट्यमण्डपमें देखा और उसके AAT आसक्त होकर अपने 
भन्तःषुरमे रख लिया ओर राजरानी वर्ना?दिवॉ*९५८॥१' RRNA, पतिके शरीरसे अंगारके समान 
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seen पं वेश्यात्वे SWART | अतस्तनाथ्येानोपिं मरणा यवत ॥ ८६, 
चतुर्विशाब्ददेशीयो दिनद्वाविशती. जपः | म्तस्तिष्ठनिशामेकां प्रातः सोऽक्रियताग्निसात्‌ ॥८९१॥ 
तस्यावरोघलोलाक्यो लोहराद्रिस्थिता अपि | कुशानुवत्मंना किरण ETAT ॥॥८६२॥ 
श्रं संत्याज्यमानेषु तन्मन्त्रिष IMGT । ममूपुनोनकः शस्त्रे न TTT शेण यदा ॥८६३॥ 
विनास्मान्मन्त्रदो राज्ञः कोन्यः स्याद्यदिनेरसो । गोक्ष्यत्यस्मांस्ततः प्रायाननोपेक्षि्ा विचारयन्‌ ॥८६४॥ 
apa एवेति वचः प्रशस्तकलशों वदन्‌ | = 
तदा संत्याजयामास स्वयं तच्च समर्पितम्‌ ॥ तिलकस्‌ ।।८ ६५॥ 


नोनसिल्हारभट्टासशस्तकलशादयः । बद्ष्वाथ हर्पदेवेन कारागारं प्रवेशिताः ॥८६६॥ 
इत्येवमेकेनेवाह्व तादग्राजविपर्ययः । कृतश्च हदेषे ; देवेनेव HERA ॥८६७॥ 
यथाकथंचिद्वयुत्रान्ता बहवः प्रथिवीभृतः । ्रतीतिविषमो मागः कश्मापतितोऽधुना ॥८६८॥ 
सर्वोत्साहोदकत्तेत्रं सर्वानुल्लासदूतिका । सर्वव्यवस्थाजनती.. संवनीतिव्यपोहकृत्‌ ॥८६९॥ 
उद्विक्तशासनस्फूर्तिरुद्रिक्ताज्ञाक्षयक्षितिः | उद्रिक्तत्यागसंपत्तिरुद्रिक्तहरणग्रहा ॥८७०॥ 


कारुण्योत्सेकसुभगा हिंसोत्सेकभयंकरी | सत्कर्मोत्सिकललिता पापोत्सेककलङ्किता ॥८७१॥ 
> ९0 ~ ~ we i 
स्पृहणीया च वर्ज्या च बन्या निन्दा च सवतः । निश्चोद्या चोपहास्या च काम्या शोच्या च धीमताम्‌॥८७२॥ 


बहे हुए रक्तरूपी गेरूको सारे शरीरमें लगाया और अपने प्रेमको सुवर्णके समान उऽञ्वळ तथा निष्कलंक 
साबित करती हुई सहजा चितामें जल मरी ॥ ८५९ II वेश्याकाल्में सहजा राजा हृषदेवकी भौ प्रेमिका रह चुकी 
थी । अतएव अस्निप्रवेशके समय उसने रोका, किन्तु हके अनुरोधक्रा कुछ भी ख्याल न करके वह अपने 
निःश्वयपर अडिग बनी रही ॥ ८६०॥ जिस समय उत्कर्ष मरा, तव उसकी उम्र कुछ चोवीस वर्षेकी थी। 
उसने केवल बाईस दिन राज्य किया था। उसका शव रातभर रक्खा रहा। सवेरे अग्निसंस्कार किया गया 
॥ ८६१॥ उसकी अन्यान्य चपलनयनी रानियाँ लोहर प्रान्तमें रहा करती थीं। उनमेंसे कुछने अम्निमें प्रविष्ट 
होकर तत्काळ पतिकें समागमका आनन्द प्राप्त कर लिया ॥ ८६२ ॥ राजा हपदेवके सेवकोंने जब दिवंगत उत्कषं- 
के मन्त्रियोंका शस्त्रास्त्र छीनना आरम्भ किया, तव मरणोद्यत नोनकने अपने शास्त्र नहीं त्यागे तब दूसरे 
मंत्री ग्रशस्तकल्दाने कहा-“इस समय हमलोगोंके सिवाय.दूसरा कौन राजा हपेको सही सलाह दे सकेगा। 
अतएव यह निश्चित है कि हमछोग छूट जायेगे। ऐसा परिस्थितिमें आप अपने प्राणोंकी उपेक्षा न करें 
॥ ८६३ ॥ ८६४॥ ऐसा कहकर मंत्री प्रदास्तकलहाने नोनकसे शस्त्रास्त्र दिला दिये ओर उसने अपना शस्त्रासत्र 
भी उन राजसेवकॉके हवाले कर दिया।॥ ८६५॥ तदनन्तर राजा हृर्षदेवने नोनक, face, भट्टार एवं 
ei आदि मंत्रियोंके हाथोंमें हथकड़ी तथा पेरोमें वेडी पहनाकर कारागार भेज दिया ॥ ८६६॥ 
इस तरह देवके समान विचित्र कार्य करनेमें समर्थ राजा ह॒पदेवने एक ही दिनमें राज्यपरिवर्तनका कार 
कर दिखाया ॥ ८६७॥ हमने अपनी कथामें यहाँतक बहुतेरे भले और बुरे राजाओंका इतिहास बताया । अ" 
Sie बुद्धिकी सामर्थ्यके बाहर कुछ भयंकर प्रसंग सामने आ रहे है ॥ ८६८ ॥ राजा दृपदेवके कथा 
ssi ae ala “lil = री असफलताका वर्णन करना पड़ेगा । सार्थ | 
इसमें उद्रिक्त ( कठोर ) झासनकी चमक और sean ES ad वेला a गड़बड़ी 
अल हाते हादी वामिका भी गम fear शासनका उल्लंघन करनेके कारण उत्पन्न होनेवाळी aay 
इस हानिका भी वणन किया जायगा। इस तरह राजा हर्षदेवकी कथा बहुत ही उदारता 
भरी और परधन अपहरणकी पराकाष्ठासे ओतप्रोत है || coo || इसमें करुणाके आधिक्यका सौन्दये 
हिंसाकी अधिकताके कारण भीषणता भी भरी पड़ी हे । धार्मिक सक्ृत्यकी यि ही 
ळाइित्ययुक्त है और पापाचारकी बहुळतासे. कलंकित भी हे ॥ ८७१॥ इस प्रक ह शताति काटा 
Bee । ८७१ ॥ इस प्रकार यह कथा स्पृहणीय 
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आशास्या -चापकीर्त्वा ˆ चं स्मया त्याज्या च मानसात । 
हराजाश्रया चर्चाकथा व्यावर्णेयिष्यते ॥ कुलकम्‌ ॥८७३॥ 
, म तैज्मेरेव ससजे परमाणुभिः | कृतोऽन्यथाऽभूअसवे दुष्प्रेश्यो महतामपि ॥८७४॥ 


aa 

4 मत्ये न देवेषु तदपो दश्यते क्कचित्‌ । दानवेन्द्रेष स ma: परमुक्ष्यते यदि ॥८७५॥ 
तिमार्कपरीमाणउ्चलत्कुण्डलमण्डितः | उततङ्गमुकुटानद्भविकटोण्णीपमण्डलः ॥८७६॥ 
प्रसन्नसिंहविप्रेक्षी नीचश्मश्रुच्छटाञ्चितः । वृपस्कन्थो महावाहुः श्यामलोहितविग्रहः । ८७७॥ 
ब्यूहवक्षाः क्षाममध्यो मेघघोपगभीरवाक्‌ । सोऽम्ानुपाणामपि यञातिभाभङ्ककर्य भूत्‌ ॥तिलकम्‌।८७८॥ 
ह्वरे महाघण्टाशतुर्दिकमवन्धयत्‌ | ज्ञातुं विज्ञप्तिकामात्स ग्राप्तांस्तद्वाद्यसंज्ञया CORI 
आता. च बाचमाकर्ण्य तेपां तृष्णानिवारणमू । प्रावृपेण्यः पयोवाहश्चातकानामिवाकरोत्‌ ॥८८०॥ 
अचित्रवखो निहेमभूपगोऽल्पपरिच्छदः | दशे विगतोत्तापे न कश्रिद्राजमन्दिरे ॥८८९॥ 
मिंहद्वारे नरपतेर्नानाजनसमाश्रिते | सबेदेशश्रियोऽश्रान्तमासत्राशीकृता इव ॥८८२॥ 


अपेतसंख्याः सौवर्णशङ्कलाकटकान्विताः । भ्रेमुर्मनतिप्रतीहारश्ुख्याः क्षमापतिमन्दिरे ॥८८३॥ 
एबं. स्फूर्जन्स नृपतिनवसाम्राज्यसुन्दरः | अभृद्विजयमल्लस्य शुरोरिव मते स्थितः ॥८<८४॥ 
्ादोयमानवचसः कृतज्ञेन  महीझुजा | तस्याभूत्यारथिवस्येब सेवकैः संकटा सभा lice 
सछसेबकाननादत्य रक्षन्संस्थाव्यतिक्रमम्‌ | पित्येभ्य एव भन्त्रिभ्यः सोऽधिकारान्समपयत्‌ ॥८<5॥ 


उपहासाम्पद है ओर कमनीय होनेपर भी शोचनीय है ॥ ८७२॥ यह कथा वांळनीय होती हुई भी अपकीतिके 
योग्य है। स्मरण रखने योग्य होती हुई भी त्याज्य हे । इन विशेषताओंसे भरी हर्षेदेवकी कथाका वणन 
किया जा रहा है ॥ ८७३ ॥ राजा हषेदेवका निर्माण अवश्य तेजस परमाणुओंसे किया गया था। याद 
ऐसा न होता तो वह महापुरुषोंको भी सूयनारायणके सदृश तेजस्वी एवं दुष्प्रक्षणीय क्‍यों लगता in ८७ ॥ 
राजा हपे जैसा तेजस्वी पुरुष न मनुष्योंमें मिलना संभव है और न देवताओंमें। यदि वड़वड वळन 
अनुसन्धान करें तो दानवेन्द्रांमें भले ही कोई उसके समान व्यक्ति सि जाय ॥ ८७% ॥ उसके कानामें Fae 
सहश चमकीले FSS चमका करते थे ओर उसकी बहुत ऊँची पगड़ीपर ऊँचा मुकुट TAT रहता था॥ ८०२ | ५ 
प्रसन्न सिंहकी आँखोंकी भाँति उसको आँखें थीं | उसकी लम्बी तथा सुन्दर दाढ़ी उसके मुखारबिन्दका शामा 
बढ़ाया करती थी । वेळकी गदेनकी तरह उसके सुपुष्ट कन्धे थे । बड़ी-बड़ी भुजायें थीं ओर काला-ाल मिश्रित 
रंगका शारीरिक वर्ण था ॥ ८७५॥ उसकी चोड़ी छाती थी, कृश मध्यभाग था और मेघगजनके समान गम्भीर 
उसकी आवाज थी। इन सभी विशेषताओंके एकत्र हो जानेके कारण बड़े बड़े अतिमानव एवं TTT 
महापुरुषोंकी प्रतिभा भी उसके समक्ष जड़ बन जाती थी ॥ ८७८॥ उसने प्रार्थियोंकी प्रार्थना सुननेके लिए 
अपने महळके चारों द्वारोंपर बड़े-बड़े घण्टे बँथवा दिये थे और उनकी ध्वनि सुनते ही वह प्राथ 
सिलनेके लिए तैयार हो जाता था ॥ ८७९॥ जैसे वर्षाकालीन बादल चातकोंको करुण बाणी सुंनकर 
इनकी प्यास बुझा देता हे, aa ही वह भी प्राथियोंकी आकांक्षा पूर्ण कर देता था ॥ cco ॥ 
आनन्दपरिपूणे महलमें रंग-बिरंगे तथा सुन्दर बस्त्रों, सुवणेके अलंकारोंसे रहित एवं अल्प सेवकोंवाला ae 
भी व्यक्ति नहीं दिखायी देता था ॥ <८१॥ राजा हषेदेवके सिंहद्वारपर नित्य असंख्य मठुष्य SE ब 
ओर सभी देशोंकी सम्पदाओंकी राशि बिखरी पड़ी रहती थी ॥ ८८२॥ उसके राजप्रासादमें 

कंकण तथा सोनेकी ही कण्ठी पहने मन्त्री, प्रतीहार तथा सामन्त 7 इधर-उधर FAT करते थे ॥ ८८३॥ 
इस तरह नवीन साम्राज्य पानेके कारण अत्यन्त शोभासम्पन्न एवं प्रतापसे जाज्वल्यमान राजा हषे गुरुके सहृश 
आदरणीय विजयमल्लकी सळाहसे राज्यका सारा शासनकाय करता था॥ ८८४ राजा हषे बड़ी ऋतज्ञताके 
साथ . उसकी बात सुनता था और विज्ञयसल्लकी सभा भी राजसभाके समान नित्य अगणित मनुष्योंसे 


भरी रहती थी॥ ८८५॥ राजा हर्षने' HPC? GASPS ART, संचालन करने लिए अपने पिताके 
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हारे चकार कन्दं मदन “चावि पन अन्यॉस्विजय॑सिहर्दन्कतेन्ये च निजे निजे ॥८८७ 
तेन प्रशस्तकलशप्रयुखाः  शान्तमन्युना | वन्घात्सत्यज्य काग निजेष्वेब नियोजिताः ८८८ 
स्मृत्वापकारान्सुबहनमात्यो नोनकः परम्‌ | धात्रथेण सस AT कोपाच्छूले पातः ॥८८९] 
काले काले तु कायेषु संकटेषु महामतिम्‌ । संस्मरन्स्वाभिभक्त त पताचापने पस्णशे ॥८९८| 
„योग्यः कृतापकारोऽपि कदाचिदुपसुज्यते | विदितागारदाहीडभः शर भाज्यासडरये ॥८९१ 
संदर्श्याग्रे स्वभार्यायाः कणेनासावकतंनम्‌ | विश्शावटटो राजभृत्यः TENT विषादितः ॥८९२॥ 
उदये संविभेजे स सृत्यान्काराबिनिगतान्‌ | सधी प्रफुल्ल शाखीव ृङगानभूववरो्थितान्‌ ॥८९३॥ 
aah: क्षेमस्य यः पौत्रो THT: स महीश्चुजा | सवामात्यप्रथानत्व ।नन्य उनः सहानुज; ॥८९४॥ 
राज्ञो यात्रादिसमये प्रेक्षकाणां पदे पदे । एक एकोऽभवन्मन्त्री महीपालश्रमभ्रदः ॥८९५॥ 
सवंग्रतीहारघटामूर्धानमधिरोपितः | जयराजो5लुजस्तस्प जीवितादविकोऽमबत्‌ ॥८९६॥ 
जाहवीयात्रया भ्रात्रोरानृशंस्याद्रिचक्षणः  । धम्मटः सोपे तान्ब्गश्ाठपुत्रः सहायया ॥८९७॥ 
संमान्य तं नरपतिः RA हारिताग्रजम्‌ | सश्रातपुत्रमद्राक्षात्स्वाविशेपण सर्वदा ॥८९८॥ 
विभज्य wa राज्यं तस्यैवं प्रेरितः खले: । क्रमाद्विजयमज्लोऽथ दुद्रुलुविक्राते दधे ॥८९९॥ 
राज्यं प्रादाः किमन्यस्मै जित्वेत्युक्तः स दुर्जनैः | त्लि्प्मनत्रयामास वधं प्रथमजन्मनः ॥९००॥ 
विजने मन्दिरे हन्यामिति संमन्त्र्य भूपतिः | यागं विधाय व्याजेन तेनागन्तुं निमन्त्रितः ॥९०१॥ 


समयके अनुभवी मंत्रियोंको सव अधिकार सोपे थे । अतएव वह नये सेवकोंका मतानुयायी नहीं बना 
॥ ८८६ ॥ कन्दर्प तथा मदनको उसने द्वाराधिकार तथा कम्पनेश ( सेनापति ) के पदपर नियुक्त करके विजयसिंह 
आदिको भी उनके प्राचीन पदोंपर तेनात कर दिया || ८८७॥ कुछ दिनों वाद जव क्रोध शान्त हो गया, तव 
हर्षने प्रदास्तकलद़ा आदि उत्कषके मन्त्रियोको भी जेळसे छोड़कर उनके योग्य कामोंपर लगा दिया॥ ८८८॥ 
किन्तु नोनक मन्त्री तथा उसके धात्रेय श्राताके अगणित अपकारोंका स्मरण करके उसने उन दोनोंको सूलीपर 
चढ्वाके मार डाला ॥ ८८९.॥ फिर भी महत्पूर्ण कायोके अवसरपर राजा eta बुद्धिमान्‌ तथा स्वामिः 
भक्त नोनककी याद करके पछताता था॥ ८९० | । क्योंकि अपकारी मनुष्य भी किसी समय काम आ सकता 
हे। जेसे घर जळा डाळनेवाली आगसे भी भोजन तो वन ही सकता हे ।॥८९९॥ राजा हपके सेवकोंने उसकी स्त्रीके 
सामने विश्शावट्रके नाक-कान काटकर सूलीपर चढ़ा दिया || ८९२ ॥ जेसे वसन्त ऋतुमें पुष्पित वृक्ष भूविवर तथा 
तरुकोटरसे निःसृत कृष्णमधुमक्षिका पाळन करता है, उसी प्रकार राजा हने अपनी उन्नतिके समय काराः 
वाससे मुक्त सेवकोंको भी अपने भाग्योदयमें साझेदार वनाया और उन्हें उत्तमसे उत्तम इनाम दिये ॥८९३॥| रकके 
बंशज, चमके पौत्र एवं वजे पुत्र सन्न तथा उसके श्राताको राजा हने मंत्रियोंमें प्रधानपद प्रदान किया ॥८९४॥ 
राजा दपं जब अपने राज्यमें पर्यवेक्षणके लिए श्रमण करने निकळता था, उस समय उत्तम वखों तथा 
अळ॑कारॉसे विभूषित उसके मंत्रियॉको देखकर राजाका भ्रम होने ळगता था अर्थात दशेकगण प्रत्येक 
मंत्रीको राजा समझने लगते थे ।।८९५। राजा हपने प्राणोंसे भी बढ़कर अपने प्रिथ कनिष्ठ भाई जयराजको समस्त 
प्रतीहयारॉका अध्यक्ष वना दिया ॥ ८५६॥ अपने दोनों भाइयोंकी मृत्य हो जानेके बाद -तन्वंगका पुत्र 
धम्मट नउके उपकारके ऋणसे उऋण दोनेके लिए गंगाजीकी यात्रा करनेके बाद कश्मीर लोट आया था ॥८९४॥ 
Sane ae 5 दे दिये थे! यह सोचकर राजा हर्षने धम्मट और उसने भतीजोंका वह 
या और उन्हें प्राणासे प्रिय समझने छगा ॥ ८९८ ॥ इस प्रकार भोगोंका विभाजन करके राय 
करनेवाले हपदेवके साथ दुष्टोंकी वातोंमें आकर विजयमल्ल विद्रोह करनेके लिए उद्यत हो गया ॥ ८९९॥ 
खनि उससे कहा. राज्यक्ो स्ववं जीतकर आपने गेरोंके अधीन क्यों कर दिया ९ सो उनके भड़काबमें 
विजयमल्ळ पुनः राज्य हस्तगत करनेके लिए अपने बड़े भाई हर्पको मार डाळनेका बिचार करने छगा ॥ ९०० ॥ 
नगरसे बाहर fasta मन्दिरमें CBS, Bas है करके ‘ (कण. उस TET विचार करने रा raat 
4 र ५वसक्म5करनेक्र पणा. उसने यज्ञके बहाने राजाको आमि 
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gat श्रुतिगते राज्ञः सोऽथास्कन्दविशङ्गितः । आदिदेश स्वसेन्यानां द्रुतं संनहनोग्रमम्‌ ॥९०२॥ 
त्रे राजसेन्येऽ्थ द्रुतं निगत्य भूपतेः । हृता विजयमललेन मन्दुराभ्यस्तुरंगमाः ॥९०३॥ 
महरंस्तुरगान्वीश्षय प्रहरनुपतेबेलम्‌ । कुवन्महांहवं वीरो fied तत्वरे पुरात्‌ ॥९०४॥ 
आक्लिष्य TE तिष्ठन्त्या जायया सहितो व्रजन्‌ | स चकार तुरंगस्थः संग्राममतिमानुपम्‌ ।।९०५॥ 
्रारसारेः क्षणे -तस्मिन्रकालजलदोडिझितैः | विपयंस्तेव परथिवी सर्वतः समलक्ष्यत ॥९०६॥ 
भांकारमारुतारव्ध भूरिभेरीरवे रणे । आसारेण शरश्रासीच्छाद्यमानो नृपात्मजः ॥९०७॥ 
4 श्षीयमाणएतनं यान्तं हन्तुं सयुद्यताः | कर्माणि प्राइतानीव न चण्डकसुता जहुः ॥९०८॥ 
wad पयोवेगैर्ितस्तासिन्धुरं गमम्‌ । सजानिरतरदोर्भ्यामवतीये स वाजिनः ॥९०९॥ 
मरखवानकरोत्पत्या मञनं रिपुसंकटे | सिन्धुं प्रवद्धापत्तीय तुसङ्गोऽपि तमन्वगात्‌ ॥९१०॥ 
रिं, टग्गोचराद्यातः स तमारुह्य वाजिनम्‌ | दरदेशोन्युखो वीरः ग्रायाल्लहरवर्त्मना ॥९११॥ 
कन्दर्पद्रारयतिना सवतो रुद्धपद्धतिः । गिरीचुल्नद्षय चाविक्षद्िरिगुप्तां दरत्पुरीम्‌ ॥९१२॥ 
दरदाभ्यचितं तत्र॒ श्रीविद्याधरदेहिना | केचिनिजाः परिजनाः शनकैस्तं प्रपेदिरे ॥९१३॥ 
श्रृत्वा स्वीकार्यमाणं च संरम्मं डामरादिभिः । प्रायुडक्त ह्रथ्वीशदुपायांश्चक्रितोऽन्वहम्‌ ॥९१४॥ 
तेपु बन्ध्येपु शीतठु सोऽतिवाह्य दर्पुरे | डामरेः प्रहितालापश्रत्रे यात्रामदान्मदात्‌ ॥९१५॥ 
उत्तीर्य संकटां स्तिष्टन्मार्गान्तः पटमण्डपे | अकस्मादभवन्मानी हिमानीहृतजीवितः ॥९१६॥ 


किया ॥ ९०१॥ उसी वीच राजा हषंको उसके दूषित अभिप्रायका पता ळग गया। अतएव ज्जा उसे कच सपा इ उसके ददित अभिप्राय पता ळग गया | अतएव आक्रमणले 
ब्रचावके लिए उसने अपनी सेना तैयार कर ली ॥ ९०२॥ जब सेना तैयार हो रही थी, उसी समय विजय- 
मल्ढने उसकी अश्वशालाके अश्वोंका अपहरण कर लिया ॥ ९०३॥ इस तरह घोड़ोंकी चोरी करते समय 
राजाके सैनिकोंने विजयमल्ल्पर प्रहार कर दिया। तब बह भी सेनापर प्रत्याक्रमण करके भीषण युद्ध 
करते हुए नगरसे निकळ भागनेका प्रयत्न करने लगा ॥ ९०४॥ उस समय पीछेकी ओर पतिके झरीरसे 
चिपककर बैठी हई अपनी पत्नीके साथ अश्वारूढ विजयमल्छने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए बड़ा भयानक 
युद्ध किया ॥ ९०५।। उसी समय एकाएक जलवृष्टि होने लगी और मूसलधार ATS सारी प्रथिवी जळमयी 
होकर विपरीतरूपमे दिखायी देने छगो ॥ ९०६॥ TA AGH झंझावातका हाहाकार रणभेरीके समान सुनायी 
देता था | उस समय विज्ञयमल्ल मेघकी जलवर्षा तथा झतन्रुकी AMAT दोनोंसे आच्छादित हो गया 
॥९०७॥ उसके सैनिक पराक्रमहीन होकर उसका साथ छोड़ रहे थे। उधर जेसे प्राणियोंके कमे कतोका 
साथ नहीं छोड़ते, उसी प्रकार उसे मार डालनेके लिए सन्नद्ध चण्डके पुत्रोंने बिजयमल्लका पीछा नहीं छोड़ा 
॥९०८॥ तबतक भागता-भागता विजयमल्ल बितस्ता नदीके तटपर पहुंच गथा। उत समय भयानक 
बाद आयी हुई थी। अतएव नदीका पुछ Ze गया था। तथापि वह वीर घोड़ेसे उतरकर हाथोंसे तैरता 
हुआ अपनी पत्नीके साथ नदी पार कर गया ॥ ९०९॥ बह बहुत बड़ा बीर था। अतएव उस संकटे 
समय भी अपनी पत्नीके साथ नदीमें कूद पड़ा था। उसका घोड़ा भी उसके पीछे-पीछे A पार bos 
गया ॥ ९१० | बहाँसे बह.वीर शत्रुओंके देखते-देखते घोड़ेपर सवार होकर लहरके मागे द्रददेश 
र चल पड़ा ॥ ९११॥ उस समय यद्यपि द्वाराध्यक्ष कन्द्पने सब ओरसे उसका मार्ग अवरुद्ध कर रकखा 
था, फिर भी विजयमल्ल एक विकट पहाड़ी रास्तेसे पतोंको SAAT वर पहुच गया॥ ळक वहे 
राजा विद्याधर शाहीने उसका भली भाँति स्वागत-सत्कार किया डु ही दिनों बाद विजयस बहुतेरे 
परिजन भी चुपकेसे उसके पास पहुँच गये ॥ ९१३॥ तदनन्तर्‌ राजञा हपेदेवको जब यह माळूम हुआ कि 
डमर लोग भी बिजयमल्लसे मिलकर राज्यमें उपद्रव कर रहे है, तब आ होकर राजा हथे उन्हें 
यानेका उद्योग करने लगा ॥९१४॥ परन्तु उसका यह उद्योग आसर A | क्योंकि शीतकाछ द्रदपुरमें 
बिताकर डामरोंफे निमंत्रणपर चेत्रमासमें (दर्ये अभिमॉमके'साक विजययात्राके लिए चढा ॥ ९१५॥ 
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यदल्लासाय संरम्मो धीरेविंस्तायते महान्‌ । कृत्यं हिनास्त तहत रत GAT ॥९१७| 
क उन्मीलनं तिम्मरुचिः प्रयत्ञाब्रेषां सहख्रेण करे! करोति । 
उन्मूलयत्येककरेण तानि पद्मानि घाता कुपितो त क 
्वाज्यशङ्कया कंचित्कार्त ल संकुचितं ततः | भूयः प्रभवतो लग्नं राज _ ERLE ॥९१९॥ 
राजशब्दस्तदा सेहे न इत्राप्यधिरोपणम्‌ | अत्युदग्रतया TRH ॥९२०| 
सुशोभादायनीर्भङ्गीः प्रावतयत मण्डले | निर्मत्सरो नरपतिः पुष्पतारब कानने ॥९२१॥ 
महीपारुमभवन्निह देहिनः ॥९२२॥ 
घम्मिल्लग्रन्थनाद्यत्र मदनः कम्पनापतिः । जयानन्दोऽपयमात्या्यवित्राधोरुकथारणात्‌ ॥६२३॥ 
अन्तभूत्पा्थिवक्रोधमविशेपेण मण्डले । तेन राज्योचिती वेपस्तत्र राज्ञा प्रवतितः ॥युग्मम॥९२॥॥ 
स केषांचिदमात्यानामाकल्पोन्नासशोभिनाम्‌ | निमत्सर  स्वदा्साभरासात्रकमकारयतू ॥९२५॥ 
दाक्षिणात्याऽभवङ्कङ्भिः प्रिया तस्य विलासिनः । कर्णाटानुगुणष्टडुस्ततस्तेन ~~ ग्रवतितः ॥९२६॥ 
लडत्तालीदलाः स्थूरूचन्दनस्थाससन्दराः । रेजुजेनास्तदास्थाने लाध्यदाबासघनतः ॥ ९२७ 
स्वर्णकेतकपत्राइजूटलम्बोर्जितखजः । चढुलातिलकाश्िष्टविलोलतिलकाडुरा: ॥९२८॥ 
अपाङ्श्रोत्रयोवद्धसंघयोऽञ्जनरेखया | नि्नारङ्गिकिकेशान्तबद्वहेमोपवीतकाः ॥९२९॥ 


बह स्वाभिमानी राजपुत्र अनेक बड़े बड़े संकटाको पार कर चुका था। किन्तु उस यात्राके समय एक 
जगह तम्वू लगाकर ठहरा हुआ था। सहसा बड़े जोरोंसे वफ गिरने छगी ऑर उसीमें दवकर उसे असमयमें 
ही काळकबलित हो जाना पड़ा ॥९१६॥ जिस कायको सफल बनाने के लिए quar छोग बड़ बड़ 
उपाय करते हैं, उस कार्यको देव एक नन्हीं-सी घटनाके द्वारा तहस-नहस कर देता हे ॥ ९१७॥ dem 
दोप्रिवाळे तूर्यमगवान. अपनी हजारों किरणोंसे जिन कमलांको विकसित करते हैं, उनको देवके कुपित 
दोनेपर हाथीकी केवळ एक सँड उखाड़ फकती हे ॥ ९१८॥। इस प्रकार द्वेराज्य अर्थात्‌ दो राजाओंके शासनकी 
ama राजा हृपंटेवका राज्यवंभव कुछ काळके लिए संकुचित जेसा हो गया था, किन्तु विजयमल्लके न 
हो जानेपर वह फिर उन्नतिकी ओर अग्रसर होने लगा ॥ ९१९॥ हूपदेवका स्वभाव बड़ा तीखा था ओर 
उस समय अन्य राजे बहुत छोटे-छोटे थे । अतएव 'रंजयति लोकानिति राजा' अर्थात्‌ जो प्रजाको आनन्दित करे, 
वह 'राजा' FECA हे | इस ATH साथरक करनेवाला राजा! उस हपके शासनकालमें कोई भी नहीं था ॥९९०॥ 
निर्मत्सर राजा हपने उसी प्रकार कश्मीर्मण्डलको सुन्दर वना दिया, जेसे वसन्त ऋतु उपवनको सुन्दर बना 
देती है. ॥| ९९१ ॥ प्राचीन कालमें कश्मीर राज्यके राजाको छोड़कर ओर किसी भी व्यक्तिके सिरपर न तो पगडी 
दिखांयी देती थी ओर न कोई HSS पहनता था ॥ ९२२॥ कम्पनेश मदनने अपने केश सँवारकर बा 


थे और शरीरपर रंगीन तथा सुन्दर अंगरखा पहना -था, जिसके कारण उसे राजाका कोपभाजन बनना पडी 


॥ ९२३ ॥ किन्तु राजा दने इस संकुचित मनोवृत्तिकी परिचायक प्रथाका सदाके लिए अन्त कर दिया और 
राज्यके सव छोगों अर्थात्‌ मंत्रियों एवं नागरिकाँको भी राजोचित वेष धारण करनेकी स्वतंत्रता दे दी गयी Reel! 
सुन्दर वेष-भूषासे सुसज्जित कतिपय राज्यकमंचारियोंकी दर्शनीय सजावट देखकर उस राजाने दारि 
द्वारा उनकी आरती उतरवायी AL ९९५॥ रसिक राजा हपंको दाक्षिणात्य पद्धति विशेष पसन्द थी) 
अतएव उसने अपने राज्यमें गोळाकार टंक ( सिक्के ) चळाये थे ॥ ९२६॥ कणीटक देशकी प्रथाकें 

उसकी राजसभामें Tee पंखेसे हवा की जाती थी, प्रत्येक सभ्य पुरुपके मस्तकपर बड़े-बड़े चन्दनति 


- टगे रहते थे आर सब छोग अपनी-अपनी कमरमें बड़ी-बड़ी कटारें बाधते थे ।। ९२७॥ राजा हर्षेदेवके पास 


सदा रहनेवाढी चंचळ भ्रुकुटियोंसे विभूषित सुन्दरियाँ पीठपर wernt हुई वेणियोंमें स्वणकेतकीके 


cardi थीं। उन वेणियोंमें फोम ही थी कीर'उनके माथेपर आमूपणोंसे आमूषित की 
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अधराम्वरपुच्छान्तैलम्बैश्ुम्बितभूतला: । प्रच्छादिताधदोलेखकश्वुकाइपयोघराः ॥९३०॥ 
करपरोदपूलनस्मरा TATRA | बश्नुराश्रितपुंवेपा ANZ SORT ॥ चकलकम्‌॥९३१॥ 


अन्योपजीव्यतां प्रापुस्तस्याथित्वेन मार्गणाः | विश्वाप्यायकतां मेघाः प्रणयेनेव वारिधेः ॥९३२॥ 
प्रसादैस्त्यागिनस्तस्य _ राज्ञः कैनकवर्षिण; | समस्ता गाथकगगाः पार्थिवस्पर्धितां AY? ॥९३३॥ 
विद्वच्चूडामणिभूत्पाण्डतात्रलमाणङतान्‌ | । चकार युग्यतुरगच्छत्रादिप्रक्रियाभृतः ॥९३४॥ 
कश्मीरेभ्यों विनिर्यान्तं राज्ये कलशभूपतेः | विद्यापतिं यं कर्णारश्चक्रे पर्माडिभूपतिः ॥१३५॥ 
प्रसपतः करटिमिः कणाटकरकान्तरं | राजी दृशे तुङ्गं यस्यैवातपवारणम्‌ ॥९३६॥ 
त्यागिनं eda श्रुत्वा सुकविवान्धवस्‌ | बिल्हणो वञ्चनां मेने विभूति तावतीमपि ॥९३७॥ 
सोवर्णामरसाराद्या राजधान्यो घरापतेः | सुबह्ृयोऽश्रलिहणृहा भ्रेजिरे श्रुवनाङ्कुताः ॥९३४॥ 
तदीये नन्दनवने द्रुमेभ्यो नो व्यधुः स्थितिस्‌ | त्यागिना निजितास्तेन केवलं कल्पपादपाः ॥९३९॥ 
ब्िविधाभिरशूल्याम्डु विहंगमृगजातिपिः | तेन व्याप्तदिगाभोगं चक्रे पम्पाभिधं सरः ॥९४०॥ 
सोउज्नासीधावतीर्विद्यास्तासां नामापि निदितम्‌ | वक्तुं नास्त्येव सामथ्यं व्यक्तं वाचस्पतेरपि ॥९४१॥ 
गीतमाकर्ण्यतेड््यापि तस्य वाग्गेयकारिणः । विपक्षेरपि पक्ष्माग्रलुठद्वाष्पोदबिन्दुमिः ॥९४२॥ 
स्वपतो दिनयामो हो सर्वकालं विलासिनः | दत्तस्थानस्य तस्यासीद्यामिनोषु प्रजागरः ॥९४३॥ 
तस्य दीपसहस्राङ्गे स्थितस्यास्थानमण्डपे | विद्द्गोष्ठीगीतनृत्तप्रस्तावेन क्षपा ययुः ॥९४४॥ 


छटें बहुत सुन्दर लगती थीं । उनके अपांगसे लेकर _कणंप्रान्ततक अंजनरेखा सुशोभित रहती थी | उनकी 
वेणीके अग्रभागमें सुनहळी जरीके गुच्छे लटकते रहते थे। उनके BET छोर धरतीका स्पश करती रहती 
थी। उनके स्तन अधवँहियाँ कंचुकीसे टँके रहते थे। उनका हास्य कपूरकी धूलके समान उच्च्बछ रहता 
था। वे अपनी चपळ श्रुक॒टियोंके विछासका प्रदर्शन करती हुई बिचरा करती थीं। कदाचित्‌ वे सुन्दरियाँ 


यदि पुरुषवेश धारण कर लेती तो कामदेवसे कस सुन्दर न दीखतीं त ९२८-९३१ ॥ जैसे ware प्रेम 
करके मेघ सारे संसारको सुख देते है, उसी प्रकार जो याचक ET सम्पकभ आता था, वह अन्य याचकोंकी 
आकांक्षा पूणे करनेमें समर्थे हो जाता AT ॥ ९३२॥ उस उदार तथा सुवर्णवर्षी राजाकी प्रसन्नतासे धनाढ्य 
बने हुए गायक और वादक रहन-सहनमें राजाओंसे होड़ करते थे ॥ ९३३॥ विद्वल्शिरोमणि राजा हर्षेदेवने 
विद्वानोंको विविध रत्नजटित अळंकारोसे अलंकृत किया था। साथ हो उसने we पालकी, स्थ, छत्र आदि 
सभ्मानसूचक वस्तुयें भी दी थीं ॥९३४॥ राजा कलशके राज्यक्रालमें बिल्हण कवि कश्मीर छोड़कर 
फर्णाटक देशके राजा पर्माडीके पास चला गया था। उस राजाने उस कविको अपने यहाँ विद्यापतिपदपर 
नियुक्त करके उसका बहुत सम्मान किया था। इसके सिवाय अपने देशके पर्वेतीय स्थानांपर यात्राके समय 
एकमात्र उसीको हाथीपर सवारी करके अमण करते समय राजाके समक्ष छत्र TCT करनेका सम्मान 


Cc ~ 


प्राप्त था। तथापि बिल्हणने राजा हषेदेवकी प्रशंसा सुनकर कर्णाट्कक ससरत वेभवोंको तुच्छ  ससझ 
लिया ॥ ९३५-९३७॥ क्योंकि राजा दंषदेवकी अनेक राजधानियांं बहुतेरे गगनचुम्ी = Ra 
प्रदेशमें सुवर्णकलशोसे विभूषित राजप्रासाद दृशकोंके हृदयमें विस्मयभाव जागृत कर oe थे अ os 
वे विश्वके प्रमुख वस्तु समझे जाते थे ॥ <३८॥ उस राजा द्वारा STAM हुए उपवन बनाम होड़ के 
थे। बहाँके वृक्ष अपनी उदारतासे कल्पवृक्षको भी रञ्जित करते थे। इसी we उन अ मे os qa ee 
रहते हुए भी कल्पवृक्ष नहीं थे ॥ ९३९॥ विविध पशु-पक्षियोंसे परिपूर्ण पर a ek क 
कराया था ॥ ९४०॥ बह राजा ae जितनी विद्याओंको जानता था, उन सनका a NTRS है कद 

भशक्य था ॥ ९४१॥ संगीतमय काव्यके निर्माणमें निपुण हषदेवके गीतकाव्य me: aoe MUSA Sag 
तक आँखोंसे आँसू बरसाने ळगते हैं. ॥९४२॥ वह सदा आनन्द हे GTR TESTS पडा 
दिनमें दो पहर सो Bar था और TA MMA TAT, केरा था.॥ ९४३॥ TE TA राज- 
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कथान्ते शुश्रुवे तत्र पर्णचर्बणजः परम्‌ । कान्ताधम्मिल्लशेफालोक्रुटिजन्मा च ममरः ॥९४६ 
वितानैः सपयोदेव साग्निव्रेव दीपकः | रुकमदण्डेः सशम्पेव सधूमेवासिमण्डलेः ॥९७६॥ 
साप्सरा इव कान्ताभिः सनक्षत्रेव मन्त्रिभिः | सर्पिसंघेव विवुधेः सगन्धवव गायन: ॥९४७७॥ 
नित्यसंकेतवसति्धनदस्य यमस्य च। एकं ब्रिहरणारण्यं दानस्य च भयस्य च ॥०७८॥ 

क्षपास्थानस्थितिस्तस्य राज्ञः शाक्राधिकश्रियः | 

कस्य वाचस्पतेर्वाचा वक्तं कात्स्न्येन शक्यते ॥ चक्कलूकम्‌ ।।९७९॥ 
रोक्मेश्च राजतैश्रासीद्यवहारस्तदा घनः | मण्डले विरलाअम्ुष्मिन्दीज्नारंस्ताम्रजः पुनः ॥९५५॥ 
दण्डनायकतां प्राप्य सुन्नः Aa भजन्‌ | तस्मिन्कारे त्वभूल्लोभानीचो पचः परम्‌ ॥९५१॥ 
निजा जयवने सूर्यामूलके विजयेश्वरे | आख्यान्ति यस्य लुश्धत्व ।नव्ययास्थतयो AST: ॥९५२॥ 
ज्नुधितव्याधितानाथदीनाद्यार्तिनिवारणम्‌ । सुस्पष्टं प्राप पडटस्य राज्यलक्ष्माः ऋृताथताम्‌ ॥९५३॥। 
नन्दिक्षेत्रे व्ययीकृत्य प्रत्यब्दं सप्तवासरान्‌ | चम्पकः सफलां चक्र सवेकालाजितां 'श्रयम्‌ ॥९५४॥ 
क्रष्णाजिनोभयशुखीशुख्येदनिः क्ष्माभ्ुजा । अद्रिद्रीकृता विग्ना निःशेपा्तिच्छिदार्थिनाम्‌॥९५५॥ 
राज्ञी वसन्तलेखाख्या शाहिवंशग्रियाऽकरोत्‌ | मटाग्रहारान्नगरे पूज्ये च त्रिपुरेश्वर ॥९०६॥ 
माहेश्वयंमयी काचिदित्थं ज्वालेव सोबयो | उदारव्यवहारं तु न तद्राज्यं प्रचक्षते॥९५७॥ 
ay Tae संम्राप्ताः शनकेनंवमन्त्रिणः | पूर्वामात्यद्विपो राज्ञो मतिमोह प्रचक्रिरे ॥९८८॥ 


कायं करनेके लिए सभामण्डपमें वठता था, उस समय बह मण्डप हजारों दीपकोंके प्र late जगमगा उठता 
था । बहा बठकर बह्‌ विठ्ठानांके साथ शास्त्रचचा, गीत तथा नृत्य आदि विनोदके विविध साधनांसे रात व्यतीत 
करता था ॥ ९४४॥ राजसभामं जव सम्भाषणकायं समाप्त हो जाता था, तव लोगोंके ताभ्वूळचवेणजनित तथा 
सुन्दांरयांक कशकलापमें गुथी शेफालिकाके els टूटनेकी मर्मरध्वनि ही सनायी देती थी ॥ ९४५ ॥ उस सभा- 
मण्डपस ळग SAS चदावेस बह मण्डप मेघाच्छादित जसा, दीपकोंके प्रकाशपंजसे प्राकारप!रिवेष्टित जेसा, 


युक्त क मन्त्रियाँसे नक्षत्रवान्‌ सरीखा, विद्रन्मण्डलीसे BITING युक्त Ae एवं गायकाँक AAT 
गानः भरा हुआ-सा दीखता था । उसके 


सभामण्डपम कुवर आर यमराज ये दोनों सदा विराजमान रह 
करत थ । अतएव दान आर भय दोनांके लिए बह सभामण्डप क्रीडास्थल बना हुआ था । उस 
सभामण्डप्रक सोन्दयका पूर्ण रीतिसे वणन भला कोनसा बृहस्पति कर सकेगा ॥ ९४६-९४९ ॥ राजा 
द्वक राज्यम ठन-देनका सारा व्यवहार सोने-चाँदीके दीनारोंसे ही होता था । तामेके सिक्‍कोंका 
उपयोग बहुत कम किया जाता था ॥ ९७० || राजा हर्षने सुन्नको दृण्डनायक पद दे creat था । जिससे 
बह उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचा हुआ था | किन्तु बेसी परिस्थितिमे भी वह नीच कंजूस ही वना रहा ॥ ९५१ ॥ 
क्योंकि सुन्नके वनवाये हुए जयवन, सूर्यामूल एवं विजयश्वरके मठ व्यवस्थासे विहीन होनेके कारण उस 
छोभीकी कंजूसीका दी सवूत दे रहे थे ॥ ९५२॥ उसके विपरीत पटटकी सम्पदा भूखों, रोगियों, अनाथां तथा 
गरीबों आदि विपत्तिप्रस्त मनुष्योंके कष्टनिवारणकार्यमें उपयुक्त होकर कृतार्थं मानी जाती थी ॥ ९५३ ॥ 
ऐसे ही चम्पक भी हर साळ नन्दित्तेत्रमें सात दिनों तक प्रचुर 
सढुपयोग करता था ॥ ९५६४ ।| 


ठुरन्तकी ब्याई गौओंका दान देकर 


या वणनातात कळाका प्रादुर्भाव होता दीखता था | फिर 
राजाका शासनकाय व्यवहरे सध्य ri Collection a 
= शासनकार्य उदार नेही" कही जा सकता lel) क्योंकि बादमें धीरे-धीरे पुरात 
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बुष्टातादिध्ियुगः शिखा बहुपद शहाति धावन्नदिं भानुः पादसहस्रभाक्रतिपदं संचार्यतेऽनूरुणा । 
वः्च्यन्ते Meas यल्लघुवलः सामथ्यहीनिश्र यद्धाम्यन्ते परिपूर्णवृत्तय इदं Seer हीलायितम्‌॥९५९॥ 
स सवंशात्राचगमसप्राढः AAT विशाम्‌ | यन्मोहितमतिश्चक्रे वैधेयैरपि मन्त्रिभिः ॥९६०॥ 
aaa पतुवरप्रताकार[वाधित्सया | स॒ राजधानीनामाङ्कमठादि निरलोठयत्‌ ॥९६१ 
त्यागी तत्काशसभार व्ययीकुब्रेनितस्ततः । लुब्धस्य चाभिधां तस्य पापसेन इति व्यधात्‌ ॥९६२॥ 
शुद्धान्ते शुद्वशालानो ढोकित सूढचेतसा | स्पष्ट पष्टयधिकं राज्ञा स्रीणां तेन शतत्रयम्‌ ॥९६३॥ 
यादृशोस्तादशस्तित्र नारावत्यस्यतानशम्‌ | नागृह्यन्त परं उोम्वजनंगमकुलाङ्गनाः ॥९६४॥ 
अत्रान्तरे TANT YS कोटपदातिभिः | पुनश्चुवनराजोऽभूल्लहरालब्धिलुब्धधीः ॥९६५॥ 
स॒ दर्षितपुरं प्राप्तः कन्दपद्वारनायकम्‌ । शरुत्वा योद विनिर्यातं ययो भूयोप्यदृ्यताम्न्‌ ॥९६६॥ 


तस्मिन।सङ्गेऽपि जपो प्यत्राजपुरीयतिः | संग्रामपालः केनापि हेतुना विक्रियां ययो esr 
कन्दर्पे कोटमरृत्यानां भिन्नानां संग्रहोदयते । क्रुध्यत्राजपुरों राजा व्यसृजदण्डनायक्रम ॥९६८॥ 
स महद्भिः समं सन्यगच्छेल्लोहरवत्मना | अधीरः कोटकच्छेपु साथ मासं व्यलम्बत ॥९६९॥ 
्रत्यासन्नाच्छुचेमासालतापाच्च विरोधिनाम्‌ । त्रस्यतस्तस्य यात्रायां न संकल्पोऽप्यराजत ॥९७०॥ 


अविशेपज्ञभावेन भतुस्तिष्टन्निरुमः | ततो जगाम कन्दपं॑ एवोपालम्भपात्रताम्‌ ।।९७१।। 
कृतप्रतिन्ञोऽनाहारतया राजपुरीजये | उपालम्भादिंतः सोथ निःसामग्र्योप्यवाचलत्‌ ॥९७२॥ 


मन्त्रियोंी जगह नये-नये मन्त्री आये और उनका प्रभाव वढ्ने लगा । वे पुराने मन्त्रियांसे द्वेष करन लगे 
और उन्होंने राजाके भी मनमें श्रम उत्पन्न कर दिया ॥ ९५८॥ जिसके दोनो परांमें कुष्ठरोग रहता हे 
मयूर बहुतेरे WATS सपको धर दवाचता ह, सहस्रा चरणा ( किरणों ) से सम्पन्न सूयको HAR ( बिना 
पेरका ) अरुण चलाता है, AAS वलवान्‌ भी दुवेळ मनुष्यों द्वारा ठग लिये जाते हे ओर असमथ लोग समथ 
पुरुषांको नचा दते ह, यह सब ढवका खेल है ॥ ९५९ || क्यांक समस्त शास्त्रा तथा सम्पूण कलाआका विज्ञ 
होता हुआ भी राजा हप उन सूखे मान्त्रयाक बहकावेमे आकर साहसाररम जा गिरा ॥ ९६० ll तदनुसार 
उसने मृत पिताके वेरका वदला लेनेके लिए उसके द्वारा स्थापित मठों तथा नगरां आदि उसके स्मारकचिद्वांको 
उसने लट-खसोटकर नष्ट कर डाला ॥९६१। अपनी उदारताके आवेशमें आकर उसने पिताके द्वारा लोभस संचित 
सारा कोठ खर्च डाछा और पिताका नाम पापसेन रख दिया ॥ ९६२॥ ॥ उस मूख राजाने न जाने कहासे शुद्ध 
शोलवाली तीन सौ साठ ख्ियाँ लाकर अपने अन्तःपुरमें रख ठीं ॥९६२॥ उसने केवळ डोमों ओर चण्डाळ जाति- 
की ख्रियोको छोड़कर बाकी सभी जातिकी स्लियोंका अहनिशि संग्रह किया ॥९६४॥ उन्हीं दिनों भुवनराजने गुप्- 
RAT किलेदारोंकों उभाडकर उनकी सहायतासे फिर छोहर प्रान्तपर अधिकार करनेका संकल्प किया ।।९६५॥ 
तदनुसार आगे बढ़ता हुआ वह दर्पितपुर तक पहुँच गया, किन्तु जब उसे पता लगा कि द्वारपति weed लड़नेके 
लिए चल चुका हे तो चुपकेसे गायब हो गया ॥ ९६६॥ उसी समय राजपुरीका शासक संग्रामपाल भी 
मण्डमें आकर न जाने क्यों राजा हर्षदेवके विरुद्ध हो गया था ॥ ९६७॥ उधर द्वारपति कन्दप राजाके 
विरुद्ध विद्रोह करनेवाले वहाँ के दुगेरक्षकोंको दवा रहा था | अतएब राजा हषते क्रुद्ध होकर राजपुरीपर आक्रमण 
करनेके लिए दण्डनायक सुन्नको भेजा ॥९६८॥ FE अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर चला | उसे 
बहाँ अति शीघ्र पहुँचना आवश्यक था । लेकिन उसने मूखंतावश लोहरकोटके पासवाछे प्रदेशांमें डेढ़ महीने 
यथ बिता दिये ॥ ९६९ ॥ इसी बीच आषाढ मास आ गया ओर TYR दबाव प्रबळ देखकर वह भयभीत 
उठा, जिससे उसे आगे बढ्नेका साहस नहीं हुआ ॥ ९७०॥ इस प्रकार राजा हेदेबकी विशेष जानकारी- 
के अभावमें शान्त मैठे द्वारपति कन्दर्धको ही उळाहने सुनने पडे ॥ ९७१ ॥ इससे कन्दपंको बहुत क्षोभ हुआ 
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निराहारस्य वसतः | कन्दर्षस्पादिंगहरे | पष्ठेष्हयभूद्राजपुरी योजनेऽभ्याथिके स्थिता ॥९७श॥ 
अव्याहतः सोऽरिबिलाद्द्विपच्छ्राणि पातयन्‌ | कदलीपल्लवान्शृद्नन्वनं सिंह इवाविशत्‌ ॥९७॥॥ 
दण्डनायकसेन्येभ्यः प्रमेकस्तमन्वगात्‌ | सेनानीः कुलराजाख्यो वुद्धराजकुलोडूवः ॥९७५॥ 
तं बाह्याल्यां राजपुर्या हतासंख्याहितं fae: | निहत्य शुक्कच्छक्षाक HST मेनिरे EAT ॥९७६॥ 
मध्याह्ने स तु कन्दर्पः स्वयं संग्राविशद्गली । राजधानी राजपुरा विस्रः समं मटे; ॥९७७॥ 
feat त्रिंशत्सह्राणि योधानामनिवतिनाम्‌। रोध UT तत्पदातिशतत्रयम्‌ ॥९७८॥ 
काइमीरिकाणां निहतं रणे तत्र शतद्वयम्‌ | चत्वारि तु शतान्युर्वी खशानामप्यशेरत ॥९७९॥ 
भये रिपुवळे  द्रमसंख्येयेश्विताग्रिमिः | संस्युवद्धिहतात्राशीत्रणी _ सृत्योमंहानसः ॥९८०॥ 
तेनैव॑ स्वाम्युपालम्भवेतालो.. रमसापितः | रणस्मशाने वीरेण शमितो मांसशोणितः ॥९८१॥ 
याममात्रावशेपेऽह्लि पुनरेवाथ संहताः | ढ्रिपः परिसवोत्प्ताः कन्दे योद्धुमाययुः ॥९८२॥ 
ततस्तानथ नाराचान्निचिनेप स संयुगे । लिप्तानौषधितेलेन विद्धा ये प्राञ्त्रलन्दिशः ॥९८३॥ 
aut वेच््यसावस्रमिति मूढा विशङ्किताः । ते द्रं प्रययुर्भीता निन्दन्तः पुनरागमम्‌ ॥९८४॥ 
प्रगल्भभावः प्रतिभानमोजः प्रयोगचातुय॑मसश्रमश्च । 
महाशयानामतिसंकटेप. पैयोपनद्धां न धियं जहाति ।९८५॥ ` 
राजधानीं प्रविष्टः स॒ भानावस्ताभिलापिणि | भ्ूयोऽप्यपश्यत्स छन्नां बाह्यालीं TEAS ॥९८३॥ 


Se 


योद्धुं यियासुः शुश्राव ग्रां तं दण्डनायकम्‌ । घोरां रणाटवीं दृष्टा भयात्स्थगितसेनिकम्‌ ॥९८७॥ 


| Kelly 


वासे चळ पड़ा || ९७२ || पाँच दिन तक पर्वेतकी कन्दराओंमें निराहार रहकर टिकते हुए छठ दिन वह 
वीर राजपुरीके निकट पहुँच गया | वहाँसे राजपुरी केवळ एक योजन ( चार कोस ) दूर रह गयी थी ।। ९७३ || 
अव वह शत्रसेनाकी तनिक भी चिन्ता न करते हुए शत्रुओंके शस्त्रसमूहांको नष्ट-श्र्ट करता हुआ इस प्रकार 
आगे बढ़ा, जेसे सिंह केळेके पत्तोंको रोंदता हुआ कदलीवनमें प्रविष्ट होता हे । इस प्रकार उसने राजपुरीमें 
प्रवेश किया ।। ९७% ॥ दण्डनायक सुन्नके सेनिकोंमेंसे युद्धराजके Fea उत्पन्न केवळ सेनापति कुछराज ही कन्दर्प 
के साथ राजपुरीमें प्रविष्ट हुआ था ॥ ९७५ || राजमहलके बाहरी मेदानमें तुमुल युद्ध करके उसने झात्रुके असंख्य 
सैनिकॉको मार डाला था। किन्तु राजमहलके आँगनमें श्वेत छत्र धारण किये रहनेसे कन्दर्पके धोखेमें शत्रुओने 
सेनापति कुलराजको मार डाला ॥ ९७६ ॥ तदनन्तर दोपहरके समय वीस-तीस योद्धाओंके साथ द्वारपति 
कन्दपं राजपुरीके राजमहलमें प्रविष्ट हो गया ॥ ९७७ ॥ उसके केवळ तीन सौ पेदळ सेनिकोने राजपुरीके राजः 
भवनके समक्ष शत्रुआँके तीस हजार ऐसे सेनिकोको रोक रक्‍खा था, जो असाधारण वीर थे और जिन्होंने युद्ध 
में कभी भी पीठ नहीं दिखायी थी || ९.७८ || उस संग्राममें दो सो कश्मीरी तथा चार सौ खट्टा सनिकोंकों कटना 
पड़ा ॥ ९७९ | इस तरह इत्रुसेनाके परास्त हो जानेपर मृत वीरोंके दाहसंस्कारके समय धधकती हुई चिताओंको 
देखकर ऐसा भान होता था कि वह रणभूमि नहीं हे, बल्कि मृत्युका रसोईघर हे || ९८०॥ इस प्रकार वीर 
कल्दपने उस रणश्मशानमें अपने स्वामीके उपाळम्भ ( उळाहूना ) रूपी बेताळको प्रचुर मांस तथा रुधिरकी ate 
देकर TA कर दिया ॥ ९८१ || किन्तु जब एक पहर दिन शेष था, तब पराजयसे सन्त प्त शत्रओने एकाएक फिर 
'कन्दपपर आक्रमण कर दिया || ९८२ ॥ तब कन्दर्पने उन शत्रुआपर औषधियुक्त तेळसे लिप्त बाणोंकी वर्षा कर 
दी । उन वाणाके छगते a Aas कपडे जळने टगे, जिसके प्रकाशसे दसा दिशायें जगमगा gat || ९८३ || ae 
चमत्कारसे शत्रुऑनि समझ छिया कि 'कन्दप आग्नेयास्त्रका उपयोग करना जानता हे?। यह सोचकर अपने प्रत्य 
क्रमणकी निन्दा करत हुए वं दात्र रणभूमिसे भाग गये ॥ ९८४॥ भीषण संकटकाळमें भी महाएुरुषोंकी धय” 
शालिनी बुद्धिको प्रागल्भ्य (साहस), प्रतिभा, ओज, प्रयोग, चातुर्यं तथा असंश्रम ये गुण नहीं त्यागते ॥९८५ 
तदुनन्तर सूर्यास्तके समय कन्दपने PRO MPT औक असंख्य सेनासे घिरा पाया ॥ €८६॥ at 


{ 
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Aiea: क्षतैः  केश्रिद्रप्यन्त्यधिकमाहवे | पारकीयेखसन्त्यन्ये कोऽनतरं वेत्ति देहिनाम्‌ ॥९८८॥ 
आवीतोऽथ विनिगेत्य तेनेव स भये AST | स्पथमानो यथाम्भोधो मञ्ज्ह॑सेन वायसः ॥९८९॥ 
प्रजं  वोतसेन्यममित्न॑ बहुकोशवत्‌ । परराष्ट्र विशेदेवं स्ववीयेणेव कोऽपरः ॥९९०॥ 
प्रणतात्करमादाय ततो राजपुरीपतेः । मासमात्रेण कन्दर्पः पुनः स भुवमाययो ॥९९१॥ 
प्रत्युद्मादिसत्कारे! कृतपूजो  महीभुजा स॒ दण्डनायकादीनां शिरःशूलावहोऽभवत्‌ ॥९९२॥ 


> 


= ~ ~ ल यं FARA a a 
परिहासपुरे पारिपाल कुबेन्कठोरधीः । वातगण्डाख्यया ख्यातिं निन्ये यस्तत्र पपंदा ॥९९३॥ 


प्रभूतोत्कीचसंप्रीतसचिवग्रेरणस्प्रशा | अपास्य वामनं राज्ञा पादाग्रादो नियोजितः ॥९९४॥ 
22 bat > —— fo ~ 0२ a a CE 
आनन्दः सं क्षण तस्मिनिच्छन्दाराधिकारिताम्‌ | कन्दपद्वापणामासान्मान्त्रणामातसमतः ॥९९५॥ 


त्ररितस्ततः पातुं लोहरं विस्॒ताहितम्‌ । मण्डरेश्वरतां दखा कन्दपं प्राहिणोन्नः ॥९९६॥ 
प्र्रविक्रमसंपन्नः कुभ्रत्यः स्त्रोदयेप्एुभिः | युक्त्या तया राजपशोः समीपात्सोऽपवाहितः ॥९९७॥ 


ृत्याहोऽयमिति प्रहाय निकटादेशान्तरं वाग्मिनं सूरि वन्धुवियोगङ्गनननु seals संत्यज्य च । 


शूरे राञ्यमसो हरेदिति तया हित्वा विचारोज्झितो शृतप्रेरणयाबुधो नृपपशुर्नायाति नाशं चिरात्‌ ॥९९८॥ 


ल्र San ~ ~ Ne 
अदर्शनात्सुवद्ापि कन्दपंप्रोतिराशयात्‌ । राज्ञो जगाल कालेन सा मुष्टेरिव वालुका ॥९९९॥ 
A ANC Ap NA * कप 
उत्कपपुत्रावादाय चिकीपुलोंहरेशताम्‌ | कन्दर्पों वतत इति श्षितिपं मल्त्रिणो्वदन्‌ ॥१०००॥ 


देखा तो बह फिर छड़नेके लिए महळसे बाहर निकल आया, किन्तु शत्रुसेनिकोंको अपार भीड़ देखकर उसने अपने 
सेनिकोंको प्रहार करनेसे रोक दिया । उसी समय कन्दपको ज्ञात हुआ कि यह सेना शत्रकी नहीं, बल्कि अपने 
दण्डनायक GAR सेना है ॥ ९८७ ॥ कुछ लोगोंका ऐसा स्वभाव होता हे कि जो अपने पक्षवाळे सेनिकोंको रण- 
भूमिमें गिरे देखकर मारे क्रोधके तमतमा उठते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो शत्रुपक्षके मरे हुए सेनिकोंको 
देखकर भयसे कॉपने लगते हैं । सनुष्यप्रकृतिके इस अन्तरकी विवेचना भछा कोन कर सकता हे ॥ ९८८॥ 
तस्पश्चात्‌ भयभीत दण्डनायक सुन्नको कन्दपं राजधानीके भीतर छाया | यह घटना तो वेसी ही थी कि जेसे हंसके 
साथ होड़ करनेबाळा कोई कौआ समुद्रके जलमें गोता खाकर डूबने लगे ओर दयाळु हंस पानीसे निकालकर 
उसके प्राण बचा ळे ॥ ९८९ ॥ राजभक्त प्रजा, प्रचुर सेना, ऐक्यबद्ध एवं भरे-पूरे कोशसे परिपूर्ण शब्रुराज्यमें इस 
तरह अपने शोयके प्रभावसे कन्दपे जेसे वीरके सिवाय भला और कोन प्रविष्ट हो सकता था ।। ९९० ॥ तदृनन्तर 
अपनी शरणमें आये हुए राजपुरीके राजासे कर लेकर HTT एक मासके भीतर ही कश्मीर लौट आया ॥ ९९१ ॥ 
उस समय स्वयं राजा हर्षदेवने आगे बढ़कर कन्दपेका स्वागत किया। उस सत्कारको देखकर दण्डनायक 
सुन आदि राजकर्मचारियोंका सिर दुखने लगा और वे सब मन ही मन जलने ळगे ॥ ९९२॥ परिहास- 
पुरकी व्यवस्था करनेवाला कर्मचारी आनन्द बड़ा दुष्ट और क्रूर प्रकृतिका था | इस कारण वहाँकी सभाके ब्राह्मण 
उसे बातगंड कहते थे । बहुतेरे घूसखोर मंत्रियोंके अनुरोधपर राजा हने वामन मंत्रीके स्थानपर उस Tg 
पादाग्रका अधिकार दे दिया । किन्तु वह द्वारपतिपद चाहता था। इसी कारण कन्दपके विरोधियोंका 
बहू अगुआ था ॥ ९९३-९२५ ॥ आनन्दी ही प्रेरणासे राजा EIA SEL प्रान्तमें फले हुए बिद्रोहको शान्त 
करनेके लिए कन्दर्पफो मण्डलेश बनाकर वहाँ भेजा ॥९२९६॥ अपना कल्याण चाहनेवाले दुष्ट मंत्रियोंने इस युक्तिसे 
उस मंत्री तथा पराक्रमसम्पन्न कन्दर्षफो पशुओंकी भाँति राजनीतिक सूझ-बूझसे विहीन राजाके पाससे बाद oo 
देया ॥ ९९७ || जानवरोंके समान विचारहीन एबं मूर्ख राजे मिथ्यावादी तथा स्वार्थी छोगांकी बातमें आकर 
विद्वान्‌ तथा वक्ताको अपने पास न रखकर यह सोचते हुए वे उसे बाहर भेज देते हैं. कि यह दूतका काम 
भेली भाँति कर सकता है? | आप्तजनोंके साथ विरोध हो जानेके भयसे वे बुद्विमान्‌ मंत्रीको त्याग देते हैं । यह 
राज्य ही न छीन छे! यह सोचकर वे प्रबल मंत्रीको पास नहीं रखते। धूर्तोंकी प्ररणासे ऐसा करनेवाले राजे शीघ्र 
जाते हैं ॥९०८॥ कन्दपेके चले TAR IG HH faa हीमं रकी हुई ps ee 
गयी ॥ ९९९ ॥ तदनन्तर कन्दपके विरोधियोंने राज समझाया कि 'कदपं उत्कषके पुत्रको लोहर- 
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तथेति नपतिगृहन्वन्धु इन्तुमथाशु तम्‌ । ससैन्यं व्यसूज पट्ट टवके चासिधरामिधम्‌ ॥१००१| 
तयोः संग्राप्तयोरवार्ता तां ठेखव्यत्ययाद्विदत्‌ | विमुखश्रकितात्मा TFTA TE ॥१००३॥ | 
केलिद्यतक्षणे हस्तं म्रदनन्सेवकवत्पुरः | आसीदसिधरस्तस्य . वदवुमभ्यच्तस्तदा ॥१००३॥| | 
ततः पाणि बिनिष्कृत्य सोःुछाग्रेण तत्करम्‌ | rae निस्वकवं करिन पक्षीव सोगमत्‌ ॥१००४॥॥ | 
अनन्तरज्ञो ATT तेनात्मा च नृपाश्रितः | विगद्यते स्म ।खन्नन पट्वसकश्यत ॥ १००५ 
नेयाशयो नरपतिः कुटुम्बं प्रहिणोतु मे । अर्पयित्वा ततः कोटं प्रयास्यामि दिगन्तरम्‌ ॥१००६॥ 
आनीय द्तांस्वैज्ञातीनादाय द्रोहवजितः । स विगुक्ताधिकारोऽथ मन्त्री वाराणसी TAT ॥१००७॥ 
इत्वा गयायां सामन्तमेकमन्यं निवेश्य च । कास्मीरिकाणां चक्र स श्राउशुल्कानवारणप् ॥१००८॥ 
स हत्वा चौरसेनान्यं ससेन्ये दुगमेऽध्वनि | पूर्वाशामध्वनीनां च व्यधानिधृततकण्टकाय ॥१००९॥ 
व्याघ्रं निहःयोग्रमत्वं वाराणस्यां निरस्यता । पूर्वा दिग्भूपिता तेन मठः सुकृतकमट; ॥१०१०॥ 
ते तन्निर्वासनादेव लब्धलक्षाः कुसन्त्रिण! | HANA जघरथ कायाण FIT ॥१०११॥ 
स्वेराहारोदितगुरुमदाः श्रज्ञकण्ड्तिशान्स टवोरष्यांकलुपसतया यत्र दुमान्त्रसपा। | 
घ्रन्त्यन्योन्यं भवति गणितैवासररेव केश्रिन्मध्यस्थाणोरित नरपतस्तत्र AAT AG ॥१०१२॥ 
अतिक्रामति कालेऽथ पार्थिवं हन्तुमुद्तम्‌ | दुद्ुच्चुजातराज्यच्छस्तान्वान्नधरम्मठटोमजत्‌ ॥१०१३॥ 


प्रान्तका राजा वनाना चाहता है? ।। १००० ॥ यह वात सही मानकर राजा हपने अपने भाई कन्दपंका मरवा 
डाळनेके विचारसे मंत्री पट्ट तथा टकदेशनिवासी असिधरको एक विशाळ सेनाके साथ ढोहर भेजा || १००१॥ 
एक गप्र पत्रके द्वारा जो कि भूलसे कन्दपके पास पहुँच गया था, सव भेद उसे ज्ञात हो गया। इससे उसको 
बड़ा दःख हुआ और बड़ी देरतक वह APT पड़ा रहा और उसका मन राजाकी ओरसे फिर गया 
।।१००२॥ जब पट्ट तथा असिधर वहाँ पहुँचे, उस समय HST चोपड़ खेळ रहा था । तत्काळ असिधरने सेवकका 
भाँति उसके समक्ष जाकर उसे कैद कर लेने सम्बन्धी राजाज्ञाकी सूचना दी और उसका हाथ पकड़ लिया 
॥ १००३ ॥ कन्दपेने तुरन्त अपना हाथ छुड़ा लिया ओर असिधरके हाथपर अपने अंगूठेका केवळ अम्र" 
भाग रगड़ दिया, जिससे उसके हाथकी चमड़ी छिळ गयी ओर वह पंखकट पखेरूके समान विकल होकर 
छुटपटाने लगा ॥१००%४।॥ उसने सेवकॉकी योग्यता न समझनेवाले राजा एवं उसके आश्रित बनकर अपनी द्देशा 
करानेवाळे अपने आपको धिक्रारा। इसके वाद असिधर भागकर पट्ट मंत्रीके पास गया ओर उसे सव वृत्तान्त 
कह सनाया || १००% ॥ उसने कहा कन्दर्पका कहना हे कि -महाराजमें स्वतंत्ररूपसे सोचने-समझनेकी सामथ्यं 
नहीं है । इस लिए वे औरोंकी सळाहपर चळते हैं | अतएव यदि वे मेरे कुटुम्वको यहाँ भेज दें तो में यह किला 
छोड़कर किसी दुसरे देशको चला जाऊंगा? | १००६ ॥ तत्पश्चात्‌ राजाके द्वारा भेजवाये हुए अपने कुटु म्बियोँको 
साथ ळे तथा समस्त राजकीय अधिकारोंका परित्याग करके HTT वाराणसी चळा गया ॥ १००७॥ उस वीरने 
गयामें एक सामन्तको मारकर उसकी जगह दृसरेको गद्दीपर विठा दिया। ऐसा करके उसने गयाक्तेत्रमें AS 
करनेके लिए आनेवाळे कश्मीरियोंसे लिया जानेवाला कर बन्द करा दिया ॥ १००८॥ इसके अतिरिक्त सेना्क 
साथ उस मागसे जाते हए कन्दर्पने यात्रियोंकों सतानेवाले डाकुओके सरदारोंका दमन करके वह मागं सदाकें 
लिए निष्कण्टक बना दिया || १००९ ॥ वाराणसीमें पहुँचनेपर एक भयानक बाघको मारकर उसने बह्दाबारळीकी 
भय दूर किया आर मठनिमाण आदि वहुतेरे धार्मिक काय करके उसने देशके पूर्वा भागको अलंकृत कर दिया 
॥ १०१० ॥ इधर कन्दपको निकळवानेके बाद अपना-अपना स्वार्थ साधकर वे दृष्ट मन्त्री आपसी ईषयार 
परस्पर Aled हुए राज्यकाय AS करने लगे | १०११॥ जेसे भरपूर भोजन मिळनेके कारण उन्मत 
सींगकी खुजळी मिटानेके लिए परस्परम ही छड़कर माथा टकराने लगते हे और उन दोनोंके बीचका 
उनकी टक्करसे चूर हो जाता है। उसी प्रकार मनमाना काम करनेके अभ्यासबद् उद्दण्ड, दुदेमनीय तथा 


CG अपसम Prof. a rat Shastri En 
ईर्ष्यासे कछुषित बुद्धिवाले मंत्री जब ही ळते द. तो. राजा अति शीघ्र नष्ट हो जाता है॥ १०१९॥ र 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
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द्रोहपवादभागेप भवेद्राज्यमिद पुनः | मामेव वेश्यापुतरत्वादनहेऽस्मिन्रुपेष्यति ॥१०१४॥ 
इति संमन्त्र्य सुचिरं निहन्तुं प्रथिवीआुजम्‌ | 
ART जयराजोऽभूत्तेनासरलुचेतसा ॥ युग्मम्‌ ॥१०१५॥ 
विलावग्रामजास्किप्त्वा ती#्णान्द्रोहाय भूपतेः | सो्वरोधवधूटरिंत्रा विदधे मध्यपातिनीः ॥१०१६॥ 
क्रमात्सिद्धथुन्युख तास्मन्काय राजपुरी BU | दूत्याय व्यसूजज्ञातु बहुमानेन धम्मटम्‌ ॥१०१७॥ 
सहस्रमजलगृह सुदिनापेक्षया स्थितम्‌ | तं सिद्विभङ्गचक्रितो जयराजः समाययौ ॥१०१८॥ 
तमर्थं मण्डपे गूढ तयोमन्त्रायमाणयोः | प्रयागानुचरः कश्चि्किततिव्यवहितोऽश्रणोत्‌ ॥१०१९॥ 
तदावेदिततद्राताअयागात्तत्कथां ततः । बुद्ध्वा निवतयामास धम्मटं गमनान्नुपः ॥१०२०॥ 
वुलक्ष्यभया चि्टसतठरतीकारमन्थरः | स्वमेव केवलं शक्षन्नासीत्स चकितो ऽन्व्‌ ॥१०२१॥ 
असिद्धिं जयराजस्तु ददा दृतेः स्वसंमुखो | शमालडामरो बीरौ वागपाजाभिधो व्यघात्‌ ॥१०२२॥ 
सृत्येमेदनिर्यातियियासुं तं निवेदितम्‌ । श्रत्वा क्षपायां क्षितिभृद्िज्लु चिक्षेप रक्षिणः ॥१०२३॥ 
व्याजाद्यात्रां वदन्सञ्जः MAAR तम्‌ । चतुष्कं पूजने धूतो जयराजम्नुपानयत्‌ ॥१०२४॥ 
राज्ञो दत्तागले AA स्थितस्य स्थानमण्डपम्‌ | सत्रा स MAGA धम्मटेन ततोऽविशत्‌ ॥१०२५॥ 
रक्षिणो$थ बहिन्यस्य प्रयागः पार्थिवाज्ञया | जयराज बधानेति नीचैरथम्मटमभ्यघात्‌ ॥१०२६॥ 
qe विश्वसञ्शस्रं जयराजस्त्यजेद्श्रुवस्‌ | निदेशेनामुना वेत्ति स्वमज्ञातं च धम्मटः ॥१०२७॥ 


ही दिनों बाद राजद्रोही तथा राज्यछोलुप तन्वंगका पुत्र धम्मट राजा हषको मार डालनेका उपक्रम करने 
ढगा || १०१३ ॥ उस राजद्रोहके कलंकसे वचनेके लिए उसने राजाके भाई जयराजको इस कार्येके लिए तैयार 
क्रिया | क्योंकि उसे यह विश्वास था कि वेश्यापुत्र होनेके कारण जयराज राज्य कदापि न पा सकेगा । अतएव 
शासनसूत्र मेरे हाथभें आना निश्चित हे ॥ १०१४॥ १०१५॥ तदनुसार जयराजने राजाका वध करनेके लिए 
fem ama घातकोंको मिलाया और अन्तःपुरकी दो-तीन रानियोँको भी उस कुचक्रमें सम्मिलित कर 
छिया ॥ १०१६॥ किन्तु संयोगवश उनका पड्यंत्र कार्यरूपे परिणत होनेके कुछ पहले ही राजाने धम्मटको 
ससम्मानृ राजपुरीका राजदूत बनाकर भेजनेका निणय किया | १०१७॥ राजाज्ञा पाकर धम्मठ जन शुभ 
मुहू्तकी प्रतोक्षामें मंगळके घरपर था। उसी समय षड्यंत्र विफल हो जानेको AME व्याकुळ होकर जयः 
राज उसके पास पहुँचा ॥ १०१८॥ जिस समय वे दोनों इस बिषयपर गुप्तरूपसे मंत्रणा कर रहे थे, उसी 
समय प्रयागका एक सेवक वहाँ पहुँच गया ओर दीवारकी ओटमें खड़े होकर उसने उनकी सब बातें सुन लीं | 
तुरन्त जाकर उसने प्रयागको और प्रयागने उसी समय सव हाल राजाको बताया | यह सुनकर राजाने तत्काळ 
धम्मटको राजपुरी जानेसे रोक दिया ॥ १०१९॥ १०२० ॥ समस्त HOH नष्ट हो जानेकी आझंकाबश राजा aaa 
इस पड्यंत्रका ager कई दिनोंतक नहीं छिया ओर वह केवळ आत्मरक्षाका प्रबन्ध करनेमें व्यस्त रहा 
॥ १०२१ ॥ उसी बीच अपना पड्यंत्र व्यर्थं होता देखकर जयराजने पाज तथा बाज नासके शमाला ग्रामके दो 
बीर डामरोंको अपने पास gear ल्या ॥ १०९२॥ किन्तु जयराजके सेवकोंने सारा रहस्य MEE कर द्या 
और उसके पलायनका समाचार भी राजाको बता दिया, जिससे राजाने रात्रिके समय चारों ओर रक्षकोंको 
नियुक्त कर दिया ॥ १०२३ ॥ अगले दिन सवेरे धूते धम्मट वहाँसे चल देनेके लिए अपने घरसे बाहर निकला 
और जयराजको साथ लेकर राजा हर्षके पास चतुष्कमण्डपमें जा पहुँचा ॥ १०२४ ॥ किन्तु उस ससय मण्डपके 
हार बन्द थे । अतएव बह अपने भतीजे तथा जयराजको साथ लिये हुए आस्थानमण्डपसे गया ॥ १०९५॥ 
समय प्रयागने राजाकी आज्ञाके अनुसार सण्डपके चारों ओर TAB तैनात करके चुपके-चुपके घस्मटसे 
कहा--'जयराजको कैद कर छो” ॥ १०२६॥ उस नीतिनिषुण राजाने यह्‌ योजना इस बिचारसे चाळू की थी 
जब धम्मर कैद करने जायगा तो उस? विसि STAT. त्याग देगा और राजाका ऐसा 


ह 
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ढयोरेकस्य वा युद्धे TAAL हितं च नः । व्यक्तीकृतैक्ययोर्वापि वधो लोऽकेऽप्यगहितः ॥१०२८॥ 
इति निर्ध्यायतः शश्चदविरोधेन वेधसः ! | 
प्रज्ञास्य प्रत्यभाद्राज्ञी मन्त्रो युक्ततमस्तथा ॥तिलकम | १०२९॥ ` 

नाबुद्ध मां ad राजा तान्वङ्गिरिति विश्वसन्‌ | जयराजयुपागत्य ततो घाष्ट्याद-चोड़बीत्‌ ॥१०३०॥ 

QA TN यदयद्रोहोसि निश्चयात्‌ | THY विशुद्धयथमसिधेलु: समप्यंताम्‌ ॥१०३१॥ 

देवेन वा मोहितः स तदिश्वासेन वाऽत्यजत्‌ | आक्षिप्यमाणः शस्त्राखकाविदः सस्रमन्यवतू॥ १०२२) 

चैक्कव्यदशनास्सेष्यस्ततः स॒ परुषां गिरम्‌ । TRACT जगादाजकात्मज:॥ १०३३॥ | 

न त्वं निःसत्व कस्याया जातः कलशभूझुजा । आसीजनयिता नून aia यः काश्चिदेव ते ॥१०३४॥ 

निष्ठायां पेर्यचर्यागां परिणाममजानता । तेनेत्युक्तः स शीताम्बुसिक्तस॒त्तोपमाभवत्‌ ॥उगलकम्‌।९०३॥ 

द्रोहोदन्तं पच्छ्यमानो घीरस्तन्मध्यपातिनम्‌ | यातनाङ्गीशताऽप्तृ्च स्वमेव न तु धम्मटम्‌ ॥१०३६॥ 

विपन्नमन्त्रवीयेण मोधीकृतविपाशनः | रज्ज्वा निपीड्यग्री वाग्रं ततो निशि विपादितः॥१०३७॥ 

जय्यकेन प्रतोहत्रा शिरश्छिलोज्यितं ययौ | भद्वारनड्वलातोये तढपुमत्स्यभोज्यतामू ॥१०३८॥ 

तसेकसप्ते वर्षे हत्वा भाद्रपदे नृपः | वधं गभोरहृदयो धम्मटस्याप्यचिन्तयत्‌ ॥१०३९॥ 

आदिदेशाथ तत्सिद्धये रहः शस्र्ततां वरम्‌। शूरं कलशराजाख्यं ठकुर॑ लोहराश्रयम्‌ ॥१०४०॥ 

प्रहिणोति यदा दूतं प्रयागस्ते तदा त्वया । संपाधमेतदित्यूचे तं चोपचितसत्क्रियम्‌ ॥१०४१॥ 

असिद्धिमीत्या स्वं दृतं स प्रदिण्वस्रयागकः | संमन्त्र्य क्रियतामेतदिद्यूचे कुपितो नृपम्‌ ॥१०४२॥ 

आदेश पानेके कारण घम्मटको भी यह्‌ बिश्वास हो जायगा कि राजा मुझे उस द्भ पक कारण घम्मटको भी यह विश्वास हो जायगा कि राजा मुझे उस पडयंत्रसे निर्लिप्त निप्र समझ रहा है। 

यदि केंद्‌ करते समय aia झगड़ा हा गया तो दोनों आपसमें él क्र्ट मर्गे | ऐसा होनेमें भी अपना ही 
छाभ हे । कदाचित्‌ वे दोनों परस्पर मिल गये तो उन्हें पकड़कर मार भी डाला जायगा तो नागरिक मेरी निन्दा 

न करेंगे ॥ १०९७-१०२९ ॥ तदनुसार धम्मटने यह समझते हुए कि {इस पडयंत्रसे मेरा कोई सरोकार नहीं 

ह? | राजाका ऐसा बिश्वास समझकर बड़े तपाकके साथ उसने जयराजसे कहा--।। १०३० ॥ “महाराज आपके 

ऊपर नाराज दै. । अतएव यदि आप निदो हों तो तुरन्त अपनी तलवार मुझे सौंप दीजिए! ॥ १०३९ ॥ यद्यपि 

जयराज खङ्गयुद्धमें पूर्ण निपुण था ओर सभी Tate चाळनक्रियाका उसे सम्यक ज्ञान था, तथापि ठुभाग्यवश 
या धम्मटपर विश्वास दोनेके कारण बड़ी सरछतासे उसने अपनी तलवार उसे दे दी ॥ १०३९॥ उसकी ऐसी 
शोचनीय एवं व्याकुळतामयी स्थिति देखकर तन्वंगके पोत्र एवं अज्ञकके पुत्र ढुल्लने जयराजसे बढ़े तिरस्क्रार भरे 

कठोर बचन कहे ॥ १०१३ ॥ बह बोछा--ओ कायर | ज्ञात होता है कि 'तू राजा कलशके द्वारा य 

न उत्पन्न होकर किसी नपुंसकके वीयसे जायमान हुआ हे? । धेयके परम भक्त और धेयेहीनताका परिणाम जानने- 

बाळे डुल्लके वचन सुनकर जयराज उसी तरह ठंढा पड़ गया, जैसे शीतळ जळका छिड़काव होनेसे कोई AI 

a ohne ॥ १०३४॥ १०३५ ॥ इस प्रकार केंद कर ळेनेके बाद जब उससे पड्यंत्रविषयक प्रश्न पूछे गये तो भीषण 

यातनाओंको सहद करके भी उस धेयंधारी वीरने एकमात्र अपनेको ही अपराधी बताया और धन्मटका नाम él 

नहीं छिया | १०३६॥ बादमें उसको मारनेके लिए बिष दिया गया। किन्तु जयराज विषष्न मंत्र सिद्ध किये 
हुए था, अतएब उसका उसपर कुछ भी असर नहीं हुआ। तब रात्रिके समय उसे फाँसीपर चढ़ाकर मारा 
गया ॥ १०३७ तदनन्तर जय्य नामके प्रतीद्वारने उसका सिर काट छिया और उसकी लाश WAT 

सरोवरें मछलियोंके भोजनार्थ डाळ दी गयी ॥ १०३८॥ इस प्रकार उस गम्भीरहृद्य राजाने ४१०१ 

वर्षके भाद्रपद मासमें जयराजको मरवाकर मन ही मन धम्मटके भी वधका निश्चय करके तदर्थ प्रयत्न आरण 

करूनिया कार न सम्पन्न करनेके लिए राजा हर्षदेबने ळोहरग्ान्तनिवासी बीर कलर 

ठक्कुरको FEB अप दे हुए कहा- जब प्रयाग तुम्हारे पास अपना वूत भेजे, उसी समंय तुम घम्मटर्की 
: पमिप ction. किया 
काम तमाम कर देना? | ऐसा कर्दकीररीजीने सी PAG aa किया ॥ १०४० ॥ १०४१ ॥ तदश 
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ज्ञि मललयमाणेञ्य पश्वानीयाग्रयमन्त्रिणः | वामनः सार्गे द्वारे त्यक्तदेहोअवीदचः ॥१०४३॥ 
aaa aed न Taam बहिः | ताबत्कियेत चेदेतन्न भद्राणि दरिद्रति ॥१०४४॥ 
रजाज्ञया प्रयागेन ततो दृते विसजिते। तीक्ष्णः कल्झराजाख्यस्तनयाभ्यां सहाययो॥१०४५॥ 
तस्मिन्प्रसङ्गै तान्वाङ्गः शयनस्य दददातपम्‌ | राजधान्यः ्तरेऽबासीद्‌द्वितरेरनुचरेः समम्‌ ॥१०४६॥ 
पुरः कलशराजं तं दृष्टा पश्चाच्च तस्सुतो । यावत्साशङ्कमाचख्यो तावद्भृत्यैनिजेजंहे ॥१०४७॥ 
शक्तोऽपि धम्मटः कष्टं क्रपाणीमिति वादिनम्‌ | हन्तुं कलशराजं तु यावच्छस्रे व्यघात्करम्‌ ॥१०४८॥ 
तावत्तेनाग्रतः पश्चात्ततपुत्राभ्यां कृताहतिः | आसनादुच्चलन्नेत्र क्षिप्रं प्राणेरमुच्यत ।।१०४९॥ 
पुमूपुंणा क्षतस्तेन ज्यायान्कलशराजजः । चित्रमायुधवेशुण्यान्नामीक्ष्ण्रणितोऽभवत्‌ ॥१०५०॥ 
तस्य ह्मभाग्ययोगेन तेष्वेवाहःसु TaN | निजा कृपाणी तुत्रोट तेनाभद्रायुधोऽभवत्‌ ॥१०७१॥ 
निहत्य पातितः प्रष्ठात्स तेव्याधेरिवाण्डजः | शुनां ग्रासाय संत्यक्तः श्वपाकेः पार्थिवाज्ञया॥१०७२॥ 
राज्ञा AACA स्वयं रल्हणमल्हणो | आगत्य प्राङ्गने त्यक्तकृपाणी परिरक्षितो ॥१०७३॥ 
दत्तास्कन्दास्तु SA: संरम्भेण युयुत्सवः | माययोदयसिंहेन दाम्भिकेनेत्य वञ्चिताः ॥१०७४॥ 
यूयं पुत्रा ममेत्युक्तवतस्ते धार्मिकस्य यत्‌ | प्रत्ययात्तस्य Tay तत्यजु्जीवितेच्छवः ॥१०५७॥ 
राज्ञो विशुद्धिः क्रियतां पाश्चमेत्येति aga: । तेः समागत्य जगृहे मागो राजशृहान्प्रति ॥१०७६॥ 
तन्वङ्गजगृदोच्छिष्टे्बाल एव विवधितः । इङ्लं ततो विहस्येवं स्वचछ््रग्राहकोऽवदत्‌ ॥१०५७॥ 


अपने दूत भेजनेसे पहले कार्यसिद्भिमें वाधा पड़नेकी आशंकावश क्रुद्ध होकर प्रयागने राजा ह॒षदेवसे कहा कि “अपने 
मंत्रियोंसे मंत्रणा करनेके वाद ही यह काम करिए! ॥ १०४२॥ उसके कथनाचुसार पाँच मंत्रियोंकी बुलाकर 
राजा उनके साथ मंत्रणा करने लगा । तत्काळ वासन मन्त्रीने उठकर आस्थानमण्डके सभी द्वार वन्द करा 
दिये ओर अर्गळदण्ड युक्त प्रधान द्वारसे अपनी देह सँटाकर खड़े ही खड़े वह वोळा-।॥ १०४३ ॥ राजन्‌ ! आप 
मन्त्रणा करनेके बाद जो निश्चय करें, वह जवतक BART न परिणत हो जाय, तवतक ये सभी मन्त्री इस 
मण्डपके बाहर न जाने पायें । तभी कार्यकी सिद्धि होगी-अन्यथा नहीं? ॥ १८४४ ॥ तदनन्तर राजाके आज्ञा- 
नुसार प्रयागने कळदाराजके पास दूत भेजा। तब कल्शराज नामका घातक अपने दो पुत्रोंको साथ लेकर 
धस्मटका वध करने गया ॥ १०४५ ॥ उस समय धम्मट राजधानीमें अपने दो-तीन सेवकोंके साथ बेठा हुआ 
बाज़ पक्षीको धूप खिळा रहा था ॥ १०४६॥ सहसा सराख कलशराजको सामने तथा उसके दोनों पुत्रोंको 
अपने पीछे खड़ा देखकर धम्मट TAs हो उठा । वह अपने सेवकोंसे कुळ कहना ही चाहता था कि इतनेमें वे 
सेवक उसे अकेला छोड़कर भाग गये ॥ १०४७ Ul तब शक्तिमान्‌ धम्मट कछशराजपर FEN करनेके छिए तलवार 
नकालने लगा | इतनेमें आगेसे कलशराज ओर पीछेसे उसके दोनों Gata उसपर एक साथ प्रहार कर दिया, - 
जिससे बह आसनसे उठनेके पहले ही मर गया ॥ १०४८ ॥ १०४९ ॥ घबराहृटमे घम्मटने भी कल्शराजके 
बड़े पुत्रपर तळवारसे प्रहार किया था, किन्तु AeA खराब थी, अतएव बह उसे विशेष आहत नहीं कर 
सकी ॥ १०५० ॥ उसके दुर्भाग्यसे wal दिनों उसको तलवार टूट गयी थी, इसीसे बह ऐन मोकेपर काम नहीं 
॥ १०५१॥ जैसे बहेलिये पक्षियोंको मारकर फेक देते ee उसी प्रकार कलशराज तथा उसके TaN 
जब उसे मारकर फेक दिया । तब राजाकी आक्षासे च उसके मृतक शरीरको दुकडे-डुकडे करके 
कुत्तोंको खिला दिया ॥ १०५२॥ तत्काळ राजा BAA नीचे आँगनमें आकर तन्बंगके उन दोनों dat 
अर्थात्‌ wan और मल्हणकी रक्षा की, जिन्होंने अपनी तलवार प्ृथ्वीपर रख दी क. रॅ १०५३॥ इसी 
समय se आदि कतिपय बोर कोधके वशीभूत होकर युद्धके लिए सन्नद्ध होने सो म 
उ्दयसिंहने वहाँ पहुँचकर अपनी मायासे उन्हें ठग लिया ॥ १०५४॥ उसन इ ar se 
हो ऐसी मीठी बात करनेवाळे धर्मात्मा उद्यसिंहकी बातपर विश्वास करके ड ws पमा न 
भादि बीरोंने अपने ere रख दिये URNA Se ATG, अपनेको AIT ATT कर 


oN 
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तन्वङ्गनपृ्यतप्व जयराजमभापथाः । न त्वं निःसत्त कय्याया इति तद्विस्मृतं तव ॥१ ०५८॥ 

स ते तादश एवायं वतते संकटः क्षणः | किं धैर्यावसरे मूढ वेक्रव्यमवलम्बसे ।।१०५९॥ 
तस्माज़ातोऽसि नियतं मत्पित्रोच्छिश्मुश्टिना । अहं तु तेन वीरेण त्वत्पित्रा कोतिभागिना ॥१०६०॥ 
इत्युक्त्वा स रणे गृहन्खङ्गधाराजलञ्जलम्‌ | पपात जन्ममालिन्य AU Telia ॥१०६१॥ 
नृपान्तिक प्रयास्याम इति निश्चयतस्ततः | टुल्लादोत्राजपुरुपाः कारागार TAA: ॥१०६२॥ 

ते योवनभरोन्मत्ता ट्रमा वासन्तिका इव । प्रत्यभासन्त कारुण्याद्रक्षणीया! AAA: ॥९०६३॥ 
zeae बिम्बियो नाम पापः संप्रेश्य ETT । न्यजिग्रहत्तान्ग्रीवासु निशि पाशानिवेशयन्‌ ॥१०६७ | 
ड्न्लो विजयराजश्च बुल्लो शुल्लश्च तेऽलुठन्‌ | तन्वङ्गपोत्राश्चत्वारो ट हता वध्यमहीतले ॥१० ६७ | 
हतानामपि सोन्दयं तेपामद्यापि वण्येते | कथान्तरे वयोइद्बद्भाशुस्यन्दददिन; ॥१०६६॥ 
सतताभ्यस्तताम्बूलैः सस्तैस्तदशनाङुरेः | कोणगोणाश्ममालंव सुचिर वध्यब्रथूत्‌ ॥१०६७॥ 
वृद्धिमानीतयो राज्ञापयुत्कर्षापत्ययोस्ततः । ज्यायान्प्रमिम्ये डोम्बाख्यो गूढदण्डः इुलाच्छदा।१०६८॥ 
स्फुलिङ्गमिव संभाव्य तेजोविस्फूजितं शिशुम्‌ | जघान . जयमल्लं च तद्व्विजयमल्लजस्‌ ॥१०६९॥ 
गोक्षन्स्वगोत्रजान्हत्वा भोक्तुमेकस्य कस्यचित्‌ | कुर्त देवोपहता राज्यं निष्कण्टकं TIM ॥१०७०॥ 
Hee मधुगोलमुच्चविटपव्यूहावलीगहरे मूढः कतुमक्च्छुहायंमभितः कस्यापि भव्यात्मनः । 


दैवप्रेरणया प्रकम्पविवशः पत्प्रहारेदेढं तहोपुन्मधुपान्निहत्य शमयत्यश्चस्थषृथ्वीरुहः ॥१०७१॥ 


लिए राजाके पास जानेको तेयार हो गये ॥ १०५६॥ वाल्यकाळसे ही तन्बंगके घर रहकर जूठनपर पढे। 
हुए gat छत्रधारी एक सेवकने हसकर कहा-हे तन्वंगके पोत्र ga! आजके कुछ समय ya आपने: 
जयराजसे कहा था--तुम कस्याकी 'कोखसे नहीं उत्पन्न हुए हो! | कया आप वह वचन भूल गये ? ॥ १०५७ 
॥ १०५८॥ आपके छिए भी वसा ही संकटका समय उपस्थित हे। हे मूढ ! धेयं धारण करनेके समय आप 
इस तरह FAST क्यों रहे हैं. ॥ १०५९ || इस समय आपको देखकर ऐसा लगता हे कि आप मेरे उच्छिष्टभोजी॥ 
पिताके वीयसे उत्पन्न हुए हैं. ओर में आपके यशस्वी पिताके वीर्यसे जनमा हैँ? || १०६०॥ ऐसा कहकर वह 
मनस्वो वीर जेसे अपने जन्मकी मलिनताको धोनेके लिए खङ्गधाराके जळमें कूद पड़ा अर्थात्‌ Ta लेकर 
उसने AAs साथ जमकर युद्ध किया ॥ १०६१॥ उधर राजाके पास जानेके लिए घरसे निकलते ही 
डल्ल आदि वीरॉको राजपुरुषोंने पकड़कर कारागार भेज दिया ॥ १०६२॥ उस समय वे वीर योबनके भारसे 
उन्मत्त होकर वसन्तकाळीन TAH सचा सुन्दर ळग रहे थे। उन्हें देखकर राजाके दृदयमें दयाभाब 
. जाग गया, जिससे वह उनके प्राण वचानेका विचार करने लगा ॥ १०६३ ॥ किन्त टक्कदेशनिवासी पापी 
विम्बियने राजाकी ओर ऐसी दृष्टिसे देखा कि उसका मन फिर दूपित हो गया और उसके सामने बह बिभ्विथ 
ठुल्ल आदि बीरॉको वरवस घसीट ळे गया और रात्रिके समय उनके गलेमें फाँसीको फन्दा डालकर मार 
` डाला ॥ १०६४॥ इस प्रकार a, वुल्ल, गुल्ल ओर विजयराज ये चारों तन्वंगके पोत्र मरकर वध्यभूमिमें 
लोट गये ॥ १०६ ॥ मरजानेपर भी a बड़े सुन्दर दीखते थे । उनकी पुरातन गाथा कहनेवाळे Fae 
आज भी जब a सरणोत्तरकाळीन सान्द्यका बणन करने लगते हैं तो उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने 
ळग जाती हं ॥ १ ०६६ ॥ सदा पान खानेके कारण उनकी BS दाँतोंकी पंक्ति वध्यभूमिपर चिरकाळतक बिखरा 
हुई माणिक्य माळा सरीखी दीखती रही || १०६७॥ अपने ही कुळको उच्छिन्न करनेवाले राजा हर्षदेवने 
्रयत्नसे बढ़े हुए राजा उत्कपके अयष्ट पुत्र डोम्बको गुप्तरीतिसे मरवा डाळा ॥ १०६८॥ ऐसे ही विजयम 
चठुर्‌ एव चंचछ छोट पुत्रको भी आगकी चिनगारी समझकर उस राजाने गुप्त रीतिसे मरवा दिया ॥१०६९॥ 


बहुतेरे अभागे राजे अपने राज्यके आधारभूत एवं विश्‍वस्त स्वजनॉको अपना प्रतिद्वन्द्वी मानकर मार 


El ऐसा करके वे समझते हें OTH SEARLE ढिया' । किन्तु प्रायः ऐसे राजाओंका रि 


सप्तमस्तरङ्गः । २६३ 
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ज्ञातिद्रोहमहा पाप्मनदधीरथ पार्थिवः | डिम्बानामप्यसंभाव्यामभजद्विटभोञ्यताम्‌ ॥१०७२॥ 
वामनस्यात्मजः च्ेमस्तं जानञ्जनकद्विपम्‌ । प्रेरयत्कलशेशस्थच्छत्रहेमनिब्हणे ॥१०७३॥ 


तामिच्छामच्छिनत्तस्य भक्तो युक्त्या प्रयागकः | घावतः श्रश्रपातेच्छां धीरो यन्तेव दन्तिनः ॥१०७४॥ 
अनिशं नष्टचेशनां शवानामिव भूभुजाम्‌ । अन्तःगरवेशकृशलो यो वेताल इवाभवत्‌ ॥१०७०॥ 
नप्ता हलधरस्याथ विटो लोए्धरामिधः | जगाद निजने जातु राजानं रञ्जनेच्छया ॥युम्मम्‌॥१०७६॥ 
हियतां ग्रामददेमादे कलशेश्वरसंश्रयम्‌ । तद््ासादाञ्ममिः सेतुं बितस्तायां करोमि ते॥१०७७॥ 
आलेख्यं गगने लिखामि विसिनाूत्रेवयाम्यस्बरं स्वमालोकितमानयामि कनकं ग्रथ्नामि वग्रं हिमैः । 

MARAT स्फुटं जडमतिर्जानाति सत्यं नृपो यस्ताहक्त्रपया न वक्ति स गतग्रौढिः परं वच्यते ॥ १०७८॥ 
निषिषेध चिकीर्षा तु प्र्यागस्तामपि प्रभोः | सदृपस्थायिकोऽपथ्याभ्यर्थनामि् रोगिणः ॥१०७९॥ 
अथ Se हास्यावसरे जातु भूपतिम्‌ | बद्धस्थ मोक्षो देवस्य क्रियतामित्यभापत ॥१०८०॥ 
स्मित्वा किमेतदित्युक्त्न्तं तं स व्यजिज्ञपत्‌ । उदभाण्डपुरे दिव्ये भीमशाहिरभूत्पुरा ॥१०८१॥ 
विरोधात्पारिपद्यानां तत्कृतो भीमकेशवः । राज्ये कलशदेवस्थ बद्धद्वारोऽभवच्चिरम्‌ ॥१०८२॥ 
तैः शान्तपैरेविंदधे सदाथ aah: | चौरापहृतदुर्वणकवचो ददृशे तदा ॥१०८३॥ 


कोई दूसरा ही भाग्यवान्‌ पुरुष भोगता हे ॥ ११७० ॥ अज्ञानी पीपछका वृक्ष अपनी झाखाओंकी छायासें 
लगे मधूके छत्तेको चाहे कोई भी भाग्यशाली पुरुष निकाल ळे, इस अभिग्रायसे वह उस डाळीको धीरे-धीरे 
कँपाता हे और उसकी रक्षक मधुमक्षिकाओंको अपने गिरते हुए पत्तोंके निर्य प्रहारसे मार डालता हे 
॥ १०७१ ॥ इसी प्रकार ज्ञातिद्रोहस्वरूप महान्‌ पापसे नष्टबुद्धि राजा हष धूर्तोके अधीन होकर ऐसे-ऐसे 
काम करने लगा, जिन्हें छोटे-छोटे वाळक भी नहीं कर सकते ॥ १०७२॥ “अपने पिता कलशके प्रति राजाके 
मनमें विशेष ट्रेपभाच हे! यह सोचकर वासनमंत्रीके पुत्र क्षेमने कलशेश्वर मन्दिरके शिखरपर लग हुए 
त्रके gaat निकाल ठेनेके लिए उसे उकसाया Ut १०७३ ॥ किन्तु जैसे मतवाला गजराज उन्मत्तावस्थामे दौड़ते 
दौढ़ते जब किसी गढेमें गिरने लगता है तो तत्काल घेयेशाली महावत उसे रोककर मरनेसे वचा लेता है, उसी 
प्रकार राजाके परम भक्त तथा चतुर सेवक प्रयागने युक्तिसे राजाकी वह इच्छा नष्ट कर दी ॥ १ ७४॥ जेसे 
सदाके लिए निश्चेष्ट मृतकके शरीरमें वेताळ आसानीसे घुस जाता हे, उसी प्रकार म्रतकतुल्य चेष्टा रत्य राजा- 
a मनमें परम ga बिट लोग अनायास प्रविष्ट हो जाते हे । Sel शुगांका गुणी हलूघरपोत्र लोष्टधर 
था। सो एक बार एकान्तमें राजाको प्रसन्न करनेके लिए उसने कहा--॥ Cows ll १०७६ ॥ महाराज | 
कल्शेश्वरके नाम जो गाव हों और उसमें जो सुवणे आदि सम्पदा हो, बह सब छीन लीजिए तो मैं उस मन्दिरके 
Wes बितस्ता नदीपर एक बड़ा अच्छा पुछ बनवा दूँगा ॥ १०७७॥ मैं आकाशपर चित्र बना par 
गरणालतन्तुआंसे कपड़े ga देता हूँ, AH देखी हुई स्वणेराशि ल आ सकता a बफसे कि नि ais 
कर सकता हूँ? । इस तरह धूत मनुष्यके द्वारा कही हुई i विश्वास करके मूख तथा जडवु saa सन 
उन बातोंको सच मान लेते हे. । क्योंकि वे राजे अज्ञानी होनेकें कारण छज्ञावश कुछ कह नहीं पाते और धूत 
उनको ठग लेते हे ॥ १०७८॥ जेसे भळी-भाँति रोगीको परिचयाकी पद्धतिका विज्ञ सल कुपथ्य करने- 
पर उतारू रोगीको कुपश्यसे बचा लेता है । उसी तरह प्रयागत अपन AY मनको HS कायकी ओश्से फेर 
दिया ॥ १८७९ ॥ उसके कुछ दिनों बाद बातचीतके प्रसंगमें उसी लोष्टधरने हैसकर राजा हषसे कहा - राजन्‌ - 
एक देवता बन्धनमें पड़े हुए हैं, उन्हें आप मुक्त कर दीजिये! ॥ १०८० ॥ यह खुना तो राजाने CART कहा - 
तुम्हारे कथनका क्या ase? । लोष्टधर बोछा--पुरातनकाढमें उदभाण्डपुरमें भीमशाहों नामका एक 
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राजा रहता था ॥ १०८१॥ राजा कछशके शासनकालमें उसने भीमकेशव नासके विष्णुभगवानकी स्थापना 
शी। कुछ दिनों बाद उस मन्दिरके स्वयं परस्परः झगड़ा हो गया, गा जिसके कारण बहुत समयतक उस 
मन्दिरमे ताला लगा रहा ॥ १०८२॥ जब उनका पारस्परिक विवाद ASAT और ताला खुला, तब TAA! 


as 
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भूयोऽपि चक्रे तद्भीत्या कोशसामग्र्यभागिति | ततः प्रभृत्यथ MARGE: स्फुटम्‌ ॥१०८७| 
आदीयतां तदीयस्तत्कोशश्रोरभयावहः | सोपि वन्धादविुक्तस्तु पुप्पदीपादिभोगभाक्‌ ॥१०८५॥ 


इति संग्रेरितस्तेन तथा चक्रे स भूपतिः | कोशं ततः प्रपेदे च मणस्वणादीनिमरम्‌ ॥ १०८६ 
अचिन्तयच्च यत्रेम्वस्तु शान्यसुरास्पदे | कीऱक्तत्रापरेषु स्यादाद्यपु उर्वरसस ॥१०८७॥ 
कृतप्रायः स तत्रत्येः पारिषद्यस्ततो नृपः | निष्क्रयं रूढभारीढिवारणन प्रदापतः ॥१०८८॥ 
क्रमेण सेनानानाङ्गव्ययव्यसनशालिनः | सुराथहरणे रुढा धीः संभावनया तया ॥ १०८९ 
पूवराजापितान्कोशांस्ततः स॒ थुवनाद्धुतान्‌ | सवंगीवाणप्ेश्मभ्यो लुब्धवुद्धिरपाहरत्‌ ॥१०९०॥ 
हतेषु कोशेष्वानेतुं देवानां प्रतिमा अपि | चकारोदयराजार देवोत्पाटननायकम्‌ ॥१०९१॥ 
वदनेषु स नम्नाठेः शीणप्राणादिप्रपाणिमिः | मूर्तिनाशाय देवानां शङृन्सूत्राधपातयत्‌ ॥१०९२॥ 
्वर्णरूप्यादिधटिता गीर्वाणाकृतयोऽलुठन्‌ । अध्वस्वित्धनगण्डाल्य इच सावस्करेष्यपि ॥१०९३॥ 
वित्रधप्रतिमाश्चक्रराङ्रष्टा गुल्फदामभिः । थूत्कारकुसुमच्छन्ना भय्ननग्राटकादयः ॥१०९४॥ 
ग्रामे पुरेऽथ नगरे प्रासादो न स HAT । हपराजतुरुष्केण न यो निष््रतिमाकृतः ॥१०९०॥ 
तस्य॒ SATION द्वो परमास्तां प्रभाविनो | नगरे श्रीरणस्वामी मार्तण्डः पत्तनेष्विव ।। १०९६॥ 
ral महाप्रतिमामध्याहुद्धविम्बावरक्षताम्‌ | दानप्रसड़े तं जातु याचिःवा त्यागिनं TAT ॥१०९७॥ 
परिहासप्रे जन्ममेदिन्यां कनकामिधः | गायनः कुशलश्रीश्र श्रमणो नगरान्तरे ॥१०९८॥ 


पता चला कि देवताकी प्रतिमापर जो चाँदीका कवच चढा हुआ था, उसे कोई चुरा ल॑ गया ह ॥ १०८३॥ उस 
मन्दिरकी सम्पदा चोरोसे वचानेके लिए ट्स्टियॉने उसमें फिरसे ताळा छगा दिया आर तवसे अबतक वह 
मन्दिर बन्द पडा हे Nl १०८४॥ अतएव अच्छा तो यह हो कि उस सन्दिरसे चोरका भय उत्पन्न करनेवाला सारा 
घन ळे लिया जाय । ऐसा करनेसे भगवान भीमकेदव वन्धनमुक्त हो जायँगे और उन्हें पुष्प तथा धूप-दीप आदि 
पूजनसामग्रीके उपभोगका सौभाग्य प्राप्न हो जायगा' ॥ १०८५ || उस धूतके द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर राजा 
हषन भामकटावका मन्दिर खोळवा दिया ओर वरहाकी सुवण-रत्न आदिसे परिपूर्ण पुष्कल धनराशि राज़ाकों 
प्राप्त हो गयो ।। १०८६ || इसके वाद राजाने सोचा कि जब इस तरह बहुत समयसे बन्द मन्द्रिमें इतनी 
सम्पत्ति थी, तव बड़े-बड़े मन्दिरोंमें तो इससे aga अधिक धन होगा ।। १०८७।। तदनन्तर उस मन्दिरकी 
सम्पत्तिके बदलमें वहाँके टूस्टियोने अनशन करके अपने उपर बोझा छादकर ळे जानेवाळी बेगारकी 
प्रथा राजासे बन्द करा ळी ॥ १०८८॥ तदनन्तर राजा हर्षको धीरे-धीरे अपनी सेनाके विभिन्न विभागोंमें 
सुधार तथा उन्नति करनेके नामपर अत्यधिक धन व्यय करनेका व्यसन जैसा हो गया और देवमन्दिरांका धन 
ळूटनेकी आदत पड़ गयी ।। १०८९ || इस प्रकार उस लोभी राजाने पुराने राजाओंके द्वारा अर्पित सभी 
मन्दिरोंकी आश्रयंजनक एवं कल्पनातीत धनराशि छूट ली ॥ १८९० || देवसम्पत्ति लट SAH बाद देवता 
की धातुनिर्मित मूर्तियांको भी निकळवानेके लिए उसने उदयराजको देवोत्पाटननायक बनाया || १०९१ || 
दुष्ट उदयराज देवप्रतिमाओंको भ्रष्ट करनेके लिए ऐसे नंगे भिखारियोंके द्वारा उन मन्दिरोंमें मल-मूत्र डिंडूक 
वाता था, जिनके नाक-कान और हाथ-पर रक्तविकारसे AS रहते थे ॥ १०९२॥ सोने-चाँदी आदि धातुओंकी 
बनी देवमूर्तियाँ जळावनकी लकड़ियाँके समान कूड़ा-ककंट भरे और एकदम गन्दे रास्तोंपर घसीटी जाती 
॥ १००३ ॥ पुष्पांकी जगह्‌ उन मूर्तियोंपर वे नंगे भिखारी थुकोकी वर्षा करते थे और प्रतिमाओंके परोंमें wal 
बाँधकर उन्हें सडकपर घसीटा जाता था ॥ १०५४ ।। उस हृपरूपी तुरुष्क राजाने अपने राज्यमें किसी भी गाव! 
पुर तथा नगरका एक भी ऐसा मन्दिर नहीं छोड़ा था, जिसकी देवमूर्ति न तोड़ी गयी हो ॥ १०९५ ॥ राजा aut 


उस अत्याचारसे नगरमें रणस्वामी तथा अन्य स्थानॉमें श्रीमार्तण्ड ये केवल दो चे थे ॥ १०९६ 
किसी समय दानके प्रसंगमें छ दो मन्दिर बाकी ब के 
निवासी कळ्या ताम मि TSR, रिह Heth. प्रसिद्ध गायक कनक तथा एक दूसरे 


बहुत अनुनय-विनय करके बुद्धभगवानकी दो विशाल प्रतिमा को “i 
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अधिगतवतां लोके विश्वाद्भुतामपि संपदं न खलु विरतिदु प्कमभ्यो घनाजनकांक्षिणाम्‌ | 
क्रिमपि कमलावाप्त्यं पद्माकरोद्रतिपातकं भजति कमलालीलावासो भवन्नपि हि द्विपः ।। १०९९॥ 
वेतामहेन पि्येण तथा राज्यचिकीपया | लोहरादाहताथंस्य कोशेनोत्कपभूपते ॥११००॥ 
युक्तोऽपि _ पूर्वराजाथ॑ देवोकोभ्यो जहार यः । | 
ऐच्छद्वनाजेनं हा धिक्‍सो5पि वास्तव्यपीडया ॥ युग्मम्‌ ॥११०१॥ 
तदाज्ञामात्रमादाय सचिवरथ पापिभिः । ते ते नवनवायासनामाङ्का नायकाः कृताः॥११०२॥ 
AGHA धिग्विग्राजोपजीविनाम्‌ | यत्र मन्त्री वयःस्थः सन्सदाचारोऽपि गौरकः ॥११०३॥ 
वदिवगृहग्रामसयेस्वापहृतित्रतम्‌ | स्वीचकाराज्ञया मतुरथनायकतामपि ॥ युग्मम्‌ ॥ ११०४ 
वादः समर्स्वामिदेवागारे सहेलकः । आप्तो विजयमन्नस्य यो राज्ञो द्वेष्यतां ययो ११०५॥ 
हिगुणोत्पतिदानेन सोऽर्थनायकतां, गतः | लब्धावकाशो राजाग्रे क्रमेणासीन्महत्तमः ॥११०६॥ 
किमन्यद्गरता तेन सर्वार्थान्सवनायकैः | व्यधीयत धनावाप्त्यै पुरीपस्यापि नायकः ॥११०७॥ 
श्रीगर्भपदपर्यायच्छन्नजाब्यप्रभावतः | तथाजितस्य कोशस्य सोऽनुरूपव्ययोऽभवत्‌ ॥११०८॥ 
~ मृगीदृशां दुर्लभतां हयानां श्वासान्विटानां इुवचःसहत्वस्‌ | 
वैतालिकानां च विकत्थनत्वं क्रेतुं क्षितीशाः, क्षपयन्ति लक्ष्मीम्‌ ॥११०९॥ 
कोपग्रसादैदेयिताजनस्य हयादिवृत्तान्तगवेषणेन | 
भृत्यानुद्रत्या ृगयाकथामी राज्ञां शिशूनामिव याति कालः ।।१११०॥ 


बिपत्तिसे वचा लिया था ॥ १०९७॥ १०९८॥ सारे संसारकी निगाहमें चकाचोंध उत्पन्न कर देनेवाळी, 
विटक्षण एवं अगणित धनराशि प्राप्त करके भी उसकी अपेक्षा और अधिक धन पानेके लोभी लोग 
किसी भी प्रकारका कुकर्म करनेमें संकोच नहीं करते | क्योंकि हाथी लक्ष्मीजीके विलासभवनस्वरूप FASTA 
उखाड़कर फेंक देनेका पाप कर ही गुजरते हैं ॥ १०९९ ॥ यद्यपि राजा हथको उसके पितामह महाराज 
अनन्तदेव तथा पिता कलशके द्वारा संचित एवं लोह्रनरेश उत्कर्ष जो अपरिमित धन अपने साथ लाया था, 
ऐसी-ऐसी अनेक धनराशियाँ उसे fre चुकी थीं । इसके सिवाय उसने अपनी सम्पदा बढ़ानेके ठिए प्राचीन 
राजाओं द्वारा अर्पित देवमन्दिरोंकी धनराशि भी छीन ली थी। इतनेपर भी उस लोभी राजाने प्रजाको सताकर 
हठात्‌ धन लेनेका निश्चय किया। ऐसे राजाओंको धिक्कार है ।॥ ११००॥ ६१०९ ॥ उख राजासे केवळ नामः 
मात्रकी आज्ञा छेकर उसके पापी मंत्री प्रजाको सतानेके लिए नये-नये अधिकारी नियुक्त करते थे ओर उन्हींके 
अनुरूप उनके नाम भी रख देते थे ॥ ११०२॥ राजाके सेवक समयकी गति-विधि देखकर उसीके अनुसार काम 
करते हैं । उनकी इस वृत्तिको धिकार हे । क्योंकि वयोवृद्ध तथा सदाचारी होते हुए भी गोरक राजाकी आज्ञासे 
अथेमंत्रीका पद स्वीकार करनेके बाद समस्त देवमन्दिरोंकी सेवा-पुज्ञाके लिए अर्पित प्रामांका अपहरण करने 
SM ॥ ११०३॥ ११८४॥ समरस्वामीके मन्दिरके पा्षेद सहेलकको विजयमल्लका विश्वस्त सलाहकार 
समझकर राजा उसपर कुपित था ॥११०५॥ अतएव सहेलकने दूना करव RR करके राजाको feat | उसके इस 
कायसे सन्तुष्ट होकर राजाने उसे अर्थनायक बना दिया | बादमें धीरे- उसकी राजाके पास पहुँच हो गयी, 
जिससे बह्‌ एक बहुत बड़ा आदमी बन गया ॥ ११०६ |) और अधिक कहाँ तक कहें, उस राजाने अन्यान्य 
नायकोंको नियुक्त करनेके बाद पुरीपनायक ( HEALTH ARETE करनेवाला अधिकारी ) को भी Bes = 
था॥ ११०७॥ श्रीगभेपदके प्रच्छन्न जाड्यके कारण उस राजाके द्वारा अजित सम्पत्तिका उपयोग भी 

ढंगसे होने लगा । तात्पये यह कि जिस तरह अन्यान्यसे धन आता था, उसी तरह दुष्कर्सोके मागपर वह 
सच भी होता था ॥ ११०८ ॥ मृगनयनी सुन्दरियोंकी दुल्भता, अश्वोके श्वास, धूर्ताको गाली-गलोजके श्रवण तथा 


पेतालिकों ( प्रशंसक भाँटों ) की सही ०, खीर ही राजे अपने धनको खचे करते हैं ॥ ११०९ ॥ . 


अपनी प्रियतमाओंके कोप एवं प्रसन्नताकी खोज करने, eras SRT वृत्तान्त सुनने, सेवकोंकी मनो 
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विलासहासासनयानदानपानाशनाधा असतीः सतीर्वा | 
छायेव चेष्टाः क्षितिपालवर्गः परानुकारेण करोति सर्वाः ॥११११॥ 
अमातुपत्वं पुरुषाधिराजा विटस्तवेः स्वस्य विचिन्त्य सत्यम्‌ | 
तृतीयमच्यभ्यधिकं YS वा ममेति मत्वा न विदन्ति खत्युस्‌ ॥१११२॥ 
निशासु येषां प्रभवन्ति दारा दिनेष्वमात्या नियताविकाराः | 
अहो भ्रमः स्वस्य यदत्र तेऽपि विदन्ति भूपा प्रभाविष्णुभावसू ॥१११३॥ 
स्वादूचितं स्वादुतयेव अक्त THA ु्चत्यपि थूत्कृतानि | 
वित्रासितस्त्रासमुपैत्यकस्माद्रृच बालश्च समानभावः ॥१११४॥ 
जाब्यमित्यादि यस्किचिर््षितिपानां कटाक्षितम्‌ । तत्सवं हर्षदेवस्य जाड्येन लघुतां ययो ॥१११५॥ 
तुष्टः पटहवाद्येन हृद्यातोद्यविदे ददौ | भीमनायकनाम्ने स करिणं करिणीसखम्‌ ॥१११६॥ 
स्वशिष्यस्तेन तस्यासीद्वायनः कनकोऽथ सः | चम्पकावरजः खेदाद्वीताभ्यासक्रतोद्यमः ॥१११७॥ 
प्रसादीङ्गतमस्मे च खेदच्छेदनमिच्छता | तेन काश्चनदीन्नाररक्षमक्षतचेतसा ।॥१११८॥ 
कर्णाटभतुंः पर्माण्डेः सुन्दरीं चन्दलाभिधाम्‌ । 
आलेख्यालिखितां वीक्ष्य सोऽभूत्पुष्पायुधक्षतः ॥१११९॥ 
उत्तेजयन्ति संघष हास्ये जडमतीन्विटाः | सारमेयानिवाजस्रं प्रोत्साह्य प्राकृताशया। ॥११२०॥ 
स॒ विटोद्रेचितो वातत्रपश्चक्रे सभान्तरे । प्रतिज्ञां चन्दलावाप्त्ये पर्माण्डेश्च विलोडने ॥११२१॥ 
कृ तापवित्रमकरपरपरित्यागं प्रतिज्ञया | तं च स्तुतिमिपादेवं जहसुः कविचारणाः ॥११२२॥ 


वृत्तिका अनुसरण करने तथा बालकोंके समान शिकारसम्बन्धी वार्ताओंको कहने-सुननेमें राजाओंका समय 
वीतता है ॥ १११०॥ ये राजे विलास, हास, आसन, गमन, दान, पान एवं भोजन आदि सभी कामोंमें 
छायाकी भाँति ओरोॉका ही अनुकरण करत हैं. ॥ ११११॥ धूर्तों द्वारा की गयी झूठी ग्रशंसासे फूलकर ये राजे 
अपनेका अतिमानुप समझकर शिव अथवा विष्णुका अवतार या उससे भी अधिक कुछ मान ळेते हैं ओर 
मृत्युको भी कुछ नहीं समझत ॥ १११२॥ रात्रिके समय ये राजे ख्लरियोंके दास बने रहते हैं और दिनमें इन- 
= cane रहता ह | फिर यह कितनी विडम्बना है कि सब कुळ होते हुए भी ये अपनेको सबका 
यम है यदि i LONE ay जेसे बाळक मधुरभाषी ब्यक्ति 
को ee कोई थ्रू थू करता हे तो वे भी थू थू करने लगते हैं. और यदि कोई धमकाता है तो 
ड इ जाते हैं | ठीक यही हाळ राजाआंका भी रहता हे || १११५ yy ५ में राजाओंकी मूखंता- 
पर जो कटाक्ष किये जाते थे, वे सब राजा हर्षकी मूर्खताके स १६१४॥ पुरातन काछमें राजाओंकी मूर त 
22. छे सन राजा दका मूखताके समक्ष तुच्छ दीखने लगे ॥ १११५॥ राजा हृ 
उत्कट वाजा वजानवाळ भीमनायकके पटहवाद्यसे प्रसन्न होकर उसे एक हाथी और हथिनी दे दी ॥ ११९६ | 
संगीतविद्यामें ~ a © शु. ` @ 4 
चम्पकका छोटा भाई कनक संगीतविद्यामें राजा हृषदेवका शिष्य बन गया था। बड़े परिश्रमसे उसने संगीत 
शास्त्र Er Ka थी । उसके श्रमको सफळ करते हुए राजा हर्षदेवने उसे पारितो िकस्बरूप एक लाख ला 
a es ॥ १११८ ॥ एक बार राजा ao कर्णाटक देशके शासक पमोडिकी के चन्दळाका चित्र 
iS उठा ॥ 404 Ul इन बिचारविद्दीन और मन्दवुद्धि राजाओंको हँसी-हँसीमें त लोग gt 
की भाँति प्रोत्साहित तथा संघर्षके छिए उ ae ओर मन्दबुद्धि राजाओंको हँसीँसीमें धूर्त छोग कत्त 
नि ; लिए उत्तज्ञित करते रहत ह ॥ १९२० | सो < र ~ उत्तेजितं 
होकर उस frees cua भरो समामें र 082 उन धूर्तोके प्रोत्साहनस 
2 YE सभाम चन्दळाकी प्राप्ति तथा राजा पर्माडिको पराजित करनेकी प्रतिज्ञा कर 
॥ ११२१ ॥ इसके सिवाय जबतक चन्दळा प्राप्न न हो जाय तवतक कच j 
नि 0 


5 कन st I, तवत्‌ a कच्चे कपूरका सेवन न करनेकी भी waa 
की || उस समय कवियों तथा चीरिगर्नि शी की रि Vi rat a कैसी = ae ele i दळी 


THATS! हक 
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श्ञपावेषविशेषतः WOES दाक्षिणात्योश्बगो गन्धादप्यवधारितं यदुत ते कप्रकोलं करे | 
cet चेदिदमज्ञ हपेनपतेस्तत्कल्पयोपायनं नो चेत्तिष्ठतु नारिकेलकुहरे संग्रत्यम्नष्मिन्यतः ॥११२३॥ 
आक्रणटिवसुंधराघववधादाचन्दलालिङ्गनादाकल्याणपुरप्रवेशनविधेरापिम्मलादर्शनात्‌ । 
आराजाश्रयकाननान्तवसुथापारद्विकोतूहरुववेन प्रतिषद्वमिद्वमहसा पोताससंचबंणम्‌ ॥११२४॥ 
बिट; प्रसाद्य जपति मदनः कम्पनापतिः । महत्तरत्वं जग्राह तस्यावित्रापिताङृतेः ॥११२५॥ 
बस्लालंकारनवाहडतेऱ्यु "याच वेतनम्‌ । नत्यमादत्त भूपालाद्वायमीष्याशमाय च ॥११२६॥ 
विट वे निस्त्रपल्वे च मदनस्य कथाक्रमः | AS] पारिसवत्वे च नृपस्य निकपोऽभवत्‌ ॥११२७॥ 
xs ait ae नाक वानी तेति व्‌ दिभि ® णि ति ne n >» विरे 
मातेयं वष्पिका नाकात्तवानीतेति वादिभिः | संदश्य जरत्तिं नारीं मुपितः सोञपरंविटेः ॥११२८॥ 
दासीश्च देवता एता इत्युक्‍्त्वान्येः प्रवेशिताः । उन्नतिं च श्रियं चोज्झत्मणमज्ञहसे जनेः ॥११२९॥ 
दास्यो मदनसंलापमन्त्राय्रुन्लेखकारिभिः | अध्यापिता विटेस्तस्य मतिमोहं प्रचक्रिरे ॥११३०॥ 
ताभ्यः काभिरपि क्ष्माभृत्सुतं समयोचितम्‌ । 
वाञ्छः्तीभिः कृतः स्वाइस्पर्शाद्भाग्योदयोज्लितः ॥१३३१॥ 
+ . NC ay Cy a ~ 
आयुष्कामाय भूयांसं कालं जीवितकांक्षिणे | आयुवेषशतान्यस्मं ता SATA ददुः ॥११३२॥ 
ana पिण्डसिद्ाथी केनाप्येतद्र्सायनम्‌ | पिण्डसिद्वकदित्युकस्वा पेयं किमपि पायितः ॥११३३॥ 
किं तस्य कथितैरन्येमोऽध्येयों याचितो fe: | विद्यमानादिव घनादासुषोऽपि व्ययं व्यधात्‌ ॥११३४॥ 
प्रकार हँसी उड़ाना आरम्भ कर दिया ॥ ११९६ ॥ उन्होंने कहा - पथिक ! तुम्हारी वेष-भूषा देखकर ऐसा 
लाता हे कि तुम कोई दाक्षिणात्य यात्री हो । सुगन्थिसे ऐसा भान होता हे कि तुम्हारे हाथमें कपूरका गोला हे | 
यदि वह कपूर पका हुआ हो तो तुम उसे राजा हषदेवको उपहारके रूपमें दे दो, किन्तु यदि वह कच्चा हो तो 
अपने ही पास रक्खे रहो | क्योंकि ऐसा कपूर तो नारियळके भीतरसे भी ग्राप्त किया जा सकता है ॥११२३॥ ओर 
फिर कर्णाटक देशके नरेश परमार्डिका वध करके चन्दलाकी प्राप्ति एवं उसके आलिंगनका आनन्द GEA, कल्याण- 
पुरमें जाकर पिम्मळादेवीके दशन करना तथा उस राजाके उपवनकी जमीनमें गड़ी हुई अपार धनराशिको हस्तगत 
करना, इतने कार्योके पूर्ण न होनेतक हमारे परम प्रतापी राजा हषने पोतास (कच्चे कपूर) का चवण न करनेकी 
प्रतिज्ञा की हे ॥ ११२४ ॥ कम्पनाधिपति ( सेनापति ) पदपर नियुक्त मदन नामके एक धूते विटने कहींसे चन्दला- 
का एक चित्र प्राप्त कर लिया था। तभीसे वह उस चिन्रका प्रतीहार बन गया ॥ ११९५॥ उस चित्रलिखित 
wears लिए वह राजासे वस्न और आभूषणके वास्ते नित्य धन ळेता था। कभी-कभी चन्दळाको SAT एवं 
कोपको शान्त करनेके बहाने वह कुछ पारितोषिक भी ग्राप्त कर fem करता था ॥ ११२६॥ मदनके कथा- 
प्रसंगसे धूतं बिटोंकी estat एवं चंचछताका पता लगता है ओर इसी बातसे उस राजाको मूखता तथा 
उसके झकी स्वभावका भी आभास मिल जाता है॥ ११२७॥ कुळ धूते कहींसे एक बृद्धको ले आये ओर उसे 
दिखाकर राजासे कहा कि “यह चन्दलाकी माता हे । इसे हम आपक |! स्वर्गसे ठे आये है? ऐसा-करके 
उन्होने राजा हषको खूब SAT ॥ ११२८॥ इसी प्रकार कुछ धूर्ताने कतिपय देवदासियोंको यह कहकर राजाके 
पास भेजा कि 'ये देवाइनायें चन्दळाकी परिचारिकायें है!। राजा ENA भी उन्ह सचसुच EAHA समझकर 
प्रचुर धन भेंटस्वरूप दिया ओर अपना बड़प्पन त्यागकर उनके wos किया | .इस कायसे बह ज्ञन- 
साधारणमें उपहासका पात्र बन गया ॥ ११२९॥ वे दे उन धूतोके शिक्षानुसार राजाके कामजनित 
सन्तापको दूर करनेके लिए कामपीडाका निवारण करनेवाले मंत्र पढ़कर उसे मूख बनाती थीं ॥ ११३० ॥ अपनेको 
देवांगना बतानेबाळी उन देवदासियोंके साथ इच्छानुसार राजाने सम्भोग भौ किया ॥ ११३१॥ बह qe 
राजा चिरायु होकर बहुत समय तक जीना चाहता था। तात Ss उन कास st जीबित 
शा आशीर्वाद भी दे दिया था॥ १९३२॥ ९ ए et के किस 
डसिद्धिससायन' बताकर पिला दियी था हहद"! खस'राजाकोप्यूजेताका TTT आर कदो तक कया 
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बळरूपेच्छुरपरानुपायान्यानसेत्रत । कथयेत्कः सदाचारस्तानतोऽपि अपावहान्‌ ॥११३५॥ 
स एवमन्धतामिसरे निक्षिप्तः शाश्वतीः समाः | झुग्धवुद्धिः स्वजाड्येन जातेश्च Galata: ॥११३६॥ 
सेघवाहनझुख्यानां कृत्ये लोकोत्तरे य॒था | सन्यधान्पतियः केचि संदेहान्दोखिताशयाः ॥११३७॥ 
तथास्मि्नपि दुष्कृत्ये बण्यभानेऽङुतावहे | भविष्यतीव कान नूतमगरत्ययी जनः ॥१९३८॥ 
राज्ये बहुच्छळे ताहग्ुनीरयोपहतोऽप्यभूत्‌ | आयुःशेपेण न वशे a aaa (EAT ॥११३९॥ 
नर्तकीः शिक्षयन्‌ रात्रावुत्थायासिनय स्वयम्‌ | तिष्ठन्दीपोज्ज्वले धाम्नि दूरास्केनापि शत्रुणा ॥११४०॥ 
Rada नाभृदन्िहतो त्रणितोऽथ वा। फलं तस्यावुःशेपस्य प्रजाना FETT बा ॥११४१॥ 
कश्चिदेवाथ शुद्धान्ते ` पातदूतो महीपतेः | सर्वाशुद्धिनिधेः राभूचारीचारितरवि्तवः ॥११४२॥ 
ते युवानो मदोन्मत्तास्ताः खियो योवनोन्मदाः | नाशाय हषदेवस्थ | TURAL ॥११४३॥ 
निगृहीतास्तेन रोपात्सजाराः काथन खियः | काश्चित्वाकृष्य शुद्धान्ताज्जारनीता दिगन्तरम्‌ ॥ ११४४॥ 
स्वेन दौःशील्यदोपेण स्व एव विशङ्किताः | भ्ृत्यास्तस्याशुभान्येच्छन्नयतन्त च शान्तय ॥११४५॥ 
तस्यापि शीलयैकल्यं तावत्सवेत्र पप्रथे । यावत्कलशभूपालात्संजातस्योपपथ्ते _ ॥११४६॥ 
शैशवे व्घितो याभिरडमारुद्य मातृमिः | सोऽङ्कमारोष्य ता एव चुम्बन्सवुसुजअनशप ॥११४७॥ 
संभोगं भगिनीवर्गे कुवेता दुर्वेचोरुपा | निगृहीता च शक्ता च नागा पुत्री पितृस्वसुः ॥११४८॥ 
स॒ तुरुष्कशताधीशाननिशं पोपयन्धनेः । निधनावधि दवेद्विवुसुजे ग्राम्यखकरान्‌ ॥११४९॥ 


जाय ? वस, इतनेसे ही समझ लीजिए कि aaa माँगके अनुसार धनदानके साथ-साथ उसने अपनी आयु भी 
उन्हें दे डाळी थी ॥ ११३४॥ सुन्दर रूप और प्रचुर पराक्रम प्राप्त करनेके लिए वह जिन उपायांको कामम छाता 
था, उससे लज्जाजनक उपायोंका कोन सदाचारी कवि वर्णन कर सकेगा! ॥१९१३०॥ इस प्रकार अपनी मूखंता तथा 
दष्ट मंत्रियों द्वारा वह राजा सदाके लिए अन्धतामिसत्र नरकर्मे ढकल दिया गया ॥ ११३६॥ जसं मेघवाहन आद्‌ 
प्राचीन राजाओंके विलक्षण BMI हाळ सुनकर अल्प बुद्धिवाले मलुष्यांके हृदयमें सन्देह होने लगता alld Rul 
वैसे ही कुछ समय वाद राजा हपंके भी आश्चयेजनक GUAT वृत्तान्त सुनकर लोग बिश्वास नहीं LATA Rell 
इस तरह विविध माँ[तके छछ-कपटसे व्याप्त राज्यमं ठुराचारके कारण पथभ्रष्ट होनेपए भी आयु शेष रहूनेसे बह 
राजा नित्य छिद्रान्वेषणमें तत्पर रहनेवाले शत्रुआंके वशीभूत नहीं हुआ ॥ ११३९ ॥ रातके समय वह नतेकियाका 
नृत्यकी शिक्षा देता था । उस समय दीपकांकी तेज रोशनीस जंगमगाते राजभवनमें उन नतकियाँके साथ स्वरथ 
भी अभिनय करते हुए राजा दपपर दूरसे किसीने वाण चलाया तथापि न बह उस इात्रुकें बाणका 
लक्ष्य बनकर मरा ओर न घायल ही हुआ । कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह उसके आयुःरोपका परिणाम था 
या कि उसकी प्रजाके पापोंका फळ था ॥ ११४० || ॥ ११४१ ॥ कुछ ही समय वाद सब तरहकी अपवित्रताआंक 
निवासस्थानस्वरूप उस राजाके रनिवासमें उसके भीषण अधःपातसूचक अन्तःपुरकी रानियोंमें व्यभिचार व्याप्त 
हो गया ॥११४२॥ अन्तःपुरमें पहुँचे हुए नौजवान और योवनोन्मत्त नवयुवतियाँ राजा हर्षका संद्वार करनेके लिए 
घड़यंत्र रचने छगीं॥ ११४३ ॥ किन्तु भेद खुळ गया, जिससे राजाने कुछ तरुणियों ओर उनके यारांको FER 
दण्ड दिया और कुछ युवक अपनी चह्देतियोंकों अन्तःपुरसे भगाकर परदेश चळे गये॥ ११४४॥ अब 
दुश्वरित्रतावश सभी सेवक राजासे wage रहते हुए अपनी चिन्ता दूर करनेके निमित्त उसके विनाशका हे 
करने छगे॥ ११४५ ॥ राजा हपकी दुश्वरित्रता संसारमें उस सीमा तक विख्यात हो गयी थी कि जहाँ तक 
कळदासरीखे दुराचारी राजाके पुत्रकी कुख्याति दो सकती थी ॥११४६॥ वाल्यावस्थामे जिन माताओंने उसे अपनी 
गोदमें लेकर खेळाचा और पाळन-पोषण किया था, उन्दींकों उसने अपनी गोदमें बेठाकर चुम्बन करते हुए HA? 
साथ भोग किया ॥ ११४७॥ एक बार उसके पिता राजा Fee बहिनकी कन्या नागाने उसे कुछ कु वचन 
कह दिये | इससे कुपित दाकर हपने उसको पकड़वा मगाया ओर पटककर उसके साथ बलात्कार किया। a 
अकरार उसने अपनी बहिनके सार भी" दुराचीरे Sa TEs || जिनके साथ सौ-सो तुर्की सिपाही © 
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अथ सेवामिंसारेण कदापि कुपितो तपः | स॒ मन्दवुद्विरास्कन्दमदाद्राजपुरी प्रति॥११५०॥ 
विलोकय सैन्यसामग्रीसनन्यसश्शी  पथि | त्रंलोक्याक्रान्तिसामर्थ्य पार्थिवेस्तस्य शङ्कितम्‌ ॥११५१॥ 
aa प्रथ्वीगिरि दुग द्रा तदग्रहणोद्रतः | अप्रविष्टो राजपुरं तन्मूले सञ्चुपाविशञत्‌ ॥११५२॥ 
्रासमभ्यघिकं तेन तस्थुषा परिपीडिता; । प्रक्षीणान्नादिसंभारा वभूवुदु्गरक्षिण: ।११५३॥ 
रतुं संग्रामपालस्तानरीचक्र धरापतिः | कियन्तं न करं भीतः कियतीन च संविधाः ॥११५४॥ 
gir शपतो स तव्रतिणृहति । लुब्धमुत्कोचदानेन स्वीचक्रे दण्डनायकम्‌ ॥११५७॥ 
अमन्यमाने उपतो व्याद्रचि प्रेरिता रहः । प्रवासवेतनं भूरि मागितुं तेन afer: ॥११५६॥ 
ते: प्राये AEA: कृते सोल्लुण्ठभापितेः । राज्ञो द्रस्थकोशस्य कटकः क्षोभमाययो ॥ ११५७) 
स तत्समर्थनां यावक ताव द्विभीपिक्राम्‌ । तुरुष्कास्कन्दजामन्यां प्रददौ दण्डनायकः ॥१ १५८ 
अथाल्प्धयों TUTE कटक ययो । HATA कोशसामग्रीं तत्याजाध्वसु साध्वसात्‌ ॥ १ १५९॥ 
अपरीक््यादती मत्यः स्वामिनामतिसंकटे | करोति व्यसनापातमजात्योऽसिरिवाहवे ॥११६०॥ 
तेन स्वयमयोग्येन योग्यानन्याननिच्छता | कलङ्किता नरेन्द्रश्रीः शुद्राश्नेनेव मन्दुरा ॥११६१॥ 
ततः प्रभृति निर्वाणप्रतापस्य महीपतेः | प्रतापचक्रवर्त्याख्या सर्वतो म्लानिमाययौ ॥११६२॥ 
म्हानाननो न यत्सिद्धं स्वेन भृत्यैस्तथाखिलेः । तत्कमं कृतवन्तं स कन्दप बह्वमन्यत ॥११६३॥. 


करते थे, ऐसे तुरुष्कशताधीश सेवकोंको उसने अपनी सेवामें नियुक्त कर TET था। वह उन्हें भरपूर वेतन 
देता था । बह दुष्ट राजा जीवनपयेन्त ग्राम्यसूकरोंका सांस खाता ETN ११४० || एक बार राजपुरीके राजासे 
dai कहीं कोई ale हो गयी । जिससे कुपित होकर राजा हेने उसपर चढ़ाई कर दी ॥ ११५०॥ रास्तेमें 
उसकी विलक्षण सेन्यसामग्री देखकर अन्यान्य राजाओंके मनमें यह शङ्खा समा गयी कि यह राजा चाहे तो 
समस्त त्रिहोकीपर आक्रमण कर सकता है? ॥ ११५१ ॥ चलळते-चलते मागमें उसे प्रथ्वीगिरि नामका एक किला 
दीख गया । वस, राजपुरी न जाकर उसे हस्तगत कर GA विचारसे वह उस किलेके चारों ओर घेरा डालकर 
वहाँ ही टिक गया ॥ १९५२॥ इस प्रकार वह सहीनाभर उस किलेको घेरे रहा । इस बीच उसके भीतर रहनेवाले 
रक्षकोंका सव रसद चुक गया, इससे वे घबरा गये ॥ ११५३ ॥ उनकी रक्षाके Ress राजा संग्रामपाळने 
बड़ा प्रबळ प्रयत्न किया ओर वह डरकर राजा हषको कर तथा बहुतेरे उपहार भी देनेको उद्यत हो गया ॥११०७॥ 
किन्तु हठ करके हने उसे नहीं स्वीकार किया । बल्कि बहुत कड़ी-कड़ो शर्ते उसके समक्ष रक्खीं | अन्तमें विवश 
होकर राजा संग्रामपालने उसके दण्डनायकको घूस देकर अपने अनुकूल कर लिया ॥ ११५५॥ तदनुसार 
दण्डनायकने राजासे किलेका घेरा हटा लेनेका अनुरोध किया, किन्तु उसने उसकी भी बात नहीं मानी । तब 
दण्डनायकने धीरेसे सैनिकोंको प्रवासका विशेष वेतन और भत्ता माँगनेके लिए उभाड़ दिया ॥ ११५६। | वे 
सेनिक प्रायः निम्नकोटिके थे । अतएव उन्होंने राजाको बड़ी खरी-खोटी सुनायी और वेतनकेः लिए अड़ गये। 
राजाका खजाना बहाँसे बहुत दूर था । इस कारण सैनिकोंकी माँग पूरी नहीं हों सकी जिससे वे सब क्षुब्ध 
हो उठे ॥ ११५७ ॥ राजा उनका क्षोभ शान्त करनेका प्रयत्न करने लगा | उसी समय दण्डनायकने यदू अफवाह 
फेडाकर राजाको भयभीत कर दिया कि ‘Ge लोग शीघ्र उपद्रव मचानेवाले हैं' ॥ ११५८ ॥ राजा हषमें धयकी 
बहुत कमी थी। अतएव STH मारे वह अपनी सेना बहाँसे लेकर चळ पड़ा और सारी कोश-सामग्री रास्तेमें ही 
बोढ़ दी ।। ११५९, जेसे निम्नकोटिकी तलवार युद्धके समय धोखा दे जाती है, उसी तरह बिना सोचे-समझे 
आगे बढ़ाया हुआ सेवक अपने स्वामीको संकटकाळमें बहुत दुःख देता हे ॥ ११६० ॥ बह राजा स्वयं अयोग्य 
था और अन्य योग्य व्यक्तियोंको भी अपने पास नहीं रखता था। अतएव जेसे एक अधम श्रेणीका अश्‍व अश्वः 
TBs सभी अश्वांको बिगाड़ देता हे, बैसे ही उस राजाने राज्यके वेभवको लांछित कर द्या था॥ ११६१॥ 

दिनसे उसका प्रताप ठंडा पड़ गया और 'प्रतापचक्रवर्ती' यह विख्यात नाम मलिन हो गया ॥ ११६९॥ 
सस सभय छजञासे ग्लानमुख राजा हप पः फलके तथा'समऽ्सेवककसेणपूरा नही कर सका था, उसे अकेले 
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आनिनीषोश्च तं तस्य जडस्याकृत भूपतेः | दण्डनायक एवेच्छाच्छेदे पैशुनकर्मणा ॥११६॥॥ 
्ञतद्रोहोऽथ नृपतिरबधादण्डनायकम्‌ । प्रातिपस्यानुरोधेन न कुक्षा न्यग्रहीत्युनः ॥११६६॥ 
दुगे संदिग्घजीवोऽपि निवसन्संचिकाय सः । क्षुब्धस्ताम्तूरुवस्रादि प्राहत त्यबान्थव: ॥११६६॥ 
आत्मनः सर्वनाशाय संजातं दैवमोहितः | वधाह ATT पुनानन्ये ते स्वपद TT ॥११६७॥ 
तं विटाश्रादुभिभूयो राजानमुदतेजयन्‌ | घोषयात्राजितं स्तोत्र: कर्णाओ इव कारस्‌ ॥११६८॥ 
वादी वादपराजितः प्रतिभटं गालीभिरत्याक्षिपन्योपिन्नष्टसतीव्रता कुकलहरु्ठजयन्ता पतिस्‌ | 

कायस्थश्च हृताखिलार्थमहिमा कच्छे TT पातयनस्वस्यासन्नपराभवस्य इरुते भूयः समुत्तम्भनम््‌ ॥११६९॥ 
शुक्तदेयघनो. बिभ्यत्तं सहेलमहत्तमः | उर्वीपतिं दुव्यसने प्ररयन्स्ताथ॑प।ण्डतः ॥११७०॥ 
र्भ्रभन्विष्य दरदां लवन्येः सह लोहरेः । दुर्गघाताभिधं दुग ग्रहीतुं तमचूचुदत्‌ ॥११७१॥ 
तद्धि लक्कनचन्द्राख्ये पुरा गोप्तरि डामरे | जनकद्वारपतिना हतेऽनन्तनृपाञ्ञया ॥११७२॥ 
प्रायोपविष्टया द्वारे तत्पत्यापि समपिंतम्‌ | कलशक्ष्माभुजा ATI प्राप दरन्नृपः ॥११७३॥ 
तद्धलादारदेः क्रान्तानन्तग्रामेऽत्र मण्डले । राजा च मन्त्रिणा चाथ वभूव स्वीकृतोद्यमः ॥११७४॥ 
Ree तत्र गोप्तणां वृत्तये aad हिमम्‌ । अबग्रहेण तत्तस्मिनक्षणे निःशेषतां यया ॥११७५॥ 
चारेस्तद्रन्त्रमालक्ष्व तदग्रहाय महत्तमः | अभीक्षणं प्रेरयन्द्मापं स'च तत्रोद्यसं व्यधात्‌ ॥ ११७६॥ 


कर डाळनेवाले वीर कन्दपंसेनको अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लगा ॥ ११६३॥ तभी उसके मनसे कन्दूपको 
बुळवानेका विचार, उत्पन्न हुआ | किन्तु दुष्ट दण्डनायकने उस मूख राजाके इस सद्विचारको अपनी धूततासे 
दबा दिया ॥ ११६४ || वादमें जव राजाको दण्डनायकके द्रोहभावका पता चळा, तब उसने उसको केद कराके 
Sed डाळ दिया | किन्तु सवूतके अभावमें वह उसके अक्षम्य अपराधोंका समुचित दण्ड नहीं दे सका ॥१६६५॥ 
यद्यपि वह्‌ दण्डनायक एक सुदृढ़ SUN केद करके रक्खा गया था ओर उसका जीवन खतरेमें था, तथापि वह 
लोभी वहाँ भी अपने सेवकों तथा वान्धवोंके द्वारा भेजे हुए ताम्बूल तथा वस्त्र आदिका संग्रह करता रहा॥१९६६॥ 
फिर भी दुर्भाग्यके मारे हुए उस राजाने अपना सवेनाऱ करनेके लिए ग्राणदण्ड देनेके बजाय फिरसे उसे उसके 
पुराने पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ११६७॥ जसे घोषयात्राके समय परास्त होकर ळोटे हुए दुर्योधनको कणं 
आदि Iain झूठी प्रशंसा करके उत्साहित किया था, उसी तरह राजा हपको भी धूतंगण खुशासद कर-करके 
फिर उत्तेजित करने लगे || ११६८ | सुकदमेमें हारा हुआ वादी प्रतिवादीका गालिये देता हे गाचारिणी खरी 
झूठा झगड़ा खड़ा करके पतिको उद्विग्न करती ह ओर अपना समस्त वंभव तथा प्रतिष्ठा गँवा देनेवाला कायस्थ 
स्वामीको संकटमें डालकर अपने पराभवका परिमाजन करने लगता हे ॥ ११६९ ॥ राजा हपेफे महामंत्री 
सहेलने बहुतसा राज्यधन निजी कामोंमें खच कर दिया था। 'यदि राजा उस बातको जान पायेगा तो बड़ी 
दुर्गति होगी! इस भयसे अपनेको वचानेके लिए स्वार्थ साधनेमें निपुण मंत्रीने राजाको विविध उुव्येसनोंकी 
ओर ढकेलना आरम्भ कर दिया ॥ ११७० || तदनुसार उस धूत दरद छोगोंका ह्यिद्रान्बेषण करके लोहर्प्रान्त- 
निवासी ळवन्या तथा दुर्गधात नामक दुर्गको हस्तगत करनेके लिए राजाको उकसाया ।॥ १९७१ ॥ प्राचीन, 
कालमें राजञा अनन्तदेवकी आज्ञासे द्वारपति जनकने उसके संरक्षक लक्कनचन्द्र नामके डामरको मारकर उस 
ठुगेपर अधिकार किया था ॥ ११७२ ॥ तदनन्तर छक्कनचन्द्रकी पत्नीने राजद्वारपर अनशन करके बड़े आक 
साथ वद दुर्ग राजा कळशको सौंपा था। किन्तु कछशने उधर कुछ ध्यान नहीं दिया । अतएब दरदराजने 
उसपर कब्जा कर ल्या | ११७३ || उस दुर्गेके साथ द्वी दरद्राजने आस-पासवाळे कश्मीर राज्यके वह 
caine भी अधिकार कर लिया था । इसीसे उस सद्देल मंत्रीके कहनेपर राजा ga वह दुर्ग अपने क 
करनेके छिए उद्योग आरम्भ कर दिया। ११७४ ॥ उस दुर्गके निवासी किसानोंके उपभोगके लिए बर्फ एकत्रित 
करके रकखा करते | उस वर्ष अनाबृष्टिके कारण सारी बफे चुक गयी थी ॥११७५॥ गुप्तचरोंके द्वारा मंत्री स 
'को इस वातका प्रता ढग गया थए५०अतए4००३से'र्त१९७अ१% मत" करके शीघ्र अपने अधीन कर ठेनेके लिए ™ 
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वातगण्डं तदुद्योगे प्रतिष्ठासु TTT | चम्पको. द्वारकार्यस्थममिसंधातुमैहत ॥११७७॥ 
द्वारं निवाय ऋपन दाता मण्डरुशताम्‌ । सवः सहाभजदूद्वारं स हि द्वाराधिकारिमिः ॥११७८॥ 
विद्वब्रितोषे कटके तेन डारपतिस्ततः | तीर्त्वा मधुमतीं सिन्धुं सेनय ग॑मवेश्यत्‌ ॥११७९॥ 
समस्तानपि सामन्तान्याहण्यन्सवेतः स्वयम्‌ | एकप्रयाणान्तरितः कोटेऽपि न्यवसन्नुपः ॥११८०॥ 
त्यजङ्िगण्डशलांद इगसश्रयदुजयः | कारमीरिकाः सह दरत्सैनिकैः समरं व्यधुः ॥११८१॥ 
विदथे प्राजिमाठकानाम्न्याथातपद वसन्‌ । सपुत्रो गु्ठजो मल्लः संश्रमानतिदृःसहान्‌ ॥११८२॥ 
| त्सुत्रौ दैववित्रोक्तराज्यग्राह्ती तदिच्छया | मानं व्यवधिपातां यो वीरावुच्चलसुस्सलो ॥ ११८३॥ 
। अयुद्दामस्तयोज्यायान्द्विपक्षापे नृपासनम्‌ | आसीद्धाव्यर्थमाहात्म्याद्यात्रायां तत्र निर्गतः ॥११८४॥ 

अग्रेण भूपाल्रतापेन च शोपिता; | यथाकथंचित्तददुगं रर्नुर्दारदा भटाः ॥११८५॥ 

अथाज्ञेव वघहषग्रतापपारिपन्थिना | पपात महती  वृष्टिरेकीकृतजलस्थला ॥११८६॥ 


~ 
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| दुर्गभङ्गं हिमैः ge Ge पर्यवायंत | अनुकूलेन विधिना संनाहैनिहितैरिव ॥१ १८७॥ 
उत्थाने पातयन्कांशित्पतने कांश्रिदृत्क्षिपन्‌ । वेधाः कन्दलयत्येय कन्दुकक्रीडितभ्रमम्‌ ॥११८८॥ 
ततः BA शृहान्वृश्िदुःस्थास्ते दु्मन्त्रिणः | चक्रिरे पूववद्राज्ञः स्कन्दावारे विसत्रणम्‌ ॥११८९॥ स्5-॥ = 
mamas तिमिः शेलहताननः | ततोऽपि चक्रे व्यावृत्ति राजा जयपराङ्प्रखः ॥११९०॥ 
FAT: शीणेकोशः त्यक्तश्रीकश्च्युतायुधः | कटकः सवं एवाभूत्पलायनपरायणः ॥ १ १९१॥ 


बार-बार राजाको प्रेरित करने लगा ॥ ११७६ ॥ उन दिनों चम्पक उस प्रदेशका इ!रपति था और आक्रमणार्थे बह 
यात्रा करने ही बाला था, किन्तु उसी वीच दरदराजकी आज्ञासे वातगंड आनन्दने उसपर अधिकार कर छिया 
॥ ११७७॥ राजाने उसको द्वारपतिपदसे हटाकर Aveda बनाया था । वह उस प्रान्तके सभी द्वारपतियाँसे 
बेर रखता था ॥ ११७८॥ उसने सेनामें अव्यवस्था फेला we थी। तथापि seas चम्पकने मधुमती 
नदी पार करके अपनी सेनाके द्वारा उस दुर्गको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ११७९ ॥ उस समय राजा aa अपने 
सभी सामन्तोंको चारों ATER एकत्र करके वहाँ भेज दिया ओर वह स्वयं मुख्य शिविरसे एक शिविर पीछे रहा 
करता था ॥ ११८०॥ अब दुर्गमे रहनेवाळे सेनिकोने बड़े-बड़े शिळाखण्ड गिराते हुए कश्मीरी सेनिकोंके 
साथ युद्ध छेड दिया ॥ ११८१॥ गुंगका पुत्र मल्छराज उच्चछ तथा सुस्सछ नामके दो पुत्रांको साथ 
लेकर प्राजिमठिका मोर्चेपर डटकर दरदोंपर दुःसह तथा भीषण प्रहार कर रहा था॥ ११८२ ॥ ज्योति- 
पियोंने यह भविष्यवाणी कर दी थो कि 'मल्लराजके पुत्र उच्चल तथा सुस्सळ आगे चलकर राजा 
होंगे!। इसी आझापर वे वीर अपना प्रभाव तथा प्रतिष्ठा बढ़ा रहे TU ११८३॥ उन दोनोंमें जो अतिशय 
उदण्ड और राजद्वेषी था, बह ज्येष्ठ भ्राता होनीकी प्रबळतावश इस युद्धमें सम्मिलित नहीं हो सका। क्योंकि 
बह उस समय कहीं यात्रापर गया हुआ था ॥ ११८४॥ अनाबृष्टिसे अथवा उस प्रतामझाली राजाके 
्रतापसे शोपित दरदराजके सैनिक किसी-किसी तरह उस sual रक्षा कर रहे थे ॥ ११८५॥ तदनन्तर 
राजा हषेदेवके प्रतापका विरोध करनेवाले बिधाताकी आज्ञाकरी भाँति जल तथा स्थलको एकाकार कर देनेबाली 
भीषण जलवृष्टि हई ॥ ११८६॥ उस वरसातसे सारा दुगंशिखर अभेद्य बफकी. बड़ी-बड़ी TEA ढॅक 
गया। जैसे अनुकूल Say बफको उस GT कवच बनाकर भेज दिया ATU ११८७॥ ऊपर उठते हुए कुछ 
मनष्योंको नीचे गिराकर और कुछ गिरते हुए छोगोंकों उपर उठाकर विधाता जैसे अपनी सृष्टिके साथ गेंद 
सेठ रहा था || ११८८ ॥ उस भयंकर जलबृष्टिसे त्रस्त दुष्ट मंत्रियोंको अपने-अपने घरकी याद आने छगी और उन | 
पहले हीकी तरह इसी समय भी सेनामें अव्यवस्था उत्पन्न कर दी ॥११८९॥ तब जैसे जलप्रवाहके विपरीत 
पेढनेबाली मछली चट्टानकी टक्कर खाकर TH TE उ RS र्जा हत भी विजयकी आण 
चागकर छौट पड़ा ॥ ११९०॥ उस समय राजाकी सारी सेना सब संनिक सरंजाम, बहुमूल्य वस्तुरय, 


‘ 
bs 
BY 


७ 
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धावतः पथिभिस्तेस्तेः साक्रनदात्राजसेनिकान्‌। | एशल्गरिपल्दीर्धा _ माग-ग्रसिष्यतापगा ॥११९२॥ 
नैः सहंसमालेव साब्जपण्डेव सेटकैः | सशेवलेव TANT सोशल TUT ॥११९३॥ 
सोवणेः सरथाङ्गेव राजतेर्भाजनेरपि | सफेनेव जनत्यक्तेरासीन्मधुमती सरित्‌ ॥११९७ 
नीतानां च हतानां च दरदैः प्रसृतोदयेः | अभूजदीहतानां च संख्या BTS a देहिनाम्‌ ११९५॥ 
अनाथवत्तथाभूत॑ सेन्यं त्रातुं कृतोद्यमः | एकस्तु सालुजी मानी नावटन्य छाए बढ: ॥११९६॥ 
दरद्व लाम्बुधिधावन्स विश्वाक्रमणोद्यतः | ताभ्यां बेलांगरानद्रास्यामर्व FT aT ॥खळ ।॥११९७॥ 
जे लक्ष्येण तेजसा ॥११९८। 


तथा. कृत्वापि यद्राज्ञे दर्शनं परिजहतुः | तो प्रीतिदायवियुखी बबन्थास्थां ततो FANE Ro ol 
अथ शान्तरिपुत्रासो नगरं प्राबिशन्नुपः | प्रतापस्तु दिशः प्रायाव्सल् राजतनूजयोः ॥ १२०१॥ 
तो रामलक्ष्मणावेताविति स्वस्तदात्रवीत्‌ । रावणग्रतिसे राज्ञि भाव्यथीलुगुण वचः ॥ १२०२॥ 
राजा तु गतलञ्जः स नित्यक्रत्योपमं जडः | कतुं प्रारभतासिन्नः पुनमंण्डलपीडनम्‌ ॥१२०३॥ 

अल्पापकारमपि WAT निहन्ति नीचो न दृरमसमागसमप्यरातम््‌ | 
श्रा निर्देशत्युपलमन्तिकमापतन्तं ततत्यागिनं न तु विदूर्गशुग्ररोपः ॥१२०४॥ 


Tea तथा धनराशि जहाँकी तहाँ छोड़कर भाग खड़ी हुई ॥ ११९१॥ राहसें कोलाहळपूण चीत्कार करते, 
घत्रसैनिकों द्वारा aged तथा बिभिन्न मार्गासे भागते हुए राजा हर्षके सेनिकांको वर्षासे बढ़ी हुई मधुमती 
नदीने उदरस्थ कर लिया और वे सब नदीमें इवकर मर गये | ११०२ ॥ उस समय वह मधुमती नदी राज्यः 
सेनिको द्वारा परित्यक्त क्षोमवखांसे हंसपंक्तियुक्त जेसी, sete समुदायसे कमळपुंजसहित सरीखी, AM 
सरोबर युक्तकी नाई, घोड़ोंसे रिलाखण्डविमण्डित जेसी, स्वणपात्रोंसे चक्रवाकयुगळसे अलंकृतको भाति 
एवं चाँदीके Tae फेनरारिसे सुशोमित सरीखी दिखायी देने लगी || ११९१॥ ११९४॥ उस अवसरपर 
बिजयी दरदराजके वीर सेनिकोंने राजा हर्षके कितने ही सेनिकोंको मार डाला, कितने जीवित योद्धाओंकों केंद 
कर लिया और कितने नदीके वहावमें वह गये, उन सबकी गिनती करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव ह 
॥ ११९५ ॥ इस प्रकार उन अनाथ पंके सेनिकोंको Sema बचानेके लिए अकेले विजयमल्लके पुत्र उ 
अपने भाई सुस्सछकी सहायतासे साहसिक प्रयत्न किया ॥ १९९६ || राजा हपके सेन्यरूपी महान्‌ समुद्रको 
उन. दोनों बीर भाइयोंने तटवती पर्वेतोके समान अचळ वनकर जहाँका तहा रोक दिया ॥ ११९७ ll इस तरह 
राज्ञा हर्षके सेन्यकी रक्षा करके जव वे दोनों भाई राजधानी छोटे, तब उनकी असाधारण ख्याति हुई और 
पतिका वरण करनेके लिए उद्यत कन्याके समान राजलक्ष्मी उन दोनों भाइयोंके देदीप्यमान तेजसे और भी 
जगमगा उठी ॥ ११९८॥। उसी दिनसे प्रजाजनोंके हृदयमें यह विचार पक्का हो गया कि ये दोनों स्वाभिः 
मानी वीर ही वास्तवमें राज्य पाने योग्य हैं-यह नपुंसक राजा हर्ष नहीं? || ११९९,॥ इस तरह TIM 
वीरताका परिचय दे करके भी वे दोनों न राजासे मिलने गये और न उन्होंने इस महान कार्यके उपय 
कोई पारितोषिक पानेकी आकांक्षा की । इससे प्रजाजनेंके हृदयमें उन दोनोंकि प्रति श्रद्धाभाव और भी 
दृढ़ हो TATA १९००॥ शत्रुओंके भयसे छुटकारा पाकर राजा at अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ 
मल्ळराजके दोनों पुत्रांका प्रताप सवंत्र व्याप्त दो गया ॥ १९०१॥ उन दोनों भाइयोकि भावी अभ्युदयके 

सब लोग उन्हें राम-छक्ष्मण एवं राजा हर्षको भावी अवनतिक्रे अनुरूप रावण कहने ळगे ॥ १२०९! 
तत्पश्चात. वह मूख और निलज् राजा हर्ष खेद्दीन होकर फिर अपनी प्रजाकी सताने लगा ॥ १२०३॥ ते 


sleds अपूने सेवके, मार डाडला ळे, क्रित अत्यधिक अपराधी दूर देशके HITS 


कुत्ता अपने ऊपर गिरनेवाळे पत्थरको काटने दोड़ता हे, किन्तु दूरसे पत्थर फक्क 
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ततः प्रविष्टः संशीतः सेवया दततम्पनम्‌ | मदनं toga शंसन्तं तत्पराभवम्‌ ॥१२०५॥ 
तद्रोपेण जिवांसुस्तमागो जग्राह साऽपरम्‌ | तस्य देवीविसृशाज्ञालेखोल्लद्व्नलक्षणम्‌ ॥१२०६॥ 
रासी मंडवराज्यात्स क्मा्चजादत्तदशनः | भीतो रकष्मीधरस्यागान्मन्दिरं रक्कमन्त्रिणः ॥१२०७॥ 
गाजा प्रसाध्रमानी5पि तत्कृतेऽन्येन मन्त्रिणा । सस्मितं वीक्षितं सेन्येस्तं सपुत्रमघातयत्‌ ॥ १२०८॥ 
कीपस्मित नरपतेरकालकुसुमं तरोः | वेतालस्याइहसितं नैत्रमेव प्रशाम्यति ॥ १२०९) 

ये संप्ररूढबिपुलप्रणयाभिमाना निःशडूमीश्वरनिपेवणमाचरन्ति | 

BF मनत्रालुपङ्गरभसा ड्ुजगेनद्रसर्यं प्रख्यापयन्त इव ते प्रलयं प्रयान्ति ॥ १२१०॥ 
करणेजपकुले = _वावन्मदनश्रलयावधिः | शापः ूर्यमतांदेव्याः प्रसारितञ्ुजोऽभवत्‌ ॥१२११॥ 
विक्रमालोकनात्कम्पा निचिक्षेप क्षमापतिः | वद्ध्वा कलशराजं तं लक्ष्मीधरनिवेशने ॥१२१२॥ 
विरुद्ध तस्य बद्धस्य शिक्षापेक्षामिपान्नृपः | तेजोवधाय सविधम्नुदयाख्यं व्यसर्जयत्‌ ॥१२१३॥ 
लक्ष्म्यां जाञ्चल्यमानं तं वीक्ष्य प्रज्वलित क्रुधा । 
Re लब्धासिधेनुः कस्माच्चिन्मनस्वी सहसाअ्वधीत्‌ ॥१२१४॥। 

तदूभृत्यरथ संकुद्धेनिपत्य स विपादितः । दुबुद्रेस्तस्य भूभतुरेवं भरत्या विपेदिरे ॥१२१५॥ 
मण्डले राजदण्डेन क्षतेनेव परिक्षते । क्षारपातोपमाऽन्यापि प्राभूद्दुःखपरंपरा ॥१२१६॥ 


अहारि काञ्चनस्थाली यः पार्थिवगुहादपि | सत्यप्यहस्करे जघुस्तस्करास्ताइशा विज्ञः ॥१२१७॥ 


मारनेवाळे मङुष्यपर कोप नहीं करता || १२०४॥ राजा हेने किसी समय मदनपर प्रसन्न होकर उसे अपना 
सेनापति बनाया था। किन्तु जव वह दरदराजसे पराजित होकर लोटा, तव राजाको ज्ञात हुआ किं इस 
पराजयके विपयमें मदनने बड़ी कड़ी आलोचना की थी॥ १२०५॥ इससे वह मदनपर बहुत कुपित हो 
हो उठा ओर उसका वध करा देनेका निश्चय कर लिया | इसके लिए आरोप यह लगाया कि उसने महा- 
रानीके आज्ञापत्रका उल्लंघन किया हे! ॥ १२०६॥ मडवराज्यसे लौटनेपर मदन राजासे मिलने गया था, किन्तु 
राजा उससे नहीं मिळा। इससे उसके मनमें भय तथा शंका उत्पन्न हो गयी ओर वह aga टक्कदेश- 
निवासी मंत्री ळक्ष्मीधरके घर AST गया ॥ १२०७॥ उसको क्षमा कर देनेके लिए मंत्री लक्ष्मीधरने बहुत 
चेष्टा की, किन्तु उसकी ग्राथनापर कुछ भी ध्यान न देकर राजाने पुत्रसहित मदनको मरवा डाला । उसकी 
यह करतूत देखकर राजाकी मूखेतापर उसके सैनिक तक Cat लगे थे ॥ oe क्रोधपूर्वेक राजाकी 
हँसी, असमयमें वृक्षोंका फूलना और वेताळ ( प्रेत ) का अट्टहास ये उपद्रव घातक हुए बिना नहीं रहते 
॥ १२०९ ॥ सपेका मंत्र जाननेके कारण असावधान मांत्रिक जैसे सपंदंशसे ही मरता है, उसी अकार जो 
a राजा मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखता है? यह सोचकर निर्भयभावसे राजाकी सेवा करते हैं, उन्हें असीम 
दुदेशा भोगनी पड़ती हे ॥ १९१० || इस तरह राजा अनन्तदेवकी पत्नी महारानी सूयेमतीका झाप राजा SETS 
अन्तिम सलाहकार तथा चुगलखोर मदनपर घहराया॥ १२११॥ राजा हर्षे किसी भी पराक्रमी मनुष्यको देख- 
कर भयसे sig उठता था । इसीलिए उसने वीर मंत्री कलशराजको हथकड़ी-बेड़ी डालकर लक्ष्मीधर संत्रीके 
TH कैद कर दिया ॥ १२१२ ॥ कलहाराजको अपमानितके करने लिए राजाने उसके विरोधी उदय नामके 
मंत्रीको शिक्षा देनेके लिए उसके पास भेजा ॥ १२१३॥ छक्ष्मीके मदसे उन्मत्त एबं जाञ्बल्यमान उदयको 


DN 
' ऐेखकर स्वाभिमानी कलशराज मारे क्रोधके जळ उठा और अपने समीप खड़े सेबककी तलवार लेकर उसने 


GT उसका सिर काट लिया ॥ १२१४॥ तदनन्तर उदयके सेवकोंने nS होकर कळशराजको प्रथिवीपर पटक 
देया और मार-मारकर उसके प्राण छे, लिये । इस तरह उस Sale राजाके दो-दो मन्त्री एक साथ सर 
मिटे | १२१८ ॥ राजा हर्षके अत्याचारोंसे पीडित कश्मीरमण्डलमें घावपर नमक छिड्कनेके समान ढुः्खोंकी 
अन्य परम्परायें भी आने लगीं। १२१६०॥०लिल ध्ए्करोंने अकिज-दळ्एक्षेकाजमहळ्से सोनेकी थाली चुरा ली, 


Tas 
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्रवर्धसाते मरके क्रन्दितध्वनिनि्भेरः | नि्थोपः प्रतवाद्याना न व्यरंसीहिवानिशम्‌ ॥ १२१ ८॥ 
उदीपन्रडितग्राीमे वत्सरे पञ्चसप्ते | अखण्डं सवभाण्डानां दुभिक्षमुदजम्मत ॥ १२१९) 
दीन्नाराणां धात्यखारिः प्राप्याभूत्यश्चभिः Ta: | दीन्नारेणाभवल्लभ्यं ATTRA पलडयम्‌ ॥१२२०॥ 
ऊर्णापरुस्य Ga: क्रयः पड्भिरजायत | लवणोपणहिंगवादेरभिधाप्यास्त दृलभा ॥१२२१॥ 
शवैनेद्योऽभवन्नम्भःसंसेकोच्छून विग्रहैः । छन्नतोया  गिरिख्स्तरिछन्नदारुवनेरिव ॥१२२२॥ 
एतद्व्वहिता राजधानी .दूरान दश्यते | ध्यात्वेति सवतो राजा द्रुमाणां छदमादिशत्‌ ॥१२२३॥ 
स प्रसूनफला वृक्षा गृहस्था इव पातिताः । SSN रोलम्बरशोच्यन्त पद्‌ पद्‌ ॥१२२७॥ 
प्राणापहं महादण्डं तथातेऽपि जने तपः | हलावरूणे बृद्धोक्ष गण्डशलामवारक्षपत्‌ ॥१२२५॥ 
निपीड्य लोकं कायस्यैमंहादण्डव्यत्रस्थया । पुरग्रामादिषु क्काप न सदप्यवशापता ॥१२२६॥ 
अथोल्बणत्वं संग्राप्तान्निहन्तुं सबंडामरान्‌ | स दण्डभृदिव क्रुष्यन्नादिक्षन्मण्डलश्वरम्‌ ।। १२२ 
9 


पू मडवराज्योरव्या होलडान्तः स डामरान्‌ | दत्तास्कन्दोऽवधीतांस्तान्कुलायं विहगानिव ॥१२२८॥ 
AM लुवन्यानुनरद्वङुन्तलोऽविकटाङ्रतिः | जीवन्मडवराज्यान्तस्तेन विभ्रोऽपि नोज्झितः ॥१२२९॥ 
लावन्यब॒द्भचा शूलानि पान्थेरप्यथ रोपितेः | भीमरूपाऽभव[मिभरवस्य [नसः ॥ १२३ 
शूले लवन्यस्यैकस्य क्रूरां बिनस्यतो वधूम्‌ । ययुः सर्वे दिशो भौता लवन्या मण्डलेश्वरात्‌ ॥१२३ 


ऐसे शातिर चोर राज्ये धनिकोंको लूटने ST Il १२१७ ॥ इस उपद्रवके साथ राञ्यमें महामारी भी फल गयी, 
जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। स्थान-स्थानपर रोदन तथा varia ध्वनि कभी नहीं रकती थी 
॥ १२१८ ॥ ४१७५ लौकिकवषमें उस राञ्यमें इतनी भयानक वाढ आयी कि जिससे कश्मीरमण्डलके सभी 
ग्राम पानीमें डब गये और सभी जीवनोपयोगी वस्तुडंका अकाळ पड़ गया ॥ १२१९ ॥ जिससे मेहगी इतनी 
वढी कि पाँच सौ दीनारमें एक खारी चावळ और एक दौनारमें दो तोळे द्राक्षारस बिकने लगा 
॥ १२२०॥ छ दीनारका एक पल ऊन मिलता था । नमक-मिच तथा हींगका तो दशन भी दुलभ हो गया 
॥ १२२१ || पानीमें पड़कर फुली तथा सड़कर भीषण दुर्गन्धि फळानेवाली छाशोॉंसे सारी नदीका पानी ढेक 
गया । वे मुदे ऐसे दीखते थे कि जसे पानीके बहावमें बड़े-बड़े पहाड़ी देवदारुके वन बह आये at ॥ १९९९ || 
उन्हीं दिनों दूरसे राजधानीके दिखलायी देनेमें वाधक समझफर उस मूख राजाने नगरके चारों ओर लगे हर 
भरे बृक्षोंको काट डाळनेका आदेश दे दिया ॥ १९९३ ॥ तदनुसार अच्छे-भळे ग्रहस्थोंके समान फळा ओर फूलोंसे 
ळदे वृक्ष काट-काटकर धराशायी कर दिये गये और कुटुम्बाके समान उनके प्रमी भारे रुदन करने लगे 
॥ १२२४ ॥ इसी प्रकार अत्यन्त दुःखिनी प्रजापर भी वह राजा उसी तरह मडान अत्याचार कर रहो था, 
जसे जीवनभर बोझा खींचनेके कारण शिथिल एवं वृद्ध बके सिरपर पत्थरोंकी मार पड़ रही हो ॥ १२२५ || 
उसने अपने कायस्थ कमचारियोँकी सछाहपर नानाप्रकारके कर लगाकर जनताको इतना त्रास दिया कि wal 
ओर नगरामें मिट्टी भी राजकीय करसे नहीं बच सकी ॥ १२२६ ॥ तदनन्तर डामरोंको उद्धत होते देखकर उस 
राजाने यमराजके समान क्रुद्ध होकर उस प्रान्तके मण्डलेश्वर आनन्दको उन्हें उच्छिन्न कर देनेका आदेश दें दिया 
॥ १९२७ ॥ तदनुसार मण्डळश्वरने सवंप्रथम मडवराञ्यके अन्तगंत होळडा प्रान्तफे बहतेरे डामरॉको घॉसर्ळम 
राहनेवाल पक्षियांके समान अपनी-अपनी जगह रोककर सामूहिक रूपमे मरवा डाला || १२२८ || जिस समय वह 
ळवन्य जातिके डामरोंका संहार कर रहा था, उस अवसरपर यदि कोई ब्राह्मण भी ऊपरकी ओर उठाकर केश AM 
तथा विकट वेशधारी दीखता तो वह भी मार डाळा जाता था ॥ १२२०, || कितने ही निरपराध पथ्चिक भी AM 
डामर मानकर सूळीपर चढ़ा दिये जाते थे। अतएव कुछ ही fate वह प्रदेशा भेरबकी पाकंशाला सै रा 
भीषण और जंगळके समान सूना-सूना दीखने लगा ॥ १९३०॥ उसने लबन्यजातिकी एक ऋर खीको बगी 
निदेयताके साथ सूळीपर चढ़ायतव्यत b AR ah eee मंडलेश्वरसे भयभीत होकर घर-उधर भाग 
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केविद्युझजिरे तेपां _गोमांसं TOON | अरघड्टघरड्टादिकृाः केचिदवालगन्‌ ॥१२३२॥ 
iO महीभुजे | लवन्यम॒ण्डमालालीरखण्डा मण्डलेश्वरः ॥१२३३॥ 
तोरणावलयो राजद्रारऽ्श्यन्त स्वतः | डामराणां करोटीमिर्धटीमिरिव निर्भराः ॥१२३४॥ 
द्वारे कङ्कणवस्रादि लम्बमानं नृपाकसः | नेता डामरपुण्डस्य यः कोपि स किलासदत्‌ ॥१२३५॥ 
भोक डामरमुण्डानि व्याप्तविस्तीणंतोरणा; । विदधुग्रत्रकड्ञादया राजद्वारोपसेवनम्‌ ॥१२३६॥ 
त | व्यध ९ ना ज्र > रवि wes हर 

यत्र यत्रास्त भूपालस्तत्र तत्र व्यधुजनाः | लवन्यग्रुण्डरुअण्डविस्तीर्णास्तोरणस्लज/ः ॥१२३७॥ 
गन्धेनाशुचिना घ्राणं कर्णा भीमः शिवारुतः | अखिद्रत शवाकीर्णे श्मशान इव मण्डले ॥१२३८॥ 
वलरकभ्रपाथ्रान्ताह्लाकपुण्याचातर व्यधात्‌ | एकश्रेणीं मण्डलेशो डामरेः शूलकीलितेः ॥१२३९॥ 
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एवं .मडवराञ्यं स कृत्वा निनंष्टडामरम्‌ । अधावत्क्रमराज्योवी कतुं तामेब पद्धतिम्‌ ॥१२४०॥ 
अवश्यं न भविष्याम इति निश्चित्य डामराः | चक्रिरे क्रमराज्यस्था लौलाहे सेन्यसंग्रहम्‌ ॥१२४१॥ 
तः सवदेत्तसंग्रामः कुद्धः कदनं महत्‌ । आस्ते स्म तत्र सुचिरं निरुद्धो मण्डलेश्वर; ॥१२४२॥ 
किमन्यद्राक्षसः कश्रित्सुरतीथपिंपूजितम्‌ | fed मण्डलमिदं हपेव्याजादवातरत्‌ ॥१२४३॥ 
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उल्लासो रात्रिपु दिने स्वापः क्रोयमुदग्रता । अवाञ्जयत्वं कतंव्ये दक्षिणेशोचिते रतिः ॥१२४४॥ 
इत्यादयस्तस्य केचिद्मा नक्तचरोचिताः | तथा हि तत्कालभवे; परियः रज्ञः प्रकीतिताः ॥१२४५॥ 
अत्रान्तरे मल्लख़नुः कनीयान्योबनोन्मदः | लक्ष्मीधरस्य गेहिन्या हृ दयाह्णादकोऽमवत्‌ ॥।१२४६॥ 
गये ॥ १२३१॥ उनमेंसे कुछ लवन्य म्लेच्छराज्यमें जाकर गोमांस खाने लगे, कुछ रहठ खींचने ओर कुछ 
चक्की पीसने लगे ॥ १२३२॥ उस आनन्द नामक मण्डळेश्वरने राजा हपंदेवरूपी भेरवके पास उपहारके रूपमें 
वहुतेरे छवन्योंकी सुण्डमाळायें भेजी ॥ ११३३॥ जिससे राजद्व।रके चारों ओर घण्टोंकी भाँति डामरांको खोप- 
डियोंको गुँ थकर बनायी गयी तोरणार्वाळयाँ टँगी दिखायो देती थीं ॥ १२३४॥ जो भी मनुष्य किसी डामरका 
सिर काटकर छाता था, उसे पारितोषिकरूपमें देनेके छिए सोनेके कंकण तथा रेशमी वस्र आदि रांजमहळके 
द्वारपर टाँग दिये गये थे || १२३५ ॥ डासरोंकी खोपड़ियोंका मांस खानेके लिए लालायित गिद्ध-कोए आदि पक्षी 
उन नरमुण्डके तोरणोंपर मंडराते हुए रात-दिन राजद्वारपर निवास करने लगे ॥ १२३६॥ उस समय यह 
परिपाटी-सी बन गयी थी कि राज्यमें भ्रमण करते समय राजा ह॒षदेवका जहा-जहा पड़ाव पड़ता था, Fer 
बहाँक नागरिक उसके स्वागतार्थ ळबन्य डामरोंकी खोपड्योंका बन्दनवार अपने-अपने द्वारपर लछठकाते थे 
॥ १२३७॥ मृतकोंके शरीरासे भरे श्मशानकी भाँति भयंकर उस प्रद्‌शमें सडे AES शवोंकी दुगन्धिसे नासिका 
तथा सियारोंकी चिल्छाहटसे कानोंको बड़ा SA पहुँचता था ॥ १२२८ ॥ उस नद मण्डलेश्वर आनन्दने बलेरक 
प्रपाप्रान्तसे लेकर लोकपुण्य पर्यन्त मार्गके दोनों ओर डामरोंको सूलीपर चढ़ा-चढ़ाकर मागकी सीमा-सी 
बना दी थी ॥ १२३० ॥ इस तरह मडवराज्यके डामरोंका संहार करक बह मण्डळ्वर FACTS डामराका 
विनाश करनेके लिए चला ॥ १२४०॥ उधर क्रमराज्यके डामरोंको यह विश्वास हो गया था कि हम जीवित 
नहीं बच सकेंगे । अतएव छोलाहमें एकत्र होकर उन 38930 विशाळ सेनाका संग्रह किया ॥ १२४१॥ वे बहा 
मोचां बनाकर डट गये और उस क्रूर मण्डळेश्वरके साथ उन्होंने भयंकर युद्ध heer, इ्सीसे ल बहा 
(१ ISN विषयमें न = इतना 
कई दिन रुक जाना पड़ा ॥१२४२॥ उस राजा हषेके विषय और अधिक कहाँतक कहूँ ! मेरे म ह 
ही कहना पर्याप्त होगा कि जैसे कोई राक्षस देवताओं एबं ऋषियों द्वारा पूजित इस पवित्र कश्मीरमण्डलको नष्ट 


करनेके लिए हर्षका रूप धारण करके यहाँ पैदा हुआ था ॥ १९४३ ॥ क्योंकि तत्कालीन बिद्वानोंका कहना हे 


कि रात्रिके समय उल्लास, feat शयन, ऋरता, औद्धत्य, बातचीतभें क्षुद्रता ओर यमराजके करने योग्य 


भाणहरण आदि कार्योमे प्रेम ऐसे-ऐसे वक्षोरन्लक सज, i बहुत, हो मिय A Raat 
इसी बीच जवानीके मदसे उन्मत्त मल्छराजका छोटा पुत्र TRS लक्ष्मीधर सन्त्रोकी पत्नीसे प्रेम करने खगा 
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सा हि राजसुते तस्मिन्संसक्ता प्रातिवेश्मिके | नारज्यत निजे पत्यौ वानरग्रतिमाङ्ृतो ॥१२४७॥ 
ज्ञातीनगण्यान्हत्वान्यान्कस्माद्राज्याहलक्षणो । नावधीरुद्भतावेतो राजशुचछसुस्सला ॥१२४८॥ 
इति सक्ष्मीधरेणे््यारोपादृक्तोऽपि भूपतिः । न चुक्रोघालुतापात पलेज्ञातिवधाहतः ॥१२४९॥ 
स्वयसन्यणुखेनापि स तेनोक्तस्ततोऽसञ्रत्‌ | प्रतिघाते वदाडडत ध्यात्वा साध्बसमादधे ॥१२५०॥ 
ज्ञातिप्रीत्यतुदृत्त्यादे तेन विस्मरता तंतः । संमन्त्य मन्त्रिभिः साथ द तडधनिश्यः ॥१२५१॥ 
आसन्नवारवनिता थकनाख्याउथ तं व्यधात्‌ । भूमतुड रमिप्रायं तयोः कणपथातिथिम्‌ ॥१२५२॥ 
सख्या दर्शनपालेन तत्राथ छिन्नसंशयौ | निरगातां निशीथिन्यां द्वित्रस्तावचुगेः समम्‌ १२५३।| 
पट्सप्ते5ब्दे नगरास्मार्गशीषेंध निर्तो | उत्रासवसतेः प्राप्तो डामरस्योपवेशनम्‌ ॥१२५४॥ 
प्रशस्तराजो te: सिन्नराज॑ निजानुजम्‌ | सोभिसंघाय तो निन्ये लवन्यो मण्डलान्तरम्‌॥ १२५८॥। 
ततो राजपुरी ज्यायाग््रायात्कल्हस्य भूपतेः ! कनीयान््रययो पाश्च कलिश्नरघरेशितु: ॥१२५६॥ 
तयोनिर्गतयो राज्यं न केश्रिच्छुदधीयत | निमित्तज्ञेन राज्ञ दुनिमित्तस्त्वशडडःयत ॥१२५७॥ 
लक्ष्मीघरमुखेनेव प्रार्थनां UTNE । चक्रे संग्रामपारस्य सोऽङ्गीकृत्यं धनं ततः ॥१२५८॥ 
स त्वन्तिकागतस्वेपन्मल्ञसूनोः क्रतादरः | तया विशङ्कया शत्रोरासीदधिकगोरवः ।१२५९॥ 
आसन्नाभ्युदयं शत्रु द्वेष्टे विधिचोदितः । शङ्काविष्करणाल्लोके नयेत्संभावनाभुवम्‌ ॥१२६०॥ 


॥ १२४६॥ सुस्सळ लक्ष्मीधरका पड़ोसी था। इस लिए सुन्दर एवं नोजवान राजकुमार सुस्सलको देखकर 

मन्त्रीकी पत्नी उसपर मोहित हो गयी ।; क्योंकि बन्दर जेसी आक्रतिवाळा लक्ष्मीधर उसे तनिक भी नहीं भाता 
था ॥ १४७॥ कुछ दिन वाद मन्त्री छक्ष्मीधरकों भी इस प्रमलीलाका पता चला, तब उसने राजा हपेसे 
कहा--राजन्‌ ! आपने अपने बहुतेरे सजातीय बान्धवाँको तो मरवा डाला, तब अत्यन्त उदण्ड ओर राज्यका 
अधिकार पाने योग्य उच्चळ तथा झुस्सळ इन दोनों भाइयोंको क्यों नहीं मरवा डालते ? मन्त्री लक्ष्मीधरके इस 
ईष्या तथा रोषभरे वचनको सुन करके भी राजा हषे क्रुद्ध नहीं हुआ । क्योंकि पूर्वकाळमें मारे गये बान्धवोंकी 
हृत्यासे उसे बहुत पछतावा हो रहा था ॥ १९४८ ॥ १२४९ || इसके वाद उस मन्त्रोने ओरोसे भी यही बात कह- 
छायी ओर स्वयं भी कई वार इस प्रसंगकी चचा की । तथापि राजाने इधर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उन 
दोनों भाइयोंकी बीरता तथा उददण्डताको सोचकर उसे डर लगता था ॥ १२५० ॥ किन्तु कुछ ही दिनों बाद 
ज्ञातिप्रम, अलुर्वृत्ति तथा उपकार आदि सभी वातोंको भूलकर राजा हर्षने मन्त्रियोंसे मन्त्रणा करके उन 
दोनोंको मरवा डाढनेके लिए पक्का निश्चय कर छिया ॥ १२५१॥ राजाका यह दूषित अभिप्राय पड़ोसमें 
रहनेवाली वेश्या थक्कनाने उच्चळ तथा सुस्सछकों वता दिया ॥ १२०५२॥ उन दोनोंके मित्र दर्शनपालने भी 
इस बातका समर्थन करके उनका सन्देह निवृत्त कर दिया । तब वे दोनों भाई दो-तीन सेवकोंकी साथ ठेकूर 
रातके समय राजधानीस निकळ भागे ॥ AR I इस प्रकार ४१७६ लोकिक वर्षके मार्गेशीर्षमासमें नगरसे 
भागकर वे उत्रास ग्रामनिवासी डामरॉकी टोळीमें जा पहुँचे ॥ १२५४ || उसी समय अपने छोटे भाई सिल्लके 
साथ द्रोह ऋरनका इच्द्रावश ग्रशस्तराज नामक एक लवन्य डामरने उन्हें समझाकर अन्य प्रान्तमें भेज दिया 
॥ १२५५ || तदनन्तर उनमेंसे बड़ा भाई उच्चळ राजपुरी ओर छोटा भाई सुस्सळ कालिंजर चळा गया 
॥ १९०६ ॥ इस प्रकार उन दोनों आताआंक कश्मीरकी: राजधानीसे चळे जानेपर किसी भी मनुष्यको राजापर 
विश्वास नहीं रह गया। विविध प्रकारके अपशकुनोंकों देखकर शकुनदास्रके विज्ञ राजा हर्षके मनमें भी 
सन्दर होने छगा ॥ १२५७॥ उसके बाद राजा हपेने मन्त्री रक्ष्मीधरके द्वारा राजपुरीके राजा संग्रामपालकों 
घूस देकर उच्चढका वध करा दूनके लिए कहळाया ॥ १२५८॥ संग्रामपालने अपने यहाँ आये हुए उच्चळका 
पहल तो बहुत कम आदर किया | ळेकिन जब उसे हृर्पसे डर छगा, तब वह उसका अत्यधिक आदर 
करने ळग गया ॥ १२५९ ॥ विधिका, Gare इकरा किससे दुष्ट मनुष्य dada होकर अपना TE 
तथा भय प्रकट करने लगता हूँ। ऐसा करके वह अपने उद्योन्मुख शत्रुका महत्त्व बढ़ा देता है ॥ १२६०॥ 
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aga १ येच काञ्मीरानर्थकांक्षिताः । प्रभविष्णौ रिपो ग्राप्ते चक्रिकायां किमुच्यताम)। १२६ १॥ 
दधिनिङ्गतिकयायान्पाश्वयातानथोच्चलः । गमागमान्क्रतोग्रोगो डामराणामकारयत्‌ ॥१२६२॥ 
डामरास्तु , महोत्साहास्तमानेठ व्यसजंयन्‌ | राज्ञा PARA दृतान्तवितीर्णोपायनान्बहन्‌ ॥१२६३॥ 
वर्यवर्गचन्द्रस्य तनयो जनकाभिधः | चक्रारोपचितोत्साहं मायादूतेविंसजितैः ॥१२६४॥ 
क्य डामरदतांस्ताञ्जहता राजतो भयम्‌ । व्यक्त संग्रामपालेन निन्ये माहात्म्यशुच्चलः ॥१२६७॥ 
स कार्यगोरवात्प्रह्ना qi | कपरचूणनम्‌ | कृत्वा तमविनाशाय यावद्विसनष्टमेहत ॥१२६६॥ 
तावत्कलगराजाख्यस्तदशे मुख्यठक्कुरः | हषदेवार्पितोत्कोचस्तमेत्य  विजने$ब्रवीत्‌ ॥१२६७॥ 
nay प्रसादनं त्यकत्वा तवोच्चलहितेपिण: | कामधेनु विनिधूय छागकण्ठग्रहे ग्रहः ॥१२६८॥ 
asd काश्मीरभूपानां कास्य शक्तिस्तपस्विनः | आराधनेन तद्राज्ञो विधेहि स्वमसाध्वसम्‌ ॥१२९९॥ 
अयं राजगिरो दुर्गे स्थाप्यतां पार्थिवस्ततः | स्यान्मनीपितवर्षी वस्रासान्मित्रं च सवदा ॥१२७०॥ 
तेनेति प्रशुराख्यातः खशानां स मिताशयः | तङ्कांतः स्वाथंळुळ्यश्र तथेति प्रत्यपद्यत ॥१२७१॥ 
तमभ्यधाच्च नो बद्धुं शक्तोऽहममुमुद्मतम्‌ | त्वयेव बध्यतामेप मिषतः ग्रषितोअन्तकम्‌ ॥ १२७२॥ 
इत्युकत्वा तं स्ववसति विसृज्यावददृच्चलम्‌। प्रात! कलशराजस्य त्वया गन्तव्यमन्तिकम्‌ ॥ १२७२ 
इह प्रधानामात्योऽसौ तेन ते स्यादनत्ययः | ततो विपक्षाच्छच्य त्वा प्रतिमोच्यामि सानुगम्‌ १ २७४॥ 
अथ तद्वसतिं गन्तुं चलितोअन्येध्युरुच्चलः । प्राग्दनिमित्तस्तत्कृत्यमाप्तरथ विबोधितः ॥ १२७५ 


एक तो ाजपुरीके लोग स्वतः कश्मीरमें होनेवाळ अनर्थाका अभिनन्दन किया करते थे, उसपर भी जब 
हर्षका शत्र एवं राज्य पानेका अधिकारी उच्चळ वहाँ पहुंच गया, तब वहा पन जानेवाले षड्यंत्रांका क्या 
कहना था ॥ १२६१॥ उसके वाद उच्चछ अपन यहा आने-जानेवाले पक्षपातियांके BI डामराका अपनी 
ओर मिळानेका प्रयत्न करने ढगा ॥ १२६२॥ राजा EIS अत्याचारस त्रस्त डामर उच्चलका आश्रय पानेके 
लिए बड़े उत्साहपर्वक अपने Tat तथा उच्चळके अन्तरंग मित्रा द्वारा बिविध प्रकारके उपहार भेज-भेजकर 
उससे कश्मीर लोट आनेका अनुरोध करने लगे ॥ १९६३ I सूयेवर्मचन्द्रके पुत्र जनक डामरन भी अपने 
मायावी दतोंको भेजकर उसे कश्मीर चळे आनेके लिए प्रोत्साहित किया ॥ १२६४॥ निरन्तर डामराके दूर्तोका 
आवागमन देखकर संग्रामपालने राजा हषका भय त्याग दिया आर भब उच्चलका बहुत अधिक सम्मान 
करने लगा ॥ १२६५ ॥ संग्रामपाळने कायका महत्त्व समझकर बड विनीत भावसे माथेपर कप्रचूण चढ़ाकर 
उसे अभयदान दिया और युद्धकी विजययात्राके निमित्त प्रयाण करनेको कहना ही चाहता था ॥ १२६६ ॥ 
इतनेमें राजा हपले उस प्रान्तके प्रधान ठक्कुर कलदाराजको पुष्कळ धन देकर राजपुरी भेजा। वह! पहुंच 
कर कलशराजने एकान्तमें संग्रामपालसे कहा १२९७॥ आप महाराज हषदेबका आराधन छोड़कर 
उच्चलका कल्याण क्यों चाहते हैं? यह तो कामधेनु त्यागकर बकरीकी सेवा करनेके समान बड़ा ओछा 
काम हे ॥ १२६८ ॥ कश्मीरनरेश समक्ष उच्चल क्या चीज है? उसमें शक्तिही क्या है ? अतएव आप राजा 
हषकी आराधना करके सदाके लिए निर्भय बन जाइए ॥ १२६९ ॥ अच्छा हो कि आप उच्चलको 
राजगिरिके किलेमें रख दीजिए। उसके वहाँ रहनसे TITS! भी भय बना रहेगा, जिससे वह हम लोगोंका स्थायी 
मित्र बन कर हमारी इच्छायें पूर्ण करता रहेगा! ॥ १२७० ॥ FST ठक्कुरके वचन सुनकर se a 
हीन संग्रामपाळने 'तथास्तुः कहकर उसकी बात मान छी॥ १९७९ ॥ तदनस उसने कलशराजसे कहा 
उच्चलको केद करनेमें असमर्थ हुँ । अतएव उसे किसी बहान आपके पास भेज kh स्वयं sr 
केंद्‌ कर छीजिएगा' ॥ १२७२॥ ऐसा कहकर संग्रामपाठन कलदाराजको उसके डेरेपर छोटा be 
उच्चछसे कहा कि 'आज ही आप कल्शराजसे अवश्य मिळ लीजिएगा ॥॥ १९७३ Ul wi बह्‌ के 
अधिकारी हे । उससे fire लेनेपर आप HES निरापद हो जायेंगे बाद सो य 

T देकर इन्नुपक्षका बिनाश करने faq मेज स अग २७४र्संप्रामपाळके कथनातुसार जब दूसरे 
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wt भिन्ने fad तं श्रृत्वा खशनृपान्तिकम्‌ | कुप्यन्कल्शराजो5थ सजसेन्यः समाययौ | १ ey 
तमास्कन्दाय संप्राप्त जानज्शखभृतां वरः | ऐच्छद्रणाय निगन्तु निजभृत्यः सहोच्चलः ॥१२७७ 
क्षोभे संग्रस्तुते तं स सान्त्मयित्वा खशाधिपः | तिष्ठनकलशराजेन सहानिन्ये निजां सभाम्‌ ॥१ 204i 
निषेधाधायिनो sare विधूयोजसां निधिः | सञ्जः खशसमाजं तं कोपकम्प्राथरोअविश्वत्‌ ॥१२७९॥ 
RE तं नाशकत्कश्रित्कल्पान्ताकमिवोल्वणम्‌ | करदं कलशराजो वा राजा वा तेजसां निधिम्‌ ॥ १२८० 
स विविक्तीकृते धाम्नि खशाधीशं समन्त्रिणम्‌ । सान्त्वयन्तं महातेजाः कोपसक्षाक्षरोःज्रबीत्‌ ॥ १२८१ 
पूर्व दार्वाभिसारे$भूद्वारदाजो नरो नृपः | नरवाहननामास्य गरुः फुल्लमजीजनत्‌ ॥१२८२॥ 
स॒ सातवाहनं तस्माच्चन्दोऽभूत्तत्सुतः सुतो | गोपालसिंहराजाख्यो चन्द्राजोडप्यवाप्तवान्‌ ॥१२८३॥ 
बहात्मजः सिंहराजो दिद्ाख्यां तनयां ददौ | च्माथुजे क्षेमगुप्ताय सावीरा भ्रातनन्दनम्‌ ॥१२८४॥ 
राज्ये संग्रामराजाख्यं व्यघादुदयराजजम्‌ | भ्रातापि कान्तिराजोऽस्य जस्सराजमजीजनत्‌ ॥१२८५॥ 
पिताऽनन्तस्य संग्रामो SUR: | अनन्तात्कलशक्ष्माभृद्गुद्जान्मल्लोउप्पजायत ॥ १२८६॥ 
कलशाद्धषदेवाया जाता मल्लात्तथा वयम्‌ | कोयमित्यादि तन्मन्दे! क्रमेस्मिन्कथ्यते कथम्‌॥ १२८७) 
प्रथिव्यां वीरभोज्यायां क्रमो वा क्रोपयुज्यते | वीरस्य च सहायोऽस्तु क स्ववाहुद्ठयात्पर; ॥१२८८॥ 
दिष्ट्या तदनुकमप्यानां मूषि हस्तमिवास्प्रशन्‌ | काश्मोरिकाणां भूपानां नाभूव॑ कुलपांसनः ॥१२८०॥ 


दिन उच्चछ seme मिलने चला तो सहसा अनेक प्रकारके FIA दीखे ओर अपने कुछ विश्वस्त 
मित्रों द्वारा उसे गुप्त पड्यंत्रका भी पता ळग गया. ॥ १२७५ ॥ इस प्रकार रहस्यका भेद खुळ जानेपर उच्चल 
संध्रामपाळके पास जानेके लिए चळ पड़ा | यह्‌ सुनकर FAUT वड़े क्रोधके साथ उच्चछपर आक्रमण करनेके 
लिए वढा ॥ १२७६॥ तत्र वीरश्रेष्ठ उच्चल भी कल्शाराजको अपनेपर आक्रमण करनेके लिए आते देख 
अपने सेवकोंको साथ लेकर उसका मुकावळा करनेको जा डटा II १२७७ || इस प्रकार उन दोनोंमें संघषकी 
स्थिति देखकर संग्रामपालने मध्यस्थ वनकर उच्चळको शान्त किया ओर उसको अपने दरवारकी ओर ले चढा 
॥ १९२७८ उस समय उच्चलके सेवकोंने कहा -'इस समय उधर जाना ठीक नहीं हे? | किन्तु उसने उन्हें डॉट 
दिया और guise होकर खश़राज संग्रामपाळके साथ चळ पड़ा । उस समय क्रोधसे उच्चछके होंठ काँप 
रहे थे ॥| १२७९ ॥ प्रलयकालीन सूर्यके wea अत्यन्त तोक्ष्ण, तेजसे भरे एवं कुपित वीर उच्चछकी ओर 
संग्रामपाळ तथा GMI इन दोनोंमें कोई भी देखनेका साहस नहीं कर पा रहा था ॥ १२८० ॥ तदनन्तर उस 
महान्‌ तेजस्वी उच्चछने एकान्तमें बुळाकर सान्त्वना देनेके बाद मंत्रियों समेत खडाराज संग्रामपालसे कठोर शब्दोंमें 
कहा--॥ ११८१ ॥ 'आजसे aga दिनों पहळेकी बात है, दार्बाभिसार देशमें नर नामका एक भारद्वाजगोत्रीय 
See किक उत SEE | नरबाहनके यहाँ GTA पुत्रने जन्म लिया ।।१२८२॥। काळान्तरमें फुल्लके 
HEPC AMET Sie और सातबाहनका अन्न चन्द्र हुआ। चन्दका पुत्र चन्दुराज और चन्टराजके गोपाळ तथा 
सिंहराज नामके दा पुत्र जनमे ॥ १२८३ ॥ उन दोनोंमेंसे सिंहराजके अनेक पुत्र हुए । उसने अपनी पुत्री दिद्दाका 
विवाह कश्मीरनरेश क्षेमगुप्तके साथ किया था। पतिका स्वगेवास हो जानेपर अप 
६७४२४ दिद्वारानीने जपन भाई उद्यराजके पुत्र संग्रामराजको राजगद्दीपर बिठाया। दिद्वारानीके दूसरे भाई 
कान्तिराजके य जस्सराज नमक ART जन्म हुआ ॥ १२८० || १२८५ ॥ संग्रामराजका पुत्र अनन्तदेव हुआ 
और जस्सराजके तन्वंग तथा गग थे दो पुत्र उत्पन्न हुए । आगे चलकर 
क्रा जन्म हुआ ॥ १२८६ || कळ्शराजके दर्षदेव आदि पुत्र जनमे 
सुस्सळ हैं। इस तरद हमारी वंशावळीका स्पष्ट क्रम होते हुए 
राजवंशके कौन हैं !' Reo | gh सदासे वीरभोग्या रही हे | यहा 
कहाँ होता हे और वीर पुरुषोंके लिए अपनी दोनों भुजाओंके सिवाय अन्य न 
॥१२८८॥ आज तक मैंने कभी किसी दयनीय थो शनी पर्थ? त i 
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eager मे शक्तिमित्युक्त्वा | निगतस्ततः | विजयाय स॒ पत्तीनां शतेनाहुगतोऽचलत्‌ ॥१२९०॥ 
ceed शशमादास तस्याग्रे कश्चिदाययो | स तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने रिपुश्रियम्‌ ॥१२९१॥ 
रादर दि टिुतसुञय नियताः | डामरा बाडुदेवाद्रास्त॑ यान्तमुपतस्थिरे ॥१२९२॥ 
RT संग्रामपालस्यायातमन्तिकात्‌ | तदेव्यो राजपुयन्तः खिन्नं निन्युः प्रसनताम्‌ ॥ १२९३॥ 
त्वा तडसतेगच्छन्स्वाबासं स दिनात्यये | सन्यः कलशराजस्य दत्तास्कन्दोऽभवद्व हिः ॥१२९४॥ 
गब्रीमिनिगेमात्तस्मिन्डार संरोध्य वारिते | तदीयाः संनिका युद्धे लोष्टावट्टादयो हताः ॥१२९७॥ 

मध्यं प्रविश्य शमिते प्रधानेस्तत्र संयुगे । 

सोल्पसेन्योपि संत्रृत्तः सुतरामल्पसैनिकः ॥१२९६॥ 
त्रस्य पौर्णमास्यन्तः कृच्छु मप्यनु भूतवान्‌ | वैशाखासितपश्चम्यां यात्रामत्रस्तघी््येघात्‌ ॥१२९७॥ 
विसूज्य वाढुढेवाढीन्विष्तवाय स्यव मंमिः | आललम्मे प्रवेशेच्छां क्रमराज्याध्वना स्वयम्‌ ॥१२९८॥ 
य॑ राजोदयसीद्वान्ते कपिलं ५ चेमजातमजम्‌ | अस्थापयल्लोहरोर्व्या स विशन्तं मुमोच तम्‌ ॥१२९९॥ 
खयमग्रे समग्राणां सङ्गचमंघरो व्रजन्‌ | पलायने पूवशिष्यान्पर्णोत्से तङ्कटान्व्यथात्‌ ॥१३००॥ 
वदूध्वा निःशङ्कमासीनं द्वारेशं सुजकामिधम्‌ । कब्मीरानामिषाकांक्षी fat शयेन इवापतत्‌ ॥१२०१॥ 
तं डामराश्च कतिचित्साशिकाश्चाद्वरिसंश्रयाः । राजद्विपः ग्राप्तमात्रं सवतः पयवारयन्‌ ॥१३०२॥ 


राजवंशको कलंकित नहीं किया हे, यहद बड़े ही सोभाग्यका विषय हे ॥ १२८९॥ अब आप लोग मेरा शक्ति 
देखिएगा? | यह कहकर वीर उच्चछ अपने केवल सो Ize सेनिकोंको साथ लेकर विजय प्राप्त करनेके _ निमित्त 
वहाँसे चल पड़ा || १२९० ॥ वहाँसे चलते समय सबसे पहले मारे हुए खरगोशको हाथमें fea मागमें एक 
शिकारी मिला । वह शुभ शकुन देखकर उच्चलने शुका राज्यवेभव अपने हस्तगत हुआ-सा मान लिया 
॥ १२९१ ॥ कुछ आगे बढ़नेपर पूर्वंकालमें कश्मीरसे निर्वासित वाह्देव आदि डामर Tee खींचने तथा चक्की 
पीसने आदिके कामोंको छोड़कर उसके साथ हो गये ॥ १२९२॥ उस समय संग्रामपाळ नगरके वाहरवाले अपने 
सेनाशिविरमें था। अत एव उच्चछ सीधे राजपुरीमें आया । वहाँपर संग्रामपालकी रानियांने उसका स्वांगत 
किया और उसे खिन्न देखकर प्रसन्न करते हुए अनेकशः सान्त्वना दी ॥ १२९३ ॥ वहाँपर भोजन करके साय 
कालके समय वह अपने निवासस्थानकी ओर जेसे ही चढा, उसी समय FATT ठछुरके GINGA उच्चलपर 
आक्रमण कर दिया || १२९.४ ॥ यह देखकर संग्रामपालकी रानियोंने उसे ATH भीतर खांचकर द्वार बन्द कर 
ठया | उस स्थानपर कलझराज तथा ASH सेनिकोंमें जमकर लड़ाई हुई । जिसमें CAE आदि SASS 
सेनिक मार डाले गये ॥ १२९५॥ तदनन्तर वहाँके प्रधानोंने बीच-बचाव करके वह सवण समाप करा दिया । 
उच्चलके सैनिक पहले ही बहुत थोड़े थे, कुछके उस युद्धमें मारे जानेके कारण उनको संख्या और भी कम हो sa 
॥ १२९६॥ इस प्रकार चेत्रमासकी पूर्णिमा तिथिको उसे इस संकटका सामना करना पडा; किन्तु इससे कि 
प्रकार त्रस्त तथा बिह न होकर वैशाख क्ृष्णपंचमीको उसने विजयके लिए फिरसे 
TET आदि अपने अनुयायियांको उसने अपने-अपने मागस लूटमार आदि उपद्रव करते हु 
देकर स्वयं क्रमराज्यके रास्तेसे कश्मीरमें प्रविष्ट होनेकी योजना बनायी fess 3% sa 
सगेबास हो जानेके वाद राजा हर्षदेवने देमराजके पुत्र कपिलको लोहर प्रान्तका AT ATT pes ai 
अपनी सीमा पार करके कश्मीरमें प्रविष्ट होति हुए उच्चलको देख करके भी नही सेका । LEN ASE 
अग्रणी बन तथा ढाल-तळवार हाथमें लेकर चळ पडा | आगे चलकर TTA प्रदे र Si 
सनिको तथा उच्चलके डामर सेनिकोंमें घमासान लड़ाई छिड़ गयी। शकेल er 
मार भगाया ॥ १३०० ॥ उस समय राजा हर्षेका YH नामक FCT गा aS as क ज 
कर लिया ओर मांसके इच्छुक वाजकी तरद. वह कश्मीरपर झपटा ॥ १३०९ ॥ CR AG 


तेयार हो गये ॥ १३०२, 
विरोधी डामर तथा खाशिकगण चारों ओह, आसह A लिप तयार RTT MARNE 
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तमाकाशादिव स्रस्तं BA गर्भादिवोत्थितम्‌ | निशम्यातकितं चकम्पे हर्षभूपतिः ॥१ 203) 
मा भूदसौ बद्धमूलः क्रमराज्यान्तरस्थितम्‌ | मा वधीन्मण्डलेशं च ध्यायब्नित्याकुलोथ सः ॥ १३, | 
विलम्बमाने संनद्धसेनिके दण्डनायके | त्वरितं प्राहिणोत्पट्टं वितीर्णासंख्यनायकम्‌ ।।१ ३०५ 
दैवोपहतवीयों वा क्रान्तो वा द्रोहचिन्तया | अभ्यसित्रीणतां त्यक्त्वा स तु मार्गे व्यलम्बत ॥१ क, 
अन्याश्र  यान्यांस्तिळकराजादीन्व्यसुजन्नुपः । ते ते पट्टं समासाद्य नाकुर्वन्ग्रनिर्गमम्‌ ॥१३०७॥ 
द्ण्डनायकमुख्येऽपि लोके राज्ञा विसजिते । याते विमृढतां प्राप द्धमूलत्वमुच्चलः ॥१३०८॥ 
वराहमूळं प्रबिशन्नागतां द्विपतां बलात्‌। अश्वां सुलक्षणोपेतां राजलक्ष्मीमिवासदत्‌ ॥१३०९॥ 
महावराइमौलिस्रक्तस्य A पपात च । स्वदंतस्थितया एथ्व्या वरणाथमिवापिंता ॥१३१०॥ 
काकाग्रवैद्यकुरूजैयों धैः संरुद्धपद्धतिः । स हष्कपुरमुत्सृञ्य क्रमराज्योन्छुसो ययो ॥१३११॥ 
अत्रान्तरे तमायान्तमाकण्यात्सेकमागतैः । विद्रवोन्छुखतां निन्ये डामरेम॑ण्डलेश्वरः ॥१३१२॥ 

तेहि प्रागेव भङ्गं स नीतो हत्वा महाभटान्‌ | 

यशोराजमुखान्भूरीन्ययौ मन्दप्रतापतास्‌ ॥१३१३॥ 
शनेरपसरन्सोऽथ तारमुलकमासदत्‌ | उच्चलाधिष्टितास्तेऽपि विद्िपन्तर्तमन्बथृः ॥१३१४॥ 
समेतानन्तसैन्येन तेन तत्र चिरे बृतः । उच्चलप्रलयाभ्रस्य पौर्स्त्यानिलविभ्रमः ॥१३१५॥ 
सेन्ययोरुभयोस्तत्र जयश्रीकरिणीकृते । बभूव तुल्यसंघपः सेष्ययोरिव दन्तिनोः ॥१३१६॥ 


एकाएक आकासे गिरे अथवा जमीनके भीतरसे निकले हुएके समान उस वीर उच्चछको देखकर राजा ह 
भयके मारे कॉपने लगा | १३०३॥ कहीं उसने क्रमराज्यके सण्डलश आनन्दका वध करके अपनी स्थिति तो 
मजबूत नहीं कर ली हे! इस प्रकार सोच-विचार करके वह राजा अतिदय व्याकुळ हो उठा ॥ १२०४॥ जब 
उसने देखा कि दण्डनायक सेना जुटानेमें विळम्व कर रहा हे, तव स्वयं पट्टको एक बहुत बड़ी सेना.देकर शत्रुसे 
ळड़नेके लिए भेजा ॥ १३०५॥। किन्तु न जाने भाग्यके फेरसे निकम्मा हो जानेके कारण अथवा स्वामिः 
द्रोह करनेके अभिप्रायसे पट्ट TAI आक्रमण करनेके समयकी उपेक्षा करके मार्गमे ही विलम्ब करने ढग 
गया ॥ १३०६॥ उसके अतिरिक्त तिळकराज आदि जिन-जिन बीरोंको राजाने झत्रसे लड़नेके निमित्त भेजा, 
वे सब पट्टके पास पहुँच-पहुँचकर वहाँ ही रुक गये, उनमेंसे कोई आगे नहीं बढ़ा ॥ १३०७॥। तदनन्तर राजाने 
दण्डनायकको मुखिया बनाकर एक बहुत वड़ी सेनाके साथ भेजा। किन्तु वह भी मार्गमे ही जड़ वन 
गया और ऐसा दोनेसे TSH पेर मजबूत होते गये || १३०८ || जव उच्चछ वराहमूळ क्षेत्रमें पहुँचा तो वहाँ 
उसे शत्रुकी सेनासे बिछुड़ी हुई राजळक्ष्मीकी भांति एक सुलक्षण घोड़ी अपने आप आकर मिळ गयी ॥ १३०९॥ 
जव वह बराह भगवानका दर्शन करनेके लिए मन्दिरमें गया तो भगवानके मस्तकसे एक माळा खिसककर उच्चलके 
मस्तकपर आ गिरी | उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वाराह भगवानकी दंप्रापर निवास करनेवाली et 
ने स्वयं उसके गलमें बरमाळा डाळ दी AINA oll वेद्यकुलमें जायमान काक आदि बीरोंने मार्गमें उच्चलको रोका, 
तब बह हुष्कएुरका AM छोड़कर क्रमराज्यके रास्तेसे चळ पड़ा॥ १३११ || उधर उच्चळके आगमनका समाचार 
सुनतेद्दी डामरॉन उत्साहित होकर मण्डळेश्वरको भाग जानके लिए विवश कर दिया ॥१३१२॥ क्यों कि उन्होंने AS 
लेखरके साथी यशोराज आदि बड़े-बड़े वीरॉको मारकर उसको परास्त तथा हतोत्साह कर दिया, जिससे उसका 
प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो गया। १३१३॥ तदनन्तर दण्डनायक पीछेकी तरफ हटते-हटते तारकमूछ पहुँच गया! 
उधर उच्चलके साथ-साथ डामर छोग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गये ॥ १३१४ ॥॥ तब अगणित 
सेनिकॉको साथ छेकर दण्डनायकने उच्चछरूपी प्रल्यकाळीन मेघको रोकनके लिए झंझावात ( वर्षामि 
टी Tal 5 4 १२१५ डी वहॉपर विजयश्रीरूपिणी दस्तिनीके लिए ईर्ष्यावश aga 
द नदीत Gal BRL भीषण संग्राम चळता रहा. ॥ १६ 4 
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बानन्दनामाप्युत्पिज्ञोत्थानमुच्चलमातुल: | चक्रे मडवराज्येञ्थ निविडीकृतडामरः ॥१३१७॥ ` 
वावे डामरोधा 'दिग्देशेम्यः सहस्रशः | उन्ममज्जुहिंमापाये रन्धरेभ्य इव पट्पदाः ॥१३१८॥ 
तत्क्षणं क्षीणभाग्यस्थ यथा द्वारपतिस्तथा । कायस्थः कम्पने राज्ञः सहेळो5भून्महत्तमः ॥१३१९॥ 
आवन्दनं कृतास्कन्दो वहुशो त्राहताहव! | ओजझीन्मडवराञ्यं स न यत्तद्वह्ृभूत्तदा ॥ १३२०॥ 
धाडतप्रतापेन वेष्टायत्वा TAH | उच्चलेनाहवे बद्धः ससेन्यो मण्डलेश्वरः ॥१३२१॥ 
न faa: किं तदा वृत्तं योधानां यत्किलाबिदन्‌ | ते ससङ्गाश्चसंनाहा बद्धा वयमिति स्फुटम्‌ ॥१२२२॥ 
तथा बद्रोऽपि निदंव्यो स भव्यः ग्रभव हतम्‌ । स्वामिभक्तिविपयति पयंन्तेपि न माननाम्‌ ॥१२२२॥ 
तूर्ण पुश्रवेशाय सोऽथ AAR | विश्वास्य न्‌हगन्यास्तिक्षण SAAT ॥१३२४॥ 
विशतस्तस्थ चानेकेः  पुरग्रामाद्यलुण्ठयतू | कमणानेन कोलीनमस्यास्चात विचिन्तयन्‌ ॥ १३२५॥ 
परिहासपरे तेन स ततः TTA ्र्राम्युविषमाद्रस्मान्निगमोऽत्यन्तदुगमः ॥१३२६॥ 
aa चतुःशाले स्वं च दण्धुमचूचुदत्‌। निजान्स निशि ते तत्तु न चकुस्ताद्वितापणः ॥१२२७॥ 
यथा चित्तं तथास्य स्यात्कायश्चेत्साहसक्षमः | तदात्मनिरपेक्षस्य किं न सिद्ववेन्मनाषितम्‌ ॥ १२२८) 

| वृसत्यच्छ्यया कच्छपो निवर्मा रणकमसाहसमहोत्साहश्च सिंहः सदा | 
धिकादुण्कृतपक्षपातर सो नीचेषु मुग्धो विधिवीराणां कुरुते शरोरमभितो वकल्यशल्याहतम्‌ ॥ १३२९ 
संदिदेशाथ स क्ष्मापमाकष्यायं ममाग्रतः | शृगाल इव ते क्षत्तः किशर TCT बध्यताम्‌ ॥१३३०॥ 


उसी GAT उच्चळके मामा आनन्दने बहुतेरे डामरोंको जुटाकर मडवराञ्यर्स भा उत्पात सचाना आरस्म 
कर दिया ॥ १३१७॥ TA शीतकाळके वीते ही धरतीके छिद्रोंसे असंख्य भार बाहर AHS आत ह्‌, उसा अकार 
उत विप्ळवके समय चारों ओरसे असंख्य वीर आ-आकर वहाँ एकत्र हो गये ।१३१८॥ उस समय अभाग राजा 
UE. कायस्थ महत्तम सुहेळ हो द्वारपात तथा कम्पनरा ( सेनापति ) दोनों था ॥ १३१९ || यद्यांप उच्चछक 
मामा आनन्द्ने कई वार उसके ऊपर भीषण प्रहार करके तुमुल युद्ध किया, तथापि सुदन मडवराञ्यको 
नहीं ही छोड़ा। यह कोई साधारण वीरताको वात नहा AT UL १३२० ॥। तदनन्तर विलक्षण प्रतापी उच्चछने उस 
बिशाळ सेनाको चारों ओरसे घेरकर सन्य समेत मण्डळ्चरका कद्‌ कर लिया ॥ १३२१ ॥ यह्‌ हमें नहीं 
मालम कि सश, सकवच तथा अश्वारूढ होते हुए भी मण्डळेश्वरके वे बोर संनिक कस इस तरह TRE 
कैद हो गये ॥। १३२२॥। ATH द्वारा इस प्रकार बाँध लिये जानेपर भी वह भव्य द्वारपात अपन स्वामीके 
कल्याणकी ही बात सोचता रहा | क्योंकि स्वाभिमानी पुरुषोंके हृदयसे स्वानिभाक्त भरण पन्त हुए नहीं 
होती ॥ १३२३ ॥ तब कैदी द्वारपति सुहेलने अपने हृदयम विश्वास उत्पन्न करके कहा--राजधानीमें प्रविष्ट 
होनेके लिए इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलंगा | इसी बातको कई बार दुहराकर उसने उच्चलको 
शीघ्र नगरमें प्रवेश करनेके लिए प्रेरित किया ॥१३२७॥ उसके कथनानुसार जब SEIS नगरम प्रविष्ट होने लगा, 
तब BBA उसके सेनिकों द्वारा यह सोचकर ळूट-मार मचबा दा कि ऐसा करनेसे उच्चळकी बदनामी होगी 
॥ १३२५॥ तदनन्तर उसने उच्चलको परिहासपुर भज feat क्योंकि उन दिनों पानी भर गड तथा भयकर 
WS होनेके कारण वहाँसे निकलना बहुत मुश्किल था॥ १३२६ ॥ वहां एक चोकमें उच्चछ तथा दूसरे 
चोकमें मण्डलेश्वरने डेरा डाळा | उन दोनों चोकोंमें आग लगाकर जला देनेके लिए मण्डलेश्वरने अपने सेवकोंको 
आदेश दिया, किन्तु उच्चछके प्रति आदर भाव होनेके कारण BA सेवकोंने बसा नहीं किया॥ ह. ul 
मतुष्यका जेसा चित्त हो, उसी प्रकार साहसी यदि शरोर भी हो तो उस आत्मनिरपेक्ष पुरुषका कोनसा 

थ नहीं सिद्ध हो जाता ?॥ १३२८॥ कछुआ दुबल तथा afte होता हे। अतएव स “मे कवच 
धारण किये रहता है, किन्तु युद्धकर्ममें साहसी एवं उत्साही सिंह कवचविहीन होता है। जिसका तात्यये 
यह निकळा कि मूढ विधाता नोच छोगोंका विशेष पक्षपात कर उनकी रक्षा करता है और बीरोंके सरीर 


असुरक्षित रखकर चारों ओर TTC BRENT "सेमे 


धिक्कार हे. ॥ १३२९॥ इसके बाद 


er, 


वि. 
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मन्तसेन्यसंततिसं Fs ° सृत्युजे aC fos ग : 
ततः समस्तसामन्तसैन्यसंततिसंयुतः | अद्य Tee वेति निश्चित्य निरगालुपः ॥ १३३ १। 


a ~ ~ र च्छ S, 
स॒ प्राणसंशये सर्वायामग्रशसमादिशत्‌ | पट्होद्धोपणेनासीत्पररलुगतो5खिलः ॥१३३२॥ 
रातं भरतसेत्वग्रं घ्नन्तः Get विरोधिनम्‌ | आजानेये राजभृत्याः क्षणान्मागंमद्व्यन्‌ ॥१३३३॥ 
चुमितेःव्याविवायाते राजसैन्ये दिपल्वलम । मण्डलेश्वर एवान्तःप्रविशो निरनाशयत्‌ ॥१३३४॥ 
अथोञ्चलबले भग्ने faga: केऽपि जाङ्किकाः । श्रान्ता राजोवहार च श्रावशन्कप STAT ॥१ ३३५॥ 
्रज्ञसेनाभिधं दृष्टा प्रविष्टं डामरं परे । उच्चलोऽसाविति भ्रान्त्या विहारं तमदाहयन्‌ ॥१३३६॥ 
च ~ वेन © La व्‌ 
सोमपालाभिधेनारिददयारोहान्तरे चिरम्‌ । झुवेन्दशनपाठस्य पदृव्यण सहाहवस्‌ ॥१३३७॥ 
यत्राज़नकचन्द्राधेमानी व्यावतितो रणात्‌ | परिहासपुराआयान्सृत्युवक्तरादिवोच्चछः ॥१३३८॥ 
बितस्तां गौरिकाबालग्रामात्तीर्ता हयान्वितः स डामरः सह पुनः प्रययो तारमूलकम्‌ ॥१३३९॥ 
जयेन तावन्मात्रेण कितवोऽल्प इवोन्मदः । राजा प्रशंसन्नानन्दं राजधानी न्यवतंत ॥१३४०॥ 
जीवन्तमप्यरिं श्रुत्वा न पश्चादलगत्स यत्‌ | आसनुच्छवसितास्तेन भङ्गभाजोपि डामराः ॥१३४१॥ 
No] ~ Ai A 6 ~ ® Se cs रधीरेच्छ ञ्च x 
यातान्पलाय्य ताज्ज्येष्ठामूलीये मासि सबंतः | भूयोऽपि संघटयितुं स स्थिरधीरच्छदुच्चलः ॥१३४२॥ 
+ & Ale AES a 0 प्रो$भव 
स्वदोर्मात्रसहायस्य परायत्तस्य मानिनः | दुभिक्षान्वमहोयोगः स तस्य विपमोऽभवत्‌ ॥१३४३॥ 
तन्मध्येतिदरिद्रोडपि a स ररक्ष यत्‌। तमुत्पात्यानयद्राजा श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥१३४४॥ 
a oS ax *. गीच्छादनं Cano Lees ड्य 2 १ 
तस्मिन्विधटिते पांसुः कपोतच्छदधूसरः । रोदसीच्छादनं हपशोपच्छेदावधि व्यधात्‌ ॥१३४५॥ 
मण्डलेश्वर आनन्दने राजा ETH पास यह सन्देश भेजा कि इस उच्चळरूपी सियारका शिकार मैंने आपके 
लिए रख छोड़ा हे। अब आप शीघ्र आकर इसे अपने Tee लक्ष्य बना दीजिए! || १३३० || तब राजा 
हर्षे समस्त सेना तथा सामन्तांको साथ लेकर इस निश्चयके साथ घरसे चला कि “आज या तो विजय रप 
होगी अथवा मृत्युका आलिंगन करना होगा? ॥ १३३१ I a प्राणसड्ूूटके समय उसने जेलके अपराथियाँको 
क्षमा प्रदान करनेका ढिंढोरा पिटवा दिया। ऐसा करनेसे उसे विरोधियोंकी भी सहानुभूति प्राप्त हो गयी 
॥ १३३२ | तवतक इत्र॒सेना _भरतसेतुपर आ पहुंची । अतएव राज्ञाके सेनिक अपने घोड़ोंको दौड़ाकर 
क्षणभरमें उस स्थानपर जा पहुँचे ओर वहाँ पहुँचते ही उन्होंने शत्रुसेनाको ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया 
॥ १३३३॥ क्षुब्ध समुद्रके समान कोछाहछ मचाती हुई राजाकी सेनाको आती देखकर मण्डलेश्वर इत्रुसेनाके 
भीतर घुसा गया और उसे नष्ट कर डाछा ॥ १३३४। । इस पराजयके बाद उच्चढके डमरसेनिकोंमें जो Tae 
स्वभावके थे, वे तो निकल भागे और जा थक गये थे वे भागकर राजविहारमें जा छिपे ॥ १३३५॥ उनके 
नायक भिल्ळसेन नामके डामरको बिहांरके भीतर जाते देखकर UAH लोगोंने उसे उच्चछ समझ लिया और 
उस विहारमें till ॥ १२२६ || उस समय ददानपालके चाचा सोमपाळको अपने संग लेकर उच्चल 
झत्रुके घोड़सवार नेक्रॉक साथ बड़ देरतक छड़ता रहा। उस स्वाभिमानी वीर उच्चळको उसी समय बड़ी 
युक्तिसे जनकचन्द्र मर डामरांने TAGS सदृशा उस भीषण युद्धमेंसे बाहर निकाळ लिया || १३३७॥ १३३८ !| 
तदनन्तर उच्चळ 44 गॉरिका वाटय़ामके पाससे वितस्तानदीको पार करके डामरोंके साथ फिरसे तारमूळककी 
वापस चळा गया।॥ १३३९ ॥ किसी क्षुद्र जुआड़ीक समान राजा हष इस छोटी-सी विजयसे सन्तुष्ट होकर We 
PA आनन्दकी सराहना करता हुआ अपन नगरकोचछा गया || १३४०॥ “अभी इात्र॒ जीवित है? यह जानते 
हुए भी राजा हपने उसका पीछा नहीं किया। जिससे वे पराजित डामर पुनः सिर उठाने छगे॥ १३४१॥ उस 
समय रणभूमि त्यागकर भागे हुए डामर अपने-अपने घर चले गये थे । उन सबको फिर एकत्रित करनेके लिप 
ब्येष्ठमासमें स्थिरवुद्धि उच्चलने पुनः इच्छा की ॥ १३४२।। उसकी दोनों भुजायें ही सहायक eft वह पराधीत था! 
फिर भी स्वाभिमानी था । उस दुर्मिक्षमें वह महान. उद्योग करना चाहता था, किन्तु उसके सामने agi 
बाधाये थीं। ।१३४३॥ उसी समय अत्यन्त दरिद्र होते हुए भी उच्चळने जिसकी रक्षा की थी, उस परिद्दासकेशवदी 
राजा ; भू्तिके है १ mag 
मूर्तिको राजा हषं उखड्वाकर-ळरत छे०'र्षा/4।/९६४४५॥ "शस उखड़ते हो जंगली कवूतरके पंखरी af 
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प्रागन्थकारो देशेऽस्मिन्दिवसेऽपि व्यजुम्भत | रूपिकादिवसालोक इति यत्पप्रथे जने ॥१३४६॥ 
निवेशिते  परीहासकेशवे प्रशशाम तत्‌। तस्मिजुन्मूलिते भूयः साथ मासमजम्मत ॥१३४७॥ 
किंचिदच्छृसितें_ राजनि भन्दोद्रेकतया रिपोः । दिशा शूरपुरस्थाथ सुस्सलः प्रत्यव्श्यत ॥१३४८॥ 
gare सं हिं वसलुपालम्भपरः पितुः । संदेशः शंसतो अ्येष्ठमोदासीन्यादपाहृतः ॥१३४९॥ 
दत्तान्कन्हक्षितीशेन कांश्रिदादाय वाजिनः | 
चिरेण ` राजदाक्षिण्यमोज्झीत्तेन व्यलम्वत ॥१३५०॥ 
आरम्भाटृदयान्तं च तिषन्वेरेऽपि निष्ठुरे | साम प्रवृयुजे मोहावहं मायानिधी रिपोः ॥१३७१॥ 


Rar माणिक्ष्यनासानं तेन सेनापतिं रणे । प्रापि AeA: श्रीश्च भूयसी ॥१३५२॥ 


तस्याभ्युदयमात्रस्य तया संत्राप्तवा श्रिया | आरग्धिसमयः कृत्ख; स विभूत्यङ्कुतोऽभवत्‌ ॥१३९२॥ 
प्डलश्वरपट्टादीनविचिन्त्योच्चलं ततः । ग्राहिणोन्ृपतियांद्र सुस्सलं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥१३५४॥ 
तेन शरपुरे भग्नास्तयोधाः शोर्यंशालिना | भूयांसः प्रख्यं प्रापुमेग्मा वैतरणीजले ॥१३७७॥ 
तप्र दर्शनपालस्य स्वामिद्रोहकृतो वपुः । विक्रामतो न संस्पृष्ट खिन्नयेव जयश्रिया ॥१२५६॥ 
राजसेन्यं तदग्मेश्रुहेतरेपं पलायितम्‌ । लोकपुण्ये निवसतः सहेलस्यान्तिकं ययौ ॥१३७७॥ 
सुस्सलापातकल्पान्तं विशङ्कयापि सहेलकः । तेस्तेर्भमेंबेलेः साकं नगरं प्राविशत्ततः ॥ १३५८ 
एवमभ्येत्य जपतो सुस्सलेन विद्यत्रिते । अवाप तारमूलस्थः प्रतिष्ठां पुनरुच्चलः ॥१३९९॥ 


धूसरवर्ण धूळ उड़ने लगी, जिससे सभी fart हॅक गयीं ag और धूळ तबतक उड़ती रही, जवतक हेका सिर 

नहीं कट गया ॥ १३४५ ॥ उस धूलसे सब ओर इतना भीषण अन्धकार छा गया कि दिनमें भी कुछ दिखायी 
हीं देता था । वह अन्धकार तभी कुछ कम हुआ, जब परिहासकेशवकी मूर्ति फिर यथास्थान स्थापित कर 
दी गयी । उस देशके निवासियोंका कहना है कि जब मूर्ति पुनः प्रतिष्ठित हो गयी, तव उसके तेजसे चारों ओर 
उजाला हो गया | उसके वाद हेते जव फिर वह मूर्ति उखड़बायी तो डेढ़ महीने तक घोर अन्धकार छाया 
रहा ॥१३४६।।१३४७।। इधर AAR उपद्रव WE जानेसे राजाको कुळ शान्ति मिली थी, किन्तु इतनेमें शूरपुरको 
तरफसे GAS BAST ओर उस प्रदेशमें उसने भीषण उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया ॥ १३४८॥ उन दिनों 
TE अवनाह ग्राममें रहता था । उसे निरुपाय देखकर उसके पिताने कई बार उलाहुनेभरे कड़े सन्देश भेजवाये, 
जिससे सुस्सल तन्द्रा त्यागकर सक्रिय हो उठा ॥ १३४९॥ तदनुसार राजा कल्हसे प्राप्त कुछ घोड़े लेकर वह 
बहाँसे चला । बहुत समय तक उसके हृदयमें राजा हर्षेके प्रति श्रद्धाभाव बना रहा | इससे उसने विलम्ब 
किया ॥ १३५० | । सुस्सल बड़ा मायावी था । अतएव राजाके साथ प्रबळ बर होनेपर भी वह आदिसे अन्ततक 
अपना हार्दिक भाव छिपाये ऊपरसे प्रेमभाव दिखाता रहा ॥ १३५१॥ श्रपुरकी सरहदपर उसने माणिक्य 
सेनापतिको परास्त करके विजयश्रीके साथ-साथ fags सम्पत्ति प्राप्त को ॥ १३५२॥ अभ्युदयके पान्न सुस्सल- 
का उस सम्पत्तिसे सारा भविष्यकालीन प्रश्न सुझझ गया और आश्चयजनक रीतिसे उसका ऐश्चय बढ़ने ST 
॥ ११५३॥ अतएव उच्चळकी ओरसे ध्यान हटाकर राजा हपने मण्डलेश्वर तथा पट्ट आदि वीरोंको उस क्षिप्र- 
कार्यकारी सुस्सलसे 'लड़नेके लिए भेजा ॥ १३५४ ॥ किन्तु परम पराक्रमी वीर सुस्सलने उन हक परास्त 
कर दिया ओर उनमेंसे बहुतेरे योद्धा वेतरणी नदीमें इबकर मर गये ॥ १२५५॥ उस समय णन डक न 
पालने अपना असाधारण पराक्रम अदृ्शित किया। किन्तु स्वामित्रोहसे खिन्न Tee rape 
शरोरका erat नहीं किया ॥ १३५६॥ उस युद्धसे बाकी बचे और भागे हुए कितने ही भगोड़े bs, दूस wn 
पासके ही छोकपुण्य ग्रामभें रहनेवाळे सहेलके पास जा पहुँचे ॥ १३५७ ॥ तब सुस्सङरूपी सा कः a 
आशंकासे mem होकर उन भगोड़ों तथा अपनी निजी सेनाको साथ लेकर सहेळ राजधानीकी ओर चला MARS 


उधर जब सुस्सलने राजा TIS भरपूर दुर्गति TOS WA FARA LIAM उच्चलका प्रभाव [कर बढ़ने 
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विभ्यड्धिस्तुरगानीकात्पत्तिप्राये/ स डामरः । आनन्य शेलदुगेण भूयो लहखत्मना॥ १३६ 

राजाप्युदयाराजाख्यं कृत्वा द्वारपतिं पुनः । प्राहिणोदुच्चलं जेतुं लहर मण्डलेश्वरम्‌ ॥ १३६ | 
ततः Tae MTA मातुले मन्नजन्मनो। | न कोपि कम्पनं TAA त्रासातुरोग्रहीत्‌ ॥१ ३३२। 
को मेस्तीति विनिःश्वस्य वदतोऽथ महीपतेः | अधिकारस्रजं हस्ताच्चम्पराजः समादद्‌ ॥ १३६१) 
अनाशीः शयने gest तेषां स sas: | श्रीजिन्दुराजमुख्यानामीचित्य अत्यपादत ॥१३६४॥ 
स द्रोणिरिव fae काले सेनापतिः कृतः | निगत्य तत्पग्रपुरादस्सिन्य न्यवारयत्‌ ॥१३६५॥ 
बिपक्षः कम्पनेशः स तेन क्ष्सां क्रामता शनेः | नवम्यां शुक्रनभसो हतोऽयन्तपुरान्तरे ॥१३६६॥ 
स हि गोवर्धनधरोपान्ते कु्बद्धिराहवम्‌ । स्वसेन्येवेजितो गीतं शृण्बन्पारोमितानुगः ॥१३६७॥ 
प्रविश्यारिहयारोहेवितस्तातीरवत्मना | गराप्तोऽक्रस्माद्वघं लेभे प्रमत्तानां शुभं कुतः ॥१३६८॥ 
प्रहितं चन्द्रराजेन क्ष्मापतिर्वीक्ष्य तच्छिरः | भूयो जयाशामकरोदानुक्रूल्यं विदन्विधेः ॥१३६९॥ 
jae त्रजकुर्यात्सांमुख्येर्तरा विधिः | प्रत्यागमभ्रमं सिंह इव व्याइत्य वीक्षितः ॥१३७०॥ 
अथ लब्धवलश्रल्द्राजो मन्दोद्यमोऽविशषत्‌ | विजयक्षेत्रमाकर्पन्कटकं EUASTAT ॥१३७१॥ 
तुलाघर इव स्रष्टा साम्यभङ्गं न चक्षमे | तदा द्योः कटकयोस्तुलायाः पुटयोरिव ॥१३७२॥ 
प्रासे ततस्तृतीयस्मिन्दिसे मण्डलेशितुः | अकालत्रृष्टिविवशं लहरे | MARA ॥१३७३॥ 
शीतवातइता योधा मग्नाः केदारकदमे | तुरगासितलुत्रादि द्राक्तियश्च इवामुचन्‌ ॥१३७४॥ 


छगा ॥ १३९, || उच्चछक सहायक डासर YES सॉनक हानक कारण WAC सानकासे दहलते थ। इसी 
कारण वे सव अबकी वार उच्चळको लोहरप्रान्तके पहाड़ी एवं SMA मागसे राजा हपंपर आक्रमण करनेके लिए 
ळल आये ॥ १३६० ॥ उस समय राजाने उद्यराजको दारपातपदपर HIG करके मण्डळश्वरको उच्चळको हरानक 
लिए भेज दिया ॥ १३६१॥ दूसरी ओर उच्चलका मामा आनन्द जव पदापुर पहुँचा तो राजाके सब मंत्री 
इतने डर गये कि उनमेंसे कोई भी सेनापति बननेको राजी नहीं हुआ || १३६२ ॥ तब बहुत खिन्न होकर दीवश्वास 
ळते हुए राजा दषेने कहा-- मेरा हितेपो कोन हे? उसी समय चन्द्रराजने आगे बढकर राजाके हाथमें विद्यमान 
कम्पनशक आधकारका माला ल ळी॥ १३६३ || चन्द्रराज उन जिन्दराज आदि बीरोंके कळमे जनमा था, जिनके 
यहा चारपाइपर पड़ रहकर मरना अभिशाप समझा जाता था। अतएव उस वीरने वही किया, जो उसके 
कुछकों मयादाके अनुरूप था ॥ १३६४॥ द्रोणतनय अश्वव्थामाके सहद चन्द्रराज भी सव कुछ नष्ट हो जामेके 
बाद सेनापांत बनाया गया था। सो उसने नगरसे निकलकर पद्मपरसे शत्रकी सेनाको भगा दिया ॥ १२६५॥ 
तदनन्तर वह ANA आगक ग्रदेशोंको जीतने लगा | उसने श्रावण Ya नबमीको इात्रपक्षके कम्पनेश आनन्दका 
अवन्तिपुरमें मार डाला ॥१३६६॥ उसके सेनिक गोवर्धनधरके पास दत्रुओसे लड़ रहे थे ओर आनन्द उन्हें बेस द 
छाड़कर पासक हा प्रदंशरम कुछ संवकांके साथ संगीत सुन रहा था॥ १३६७॥ उसी समय शत्रुके AIK 

` संनिकोंने वितस्ता नदीके तटवर्ती मार्गसे वहाँ पहुँचकर उसे देख लिया ओर अचानक आक्रमण करके मार 
डाळा | इस प्रकारके प्रमादी मनुष्यांका कल्याण केसे हो सकता हे ?।।१३६८॥ *चन्द्रराजने उसका मस्तक राजाक 
पास भेज दिया। उसे देखकर राजाने देवको अपने अनुकूळ माना और विजयकी आशा करने लगा ॥ १३१९॥ 
जैसे मागपर चळता हुआ सिंह कमीकमी पीछे ताककर पुनः छोट पड्नेका सन्देह उत्पन्न कर देता हे, उसी प्रकार 
प्रतिकूल देव भी कमी-कमी अनुकूळता दिखाकर मानव मनमें आशाका संचार कर देता हे ॥ १३७० WaT 
रास्तेमें सन्य संग्रह करता हुआ चन्द्रराज सेनाकी अठारह टुकड़ियाँ लिये यत्र-तत्र पराक्रम प्रदर्शित करता ही 
विजयक्षेत्रमे जा TAT १३७१॥ उस अवसरपर तोळा करनेवाले बनियेकी तरह विधाता तर 
पछड़ोंकी भाँति उस पक्ष-विपक्षकी दोनों सेनाओंकी असमानता नहीं सह सका । । १३७२॥ क्योंकि तोसरे 
एकाएक बढ़ी प्रवळ TAS होनेके कारण मण्डलेश्वरकी सेनाको लाचार होकर लोहर प्रान्तकी ओर 

aT ॥ १६७६ ॥ उस समय झील? ता sama sheen. मार्गके कीचड़ भरे खेतोंमें बुरी तर फस 


< 


a= 
जी COS cs 3 aN 
उ-«--/ CY LHI Yh व्य =e 5 LE ail asi 


Digitized सस्र ds Foundation lion and e@gagotri_= > क 2 Is + 2 ८% wae SH ( 
No 


geet ततो  श्क्ष्यमाणमप्याईचेतसा । प्राप्त -जनकचन्द्राया - निजध्नुमण्डलेश्वरम्‌ )। १३७५॥. 
ayer द्रोहशङ्काङ्किति परम । कलेवरव्ययात्कीर्तिः क्रीता तेनैव मन्िणा. ॥१३७६॥. 
| wd संस्पधतोीं वन्धा देवशर्मादयोऽस्य ते। न चेत्कोऽपि विपर्यासे amas: ॥१२७७।। 
ठबन्योन्पूलनारातिव्यूहव्यामोहनादय: ` । विध्यधीने फले ध्यते स्तुत्याः कस्य न तत्कियाः ॥१३७८॥ 
किपातालतमी न हन्ति हिमशुः कि नो विषं भीतये पानीयं गिलतः किमान्तरशिसिध्वस्त्ये न घन्वन्तरिः | 
स्वत्रकपदे प्रयात्यफलतां वाच्यो जडो नाम्बुधिः सिद्धेदेवविधेयतां विसता स्तुत्येव वस्तुज्ञता ॥१३७९॥ 
स्वामिकृत्योध्रमस्तुत्यसरतिपु स्त्रीपु पूज्यताम्‌ | गजा तज्जननी स्वस्य नमस्यन्त्यविशच्चिताम्‌ ॥१३८०॥ 
साहसे सा हि तनथ यत्र तत्र महोभुजा । ग्रहीयमाणे तं खरेहमोहिताह स्म भूअुजम्‌ ॥१२८२॥ 
अनन्यसंतते रेकं तमेतं प्रभो मम | मा नियुंक्था . यत्र तत्र कार्ये संदेहितासुनि ॥१३८२॥ 
स॒ तामकथयन्यातयंथा _. तेऽनन्यसंततेः | तथा मेऽनन्यभृत्यस्य सोऽयमेकोऽवरुम्बनम्‌ ॥१३८३॥ 
स्व्भवस्य त भतुभेक्तिसंभावनामसो । भ्राप्तप्रतिष्ठानिष्ठायां मेने मानवती सती ॥१३८४॥ 
उच्चलस्य धणे तस्मिन्हिरण्यपुरमीयुपः | राज्याभिपेक संभूय तत्रत्या ब्राह्मणा ददुः ॥१३८५॥ 
नृपमत्यन्तविवशं a तत्र मन्त्रिणः | भूयांसः सन्ति तैः सार्घं ब्रज तज्ञोहराचलम्‌ ॥ १३८६॥ 
प्रजा एव ततः शान्तोत्कण्ठा नवनपं प्रति | त्वामानेष्यन्ति न चिरादविनेर्वा स्वयमेष्यसि ॥१३८७॥ 


गये। जिससे हतार होकर पशुओंकी तरह उन्होंने अपने घोड़े, तलवार तथा कवच आदि सब सामान जहाँका 
तहा छोड़ दिया ।। १३७४॥ ऐसी दयनीय स्थितिमें' दयाळु उच्चल सण्डळेश्वरको बचा लेना चाहता था, किन्तु 
जनकचन्द्र आदि डामरोंने उसे मार डाला ॥ १३७५ ॥ स्वामिद्रोहकी आझंकासे . कलंकित राजा हर्षके सेवकोंमें 
एक वही ऐसा मंत्रिरत्न था, जिसने अपने शरीरको मूल्यरूपमें देकर कीति खरीदी थी ॥ १३७६ || उस बीर 
न्द्रराजके विषयमें यदि कहा जाय कि ‘ae देवशर्मा -आदि स्वामिभक्तोंके साथ होड़ करना चाहता थाः a 
जनसाधारणके कुछ लोग मुझे विपरीत इतिहास लिखनेका दोषी कहने TAM || १३७७ || संसारके प्रत्येक कार्यमें 
यश तथा अपयश देवके अधीन रहता हे । फिर भी लवन्योंकी पराजय एवं नाश तथा gas षंड्यंत्रको विफळ 
कर देने आदि उसके महान्‌ कार्योकी सराहना कोन नहीं करेगा Vl १३७८॥ क्या चन्द्रमा पाताळके अन्धकार- 
को नहीं दूर करता ? कया संसार भरके ससुद्रोंका जळ सोखनेबाळे:वड्बानळको हलाहल 'विषकः& भये नहीं 
रहता ? उस विषकी भी शक्तिकों ध्वस्त करनेके लिए क्या भगवान धन्वन्तरि . नहीं विद्यमान हें ? इस तरह इस 
-संसारमें एकके लिए दूसरा प्रतियोगी खड़ा ही WATE | अतएव समुक्रको जड़ मानकर दोष देना उचित:नहीं 
कहा जा सकता | क्योंकि कार्यकी सिद्धि-असिद्धि देवके अधीन मानकर समुद्रकी समुचित स्तुति करनेसे हीव्यक्ति- 
की गुणग्राहकता व्यक्त होगी ॥ १३७९ || स्वामिकायके लिए सतत प्रयत्नशील सन्तानोंको जन्म देनेवाँळी एवं 
ब्वियोंमें आदरणीया उसकी माता गञ्जा अपना गौरव प्रदर्शित करती हुई चितामें जर गयी ॥ १३५८०. जव:कसी 
'राजा हे चन्द्रराजको कोई साहसिक कार्य सोंपता था, , तब स्नेहे मोहित होकर मज्जा उस राजासे कहा-करती 
थी-॥ १३८१॥ “महाराज ! इस पुत्रके सिवाय मेरे ओर कोई सन्तान नहीं है। इसलिए आप मेरे इस इकलोते 
, हो किसी ऐसे कामपर मत लगाइएगा, जहाँ प्राण जानेका भय हो! ॥.१३८२॥ : यहू सुनकरू राजा सा 
माताजी ! जैसे आपके पास इसके सिवाय ओर कोई दूसरी सन्तान नहीं है, बसे. ही मेरे पास भी उसके समान 
दूसरा कोई सच्चा सेवक नहीं है । मेरा तो एकमात्र बही अवलम्ब है? ॥ १३८३ ॥ :अपने SS: GAIL राज्ञाकी 
निष्ठा देखकर वह सती-साध्वी गजा बड़े आनन्दका अनुभव कस्ती थी॥ १३८४॥ इन दिनों उच्चर 
हिरिण्य़पुर गया हुआ था । तभी बाके ब्राह्म॑णोंने उसका राज्याभिषेक कर - दिया ॥ १२८५: अह ससार 
सुनकर व्याकुळ राजा हर्षसे उसके मंत्रियोंने कहा--'महाराज ! इस समय आपके शत्रु बहुत प्रबल-पड्‌ गये हे)! 
अतएव आप सपशिवार छोहराचलछ चले जाइए || १३८६॥ कुछ समय बाद नये राज़ाको अभिलापिणी अंजाकी 
SRST जब शान्त हो जायगी, तब बहु सवर्य बही ARRON, अंथवां आप चाहेंगे तो: सले 
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सोउ्स्यंधादवरोधसीकीशर्िहासनाथहम...। असामान्यं परित्यज्य गन्तं सपदि नोत्सहे ॥१३८८॥ 
पुनस्तेऽकथयच्ना्ता यान्तोऽध्यार्य वाजिनः । एषे. विन्यस्य नेष्यन्ति कोशान्तःपुरयोषितः ॥१३८९| 
श्रपाकीकामुकोऽप्यासीद्यर्मिस्तदपरोऽपि चेत्‌ | सिंहासनं समारोहेत्काऽभिमानक्षतिस्ततः | १३९, 
आस्तामेतत्परं त्रूथ सन्त्रमित्यथ चोदिताः | 
ते पार्थिवेन भूयोऽपि ससंरम्भं बभाषिरे ॥१२९१॥ 
क्षत्रवर्म पुरस्कृत्य श्ञासतां क्ष्मां क्षमाञ्चुजाम्‌ | को दैन्यस्यावकाशः स्यादाशीयंपां ZI वधः ॥१३९२॥ 
अनु्योगश्च लजा च भयं हें च मन्त्रिणा | भूथ॒जां व्यसनोज्ञासे श्रवो न तु गोत्रिणः ॥१३९३॥ 
कार्य न पश्येदलसः स्वयं यो भृत्येषु . विन्यस्तसमस्तकृत्यः | 
यश्याश्रयस्येव विनष्टः पदे पदे तस्य किलोपधातः ॥१३९४॥ 
ASH स्वयमात्तशस्रः स्वल्पस्य शत्रोः कलयनवज्ञास्‌ | 
एवं किलादीर्घमतिर्ददाति स्वयं vate त्रपया विश्ुग्धः ॥ १२९५ 
कारेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महे््रभावं क्रिमिरप्युपेति । 
अयं प्रथीयानयमप्रतिष्ठ इत्येष निष्ठाऽनुचितोऽभिमानः ॥। १३९६॥ 
प्राभवाधायि भयं जिगीषोः सर्वाङ्गयैकल्यवताहितेन | 
येनाभियुक्तः स समस्तसंपत्पुणोंऽपि वैकल्यहतत्वसेति ॥१३९७॥ 
लब्धस्थितिः स्फीतविभूतिपात्रं दीनोऽभियोक्ता परपिण्डबृत्तिः । 
आद्ये कथं नाम पराभवः eA भवेच्चेह न तत्र भावः ॥१२९८॥ 


आ जायँगे' ॥१३८७॥ यहद परामर्श सुनकर राजा बोला-अन्तःपुरकी स्त्रिया, कोश तथा राजसिंहासन आदि त्याग- 
क्र मैं अभी वहाँ नहीं जाना चाहता? ॥ १३८८ ॥ उन विश्वस्त सचिवोंने कहा--'महाराज | आप घोड़ेपर सवार 
होकर चळ दीजिए। आपके पीछे-पीछे घोड़सवार सेनिक अन्तःपुरकी ख्ियों तथा कोश आदि कीमती वस्तुओंको 
ले जाकर शीघ्र आपके पास पहुँचा देंगे॥ १३८९ ॥ रही सिंहासनकी वात, सो उसपर तो आपके पहले चण्डाली- 
के चहेते राजे भी वेठ चुके हैं। अब उसपर यदि कोई दूसरा राजा बेठ ही जायगा तो आपकी कोन बड़ी 
अप्रतिष्ठा हो जायगी' ॥ १३९० ॥ इसपर राजाने कहा--अभी आप इस सळाहको अपने पास रहने दीजिए 
कोई दुसरा रास्ता बताइए! | इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित मंत्री कुछ तैरामें आकर कहने लगे ॥ १३९१॥ 
“राजन | क्षात्रधमको अपना आदर्श मानकर प्रथिवीपर शासन करनेवाले राजाओंको न्य प्रदर्शित करनेका मौका 
ही कहा मिळता है? क्‍योंकि वे तो युद्धमें मरणको आशीर्वाद समझते हैं ॥ १३९२ ॥ विपत्तिमें पड़े हुए राजा ओके 
वास्तविक शत्रु उनके वन्धु-बान्धव आप्तजन तथा मंत्री नहीं होते । वास्तबिक शत्रु तो होते हैं-निरुद्योग, छना 
भय तथा मंत्रियोके सांथ मतभेद |) १३९३॥ जो आलसी राजा अपना सारा काम सेबकोंको सौंप देता % 
उसे पद-पदपर उसी तरद ठोकरें खानी पड़ती हैं, जैसे आँखाका अन्धा मनुष्य छाठीके सहारे चलता हुआ बसा 
pb रहता हे ॥ १३९४॥ सशख् हो हुआ भी जो राजा अपने झन्रुको छोटा समझकर सोचता 

में eae प्रहार करनेमें लज्ञाका अनुभब करता हूँ” और इसी विचारके आधारपर अवज्ञापूवेक उसे 
ad तो फोल आगे चलकर आ उस अदरदृशी राजाको उससे परास्त होकर लज्जित दोना पड़ता है. ॥ १२१ अ 
primi च मुंक व्यक्ति ae बड़ां आदमी हे और अझुक व्यक्ति तुच्छ हे || १३०६ ॥ 
(किचन डत San भय समा जाता है, उसकी पराजथ अवश्य होती है। कभी-कभी तो सवथा iy 
vada ion सम्पदाओंसे परिपूर्ण राजाको हार खानी पड़ जाती हे।॥। १२९७॥ जिसकी क 
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अमात्यवैमत्यवशेन निष्ठा दृष्टा न कार्यस्य तनीयसोपि | 
वैशाखरजोरिव कर्पकाभ्यां पर्याययोगेन कृते RAT ॥१२९९॥ 
समग्रशक्तेरेकेनाप्याशाक्रान्तस्य भूपतेः । वैरी सर्वाङ्गहदीनोऽपि राज्यमायुश्व कर्षति ॥१४००॥ 
यत्र द्विपस्तत्र याहि क्रान्तां क्रान्तां च मेदिनीम्‌ । पाताथी न चिरादेव पुनजयमवाप्स्यसि ॥१४०१॥ 
विधुरेऽपि विधौ शरसहस्रपरिवारतेः | पतद्धिराहवे भृपैः ख्यात्याभिख्योपलभ्यते ॥१४०२॥ 
ृत्यच्छिन्नशिरोधरोदूधुरनटे ज्यालाबुवीणागुणप्रक्षाणिन्युदयच्छिबायुखशिखिज्वालाम्रदीपाडुरे | 
gem: केऽप्युषलभ्य वीरशयने शान्ताभिमानज्वरोन्नाघश्लाध्यशरीरतासफलितल्िग्धाशिषः शेरते ॥१४० ३॥ 
उदात्तमित्यन्तळृत्यं संचित्य कितवा इव | राज्ये भजन्तेःदीवयन्तः क्षत्रियास्रासहीनताम्‌ ॥१४०४॥ 
FAUST तदप्पुत्सुज्य मन्त्रितम्‌ | परुषं प्राप्तकालं च ते निःश्वस्य तमब्रुवन्‌ ॥१४०५॥ 
उत्कर्मवदसत्यक्तुमपि शक्नोपि संकटे | अन्यथाुचितं किंचिआप्स्यस्यहितचिन्तितम्‌॥१४०६॥ 
स तानुवाच स्वं हन्तुं न शक्तोऽहं ततो मयि | भवद्भिरेव विषमे प्रहतव्ययरुपस्थिते ॥१४०७॥ 
गिरं कापुरुपस्येव क्ेब्यग्रस्तस्य तां प्रभोः | सताष्पास्तेऽनुशञोचन्तः पुनरेवं बभाषिरे ॥१४०८॥ 
प्रतीकाराय नः शक्तिनं चेद्देवहतोजसाम्‌ । प्रत्युतैवंविधे कृत्ये gata: कराः कथम्‌ ॥१४०९॥ 
पशूत्पुरुपरूपान्स नूनं भूभृत्पुषोष तान्‌। दुःखेनोदखनस्तस्य ये ताइ्दैन्यमीउषः ॥१४१०॥ 


पराजित या भयभीत हो सकता हे.? जो दीन हैं, कायर हैं और परमुखापेक्षी हें ॥ १३९८ ॥ मंत्रियांके आपसी 
मतभेदसे मामूली काम भी बनना कठिन हो जाता हे। क्योंकि कृषकोंकी वेशाखरज्जु ( पशु बाँधनेके लिए 
बरी जानेवाळी रस्सी ) के खींच-तानकी तरह मंत्रियोंके दो दळोंमें ही रस्साकशी होने लग जाती हे ॥ १३९९ ॥ 
सर्वाङ्गविहीन एक तुच्छ व्यक्ति भी समस्त शक्तियासे परिपूर्ण किन्तु आशावादी राजाके राज्य तथा आयुष्य 
। दोनोंको नष्ट कर सकता हे॥ १४०० ॥ राजाके तो aaa शत्रु होते हैं और इस धरतीपर एकके बाद 
। दूसरा राजा होता ही हे। अतएव आप यदि हमारे बताये मार्गपर चलेंगे तो आपको फिरसे राज्य प्राप्त हो 
जायगा ॥ १४०१॥ यदि भाग्यकी प्रतिकूलतावश राज्य न भी मिला तो हजारों aia घिरे हुए राजाओंको 
। रणभूमिमें पराक्रम प्रदर्शित करके मरनेसे जो ख्याति और शोभा प्राप्त होती हे, बह तो आपको अवश्य मिलेगी 
॥ १४०२॥ किसी बीर पुरुषका जब मस्तक कट जाता है और उसका मस्तकबिहीन कबन्ध रणाङ्गणमें नाचने 
हगता है, तब धनुपकी प्रत्यञ्चाका टकार बीणाके तारोंकी झंकारके समान उस Tae संगत करता है और 
। सियारोंके gos उसके समक्ष जाकर मुखसे निकलनेवाली आगकी ois दीपकों द्वारा उसको 
आरती उतारते हें । उस समय उसका शारीरिक अभिमान शान्त हो गया रहता हे और शरीरछाभकी 
' सफलतासे पूर्णकाम तथा धन्य होकर वह वीर सानन्द मृत्युराय्यापर सोता हे॥ ११०३ ॥ इस तरह जुआड़ीके 
समान क्षत्रिय लोग इस अन्तिम कृत्यको श्रेयस्कर समझकर राज्यकी बाजी लगाकर खेळ खेलते हुए सदाके 
लिए निर्भय हो जाते हैं? ॥ १४०४ ॥ मंत्रियांकी इस सलाइको भी जब राजा हषने नहीं माना ओर दूसरी सळाह 
के लिए प्रेरित किया, तब शोकाकुल भावसे दीघेश्वास छोड़ते हुए वे मन्त्री समयानुकूळं कठोर बचन बोळे 

॥ १४०५ ॥ “महाराज ! यदि आप अपने प्राणांकी तनिक भी चिन्ता न करके अपने पिता उत्कषके समान प्राण 
त्याग सकें तो बहुत अच्छा हो । नहीं तो आपको शात्रुओंकी ओरसे किसी we अपमानका प 
करना पड़ जायगा? ॥ १४०६॥ यह सुनकर राजाने कहा--भें आत्महत्या करनेमें सब तरहसे असमथ हूँ । 
अतएव जब कभी शन्रुसे अपमानित होनेका अवसर आ पड़े तो आप ही लोग मुझे मार डालिएगा' ॥ bs 
एक साधारण श्रेणीके कायर पुरुषकी तरह राजाके भयभरे बचन सुनकर मन्त्रियोंके नेत्रांमे आँसू उमड़ आर 
ओर अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा--॥ १४०८॥ “TTL! अभाग्यवश यदि ऐसा विकट प्रसंग 
भा ही गया ओर हमलोग उसका प्रतीकार नहीं क्र सके तो भी उस समय आपके करथनाचुसार आपको 
इत्या जैसा भयकर दुष्कर्म करनेके लिए हमरे ई कैसे इंग "१४७५ सच तो यह दे कि इस राजाने 
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धुगान्तानपि जीवित्वा कायः सापाय 'एव यः । तस्यागमात्रसाध्ेऽथे धिग्देन्यमलुजीविनाम्‌ ॥१४१॥॥ 
योपितो पवशन ये ध्यत्वा Pre जेत्‌ । भतखेहः स पुंसोपि यस्य कोन्यस्ततो5्यमः ॥१४१२॥ 
्ेूषस्येव ये ' शोकभयदैन्या्विक्रियाः | भतुः पश्यन्ति तरेषा भूः सतीर्थाष्यपावनी ॥१४१३॥ 
ुक्षमस्तनयो TY! परंगृहमेष्यावसन्नः सुहहुग्या गोरशनाग्रभावविवशञा हम्वारथोद्ारिणी । 

निष्पथ्यो पिंतरावदूरमरणों स्वामी द्रिपनिजितो दष्टो येन परं न तस्य निरथे भोक्तव्यमस्त्यमरियम्‌ ॥१४१४॥| 
भूयोऽपि ` मुेपशुल्स | ताबुपतिखवीत्‌ । उदात्तगत्योऽप्यादिश्य भूतेरिव विमोहितः ॥१४१५॥ 
एतस्मिन्पंश्रिमे काले थुक्त राज्यं यथा मया । जाने विशालेच्छतया तथान्यो नोपभोश्यते ॥१४१६॥ 
यम; Saag राज्ञां तिष्ठत इत्यसौ । मदेकशरणवाभूर्ल्यातिरास्मन्कलं युगे ॥१४१७॥ 
 . ` रह्रोपेन्द्रमोहन्द्राबाः प्रयातारो यदध्वना । 

UD उपस्थितायां नियतौ तत्र मर्त्यस्य काः शुचः ॥१४१८॥ 

कि तु द्ये यदेषा  भूभूत्वा कुलवधूरिव ।मद्दोपाइइचेटीव प्राप्ता प्रसभभोग्यताम ॥१४१९॥ 
इतः प्रभृति यः कश्चद्राज्यस्यास्य गतोजसः | चक्रिकामात्रसाध्यत्व जाननाशां करिष्यति ॥ १७२०] 
अलौकिके कृते यथत्तद्वीषप फलवन्ध्यताम्‌ | प्राप्तोदयेरल्पसत्वेदेपाचून ie ॥१४२६॥ 
कार्यारम्भः फलोज्ञासमालोक्य प्रायशो जनेः । अनानुगुण्यगणनां छुवाणन  विगद्यते ॥१४२२॥ 
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अन्त्री नही, बल्कि उन पुरुषरूपधारी पशुओंका पालन किया था, जो इस प्रकार दौनः तथा हताश उस 
राजाके उन करुण वचनोंको सुन करके भी उसके दुःखका प्रतीकार नहीँ किया ॥ १४१०॥ युगर्क अन्ततक 
जीनेवाळा भी जो शरीर एक दिन नष्ट होने ही. वाला हे, उसके त्यागसे होनेवाळे कार्येसें जो सेवक शरीर 
द्यागनेमें पीळे हट जाते हैं, ऐसे सेवकोंको धिकार हे ॥ १४११॥ जिस स्व्रामिस्नेहका स्मरण करके faat 
भी धधकती चितामें जल मरती हैं, उस स्वामिस्नेहको जो छोग पुरुष होते . हुए भी भूल जाते हैँ, उनसे बढ़कर 
aaa भला और कौन होगा १॥ १४१२॥ जो. सेवक स्वामीको अभिनेताके समान शोक, भय, .देन्य आदि 
विकारोंका प्रदर्शन करते देखकर भी निर्विकारभावसे wae बेठे रहते हैं, उन नराधमोंके कारण अनेकानेक 
cate परिपूर्ण होती हुई भी धरती अपवित्र बनी रह जाती हे ॥१४१३॥ जो अपने घरमें भूखां मरते बच्चों, पराये 
श्वर सेवांकमे करनेवाठी खी, दुःख सहते हुए सच्चे मित्र, क्षुधासे पीडित दुधार गाय, रुग्णावस्थामें पथ्य न 
मिलनेसे' मरते हुए पिता एवं शत्रसे पराजित होते हुए स्वामीको देख चुका हो, उसे इससे बढ़कर नरके भी 
कौन-सी यातना सहनी पंड़ेंगीः? |) १४१४ ॥ फिर भी उस राजाने उन नरपशुआंसे कहा--दिखिए, मैंने जीवनम 
बडे ऊँचे दर्जके काम किये हैं |. तथापि इस समय एक. भूताविष्ट प्राणीके समान मेरी वुद्धिमें मोह उत्पन्न हो 
गया है WN १४१५॥ इस नयेंजमानेमें जिस तरह मैंने राज्यका उपभोग किया हे, वेसा राज्य विशाळ बभव” 
सम्पन्न होता हुआ मी कोई अन्य राजा नहीं भोग सकेगा । इस बातकां मुझे पूणे विश्वास हे ॥ १४१६ ॥ इस 
कलिकालमें यह Smite वस्तुतः मेरे ही विषयमें चरितार्थ हुई हे कि /राजाके ओष्ठाम्रपर यम और कुवेर 
दोनों ही देवता निवासं करते हैं? । १४१७॥ जब नियतिका, निर्दिष्ट समय आ जानेपर रुद्र, उपेन्द्र एवं महेन्द्रको 
भी. म्ृत्युके मार्गसे अवश्य जाना पड़ता है, तव उसके विषयमें मनुष्य क्यों शोक करे ॥ १४१८ ॥ किन्तु मुझे खेद 
केवळ इसी बातका है कि मेरे राज्यकांठमें जो वरती एक कुलवधूके समान उच्चस्थितिमें थी, अब बह बाजार 
आरतके समान सबकी उपभोग्यं बन जायंगी ॥ १४१९.॥ अवसे जो मनुष्य कुचक्र रचनेमें निपुण. होगा, बही 
इस EAA. राज्यको प्राप्त करनेकी आंशा कर सकेगा ॥ १४९०॥ . इस राज्यको प्राप्त करनेके लिए मैंने जो लोकी: 
त्रः कार्ये किये है, वे सब विफल. हों गये । अत॑एव थोड़े. परिश्रमसे सफलता ग्राप्त करके भविष्यकी ही 
re A ली भी चे सता मा दो जाएँ है 
कोई उसे चुरा नदीं कदा और,न यद सोचता है कि बह Sail उस समयके ,अनुरूप था या नहीं ॥ १४२९ | 


ही. 
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पक्षान्तफोरिरवलस्वनभूः स नेत्रं दग्धेन यस्य मरणं धियि कैरवम्‌ | 

पारं सते सथनकर्मणि  मन्दराद्रेदोपोडप्यंते विशुणहेतुपरीक्षणेन ॥१४२३॥ 
बाखसंदर्भविच्वेषि : श्री गभत्वमदंशयम्‌ | जनोपजीवनाथं यत्तज्ञात॑ जाड्यसिद्धये ॥१३२४॥ 
उच्चलेनापि सत्ट्रत्थे हस्ताग्रोच्चेयचेतसा | दशितश्यामदशन करिष्यन्ते विडम्बनाः॥१४२०॥ 
ततोऽबमानान्न त्रासात्संश्राप्तीञ्य विहस्तताम्‌ । समथेनेच्छुर्वाज्छामि म्ृत्युमीटशमप्यहम्‌ ॥१४२६॥ 
aia स हतो नो चेःकस्तस्माद्वसुधां हरेत्‌ । लब्धां रक्षितुमिच्छामि ख्यातिमेतेन हेतुना ॥१४२७॥ 
पक्तापीडः पुरा राजा ज्वलित्वा मून्ति भूथुजाम्‌ । कार्पण्यश्रणयं प्राप लब्धरन्ध्रो विरोधिमिः ॥१४२८॥ 
स॒ खुत्तरापथे नानापथस्थगितसेनिकः | मितानुगोऽहिते रुद्वमागोऽभूद्ठुगमेऽध्वनि ॥१४२९॥ 
तं शल्यो नाम सामग्र्यवेरल्यविवशं नृपः | बद्धुं प्रतिज्ञामकरोद्वाजिलक्षेयुतोऽष्टभिः ॥१४३०॥ 
स सामभ्रमुखोपायापायध्यानावसन्नधीः | भवस्वाम्यभिधं कृत्यमप्रच्छन्मुख्यमन्त्रिणम्‌ ॥१४३१॥ 
असाध्यां सोपि निर्ध्याय बिनिपातप्रतिक्रियाम्र्‌ | न्याये निश्चित्य नेयत्यं कतेव्ये प्रत्युवाच तम्‌॥१४३२॥ 
उपाययुक्तिप्रत्युक्ते कृत्ये कोत्यभिमानिनाम्‌ । निःसंश्रमेव प्रतिभा लोभेनाक्षेमिते हृदि ॥१४३३॥ 
कृत्यं कत्यविदो लब्धग्रसिद्धिपरिरक्षणम्‌ | साम्राज्योपाजनमुखो व्यापारस्त्वानुषङ्गिकः ॥१४३४॥ 
गच्छन्शरीरविच्छेदादपि भस्मावशेपताम्‌ | कपूर; सौरभेणेव जन्तुः ख्यात्याऽनुमीयते ॥१४३५॥ 


समुद्रमन्धनके मदान्‌ कायमें सफलता मिलनेकी सम्भावना देखकर इस कार्यमें पवेतोंके पंख काटनेवाले 
इन्द्र और विषधर वासुकी नागके रञ्जुरूपभें विद्यमान रहनेपर भी उपयुक्त दोनों सहायकोँके बिपरीत 
व्यवहारका परीक्षण न करके तन्मयतापूर्वेक सथानीका काम करनेवाले मन्दर पवंतको क्या कोई दोषी ठहराता 
है! ॥ १४२३ ॥ शास्यसन्दर्भका विज्ञ होते हुए भी मैंने जनताकी wees लिए समय-समयपर श्रीगमेत्व 
प्रदर्शित करते हए आपने धनसे जनसाधारणको सुखी तथा सम्पन्न वनानेका प्रयत्न किया हे । मेरे उन्हीं 
उदार कार्येनि आज मुझे मूखे सात्रित कर दिया ॥ १४२४ । | इँगछीकी पोरके समान अतिशय AGE TAS 
भी अव अपने काछे-काछे दाँत दिखाता हुआ मुझे नीचा दिखायेगा ॥ १४२५॥ में जो आज अपनेको इतना 
विवश पा रहा हूँ, उसका एकमात्र कारण अपमान हे--भय नहीं | इसो बातको प्रमाणित करनेके निमित्त a 
अकाल मृत्युकी कामना कर रहा हूँ ॥१४२६॥ इस प्रकारकी किवदन्ती द्वारा में अपनी प्रसिद्धिको रक्षा करना 
चाहता हूँ. कि यदि अपने हो छोगोंने इस राजाको हृत्या न कर दी होती तो उससे प्रथिवीको भला कोन छीन 
सकता था ॥ १४२७ ॥ प्राचीनकालमें मुक्तापीड नामका एक राजा बहुतेर राजाआंक सिर॒पर तप रहा था। किन्तु 
TAMA मौका पाकर उसे प्राणसंकटमें डाळ दिया ॥ १४२८॥ बात यहु हुई कि राजा सुक्तापीड उस ससय 
उत्तरापथके मार्गोपर wan कर रहा था। सुरक्षाकी दृष्टिसे उसने उन, मार्गोपर जगह-जगह संनिक तेनात कर 
दिये थे। इस प्रकार fase होकर जब वह अपने इने-गिने अनुचरोंके साथ घूम रहा था, उसी समय किसी 
दुर्गम स्थानपर शत्रओने उसे घेर लिया ॥१४२९॥ युद्धोपयोगी सामग्रीकी कमीके कारण विवश राजा मुक्तापीडको 
आठ लाख घोड़सवारोंकी सेनाके साथ जाकर राजा शल्यने केद कर लेनेकी प्रतिज्ञा की थी॥ १४२०॥ 
उस समय साम-दान आदि उपायोंसे अपना छुटकारा असम्भव समझकर राजाने अपने घबड़ाये हुए प्रधान 
मन्त्री शिवस्वामीसे समयके अनुकूल कतेव्य पूछा ॥ १४३१॥ प्रधान मन्त्रीने भी उस भोषण संकदसे निस्तार- 
का उपाय असाध्य समझकर उचित कतेव्यका निर्धारण करके राजासे कहा-॥ १४२२॥ अपने निष्कलंक 
यशका अभिमान रखनेबाळे मनस्वी पुरुषोंके लोभ तथा क्षोभशून्य शुद्ध हृदयमें विराजमान अकुंठित प्रतिभा ही 
युक्तिसंगत कर्तव्य सुझा दिया करती हे॥ १४३३॥ जीवनमें संचित ख्यातिको सुरक्षित किये रहूना ही BAS 
बुद्धिमान मनुष्योंका मुख्य कतेव्य हे । साम्राज्य क. oa तो is al म 
जलता हुआ कपूर अपनी सुगन्धिसे पहचाना जाती है वैसे ही. नष्ट बरिष्ट 
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शान्तयोजींवितस्थानं इयमत्यद्धतं दयोः | अनङ्गस्याङ्गनापा स्तोत॒जिहा यशस्विनः ॥१ ४३६ 
ख्यातिसंरक्षणं नाम जन्तोः कल्पान्तरस्थितिः । वतने कोतिकायस्य संपूर्णाः परमाणवः ॥१ ४२७ 
घीरेविधिश्व निध्येयो विरोधिष्ववधानवान्‌ | यस्तेपासुन्नतिधनध्वसाय  यततेञन्बहमू ॥ १७३८ 

तुङ्गावपातनहठव्यसनी विधाता स्वोत्पत्तिपद्मकुलजेअपे सरोजपण्डे | 

संकोचिनि द्विजपतावपि शुद्धिबन्ध्ये मातङ्गहस्तपतनः कुरुतेऽत्रमानस्‌ ॥१४३९॥ 
ये हठापातिनो धातुर्धियं ख्यातिनिपातने | रक्षितुं समुपेक्षन्ते तः किं नाम रक्षितम्‌ ॥१४४०॥ 
जातिः क्ष्मासृति बंशजाश्रयतया ख्यातिम्रतिष्ठामिमामुददीप्यानरुप्रञ्झतस्ववपुषः केप्यत्र वेत्राडुरा; | 
रातं हन्त विदन्ति ये न विधिना क्रेन एथ्वीभरृता दवारि द्वाःस्थकरंगंतागतखलीकाराणि सग्रापताः। १४४१॥ 
भोगान्निर्वाणभूयिष्ठानिषटान्प्राप्तानवेत्य तत्‌ । प्रतिष्ठासोष्ठवत्राण संरव्थु देव सांप्रतम्‌ ॥१४४२॥ 
दण्डकालसकाख्यस्य तद्रोगस्याशुकारिणः | पार्थिवाकस्मिकोत्थानं मिपादध प्रकाश्यताम्‌ ॥१४४३॥ 
श्वो वक्ताऽस्म्यथ कतब्यं व्यापत्मक्षपणक्षमम्‌ | उकत्बेति स महामात्यो निगत्य स्वणृहानगात्‌ ॥१४४४॥ 
दण्डकालसकं दण्डधरो व्यञ्जन्मिपात्ततः। अधीर इव चक्रन्द लुठन्निस्पन्द्छोचनः ॥१४४५॥ 
स्वेदसंवाहनखेहवमनादयरुपक्रमे | निःशथिल्यव्यथं तेन घुमूषु तं जनोऽत्रदत्‌ ॥१४४३॥ 
ततो निद्चितमृत्युत्वं पत्यः कथयता कृतः | वहिप्रवेशोऽमात्येन कृतन्गस्वनिवेदकः ॥१४४०७॥ 
कतव्यशेषं दाक्षिण्यादनाचक्षाणमग्रतः । युक्‍्त्योक्तनिष्टराचारमन्तस्तुाव तं नृपः ॥१४४८॥ 


प्राणी अपनी ख्यातिसे ही जाना जाता हे ॥ १४३५॥ शान्त ( मरे हुए) यशस्वी पुरुष ओर शान्त कामदेव 
इन दोनांके लिए क्रमशः स्तुतिपाठ क ( बन्दीजन) को जिह्वा आर सुन्दरा स्त्रीक कटाक्ष यं दाना विळक्षण जावन 
स्थान हैं ॥ १४३६ ॥ अपनी ख्यातिकी रक्षा करनेसे ही प्राणी कल्पान्तपयेन्त अपना स्थायित्त्र सिद्ध कर्‌ सकता 
है । क्योंकि कीतिझपी झरीरको स्थिर रखनेसे ही परमाणुआँका काम पूरा होता ह्‌ ॥ १४३७॥ धयंशाली 
पुरुषको चाहिए कि अपने विरोधियोंके विषयमें सदा सावधान रखनेवाली विधिको ओर ध्यान देते रह | 
क्योंकि बिरोधी नित्य उनकी उन्नति तथा धनका विनाश करनेके लिए सचेष्ट रहता हे ॥ १४३८ ॥ उन्नत पुरुषका 
बरवस नीचे गिरा देनेका विधाताको जसे व्यसन हो गया हे। इस व्यसनके अनुसार वह अपने ही उपपत्ति के 
स्थानस्वरूप कमळवनको चन्द्रमाके उदित होते ही संकुचित तथा मतवाले हाथियांकी सूँड़से अपमानित करावा 
है।॥ १४३९ ॥ ऐसी परिस्थितिमें जो लोग वलात्‌ लोगोंकी कीर्ति नष्ट करनेवाले विधाताकी बुद्धिकी उपेक्षा करके 
अपनी कीर्तिकी रक्षा नहीं करते तो उन्होने आखिर जीवनमें किस वस्तुकी रक्षा की ? ॥ १४४० ॥ उच्च कुलम 
जन्म छेनेके कारण राजाओंमें अपनी ख्यातिको उज्ज्वळ करके अच्छी किस्मके वेत्रांकुरकी भाँति जो अपनेको आगमें 
जलाकर भस्म कर डालते हैं, ऐसे साहसी राजे संसारमें विरले ही हें । इसके विपरीत जो अपनी ख्याति 
तथा प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं करते, उन्हें विधाताके कोपसे aa राजाओंके द्वारपाछोंका हाथ थाम्हकर 
वार-वार राजद्वारपर आना-जाना पड़ता है ॥ १४४१ || अतएव हे महाराज ! पूर्व समयमें आपने जिन भोगी 
उपभोग किया था, वे सब प्रायः नष्ट हो चुके हैं। ऐसा सोचकर अब आप प्राणपणसे अपनी प्रतिष्ठा आर 
अपने महत्त्वकी रक्षा करिए॥ १४४२॥ तदनुसार आज ही आप यह प्रसिद्ध कर दीजिए कि “मुझे अकस्मात 
शीघ्रपरिणामी दण्डकाळसक रोग हो गया हे ॥ १००३ ॥ इस भीषण विपत्तिसे त्राण पानेका उपाय मैं 
आपको बताउँगा'। यह कहकर वह मुख्य मंत्री अपने घर चळा गया ॥ १४४४ I तदनन्तर मंत्रीके BAAS 
राजाने दण्डकाछ्सक रोगका बहाना करके जोर-जोरसे कराहना आरम्भ कर दिया और मरणासर्न 
अवस्था प्रदर्शित करता हुआ आँखें मुँदकर धरतीपर छटपटाने छगा ॥ १४४५ || जब स्वेदन, संवाहन एवं वर्म 
आदि उपचारोसे भी उसका रोग शान्त नहीं हुआ, तव छोगोंकी यह धारणा हो गयी कि राजा अव अर्व 


मर जायगा Ul १४४६ || वह उपाय वतानेवाळा प्र धान मंत्री क छ wal! 
ie 


r a Vrat Sha: TIA प्रदर्शित करता हआ अग्निमें ज 
क्योंकि उसने अपने स्वामीर्की dey निश्चित समझ ल थी।॥ १४४७॥ ऐसा करके मन्त्रीने अपने दाक्षिण्यवरी 


जो 


Dig Meee | Foundation and eGangotri ३९ १ 


अप्रौढः सोढमुदामां व्यथामस्मीति वादिना । राज्ञाऽप्यनलसाददेहं ततत्क्रेभिमानिना ॥१४४९॥। 
तेन ग्राणाजपशवमन्यर्यातमनास्वना | उध्वाधिरोहे सोपानं कृतं न निजकीतनात्‌ ॥१४५०॥ 
एवं दैवोपनीतानामख्यातीनां चिकित्सितम्‌ । स्वधियामात्यबुद्धचा वा पारमेति मतस्विनाम्‌ ॥१४५१॥ 
इत्युकत्वा ' विरतो वंशबीजरक्षार्थभात्मजः | ; 
भोजो विसूज्यतां कोटमेवमूचेऽथ मन्त्रिभिः ॥१४५२॥ 
तं राजपुत्रं प्रस्थानमङ्गलान्ते ` विनिर्गतम्‌ | ुनर्व्यावतयामास दण्डनायकमोहितः ॥१४५३॥ 
सा थीः स साहसारम्भस्तदवेद्वल्यमापदि | नष्टमेकपदे तस्य नाशकाले द्यपस्थिते ॥१४४॥ 
हक्ष्मीतडिल्लता कीर्तिवळाका शोयंगजितम्‌ । प्रतापशक्रचापं च भागधेयाम्बुदानुगम्‌ ॥१४५५॥ 
धीशौर्यादिगुणेन भाग्यसमये प्रागेप एको नृपः शक्रस्याक्रमणं क्रियेत न कुतोऽनेनेति संभाव्यते | 
मौग्ध्यं पढ्ुजडान्धवच स ततो गच्छन्नभाग्योदये दत्तोनेन पदक्रमो भुवि कथं नामेति संचिन्त्यते ॥१४५६॥ 
विरोधिप्रतिरोधाय तन्त्रिसन्यं विसजितम्‌ | नगरस्थमपि ध््मापात्रवासघनमादघे ॥१४७७॥ 
दायादाश्रयणं राजभृत्याः सर्वेऽपि चक्रिरे । ये केचित्ववसन्गेहे ते देहेरेव केवलम्‌ ॥१४५८॥ 
पराश्रयपरं द्वित्रा न संकल्पमपि व्यधुः । किंवा Wied स्रीवदमुञ्चन्नचिरादखन्‌ ॥१४५९॥ 
याँ काणश्राबतीनतेक्यन्वये कापि नर्तकी । पुत्रीचक्रे क्कापि जातां जयमत्यभिधाथ सा ॥१४६०॥। 


राजाको रोग अथवा संकटसे मुक्तिका उपाय शब्दों द्वारा न बताकर कतेंव्यके द्वारा करके दिखा दिया । इस 
प्रकार युक्तिपूबक कर्तव्यपथका प्रदर्शन करनेवाले सुख्यमन्त्रीकी SHA वडी सराहना की ॥१४४८॥| तद्नन्तर्‌ यह्‌ 
कहकर कि में यह भीषण वेदना सहनेमें असमथे हँ" उस राजाने भी अभिमानके साथ अग्निप्रवेश किया 
॥ १४४९ ॥ इस तरह उस मनस्वी राजा मुक्तापीडने कुख्यातिसे वचनेके लिए प्राणांकी उपेक्षा करके अपने 
लिए स्वर्गरोहिणीकी सीढ़ी-सी तैयार कर ली ॥ १४५०॥ इस प्रकार भाग्यवश आयी हुई अपकोतिका मनस्वी 
राजे अपनी बुद्धि तथा मन्त्रियांकी सलाहसे परिहार कर लिया करते हे! ॥ १४५१॥ ऐसा कहकर राजा हर्षे 
चुप हो गया । तदनन्तर मन्त्रियोंते राजवंशके वीजकी रक्षाके लिए राजकुमार भोजको लोह्रके किलेमें भेज 
देनेकी सलाह दी ॥ १४५२ ॥ तदनुसार राजकुमार मांगलिक प्रस्थान करके यात्रा करनेको घरसे निकला ही था 
कि इतनेमें दण्डनायककी वातोंके चकरमें पड़कर राजाने उसे वापस लोटा लिया॥ १४५३ ॥ विनाशकाल 
आ उपस्थित होनेके कारण राजा ase वह पहलळेवाली तीक्ष्ण बुद्धि, वे साहसिक कार्यं ओर विपत्तिमें भी 
असाधारण धैर्य, ये सव गुण सबेथा नष्ट हो गये ॥ १४५४ ॥ लक्ष्मीरूपिणी तडिल्लता ( कोंवनेवाली बिजली ), 
कीतिरूपिणी बगुलियाँ, शोर्यरूपो गजेन ओर प्रतापरूपी इन्द्रधनुष ये सब साग्यरूपी aa al आधारपर 
टिकते हैं ॥ १४५५ ।। जिस समय किसी राजाका भाग्य प्रबल होता है, तब उसके शोये, वीय, aa आदि 
सदूगुणोंको देखकर लोग सोचने लगते हैं. कि “यहु इन्द्रपर आक्रमण क्यों नहीं कर देता!” किन्तु जब उसी 
राजाके दुर्भाग्यका उदय होता हे और वह सर्वथा पंगु, जड़, अन्ध, विमूढ़ एवं निवळ हो जाता है। तब वे 
ही छोगयह सोचने ळग जाते हें कि इस राजाके पेर धरतीपर केसे टिके हुए हैं /॥ १४५६॥ राजा gaa 
Bae dag करनेके लिए तंत्रियोंकी जो सेना तेयार की थी, उस सेनाके सेनिक जो अभी नगरसें हो विद्यमान 
थे, वे राजासे प्रवासधन ( यात्राका भत्ता ) माँगने छग गये.॥ १४५७॥ उसी समय बहुतेरे राजसेवक Tae 
जा मिळे । इस प्रकार बहुत थोडेसे सैनिक राजभवनमें रह गये थे। किन्तु वे भी केवळ अपने शरीरसात्रसे 
वह थे । उनका मन शात्रुकी ही ओर था॥ १४५८॥ हाँ, दो-तीन व्यक्ति ऐसे अवश्य थे कि जिन्होंने 
शत्र की ओर जानेका विचार भी नहीं किया था। किन्तु यहाँ उनकी प्रशंसा करना व्यर्थ है। क्योंकि 

ने स्लियोंके समान शीघ्र ही प्राण त्याग दिये ॥ १४५९॥ काणबती नामकी एक (नतेकीने अज्ञातकुलवाली 
एक बालिका जयमतीको अपनी पुत्रीके समान पाळा-पोसा था । जब कोमार अवस्थाको पीछे छोड़कर 


बह तरुणी हुई, तब उच्चलसे प्रेम करने “डी!” Rely gash Geog धनके छोमबश वह मण्डः 
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भूत्वा गृहीतकौसारा तरुण्युचलरागिणी । धनलुब्यारुद्वात्वमभजन्मण्डलेशितुः ॥१४६१॥ 
तस्मिन्हते तदैवास्तापत्रपोच्चलमाययौ | तयैव देवयोगेन पडठदेव्या भविष्यते ॥ तिलकम्‌ ॥१४६२) 
आवद्पङ्क्तयश्चर्चामुच्चलाश्रयिणौं व्यधुः । भूपालदशनेप्यस्तभीतयो राजसेवकाः ॥१४६३॥ 
वेतनस्वीकृतेः aa: शिक्षाघायी पुरस्कृतः | लोभावमानावुद्रोष्य योधश्रद्धां हरन्युधि ॥१७९४॥ 
न्दप्रतापतावाप्ञो नमोंकत्या मर्ममेदकृत्‌ । आहारादिक्षणे कर्ता प्रकियार्थनया कले! ॥१४६५॥ 

अतीव प्रभरुदानादिमाहात्म्याख्यानकोबविदः । 

एक एकोऽकरोद्रोधः एतनानां विस्नत्रणम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१४६६॥ 
शरीरेखाश्रातु्नो य॑स्तनयो व्यङ्मङ्कलः । मल्लज्ञातीयकोपेन स राज्ञास्कम्ध घातितः ॥१४६७॥ 
मातुरूस्यात्मजा सल्लापत्ययोस्तस्य गेहिनी । श्वश्चा समं स्ववसतीरादीप्य दहने मृता ॥१४६८॥ 
मोनत्रतादिनियमच्छन्रक्रोयोंऽन्तकोपमः | करोत्यस्यन्तरान्मिन्नाम्मल्लः परमदाम्भिकः ॥१४६९॥ 
तदेष पुत्रराज्येच्छुवेध्यतां निर्भयं fig: | शाहिपुत्रीभिरित्यूचे तस्मिन्नवसरे _ TE ॥१४७०॥ 
स्वयं प्रादात्समास्कन्दं द्वारि स्थितवतः पुरः । तस्य प्राणार्थिनो TESTI मल्लश्च TAT ॥१४७१॥ 
स हि दराज्यसज़ास्यां पुत्राभ्यां प्राथितोषि सन्‌ । मुनित्रतः सदाचारानुरोधान्नात्यजन्नृपस्‌ ॥१४७२॥ 
विश्वासाय परं राज्ञो आतुत्राज्ञोभविष्यतोः | द्वेमातुरान्सन्हणादीन्नीविं दस्वावसद्गृहे ॥१४७३॥ 


लेश्वर आनन्दकी WAS वन गयी ॥ १४६०॥ जब मण्डलेश्वर मार डाला गया, तव Te जयमती Tea 
बनकर फिर उच्चळक पास जा पहुँची ओर उससे पूबेवत्‌ प्रेम करने लगी । दंवयोगसे कुछ ही समय वाद वह 
नतेकी पटरानी बन जायगो ॥ १४६५ ॥ अव तो राजा हृ्षेक सेवक सर्वथा निर्भाक भावसे उच्चलके ही विषयमें 
बातें करन लगे | एसे समय यांद्‌ राजा स्वयं वहाँ दीख जाता, तव भी we कोई झिझक नहां होती थी. 
॥ १४६२ ॥ उधर केवळ वतनक भक्त राजसंनिक किसी एक सेनिकको अपना मुखिया चुन छेते थे ओर वह 
यह घाषणा कर देता था कि 'राज्यसेनाके सभी अधिकारी लोभी हे? । इस घोषणाके द्वारा वह सभी योद्धाओं- 
का थैये ध्वस्त कर दता था ॥ १४६३ ॥ १४६४ ॥ इसो तरह स्वयं अनुपयुक्त होता हुआ भी वह्‌ निवाचित मुखिया 
अन्यान्य ळागाका हँसा उड़ाता तथा ममंकी बातें उघेड़ता था। रसद मिळते समय वह अपने आधकारक लिए 
वड्-बड़ आधकारयास SS जाता था ॥ १४६५ ll वह अपने स्वामी ( किसी सामन्त राजा ) की दानवोरताका 
वर्णन बड़े कोशछसे करता था। इस तरहके व्यवद्दारसे प्रत्येक सामन्त राजाका प्रत्येक सेनिक अपने TAT 

नायक वनकर सेनामें फूट डाळनेकी चेष्टा करता था ॥ १४६६॥ राजा हर्षे मल्ळकुळपर विशेष कुपित था। 

अतएव उसने मल्ळकुळमं उत्पन्न एवं रानी श्रीलखाके भतीजेके पुत्र व्यडुमङ्गछको अचानक आक्रमण कराके 
मरवा डाळा ॥ १४६७॥ मल्ळके सालेकी कन्या ब्यडूमङ्गळकी पत्नी थी । सो पतिके मरणोपरान्त 

उसने तथा उसकी सास ( व्यडुमङ्गळकी माता ) ने अपने हो घरमें आग ळगा दी ओर बे दोनों उसीमें जळ मर! 

॥ १४६८ ॥ उन्हीं दिनों शाहाकुळमें उत्पन्न रानियांने राजा eae पास यह सन्देश भेजा कि 'मिल्लराज 

ऊपर-ऊपरसे तो मुनियोके समान बड़ा पवित्र और धर्मात्मा दिखायी देता हे, किन्तु भोतरसे यमराज 

समान क्रूर है। मौनत्रत आदि पाखण्डोंके द्वारा यह हमारे मन्त्रिवर्गमें भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। अपने 

पुत्रको राज्य दिळानेके लिए यहद विशेषरूपसे सचेष्ट हे.। अतएव इस भयानक श्र को निर्भय होकर शीघ्र मखा 

डाळिए' ।। १४६९ ॥ १४७० || रानियोंका सन्देश पाकर राजा हपेने स्वयं मल्ळराजके वधकी तैयारी की और 

सेना साथ टेकर उसके घरकों चारों ओरसे घेर लिया। उधर मल्ळराज भी अपने दरवाजेपर खडे ५. 

प्राणोंके याचक ह॒पदेवकी कामना पूर्ण करनेके लिए राजमहळसे बाहर निकला ॥ १५७७१ ॥ मुनिजनोंकी भाँति 

सरळ तथा शान्त प्रकृति मल्ळराजने राज्यके इच्छुक अपने पुत्र उच्चछ और सुस्सलकी प्रार्थना ठुकराकर 

सदाचारको ध्यानमें रखते हुए हर्षदेवके पक्षको नहीं त्यागा था A १०७२ ।॥ अपनी ओरसे सुदृढ़ विश्वास उन 

'करनेके लिए मल्ढराजने अपर्नी दसर पेलीक ल्दर्ण' वक पुत्रांको राजा दर्षके पास जमाततके रे 


- 


| 
। 
| 
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geet अनिदशामाजन्मप्रीणिताग्यये तदा स तस्मै चुक्रोध प्रत्यासन्नवधो नृपः ॥१४७४॥ 
स सुराभ्यचर्ने झुवाहूतः परिपन्थिभिः । रेजे तेनेत्र मेषेण समराय विनिर्गतः ॥१०७५॥ 
उपवीत्यक्षबत्राक्पाणिदभाज्ज्वलाजुलि:.._। अस्मस्मेरलहाटाङ्गो जामदगन्य इवापरः ॥१४७९॥ 
ानाटधवरश्यामलोरथस्मिल्ललीख्या । देहत्यागे प्रयागाम्बु धारयत्निव मूर्धनि ॥१४७७॥ 
उष्णीपी वोरपट्टे सेटकेनोऽ्गवारणी | सोऽसिधारातीर्थपान्धो दण्डी सङ्गेन दिद्युत ॥१४७८॥ 
भोगे पुरस्क्ताः BAIT प्वनिगता: | अमर्त्यनारीमोगेऽपि तस्यासन्नग्रभागिनः ॥१४७९॥ 
द्वौ रस्याबद्टविजयो द्विजो पोरोगवस्तथा | कोष्ठकः सञ्जकाख्यश्च योद्धा युद्धे हता बभुः ॥१४८०॥ 
्तोऽप्युदयराजाख्यः शतायुः शेषसत्तया । प्राणेनियोगभागाजी नाञ्जकोऽपि व्ययुज्यत ॥१४८१॥ 
बिरोधियोधेनीरन्ध्रं द्वारमाळोक्य सवेत; । त्यक्तकम्पो ददौ झम्यां स तेषामेव मूर्धनि ॥१४८२॥ 
शेवठेष्विवे खड्गेए सखेटकेष्वम्वुजेष्विव । जरसा धवलो श्राम्यत्राजइéंस इवाबभो ॥१४८३॥ 
क्षणाच्च ददशे शातशरशङ्कुशताचितः । प्रवीरो वीरशयने सुप्तो भीष्म इवापरः ॥१४८४॥ 
शोच्यं गतायुषो राज्ञः कि नाभूत्तस्य तादश | चिच्छेद यः शिरः पृष्ठेहय॑ च भ्रमयन्स्मयात्‌ ॥१४८५॥ 
राज्ञी झमुद्लेखार्या मल्लस्याला च वल्लभा । गृहेष्वजुहुतां वीतिहोत्रे गात्राणि संभृते ॥१४८६॥ 
राजावकल्ययाः पत्न्यो वाळ सल्हणरल्हयोः | स्नुषे मल्लस्यासमती सहजा चाग्निसाइते ॥१५८७॥ 


रख दिया था आर अब वह झान्तपूवेक अपने घरपर रह रहा था ॥ १४७३॥ ऋषियों जैसा पवित्र जीवन 
बितानेबाळे तथा जीवनपयेन्त अग्निके उपासक उस महात्मा मल्छराजपर वह अभागा ओर आसत्रमृत्यु 
राजा हषे अचानक नाराज हो गया था॥ १४७४ ॥ राजाके सेनिकोंने जव उसे युद्धके लिए लळकारा, उस 
समय AC देवपूजन कर रहा था । संनिकोंको आवाज सुनकर उसी पूजाके वेशमें बाहर निकळ आया | उस 
अबसरपर बह बहुत हा सुन्दर दीख रहा था ॥ १४७५ ॥ वह्‌ जनेऊ पहने था, उसके हाथसें रुद्राक्षको माळा 
और Bags ।वद्यसान था, उसक मस्तकपर लगी हुई अस्मकी रेखायें मुस्कुरा रही थीं। इन उपकरणोंसे 
AE साक्षात्‌ परशुरामके समान दाख रहा था॥ १४७६॥ अभी कुछ ही देर पहले उसने स्नान किया था। 
अतएव काले तथा सफेद TAA SYS उसकी जटा देहत्यागके समय मस्तकपर चढ़ाये गये प्रयागके 
गंगा-्यझुना-संगमकं जळको भाँति TA रहा थो ॥ (Yoo || उस समय मल्छराज सस्तकपर विद्यमान ATE 
साफाधारी तथा खटक (ढाल) से छत्रयुक्त एवं स्यानविद्दीन तल्यारसे दण्डधारी यम जैसा दीखता हुआ आसार 
तीथंका यात्री माळूम पड़ रहा था ॥ १४७८॥ उसके साथ रहकर आनन्द भोगनेवाले कुछ अच्छे सेवक पहले 
ही Masia छड़ने तथा मरकर देवांगनाओंके साथ बिहार करनेको अभिलाषासे बाहर आ चुके थे॥ १४७० ॥ 
उनके [सिवाय Galas, विजय, पुरोहित, कोष्ठक ( कोठारका प्रमुख अधिकारी ) एवं बीर सेनिक सज्जक ये छोग 
छड्कर मृत्युको प्राप्त हो चुके थे । इससे उनका यश समस्त संसारसें व्याप्त हो गया ॥ १४८०॥ सल्लराजका द्वारपाल 
TUT युद्धमें आहत हो करके भी आयु शेष रहनेके कारण नहीं सरा। इसी तरह उसका कमचारी अब्जक भी 
घायल होकर बच गया ॥ १४८१ ॥ अपने द्वारको चारों ओरसे शत्रुओं द्वारा bo बीर सल्लराज ng 
भावसे उनके मस्तकोंपर कूद TST ॥ १४८२९ ॥ सेवारसरीखी SAINT तथा कमळ जेसे खेटकों (ढालों) के बीच 

घूमता हुआ बुढ़ापेके कारण श्वेत केशोंबाळा वीर मल्लराज राजहंसके समान oS ळग a ॥ Le । किन्तु 
इ दी क्षणमें तीक्ष्ण बाणोंकी मारसे उसका शरीर eae हो गया ओर भीष्म स तामह Hae 
सदाके लिए बीरशय्यापर सो गया ॥ १४८५॥ इस प्रकार अनन्तकाढके लिए रगभूसिमे सत्यका) आए 


° 


करके चिरनिद्रामें सोये हुए महळराजका मस्तक काटकर हने बड़े घमण्डके साथ उसकी पीठपर घोड़ा दोड़ाया। ` 


Wey राजा हर्षका यह कार्य क्या शोचनीय नहीं था १ ॥ १४८५॥ राजकुछमें उत्पन्न कुसुदळेखा 


तथा उसकी बहिन वल्लभा ये दोनों पतिके मर जानेपर महूलके भीतर ही ue ९ तर राज 
तथा अवकल्यकी कन्याये आसमती और GRA AS PRACT AHS S LET तनी सह पाल्या 
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सवोपभोगभागिन्यस्तदन्तःपुरयोपितास्‌ । परिवाराङ्गा वह्नो पट्‌ चात्रव विपेदिरे ॥१ ४८८ 


महागृहाग्नितापेन शोकोष्णश्न  जलाश्रुमिः । तसाम्भसो वितस्तायास्तीरे वासे बभूव तत्‌ ॥१ va 
प्रव्धितायाः स्तन्येन द्रष्टमक्षमया पयः | 
दास्यमानं निवापेषु पुत्याथान्द्रयाख्यया समय | १४९०॥ अ 
घातर्या परस्मिन्वे तस्मिस्तीरे स्वान्तःपुरे स्थिता । माता भविष्यतो राज्ञोनन्दानिन्यकुलोळूवा ॥१४९१॥ 
महानसाप्रिधूमेन संतक्ष्यावीच्य पुत्रयोः । सोत्कण्ठं कटको सीथादुदग्दस्तिणदिकस्थयोः ॥१४९२॥ 
क्रियतां दिवसेरेव पुत्री शत्रोः पितृद्विषः | जामदण्न्यायितं वंशे शप्त्वेति नृपतिं सती ॥१४९३॥ 


अनिषण्णेव दीप्ताग्नौ गृहे स्वं निरदाहयत्‌ | रतृत्यन्तीभिरालीभिरिव ज्वालाभिराब्रता ॥१ ४९, 
वधे दर्शनपालस्तु नृपे प्राप्ते प्रतिक्षणम्‌ | अत्यङ्कुतरन्तरायरायुःशेपेण रक्षितः ॥१४९५॥ 
वर्षमात्रावशेषायुरय 


द्रा द्रोहेण रक्षितः। सोऽव्रसानस्य पूयस्य रोगजस्य च थुक्तये ॥११ ९६॥ 
कृष्णभाद्रनवम्यां तं वधं श्रृतवतोः पितुः । मल्लात्मजन्मनोः शोकः कोपेन निरपीयत ॥१४९७॥ 
आवहिएरकग्रामान्प्रज्वलन्क्रोधवह्लिना फट TA TATA सोज्य्येवरथ सुस्सछ; | १४९८ 
योद्धुमभ्यापतंत तं चन्द्रराजोऽथ निगतः | पट्॒दशनपालाद्यीः सर 


सेन्यः पयवञ्यंत ॥ १७९९] 

निजैरुपे्षितश्चक्रे स॒ चिरं तत्र दुष्करम्‌ । स्वल्पसेन्योपि संग्रामं भूरिसेन्येन शत्रुणा ॥१७००॥ 
रे f | राजग्ृद्यो हो ₹ Ln ग १८ 

अक्वोटमल्लः समर तत्र सञ्चश्च चाचारः | अगाता राजयुद्यां दा स्वगेस्त्रांसोगभागताम ।।१५०१॥ 


थीं । सो वे दोनों भी अग्निदेवकी आहुति बनकर मर गयीं ॥ १४८७॥ इस प्रकार मल्लराजके डन्तःपुरमें 
रहकर जिन छ स्त्रियोंने सव तरहके सुखोंका उपभोग किया था, वे सव आगमें जळ adi ॥ १४८८॥ 
यह्‌ काण्ड वितस्ता नदीके वाये तटपर विद्यमान सल्लराजके ग्रासादसें हुआ था । अतएव अझ्निके ताप तथा 
ठुखी परिवारके शोकोष्ण ऑँसुओंके पानीसे वितस्ता नदीका सारा जळ गरम हो गया था ॥ १४८९॥ 
भविष्यमें होनेवाले राजा उच्चछ एवं सुस्सळकी माता - नन्दा उस समय मल्लराजके दाहिने तटवर्ती महलके 
अन्तःपुरमें थी | उस महलके शिखर॒पर चढ़कर वह उत्तर-दक्षिण दोनों ओरसे अपने पुत्रांके सेनाशिविरके 
रसोईघरसे उठनेवाले धुएँको वड़ी वेचेनीके साथ देख रही थी । सो उसने भी नदीके बायें तटके महलमें 
होनेवाळे भीषण काण्डोंको देखकर अभिमे प्राण दे देनेका संकल्प कर लिया | जब बह अगभ्निमे प्रविष्ट होने लगी, 
तव उस सतीने का 'मेरे प्यारे पुत्रो ! अपने पिताकी इस प्रकार निर्मम हत्या करनेवाले इात्रुके वंशका तुम 
दोनों वीर परशुरामकी तरह शीघ्र उच्छेद कर डाळोगे' | ऐसा शाप देकर खड़ी-खड़ी वह सती आग्निकुण्डमें 
कूद पड़ी। उस समय सहेल्ययों सरीखी आगकी at उसे सब ओरसे घेरकर नाचने लगीं | उसकी 
धाय चन्द्रा कन्याके समान प्रिय राजरानीको तिळांजलि देनेका कासणिक दृश्य देखनेमें असमर्थ होकर धधकते 
अश्निकुण्डमें कूदकर जळ मरी ॥ १४९०-१४९.४ ॥ राजा हर्ष दर्शनपाळकी भी हृत्या करनेके लिए सदा लालायित 
रहता था । किन्तु उसकी आयु अभी शेष थी, इस लिए अत्यन्त विलक्षण बाधाओंके कारण बह बच गया 
।। १४९५॥ अथवा यह भी कहा जा सकता हे कि भविष्यमें अपमानरूपी कडुआ फळ चखनेके लिए वह 

नाढ्पद कृष्ण नवमीको मिळा, उससे उन्हें अपार शोक हुआ, किन्तु बह झोक क्रोधके आवेगमें 
दज गजा ॥ Noll उसके दूसरे ही दिन क्रोधाविष्ट सुस्सळ मार्गपर पड्नेवाळ बह्विपुर तकके सभी गाँवोंकी 
जलाकर भस्म करता हुआ विजयक्षेत्रकी ओर बढ़ा ॥ १४९८॥ युद्ध करनेके लिए सुस्सळके आगमनकी 
खवर पाकर चन्द्रराज भी चला। पट्ट तथा दर्शनपाछ आदि भी त छोड़कर अपनी-अपनी सेनाके साध 
दूसरी ओर चळ पड़े || १४९९॥ इस तरह आत्मीय जनोके धोखा देनेपर भी चन्द्रराजने बची-खुची सेना 


लेकर शत्रुकी विशाळ सेनाके साथ बहुत दिनोंतक घमासान युद्ध किया ॥ १५००॥ उस युद्धम राज, 


पके आत्मीय अक्षोटमल्ल A cabaret च्व ची ae 
eae आत्मी भल्ल एवं पनि Tay Bech apis C दीना वीर देवांगनाऑके साथ सुखोपभोगके 
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ara च्त्रनदुद्योतिन्यालिङ्गितो हतः | चन्द्रराजः सुरस्त्री ee. 

cea हते. वीरे चक्रे हर्षमहीशल! आशय ee 
TEE ' = ` Rename सेज: । अशारविन्दिनीमूलकन्दनिर्दलन विधिः ॥१९०३॥ ` 
पद्ठादयः MARAT वजयशाङ्गभ भयात्‌ । ofa सुस्सले देशं ae nae व्यय र 
आस्थानीयः पर पद्मनामा BLA हतो वहिः | लक्ष्मीघरो मतुमिच्छुबंद्ध्वा नीतः स डामरे; ॥१५०५॥ 
विजयेश्वरगज्ञाग्रसोधारूठो5थ GRAB: | अधो ददर्श तान्सर्वार Be i 
eats (sq _ SC | अथो ददश तान्सर्वान्पशूनिव भयाकुलान्‌ ॥१५०६॥ 
qa स दत्तसथ्यरथा हसन्नानीतवान्पुन! 
तिलण्यभावादारीहुमक्षमी सुस्सलानुगे! | तो मृताविव निबंद्धपाणी रउज्वाधिरोपितो ॥१५०८॥ 
eT वीडादथायमानयो: | प्रतिश्रृत्याकरोद्रीमान्सुस्सलो म्छानिमाजनय्‌ ॥१५०९॥ 
खग्धाक्त्या BAHT | तस्मिन्नेवाहि मन्दत्वं विदेशोत्पुक्यमाययो ॥१७१०॥ 


दर धिशित* = Ta — प्मळ mee SS 2 = 
कनाप्यावाएवेश्चक्र परचु्यत्स SAS | जाने विश्वस्ृजोप्यङ्गं रोमाश्चयति तत्स्मृतिः ॥१५११॥ 
ज ~ ary fore (A र AS x ~ 

जासटों 4 चपातहपंश्मतुमातुलात्मजः | उमाधरयुखाश्चान्ये राजानो यत्र च त्रयः ॥१५१२॥ 
राजपुत्रहयारोहतान्त्रसामन्तसंततेः | न यत्र गणना काचित्सन्येष्वष्टादशस्वरभूत्‌ ॥१९१३॥ 


विजयेशाहणस्थानां seg सोऽविशत्‌ । एकाक्यवान्तरं तेपां सासिराक्षेपरूक्षवाक्‌ ॥१५१४॥ 
स तत्र साक्षिणं कृत्वा क्षमावान्विजयेश्वरम्‌। । प्रतिश्रृत्याभयं तेभ्यः प्रणतेभ्यो विनिर्ययो ॥१५१७॥ 


पात्र वनकर स्वर्गवासी हो गये ॥ १५०१॥ इसी तरह भीषण संघर्षेके कारण उड्नेवाळी धूलके अन्धकारमें 
जिसका छत्र चन्द्रमाके समान चमकता था, बह्‌ वीर चन्द्रराज सी अपने अच्छे सेवक इन्दुराजके साथ देवः 
बधूटियोंका आलिंगन करनेके लिए स्वर्ग चला गया ॥ १५०२॥ उस वीर चन्द्रराजके मर जानेसे विधाताने 
जसे राजा हपदेवकी आझारूपिणी कमलिनीकी जड़को ही नष्ट कर दिया ॥ १५०३॥ वीर सुस्सळको 
बिजयेश्वर क्षेत्रमे घुसते देखकर पट्ट आदि हषेपक्षके योद्धा घबड़ाकर विजथेश्वरके मन्दिरमे घुस गये ओर 
उन्होंने अन्दरसे उसका विशाळ दरवाजा अली भाँति बन्द कर लिया ॥ १५०४॥ वि जयेश्वरका आस्था- 
नीय ( महन्त ) पदामन्दिरके वाहरवाले सेदानमें लड़ता हुआ मार डाला गया। उसी प्रकार अपने प्राणों- 
की भी चिन्ता न करके झत्रसे लड़ता हुआ लक्ष्मीधर STAT द्वारा केद कर लिया गया ॥ १५०५॥ उसी 
समय विजयेश्वरके कोशाभवनकी FAI चढ़कर GSA नीचेकी ओर निहारा तो देखा कि मेदानमें हषपक्षके 
सभी सेनिक पशुओंके ase भयसे घवड़ाये हुए खड़े हें ॥ १५०६॥ सुस्सल बड़ा धूते था। सो उसने 
उस सेनामेंसे पट्ट तथा दर्शनपालको अभयदान देकर अपने पास घुळबाया || १५०७॥ उस छतपर जानेके 
लिए सोपान नहीं था । अतएब सुस्सळके सेवकोंने रस्सी थम्हाकर उन्हें मुदेके समान ऊपर खींचा 
॥ १५०८ ॥ सुस्सलके समक्ष लज्जित होकर उन दोनोंने बिदेश जानेको ह देनेकी प्राथंना की । तब बुद्धि- 
मान्‌ सुस्सछने भी उनकी प्रार्थनाके अनुसार विदेशयात्राकी आज्ञा द्‌ की प्रतिज्ञा करके उनकी TASTES 
दूर कर दी ॥ १५०९ || तदनन्तर मधुर भाषण करते हुए उसने पट्ट तथा दर्शनपाळको मांसादि स्निग्ध पदार्थोका 
भोजन कराया । उसके इस व्यवहारसे उन दोनोंका विदेश जानेका उत्साह कुछ ठढा पड़ cay ॥ १५१०॥ 
उसके दूसरे रोज पिशाचके द्वारा आविष्ट मजुध्यकी तरह सुस्सलने ऐसा भीषण तथा निर्दय कमे किया कि 
जिसका स्मरण करके विश्वस्ष्टाके भी रोंगटे खड़े हो गये होंगे ॥ १५११॥ उस समय वहापर राजा हषः 
देवका समेरा भाई जासट एवं उमाधर आदि तीन राजे, राजपुत्र, सम्पन्न, प्रतिष्ठित, अश्वारोही, बीर, 
त्री तथा अठारह सैन्य विभागोंके अध्यक्ष आदि असंख्य छोग एकत्र थे ॥ १५१९॥ १५१३ ॥ वे सब 
सुस्सलके शरणागत हो चुके थे । उसी समय मन्दिरका द्वार खोलकर सुस्सळ हाथमें नंगी तळवार ह me 

पुसा। पहले तो उसने उन लोगोंको खूब ड्ॉटा-फटकारा, किन्तु बादमें atte शरणागत जानकर बि र 
Wat बनाते हुए उसने उन्हें अभयदान दिया आर किरी AP तरेर वापस ale गया ॥ १५९४ ॥ 


९ QR 5... ~ es लि 
। पड्टदशनपाली st तेषां पूवं निजान्तिकम्‌ ॥ १५०७]. 


| 
4 
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पुनः सौधाग्रमारुठस्तानसर्वानपितायुधान्‌ | रजुबद्धकरान्थृत्यरानिनाय ततोऽन्तिकम्‌ ॥ १६१ all 
स्वणरूप्यत्सरुश्रेणिपूर्णायुधपरिष्क ता | कीणपुष्पीपकारेव सुस्सलास्थानभूरथूत्‌ eae ७ 


विन्यस्य पशुपालानां पशूनिव स तान्करे। संरक्षितुं डामराणां त्र्यहं तत्राकरो 


ततः सुवर्णसाचूरग्रामं स प्राप्य बन्धनात्‌ | पहुदर्शनपालछो ाबोज्झीदेशान्तरोन्युखी ॥१५१९॥ 
पट्टः शूर॒पुरं प्राप्तो भार्ययागतया शृहात्‌ | संखृष्ानोऽप्यस्माषीदल्पसचो दिणन्तरम्‌ ॥१५२८॥ 
यावन्सात्राप्यौचिती सा विदेशोन्सुख्यलक्षणा । द्रोग्धुदशनपारुस्य WII AAA ॥१७२ १॥ 
अहंपूर्विकया राज्यं sg सुस्सलः | नगरासादनादेच्छद्मिसंघातुमग्रजस्‌ ॥१५२१॥ 
समानप्रायवयसोः सर्बदोद्दामयोरभूत्‌ । यस्माज्येष्ठकनिषठत्वं प्रक्रियारहितं तयोः ॥१५२३॥ 


EASE यातेए॒ क्रामंस्तां तां भुवं बली | उदतिष्ठद्राजधान्याः सविधादेव सुस्सलः ॥१७२४॥ 
~ : > ° x RS NEO nat MAR १ 
निदंग्पुं कलशाख्यं तत्स्तुतं भूपतेः सुतः । बुप्पापराभिधो भोजदेवो योद्धुं विनिर्ययो ॥१ ७२५] 
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आत्मवच्छडूमानेन कुमाराणां प्रदृषटताम्‌ | यो भाव्यर्थवलात्पित्रा हतोजा विदधे सदा ॥१०२६॥ 
कृतो गत्यन्तराभावात्तदानों तु निरङ्कुशः | केष केप न युद्वेणु योधानामग्रणीरभूत्‌ ॥१५२७॥ 
प्रपितामहतुल्यः स स्याच्चेग्रागेव्र चितः । झुर्यादुत्साहसंपत्नो निर्दायादा न किं दिशः ॥१७२८॥ 
नानीतिविन्नाम कश्चि्रयोगस्तु विहीयते | अस्रविज्नभ्यते सवाँ विपयञ्ञस्तु दुर्लभः ॥१५२९॥ 
स Usage रिपोरभूत्‌ | अस्यृद्दामोऽधिकं जातस्तिमेरिय तिमिंगिलः ।।१८३०॥ 


वकोंके द्वारा अपने 

~ ~ CN A WN AR 
समीप बुळवाया ॥ १५१६॥ जिस छतपर उस सम्रय सुस्सळ वठा था, बह ह॒पके सेनिकोंसे छिनी तळबारों- 
की सुनहरी तथा रुपहळी मुठोंकी ढेरसे पुष्पित उपबनके समान दिखायी देती थी || १५१७ || उसने उन निःशस्त्र 


> 


सेनिकाँको पशुओंके समान बँधवाकर डामरोंके अधीन कर दिया। उसके वाद भी तीन दिन तक वह वहाँ 


और ठहरा ॥ १५१८॥ तदनन्तर बहाँसे चळकर वह सुवर्णसानूर ग्राम पहुँचा । वहाँ उसने पट्ट तथा 
LS विदेश ~ ~ n न a re 
दशेनपाळको इच्छानुसार विदेश जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १५१९ | तदनुसार पटू वहसे चलकर शूरपुर 
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गया | वहापर उसको पत्नी घरसे आकर मिळी। उससे मिलनेके वाद उस अल्पसत्त्व प्राणीने विदेश जाने- 


का विचार त्याग दिया ॥ ५५२०।॥ उस समय दर्शनपालने आवेझमें आकर विदेश जानेकी बात कह दी 
थी, किन्तु बादमें उसने पट्रकी मेत्रीके वहाने विदेशयात्राका विचार छोड़ दिया। १५२९ ॥ सुस्सळ स्वयं 
राज्य हस्तगत करना चाहता था, अतएव वह इस वातसे चोकन्ना रहा करता था कि कहीं बड़ा भाई 
उच्चछ न Wee राज्यपर कव्जा कर ळे ॥ १०२२ || उच्चछ तथा सुस्सळ दोनोंकी प्रायः समान अवस्था थी 
और दोनोंका स्वभाव उदण्ड था । अतएव उनमें परस्पर ज्येष्ठता तथा कनिष्ठताका कोई लिहाज 
नहीं रहता था ॥ १५२३॥ सो उस वीर सुस्सळने दो ही तीन दिनोंमें आस-पासके बहुतेरे स्थानॉपर 
कब्जा कर लिया ओर वहाँसे आगे बढ़कर राजधानीके समीप पहुँच गया ॥ १५२४ ॥ मार्गमें पड़ने" 
वाळे कल्झपुरको वह जलाना ही चाहता था कि इतनेमें बुप्पा अर्थात्‌ भोजदेब नामक राजा कलशका 
पुत्र ae छड़नेके लिए नगरसे बाहर निकला ॥ १५२५॥ राजा eda यह सोचकर कि ALA समान 
वह भा दुष्ट स्वभावका होनेके कारण दुःखदायी होगा, उस राजकुमार भोजदेवर्कों भावी दु्भाग्यके 
प्रभावसे सदा नितळ बनकर eas ॥ CT स समय सिः दोन मोजननको ठ 
; दियो हि र रुपाय होकर भोजदेवको सुस 
स्वतत्र कर दया, Teg आगे चकर बह बीर किन-किन संग्रामेमें सेनाका अग्रणी नहीं बना ॥ १५९७॥ 
यदि प्रपितामह अनन्तदेवके समान उसका पाळन-पोपण करके अच्छी शिक्षा मिली होती तो उत्सा 


सम्पन्न होकर उसने दसो दिशाओंकों eget कर दिया होता ॥ १५२८ ॥ संसारमें एक तो नीतिश 


बहुत थोड़े दै और उनमें भी नीतिका प्रयोग करनेकी fala जाननेवाठे ओ के । असे अखविद्यारे 
होते 227५ मगर १ ओर भी कम हें । जेसे अख 
जानकार तो सब ट हूँ, किन्हु:-आवुर्क अमिज्ञोमा Sbarro" (7 हदी खोगांको आता है ॥ १५२९ ॥ आगे 


igitized Ry Sapayu Rrust Foungation and eGangotri 


कृतप्नभाव॑ पितरि" प्रपन्ने विगहणों नाहते aerate: | 
क कल्कीभवेच्चेत्लमुञ्जधते किं तैलेन दत्त: कुसुमाधिवासः ॥१५३१॥ 
देवेबरात्मज! HT पार्थिवेनाविगोरवम्‌ | वर्घितो5प्यभजत्पाप: प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥१५३२॥ 
ततस्तदात्मजो भिल्लः प्रस्थिते सुस्सलाहवे | नृपेणार्थायमानोअ्य॑ खेदात्सावज्ञमीक्षितः ॥१५३३॥ 
बास्यस्यश्वान्तर राजन्ममेत्युक्वा विनिगंतः | सङ्गधाराजलैमानी म्लानिमक्षालयद्रणे ।१९३४॥ 
सर्वनाशादभूदद खं तथा नहृदि भूपत्तेः | तदन्तरापरिज्ञानात्क्रतज्गस्य यथाधिकस्‌ ॥१५३५॥ 
ब्रिभवैनित्यसंसूढा जानते त्वन्तरं नृपाः | तदा शक्या यदा तेषां प्रलापैरेव सक्क्रिया ॥१५३६॥ 
aaa निजितानीको विद्रुतः सुस्सलो रणात्‌ ! रूवणोत्सं पलाय्यागाद्द्विदितगतागतः ॥१५३७॥ 


te 


प्रत्याइत्तस्ततों भोजस्वीव्रातपकद्थितः | उद्यानान्तस्तनुं तल्पे पित्रा सह महुजहो ॥१५३८॥ 
अधोत्तरेणोदतिष्ठ जद; पारानुपीकसः | ज्यायान्मल्लात्मजः प्राप्त: सेतुराच्छिय्रतामिति ॥ १५३९॥ 
एस्सळेन हतं राज्यं नाद्यायासि द्रुतं यादि स दण्डनायकेनाभूरसंदिष्ट इति पापिना ॥१५४०॥ 
at जवेन waged चावधीन्मृथे | नरेन्द्रश्च रदेवाग्रवतिनं देवनायकम्‌ ॥१५४१॥ 


अशोज़याम स्थामस्थः सह व्यूहेन सादिनाम्‌ | नगराधिकृतों नागस्तस्याग्राद्भरिसेनिकः ॥१७४२॥ 
गद्रास्थां  पार्थिबोज्यधात्धानप्रतनान्विते | बभार नोच्चलाशङ्कां सुस्सलाहवनि्गतः ॥ १७४३॥ 
चलकर युवराज भोजदेव तिमि मत्स्यके लिए तिमिंगिलके समान अत्यन्त पराक्रमी सुस्सलके लिए उससे 
भी बहुत ASSET पराक्रमी होनेके कारण दुःसह हो उठा ॥ १५१०॥ जिसका पिता कृतघ्न हो, उसकी 
सन्तान भी यदि कृतघ्न हो जाय तो उसे अनुचित केसे कदा जा सकता है। तिळ घुने हुए ही क्यों न हों, सुरभित . 
सुमनोंके सहवाससे जायमान होनेवाली सुगन्धि उनके तेलसे कैसे अळग हो सकती हैं, कदापि नहीं ॥ १५३१ ॥ 
राजा हने देवेश्वरके पुत्र पित्थका बहुत अधिक गोरव बढ़ा दिया था, किन्तु वह पापी राजाका साथ छोड़कर 
तरुपक्षमें जा मिला ॥ १५३२॥ वादमें जब राजा cial सुस्सळसे युद्ध fas, तब पित्थके पुत्र सिल्लके 
प्रति अनादर भाव प्रकट करते हुए राजा हपेने उससे अपने घोड़े वापस माँग लिये ॥ १५३३॥ राजाके इस 
वर्तावसे खिन्न होकर मिल्लने कहा -राजन्‌ ! आज आपको मेरी वास्तबिक योग्यताका पता लगेगा? यह कहकर 
इ वहाँसे चळ पड़ा और उस वौरने रणभूमिमें उतरकर तळवारकी धाररूपी जलसे अपना कलंक धो डाला 
अर्थात्‌ कटकर मर गया || १५३४ ॥ यह्‌ सुनकर उस कृतज्ञ राजाके हृदयको उस वीरका वास्तबिक स्वरूप न 
जाननेके कारण अपना सर्वस्व नष्ट हो जानेकी अपेक्षा भी अधिक क्कश हुआ ॥ १५३५॥ सवदा वेभवसे 
Hema राजे अपने सेवककी सच्ची योग्यता तब समझ पाते हैं, जब कि उनके पास शाब्दिक पुरस्कार प्रदान 
करनेके सिवाय ओर कुछ शेष नहीं रद्द जाता ॥ १५२६ ॥ अबकी बार भोजदेवसे परास्त होकर YAS रणभूमि 
छोड़कर भाग गया और उसने लबणोत्समें अपना अड्डा जमाया। वहाँसे बह फिर एक-दो बार आया था 
॥ १५३७॥ एक रोज सूर्यकी तीब्र धूप तथा युद्धके श्रससे थका हुआ युबराज भोज शिविरमें वापस आया और 
राजाके साथ एक बगीचेमें पलंगपर लेट गया ॥ १५३८॥ उसी समय उसे राजमहलके उत्तर नदीके उस पारसे 
यह कोळाहळ सुनायी पड़ा कि 'मज्ञराजका ज्येष्ठ पुत्र उच्चळ आक्रमण करने आ रहा है, इसलिए नदीका पुर 
तुरन्त तोड़ दिया जाय! ॥ १५३९॥ तत्काळ राजाके उ तथा कृतघ्न दण्डनायकने उच्चळके पास mi 
सन्देश भेजा ,क 'यदि आप आज ही राजधानीमें न पहुँच जायेगे तो राज्यसिंहासन GASH हाथ छग जायगा 
॥ १५४० ॥ यह सन्देश पाकर उच्चछ बड़े वेगसे आक्रमण करनेके लिए आगे बढ़ा। मागमें नरेन्द्रेधरके पास 
लड़नेके लिए उद्यत देवनायककों रणभूमिमें पराजित करके उच्चलने यमपुर भेज दिया ॥ १५४१ ॥ तदनन्तर 


गरका अधिकारी नाग घोड़सवारोंका व्यूह बना तथा बहुत बड़ी सेना साथ लेकर उससे लड़ने चला ॥ १५४२॥ 


क्योकि उसीके पास राज्यकी प्रधान सेना थी और अभी हालमें वह सुस्सलको प था। इसी 
शरण राजाको उसपर बहुत अधिक विश्वार्स'थी र्रोरऽन्छसे/अचचछसेः तळगड भय था ओर कोड आशंका थी 


र 


a 
२९८ राजतरक्षिणी 
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अल्पसेन्यो सल्लसरूनुर्यावत्तस्मादशळुत | अपनीतशिरस्राणस्ताव स THI ॥१५७५ 


सण्डलेश्वरवत्त॑ a प्रियं शत्रोरविश्वसन्‌ । ऊचे स्ववेश्म याहीति स च पापस्तथाकरोत्‌ ॥ १५४५) 
तस्य gens इष्टमेतस्मिसेव जन्मनि | मण्डले यदनन्यस्मिन्मिक्षित्वा जीवितं जहौ ॥ १५४३॥ 
ततो राजा सरित्तीरं प्राप्तः प्रेक्षत डामरान्‌ | सेत्वग्रे श्यामविकृतान्दावदग्धान्दरुमानिव ॥१ ५४७ 
बलक्षवारवाणस्य तेषां मध्ये TTT परं जनकचन्ट्रस्य शुक्रस्येव तमोन्तरे ।।१५४८। 
सहासेतुः स घटितो राज्ञा नौभिः स्वसिद्धये । पयवस्यन्विधिवशाच्छत्रूणां सिद्धये पुनः ॥ १५४९) 
अथारुरूहुरादाय वाहि इम्यंचतुण्करिकाम्‌ | शतद्वारे मतुकामा देव्यः शाहिसुतादिकाः ॥ १५६५ | 

लोको विरक्त; ATT दायादैः सह संगरम्‌ | 

ददर्शाश्चयुजीलागिमिव निर्विक्रियः प्रभोः ॥१५५१॥। 
विजये सावशेषेऽसौ बह्विदानोधताः प्रियाः | अनिशं वारयत्राजा सेत्वग्रे रणमग्रहीत्‌ ॥१५५२॥ 
अथ विन्यस्तवर्माण॑ राजसेनागजं शरेः | सेतोर्जनकचन्द्रा्ाः प्रशुखस्थमताडयन्‌ ॥१५७३॥ 
a विडो wig शरेः पूत्कारोद्ारङ हजः | स्वचम्‌ भेव चरणरमृद्राहिमुखीकृतः ॥१५५४॥ 
विधिनेद विरुद्धेन सिन्धुरेण कदर्थिता । अ्रश्यत्पत्तिहयारोहा समपद्यत वाहिनी ॥१५५५॥ 
सेतुं तीरणस्ततो बैरिसेनिकैविमुखीकृतः | शतद्वारा्रणं त्रस्तः साश्‍वारोहो5विशनपः ॥ १५५६॥ 


a 


॥ १५४३ ॥ उस ससय उच्चछके पास बहुत कम सेना थी, इसलिए वह नागसे डरता था | किन्तु नागने उच्चलको 
x ~ 00 » (a (oe lon ba Lay 
देखा तो पगड़ी उतारकर बड़े विनम्रभावसे उसको प्रणाम किया ॥ १५४४ ॥ किन्तु उच्चलने मण्डलेश्वर 


आनन्दके = ही उसे सी अपने ने झा सपात्र क ~ ~ on 
- आनन्द्क समान हो उसे भी अपने शत्र, राजा हर्षका प्रेमपात्र समझकर उसपर विश्वास नहीं ही किया। 


लेकिन जब उच्चलने उसे अपने घर चळे जानेको कहा तो उस पापी नागने Fer ही किया || १५४५ || आगे 
Ne SNe टीला नागको स्वामिद्रोह तथा राजद्रोहका फळ इसी जन्ममें ओर बहुत जल्द मिल गया। 
क्योंकि इछ हा समथ वाद वह दुष्ट विपत्तिग्रस्त होकर उसी मण्डलमें भिक्षावृत्तिके द्वारा शेष जीवन 
जिताकर मर TAT १५४६ ॥ तदनन्तर राजा att वितस्ता नदीके तटपर asec दावानळसे जले हुए 
हुए Tat भाति अत्यन्त काळे तथा विकृत वेध धारण किये डामरोंको नदीके परपर देखा ॥ १५४७ Il 
उनके बीचमें ऋष्णपक्षकी रातमें चमकनेवाळे शुक्रग्रके समान देदीप्यमान तथा उज्ज्यछ॑ कवच धारण 
किये जनकचन्द्र सुशोभित हो रहा था॥ १५४८॥ नौकाओंके उस विशाळ पुलको राजा हर्ने अपने छाभके 
शा | किन्तु दुभाग्यवश इस समय वह पुछ शत्रुओंकी कार्यसिद्धिमें सहायक हो रहा था 
॥ १५४९ ॥ जब शत्र, बहुत समीप आ गया तो उसे देखकर राजरानियाँ घवड़ा गयीं । तत्काल उन्होंने प्राणः 
त्यागका निश्चय कर छिया और वे eect जलती हुई मझाळें लेकर शतद्वार नामके राजमहके ऊपर 
चतुष्किकाके “ar गर्यी || १५५० || उस समय नगरनिवासिनी जनता विरक्तभावसे सेतुके अग्रभागे 
शानक साध किये जानवाळे युद्धको आश्विनमासमें किये जानेवाले क्रीडायुद्धकी भाँति किनारे 
खड़ी-खड़ी देख रहा थी ॥ १५५१॥ उस agit राजाको बिजय प्राप्त होनेकी आशा थी, इसीलिए उसने 
रानियाँको राजमद्दरम आग न॒ ळगानेकी चेतावनी दी और स्वयं पलके ET तुमुळ युद्ध करने छ्या 
॥ १५५९ ll पुटक अग्रभागपर खड़े राजाके हाथीका कवच धनुधेरोके वाणप्रहारसे कटकर गिर गया। 


अधिक उत्साहके साथ उस हाथीपर बाणवषी आरम्भ कर 
टा 


a घोड़सवार rs व्याकुळ s 
eo ie विताडित राजा et रणभूमिसे मुँह मोड़ तथा सेतुको लाँधकर इस पार 
ग्या भात मावस अपने TT Cri er TC मदळके ऑगनमें घुस गया ॥ १५५ 9 
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भयडिशुणाकाशुस्नेद्यास्व नाव ग्रहः । पुनः एनः f स्ववर्मांसयोनिजे 
अलवस्थितपाष्ण्यस्तायातप्रचलित हयम्‌ | ite See ae पत 
छल्वाटशीपैपर्यन्तलम्त्रिनी:  झुन्तलच्छटा: | प्रापयजश्रवणोपान्त करेण गतासि रणा “a | 
PE न सना ॥१५६०॥। 
हडलम्बनिुपशरत्रपालिलताच्छलात्‌ । कालो5हिनेव मूर्तेन वेशितोच्छुष्ककन्दरः ॥१५६१॥ 
'निस्ताम्बूलृतयाच्छुष्का जतुपीताविवासकृत्‌ । 
_ ओष्ठावृस्थिप्य कृच्छेण feet fear लिहन्‌ ॥१५६२॥ 
कनीनिकासक्तरणु ामधूसरमाननम्‌ | उत्तानीक्ृत्य पृष्ठस्थाः पञ्यन्दीनमनाः प्रिया ॥१५६३॥ 
रिश्रमन्रङ्गनान्तस्रस्तः स दशे जनेः। वह्विदानोद्यतास्ताश्च वारयन्त्रसंज्ञया ॥१५६४॥ 
' अरह्मराजस्य पेश्माऽभद्राजथान्यान्तिकेऽपि यत्‌ । तीर्त्वा जनकचन्द्रेण तत्र वह्विरदीयत ॥१५६७॥ 
| राजधान्युन्छुसं द्रा ज्वलन्तं वहि मागतम्‌ । भेजे पलायनं भोजो राज्यं निश्चित्य दारितम्‌ ॥१०६६॥ 
` स शूलेबिंद्रिपां भीमेनंडरिय तिरोहितम्‌ । दवारं भिचा तुंगस्थःगरङ्गणाननिर्ययो बहिः ॥१५६७॥ 
gat: सादिभिः साथ लोहरोन्छुख्यमाश्रितः । प्रतस्थे सेतुम्ृ्तीयं सिंहराजमराग्रगम्‌ ॥१९६८॥ 
यातस्य STATE साश्रु रालोकयन्दिशय्‌ | राजाश्रवारेः सहितो वेश्मनां बहिरश्रमीत्‌ ॥१७६९॥ es 
अत्रान्तरे मतुकामाखातुं MIRA | अशमभिस्तत्परिजनेरभञ्यत चतुष्किका ॥१५७०॥ । 


tS 


जो राजा हये कभी एकान्तमें भी उज्ज्वल qe धारण किये विना नहीं देखा गया था । जिसका मुख भोजनके 
समय भी अस्वच्छ नहीं रहता था ॥ १५५७॥ उसी राजाका शरीर उस समय सूयेके तीक्ष्ण आतपके 
ताप तथा इन्नु के भयसे पसीना-पसीना हो रहा था। उसके कन्धेसे खिसकते हुं कवचको उसके सेवक 
बार-बार दुरुस्त करते थे ॥ १५५८॥ उसका घोड़ा बार-बार एड़ीकी रगडू ळगनेके कारण दोडनेके लिए व्याकुळ 
हो रहा था। उसे रोकनेके निमित्त राजा उसकी लगाम बार-बार जोरसे खींचता था ॥ १५५९ ॥ उसके सिर- 
पर केश बहुत कम रह गये थे, अतएव खल्वाटता आ गयी थी । किन्तु आस-पासके अवशिष्ट ओर अस्तव्यस्त 
ASA वह तलवार SA हुए हाथसे कानोंके पीछेकी ओर हटा रहा था ॥ १५६० ॥ उसके कान कुणडळविहीन 
थे। उसकी लम्बी कर्णपाली कृष्ण सपिंणी सहद उसकी शुष्क ग्रीवापर लटकी हुई थी ॥ १५६१ ॥ काफी देरसे 
पान न मिळनेके कारण उसके सूते होंठ ऐसे दीख रहे थे, TH उनपर लाख पोत दी गयी हो । वह्‌ उन होठोंको 

बड़े कष्टके साथ जिह्लाके अ्रभागसे बार-बार चाट रहा था॥ १५६२॥ उसको आँखोंमें धूळ भर गयी थी, 

इसलिए उसका मुँह रूखा तथा Gast दीख रहा था। वह बड़ी निहाशाके साथ राजमहलकी छतपर खड़ी 

रानियोंको ऊँचा मुख करके बार-बार निहार रहा था ॥ १५६३॥ बाहरके छोगोंने भी देखा कि आगमें जळ 

जानेके लिए सन्नद्ध रानियोंको संकेतसे वेसा न करनेका अनुरोध करता हुआ राजा हषं उस राजमहळके आँगनमें 

TES रहा था ॥ १५६४ ॥ राजमहूलके पास ही सल्लराजका भी भव्यभवन था। सो जनकचन्द्रने नदीके | 
इसपार आकर उसमें आग लगा लगा दी ॥ १५६५॥ उस धधकती हुई आगको धीरे-धीरे राजधानीकी ओर * 
आती देखकर युबराज भोजदेवको अपने पिताके हाथसे राज्य निकळ जानेका पक्का विश्वास हो गया। अतएव जी 
बहू पलायनकी तैयारीमें छग गया ॥ १५६६॥ तनिक देर बाद बह बीर राजपुत्र घोड़ेपर सवार होकर पाँच- 
सात घोड़सवारोंके साथ नरकुछ घासके समान राजभवनके द्वारको रोककर खड़े ATA सेनिकोंको तितर-बितर 
करके महळसे निकळा और सिंहराज मठके पासवाले पुलको PERS लोहार प्रान्तको ओर es पड़ा 
॥ १५९७॥। १५६८॥। इस प्रकार राजपुत्र भोज जब राजा gist आँखोंसे ओझल हो गया, तब वह | 
आंसू भरके कुछ घोड़सवार सैनिकोंके साथ HES बाहर आकर जिधर युबराज गया था, कक ओर ताकता 
हुआ धीरे-धीरे टहळने ळगा ॥ १५६९ ॥ SACRA SATA AS TTA A, STA रानियांको बचानेके लिए 
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शाहिपुच्यस्तदज्ञात्वा शत्रवः :पतिता इति । मत्वा चतुष्किकाशृङ्ग ततोऽशिसुददोपयन्‌ ॥१५ १ 
वास्तव्या डामराश्राथ ध्नन्तोऽन्योन्यमुदायृधाः । ज्वलतः कषमापतिणुहाङ्गाण्डागाराध्लुण्ठयन्‌ |? ५७२॥ 
केचित्तत्र वधं प्रापुविपदं केचनात्यजन्‌ । अदृष्वस्तुस प्रात केषांचिद्वास्यदाउम्रबत्‌ ॥१ 
सितेयं शकरत्येकः कपूर वदनेअक्षपत्‌ | ततः सारोत तद्भाण्ड (नदण्यवदना व्यधात्‌ ॥१ 499) 
पामरेः स्वर्णचित्राणि केशित्स्वणग्रहेच्छया | बिनिदग्वान वासास विचत भस्म चा रात्‌ ॥१ ५७५) 
अविद्धमो क्तिकस्तोमः  सिततण्डुलविभ्रमात्‌ | क्वचित्पामरनारीभिधंर विचूणितः ॥ १५७९) 

वसन्त्यदश्ये देशे$स्मिन्खलीकारेण तादृशा । 

एवं विडम्बिता लक्ष्मीन पुनः क्राप्यद्श्यत ॥ १५७७॥ 
विद्याधरीरिवोदात्तवेषाः क्ष्मापतिसुन्द्रीः | हरन्तो डामराः क्ररा इश्यन्ते स्म पदे पदे ॥१५७८॥ 
वसन्तलेखाप्रमुखाः ससुपास्तत्र चक्रिरे | निर्यातशेषाः स्वान्देहात्राज्य; सप्तरशाभ्रिसात्‌ ॥ १५७९) 
Tan दह्ममानानामश्रूत  चटत्कृतिः | गाढोष्सक्रथमानाभ्रसिन्युधीपप्रतीतिळतू ॥ १५८० 


श्रीपञचशरीभ्रपाश्चस्थितस्तद्वीक्ष्य पार्थिवः | आप श्लोकमिमं शोकात्स्मुत्वापाठीतपुनः पुनः ॥ १५८१) 
„्रजापीडनसंतापात्सशुङ्ूतो हुताशनः | राज्ञः कुल श्रियं प्राणान्नादणध्वा विनिवतते ॥ १५८२॥ 


दग्ध्वाऽथ राजधानीं तामुच्चली डामरान्वितः | अत्यक्तसेन्यं वीक्ष्यारि पारमेवातरत्पुनः ॥ १५८३॥ 
ives ~ a CA te ae ek a \ NE 

ततो युद्ध्वा मतुसिच्छन्िन्ये राजा ङुलात्मताम्‌ | उच्चावचेमंतिठ्ठेथेः: पदातीनां क्षणे क्षणे ॥१ ८४॥ 

गच्छननन्तपालादिराजपुत्रधिया मृधम्‌ । दण्डनायकवाक्येन न्यपिध्यत पदे पदे ॥१७०८५॥ 


कुछ राजसंवक महलको चलुष्किका तोड़ने टगे || १५७० ॥ उसे टूटते देखकर रानियोंने उनका तात्पय न समझते 
इए राजमह्रक उपरा ।हस्संम आग लगा दो ।॥ १५७१ ॥ वह दृश्य देखकर राजाके नोकर-चाकर तथा डामर 
आद्‌ वद्राहा आपसम छड़त हुए राजमहळलके भीतर घुसकर लटने लगे ॥ १५७२ || उस we बहतोंके प्राण 
गय, वहताक जीवन भरका दारद्रय दर हा गया आर बहुतर छटरोंके हाथ ऐसी-ऐसी वस्त॒यं ळगां कि जिनसे 
उन्हे हास्यास्पद वनना पड़ा || १५७३ ॥ उस ळूटके समय किसी मूखने कर्परखण्डको मिसिरीकी डली समझकर 
अहम रख ल्या, कन्लु जव मुख जळने लगा तव उसने उसे नदीमें फंक दिया ॥ १०७४ ॥ बहुतेरे ठुटेरोंने 
Gee AS LAS AAG जळा STS आर सुवर्णप्राप्तिकों आझासे उसकी राख बटोर ली ॥ १५७५ ॥ कहीं 
कहीं अविद्ध ( विना छिदी ) मोतियोंकी राशि पाकर कुछ मूर्ख ब्वियोने उन्हे चायछ समझ लिया और 
का २ | इस तरह उन नीच छुटेरोंके द्वारा छुटी हुई कश्मीरकी अतुलनीय सम्पत्ति इस 
प्रकार नष्ट हुई कि भविष्यमें फिर कभी वहाँ बेसी सम्पदा देखनेमें नहीं आयी ॥ १५७७॥ विद्याधरियों सदृश 
उड्ञ्वळ वष धारण किये अतीव सुन्दरी रानियोंको वे उपद्रवी तथा क्रर डामर चळात्‌ उठा ळे गये ॥ १५७८॥ 
उस समय बसन्तळखा आदि पटरानियां, उनकी पतोहुएँ ओर राजकन्यायें कुछ मिलाकर सत्रह स्लियाँ बचनेकी 
कोई राह न देखकर आगमें जळ मरीं। वाकी सबको डामर BS गये ॥ १५७२, ।॥ उन जळते हुए राज 
भवनोंके काश्टस्तम्भोके चटकनेका शब्द अत्यधिक उष्णताके कारण उबछती हुई आकाइागंगाके भीषण निनाद 
सरीखा ळग रहा AT II १०८० || उस समय पद्मश्री नामक प्रपा ( पौसरे ) के पीळेकी ओर छिपकर खडा 
राजा हषं यह दृश्य देखता हुआ परम शाक्राकुछभावस इस आपं श्छोकका बार-बार मनन कर रहा थात 
॥ १५८१ ॥ प्रजापीडनके सन्तापसे उत्पन्न aftr राजाके कुछ, ऐश्वर्य तथा प्राणांको अस्मीभूत किये बिना नही 
शान्त होती ॥१०८२॥ अभी भी राजा दके पास कुछ सम्पदा बाकी बची हुई थी fan छमें आग 
छगाकर डामरॉके साथ नदीके उस पार चढा गया ।। १५८३ | हुई थी। Boone Se | 
उसके पैदळ सैनिको ८५८२ || राजा हषं रणभमिमें छ ना चाहता थी, 

किन्तु उसके पदळ संनिकोमें पद-पदपर मतभेद हो जा [मिमे छड़कर मर 
ही जाता था। अतएव अत्यन्त व्याकुळ हो जानेके कारण गर्द 


ी संप्तमस्तरंद्र! | ३०६ 
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ष्यस्व लोहरं वापि याहीत्यूचे च चम्पकः । प्रयागस्योत्तरः पक्ष: प्रत्यभान्नाग्रिमः पुनः ॥१५८६॥ 
वार्वामबुद्‌ध्वा पुत्रस्य चुपातव्याङुलीभवन्‌ | पदवीं भोजदेवस्य याहीत्याह स्म चम्पकम्‌ ।। १५८७॥ 
प्रयागमात्रानुचरो RTE क्षणात | तस्मान्मामपि मा त्याक्षीरित्यूचे स निःश्वसन्‌ ॥ १५८८) 
सो$न्तर्वाष्पस्तं ५६.७७ कथ्यते | त्वयाप्यस्मिनक्षणे कस्मात्तस्मादन्नइयते वचः ॥ १५८९॥ 
बिना पुत्रं न पश्यामि सार्कऽषि दिवसे दिशः । त्वं तस्मिन्नडूसंवृद्धे न मन्युं कर्तुमहसि ॥१५९०॥ 
अश्वानिमि्त कलहस्तप्वेव दिवसेष्वभूत्‌ । मन्निणो राजपुत्रेण तेन तस्याभिमानिना ॥१५९१॥ 
गिरा  ग्रभोरपालव्धस्तदागूरणगरभेया | स॒ लज्ञानम्रवदनों राजपुत्रालुसायगात्‌ ॥१९९२॥ 
पञ्चाशताश्चवारः स त्भृत्यादिभिः समम्‌ | उत्तीर्णः सरितः पारमात्मना पञ्चमोऽभवत्‌ ॥१५९३॥ 
maT च शेपाराजात्मज्ञे पथि । हताश्वे पतिते सोऽभूद्नकेनान्वितो अमन्‌ ॥१५९४॥ 
अनाप्लुवत्राजद्नावातः वा वत्मंनाप्यटन्‌ | गलितेऽहनि संप्राप ब्रितस्तासिन्धुसंगमम्‌ ॥१७९५॥ 
एवसाप्तान्परान्पुत्रमन्वेष्ट ्राहिणोन्नृपः | अन्येपि तन्मिपं लब्ध्वा तस्य पार्श्वादवाचलन्‌ ॥१९९६॥ 
उत्कोचादायिना क्रुद्धं राजपुर्यादिविग्रहे । योग्यानसहता भृत्यान्निःसारः कटकः कृतः ॥१५९७॥ 
होहरप्रस्थितो विध्नं राजा पुत्रस्य कारितः । प्रवेशितः पुरं वैरी राजन्यन्याहवाकुले ॥१५९८॥ 

सर्वस्वध्यंसिना येन स एव जृपतेरकूत्‌ । 

तदाप्याचतकतेव्यानपेद्वा दण्डनायकः ॥ तिलकस्‌ ॥१५९९॥ 


हिए अग्रसर होता था तो दण्डनायक उसे AGH जानेसे रोक देता था ।। १५८५॥ चम्पक कहता था कि युद्ध 
करिए या लोहार प्रान्तको ओर चले जाइए'। किन्तु प्रयाग छोहारको चळे जाना ही ठीक समझता था । 
उसे युद्ध करना ठीक नहीं TAT था ॥ १५८६ ॥ युवराज भोजदेवके चले जानेपर फिर उसका कोई समाचार 
न मिळनेके कारण व्याकुळ राजाने चम्पकको उसका पता लगानेके लिए जानेको कहा ॥ १५८७॥ चम्पक लम्बी 
साँस लेकर बोळा - महाराज ! मेरे चळे जानेपर ARS प्रयाग ही आपके पास रह जाएगा। अतएव जैसें 
भी हो, सुझे अपने समीपसे दूर न करिए! || १५८८॥ तव आँखोंमें आंसू भरके राजाने कहा--चस्पक ! येई 
बात जगजाहिर हे कि तुम कृतध्न नहीं हो, तव इस संकटके समय मेरी आज्ञका उल्लंघन क्यों करते हो ? 
॥ १५८९ ॥ पुत्रके अभावमें सूर्यसे प्रकाशित दिनके समय भी मुझे दसों दिशायें अंधकारपूरणे दिखायो देती हैं। 
मैने उसे अपनी TSH खेळाकर पाळा हे । अतएव तुम्हें उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए? ॥ १५९० ॥ मन्त्र 
चम्पकसे युवराज भोजदेबका एक घोड़ीके लिए कुछ झगड़ा हो गया था। इसीसे राजाने उस समय यहद व्यंग्य 
बचन कहा था । ऐसी वात सुनकर चम्पक sista तथा दुखी होकर युवराजकी टोह लनेके लिए चळ पड़ा 
॥ १५९१ ॥ १५९२ ll चळते समय उसके साथ उसके भाई तथा सेवक आदि कुछ मिलाकर पचास घोड़सवार 
बीर थे, किन्तु नदीके पार पहुँचते-पहुँचते उसके साथ उसके समेत केवळ पाँच व्यक्ति रह गये ॥ १५९३ ॥ उनः 
चार साथियोंमें चम्पकके दोनों भाई तथा अश्वारोही शेषराजका पुत्र ये ही चार बीर थे। मागमें शेषराजकाः 
अश्व मर गया | अतएव उसे पैदळ ही चलना पड़ा ॥ १५९४॥ वे पाँचों वीर बड़ी देरतक राजकुमार भोजदेव- 
को खोजते रहे । परन्तु कहीं उसका पता नहीं लगा । झामतक वे बितस्ता तथा सिन्धु नदीके सहार गह 
॥ १५९५ ॥ उनके अतिरिक्त और भी बहुत-से आमप्तजनोंको राजाने युवराजका पता - ळगानेके लिए भेजा | किन्तु 
उनभेंसे अधिकांश लोग तो इसी बहाने उसके पाससे निकल भागे ॥ १५९६॥ राजपुरी आदिकी areata 
जिन सेनानायकने शत्रुपक्षसे घूस लेकर राजाको धोखा दिया था, जिसने राजासे चिढ़कर सेनासे योग्य- 
व्यक्तियोंको निकाल दिया था और ऐसा करके सारी सेनाको निःसार बना दिया था॥ १५९७॥ er 
युवराजको लोहर प्रान्त भेज रहा था, तब जिस दुष्टने उसमें विघ्त डाला था). जिसने राजाको क ला 
फर शघुको राजधानीमें घुसा दिया था ॥ १९९४ मिंखते VATA AMSA MAT नष्ट कर डाडा या, बह शा 
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५ ५ र +e et, At r+ rh Za | = 
2 ® र्‌ Digitized by Sarayu ins OTN, eGangotri 


राज्ः कृत्खावसन्नस्य श्रृण्वतो बहुमन्त्रितम्‌ । नैकत्र रूढिः कतंव्ये काप्यधीरधियोऽमवत्‌ ॥ १६० 4 
सर्वेयथा निखिलरन््रमुखेन वंशः संपूरितो न खलु शब्दमपाकरोति । 
तैस्तेस्तथा बहुपथप्रचयेन मन्त्रः संकल्पितः किल न निश्रयमभ्युपैति ॥१६०१॥ 
«“भौाग्यक्षयस्येतदेव लक्षणं प्राक्ृतो$पि यत्‌ | अश्रष्टः कथयेद्वा्ट्यान्मन्त्रं स्वहृदयोचितम्‌ ॥ १६०२ | 
त्रेलोक्यनास्रा सतेन शंसता दण्डनायकम्‌ | निरोध्य वल्गामित्यूचे भूयः कष्माशृद्रणोन्छ्खः ॥१६० ३॥ 
Ga: साश्ववारेः प्राग्ञिगाय त्वत्पितामहः । तहच्छामो5क्षपटलोपान्त॑ तत्संग्रहेच्छया ॥१६०४॥ 
पदातिग्रामसेन्यांस्ताञिहन्मः संहतात्रिपून्‌ | पश्चान्निपत्य तेः साकं श्येना इव विहंगमान्‌ ॥ १६० ५॥ 
ततश्चिचलिषावेव राज्ञि तत्कटको दिशः | सवृष्ट्यम्बुहतो  रद्भप्रेक्षिलोक इघागमत्‌ ॥१६०६॥ 
पारे बितस्तां प्राप्तेभ्यः पाथेयायात्मजन्मनः | स॒शेपाराजजन्मभ्यो रलग्रवेयकाद्यदात्‌ ॥१६०७॥ 
आरामिकेस्तेः संप्रासे राजचिह्वे क्षणादिव । तेजःस्फारोजितो राजा गतश्रीदंरशे जनेः ॥१६०८॥ 
पदे पदे भ्रश्यमानसेन्योऽक्षपटलादिषु | स्थानेषु चाभ्रमीत्कश्रिन्न च तस्यायदन्तिकम्‌ ।।१६०३॥ 
संश्रयाथ्येथ बञ्राम सायं वेश्मानि मन्त्रिणाम्‌ | प्रवेशं प्रददौ चास्य न कोऽपि दवारि तस्थुषः । १६१०॥ 
्रायोपवेशकुशलाः शक्तास्त्वन्ते न कुत्रचित्‌ | मिथ्यासंभावनाभूमिभूपानां त्रह्मवरन्धवः ॥१६११।। 


bot 


ये केऽपि देशे सन्त्यस्मिस्तद्गेहेष्वास्थया भ्रमन्‌ । श्रविविज्षुगृहान्प्राप कपिलाख्यस्य मन्त्रिणः ॥१६१२॥ 


कण 


दुण्डनायक उस समय भी उचित कर्तव्यके पाटनमें बाधक वन गया ॥ १५९९ ॥ उस समय राजा भीषण संकट- 
में फस गया था, वहुतेरी सळाहें पा करके भी वह कर्तव्यका निश्चय नहों कर सकता था। उसका धेय जवाब 
दे गया था ऑर उसकी बुद्धि श्रममें पड़ गयी थी ॥ १६०० ॥ जेसे बाँसुरीके सभी छिद्रोंमें एक साथ हवा भर 
जानेस मधुर स्वर निकळना असम्भव हो जाता है, वेसे ही परस्परविरुद्ध अनेक मतोंसे बाधित विचार कोई 
एक्‌ निश्चित स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाते || १६०१॥ राजाके भाग्यक्षयका सबसे उत्कृष्ट लक्षण यह हे कि उस 
अभागका साधारण AG भी विना पूछे स्वेच्छासे ओर मनमानी सलाह देनेकी goat करन लगता हे 
॥ १६०९ ॥ जव राजा हषे युद्धक लिए चळनेको उद्यत हुआ, तब त्रेळोक्य नामके सारथीने घोड़ेकी लगाम 
थाम्हकर दण्डनायककी बहुत सराहना की और कहा--॥ १६०३ ॥ 'राजन्‌ ! प्राचीनकाळमें आपके पितामह 
अनन्तदेवने एकाङ्गां तथा घोड्सबाराँको साथ छ जाकर विजय प्राप्त की थी । अतएव उन्हें एकत्र BAF लिए 
हमें अक्षपटल अर्थात्‌ कचहरीके पासवाले स्थानपर चळना चाहिए ॥ १६०४॥ उनको साथ लेकर हमछोंग 
a प्रायः कुछ पंदळ सनिकांकी सेनापर पीछेकी तरफ एकाएक बाजकी तरह हमला करके साधारण पक्षियों 
सः ा बड़े काठाहूळ हान छगा। जसे घनघोर वर्षा होने ळगनेपर तमाझाई लोग 
तमादा छोडकर भाग जात हैं, उसी तरह उस राजाके सब सैनिक उसे त्यागकर भाग गये । १५०६ ॥ बितस्ता 
नदी पार्‌ करके आये हुए शेषराजके पुत्रोंको राजा हर्षने युवराज भोजदेवका नेके लिए मार्गव्ययस्वरुप 
अपने गछका BSN तथा अन्यान्य आभषण दे दिये थे ॥ १६०७॥ शे क he cece या वी 
थे । डनको अपना समस्त राजचिह स्वरूप आभूषण दे र 5 Ses न 
ळ्या ॥ १६०८॥ उसके aes सन > ४ दनक बाद वह राजा सर्वथा निस्तेज दिखायी दे 
र eet “खुचे सेनिक भी पग-पगपर उसे छोड़-छोडकर ग रहे थे । वह अक्षपटळ तथां 

अन्यान्य कायस्थानांमें बहुत देरतक भटकत Oe set वह See 
रदा, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिला | १६०९ || इस we 


ओरसे निराश होकर सायंकाळके समय राजा हर्षं आश्रय पानेके 


किसीने अपने लिए अपने प्रत्येक मन्त्रीये करेन्तु 
| d न्त्रीके द्वारपर गया 
ड्से घरके भीतर नहीं बुछाया | १६१० ll केबळ अनदानके कार्यमें कुशल दुष्ट श्राह्मणोंसे गाढे 


राजाओंको कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए 


mbes! आश्रयके लिए टक्कर खाता हुआ कपि 
® 
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Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
तरिमि्लो रको द्वस्थ तत्पत्न्या स्थातुमर्थितः | नोमित्र कोई गन्तुं न ग्राविश्नदेवमोहितः ॥१६ १२॥ 
आतस्य तस्य तत्युत्रः पिठ वद्दरोहकारिभिः | ऋणिकैरुत्तमणस्य स्वं निःस्वैरिव गोपितः ॥१६१४॥ 
सदोपोस्मीति साऽज्ञासात्स्व + ळण्यान्वगहणाम्‌ | तदेव गोपिताशेपक्रत्यो दुर्मन््रिभि! पुरा ॥१६१५॥ 
गृहीतसवनराऱ्यः: पाश्चस्थष्वप्यांवेश्वसन्‌ | अभूत्रदयुम्नमुत्तीणो नितरां विरलानुगः ॥१६१६॥ 
प्रख्यापयन्तः संभूतिं पटत्रिंशति कलेषु ये । तेजस्विनो भारवतोपि सहन्ते नोचके: स्थितिम्‌॥ १६१७॥ 
तेप्यन्तेनःन्तपालाद्या . TART । सान्द्रतां दधति ध्वान्ते स्थगिताश्वाः पदे पदे ॥१६१८॥ 
वाहनाजेंहिळमठोपान्तं॑ ग्राप्यावतीणवान्‌ ।.स दण्डनायकेनापि तत्यजे सानुजन्मना ॥१६१९॥ 
इहास्मच्छूशुरावासस्तत्र वस्तुमिमां निशम्‌ । 
चीक्ष्य ते स्थानमेष्यामीत्युक्त्वा व्याजेन सोऽचलत्‌ ॥१६२०॥ 
यियासोरलुजं तस्य पाथेयार्थं प्रयागकः | ययाचेऽङ्गदमस्मै स प्रादात्सक्तत्न . तत्पुनः ॥१६२१॥ 
एकांशुकावशोपश्रीस्ततो वा शेषजीवितः । प्रयागशेषानुचरो नृपतिः ` समपद्यत ॥१६२२॥ 
यद्शम्पकशृत्यस्य जठकाख्यस्य तत्क्षणम्‌ | मुक्तो नामान्तिकं प्राप्तो नृपतेराप्ततामगात्‌ ॥१६२३॥ 
उदीपविहितेः खातेरग्रे दुःसंचरा क्षितिः | आम्यतस्तानुवाचेति नारी काचिद्गुहान्तरात्‌। १६२४॥। . 
ततस्तीरे बितस्ताया निपण्णेऽस्मिन््रयागकः | गन्तुं जयपुरं कोइ्माजुहाव स॒ नाविकान्‌ ॥१६२५॥ 


स हि प्राक्संविद चक्रे तत्रत्यैः सह शस्रिभिः । चृपं प्रेयाश्रयं नेतुं भीमादेवस्य मन्दिरम्‌ ॥१६२६॥ 


nr 


मन्त्रीके द्वारपर जा पहुंचा ॥ १६१२॥ उस समय मंत्री लोहरकोट गया हुआ था। सो उसकी पत्नीने राजा 
हपसे रातभर उसके यहाँ ठहरकर सवेरे नोकासे लोहरकोट चले जानेकी प्रार्थना की, किन्तु उस अभागे 
राजाने सन्त्रिपत्नीकी वह हितकर वात नहीं सानी ॥ १६१३॥ अपने पिताको तरह ही द्रोह करनेमें 
निपुण उस कपिल मंत्रीके gaia दुखी राजा हृषको देखकर वेसे ही अपना मुँह छिपा लिया, जेसे कजेदार . 
साहूकारको देखकर मुँह छिपाता हे ॥ १६१४॥ अव राजा हषको अपनी सदोषताका पता लगा । क्योंकि इसके 

पहले तो दुष्ट हृदयवाले मन्त्री उसके द्वारा किये गये दुराचारोंसे रुष्ट प्रजा द्वारा की गयी निन्दाओंपर परदा 
डालकर उन्हें दबा देते थे ॥ १६१७ || किन्तु इस समय वह सब ओरसे निराश हो चुका था। अब उसके मनमें 
अपने निकटवर्ती सेवकोंपर भी विश्वास नहीं रह गया था। वडाँसे चलकर वह प्रद्युम्नतीथंकी पहाड़ीपर जा 
पहुँचा। वहाँसे कुछ आगे बढ़नेपर उसके साथ बहुत थोड़े सेवक रह गये ॥ १६१६ ॥ जो छत्तीस उच्चतम 
कुलोंमें उत्पन्न होनेके कारण उत्तम, तेजस्वी एवं प्रभावशाली सूयसे भी अपनेको श्रेष्ठ मानते थे, वे ही अनन्तपाळ 
आदि राजपुत्र शासको अँधेरा होते ही अपने-अपने घोड़े सम्हाल तथा राजा हषेको राहमें ही छोड़कर भाग 
गये ॥ १६१७।। १६१८ ॥ चछते-चलछते राजा जब जोहिलमठ पहुँचा तो वहाँ वह घोड़ेपरसे उतर पडा । वहाँ 
ही अपने छोटे भाई समेत दण्डनायकने भी राजाका साथ छोड दिया ॥ १६१९ ॥ बात यह हुई कि जोहिलमठ 
पहुँचनेपर दण्डनायकने राजा हषसे कहा- यहीं मेरी ससुराल है । सो आजकी रात बितानेके निमित्त कोई उत्तम 
स्थान देखकर मैं अभी आता हूँ” | ऐसा बहाना करके बह्‌ धूत दण्डनायक चला गया ॥ १६२० ॥ दृण्डनायक जब 
पळायनकी तैयारी कर रहा था, तव प्रयागने उसके छोटे भाईसे. राजाके लिए कुछ राहखच देनेको कहा; 
तब उसने थोडा सा सत्त उसे दिया ॥ १६२१॥ इस प्रकार अब उस राजाके पास उसके व्नमात्रको सम्पत्ति, 
प्रयाग सेवक और उसका अपना जीव ये ही साथी रह गये ॥ १६२२॥ उसी समय चम्पक महामात्यके सेवक 
जेलकका रसोइया मुक्त अनायास उससे-आ मिला और थोड़ी ही देरमें वह राजाका विश्वस्त सेवक बन गया 
॥ १६२३ ॥ जब वे तीनों इधर-उधर भटक रहे थे तो पास ही की पर्वतीय शुफाके भीतर रहनेवाली एक स्ने 
बताया कि 'आगेका रास्ता नदीकी बाढ़के कारण बड़ा दुरम हे और बहुतेरे TS है! ॥ १६२४ ॥ यह्‌ सुनकर राजा 
जब वितस्ता नदीके तटपर टिक गया। तब प्रयागने नदीके उस पार जयपुरकोट जानेकें निमित्त नाबिकोंको 
बुलाया ॥ १६२५ ॥ क्योंकि प्रयागने पहले ही? RAR Mey ?४९०५हुँचानेके लिए उसके कुछ सरास 
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उच्चलाश्रयिणाप्यूचे भोमादेवेन येन सः । राज्ञोऽनुगो गमिष्यामि प्रविष्टस्योपवेशनम्‌ ॥१ इरा 
नौचरेराहतां नावमाररोह न भूपतिः । नाशोन्युखः समासन्नर्टिपातभयाङुरुः ॥१६२८ 
भोगिसं Onn > 
| पर्यापतत्कालकरस्थभोगिसंदशनेनेव मतिग्रदीपः । 
म fas प्रशान्त्युन्युखतापुपेति विनाशकालेषु शरोरभाजाम्‌ ॥१६२९॥ 
तस्मिन्ट्रोहसुभिक्तेडपे यस्य मानवतः परस्‌ । अनन्यालोकिनी दंशिभ जे झुलवधृत्रतम्‌ 283 04; 
नीलाश्रीयः स बिम्बाख्यो डामरो मिलितोऽहितेः । 
तदापि प्रययौ राज्ञो विस्मृतिं संश्रयार्थिनः ॥ युगलकम्‌ ॥ १६३ १॥ 
ततः प्रावतंत त्यक्तुं वारि वारियुचां गणः । क्षमामिव क्षालयितुं द्रोहस्पशेन दूषिताम्‌ ॥१६३२॥ 
भूनिजना बृष्टिपातस्तमिस्रा दःसहायिता | वेरिभोतिरिति प्राभूत्कि किं तस्य न दुःखदम्‌ ॥१६३३॥ 
. ~ fos ithe fos व्य a [ oS J टं 
इति वृत्तानुरोधेन - घिरुष्कर्मविधायिनाम्‌ | अस्मतव्यमपि व्यक्तं नास ग्राहिष्यतेञ्युना ॥१६३४॥ 
सोमानन्दाभिधानस्य पूज्याः सिद्धस्य देवताः | सोमेश्वराभिधाः सन्ति काश्रित्पितवनान्तरे ॥१६३५॥ 
तन्लाञ्छिताङ्ता तुङ्गतस्प्रच्छ्नंवाटिका | अभूद्युणाभिधानस्य कुटी लुद्रतपस्विनः ॥१६३६॥ 
-वारख्रिया स विरहश्रुजंगीतिप्रसिद्वया | भिश्चाल्यया समं भेजे चेष्टितं कुट्टिनोचितम्‌ ॥१६३७॥ 
तस्य प्रतापगोरीशदेवागारान्तिकस्थितेः | कुटीं मुक्तेन तां निन्ये क्ष्माभृडस्तुं स तां क्षपाम्‌ ॥१६३८॥ 
सुक्तसालम्ब्य वृपतिस्तमालम्व्य FATT: । 
यान्ति स्म विद्युदयोतेन क्ष्मां पश्यन्तोऽन्तरान्तरा ॥१६३९॥ 
सेनिकोंसे परामश कर छ्या था॥ १६२६॥ यद्यपि भीमादेव उच्चलके पक्षपातियोंमेंसे था । तथापि उसने 
. कहा था कि यदि राजा हप मेरे घर आयेंगे तो में उन्हींका साथ दूँगा?।| १६२७॥ किन्तु अभागा, अपने 
विनाशके लिए अग्रसर ओर किसी नजदीकी आदमीकी भी दष्टिपातमात्रसे भयभीत हो जानेवाला वह राजा 
नाविकों द्वारा छायी हुई नावपर नहीं वेठा ॥ १६२८ ॥ जेसे सपके निहारते ही दीपक gaa ळग जाता है, 
उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीका बुद्धिरपी दीपक विनाहकाळ उपस्थित होनेपर समयरूपी सर्पकी दृष्टि पड़ते ही बुझ 
जाता है ॥ १६२९ || यद्यपि उस समय स्वामिद्रोहका सुभिक्ष चळ रहा था, ऐसे अवसरपर भी अपने स्वामीको 
छोड़कर ओर किसोकी ओर आँख उठा करके भी न देखनेवाळी एक उच्च कुलकी स्त्रीके समान जिस नीलाश्ववंशज 
डामर विम्वने अन्ततक राजाका साथ नहीं छोड़ा था, उसको भी दुर्भाग्यवश वह आश्रयाभिळापी राजा नहीं 
स्मरण a कर सका ॥ १६३० ।। १६३१ ॥ अत नन्तर जस स्वामिद्रोहके महापापसे दूषित प्रथिवीको धोनेके feu 
बादलोॉंका समुदाय उमड़ पड़ा और बड़े जोरोंसे वर्षा होने ठगी ॥ १६३२॥ निजेन भूमि, अनवरत TASTE 
वर्षा, घोर अन्धकार तथा क्षण-क्षणपर झत्रुका भय इस तरह उस राजाके लिए कौनसी ठुःखदायिनी विपत्ति 
बाकी रही १? उसपर सभी विपत्तियाँ एक साथ घहरा पड़ी थीं। १६३३ | यद्यपि उस समय राजाके साथ 
विद्रोह करनेवाले पापियोंका नाम गिनाना कदापि उचित न होता, तथापि ऐतिहासिक प्रसंगके अलुरोधवश 
मुझे उनका नामोल्छेख विवठा दोकर करना पड़ रहा हे ॥ १६३४॥ चळते-चळते राजा अव जिस स्थानपर 
Sem, वद AT था | वहाँ सोमानन्द नामक सिद्ध योगीके द्वारा स्थापित सोमेश्वर नामका शिवमंदिर 
था॥ १६३५) उस मन्दिरके चारों ओर बड़े ऊंचे-ऊंचे वृक्ष थे ओर wa aa बीचमें एक वाटिका 
ड्स बाटिकाके भीतर गुण नामके एक क्षुद्र तपस्वीकी कुटिया थी ॥"१६३६॥ उस कुटियामें वह छुद्र मिरु 
bee व मिश्रा नाम्नी वृद्धा वेश्याके साथ रहता हुआ कुटनेका धंधा करता था ॥ १६३४ 
iene ॥- उस oo aaa पास थी ओर मुक्तके साथ राजा हर्ष उसी कुटीमें रेन बसेरा करने जा रहीं था 
हि <p दा मुक्तके सहारे ae राजाके सहारे चळ रहा था । इस प्रकार वें 
ip नम Se ज्यफनेबॉठीरव्लि्ीके”प्रकाशसे एथिवीको देखते,हुए Tee “ 


९ 
३१ सप्षमस्तरङ्गः | ३०५ 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


निरुणणीपोऽङ्गसस्पृतक्रतवासाः RAC | स तां प्रयागपुक्ताम्यां कथंचित्रापितः कुटीस्‌॥१६४०॥ 
तदा अमस्त्रिनिष्क्ट स व्यापद्वारणक्षमम्‌ । शोचन्सस्मार कन्दर्प रद दैल्यमिवोत्पलः ॥१६४१॥ 
प्राकारमूर्था gta प्रविष्टेन हतागंलाम्‌ । जपः कुटीम्राझ्णोवी a 


वेशास्थिततापसाम्‌ ॥१६४२॥ 
्िञतोऽरमक्षतः पादस्तस्यास्‌गदकषिणोऽत्यजत्‌ | मेने तेनानिमित्तेन स मृत्यु समुपस्थितम ॥१६४३॥ 
कुर्यामर्गलरुद्वायां निपण्णस्याङ्ग 


यया । रात्रमीतिमतो भीमा तस्य घोराश्रमालिनी ॥१६४४॥ 
पङ्कापालपः पङ्गाद्गस्थाण्डल स्थो निनाय ताम्‌ | दासकस्बालिकाच्छन्नगात्रो वृष्टयत्तरां निशम्‌ ॥१६४९८ 
बिसस्मारान्तराद्दुःखमासीनम्रचलायितैः | निनिद्रस्वभवच्छुआद्भश्यज्ञिव॒ समाकुलः ॥१६४६॥ 
कोऽहं केनाभिथूतोञ्य क्क वतं कोचुगोऽधुना | किं कृत्यमिति निर्ध्याय महुम हुरकम्पत ॥ १६४७॥। 
हृतं राज्यं प्रिया दग्था र्टः स्ूसुरवान्धवः | जातोसम्येकाक्यपाथेयो लुठन्भि्षाञ्चजोऽङ्गणे ॥१६४८॥ 
इत्येकैकं च नि्याय EH i नेक्षिष्ट सोपरम्‌ | प्रापावसादं शोचन्तमात्मतुल्यं कथास्वपि ॥युग्मम्‌।१६४९॥ 
Wied «AAA: समं व्रजन्‌ | = स्तकणान्तर प्राप नित्य नगरान्तरात्‌ ॥१६७०॥ 
व्रजतस्तस्य धारासीन्नियत पञ्चपदिनः | पुनः संग्राप्मयां राज्यं यदीन्द्रोऽषि भवेद्रिपः ॥१६७१॥ 
र THA इव पोरुपे स्फुरन्कि न कम पुरुषश्रिकीषति | 

कमंवायुरंव संस्प्रशन्हडान्मुढमेव कुरुते तु तं! 


॥ १६३९, || उस समय राजाक मस्तकपर उष्णीष ( पहाडा या साफ़ा ) नहा था, बपास भांग जानक कारण उसके 
TA AUTH चिपक गये थे आर वह मागमें बार-बार फिसळ पड़ता था | इस तरह प्रयाग और सुक्त उसे बड़ी 
कठिनाइसे उस कुटो तक ळे गये ॥ १६४०॥ जेसे कभी किसी बिकट ससयसें उत्पलको रुद्रका स्मरण आया 
था, उसी प्रकार उस शोकाकुळ राजाको दुष्ट मंत्रियांकी सळाहपर निर्वासित एवं समस्त विपत्तियोंका निवारण 
करनेस समर्थ परम वीर कन्दपका स्मरण आया ॥ १६४१॥ वे तीनां जव उस कुटीपर पहुँचे, तब भिक्षुक गुण 
कहां गया हुआ था | अतएव मुक्त दीवार फाँदकर आंगनमें HET ओर आंगनके द्वारकी अगली खोळी। तब वे 
सब उस कुटांक आंगनसें पहंचे॥ १ ६४२॥ आगनसे जाते समय राजाके दाय परसें ठोकर ळग गयी जिससे 
रधर बहने लगा । यह अपशकुन देखकर राजाने समझ लिया कि “अव मेरी मृत्यु समीप है? ।। १६४३ ॥ उस 
Seas द्वापर ताळा लगा हुआ था। अतएव वह भीषण Fad आच्छादित तथा घोर अन्धकारपूणं 
रात्रि उस राजाको कुटीके आंगनमें घेठकर डरते-डरते वितानी पडी ॥ १६४४ ॥ उस समय राजा हषका सारा 
शरार कीचड्से भरा हुआ AT | वर्षा रुकनेपर उसने अपने सेवक प्रयागके BAST शरीर ढाँककर उस कोचड- 
भरा जमीनपर प्रायः खड़े ही खड़े बाकी रात्रि व्यतीत की ॥ १६४५॥ उस ससय बह. कभी उठता था, कभी बेठता 
था ओर कभी चलने लगता था । इस तरह वह किसी काममें wast अपना दुःख भूळनेकी चेष्टा कर रहा 
था। रह-रहकर वह अपनेको ऊँचे स्थानसे किसी गहरे गतमें गिरा हुआ अनुभव करने लगता था ॥ १६४६ ॥ 
कोन हूँ, आज मुझपर कोन हावी है, में कहाँ हूँ, इस समय मेरा कोन अनुचर हे ओर अब मेरा क्या 
कतव्य हे? इन बातोंको सोचकर वह राजा बार-बार BT उठता था ।। १६४७॥ मेरा राज्य छिन गया है, मेरी 
रानियाँ अग्निमें जल मरी हैं, मेरा पुत्र न जाने कहां र चला गया है, मैं बान्धवविहीन अकेला ओर पाथय 
रहित हूँ, आज मुझे एक भिखारीकी कुटियाके आँगनमें बंठकर समय व्यतीत करना पड़ रहा ह? इस तरह एकः 
एक दुःखपर गंभीर विचार करनेवाले उस राजाको अपने जैसा दुखिया ओर ऐसी geen भोगनेवाला मनुष्य 
विश्वके पुराणों तथा इतिहासोंमें भी नहीं दिखायौ देता था ॥ १६४८॥ १३४२॥ उधर युवराज भोजदेव 
अपने अवशिष्ट दो-तीन अश्वारोहियोंके साथ नगरके समीपबाले भागसे निकलकर हस्तिकण जा पहुँचा ॥१९०॥। 
जिधानीसे चलते समय युवराज भोजदेवको इस बातका पूरा विश्वास था कि यदि इन्द्र भी मेरा शत्रु होगा तो 
में पॉच-छः दिनोंमें उससे अपना राज्य छीन SAT ॥ १६५१॥ माताके गर्भमें बठे हुए जीवके समान मनुष्य 
Neste’ क्या-क्या नहीं करना चाहता, किन असे गैमेसे“धौहेर'अते-हीशआरव्धकी हवा जोनको मोहमें 
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मातभिदेत्तपाथेयं भृत्यं नाभेश्वराभिधम्‌ । प्रतीक्षमाणश्रक्रे स रज्ञवाटान्तरे स्थितिम्‌ ॥१ ३५३॥ 
शल्ये देवगृहे तत्र तिष्ठन्‍्भुत्ला तमागतम्‌ | स निर्ययौ तेन तस्मिल्निःशर्ड प्रहतं पुनः ॥१६५७) 
तत्र प्ररइष्कतद्रोहे ध्त्रधर्मादविच्युतः | राजपुत्रः स यच्चक्रे न तत्कस्याङुतावहम्‌ ॥१६५८॥ 
स सिंह इव संहारं कृत्वा ohh विरोधिनाम्‌ । असाङ्गरागलिस्षाङ्गो वीरशस्यामभूषयत्‌ ॥१६५६॥ 
आतास्य मातुलापत्यं विपेदे washes | खेळलो रालितवच्चैव संख्ये$संख्यपराक्रमः ॥१ Ro 
MS AAMAS: शवर्यामुच्चलोऽविशत्‌ । भ्राताप्यस्य रणश्रान्तो ल्वणोत्सात्समाययो ॥१६७८॥ 
हतं भोजं श्रुतवतोहपमात्रे स्थिते तयोः । सनस्पुत्खातशूलेडश्रिरेवेका. पर्यशिष्यत ॥ १६५९] 
प्राप्तम्नाप्तवद्राज्यं तथापि प्रत्यभात्तयोः । प्रवासे विस्मृते राज्यसुखे लब्धे च कुत्रवित्‌ ॥१६६०॥ 

प्रासे कुतश्चिदानीतो मुक्तेनान्बिष्य तापसः | 

प्रणस्य gat चक्रे स्वकुटीं तां निरर्गलास्‌ ॥१६६१॥ 
तां दंशमशकाकीर्णासास्तीणणविष्राम्‌ | कृतास्बुसेकां मुक्तेन पति! प्राबिश्कुटीम्‌ ॥१६६२॥ 
यद्विर बन्नुमानोऽभूच्छ्ुतया भूश्ुजासपि। स भृभृच्चादुकारित्वं भीतो भिक्षाभुजोप्यणात्‌॥१६६३॥ 
भिक्षाकस्योचितं ग्राम्यमलुदात्तं त्रपावहम्‌ । आछापाभ्यतहाराभ्यां त 


~ 


स भिक्षाकः प्रयागेन विक्रयायाधरांशुकस्‌ | निजं दत्वा विससृजे विपणि 


विपणि भोज्यसिद्भ 
वपांण भआाज्यासद्वय । १६६५॥ 
> 


कुक्तिः कट्वागग्रे परोक्षं मेदभीतिक्रत्‌ । कृतापसो दोस्थ्यहेतुनेपस्यारियेथाप्यभूत्‌ ॥१६६६॥ 


य श्रृण्चन्स विव्यथे ।। १६६४॥ 


> A 


ost 


डाळ देती हे, TH ही वड़े लम्बे-दोड़े मंसूवे वाँधनेवाले मत्षुष्यको भी देव बरबस मोहित कर देता हे ॥ १६५२॥ 
उसका नागेश्वर नामक सेवक साताओंके दिये हुए पाथेय ( राहखचे) wh लिए गया हुआ था। 


उसकी प्रतीक्षासें युवराज हस्तिकणके पास रंगवाट नामकी वाटिकामें टिका था ॥ १६५३॥ उस शून्य 
देवमन्दिरसें वंटे इए राजकुमार थोजदेवको जेसे ही नागेश्वरके आनेकी आहट मिली, तेसे ही वह बाहर निकल 
आया । उसी ससय नागेश्वर तथा उसके 'साथियोंने भोजदेवपर प्रहार कर दिया ॥ १६५४ ।। उन लोगोंकी 
कृतघ्नता देखकर श्षव्ध तथा अपने क्षात्रधमपर ढ़ उस युवराजने जो पराक्रम प्रदर्शित किया, उसपर किसको 
आश्चयं न होगा ॥ १६५५ || उस युद्धमें अपने विरोधियोंकों धराशायी करते हुए सिंहके समान उस वीरने रुधिर- 
का अंगराग सारे दारीरमें लगाकर वीरशय्या ( सरण ) को विभूषित किया ॥ १६५६ || साथ ही उसके मामाका 
पुत्र एब असाधारण पराक्रमी पदक तथा वाळसाथी खेळ ये दोनों वीर भी उस zee मारे गये ॥ १६५७॥ 
उधर उच्चल रातके समय शूरमतीके मठमें डेरा डाळे हुए था। वहाँ ही aga थकता हुआ उसका भाई सुस्सठ 
रे ES पहुँचा ॥ १६५८ ॥ “राजपुत्र भोजदेव मार डाला गया और अब केवळ हर्ष बाकी रह गया 
ह. यह समाचार सुनकर उन्हें ऐसा भान हुआ कि मानो उनके हृदयका काँटा निकछ गया, अब केवढ 
उसका अग्रभाग निकलना वाकी है ।! १६५९.॥| उचल तथा सुस्सळ इन दोनों भाइयोंको राजा हर्षके कारण 
देशान्तरे भटकनेका जो कष्ट उठाना पड़ा था, अव वे उसे भूळ चुके थे । उन्हें इस समय कुछ राज्यसुख मे 
i हा गा था, तथापि उनको वह राज्यप्राप्ति अप्राप्तिके समान ही प्रतीत हो रही थी ॥ १६६० || इधर दूसरे 
मक्त उस foe भिक्षकको mete ~ वो > me ey oN 3 
Es le ae “a भश्रकको कदास खोज छाया। तब राजाको अभिवादन करके उसने कुटीका 
च ss । “ah कुटीमें डॉसों एवं मच्छरोंकी भरमार थी। परथिवीपर पुआल बिछा हुआ था | 
rs Pi पानी छिड़का, तव राजा उसके भीतर गया ॥ १६६२ || जिसकी बाणी सुनकर 
वड़े राजे भी अपनेको धन्य मानते थे, वही राजा उस समय भयभीत होनेवे क्षककी खुशामद 
करता हुआ वडे विनम्र = rrr होनेके कारण उस भिक्षककी खुर 
ठ arate: नेत्र वचन बोळता था ॥ १६६३ ॥ उस भिक्षककी भिक्षक जे 2 आम्य भोज 
एवं चातुयद्दीन बर्ताव आदि देखकर राजा बहुत दुखी हुआ ॥ १६६०॥ "त कदर या 
बे जा 3४ Sxl ढु | १ ९ ॥ तदनन्तर प्रय Ta अपना ged न 
( ee पहिननेका कपड़ा ) बेचने तथा प्राप्त ्रव्यसे भोजनसामग्री खरीद ane BM ee भेजा ॥१६९५ 
सामने कडु तथा कुत्सित वचन कीशवैवीर्छी $ ne Caledon SOUS MS fs afer 
है धर : Pa TER भेदन करनेके कारण भयोत्पादक वह १ 
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मध्याहे स्कन्धविन्यस्तभोज्यभाण्डकरण्डिका | तपस्विन्याप्यथानिन्ये तेन चुद्रतपस्त्िना ॥१६६७॥ 
gee: पल लिता अप्यथ पायः | स्वं वीश्य गोचरीभूतं निराश जीवितेमवत ॥१३६८॥ 
तेन amined भोज्यं तदचुरोधतः । समेव न युक्त तु तीव्रदुःखोल्बणात्मना ॥१ ६९९॥ 
का वाताति' प्रयागेन आङ्गणस्थेन Zeal | तापस्या ग्राम्यया व्यक्तमुक्तो भोजवधस्ततः ॥। १६७०॥ 
मिथ्येत्दिति तनाथ कथ्यमानोऽपि पार्थिव; | श्रुति तामङ्गघङुनं परीक्ष्याबुद्ध नान्यथा ।।१६७१॥ 
नारोहति गिर शत्रोरम्रयाख्यायिनोअपे यत्‌ । तस्य संवते दुःखं निमय्रस्य तदापदि ॥१६७२॥ 
स शोचन्नातज वाल्ये नात्य यां यन्त्रणां व्यधात्‌ | आजन्म दुःखदायित्वं मेने तस्यात्मनस्तथा ।१६७३॥ 
हतः स समर ड्या प्रवोरस्पृहणीयया । जज्ञे तेनातिवात्सल्यादडुशायीव घातितः ॥१६७४॥ 
mag हारान्युत्रस्य सीवनव्यूदवक्षसि | पश्यज्ात्मनि संकल्वैविंहलः सोडकृताशिपः ॥।१६७०। 
रक्षणीयों हती वालो बृद्धस्त्वेवं स्जीवितम्‌ । रक्षाम्यचुचिताचारैजिहायेति स॒ चिन्तयन्‌ ॥१६७६॥ 
एवं स॒ पुत्रशोकेन 'तावाच्यव्यथो व्यन्‌ | निनाय तापसावासे द्वितीयामपि यामिनीम्‌ ॥१६७७॥ 
ठृताथन; परवान अयात भगमन्मठम्‌ | शोकहारितथी रात्रो न संक्रल्यमपि व्यघात्‌ ॥१६७८॥ 
ठम्तन्डवदनसान््रावश्यायास्माज्युव्रापिणा | रथाङ्गाक्न्दिनी रात्रिः सशोकेवाथ सागमत्‌ ॥१६७९॥ 
सुत्पिपासापोरक्षाम AY वाच्य स॑ तापसः । प्रार्थ्यते स्म प्रयागेन प्रातर्भोक्तव्यसिद्धये ॥१६८०॥ 


भिक्षुक राजा हपको झत्रुकी तरह ढुःखदायी दीख रहा था ॥ १६६६ 
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| दोपहरके समय बह भद्र तपस्वी अपनी 
साथिन तपस्विनीके साथ भोजनपात्रको मस्तक रक्खे हुए वहाँ आया ॥ १६६७ ll उस सिश्चुकोको देखकर राजा- 
ने अपने मनमें सोचा कि अवतक तो मुझे मुक्त तथा भिक्षुक इन्हीं दो व्यक्तियोंने देखा था | अब इस तपस्विनीकों 
भी मेरा सव हाळ मालूम हो गया होगा । अतएव अब मेरे जीनेकी आशा कम ही हे ॥ १६६८॥ तदनन्तर 
प्रयागके द्वारा समक्ष छाकर TES हुए भोजनका राजाने उसके अनुरोधसे केवळ wet भर कर दिया-खाया 
नहीं । क्योंकि उसका हृदय तीब्र दुःखके कारण बहुत ही व्याकुळ था ॥ १६६२॥ Se देरके बाद आँगनमें 
खड़े प्रयागने उस भिक्षुकीसे पूछा क्या कोई नया समाचार ह्‌! तव उसने अपनी ग्रामीण वाळीमें भोजदेवके 
मरणका वृत्तान्त साफ-साफ बता दिया ॥ १६७० ॥ सो सुनकर प्रयागने कहा--यह बात सबथा मिथ्या ह? । 
किन्तु राजाने अपने वामनेत्र तथा वामवाहुके फड़कने आदि अपरङुनोंको देखकर उस समाचारको असत्य 
नहीं माना ॥ १६७१ ॥ यह अत्यन्त दुःखदायी समाचार सुनकर राजा ह॒प दुःखकी जिस स्थितिसें पहुँच गया था, 
उसका वर्णन राजाका प्रवळसे प्रवळतम शत्रु भी अनायास न कर सकेगा ॥ १६७२॥ राजनीतिको कपटभरी 
चालोंमें आकर राजाने युवराजको जो केश दिये थे, उन्हें सोचकर उसने आदिसे लेकर अन्ततक भोजदेबको 
बिपत्तिमें डाळनेका प्रधान अपराधी अपने आपको माना ॥ १६७३॥ युवराज भोजदेव यद्यपि असाधारण 
शोके साथ युद्ध करनेके वाद मरा था, तथापि उस समय उमड़े हुए वात्सल्यातिरेकके कारण राजा aval 
ऐसा ढगा कि “मानो युवराज उसकी गोदमें सोया हुआ हे ओर वर्चपनरमे हो उसकी मृत्यु हो गयी है” 
॥ १६७४ || सहसा बह्‌ राजा कल्पना करने लगा कि 'जवानीसे उभड़ो इई सुपुष्ट गद॑नमें सुन्दर मुक्ताहार पहने 
हुए युवराज सामने खड़ा है? | उसे इस ET खड़े देखकर आशीवाद देते हुए राजाकी बड़ी ही बिहल दशा हो 
गयी ॥ १६७५ ॥ “जिसकी रक्षा होनी चाहिए थी, वह राजकुमार तो मर गया ओर मैं बुढ़ापेके इस शरीरको 
अलुचित उपायोंसे अबतक रक्षा कर रहा हूँ यह सोचकर बह बहुत लज्जत हुआ॥ १६५३ ॥ इन्नशोकके कारण 
अनिर्वचनीय पीड़ासे पीडित होकर राजा gia उसी तपस्वीकी कुटियामें दूसरी रात भो बिताया ॥ १६७७॥ 
रात्रि बीतनेपर प्रातःकाल होते ही प्रयागने भगबन्मठ चळ देनेकी प्रार्थना को, किन्तु शोकसे उसकी बुद्धि लुप्त हो 
थी। इस कारण बह प्रयागकी सलाहपर कोई संकल्प-विकल्प नहीं कर सका ॥ १६७८॥ चन्द्रबिभ्बरसे 
“पकनेबाले ओसरूपी आँसू बरसाती तथा चहल, छ नून HS जैसे वह रात्रि भी राजाके साथ 
शे रही थी ॥ १६७० ॥ सवेरे प्रयागने अपने स्वामौको भूख सुरझाया देखकर उस तापससे भोजन 
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उपनिन्ये विनिर्गत्य प्रविश्टस्तापसस्तयोः | सव्यञ्जनान्नमूर्णे हे पात्रे तहीक्ष 


sf TUTE । १६८१ 
कस्यापि शृहिणो यागोत्सवादेते मयाहते। तस्मित्नित्युक्तवत्यूचे वानःश्‍वस्य प्रयागकः ॥१६८२॥ 
राजन्स्वासिवियोगेस्मिन्पश्य लोकस्य सुस्थताम्‌ । स तं जगाद बिहसन्कि मूढ इव भाषसे ॥१६८३॥ 

«यो गतो गत एवासौ तस्क्षत्या नापरः क्षतः । सर्वो निजसुखापेक्षी न किंचित्कोषि शोचति ॥१६८४॥ 

“लोकैकचक्षुषि गते परछोकमर्क लोकः स्वपित्यखिल एव सुखं Tey | 
कोन्यो विचिन्तयितुमईति विश्वमेतत्तिष्ठेन्मया विरहमेत्य कथं किलेति ॥ १६८५ 
पुत्रस्य खेहविश्वासः TANT क्षये श्रुते। यथैकः प्रभवेच्नान्यस्तथा स्नेहोपि देहिनः ॥१६८६॥ 
अहसेव इतं पुत्रं श्रुत्वा जीवितजीवितस्‌ | तिष्ठामि स्वस्थवधत्र तत्रान्यो निन्धतां कथम्‌ ॥१६८७॥ 
इत्युक्त्वा विरते राहि YAMS प्रयागकः | प्ररयतापसं भोज्यं कतुं ते भाजने त्यजन्‌ ॥१६८८॥ 
हास्तनव्ययञिष्टं से पर्याप्त नास्ति वेतनम्‌ | यते तथापीत्युक्त्वा स सखेद इव निययों ॥१६८५०॥ 
गोप्यं रहस्यभाणतसत्सल्पहूदयाताथ | अस्त पारतमिव ल्पसल। झुदुजरस ॥१६९०| 
कुल्यो मनोरथो नाम विस्य वनवासिनः | छुहत्तपस्विनस्तस्य तां कथाझुपलब्धवान्‌ ॥१६९१॥ 
राज्ञः संदश्य दायादं भवावो भूतिभाजनम्‌ | इत्युकत्वा तेन निन्ये स द्रोण्ट्रतां छुद्॒तापसः ॥१६९२॥ 
जज्ञे YHA TAT जातः सोन्स्येन केनचित्‌ | सदशं यत्सदसतोज्ञापफ जन्मकमेणोः ।। १६९३॥ 
इल्लाराजस्तां प्रवृत्ति बुद्ध्वा ताभ्यां न्यवेदयत्‌ | उच्चलाय समादिक्षत्कायं TT THT सः ॥१६९४॥ 


छानेकी प्राथना की || 
व्यंजन तथा उत्तम भोजनसामत्रीसे भरे दो पात्र रख दिये ॥ १६८१॥ साथ ही उसने कहा - एक अच्छे ग्रहस्थके 
यहाँ यज्ञ था, वहाँसे ही ये दोनों पात्र छाया हैँ! | यह सुनकर लम्बी तथा गरम साँस छोड़ते हुए अरयागने क 
॥ १६८२ ॥ राजन ! आपके वियोगसे प्रजा कितनी सुस्थ हो गयी हे? तभी तो उसे यज्ञ-याग सूझ रहा है | 
तब राजानें सूखी हँसी हँसते हुए कहा- तुस मूर्खाकी तरह बकवास क्यों कर ar’ ॥ १६८३ ॥ जो गया 
प गया | उसके चळ जानेपर आरोको क्या द्वानि हुई ! सारा संसार अपने लिए सुख चाहता हे, दूसरेके 
लिए कोई शोक नदद करता ॥ १६८० || जव कि समस्त विश्वको प्रकाश देनेवाळे सूये भगवानके अन्य लीक 
चळ SS सब छाग अपच-अपन घरास आनन्दपूनेक सोते ह । तब दसरे किसी पुरुषको यह सॉचनेका 
क्या अधिकार हू कि मेरे न रहनेपर संसार केसे टिकेगा  ।॥। १६८५ ॥ मुझे पहले अपने पुत्रस्नेहपर जितना 
विश्वास था, अब उसक मर जानेपर उतने गाढ स्नेहका विश्वास अन्य किसीपर नहीं हो सकता | यही बात दूसरे 
ळोगोंयर भी लागू होती हे । आरोंकी वात ही क्या हे, मुझे ही देखो कि अपने जीवनके जीवनस्वरूप पुत्र के 
मर जानेका समाचार सुन करके भी कसे स्वस्थके समान जी रहा हूँ । ऐसी स्थितिमें दसरों को केसे दोष दिया जाय 
॥ १६८६ ॥ १६८७ || इतना कहकर राजा चुप दो गया । उसके वाद प्रयागने चुपकेसे उन भोजनपात्रोंकों हटाकर 
उस भिक्षकसे दूसरा अन्न ळानेकी वात कही ॥ १६८८ ॥ यह सुनकर उस तापसने कहा--“कळ खर्चे करनेके 
बाद इतने प्रस नहा बच ह कि आजका भी काम चळ सके, तथापि कोशिश करके देखता हूं” यह कहकर ae, 
भिक्षुक खेद प्रदर्शित करता हुआ चढछा गया ॥ १६८९ ॥ जेसे पारेकी भस्मको कोई दर्वळ व्यक्ति नहीं पचा 
सकता, उसी प्रकार क्षुद्रद्धदय मनुष्य किसी रहस्यको अपने मनमें नहीं रख पाता ।| १६९० ॥ उस वनवासी 
भिक्षकका मनोरथ नामक एक विश्वस्त ब्राह्मण मित्र था, उससे उसने यह रहस्य कह दिया ॥ १६०१ ॥ र्द 
सुनकर मनोरथ बोछा--यह राजा उञ्चळका Ae! अतएव उसको इस बातकी सूचना देनेसे हम दोगे की 
प्रचुर पारितोषिक मिलेगा, जिससे हम शीघ्र धनी वन जायेंगे! । यह सळाह देकर मनोरथने उस भिक्षकको 
i राजाका विद्रोही वना दिया ॥ १६०२ ॥ बहू ब्राह्मण नहीं, बल्कि किसी नीच कुळमें उत्पन्न दासका IA 
ie क्योंकि भळे या बुरे कम ओर स्वभाव ही कुलके परिचायक होते हैं. || १६३॥ सो उन दोनोंने यद रहस्य 
ee बात SORIA बतायी और उसने ईचलिकी MT दी नन्तर उच्चलने राजा eta पकड़नेका की 
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केचित श्तिमिथाल्यमिल्लाराजोपसपणे | कायस्थं कारणं प्राहुस्तयोस्तापसविग्रयोः ॥१६०५॥ 


वार्ता. Wee सुबहुश्रोत्रसंकुळे । काले तड्धत्यपाशस्य तस्यैव द्रोहमुख्यता ॥१६९६॥ 
सवपाकस्कन्धमारूढो लब्ध्या तास्ता विमाननाः | 
ड विषद यत्स कारायां युक्तं तत्तस्य कर्मणः ॥१६९७॥ 
gaat || हपेदेवस्तु भ्रयागेनाथितोउसक्रत्‌ । परत्यग्ने पुत्रशोकेपे भोजनायाकरोन्मनः ॥ १५९८॥ 
गृहीतमोजनं AAA प्राप्त स॒ तापसम्‌ । तमोरेबंहिरेक्षि्ट = नीडाच्छिशुरिवाण्डजः ॥१६९०॥ 
अपश्यच्च कुटां HAT वेष्टितामेत्य स्त्रिभिः | 
शुश्राव चाह्नणद्वाराद्ययमाणार्गलादूध्यनिम्‌ ॥१७००॥ 
जानञ्जातं ततो द्रोदमङ्गणात्तापसाधमम्‌ | सशस्त्रण ुक्तमेहीत्याह्ृयन्तं व्यलोकयत्‌ ॥१७०१॥ 
पक्त विसूज्य कृत्वा च दारम॒द्धाटिताररि | त्यक्तभीरादधे wali चुरिकामन्तिकस्थिताम्‌ ॥१७०२॥ 
एकस्तत्सविध॑ क्रूरः साहसाहंक्रियोन्मदः | आरुरोहाथ कृष्टासिधेनु: कवचितो भटः ॥१७०३॥ 
तं राजा संकटमृटीरुद्वायामोऽप्यपातयत्‌ | क्षितो व्यायामकुशलो नावधीत्कृपया पुनः ।१७०४॥ 
पतितेन हतेनाथों वराकेणाएुना न में | इत्यूचे दुरहंकारगरस्तस्तस्मिन्नपि क्षणे ॥१७०७॥ 
नीभरमत्या्य निपतन्नेकोन्यो5प्युत्पतन्भट! | भयाडमो न्यपततां तं बिलोक्योद्रतायुधम्‌ ॥१७०६॥ 
पठे पूड प्रविस्य ति्ठन्स्थानकनिष्ुरः | स ररोरिव चामुण्डा रेजे दण्डाकृतिः क्षणम्‌ ॥ १७०७॥ 


इल्लाराजको ही सोंप दिया | १६०० ॥ इस प्रसंगमें कुछ इतिहासविदोंका कहना हे कि “मनोरथ ब्राह्मण तथा 
उस क्षुद्र सिक्षकको भूतिभिश्च कायस्थने इल्लाराजके पास पहुँचाया था' ॥ १६९५॥ संभव है कि इस झूठी 
बातका किसीने बादमें प्रचार कर दिया हो । फिर मी ऐसी किवदन्ती प्रचारित होनेका कारण उस कायस्थ 
का वदनाम वर्ताव ही हो सकता हे ॥ १६९६॥ लेकिन कुछ ही समय वाद उसे एक चण्डाळके कन्वेपर बिठा- 
कर चारों ओर घुमाया गया ओर अनेक AER वह अपमानित हुआ । अन्तमें जेळकी अनेक यंत्रणायें भोगनेके 
पश्चात्‌ वहाँ ही उसकी मृत्यु हई । जैसे उसके कमं थे, उन्हींके अनुरूप दण्ड भी उसे मिछा-जो ठीक ही था 
॥ १६९७ || बादमें प्रयागके अनेकशः आग्रह करनंपर क्षुधासे सन्तप्त एवं पुत्रशोकसे व्यथित उस राजाने किसी 
तरह भोजन करना स्वीकार किया ।। १६९८ || जैसे कोटरमें बठा हुआ पक्षिशावक कुछ खाद्य-पदार्थ छानेके 
निमित्त गये हुए अपने माता-पिताके लोटनेकी प्रतीक्षामें aca कोटरके बाहर मुँह निकाळता हे, उसी 
प्रकार भोजन छानेको गये हुए उस क्षुद्र तपस्वीको देखनेके लिए प्रयाग खिड़कीसे गरदन निकाळता था॥ १६९९ ॥ 
उसी समय उसन कुटीको चारों ओरसे सशस्त्र सेनिकों द्वारा घिरी देखा ओर ऑगनके अर्गळदण्डको तोड्नेकी 
आवाज सुनी ।। १७०० ॥ इस तरह अपने साथ किये जानेवाळे विश्वासघासको राजाने जान लिया । तब भी 
उसन निर्भीक भावसे आँगनमें खड़े होकर मुक्तको अपनी ओर ger हुए उस विश्वासघाती भिक्षुको 
स॑निकोंके साथ खड़े Sari १७०१॥ तथापि निर्भय होकर राजाने कुटीका द्वार खोल दिया । फिर मुक्तको 
बाहर भेजकर अपने पासकी कटारको म्यानसे निकालकर हाथमें ले लिया ॥ १७०२॥ उसी समय एक A, 
साहसी, अहंकारसे उन्मत्त एवं कवचधारी सेनिक हाथमें नंगी तलबार लिये कुटीके भीतर घुसा॥ १७०३॥ 
3ससँकरी कुटियाके भीतर बड़ी कठिनाईसे खड़े उस सेनिकको व्यायामनिषुण राजा हृषन ध्रतीपर पटक 
द्या, किन्तु दय्यावश उसे मारा नहीं ॥ १७०४॥ इस तरह AT अहंकारसे अस्त उस राजान्‌ अपने मनमें 

रचा कि “धरती पर गिरे हुए इस वेचारेको मारनेसे क्या लाम होगा? ॥ १७०५ || उधर एक अन्य सेनिक कुटीकी 
बाजन उठाकर भीतर उतर CET था और तीसरा उपर चढ़ रहा था। उन दोनोंने जब देखा कि ३ पहलेबाले 
सेनिकको पटककर हाथमें कटार लिये उसकी पीठपर खड़ा है, तब वे दोनों सेनिक भयसे मूछित होकर 
जमीनपर गिर पड़े ॥१७०६॥ कटार लेकर उस पूहलेवाळे सेनिककी पीठपर खड़ा राजा हष क्षण भरके लिए ऐसा 
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छगा, जैसे हाथमें दण्ड लेकर रुर नामक द्‌ Saal चामुण्डा खड़ी हों ॥ १७०७॥ 
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न सिहनादैनों भेरीतूर्यधोपैने वोन्मदैः | शस्त्रशब्देः स शुशुभे भूपस्यान्तक्षणे रणः ॥ १७०८॥ 

आखोर्भाण्डप्रवेशस्य बिडाला इव डामराः | परं प्रवेशितास्तस्य निःशब्दं शस्तिणः कुटीम्‌ ॥ १७०९ i 
अथान्यो नीघ्रमारगेण ate: प्रयागकस्‌ | | 
हत्वा दोष्णि च शीष च राजानं VENA | १७१०॥ 

राज्ञः प्रहरतः शस्त्रं वञ्चयित्वा स TENT । वक्षसि छुरिकाधातडयं प्रादाःकृतत्वरः ॥१७११॥ 

वर्णान्महेश्‍वरेत्येनान्द्िरुकत्वा गतजीवितः | पपात निहतो भूम्‌ [ 

पलाय्य संप्रविशतो योग्यश्चोरस्य यारश! | चक्रवर 
नान्यः स इव काळे$स्मिन्दव्शे 


गहनिर्हरणत्वं च तस्येवान्य क्षतम्‌ ॥१७१४॥ 
यद्वेकेनेव संग्रामवैमुख्येनोन्नतात्मनः । सर्वप्रकारसुभगं माहात्म्य तस्य खण्डितम्‌ ॥१७१५॥ 


नेयवुद्धित्वमेवासीदय वा तस्य दूषणम्‌ | सबक्कशावहा दोपाः कत्सनास्तन्मन्िणां पुन! ॥१७१६॥ 
द्वाचत्वारिशतिः साष्टमासा यस्य वयःसमाः | AGRA TASS सप्तसप्रते ॥१७१७॥ 
राजा दयोधन इव स्तवंशच्छेदमिच्छता | सोऽभूातकयोगेन कारतः स्वकलक्ष्यस्‌ ॥१७१८॥ 
तस्यासन्क्रमाकजो जीववुधो शुक्रोण्णगू शशो | तनयामित्रजामित्रसे FLSA ॥१७१९॥ 
चन्द्रदेत्येज्यपापेपु खमदात्मजगेषु यत्‌ । आहः सुसंहिताकाराः कोरबादीन्कुलान्तकान्‌ ॥ १७२०॥ 


[जा हपदेवके जीबनका वह अन्तिम युद्ध वीरांके सि पक झब्द तथा aes झनकारकी 
ध्वनिसे सुशोभित नहीं था ॥ १७०८॥ बल्कि जसे कोई चृदा | रे बतनमें अन्न खानेको उतरे ओर उसे 
पकड़नेके लिए बिळावोंका झुण्ड उस वतनको चारों ओरसे घेर ळे, उसी तरह कुछ THAN डामर उस 
कुटीके भीतर घुस गये थे ओर राजाको चारों ओरसे घेरकर खड़े थे || १७०९ || तदनन्तर एक अन्य सन्न 
Bae कुटीकी छाजनपरसे भीतर उतरा ओर उसने प्रयागके कन्थे तथा मस्तकपर प्रहार करके WEA उसने 
राजापर भी आक्रमण कर दिया ॥ १७१० ॥ तत्पश्चात्‌ राजाके दो प्रह्मारांसे बचकर उसने राजा हपंदेवके वक्ष 
Mee जल्दी-जल्दी दो वार खंजर भोंक दिया ॥ १७११॥ उस ग्रहारसे घायल होकर राजाने दो वार 
महश्वर-महश्वर कहा आर जड़स कट वृक्षका नाइ सरकर घरतोपर वह aye गया ॥ १७१९९ ॥ यद्यांप र जा 
हष एक चक्रवर्ती राजा था, फिर भी उसे भयभीत होकर भागनेके बाद चोरकी तरह उस सकरी आर 
गन्दी कुटियामें छिपकर रहते समय मरना FST Il १७१३ ॥ बतंमान काळमें हप जेसा Wags राजा आर 
कोई नहीं हुआ। उसी प्रकार उसके समान गर्हित मृत्यु भी ओर किसीकी नहीं हुई ॥ १७१४ ॥ उस महामनस्त्ा 
राजा ह्षेकी ज़न्मकुण्डळी राजाको अपने बंभव तथा सखसे इसीलिए वंचित होना पड़ी कि 
Ee: वह सग्रामसे विमुख हो गया था ॥१७१५॥ अथवा उस राजाका 
Sat) सबसे बड़ा दोष यह्‌ था कि वह स्वयं कुछ मी न सोचकर सारा 
काम HATE सुझावपर करता था | बस, उसका यही एक दोष 
था, बाकी सब अनर्थके मूळ कारण तो उसके मंत्री दी थे. ॥॥१७१६॥ 
इस प्रकार राजा ४९७७ ळॉकिक वपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी 
मरा | उस समय उसकी अवस्था बयाळीस aT आठमहीर्ग हीथ 
॥ १७१७॥ राजा हर्षकी जन्मकुण्डलीमें दुर्योधनकी तरह अपनी 
दा करनास अपने वंदाका मूलाच्छेदयोग पड़ा हुआ था ॥१७१९४॥ 
उसकी जन्मकुणडळीमें जन्मलग्न कर्क था । शनि-मंगळ पंचम भवन 
में और बुध तथा बृहस्पति पष्ठ स्थानमें बेठे हुए थे । सूर्य तथा थी 
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निप्रह्मण्यो जनः TAT देशेस्मिनवैरिणोःन्तिकप । 

_ दस्योरिव शिरश्छित्वा स्वामिनोऽपि निनाय तत्‌ ॥१७२१॥ 

तस्योततमाङ्गे भूभतृर्छ्त्मादे ससागरा । चकम्पे धनिरश्रापि aS महतीं जहौ ॥१७२२॥ 
४; यद्युक्तं जनो व्यधात्‌ | अधूत्तेनाभिञञापेन सोग्रे दीघोपसर्गभाक्‌ ॥ १७२३॥ 

SS देवविस्वानां यथामुष्मिन्विपाटनम्‌ | 

नवं परवडते भूपतेम्ेण्डखण्डनम्‌ ॥।१७२४॥ 

| भूत्वा चिरयुदश्रुस्तु कारयामास वह्विसात्‌ ॥१७२५॥ 

| नोच्चलाङ्गा विना ग्राप्ता शरीरेणान्तसस्क्रिया ॥१७२६॥ 

गोरकार्येन केनचित्‌ | 

के नग्नो$नाथ इवाग्निसात्‌ ॥१७२७॥ 

पहः | रामायणस्य नियतं प्रकारो भारतस्य वा ॥१७२८॥. लळा. 

श्रियस्तास्तच्चावसानविरसं प्रसभोनतत्वम्‌ । र 

गनां जास्ति प्रयाति विभवाबुभवाभिमानः ॥१७२९॥ 
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agg मालुद्धतवान्कोप्यास्त तीर्थे न वा | 
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य॒ नाश्रयति घिक्स्वान्तं वनान्‍ते रतिम्‌ ॥१७३०॥ ` 


चन्द्रमा, शुक्र एवं पापग्रह क्रमः दशम, सप्तम तथा पंचम स्थानमें थे, ऐसे ही कुयोगमें उत्पन्न कोरबोंने अपना वंश: नष्ट: 
कर दिया था ॥|१७२०॥| मय सारा कश्मीर अत्रह्मण्य ( सदाचारहीन ) हो गया था । इसी कारण प्रभु होते हुए 
भी चोरोंके समान राजा हेका सिर काटकर शत्रु उ्चलके पास भेजा गया ॥ १७२१॥ जिस समय उस राजा- 
का मस्तक कटा तो समुद्रो समेत धरती कॉपने लगी और विना बादलके ही आकाशसे ज ALAA लगा 
॥ १७२२॥ उसके मस्तकको लाठीके सिरेपर रखकर तरह-्तरहका ढुदशा करते हुए चारों आर नचाया 
गया। ऐसा करनेवाले पापियांको अपने इस दुष्कमके परिणामस्वरूप बहुत कष्ट भोगना पड़ा ॥ १७२३ ॥ 
जिस तरह हके शासनकाळसे ही देवमूतियांको तोड़ने तथा उखाड्नेको परिपाटी चली, उसी तरह राज्ञाके 
सिर काटनेकी प्रथा भी उसके दिरश्छरेदसे ही चाळू हुई ॥ १७२४॥ हषका मस्तक जब उच्चलके सामने गया, 
तब औचित्यके नाते उसने उस सिरकी ओर निहारा ही नहीं, afew ऑखांमे आसू भरके वह बड़ा! देर तक 
रोता रहा। तदनन्तर उसने उस मस्तकका दाहसंस्कार कराया॥ १७२५॥ यह कितने बड़े कष्ट ओर ल्ज्जाको _ 
वात है कि हषे जैसे चक्रवर्ती राजाके शबका दाहसंस्कार किसी चोरकी तरह pag जा हर ae 
हो सका ॥ १७२६॥ जिसके सेवकॉने उसे त्याग दिया था और सारा वंश नष्ट हो चुका था, 
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रेने NN 
हपके नंगे ही शवको गौरक नामके लकड्हारेने एक अनाथ Teh 


भसे uaa भो शोकाकुलभावसे रुदन नहीं किया। उसके 


तीथंबास नहीं 
AMR सेवक थे, पर उनभेंसे किसीने भी उसकी age faa होकर प्राणत्याग तथा त॑ pers 
किया। ' इस तरह अपने-अपने सुश न्य CERT EL IT देख करके भी विरक्त 
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नादौ किंचिद्धवति नियतं यच्च पश्चान्न किंचित्‌ 
मध्येऽकस्मातसपदि घटयन्सोस्थ्यदोस्थ्यानुरोधम्‌ | 
निःशीर्षाइप्रिनंट इव ye: कोपि जन्तुनेटित्वा 
नो जानीमो भवजवनिकान्तहिंतः क्क प्रयाति ॥१७३१॥ 
श्रीसातवाहनङुलेऽक्ृत कान्तिराजवंशे त्यजन्त्युदयराजङुले प्रतिष्ठाम्‌ | 
ङ्गं सुरेविरहितं जहती हिमाद्रेदिव्ये तटे सुरगिरेरिव वासरश्रीः ॥ १७३२॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कवेः कृतो राजतरङ्गिण्यां सश्षमस्तरङ्ग; || ७॥ 
समाष्टानबतावस्यां व्यहोनायां महीभुजः | षडत्रोदयराजस्य वंशे जाताः प्रकीर्तिताः ॥ राजानः ६ श्लोकाः १७३२ | | 
---१>39५९९५४५€६0-- 
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होकर वनवाससें रुचि नहीं लेता, उसे धिक्कार हे ।। १७३० || आदिमें कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती और 
यही दशा अन्तमें भी होती हे । मध्यमें एकाएक सुखद या दुःखद स्थितिवश कोई कृति अल्प समयके 
लिए सम्पन्न हो जाती हे ओर वह प्राणी विना सिर-पेरवाळे अभिनेताके समान इस मिथ्या भासमान संसार- 
रूपी परदेके पीछे छिपकर कहाँ चछा जाता हे, इस रहस्यको हम नहीं जानते ॥ १७३१॥ जेसे दिनश्री 
देवताओंके द्वारा त्यागे हुए हिमाळयके शिखरको त्यागकर देवगिरि सुमेरु पवंतकी दिव्य तळेटीपर जाकर 
विश्रामं करती हे, उसी प्रकार महाराज सातवाहनके Fae उत्पन्न उदयराजके वंशका निवासस्थान 
त्याग कर राज्यश्री कान्ति राजके GSH जाकर विराजमान हो गयो ॥ १७३२ || 

इति श्रीकाशमोरिक महामात्य चम्पक प्रसुके पुत्र कल्ह्ण महाकबिविरचित राजतरंगिणीका सक्षम तरङ्ग समाप्त ॥॥॥ 


इस dia तीन दिन कम Re वषमें उदयराजके वंशज छ राजाओंके शासनकाळका वर्णन किया गया 
है। और कुछ मिलाकर १७३२ शलोक हैं | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अथ अष्टमस्तरङ्गः | 


ढाः कश्लुकिनो HAT दुव्जस्तुपारबुतिनित्यासोअप बहिष्कृत: परिकरः सोऽयं समस्तो5प्यहो | 

अधव्रद्सतीक् ताइुगवता चारित्रचर्याविदा सा भिद्यादूदृरिते चराचरुरोरन्तःपुरं पार्वती ॥१॥ 
छन्नकोपप्रसादोऽभूत्कंचित्कालं नवो नृपः | प्राञन्थादिव पाथोधिरव्यज्ञितविषामृतः ॥२॥ 
सोदरो डामरोंधश्च तस्याभूतां भृशोन्मदौ । मेघस्येव पुरो वातावग्रहो स्फूर्विहारिणो ॥३॥ 
यत्िचनविधाय्यासाद्राता यदौवनोन्मदः | राज्ञो दुष्णक्रिया दौःस्थ्यकारी वात्सल्यञ्ञालिनः ॥४॥ 
सोऽनिशं हि गजारूढ़ो विकोशासिः परिभ्रमन्‌ | आत्तसारां महीं पीतरसां  रविर्वाकरोत्‌ UG 
एकीमूतानपून्सर्वाण्डामराज्िदहाग्निना । इत्युक्तं तेन नोवीभृत्सचेकाग्रो वचोऽग्रहीत्‌ ॥६॥ 
दस्यवो मन्त्रिसामन्ता इराज्येच्छु: = सहोदरः । भूनिष्कोशेत्यभूत्कि न भूपतेस्तस्य संकटम्‌ ॥७॥ 
अधिराज्याभिषकेण सत्कृत्य श्रातरं ततः | पातुं लोहरसम्बन्धं प्राहिणोन्मण्डलान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्विदायुधपत्यश्चकोशामात्यादि स व्रजन्‌ । निनाय सवं वात्सल्यादनिषिद्धोऽग्रजन्मना ॥ ९ ॥ 
आशङ्कय कोड भृत्येभ्यः प्रवेशे प्रत्यवस्थितिम्‌ | उत्कपजं प्रतापाख्यं सह esl तान्‌ ॥१०॥ 
gang तृपमहं ग्रातिहायं समाचरन्‌ । नम्राः स्वभृत्यवत्तस्थुभूभुजो भूम्यनन्तराः ॥११॥ 


जिनके समक्ष प्रोढ़ ( सुशिक्षित ) कंचुकी खड़े रहते हैं, बृढ़ा ओर कुवड़ा बेळ जिनका वाहन है, 
जिनके माथेपर चन्द्रमा विद्यमान हे. जिन्होंने अपना समस्त परिकर त्यार दिया हे, चारित्र आचरणके आचाय 
एवं चराचरशुरु जिन भगवान रांकरके अर्धाङ्गमें उनके अन्तःपुरको अधिष्ठात्री भगवतो पार्वेती विराजमान 
हैं, वे शिवजी सब छोगोंके समस्त पापांको नष्ट कर दे॥ १॥ नया राजा उच्छ कुछ दिन ऐसा बना 
रहा कि उसके कोप तथा प्रसन्नताका पता ही नहीं चलता था । जैसे मन्थनके पहले क्षीरसमुद्रके भीतर विद्यमान 
बिष तथा अम्नतका पता नहीं लगा था ॥ २॥ उच्चछका सहोदर भाई GMS तथा डामरसमुदाय ये दोनों 
उस समय उसी प्रकार अतिइाय उन्मत्त हो गये थे, जेसे बरसात होनेके पहले वायु रुक जानेके कारण 
प्राणिमात्रको स्फूति गायब हो जाती हे.॥ ३॥ जवानीके जोशमें उन्मत्त उस राजाका भाई सुस्सळ जो 
मनमें आता, सो कर गुजरता था । छोटे भाईके वात्सल्यवश उच्चछ कुछ नहीं बोलता था। इससे उसको 
RSA ओर भी बढ़ी जाती थी ॥ ४॥ सुस्सळ ह्वाथमें नंगी तलवार लेकर हाथीपर सवार हो जाता 
ओर सनमाने तोरपर राज्यभरमें घूमता हुआ प्रजाको geal फिरता aT | जिससे कुछ ही दिनोंमें उसने 
राज्यके सारी धरतीको इस प्रकार निःसार कर दिया, जैसे सूर्य प्रथिवीका रस सोखकर उसे शुष्क कर 
डालता हे || ५॥ एक दिन सुस्सळने अपने बड़े भाई राजा उच्चलको यह सलाह दी कि 'समस्त डामरोंको 
एकत्र करके आगमें भून दीजिए!। किन्तु सतोगुणी स्वभावके राजा उच्चळने उसकी बातपर ध्यान ही 
नहीं दिया॥ ६॥ उस नये राजाके हाथमें राज्य आते ही चोरों, मंत्रियों, सामन्तं, राज्यका दो भाग करा 
लेनेके इच्छुक छोटे भाई और धनहीन धरती इन सबने उस राजापर कोन-कोन-सा संकट नहीं ST ॥७॥ 
अन्तमें राजा उच्चलने बड़े सत्कारपूर्वक छोटे भाई सुस्सछका अधिराज्यपदपर अभिषेक करके राज्यके 
हर प्रान्तका शासन करनेके लिए उसे अन्य मण्डलमें भेज दिया॥ ८॥ सुस्सल जब लोहर्‌ जाने लगा, 
तब उसने राज्यके सभी हाथी-घोड़े, शस्त्रास्त्र, पेद सेना, कोश तथा मंत्री सब कुछ हाका ठे सेवकॉसे 
ear बड़े भाईने उस समय भौ कुछ नहीं कहा ॥९॥ सुस्सलको लोहरके किलमें रहनेवाले ae 
भय था कि कहीं बहाँबाळे हमारा प्रतिरोध न करने छगें। इसी आशंकावश उसने pies met 
अपने साथ ले लिया था। बादमें उसने कद्दा-॥ १०॥ भें चाहता हूँ कि राजा उत्कपके पुत्रको 
शस देशका राजा बनाया जाय और हमळोम०इसके. APM TAG बळे उस समय करमीर देशसे सँटे 
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दिनानि सप्त संरुद्े मार्गे तदनुयायिनास्‌ | गायनः कनको छब्धान्तरो देशान्तरं ययौ ||, २ 
वाराणस्यां विजहता निर्वेदात्तेन जीवितम्‌ | हपभूभतभ्ृत्येषु व्यक्तं निन्ये कृतज्ञता | १ 
ऊर्घाधिरोह दाक्षिण्याइस्यूनाइच॒लः पुनः । सेवास्मृत्या सुधीः सेहे चन्दनो भोगिनामिव ॥१ eh 
तथा जनकचन्द्रेण दर्पाइयवहत॑ तदा । राजान्ये डामराश्वासन्यथा  नए्प्रभा इव ॥१६ ॥ 
अभयस्योरशामतुस्तनयायामजीजनत्‌ । राइ्यां विभवमत्यां यं भोजो हृपतृपात्मजः ॥१६॥ 
जातं झतदिव्रिपुत्रानन्तरं गुरुभिः शिशुम्‌ | आयृष्कामैस्तमाबद्धाभव्यभिक्षाचराभिथस्‌ ॥१७॥ 
दयब्दमप्यरिसंतानतन्तुस्वेनाप्रियोचितम्‌ । ररक्ष तद्विरा राजा राञ्याश्राङ्के समापयत्‌ । तिलक्रम्‌ ॥१८॥ 
तमादाय स्वयं वासो यावद्राज्येऽ्करोन्मनः | तावद्भभारेङ्गितञ्गो नीतिकाटिल्यमुच्चलः ॥१९॥ 
तुल्योत्साहासहिष्णुत्वादस्मे FIT डामराः । एष एवातिसत्काराधद्वास्तु विशदाशयः ॥२०॥ 
इति संचिन्त्य स द्वारदित्सां तस्योदघोषयत्‌ | यथा विकारं प्रययुर्भीमादेवादयो5खिला; ॥२१॥ 
तेषां तस्य च मात्सय यदा पर्याप्तिमाययों | तदान्योन्याश्रिता भृत्याः पणं चक्रशुयुत्सवः ॥२२॥ 
fem: ह्मापतिस्तेषां सेतुप्रप्ठे रणं मिथः । वायमाणोऽपि सचिवैरास्रोह चतुष्किकाम ॥२३॥ 
wag प्रवृत्त तु डामररुभयाश्रितः | अथ प्रारभ्यताकस्मात्संरव्यैर्दारुणो रण! ॥२४॥ 
सेतुढ्रयाध्वना ge लग्ने राज्ञि सरित्तटात्‌ । योधा जनकचन्द्रस्थ शरवपमवाकिरन्‌ ॥२५ 


राज्यके राजे vais समान नतमस्तक होकर खड़े थे ॥ ११॥ जव सुस्सछके कार्यक्रमके अनुसार सव 
अनुचर सात दिनों तक मागमें रोक दिये गये, तव कनक नामका एक गायक मोका पाकर उस समुदायसे 
निकल भागा ओर वहाँसे किसी दूसरे देशको चछा गया ॥ १२ ॥ चळते-चलते बह वाराणसी 
पहुंचा | वहाँ मानसिक वेदनासे त्रस्त होकर उसने प्राण त्याग दिया । ऐसा करके उसने राजा हषके सेवकोंमें 
अपना एक कृतज्ञतापूण स्थान वना लिया।॥ १३ ॥ उधर राजा उच्चळ अपनी उदारतावश wat 
दस्युआंकी उच्छेंखळताको उसी प्रकार सह रहा था, जसे चन्दनका ga विपेले सर्पोको अपने शरीरपर 
बिठाता है ॥ १४॥ उस समय जनकचन्द्रका भी व्यवहार बड़ा ही दपेपर्ण था। उसके आगे अन्यान्य 
राजे तथा डामर हतप्रभ हो गये थे ॥ १५।। उरशा राज्यके नरेशाकी पुत्री विभवमतीसे राजा 
हषके पुत्र भोजदेवने दो-तीन सन्तानें उत्पन्न होकर मर जानेपर जो सन्तति उत्पन्न की थी, उसे जीवित 
` रखनेकों इच्छासे गुरुजनॉने उसका नांम भिक्षाचर wea और दो बर्ष तक उसे Ter 
पोसा | तदनन्तर उन छोगोंने राजा उच्चळको भी सव सही-सही हाळ बता दिग्रा। उन दिनों दो वषकी भी 
दाटुकी सन्तानको जीवित देखना एक राजाके लिए बड़ी अप्रिय बात थी। तथापि उसने उसकी रक्षाका 
संकल्प करकं अपनी रानीके हाथोंमें सॉप दिया ॥ १६--१८॥ इस प्रकार उसकी ओरसे निश्चिन्त होकर राजा 
उच्चळने राजकायमें मन लगाया और राज्यके कार्यक्रताओंकी भाव-भंगिमा तथा उनकी कटिळ नीतियोंको देखने 
छगा ॥ १० || वादमे उसने सोचा कि यदि उत्साह ओर असहिष्णुता दोनोंका समान उपयोग किया जाता हैं 
तो डामर कुपित हो जाते हैं और यदि इनका अत्यधिक सत्कार किया जाय तो संभव हे कि इनका हृदय 
शुद्ध दो जाय ॥ २० ॥ ऐसा विचार करके उसने उन्हें सुधरनेके लिए अवसर देनेकी घोषणा कर दी | किन्तु 
भामादव आद प्रमुख डामरगण बिगड़ गये ॥ २१॥ भीतर ही भीतर सुलगते-सळगते जब उनकी मात्सयंख्पी 
अग्नि बहुत तीत्र हो गयी, तब उन अन्योन्याश्रित राजसेबकोंने आपसमें ही य॒ द्व ठान छेनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ९९॥ 
राजाको जव इस वातका पता चळा तो पुळके पिछवाड़े उन qatar वह पारस्परिक युद्ध देखनेके लिए मंत्रि 
रोकनेपर भी अपने मदळकी छतवाळे चौवारेमें जा पहुँचा ॥ २३।। उसी समय दोनों पक्षके डामरांस पह 
इन्द्र युद्ध आरम्भ हुआ और उसके वाद जब उनका क्रोध बढ़ा तो भयंकर संग्राम होने लगा ॥ २४॥ राजाके 
राजमह॒छ एवं नदीतटसे सँटकर GAL GN RITTER जनकचन्द्रके योद्धा बाणबर्षा कर रहे 
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न्तः शराः ससीत्कारास्ते SSRI | मग्नाः स्तम्भेष्वदश्यन्त कोपेनेव॒प्रकम्पिनः ॥२६॥ 
आकृष्य दोर्म्या भूपं बलादिव AAEM: | पिष्टा vena चक्रिरे निहितार्गलम्‌ ॥२७॥ 
श्रं जनकचन्द्राया भौमादेवादयोऽपि ते । चतुष्किकायां चक्पुस्ततोःन्योन्य जिघांसवः ॥२८॥ 

तुले तत्र TEMG भीमादेवालुगोड्मिनत्‌ । 
. ` तीक्ष्णो जनकचन््रस्य Resa: ॥२९॥ 

स वीक्ष्य सव क्षत Ale श्त भजा विदन्‌ । पाहारान्तिदधे क्रोधाद्ढ्ारे जृपोकसः ॥३०॥ ' 
अभरन तत्र SUTRA गतम्‌ | अधावत्कृष्टय्रीको भीमादेयो जिघांसया ॥३१॥ 
सतम्मन्छन्नस्तदविलोक्य तद्गहयणनापतिः । मध्यं जनकचन्ट्रस्य क्रपाणेन द्विधा व्यधात्‌ ॥३२॥ 
तस्मिन्हते तदनुजो गग्गसड़ी प्रथावितो।स एव करालेनालक्षितोऽक्रत विक्षतो ॥३३॥ 
अवभज्य तरु - वज्रः सुचिरं नावतिष्ठते | उदग्रकर्मा च पुमान्निहत्यात्ुननतं रिपुम्‌ ॥३४॥ 
स NG rg हपान्ताहादनन्तरम्‌ । अन्यूनानतिरिक्तर्यत्रिमिः पक्षेरहन्यत ॥३५॥ 
यद्वोपकतुरप्येप द्रोह यत्स्वामिनो व्यधात्‌ | ओत्कण्व्ात्पाप्मनस्तस्य क्षिप्रमेव क्ष्यं ययो ॥३६॥ oo esate 
सान्तस्तोपे कोपशोकावाविष्कुवोति कृत्रिमो । भीमादेवः पलायिष्ट गरगस्तु व्यश्चसीन्नुपे ॥३७॥ ति "च्यात [` 
हिते लोहरं गर्गे स्वमनन्नाधयितु क्षतम्‌ । त्रस्तास्तेन व्यसृज्यन्त स्वोवौरन्येऽपि डामराः ॥३८॥ 


¦ उपयापकृतेः प्राप्य राज्यं दस्युमिरुज्झितम्‌ | एवं aie भेजे भूपतिरुच्चलः ॥३९॥ 


॥ २५ ॥ वे बाण सू सूँ करके उडते तथा कभी-कभी राजाके शरीरका स्पे करते हुए निकलते और महळके किसी 
सम्भम घुस जाते तो उसे कपा देते थे॥ २६ ॥ ऐसी परिस्थितिमें अनुचरगण राजाको जबरदस्ती दोनों हाथोंसे 
पकड़कर मण्डपद्टारसे छे आये ओर अगळदण्ड लगाकर उसका द्वार भीतरसे वन्द कर लिया ॥ २७॥ अब 
परस्पर एक दूसरेका प्राण SAE उद्यत जनकचन्द्र तथा भीमादेव आदि योद्धा उस चोवारेपर भीषण झख्नोंकी 
वषा करने लगे ॥ २८॥ उस तुमुल Age भीमादेवके अनुचर एवं कालपाशके पुत्र अजुंनने अपने aes जनक 
चन्द्रका अङ्ग छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ २९॥ इस प्रकार अपनेको घायल देखकर जनकचन्द्रने समझा कि राजा 
उच्चलकी प्रेरणासे ही मेरी यह दुदेशा हुई हे। बस, वह बड़े क्रोधके साथ राजद्वारपर गया और उसे बन्द 
देख छात मार-मार कर खोटनेका प्रयत्न करने लगा ॥ ३० ॥ किन्तु ऐसा करनेपर भी जब द्वार नहीं टूटा और 
न खुळा ही, तब Ae भयवश भागकर स्नान करनेकी SHA घुस गया | उसी समय भीमादेव उसे मार डाळनेके 
हिए हाथमें नंगी तलवार लिये जनकचन्द्रकी ओर दोड़ा॥ ३१॥ पास पहुँचकर उसने जनकचन्द्रको एक 
स्तम्भक पीछे छिपा देखा और देखते ही तलवारके प्रहारसे उसे बीचो-वीच काटकर दो SHS कर डाला ॥ ३२॥ 
इस प्रकार जनकचन्द्रके मारे जानेपर उसके दो भाई गर्ग ओर TSS बड़े वेगसे भीमादेबपर झपठे, किन्तु भीमाने 
उसी तळवारसे घायल करके उन्हें भी जमीनपर aod दिया ॥ ३३ ॥ जैसे इन्द्रका वज्ञ ( बिजली ) वृक्षको 
गैराकर अधिक देर वहाँ नहीं ठहरता, बसे हो भीमा जैसे महान्‌ कार्य करनेवाले पुरुष AIH सारकर उस जगह 
दैरतक नहीं रुकते ॥ ३४ ॥ जिस लौकिक वर्षमें राजा aT मरा था, उसी वर्ष उससे ठीक तीन पक्ष बाद Ae । 
मासके द्वितीय भाद्रपदमें जनकचन्द्र मरा ॥ २५ ॥ उसने अपने उपकारी स्वामीके साथ जो द्रोह क्रिया था, re 
इस पापके फलस्वरूप वह शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥ ३६॥ तब तक गग्ग तथा सड्ड भी होशमें आ गये ओर प्राण 
बच जानेसे उनकी आत्माको कुछ सन्तोष हुआ, किन्तु आताके सरणसे जब वे कृत्रिम कोप तथा शोकका 
प्रदशन करने रगे, तभी भीमादेव बहाँसे निकल भागा। किन्तु गमाका राजा उच्चलपर विश्वास बढ़ गया 
॥ ३७॥ उसके बाद सड्डने तछवारके घावका इलाज करानेके लिए गग्गको छोहर भेजा। उसके साथ उसने उन 
हामरोंको भी भेज दिया, जो राजधानीका खून-खराबा देखकर FES उठे थे सलि ॥ ३८॥ इस परकार BEC आपसी 
संघर्षसे दस्युओंका दळ राज्य छोड़कर भाग गर्थी? फिससे"शणप'उच्चछलकी Henle धीरे-धीरे सुधरने लगी ॥ ३९॥ 
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लब्घस्यैयेण AN > = = STS 
तेनाथ लब्धस्थैयेण दिनरेव जिगीषुणा | त्याजिताः क्रमराञ्यान्तहयसन्यादि डामरा; jp, ॥ 


ततो मडवराज्यं स प्रस्थितो विप्रियप्रियान्‌ | डामरान्कालियमुखान्बद्ध्वा शूले व्यपादयतू ॥४१|| 


वलवांस्ते व a 0 iD a 
इल्लाराजोऽपि बलवांस्तेन क्रान्तक्षितिः क्रमात्‌ | बलेनंगर एवोग्ररवस्कन्देन घातितः ॥४२॥ 
प्राग्ञन्मप्रेमसंस्कारादन्तरक्षतया5थ वा । तस्य पुत्र इव प्रीतिगंग्ग एव व्यवधेत ॥४३॥ 


न सेहे नाममात्रं यः कण्टकानां प्रियप्रजः | जपो गण्गाय चुक्रोध सापराधाय न कचित्‌ ॥४४॥ 
' राज्यारम्भेऽनुयुक्तेन भीमादेवेन धीमता | उक्ते शुभावहे शिक्षे द्रे स मनत्रवदस्मरत्‌ ॥४५॥ 
एकया लोकवार्ता प्राह्मात्मभृति निर्गतः | बहिरुदिश्य वाह्यारीरचारीदादिनक्षयम्‌ ॥४६॥ 
अन्ययोत्थानशीरेन श्रुत्वा नामापि वैरिणः | अ्थरात्रेऽपि यात्राभिस्तेनाच्छिद्रत विश्नः jew 
तस्यैवाुसधेर्यस्य राज्ञां मध्ये मनस्विनः । कार्पण्योपहतं वृत्त नाप्यभूदमलीमसम्‌ ॥४८॥ 


अदोच्चलसदाचारजाहवीजरमञ्जनात्‌ । कुनृपोदीरणोङ्रतो गिर! पाप्मापनेष्यते ॥४९] 
तेनाजुपचिताङ्गेन प्रायशो विनिवारिताः । अनूरुणेः सद्टष्टि्वंसिनो ध्यान्तसंचयाः ॥५०॥ 
प्रायोपतिष्टप्र मये देहत्यागप्नतिज्ञया | निवद्भया प्रत्यवेक्षां धर्माध्यक्षानकारयत्‌ ॥५१॥ 


निशम्य क्ृपणस्यात क्रन्दितं तदनिश्कृत्‌ | वभूव तस्य स्वात्मापि नानिग्राद्यो महात्मन: ॥५२॥ 
कार्यिणो यस्य वा दोषादाताक्रन्दितमुध्ययो | 
तस्य स्ववान्धवाक्रन्देस्तस्मिन्क्रुद्रे शशाम तत्‌ ॥५३॥ 

अबल्नुग्रहव्यग्रे तस्मित्राजनि सर्वतः | वास्तव्या चलिनस्तस्थुरवलास्त्वथिकारिणः ॥५४॥ 


विजिगीषु चीर उच्चलकी स्थिति दृढ़ होते ही उसने कुछ ही दिनोंमें क्रम राज्यके डामरोंक्रो अश्व तथा सेनासे 
बिहीन क्र दिया voll तदनन्तर वह मडबराज्यमें गया ओर वहाँ के उपद्रव प्रिय कालिय आदि प्रमुख 
डामरोंकों पकड़कर सूळीपर चढ़वा दिया ॥ ४१ ॥ वळवान्‌ इल्लाराजको भी उसने धीरे-धीरे नगरमें ही घेरकर 
han ~ Q ce an ° ~ > 
उप्र नामकें गुप्तचरों द्वारा मरवा डाला ॥ ४२॥ पूर्वंजन्मके प्रेमसंस्कार अथवा अन्तरात्माके झुकावके कारण 
राजा उच्चछ गग्गको पुत्रके समान मानने ट्या और उसका वह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ॥ ४३ ॥ प्रजाका 
प्रिय जो राजा उच्चळ कण्टकोंका नाम भी अपने राज्यसें नहीं रहने देना चाहता था, वही राजा अपराधी गगाके 
ऊपर कभी भी कुपित नहीं होता था॥ ४४॥ राब्यके संचालनकार्यपर नियुक्त बुद्धिमान्‌ भौमादेबको दो 
कल्याणकारिणी शिक्षाओंको राजा मंत्रकी तरह सदा स्मरण रखता था ॥ ४५॥ उनमेंसे एक्‌ शिक्षाके द्वारा वह 
छोककल्याणके निमित्त सवेरे हो घरसे निकछ पड़ता और शामको सूर्यास्त तक राज्यकी स्थिति देखता हुआ 
धूमता रहता था ॥ ४६ ॥ उसकी दूसरी शिक्षाको हृदयंगम करके वह राजा यदिः अर्धरात्रिके समय भी रात्रुकी 
कोई कार्यवाही सुनता तो तुरन्त चळ पढ़ता था ओर उस विप्छबको यथास्थान कुचळ देता था ॥ ४७॥ इसी 
०» Ave x) ५ 
कारण तत्काळीन राजाओंमें राजा उच्चछ असाधारण धेयेवान्‌ और मनस्वी माना जाता था। उसके उदात्त 
चरित्रपर कहीं कोई दाग नहीं ढग सका था ॥ ४८॥ उस समय राजा उच्चलके सदाचाररूपी गंगाजलमें 
gl जग >. Ce र्थ 
ह ली ce राजाओंकी दूषित बाणियोंका पाप दूर हो जाता था ॥ ४९॥ जैसे अगवान सूर्यके सारथी 
अरुण a रका अन्धकार दूर कर देते हैं, उसा प्रकार राजा उच्चळने अपनी तत्परतासे राज्यका अन्धकार 
दूर कर दिया था ॥५०॥ राज्यके जो लोग किसी विशेष कारणवदा देह त्यागनेके लिए अनशनकी शरण 
थे, उनके उन विशेष कारणांको जाननेके लिए वह राज्यके धर्माध्यक्ष 5 गेतिसे विरे था 
७१ ॥ यदि कभी बह किसी - ३०५ ध्यक्ष द्वारा सूक्ष्म रीतिसे विवेचन कराता 
|| ५7 ॥ नाडि कभी बह किसी दुखियाका करुण क्रन्दन सुनता था तो उसकी आत्मा रो पढ़ती थी और 
कितना ही सोचनेपर भी 0000406. Ta उसकी आत्मा रो पढ़ कि 
केतना ह, Jae रभ वह अपने आपको कावूमें नहीं कर : ` अगि कार्याः 
कामें किसीके दोपसे A थी : रही कर पाता था ॥५२॥ जिस किसी भी क 
बाधा पड़ती थी, जिससे नु डः वह 
नि १ वह आत ह्रो उठता था तो ह्च कुपित होनेपर व 
शान्त हो जाता: vere राजा उच्चळके कुपित 
बाधक शान्त हा जाता था ॥ ५३१, बहु सजा, निवस व्ि०भनुम्रद करनेके था। 
0. हह ०नुग्रद्द करनेके लिए सदा ब्यम्र रहता 
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quieras कितं जनेः। यं यं स्वदोपमश्रौपीतत तं त्वरितमत्यजत्‌ ॥५७॥ 
येन केनापि TR TT पार्थियः | अमोचदर्शनः सोडयूत्कल्पवरक्ष इवाथिनाम्‌ ॥५६॥ 
सुधावर्षी.._ भरियालायप्रोतिदायजेनप्रिय/ | नाशक'सेवकांस्त्यक्तु विश्रम्भभवनेष्वपि ॥५७॥ 
शाध्यश्रमेः ARS तस्य सेत्राविधायिमिः । प्राप्त त्रिचतुरान्वारासक्षणदास्वापे दर्शनम्‌ ॥५८॥ 
स्यमानः ASTI AMAT फलदः | कस्येन्दजालिकेरुपः शाखीव न बभूव सः ॥५९॥ 
वास्तव्यानां निशम्याति तेन देन्यनिवारणम्‌ | चक्रे पित्रेव पुत्राणां संत्यक्तेतरकर्मणा ॥६०॥ 
खसंचितानि सोउ्ञानि विक्रोणानोडल्यवेतनेः | दृभिकषमुद्ततावेव जघान जनवत्सलः ॥६१॥ 
निवायं चायाचरणात्क्रपाद्रस्तस्करानपि | कोशाध्यक्षान्स विदधच्चकारागह्मजीविकान्‌ ॥६२॥ 
कः संविभाग्यरछेत्तव्या विषदः कस्य मण्डले | इत्यन्विष्यन्सदेकेक चारेश्रिन्तापरो5भवत्‌ ॥६३॥ 
तस्थेकोप्यथनस्पृद्य॑ नाम कोऽपि महान्गुण: | अनुपक्तो गुणेस्तैस्ते Ta: पल्लवितोऽभवत्‌ ॥६४॥ 
स स्थित्य दण्डयन्दण्ड्यानधाःहेपभयाद्वनम्‌ । तेपां नादत्त सत्कर्म शुद्धये तांस्त्वकारयत्‌ USGI 
प्रस्तुतस्यार्थिने दातुं वस्तु तस्येकसंख्यया | सहस्रसंख्यया दानश्रद्धागात्पूणतां यदि ॥६६॥ 


> / 


रूयतेऽथी यथा मह्यं देहि देहीति गा वदन्‌ । तथाऽस्मे देहि देहीति वदन्दाता स शुश्रुवे ॥६७॥ 


अनुदात्तं क्िप्तकालं क्षीणसंख्यमसत्कृतम्‌ ! नेतृदूतादिनीताधं न तहत्तमदश्यत ॥६८॥ 


2 


अतएव उस राज्यके निवासी प्रबळ ओर अधिकारी निवळ पड़ते थे ।। ५४॥ प्रायः वह राजा वेष बदळ 
और घोड़ेपर सवार होकर राञ्यकी गति-विधि देखनेके लिए अकेला ही निकल पड़ता था । उस अवसरपर 
जिस किसी अधिकारीको दोषी पाता, उसे तत्काळ नोकरीसे प्रथक्‌ कर देता था ॥ ५७॥ जो प्राथी जिस किसी 
भी उपायसे उसके पास पहुँच जाता था तो कल्पबृक्षके समान उसका दर्शन कभी व्यथे नहीं जाता था अर्थात्‌ 
प्राथींकी अभिलापा पूर्ण हो जाती थी ॥ ५६॥ बात करते समय तो वह जेसे अस्त बरसाने लगता था। लोगों- 
को सतत प्रेमदान करनेके कारण बह बहुत लोकप्रिय हो गया था। एकान्तमें भी वह अपने सेवकोंको 
साथ रखता था || ५७ ॥ पूर्ण तन्मयता तथा मेहनतके साथ काम करनेवाले उसके सेवक रात्रिके समय 
भी तीन-चार वार राजासे मिळते थे ॥ ५८॥ वह उदार राजा सेवा करनेपर क्षण भरमें ही उस सेवा- 
का उसी तरह फल दे देता था, जसे कुशळ बाजीगर खेल दिखाते समय तुरन्त वीज बोता हे और फल 
लगा हुआ वृक्ष तैयार करके दिखा देता हे। उन दोनांमें अन्तर यही था कि वाजीगरका वृक्ष फलसमेत 
क्षणभर बाद लुप्त हो जाता हे, किन्तु राजाका दिया हुआ फल चिरस्थायी होता था ॥ ५९ ॥ अपने राज्यनिवा- 
सियोंके कष्ट सुनता तो वह सारा काम छोड़कर तुरन्त उनका दुःख उसी तरह दूर कर देता था, जैसे पिता 
पुत्रकी विपत्ति दूर करता हे ॥ ६० ॥ राज्यमें कभी यदि दुर्भिक्ष पड़ जाता था तो बहू राज्यका संचित अन्न 
बहुत सस्ते भावपर वेच डालता था। इस प्रकार seas उत्पन्न होते ही उसका अन्त कर देता था 
॥ ६१॥ Ere आद्रहृदयबाछा वह राजा चोरोंको भौ चोरीको आदत छुड़ाकर कोझाध्यक्ष तक बना 
ता था | जिससे वे बह नीच बृत्ति त्यागकर सौस्य बन जाते थ॥ ६२॥ राज्यमें किसका विभाजन करना है 
और किसकी विपत्ति दूर करनी है, गुप्तचरोंके द्वारा इन वातोंका पता लगाकर वह इन समस्याओंके समाधानकी 
विधिपर विचार करता था ॥ ६३॥ वह अपने विभिन्न शुणोंके साथ निस्प्रहतारूपी महान्‌ शुणको दिनानु- 
देन बढ़ा रहा था ।। ६४॥ बह राज्यकी सत्ताको स्थिर करनेके लिए दण्डनीय woo देता था, p> 
सम्पकसे बचनेके लिए प्रजासे धन नहीं लेता था ओर सबके कल्याणाथे तथा आत्म शुद्धिके निमित्त सबको स 
फरनेके लिए उत्साहित करता था।॥६०५॥ यदि कोई याचक उससे कुळ माँगने जाता ओर वह उसे एक बस्तु 
नेको उद्यत होता तो देते-देते उसका हजारयुना देनेकी श्रद्धा बढ़ जाती थी॥ ६६॥ ऐसा सुना जाता हे कि 
राजा उच्चलके समक्ष पहुँचकर जैसे याचक दो दो कहता था, उसी प्रकार राजा अपने सेवकोंको दो-दो कहकर 

3 (की वोम स्के ससिकर और माँगसे कम deat 
आज्ञा प्रदान करता AT ॥ ६७॥ उस Lary दोन अस्तेः 
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उत्सवे दैन्यविज्ञप्ती रञ्जने कार्यसाधने । आलेख्यलीनशाखीव न सोऽरभ्यफलोभवत्‌ ॥६९ 

उत्सवे शिवरात्र्यादौ जनतां सो$सिचड़नेः । ग्रहयोगे पयःपूरेमहेन्द इव  भेदिनीम | i 

ताम्बूलदानव्यसनं पराध्योत्सतता तथा । नाभूद्धपेनृपस्थापि ताव्क्तस्यास्त यादशी | ७१ "' 

रोष्मात्रावशेपेऽपि लब्धे नृपपदे व्यधात्‌ । स दानविश्रमांस्तान्ये धनदेनापि दुष्कराः ॥७२) 
निर्माणलोठनेर्धाम्नामजस्रं वाजिनां क्रयः । 
काश्मीरिकोऽपि चक्र स न मृत्तस्करसाद्वनम्‌ ॥७३॥ 

अध्वन्यध्वनि योगेन प्राणविन्यासनेस्तथा | वभूव सबक्ृत्यज्ञ सोऽन्तरात्मेव देहिनाम्‌ ।।७४॥ 


भोगात्राजोचितान्विप्रा भैषज्यं व्याधिपीडिताः | वेतनं दत्तिहीनाश्न तस्मात्सशुपलेभिरे ॥७५॥ 
पित्र्योपरागकेत्वादिदुनिमित्तोपञ्ान्तिषु । गोसहस्राश्रहेमादिसंभवे: सोऽभजदूदवि जान्‌ ॥७६॥ 
नन्दिक्षेत्रे पुरं Fa दः्धमुत्पातवह्निना। पूर्वाधिकगुणं तेन नवं राज्ये व्यधीयत ॥७७॥ 
श्रीचक्रधरयोगेशस्त यंभूस्थानयोजनम्‌ । जीणोंद्श्रतिव्यसनिना कृतं तेन सुकर्मणा ॥७८॥ 
हपेदेवेन यो निन्ये श्रीपरीहासकेशबः । परिहासपुरे तं स॒ नवं नरपतिव्यधात्‌ ॥७९॥ 


्राग्वणितशुकावल्या भूषितो इर्पनीतया । तेन त्रिथुवनस्वामी निलों भेन महीभुजा ॥८०॥ 
जयापीडाहृतं हषोत्पाटने L्हुष्टमग्निना | सिंहासनं नवं चक्रे स॒ राज्यककुद चपः ॥८१॥ 


BN तदर्धाध्यारोहं भर्तुः प्रेस्णातिदुर्लभम्‌ । सामान्ययापि देवीत्व॑जयमत्या न दृपितस्‌ ॥८२॥ 
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दिया हुआ नहीँ होता था और उसके दानमें कोई नेता तथा दूत घूसस्वरूप कुछ काट-कपट नहीं कर पाता था 
॥ ६८ ॥ किसी उत्सवके अवसरपर, देन्यप्रदशनके समय, मनोरंजनके अवसरपर और कार्य साधन करते समय 
बह्‌ राजा चित्रलिखित फलवान्‌ वृक्षके समान अळभ्यफल नहीं होता था, अर्थात्‌ उन अवसरोंपर वह तत्काळ 
उन कर्मोका फळ प्रदान करता था ॥ ६९ ॥ जेसे अहोंका योग दोनेपर इन्द्र प्रचुर जळ वरसाकर परथिवीको 
सींचता ह, बसे दी शिवरात्रि आदि पर्वोपर बह राजा धनकी वर्षा करके जनताको सींचता था ॥ ७० ॥| जेसा 
GANA ताम्वूछदानका व्यसन एवं बड़े बड़े उत्सवोंका आयोजन उस. समय हो रहा था, वेसा राजा 
हूषके राञ्यकाळमें मी नहीं होता था ॥ ७१॥ उस राजाके पास यदि मिट्टीका ढेळा भी रहता तो वह दानका 
ऐसा FAK खड़ा कर देता था कि जो कुवेरके छिए भी अशक्य होता || ७२॥ उसके राज्यकाळमें पुराने मकान 
गिरा-गिराकर बराबर नये-नये भवन बनते जा रहे थे और अच्छे-अच्छे धोड़ोंकी खरीद होती रहती थी, इस 
प्रकार प्रत्येक कश्मीरी अजित धनको मकान आदि वनवाकर या तो भिट्रीके हवाले कर देता था अथवा TATA 
रखनेपर वह धन स्वतः चोरोंके पास चला जाता था॥ ७३॥ प्रत्येक मार्गपर योगविद्या तथा ग्राणायाम-शिक्षाके 
कन्द्र वन हुए थ। इस प्रकार वह राजा ग्राणिमात्रकी अन्तरात्माके समान सब कामोंका विज्ञ बन गया था 
॥ ७४ ॥ उस राजाके पाससे ब्राह्मण राजोचित भोग, रोगी औषधि और वेकार लोग जीबिकाके लिए वेतन 
पाते थे ॥ ७५ ॥ पितश्नाद्ध, सूये-चन्द्रके ग्रह्णकाळ तथा केतु आदि ग्रहोंकी शान्तिके अवसरपर वह त्राह्मणोंको 
हजारा Tals तथा रत्नांका दान करके देता था ॥ ७६॥ उन्हीं दिनों सहसा नन्दिपुर क्षेत्रमें आग ळग गयी, 
जिससे सारा नगर जलकर भस्म हो गया | किन्तु उस राजाने तत्काळ पहलेसे अच्छा तथा सर्वगुणसम्पन्न नगर 
बनवाकर तयार करा दिया ॥ ७७॥ जीणोंद्वारके व्यसनी एवं सुकृती राजा उच्चलने श्रीचक्रधर योगेश भगवानको 
एक बहुत सुन्दर मन्दिर बनवाया ॥ ७८॥ पू्वकाळमें परिहासकेदाबकी जो मूर्ति हर्पदेव उखड़वा ले गया था) 
उसके स्थानपर नयी मूर्ति बनवाकर इस राजाने स्थापित की ॥ ७९ ॥ पूर्वोक्त जिस शुकाबळीको हप उठा ळे गया 
` था, उसे फिर यथास्थान स्थापित करके उस निर्ळाभ राजाने fay वनस्वार्म की शोभा फिरसे बढा दी ॥ ८? 
अग्निदग्ध जिस सिंदासनको हर्ने उखड़वाया और जिसे a बामीकी झोभा फिरसे बढ़ा द is 
सिंदासनको बिल्कुळ नये ढंगसे बनवाकर उसने ते हे GR जिया राज्यके अकार 
RS Sah बनवाकर उसने तेयार करा दिया ॥८१॥ एक साधारण स्त्री होकर भी रानी ज 
अपन पातक १ दुळभ (SRIF AS. aoe BATRA, किया, सो उसने कभी भी अपने देवीत्वपर 
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हा. __ दयादृशंस्यमाधुरयत्यागसत्ियतानये: | अस्तम्मातंपर्राणयुस्येमव्याभवदगुणे:  ॥८३॥ 
ठब्यभूपालना ल AVE कावातजासु यत्‌ । राक्षस्य इव भ्गाय लावण्यललिता अपि ॥८४॥ 
प्रियप्रजस्यायस या गुणः सबंगुणाग्रणीः | बलक्ष्मापतेरासीदर्थनेस्पृद्यशालिन; ॥८५॥ 
जिघांसवः पापकामाः परस्रादायनथ ताः । रक्षांस्यधिकृता नाम तेभ्यो a प्रजाः ॥८९॥ 
तेनेतिहासिना eT सवदा । येन संपठता शोकं कावस्थोन्सूलनं कृतम्‌ ॥८७॥ 
यचे विपचकाशूलसन्यासेभ्यः किछेतरे | भन्त्याशुकारिणो विश्व प्रजारोगा नियोगिनः ॥८८॥ 


x Qe ° [a 

पितर Hel हान्त मातर हान्त ए च 

पितरं BRE eled GUTH | हान्त सव तु कायस्थः कृतध्नः प्रापृसभवः ॥८९॥ 
इव कायस्थस्तमेवाहन्ति हेलया ॥९०॥ 


गुणान्समप्यं स्फुरता येनेतरोत्थाप्यते शठः | बेताल 
oe करड च यद्वाथत्य वर्धते चित्रं करोति तस्येव स्थानस्यानभिगम्यताम्‌ ॥९१॥ 
तेन A माझुजा सानक्षातक्रायनिवारण: | Ra खलाः शमं नीताः पदे वपाय 
कायान्नवार्स Tee जुद्यान्मट्ट ३ 

गया” 3 सहलाधान्महत्तमान्‌ | MRT वासः कारायां पर्यधापयत् ॥९२॥ 
स कायवेप हास्याय सभाय चारणोचितम्‌ | अकारयङ्भतभिथं धावनं डोम्वयोधवत्‌ ॥९४॥ 

राः za प्र CE ¢ छः च [a हे 

ce . : सुत श्‍्तर्मथुरुष्णापणोत्फलन्युन: | शूलहस्तः सजानूरः केपामासीज्न हास्यकृत्‌ ॥९५॥ 
GMT साव्यवादवशयावटान्वतम्‌ | प्रियवेश्यं कचिदग्रे  नृत्तवायमकारयत ॥९६॥ 
TAT शकट नग्न QAI | अकारयत्सटान्यस्तचीनपिष्टच्छटाडितम्‌ ॥९७॥ 


आंच नहीं आने > दी || ८९ || वह अपनी दयालुता, माधुय, त्याग, सञ्ञनोंसे प्रेम, न्याय, धेय आर दुखियोंकी 
रक्षा आदि गुणासे भव्य वन गयी थी ॥ ८३ ॥ .कितनी ही रानिया अपने सोन्द्येसे राजाका प्रेम पाकर अपने 
क्रोध द्वारा UA समान प्रजाका सवनाश करनेको उद्यत हो जाती हैं, किन्तु रानी जयमती ऐसी नहीं 
WU ८४ ॥ धनको छाळचसे दूर और परम लोकप्रिय राजा उच्चळकी यह सबसे बड़ी विशेषता थीं कि वह पूणे 
MEE था ॥ ८५॥ बहुतेरे प्राणी घातक, पापी ओर परधनापहारी होते हे । वे एक प्रकारसे राक्षसाविष्ट प्राणी 
होते हे, उनसे प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए ॥। ८६॥ वह राजा ऐतिहासिक नीतिपर अपार श्रद्धा रखता था । 
उन्हा नीतिके ऋक पढ़कर उस राजाने अपने राज्यमें कायस्थांका ३मूळोच्छरेद कर डाला ॥ ८७॥ क्योंकि ये 
कायस्थ बिपूचिका ( हेजा ), शूळ ओर संन्यास आदि रोगोंसे भी भयानक होते हैं । क्योंकि ये राजाकी ओरसे 
तो प्रजाकी रक्षाके लिए नियुक्त किए जाते हैं, किन्तु ये उसी प्रजाके लिए रोग बनकर शीघ्र ही उसे नष्ट कर डालते 
॥ ८८॥ ककट ( केकड़ा ) अपने पिताको ओर सकड़े अपनी माताको नष्ट कर देते हैं, किन्तु ये कृतघ्न 
कायस्थ यदि मोका पाते हैं तो सबको मार डालते हैं॥ ८९॥ अपने गुणोंका उपयोग करके जो भी व्यक्ति इनको 
आगे बढ़ाता हे तो प्रेतकी तरह भयानक ये शठ उसीको खेळ-खलमें मार डालते हैं ॥ ९०॥ विषवृक्ष और कायस्थ 
जिसके सहारे उन्नत होते हें, उसीको समूळ नष्ट करके ये उसका चिह्न भी शेष नहीं रहने देते ॥ ९१ || इसी कारण 

राजा उच्चलने अपमानित करके, कामसे हटाकर ओर जेल भेजकर पद-पदपर इन्हें शान्त किया॥ ९२॥ 
TAL उच्च पदपर TS हुए घूसखोर कायस्थोंको नौकरीसे हटा तथा जेल भेजकर उस राजाने इन खलोंको भाँगके 
सूतसे निर्मित भूँगरा (are) पहननेके लिए वाध्य किया ॥ ९३॥ कितने ही कायस्थों तथा उनकी ख्रियोंको 
पारणां ( जोरों ) जेसे कपड़े पहनाकर भरी सड़कपर डोमोंकी तरह दोड़ाया गया ॥ ९४ ॥ जब उनकी दाढ़ी- 
THI कपड़े लपेट दिये गये. वहत ही ऊँची टोपी पहला दी गयी और हाथमें बल्लम थस्हा दिया गया, तब 
कीन ऐसा व्यक्ति था कि जो उन्हे देखकर न हँस पड़ता ॥ ९५॥ किसी-किसी कायस्थको तड़क-भड़कवाला वस्न 
पहूना तथा माथेपर feat जेसी माँगदार केशराशि लगाकर कुछ साम्यवादियों ( मँडुओं ), वेश्याओ तथा Tas 

थ भरी सभामें बाजोंके ताळपर नचाया जाता था॥ ९६॥ किसीके मस्तक तथा दाढी-मूछके एक-एक 
शोरका आधा बाळ छुरेसे बनवा दिया जाता और Raa NA वेळकी जगह जोतकर चाबुक 
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ते झुम्भवादनेमुण्डमण्डनेश्राड्िताभिधाः | नियोगिनो भग्नमानाः सर्वतः ख्यातिमायमुः ॥९ Z 
कारय भ्रष्ट मलक्किननक्षीणवस्रावशुण्ठनाः | सर्वार्थिनो व्यभाव्यन्त केऽप्यटन्तः प्रतिक्षपम्‌ i 
वृधाइद्धाः सुखप्राप्यं पाण्डित्यं भूजवत्परे । मत्वा बाला इवाचारयंग्रहे प्रारेमिरे श्रुतम्‌ ॥१८. | 
केऽप्युच्चैरड्गभिक्षाकाः सादरं स्तोत्रपाठिनः | कृतानुपाठा: स्वापत्यः ala लोकमहासयन्‌ ॥१५ शा 
माता स्वसा सुता भार्या aria केरप्यकायंत । सामन्तसेवनं  कारयम्राप्त्य सुरतसेबया Iter 
जातकस्वप्तशकुनसुरुक्षणनिरीक्षणप्‌ । कारयद्विः शठरन्येगंणकाः परिखेदिताः ॥१०३॥ 
पिशाचा इव शुष्कास्या रुक्षश्मभ्रुक्चाः FAT: । 
बद्धाः परेव्यभाव्यन्त श्ह्ठलामुखराइघ्रयः ॥१०४॥ 
नृपेण कार्यिणां दपलिङ्कनाशे विपाटिते । अक्ष्णोन्ञातिपरिज्ञानक्षमत्वं समजायत ॥१०५॥ 
भारतस्तवराजादिस्तोत्रपाठमशिश्रियन्‌ । ते दुगोत्तारिणीविध्याजपं चोदश्रुलोचनाः ॥१०६॥ 
इत्थ दौःस्थ्योदये दोघे मजन्तो नित्यदुजेनाः | तस्मि्राजनि कायस्था व्यलोकयन्त पदे पदे ॥१०७॥ 
भिन्नसंधानभूर्यथदानभोज्यादिटोकनेः । न हि मोहयितुं शक्तः प्राज्ञं तं तेऽन्यराजवत्‌ ॥१०८॥ 
तान्प्रजाकण्टकान्टुष्टान्क्ृतधीरङ्तानिशम्‌ । तेस्तैः शुचिभिरध्यक्षः स विशामीश्वरों aay ॥१०९॥ 
भूतेशस्य यथा पुरी हुतवहष्ठुष्टा त्वदाज्ञावलाङ््यः स्वां श्रियमाससाद सहसा तट्ठत्समस्तामिमाम्‌ | 
त्वं कायस्थकुड॒म्बिक्कप्रिसचिवप्रायां च पश्चानलीलीढामुच्चलदेव निदृतिसुखस्थित्या पुरी सवां क्रियाः ॥११०॥ 


मार-मारकर उससे भरी सड़कपर गाड़ी खिचवायी जाती थी॥ ९७॥ किसी-किसीसे घड़ा वजवाया जाता 
और शरीर भरमें मानवमुण्डका चिह्न बनाकर सारे शहरमें घुमाया जाता था। ऐसा करनेसे उन देशद्रोही 
कायस्थोंका मानभंग हो गया और उनकी काली करतूतोंको सब लोग जान गये || ९८ ॥ कितने नोकरीसे हटा 
दिये जानेपर मेटे-कुचेळे चीथड़े पहने भिखारियोंकी तरह रातके समय इधर-उधर घूमते दिखायी देते थे ॥९९॥ 
उनमेंसे कितने ही बूढ़े तथा भड़भूजों जैसी आकृतिवाळे कायस्थ पाण्डित्य प्राप्न करनेकी कलाको आसान समझकर 
बच्चाकी तरह आचार्योके घर जाकर फिरसे पढ़ने टगे ॥ १००॥ कितने ही कुछ स्तोत्र कण्ठस्थ करके अपने 
बच्चोके साथ घर-घर भीख माँगते हुए अपनी हँसायी कराने लगे ॥ १०१ | कुछ कायस्थ नोकरी पानेके लिए 
अपनी माता, बहिन, पुत्री ओर Sel सामन्तोंके पास भेजकर उनसे सुरत कर्म कराते हुए खुशासद करने 
लगे ॥ १०२॥ कितने शठ ज्योतिषियों, स्वप्नका शुभाशुभ फळ वतानेवालों, शकुनञ्ञाखके जानकारों, सुलक्षण पह 
चाननेवालों और ग णत करके भविष्य वतानेवाळांको तंग करने लगे || १०३ || कितने कायस्थ अपने कुकमॉसे 
केंद हो चुके थे और उनके पेरोंमें झनझनाती बेडियाँ डाळ दी गयी थीं। उनका मुख रूख गया था, दाढ़ी-मूलके 
बाळ रूखे हो गये थे और शरीर एक दम दुबेळ हो गया था । इसलिए वे पिशाचकी ace भयंकर दिखायी 
देते थं | । १०४ ॥ राज्यके कायस्थोंका जाति सम्बन्धी मिथ्या गवे दूर हो गया था । अतएव राजाके समक्ष 
जो कार्यार्थी पहुँचता था, उसके नेत्रॉको देखकर ही वह उनकी जाति तथा जीविका समझ way निपुण हो गया 
था ॥ १०६ ॥ कितने ही भारतस्तवराज आदि स्तोत्राको याद करके उनका पाठ करते थे और बहुतेरे शठ 
कायस्थ नेत्रांमे आंसू भरके दुर्गोत्तारिणी विधिके मंत्रका जप करने टगे ॥ १०६ I इस प्रकारकी दु रबस्थाओंके 
उद्य होनेपर वे सदाके दुज्ञन कायस्थ पद-पदपर अगाध दु/खसागर में डूबते-उतराते दिखायी देते थे | १०४) 
वे दुष्ट तोड़-जोड़, प्रचुर धनदान, भोज तथा उपहार आदिके द्वारा अन्य राजाओंकी भाँति राजा उच्चलकों नहीं 
ठग सके ॥ १०८॥ वह fama राजा ईमानदार अधिकारियोंको नियुक्त करके प्रजाके कण्टकों तथा 
दुष्टोंकी अह्निशि अपने बशमें रखता था ॥ १०९॥ हे महाराज उच्चलदेव ! भूतेश भगवान शंकरकी पुरी जव 
आगसे जलकर भस्म हो गयी थी, तव आपकी आज्ञासे उसका पुननिर्माण हो गया था | जिससे सहसा 

किए अपना उरानी शोमा आप्त कर छी। उसी प्रकार आप कायस्थ कुटम्बियोंके सचिवॉसे भरे रहनेके कारण 
इनक पश्च AA जरकर राख बनी Be Ba RRM TT, इसे पुनः सुखकी स्थितिमें छाइए ॥११० 


४१ अष्टमस्तरङ्ग; | 
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गिवराच्युत्सवे array __ शिवरथामिधः | विद्ठान्पठंस्तेन हठात्सर्वाध्यक्षो व्यवीयत ॥१११॥ 
areata कचित्कालमदीदशत्‌ । शुचित्वादार्यसाज: स॒ क्रामन्कृतयुगस्थितिम्‌ ॥११२॥ 
शीप्रदण्डत्वमुच्चण्डतेजसस्तस्य भूपतेः । क्र्रानुदिश्य  कायस्थान्धीमद्धिवद्वमन्यत ॥११ ३॥ 
न दि सुंद्राशवकायस्थापशाचावश्‍्वरिणाम्‌ | शंसन्त्यन्तरितं दण्डं दुण्डनीतिविशारदाः ॥११४॥ 
चिरेण Bisex द्यत ४ HIRE MTA | लब्धान्तरा! प्राणहरं कृच्छं किंचि-ग्रशासितुः ॥११५॥ 
दण्ड्यानां दण्ड्यमानानां पतल्ीमित्रवान्धवाः | राज्ञा विचारशीलेन न तेनोपट्रताः क्कचित्‌ ॥११६॥ 
कर्णताज्लो्वर्यरणुखांस्तेन  दःखदैः | कर्मभिः क्िक्षताध्वापि पैशुन्यस्य खिलीकृतः ॥११७॥ 
cate 4 लब्धराज्याना पूवैसकल्पत्रासना: । प्रयान्ति प्राप्जनुपां गर्भवासस्प्ृहा इव ॥ ११८ 
प्रग्रज्याबिगपात्कि त सदसद्र्ठवचिन्तयत्‌ । राज्ये. तन्न विसस्मार जातिस्मर इवोच्चलः ॥११९॥ 
ददश शत्रार्राहान्यान्द्राग्वन्वा पुरालुगान्‌ | कतव्यानुगुणं तेषां ्रतिपत्तिमदशेयत्‌ ॥१२०॥ 


शि. los Cee NA 2 N > 
स्मरज्नापपात; पूचपातद्राह कुयापतः | पूवेस्वाम्यरितां चाध कुसृत्यस्यश्बरा जडः ॥१२१॥ 


शेषाहिदेहान्सेदिन्या समं प्रज्ञापि राञ्यभूत्‌ । तस्मिन्परिणता नूनं कृत्याकृत्यविवेक्तरि ॥१२२॥ 
तथा GR TWAT व्यबहतुश्व सोऽभवत्‌ | विवादे संशयं छिःदन्ञेत्रं स्थेयाद्मगोचरे ॥१२३॥ 


~ ° Pn 


सीहदागूठसड़ाबे. व्यापदोपयिक धनी | न्यासीचकार दीन्नारलक्षं कोऽपि वणिग्गृहे ॥१२४॥ 
तेनोपयुज्यमाना च व्ययेषु बणिजः करात | क्रियत्यपि गृहीताभूदात्तमात्रान्तरान्तरा ॥१२५॥ 


शिवरात्रिके उत्सवपर शिवरथ नासके विद्वानने राजाके समक्ष इस शछोकका पाठ किया था, जिससे बह राज्यके 
सभी विभागांका अध्यक्ष वना दिया गया ॥ १११ ॥ यद्यपि वह विद्वान्‌ कुछ समय तक तो लोकन्यवहारसे 
अनभिज्ञ जेसा दिखायी पड़ा। किन्तु बादमें अपनी ईमानदारीके कारण उसने इतना अच्छा काम किया कि 
बरसे देखकर ऐसा प्रतीत होने ळगा कि मानो कश्मीर राज्य सत्ययुगकी स्थितिसे भी उन्नत अवस्थामें पहुँच 
जायगा ॥ ११२॥ प्रचण्ड तेजस्वी राजा उच्चलके ऋर कायस्थोंको शीघ्र दण्ड देनेसे सभी बुद्धिमान्‌ नागरिक 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उसे राञ्यका सबसे बड़ा काम सम्पन्न समझा ॥ ११३ ॥ दण्डनोतिके बिज्ञ विद्वानों- 
का कथन हे कि az, अश्व, कायस्थ, पिझाचाविष्ट व्यक्ति ओर वेरी इनके दण्डमें कोई भेद नहीं हे अथोत्‌ ये 
ये सतर समान रूपसे झीघ्र दण्डदानके पात्र हैं| ११४॥ क्योंकि इन्हें दण्डित करनेमें यदि बिलम्ब किया जाता 
है तो ये दण्डके भयसे अवसर पाते ही प्रशासकके लिए कोई प्राणहारी संकट खड़ा कर देते हें ॥ ११५ ॥ दण्डनीय 
तथा दण्ड पाये हुए अपराधियोंके ब्ली-पुत्र-बान्धवोंको विचारशीळ राजा किसी प्रकारका कष्ट न दे ॥ ११६॥ 
उसे चाहिए कि कान भरनेवालों तथा ढेळा फॅंकनेवाले जैसे अपराधियोंके दुष्कर्मोपर सदा सतक दृष्टि GS 
ओर चुगली खानेवालों तथा राह चळते छोगोंकों मार्गपर कष्ट देनेवाळोंको समाप्त कर दे ॥ ११७॥ राज्य 
प्राप्त करनेके बाद जो राजे पूर्वसंकल्पित वासनाओंको भूल जाते हैं तो वे मरनेके वाद जब पुनजेन्म प्राप्त 
करने चलते हैं, तब वे वासनायें गर्भवासके समय ही उन्हें घेर ळेती हैं ॥ ११८॥ राज्य प्राप्त करनेके पहले 
उच्चल्ने जो भली-बुरी बात सोची थी, बे पूवेजन्मकी स्मरतिके समान उसे नहीं भूळी थीं ॥ ११९ ॥ वह aA 
विद्यमान गुणोंपर दृष्टि रखता था और द्रोहभाव अपनाये हुए अ सेवकोंके गुणोंका आदर करता हुआ 
उनके कतेव्यके अनुरूप सत्कार भी करता था ॥ १२०॥ कुलटा स्त्रीके पूवकृत पतिद्रोहको नवीन उपपति नहीं 
देखता । उसी प्रकार जड़ स्वभावका राजा सेवक द्वारा पुराने स्वासीके साथ किये गये द्रोहाचरणकी ओर नही 

हारता 22 ॥ कृत्य और अक्ृत्यका विवेचन करनेमें निपुण राजा उच्चलको शेष भगवानको देहसे प्राप्त 
एरथिवीके साथ-साथ परिपक्क प्रज्ञा भी प्राप्त हुई थी ॥ १२२॥ जैसे एक कुशल व्यापारी तथा साहूकार अपने 
माइकको सब तरहसे समझा-बुझाकर राजी करता दै, उसी प्रकार वह राजा भी सबका सन्देह दूर करता हुआ 
है सन्तुष्ट रखता था ॥ १२३॥ एक समयकी वात है कि किसी an एक ह बनियेके पास एक लाख दीनार 
रोहे Spd Sha नी 0९९७) वनियेने वह भन व्यापासमें 


रके रूपें रख दिया । उस बनियेके साथ 
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fame यातासु समासु न्यासधारिणम्‌ । शृहीतशेपं at स धनं प्रार्थयताथ तम्‌ ॥१ 

वणिक्तु कुकृती तस्य न्यासग्रासाय सोद्यमः | कालापहारमकरो चेस्तैः कलुषधो मिंपेः || १२७ 

खोतोमिर्व्यस्तमम्मोधो et tage: पयः । प्राप्ति्यस्तु नासत्येव वणिडन्यस्तस्य वस्तुनः ।|१ 

तेलखिग्धमुखः स्वल्पालापो म॒द्वाङ्तिर्भवन्‌ | न्यासग्रासविवादोग्रो वणिग्व्याघ्रा द्विशिष्यते 
विवादे श्रेष्ठिना शाख्यं स्मितैः प्राक्सख्यदर्शनैः | 


॥१२८॥ 
॥१२९॥ 


,“निसगवश्वका वेश्याः कायस्थो दिविरो वणिक्‌ । गुरूपदेशोपस्कारेविंशिष्टाः सबिषादिषोः ॥ १३१॥ 
चन्दनाङ्कालिके श्वेतांशके धूपाधिवासिनि | विश्वस्तः स्यात्किराते यो विगरकरष्टेऽस्य नापदः ॥१३२॥ 
„ रुलाटरकपुरश्रोत्रढन्द्हुन्न्यस्तचन्दनः | पड्बिन्दुवृश्विक इव क्षणात्राणान्तक्रद्वणिकू ॥१३३॥ 
पाण्डुश्यामोःग्निधूमाद्रः STAN गहनोदरः | तुम्बीफलोपमः श्रेष्ठी रकतं मांसं च कर्षति ॥१३४७॥ 
सोथ निःशेषितमिपः करद्रो निर्वन्धकारिणः | गणनापत्रिकां तस्य सभ्रुभङ्गमदर्शयत्‌ ॥१३५०॥ 
यदादौ श्रेयस इति न्यस्तमश्रेयसे पदम्‌ | आतरेष्वत्यये सेतोगृहीता पट्शती त्वया ॥१ ३६॥ 
छिन्नोपानत्कपाबन्धे शतं चमंक्रतेऽपिंतम्‌ । विपादिकाऊते दास्या नीतं पश्चशतो घृतम्‌ ॥१३७॥ 
स्फोटने भाण्डभारस्य क्न्दन्त्याः कृपयापितम्‌ | कुलाल्या बहुशः पश्य भूर्जे लग्नं शतत्रयम्‌ ॥१३८॥ 


om दिया । आवश्यकतानुसार धनी उस बनियेसे समय-समयपर कुछ धन छे लिया करता था ॥ १२५ ॥ 
बीस-तीस साल बीतनेके वाद धनोने उस धरोहर रखनेवाले वनियेसे अपनी बाकी रकम माँगी। १२६॥ 
बानयकी नीयत साफ नहीं थी। वह उसकी रकम हजम कर लेना चाहता था। इसलिए तरह-तरहके वहाने 
बताकर समय विताने लगा ॥ १२७॥ जैसे नदियोंका पानी जब समुद्रमें जा मिलता हे तो वह 
नदियोंको यथावत्‌ रूपमें न मिलकर वादलोंसे वर्षाके रूपमें मिल भी जाता है, किन्तु बनियोंको 
द्या हुआ धन ज्याका त्यां कदापि नहीं मिळ पाता ॥ १२८॥ धन Bae समय तो बनिया awk समान 
Seq तथा मुसकानभरी ae आकृतिसे कम और बड़ी मीठी-मीठी वात करता है, किन्तु जब देनेका 
समय आता हू तो वह वाघसे भी बढ़कर उग्ररूप दिखाता तथा वाद-विवाद करता हुआ सारी धरोहर हड़प 
SAFI उपक्रम करने लग जाता EM १२९॥ इन बनियोंमें यह बड़ी विशेषता होती है कि उम्र विवादमें 
शठता करते हुए भी ये पुरानी मित्रता प्रदर्शित करते और मुसकराते रहते हैं। यद्यपि ऊपरसे तो 
ऐसा ज्ञात होता हे कि वह शठता त्याग रहा है, किन्त वह प्राणान्त तक उससे नहीं छुटता ॥ १३०॥ वेश्या, 
कायस्थ, धूत SU ये स्वभावसे ही वचक होते हें | यदि इन्हें उपयुक्त गरुंका उपदेश भी प्राप्त él 
जाय, तव तो ये ras ay भी अधिक घातक हो जाते हैं ॥ १३१॥ जो मनपष्य इनके चन्दनचर्चित मस्तक 
meee सुवासित बकी तड़क-भड़कपर रीझकर इन मायावी वहेलियोंपर विश्वास कर छेता दे, उसे फॉस- 
कर We वना देते है । जो इनसे दूर रहता हे, वद्दी विपत्तिसे बच सकता हे। १३२॥ ललाट, दोनों नेत्रोंकी 
पटका, दाना कार्नों तथा हृदय इन छ स्थानॉमे चन्दन ळगानेवाळा बनिया छ विन्द्ओंबाळे बिच्छूकी तरह तुरन्त 
प्राण छे लेता हे ॥ १३३ ॥| पीछा-काछा मिश्रित वर्ण, आगके घुऐँसे गीळे, सईके समान मुख और गहरे पेटबाढी 
Bea दे च केक फॉसते हैं, उसका रक्त और मांस दोनों खींच छेते है ॥ १३४ ॥ सो बहाने बनते" 
भळाई करो, उसीसे बुराई मिळती 3 कहने ळगा--॥। १३५ || 'क्या बताये, समय ही ऐसा है कि 
: | अस्तु, अब आप अपनी धरोहरका हिसाव समझिए--एक बार जब 


नदीके उस पार गये थे, तब उतराई देनेके लिए आपने ie 
१ Gea लि छ सौ दीनार लिये थे ॥ १३६ || जब आपके जुते 
गये थे, तव उसकी सिलाईके छिए सौ दीनार मोचीको दिये गये थे। आपके पे भऽ विवाय फटी थी, ११ 
पाँच खौ दीनारका घी आपकी दसी छि गै छ ere RT eat 

॥ $९७।| एक बार एक कुम्हारिन मिट्टीके बतं 
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पम्प डाल ताः TTR: | लया शतेन यात्न्यदानात्यरससतथा ॥१३९॥ 
चरणोद्रतनं र्षि शालिचूणं च sun | क्रीतं शतेन श्राद्वपक्षखाने च घृतमाक्षिकम्‌ ॥१४०॥ 
वीतं कषोद्राद्रकं कासायासायादभकेण ते | सोध्व्यक्तजिह कि वेति वक्तं मनं गत ततः ती 
णोत्याटको भिक्षाचरस्ते  हठयाचकः । यो वारितो युद्भपटस्तसमे दत्त शतत्रयम्‌ ॥१४२॥ 
आनीते मडपादाना मध्य समव्ययोपरि | शतं शतद्वयं पकवान) 
इत्याद्रचिन्त्यतायुक्तान्पारहायंव्ययानसो । तस्येकीकृत्य गणनां लाभेऽपि शनकैर्व्यघात्‌ ॥१४४॥ 
बपमासग्रहतियिश्रत्यातृत्तिः पुनः | संसारस्येव तस्यान्तं न ययौ नतिताडुलेः ॥१४५॥ 
स मूलग्रहणं पिण्डीक्ृत्याथ सकलान्तरम्‌ । प्रसारितोष्ठस्तन्नेत् मीलयन्नभ्यधान्मरद्‌ ।। १४६) 
शल्यमुडर निक्षेपं नयोज्ञासथनं  त्विदम्‌ । विश्रम्भदत्तं ded दीयतां सकलान्तरम्‌ ॥१४७॥ 
ततस धर्म्य वचो जानन्क्षण्रक्सितोऽमवन्‌ । छुर क्षोद्रोपलिपं तु ध्यात्वा पश्चादतप्यत ॥१४८॥ 
युक्तापह्ठुतसव स्व AUTRE: | विवादे नाशकज्जेतुं नापि स्थेया विचारकाः ॥१४९॥ 
स्थेयेरनिश्रितन्यायं पुरो न्यस्तं ततो at । तदित्यमिति निश्चित्य वणिजं तमभाषत ॥१५०॥ 
अद्यापि न्यासदीन्नाराः सन्ति चेत्ततरदश्य॑ताप््‌ | अंशः कियानपि ततस्ततो वच्मि यथोचितम्‌ ॥१५१॥ 
तथा कृते तेन वीक्ष्य दीन्नरान्मन्तरिणोऽञ्रवीत्‌ | राजभिर्भाविनां राजञां नाम्ना टङ्कः क्रियेत किम्‌ १५२॥ 


लिये जा रही थी । वह बोझा आपकी टक्करसे गिर पड़ा और उसके सव वर्तन फूट गये । जिससे कुम्हारिन 
रोने लगी ओर आपने दयावश उसे तीन सौ दीनार दिलाये थे ॥ १३८॥ आपने जो ठुळारी बिल्ली पाल रक्खी 
है, उसके वच्चोंको खिलानेके लिए सौ दीनारके चूहे तथा मत्स्परस खरीदे गये ॥ १३९॥ पिठपक्षमें श्राद्ध 


Mew 


में ळगानेके लिए मक्खन, चावळका आँटा, घी और शहद खरीदी गयी ॥ १४०॥ 


~ 5 
तुम्हारे पास बचा हुआ हो उसे ORES TTT a पा हीय ह 
शेष दीनार छे जाकर राजाके समक्ष रक्खे छ तब उन्ह दखकर र ue ह्‌ 
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न चेत्कलशभूपालकाले न्यासीक्रतेष्वमी | दीज्ञारेष HIRT मन्नामाझ्ा अपि स्थिताः ॥ १५३॥ 
निक्षिपनेष लक्षेण वणिक्तस्माद्वथवाहरत्‌ | वणिजो द्रविणेनायमप्यात्तेनान्तरान्तरा ॥ १५४ 
तस्माद्यदा यदेतेन ग्रहीतं दीयतां ततः | तदा रशृत्यद्चयावज्ञामोऽस्म वणिजोऽ्थिनः ॥ १५९ 
न्यसनानेहसश्रेप ग्रभृत्यस्मे प्रयच्छतु | लक्षादखण्डताल्लाभं कि वाच्यं मौलिके धने ॥१५६॥ 
अवधारयितुं शक्यं मादशेः सघ्ृणरियत्‌ | श्रीयशस्करवद्रोक्यमीडज्षेपु ठु युज्यते ॥१५७॥ 
विवादे संदिहानस्य युक्तं a न्त्यानुशासनम्‌ | भाव्यं दण्डवराचारः TARTAR पुनः ॥१५८॥ 
अनिहायेंषु शल्येषु महाममंगतेष्विवे । सविवादेपु चोपेक्षां कालापेक्षी व्यधान्नुपः ॥१५९॥ 
पप्रथे पाथिवस्येत्थं ald तस्य पालनम्‌ । प्रजासु जागरूकस्य मनोरिव सनस्विन! ॥१६०॥ 
सख्यं कारणनिव्यपेक्षमनताहंकारहीना सतीभावो वीतजनापवाद उचितोक्तित्वं समस्तप्रियस्‌ | 

fea विभवान्विता तरुणिमा पारिल्षवत्वोज्झितो राजत्वं विकलङ्कसत्र चरमे काले किलेत्यन्यथा॥१६१॥ 
स ताद्शोऽपि राजेन्रचन्द्रमाः सन्किळाभवत्‌ | मात्सर्याविषटयेवश्यादोपोल्काबरपेभीपणः ॥१६२॥ 
औदायशौरयघीषैयंगुणतारुण्यमत्सरः । बभूव संख्यातीतानां मानप्राणहरो नृणाम्‌ ॥१६३॥ 
मानोन्नतैश्च॒ भूयोऽपि वाक्पारुष्यरुपाहतेः | लाघवं परत्युपालम्भेः पार्थिवोऽप्यनुभावितः ॥१६४॥ 
प्रसुप्तानां फणीन्द्राणामिव BARA बिना | तेजो विस्फूजितं ज्ञेयं न हि नाम्‌ शरीरिणाम्‌ ॥ १६५॥ 
विविधे भूतसगऽस्मिन्न च कश्चित्स बिद्यते | वपुवशचरित्रादि यस्य दोपने दृपितम्‌ ॥१६६॥ 


अविप्यमें होनेवाळे होते हें, उनका नाम भी दीनारोंपर छापा जाता हे ? ॥ १५२॥ यदि ऐसा नहीं होता तो 
महाराज कल्शके राञ्यकालमें रक्खी धरोहरमें मेरे नामके सिक्के केसे आये ? ॥ १५३॥ ओर फिर धनीने 
एक राख दीनार तुम्हारे पास जमा किये थे । उन्हें तुमने व्यापारमें लगाकर लाभ किया । यदि इस धनीने 
समय-ससयपर कुछ छिया भी तो वह लाभांश था, मूटधन नहीं। अतएव जव तुमने इस धनीसे धन लेकर 
व्यापारमें छगाया, तवसे लेकर आजतक तुमने जो लाभ किया हो, बह सब इस धनीको दे दो ॥ १५४ ॥ १५५॥ 
इस प्रकार STAT देनेपर भी इसकी धरोहरवाढी एक लाख दीनारकी रकम ज्योंकी त्यों वनी रहेगी ॥ १५६॥ 
मेरे जेसे दयाळु राजे नर्मीके साथ ऐसा फेसळा दे सकते हें । वास्तवमें तो ऐसे बेईमान बनियेके fer श्रीय- 
शस्कर जेसे रूख स्वभाववाळे राजाकी आवश्यकता थी ॥ ५५७॥ जिस मामळेमें सन्देहकी गुंजाइश हो, उसके 
फसळमें शासकको क्षमानीतिसे काम लेना चाहिए | किन्तु जिस विवादमें वादी या प्रतिवादी अनीतिके 
पथपर चळ रहे दों, उसमें शासकको यमराजके समान कठोर वनकर न्याय करना उचित होता हे? ॥ १५८॥ 
राजा उचल किसी मर्मस्थानमें चुमे हुए कांदेके सद्दश खटकनेवाले विवादोंकी वास्तबिक स्थिति समझनेके 
fee उपक्षापूवक कुछ समयतक प्रतीक्षा करता था ॥ १५० || इस प्रकार महाराज मलुके समान मनस्वी तथा 
- प्रजापालनके foe सतत जागरूक राजा उच्चलकी शासनशेळी अल्पकालमें ही विख्यात हो गयी ॥ १६०॥ 
बिना कारण किसीसे क्रिसीकी मित्रता नहीं दोती, अहंकारहीन तथा जनापवादसे शून्य सतीभाव नहीं दीवा 
उचित वात सबको प्रिय नहीं ढग सकती, विद्वान, धनाळ्य नहीं होता, यौवन अचंचळ नहीं रहता और राज 
कायं अन्तक निष्कलंक नहीं रह पाता ॥ १६१॥ तदनुसार चन्द्रमा सदृ सबके लिए सुखदायी राजी 
उच्च कुछ दी समय वाद मात्सयं युक्त होकर दोपरूपिणी उल्काओंकी वर्षा करनेके कारण बहुत ही IM 
हा i I १६२ | उदारता, धेय, शोयं, बुद्धि आदि गुणों तथा तारुण्यके कारण सहसा ईष्योडु होकर ae 
असंख्य सम्मानित सनुष्योका मानरूपी प्राण हरने ढगा ॥ १६१॥ जब उसने यह रुख अपनाया तो age 
सुसम्मानित व्यक्तियों द्वारा कठोर झब्दोंमें उस राजाको उछाहने भी सहने पड़े ॥ १६४॥ जैसे सोये हुए सप ग 
“तेज ह्र क ed उसी प्रकार जबतक मनुष्य क्षोभ नहीं प्रदर्दित करता, तबतक उसका तेज छि न 
है. ॥ १६५ ॥ विविध प्रकारके त्रणियिसिं भें? ३४ सैर कौई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जिसका शरीर gale 
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जतिः TEMS: कपिलताक्रान्तं शिरः खण्डनप्रअश्यच्छु चिशीलतादिविशुणाचारत्रदु्ट यञः | 
विश्वसष्ट्रिति प्रथूतावपयच्या सस्पशा दुःसहा दोषा यत्र पुरोऽस्तु तत्र कतमो निदोषतोत्सेकभूः ॥१६७॥ 


अद्रिचायेति भूपालः स चकारानुजीबिनाम्‌ | बंशचारित्रदेहादिदोषोद्रोपणमन्वहम्‌ ॥१६८॥ 

अन्योन्य पशुत्पा्य सख्यातीता महाभटाः । युदवश्रद्वालुना तेन इन्द्रयुद्धेप घातिताः ॥१६९॥ 
Or हेर मह ग व्‌ डं ~ गोधान्सं 3२72 

मासाधदिनमाहेन्द्रमहाग्वसरेपु सः । निनाय योधान्संनद्वानन्योन्यग्नधनैर्घनम्‌ ॥ १७०॥ 


स॒ नाभूडुत्सवः BEATA यत्र॒ TUR | भूमिन सिक्ता रक्तेन हाहाकारो न चोद्ययो ॥१७१॥ 
नृत्यन्त इव निर्याता गृहेभ्यौ वंशशोभिनः । वान्धवैनिन्यिरे योधा छूनाङ्गाः पार्थिवाङ्गणात्‌.॥१७२॥ 
खिग्धश्यामकचाश्चारुश्मश्रूनाकल्पशोभिनः कश हतोन्वीच्य भटात्राजा gas न तु विव्यथे ॥१७३॥ 
नायों राजणुहं गत्वा प्रत्यायातेषु भढेषु । मेनिरे दिवसं रूव्धमनास्था नित्यमन्यथा ॥१७४॥ 
भवेत्तधवदहं कुयामित्यहंक्रियया वदन्‌ । साचिव्यमव्याहतवाग्येस्तेभृत्येरजिग्रहत्‌ ॥१७५॥ 
्रवर्धमानांस्तानेव व विद्वेपकरलुपाशयः | हृताधिकारान्विदधे बहुशश्च विमानितान्‌ ॥१७६॥ 
दञ्छकः कस्पनाथीशः प्रवृद्धो तत्र सक्रुधि । विद्रतो विषलाटायां निपत्य निहतः खशेः ॥१७७॥ 
तेन स्ववर्थितो दााराधीश्चरो wees: | हृताथिकारो विदधे विभूतिं वीक्ष्य भूयसीम्‌ ।।१७८॥ 
म्राणिक्यसेन्यपतिना द्वारेऽकरस्मान्निबारिते | खिन्नेन विजयच्तेत्रे चक्रे त्रतपरिग्रहः ॥१७९॥ 
कस्पनाद्यधिकारस्थाः प्रवीरास्तिकादयः | काकवंशा मार्दवेन तत्कोपं नानुभाबिताः ॥१८०॥ 


es 


होता था कि जव राजाके आँगनमें रुधिर न गिरे ओर उससे हाहाकार न सचे ॥ we ॥ अपने-अपने कुलोंके 
दीपकस्वरूप नौजवान छड्के खशीसे नाचते हुए घरसे उत्सव देखने जाते थे ओर बादमें राजाके आँगनसे 
हाथ-पेर तोड़वा या कपार फोड़वाकर बान्धवोंके TAIT STAT लोटते a ॥ १७२॥ चिकने, घुघराल 
तथा श्यामवर्णके सुन्दर बालों एवं तनिक-तनिक रेख सरीखी उभड़ती मूळोंबाळे नौजवान योद्धाओंको 
अपने आँगनमें मरते देखऋर राजा प्रसन्न होता था--इसके लिए उसे कुछ भी व्यथा नहीं होती थी ॥ १७३ ॥ उन 
दिनों feat राजाके आँगनमें गये हुए पतिको अपने घर सकुशल छोटा देखकर ही Soe थीं । peu उन्हें 
aa लोटनेकी आशा नहीं रहती थी ॥१७४॥ sla wa ड pals ae ~ ps 
के जो मे कह रहा हैँ परक हे-तुम्हारा कहना ठोक न | 

किसी न ms) yn ह अपमानित करके निकाल दिया करता था ॥ १७५॥ १७६॥ pa 
उसका सेनापति था। राजा उसके भी पीछे पड़ गया ओर बात जब बहुत = गयी, A ed 
चोड़कर भागा । इस प्रकार भागकर जब वह बिषळाटामें पहुंचा, तब Te! ळय aie met 
इसा प्रकार उसने रक्कको द्वाराधीश बनाकर आगे बढ़ाया । बादमें जब pl ae Ms. 
भालदार हो गया हे, तब उसे निकाल दिया il १७८॥ सेनापति मा एक्‌ bs 
हारसे छोटा दिया । इससे उस बेचारेको इतना कष्ट हुआ कि विजयक्षे कर 2. आपरे आत ला 

॥ १७९ ॥ तिलक आदि महान्‌ काकवंशी EP AIT THAIS इत्य " अद स्वभाव, 
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भोगसेनो निरनुगः क्षोणवासा भवन्क्रतः । तेनातिसेवाप्रीतेन राजस्थानाधिकारभाक्‌ ॥१८१| 
यस्येन्द्रद्वादशीयुद्धे सान्द्रसेन्योऽपि विद्रुतः । GETS रोद्रमालोक्य विक्रमम्‌ ॥ Ranh 
Ase सड्डाभिधानस्य पुत्राः सामान्यशस्रिणः | तात्रइच्छु इव्य्ञान्स मन्त्रिणः समपादयत्‌ ॥१८३॥ 
पुत्रो विजयसिंहस्य तत्सेवात्यक्तदुदशों । तिलको प जनकश्वास्ताममात्यश्रेणिमध्यगो ॥ १८४ 
यमैलाभयबाणादियुख्या  द्वारादिनायकाः । कस्तान्समर्थः संख्यातु तडित्तरळसंपदः ॥ ८५ 
वित्रा; प्रशस्तकलशादयः पूर्वे तदन्तरे । प्रापुर्वालद्रुमान्तःस्थजीर्णानोकहविभ्रमम्‌॒ | ट्रा 
कन्दर्पः MYST दृतेः समानीतोऽपि नाददे | तस्यासहनतां वीक्ष्य प्रा्थितोडप्यविकारिताय ॥१८७॥ 
आस्थानाचारसंलापव्यवहारादि मण्डळे | नवसेबाभवत्सव॑ तस्मिन्नभिनवे जपे ॥१८८॥ 
लक्ष्मीः कामंणचूर्णाङ्का वेश्येव वशवर्तिनः | धीरानपि विधायेय॑ करोत्युन्मार्गवर्तिन; ॥१ ८९) 
सपिण्डानामपि व्यक्तशूलवीक्षणतत्परा । प्रेततेव नरेन्टरश्रीर्जातिखेहापकारिणी ॥१९०॥ 
समस्तसंपत्पूणोऽपि यस्मात्सुस्सलभृपतिः | दध्यौ भ्रातुरवस्कन्दं राञ्यापहरणोद्यतः ॥ १९१) 
अकस्मादशरणोच्छ्येनमिव तं शीघ्रपातिनम्‌ । स्थानं वराहवार्ताख्यमुल्नद्नयायातमग्रजः ॥१९२॥ 
ferent विनिर्गत्य तमग्राप्तपदं ततः | निपत्य सेन्‍्येबहुलै सोपकारमकारयत्‌ ॥१९३॥ 
विद्रुतस्यास्पदे तस्य नानोपकरणेशच्युतेः | ताम्वूलवल्लीकूटेश्न सामग्री समभाव्यत ॥ १९४॥ 
कृतकार्यपरादवत््यासावरूटोऽपि पार्थिवः । प्रत्यागतं TNT: क्रूरविक्रमम्‌ ॥१९५॥ 


कारण उसके कोपभाजन नहीं वने || १८० भोगसेन कुछ दिन पहले फटे चीथड़े पहने अनाथकी तरह मारा- 
मारा फिरता था। सो उसकी अतिशय सेवासे प्रसन्न होकर राजा उच्चछने उसको अपने समीप रहनेका 
अधिकारी वना दिया ॥ १८१॥ इन्द्रद्वादशीके युद्धमें विपुल सेनाका सेनापति गग्गचन्द्र उस भोगसेनका 
भीषण पराक्रम देखकर एक श्रुद्र व्यक्तिक समान मदान छाड़कर भाग गया॥ १८२॥ साधारण TET 
सङ्के पुत्र रड, छुड और व्यडुको उसने मन्त्री वना दिया ॥ १८३॥ बिजयसिंहके दो पुत्र उसकी सेवा 
त्यागकर दुर्दशा भोगने टगे, किन्तु शेष दो तिलक तथा जनक मंत्रिमण्डलमें ळे लिये गये I १८४॥ यम, 
ऐळ, अभय तथा वाण आदि द्वाराधीश जेसे कितने ही प्रमुख अधिकारी aged बिजलीकी चमक 
जैसी क्षणिक सम्पदाके प्रभु वनकर देखते-देखते कंगाळ हो गये ॥ १८५ ॥ हाँ, प्रशस्तकलद आदि दो-तीन 
व्यक्ति अलवत्ते ऐसे थे कि जो एक नन्हे पोधेके समान रोपे गये थे ओर अव जीर्ण वृक्षका रूप धारण किये 
दीख रहे थे || १८६॥ उस राजाने अपने दूतां दवारा कन्दर्पको वुळवाया था, किन्तु वद राजाकी असहनशीलता 
देखकर अनुरोध करनेपर भी कोई पद ग्रहण करनेको राजी नहीं हुआ ॥ १८७॥ उस नये राजाके राज्यकालमें 
oe aie आदि सभी व्यवद्दार विल्कुळ नये ढंगके दिखायी देते थे ॥ १८८ ॥ कार्मण 
(he नष्ट कर are पदार्थ ) के चूणेसे अंकित वेश्याके समान छक्ष्मी कितने ही धीर-गम्भीर एवं अपने वझ 
vie cuit इमागेकी ओर अग्रसर कर दिया करती है ॥ १८९॥ राजाओंकी राज्यश्री अपने कुछके 
की) दपण देखती रहती ह ओर त्रेतकी नाई जातिस्नेहको दूर भगा देती है ॥ १९० ॥ इधर समस्त 
सम्प्तत्तियोंसे परिपूर्णे होते हुए भी राजा सुस्सळ अपने बढ़े भाई उच्चछका राज्य हस्तगत करनेकी फिके 
as es Cl ales समाचार मिला कि GUS बाजकी तरह झपटता yt 
; समाचार GRE" eee वि ढाआ रहा हू । वह आम मक पे wit चुका है ॥ १९२॥ यह 
] छुन Me सेना साथ Cat गया ओर रास्ते हीमे सुस्सळसे मिळा और बहुतेरा 
पुरस्कार देकर उसका सम्मान किया ॥ १९३ ॥ वातकी बातमें उसने सुस्सळके आगे ताम्बूछ आदि उपहार 
सामग्रियोंका अम्बार छगा दिया॥ १९६४ ।। इस सम्मानसे ही अपनेको कताको म्वूर aad 
'पीछेको छोट पड़ा। सवेरे दी उच्छ्र in ide पको समझकर GAS र र. 
शामल SGTTR छमा किणरर पराक्रमी फिर aie पड़ा है ॥ १९५ ॥ 
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गग्गचन्द्रस्तदादेशा त्वा वहलसेनिकः | चक्रे वलनिदंलनं 
असंख्यैः सौस्सलेयोधेराहवायासनिःसहे: | अ आ 0 .. i 
& - SO त्स ड g मुच्यत ॥१९७॥ 
भतंप्रसादस्यारण्य़ गाणडुथे समर्पितः । राजपुत्रो गतौ तत्र सहदेवयुधिष्ठिरों ॥१९८॥ 
वराथान्छस्सरानाकाह्गस्तान्ाप विद्रुतान्‌ | चक्रे भूरितुरंगस्य येभेपस्यापि कौतुकम ॥१९९॥ 
निविश्कटक त स थुत्वा सेल्यपुराध्वना । कमराज्योन्मुख॑ यान्तं द्रतमन्वसरन्नः ॥२००॥ 
अन्विष्यमाणसरणिः शयल्लाद्रजन्मना । प्रविवेश अ दरदेशं  परिमेयपरिच्छदः ॥२०१॥ . 
दततमाग तस्य राजा डामर होष्टकामिधम्‌ । स सेल्यपुरजं हत्वा नगरं पग्राविशत्ततः ॥२०२॥ 
तस्मिन्दूर गत बरकलुपाअपि स नाददे। आतसनेहेन संरम्भं ग्रहीतुं लोहरं गिरिम्‌॥२०३॥ | 
कलहः CATA cleat पुत्रवद्ग्रहे । यामवर्थयत सेहादपुत्रः पितृवरजिताम्‌ ।२०४॥ . 
राज्ञो विजयपालस्य सुतां सुम्सलमृपतिः | उपयेमे स तां श्रीमाननघां मेघमञ्जरीम्‌ ॥२०५॥. 
तस्य प्रभावाथिष्ठानाच्छिशोरपि न Stet । शक्तिरासीद्विरुद्धानामपि वाधाय वैरिणाम्‌ ॥२०६॥ 
धरः सुस्सदेवोऽपि मार्गेनिर्गत्य दुर्गमः | आसदडरिमिर्मासेः स्तरो दुर्गिखिर्त्मना ॥२०७॥ 
प्रशान्ते व्यसने तस्मिन्धीरस्योचचलभूपतेः | अन्येऽपि व्यसनाभासा उत्पन्नध्वंसिनोऽभवन्‌ ॥२०८॥ 
मौमादेवः समादाय = भोजं कलशदेवजम्‌ | साहायकार्थमानिन्ये दरद्राजं WaT ॥२०९॥ 
Geel _हपमहाभतुरवरुदवात्मजोऽभवत्‌ | आता दशनपालस्य सञ्जपालस्तु तद्गलम्‌ ॥२१०॥ 
नोंतिशन ततो राज्ञा साम्रव दरदीश्वरः । आचतेपाद्वारितः प्रायातत्यावृत्य निजां भुवम्‌ ॥२११॥ 
सल्हस्तमन्वगाच्छन्नं भोजोऽविक्षतस्वमण्डरूम्‌ | भेजे सुस्सल्देवस्य सञ्जपालोऽनुजीविताम्‌ ॥२१२॥ 


ततः ॥ १९६॥ 


यह सुनकर उसने एक विशाळ सेनाके साथ गग्गचन्द्रको भेजा और उसने जाकर सुस्सळकी सारी सेना छिन्न-भिन्न ' 
कर दी ॥ १९६ ॥ जिससे सुस्सळके जैसे अगणित योद्धा-जो युद्धके कष्टको नहीं सह सकते थे - गग्गचन्द्रके हाथों 
मरकर देवाङ्गनाओंके विमानोंपर जाकर अपनी थकान मिटाने लगे || १९७॥ उस युद्धमें अपने प्राण देकर 
राजपुत्र सहदेव ओर युधिष्ठिर स्वामीके ऋणसे TAT हो गये ॥ १९८ ॥ उस समय गग्गचन्द्रको सुस्सलके 
बहुतसे भागे हुए कीमती घोड़े अनायास प्राप्त हो गये । उनकी संख्या इतनी विशाल थी कि जिन्हें देखकर 
उच्चछ भी चकपका गया था ॥ १९९ ॥ तबतक राजा उच्चलको यह समाचार सिला कि सुस्सळ सेना संग्रह करके 
सेल्यपुरके मार्गसे क्रमराज्यकी ओर बढ़ रहा है || २००॥ यह सुनते ही उच्चळ अपनी थोड़ी सी सेनाके साथ 
उसके पीछे-पीछे चला और जाते-जाते दरददेशमें प्रविष्ट हुआ ॥ २०१॥ वहाँ सेल्यपुरमें उत्पन्न लोष्टक नामक 
डामरका वध करके वह नगरके भीतर घुसा ॥ २०२॥ किन्तु जव उसने देखा कि Beas बहुत दूर निकल ' 
गया हे तो वेरवश कलुषित चित्त होनेपर भी भ्रातृस्नेहके कारण उच्चल लोहर पर्वेतकी ओर नहीं बढ़ा 
॥ २०३ ॥ कालिंजर देशके अधिपति कल्हणने निःसन्तान होनेके कारण अपनी दो हित्रीको बड़े स्नेहे पाला था; 
क्योंकि उस बच्चीका पिता मर चुका था ॥ २०४॥ तदनन्तर श्रीमान्‌ GAS राजाने महाराज विजयपालकी | 
पुनीत पुत्री मेघमंजरीके साथ अपना विवाह किया ॥ २०५॥ ऐसा करनेसे सुस्सलका प्रभाव इतना अधिक 
7 गया कि कोई ag छोहर राज्यके एक वच्चेको भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता था॥ २०६॥ धेयशाली GIS 
दुगम पहाड़ी मार्गासे चळता हुआ कई मासमें अपनी भूमिपर अथोत्‌ BEX राज्य पहुँचा ॥ २०७॥ राजा 
उच्चळकी ओरसे आनेवाळे महान्‌ संकटसे छुटकारा पाकर सुस्सलके अन्य छोटे-मोट संकटाभास उत्पन्न 
होकर ही अनायास समाप्त हो गये ॥ २०८॥ तदनन्तर भीमादेव कलरादेवके पुत्र भोजको साथ लेकर 
रद देराके नरेश जगद्दळको सहायता करनेके लिए जा पहुँचा ॥ २०९ ॥ राजा हषेदेवकी रखेलका पुत्र भोज, 
We और दर्शनपाळका भाई सञ्जपाळ भी UAT: अह, ॥ २१० ॥ किन्तु नीतिज्ञ राजा. 

WA सामनीतिका उपयोग करके उसे समझाया, जिससे दरदी्वर अपने देश. लोट गया ॥ २११. उनमें ' 
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गृहीताथेन भृत्येन निजेनेव प्रदशितः | भोजः feed नृपात्माप निग्रह तस्करोचितम ॥२१३॥ 
देवेश्वरात्मजः पित्थकोऽपि दरराज्यलालसः | डामरानाश्रिते राज्ञि निर्याते व्यद्रवदिशः ॥२१ 9॥ 
विचारपरिहारेण धावन्तः सर्वतो जडाः | तियंश्च इव हास्याय प्रसिद्विशरणा जनाः ॥२१६। 
मल्लस्य रामराख्योऽहं aqua दिगन्तरे । aga: कथचिदेवं _ चक्विकाचतुरो TET ॥२१६॥ 
निन्ये प्रवृद्धि व्यामूठेबहुमिविंपठ वग्रियेः | धनमानादिदानेन भूमियेभूम्यनन्तर: || ग्मम्‌ ॥२१७॥ 


~ 


ग्रोष्मे प्रविष्टः कश्मीरानेकाकी घर्मपीडितः | व्यधीयत छित्ननासः परिज्ञाय TUT ॥२१८॥ 


कटके Wests: स एवं ददृशे पुनः । स्वजात्युचितमश्ष्यादिविक्रयी सस्मितं जनेः ॥२१९॥ 
मिथ्येव नीतिकोटिल्यैः क्रियतेऽभ्युदयश्रमः | शक्यतेऽपरथा कतु न देवस्य मनीपितम्‌ ॥२२०॥ 
शान्तापि ज्वलति क्कापि aaa शाम्यति । देववातवशाच्छक्तिः एंसः कक्षाप्निसंनिभा ॥२२१॥ 
पलायनैर्नापयाति निश्रला भवितव्यता | देहिनः पुच्छसंलीना बह्विज्वालेव पक्षिणः ॥२२२॥ 

नाच्छिन्नवहिविषशखरशस्त्रयोगैन श्चश्रपातरभसेन न चाभिचारे! । 

शक्या निहन्तुमसवो विधुरेरकाण्डे भोक्तव्यभोगनियतोच्छसितस्य जन्तोः ।। २२३॥ 
भिक्षाचरः समादिष्वधो जयमतीगृहात्‌ । नक्तं वध्यश्ुवं निन्ये वधकः पार्थिवाज्ञया ॥२२४॥ 
mea प्रस्फोट्य निक्षिप्तो वितस्तांयां समीरणेः । क्षिपतस्तटं क्षणं स्पन्दमानव्रक्षाः कृपालुना ॥२२९॥ 


are दरदीश्वरके साथ प्रच्छन्न रूपसे चला गया, भोज अपनी भूमिपर लोट गया और सञ्जपालने जाकर 
सुस्सळके यहाँ नौकरी कर ळी ॥| २१२ ॥ उसी समय राजा उच्चलसे धन लिये हुये एक BETA भोजको देखते ही 
राजाको सूचित कर दिया, जिससे चोरकी तरह पकड़कर भोज कारागारमें वन्द कर दिया गया ॥२१३॥ देवेश्वरः 
का पुत्र पित्थक भी अपनेको राज्यका हकदार समझता था । किन्तु जव राजा हपको डामरोंकी सहायता नहीं 
मिली, जिससे राजाको भागना पड़ा तो उसी समय पित्थक भी निकल भागा ॥ २१४ ॥ जड़ पुरुष दृढ़ निश्च यके 
अभावमें किसी प्रसिद्ध पुरुपका नाम Sea पशुःपक्षियोंके समान इधर-उधर died हुए उपह्दासके पात्र 
बनते हैं ॥ २१५ ॥ षड्यंत्र रचनेमें चतुर इसी प्रकारका एक अट्टसूद ( खाने-पीनेकी चीजें फेरी लगाकर वेचते 
बाळा ) चारों ओर घूम-घूमकर अपनेको ACT पुत्र रामळ बताया करता था ॥ २१६॥ ऐसा करके उसने 
बहुतेरे fates मस्किष्कवाळे उपद्रवी ळोगॉको जुटा छिया । जिससे उसे कई राजाओंसे धन तथा सम्मान 
भी ग्राप्त दो गया ।। २१७॥ वह अट्ट्सूद गर्माके दिलोंमें तापसे सन्तप्न होकर अकेला ही कश्मीर जा पहुँचा । 
वहाँ जब राजपुरुषांको उसके आगमनका पता चळा, तब उन्होने उसकी नाक काट ली ॥ २१८॥ कुछ समय 
बाद उस नकटे फेरीवाळेको फिर अपनी जातिके अनुरूप तरह तरहकी चीजें वेचते देखकर लोग हुँसने लगे 
॥ २१९ ॥ कितने ही लोग विविध प्रकारकी ae नीतियाँका उपयोग करके अपने अभ्युद्यके लिए परिश्रम 
करते है, किन्तु वे यहद नहीं जानते कि देव उनकी इच्छाओंके बिपरीत परिस्थिति भी ळा सकता है ॥२२०॥ 
जैसे खल्हिनमें लगी हुई आग कहीं शान्त हो करके भी फिर भभक उठती हे और कहीं धधकती हुई भी आग 
बुझ जाती दै। इसी प्रकार देवकी प्रेरणासे कभी कोई अर्किचन व्यक्ति भी श्रीमान बन जाता है और 
कभी श्रीमान्‌ व्यक्ति अर्किचन बन जाता है॥ २२१ ॥ जेसे किसी पक्षीकी पूँछमें ठगी आग उसके भागने 
नहीं झान्त होती । उसी प्रकार मनुष्यकी भी भवितव्यता उसके पलायन करनेसे पीछा नहीं छोड़ती ॥२२२॥ 
जिस प्राणीको नियति द्वारा निर्धारित जो भोग भोगने हैं, वे प्रचण्ड अग्नि, विष, शास्त्र, बाणप्रयोग, किसी 
गढ़ेमें कूद जाने, अभिचार क्रिया करने तथा ऐसे भोगाधीन प्राणियोंका बध कर देनेसे भी निवृत्त नहीं 
किये जा सकते ॥ २२३ ॥ क्योंकि एक भिक्षुक प्राणदण्डसे बचनेके लिए भागकर रानी जयमतीके महं 
छिप गया था। किन्तु राजाकी का वधिकॉने रात्रिके समय वरदा जाकर उसे पकड़ा और वध्यभूमिकी € 
गये ॥ wy एक मनुष्यको भीषण आंधी उड़ाकर वितस्ता नदी तक ळे गयी और वहाँ एक चद्टानपर पटक 
दिया, जिससे उसके जीवित रकी RSH HERE गयी थी) किन्तु कृपाळु देवने उसके शरीरमें प्राण 
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` 
न संग्राप्थिराद्‌इतचेतनः | आसमत्यभिघानाया ज्ञातिदिदेति गौरवात्‌ ॥२२६॥ 
शाहिपुत्रीमिरुक्ता या डु SAAR तया | नीतो देशान्तरं गूढ aay दक्षिणापथे ॥ तिलकम्‌। ।२२७॥ 
a eee उनननरवमंणा | माठवेन्द्रण ब्नाख्रविद्याभ्यासमकार्यत ॥२२८॥ 
अन्यर्द घातयित्वा तन्तुल्यवयसं शिशुम्‌ । रक्षितो जयमत्येव स किलेत्यपरेऽब्रुवन्‌ ॥२२९॥ 
देशान्तरागतादूद्‌ तात्तां वार्तामुपलब्धवान्‌ । अत  एवाभवत्तस्या भूभद्विरलितादरः ॥२३०॥ 
बहिरप्राताभन्दस्तत्स धीरो मार्गवतिमिः । चक्रे तदग्रवेशाय सम्बन्धं पार्थिवेः समम्‌ ॥२३१॥ 
ई्यामगोपयन्नायाः शङ्कामच्छादयत्रिपोः | स्वयमन्याभिगम्यत्व॑ करोति हि जडो जनः ॥२३२॥ 
मिक्षाचरे हते बालं कंचिदादाय तत्समम्‌ । तन्नान्ना ख्यातिमनयदिदेवेत्यपरेष्रवच्‌ ॥२३३॥ 
तथ्येन सोऽस्तु मिथ्या वा प्रतिष्ठा तां तथाप्तवान्‌ । यया लघुत्वमानेतुं न देवेनाप्यशक्यत ॥२३७४॥ 
समेन्द्रजालमायानामपि = निर्विषया इमाः | कमेवैचित्यजनिताः काश्निदाशर्विग्रषः ॥२३५॥ 
स राजबीजी नाशाय विशां गूढं व्यवर्धत । पुरग्रामादिदाहाय कक्षान्तरिव पावकः ॥२ ३६॥ 
रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिविषावीरुद्धिपश्मारुदटः काले प्राइडपद्ुताच्छसलिले मूछ॑त्यगस्त्योदयः | 
सगच्छेदविधिक्षमानुदयतो दृष्टा किलोपद्रवान्संधत्ते प्रतिकारकल्पनमहो दीर्घावलोकी बिधिः ॥२ ३७॥ 
अजायत विपन्मजजगदुद्धरणक्षमः | तस्मिन्नेव क्षणे यस्मात्सुस्सलक्ष्मापतेः सुतः ॥२३८॥ 
तञ्जन्मक्ालादारभ्य सवतो जयमर्जयन्‌ | नामान्वर्थं नृपस्तस्य जयसिंह इति व्यधात्‌ ॥२३९॥ 


संचार कर दिया ओर वह फिर भला-चंगा हो गया ॥ २२५॥ आसमती अर्थात्‌ दिदारानीको शाहीको 
पुत्रियोने एक नवजात शिशु कहींसे लाकर दे दिया, उसके नाम-धाम तथा जाति-गोत्रका कुछ भी पता नहीं 
था। सो दिद्दारानीने उस शिशुको छिपाकर दक्षिणापथ भेज दिया। वह बालक वहाँ ही रहकर पला और 
A | इस प्रकार जब वह सयान हुआ, तव देवी प्रेरणासे उसे अपने आप अपनी जातिका स्मरण हो आया 
॥ २२६ || २२७॥ जब उसका वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तब माल्वानरेश ALANA पुत्रकों तरह मानकर उसे 
शल्लाब्नविद्याका अभ्यास कराया ॥ २२८ ॥ कुछ छोगोंका कहना है कि रानी जयमतीने उसीके समान अवस्था- 
वाळ एक अन्य वालकको मरवाकर उस बालककी रक्षा की थी ॥ २२९॥ किसी अन्य देशसे आये हुए दूतने 
राजाको यह वृत्तान्त बताया था । तभीसे रानी जयमतीके प्रति राजाका आदरभाव कम हो गया था ॥ २३०॥ 
उसी समयसे राजाने रानी आसमतीका बाहर निकलना तथा किसी अजनबी मनुष्यसे उसका मिलना-जुलना 
वन्द्‌ कर दिया ।। २३१ || मूख मनुष्य ख्रियोके ईष्योभावको नं छिपाकर शत्रुकी झंकाको आच्छादित करके 
नारियोंको स्वयं परपुरुषके साथ सम्पर्क स्थापित करनेके लिए बाध्य कर देते हैं ॥ २३२॥ कुछ लोग कहते 
हैं कि दिहारानीने एक भिक्षुकका वध कराके किंसीके एक बालकको लेकर उसने उसे भिक्षुकके नामसे 
विख्यात किया था || २३३॥ यह बात सच हो या झूठ, किन्तु उस अज्ञात बालकने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि 
देव भी उसे हीन बनानेमें समर्थ नहीं हुआ ॥ २३४॥ संसारमें कमेकी कुछ ऐसी विचित्र मतियाँ देखी जाती 
ह कि उनके आगे स्वप्न, इन्द्रजाल ( बाजीगरीका खेल ) तथा माया भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है॥ २३५॥ 
a - नगर-प्राम आदिको भस्म करनेके लिए ही ठणके ढेरमें आग लगती हे, उसी प्रकार वह राजबीजी चाळक 
। विनाश करनेके लिए ही गुप्तरूपसे पला और बढ़ा था॥ २३६॥ विषवृक्षके पास ही प्रतिविष अर्थात्‌ 
विषकी शक्तिको शमन करनेवाळा वृक्ष उग आता है और वर्षाके उपद्रवसे जब नदियों तथा सरोबरोंका जळ 
गन्दा होता है, तब आगस्त्यका उदय हो जाता है। इस प्रकार अपनी सृष्टिमें बाधा डाळनेके लिए उदीयभान 
अपद्ररवोकी शान्तिके हेतु बह दूरदर्शी विधाता पहलेसे ही प्रतीकारकी कल्पना कर लेता हे. ॥ २३७॥ उसी 
[म सागरमें इबते हुए संसा न जस हस्प राजे भर जन्मा 
ब. वह बालक उत्पन्न 'हुआ, तबसे सुस्सलको सत्र बिजय प्राप्त El इ 
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शास्तुः सर्वार्थसिद्धाख्या यथा सर्वार्थसिद्धिमिः | तथा तस्याभिधान्वर्था नात्यजररदिशव्दताम्‌ ॥२४५॥ 
द्रां स॒ कुडुमस्यांभेस्तदीयस्याभ्युपागताम्‌ | विलोक्योचलदेवो5भूडिमन्युअतिरं प्रति ॥२४१॥ 
बालस्येवांध्रिमुद्रास्य वैरं पितृपितृत्ययोः | निवारयन्ती विदधे व सुस्थितं मण्डलद्वयम्‌ ॥ २४२) 
स स्वगिणः पितुर्नात्ना ततः सुकृतसिद्धये | चकारोचलभूपालः Wa स्थण्डिले मठम्‌ ॥२४३॥ 
गोभू मिहेमवस्रान्रदाता तस्मिन्महोत्सवे | आश्चर्यकल्पवृक्षत्वं त्यागी सर्वार्थिनामगात्‌ ॥२४४॥ 
प्रसादैः प्रहितैस्तेन महाः  छाघ्यसंपदा | महान्तोऽपि दिगन्तेषु पार्थिवा विस्मयं ययुः ॥२४५॥ 
भतेप्रसादाधिगतां श्रियं नेतुं पराध्यताम्‌ । विहारं समठं देवी जयमत्यपि निर्ममे ॥२४६॥ 
केषांचित्पूर्वपुण्यानां विरहेण महीश्ुजः । हताभीष्टामिधानोऽशून्मठो नवमठारूयया ॥२४७॥ 
Gat स्वसारमृद्दिश्य परस्मिम्स्थण्डिले पितुः | विहारोऽपि कृतस्तेन नोचितां ख्यातिमाययौ ॥२४८॥ 
मृत्योर्सस्तकपातित्वं तस्याकल्यतः किल । न निष्टां स्वप्रतिष्ठासु ate व्ययस्थितिः ॥२४३॥ 
कदाचित्रमराज्यस्थो द्रष्टमग्नि स्वयंभुवम्‌ । ययो बहटचक्राख्यं गिरिग्रामं स भूपतिः ॥२५०॥ 
तं कम्बलेश्वरग्रामाध्वना यान्तमवेष्टयन्‌ | अकस्मादेत्य तत्रत्याश्रोराश्रण्डालशस्रिणः ॥२५१॥ 
प्रजिहीषुभिरप्याशु तस्मिन्नत्यल्पसेनिके । न तैः प्रहृतमुत्तेजो5वष्टम्भस्तम्मितामुधेः ॥२५२॥ 
अथ हारितमार्गः स गहने गिरिगह्वरे | भ्रमन्नल्पानुयाय्येकां क्षणदामत्यवाहयत्‌ ॥२५३॥ 
उच्चचार क्षणे तस्मिन्स्कन्दावारेषु दुःसहा । नास्ति राजेति दुर्वार्ता सर्वतः क्षोभकारिणी ॥२५४॥ 


“जयसिंह? नाम रक्खा।। २३९॥ Sa सव मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण सुस्सळ “सर्वार्थसिद्धः इस नामसे 
भी पुकारा जाने लगा था, उसी प्रकार जयसिंहसे उसे aaa विजय प्राप्न होने लगी ॥ २४० || जिस दिन 
उसने उस वाळकका कुंकुमचचित चरण देखा, उसी दिन उसका अपने छोटे भाई sash प्रति होनेवाळा कोप 
शान्त हो गया ॥ २४१ ॥ इस प्रकार उस वाळककी चरणमुद्राने अपने पिता ओर पितृत्यमें चिरकाळसे चला 
आनेवाळा वेर समाप्र कर दिया और कश्मीर तथा लोहरमण्डळ दोनों जगह स्थायी शान्ति स्थापित हो गयी 
।। २४२॥ तदनन्तर राजा उच्चळने अपने पिताकी आत्माके कल्याणाथे उसके स्थानपर एक मठ बनबाया 
॥ २४३ ॥ उस मठस्थापन-मदोत्सवके अवसरपर राजा उच्चछ गो, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्रका बिपुळ दान देकर 
सव याचकोके लिए एक आश्चर्यजनक कल्पवृक्ष वन गया ॥ २४2 || उस उत्सवकी समाम्षिपर स्छाघनीय सम्प 
दाऑंसे परिपूर्ण जो प्रसाद भेजा गया था, उसे देखकर दिग्दिगन्तके बड़े-वड़े राजे भी विस्मित हो उठे थे 
॥ २४५ ॥ अपने पतिकी कृपासे प्राप्त धनका महत्त्व बढ़ानेके लिए रानी जयमतीने भी मठ तथा विहारका 
निर्माण कराया ॥ २४६॥ किन्तु राजा उच्चळके पूर्वेसंचित पुण्यके अभाववश् उसके बनवाथे मठकी विशेष 
ख्याति नहीं हो सकी ओर ae नया मठ ही कहळाता रहा ॥ २४७।| इसी कारण अपने पिताके स्थानको 
छोड़कर अन्यत्र अपनों बहिन झुल्छाके नामपर उसने एक बिहार बनवाया, किन्तु वह भी उचित ख्याति नहीं 
प्राप्त कर सका ॥ २४८॥ राजा उच्चलको यह पता नहीं था कि मृत्यु सिरपर मँडरा रही है, अतएव बह अपनी 
प्रतिष्ठाके अनुसार व्यवस्था करनेमें कुछ शिथिळ पड़ गया ॥ २४९ ॥ उन्हीं दिनों किसी कार्यवश वह क्रम 
राज्य गया। वहाँसे अपने आप उत्पन्न अग्निको देखनेके लिए वह वहंटचक्र नामके पर्वतीय ग्रामकी ओर 
चला ॥ २५० ॥ जब क्रम्बळेश्वर ग्रामकी राहसे वद्द चळा जा रहा था, तभी अकस्मात्‌ आस-पास रहनेवाले 
सदास्त्र चोरों और चण्डाळोंने उसे घेर लिया ॥ २५१॥ उस समय राजाके साथ इने-गिने सेनिक थे । 
अतएब वह बढप्रयोग करके उन्हें रोकनेमें समथ नहीं था। इसी कारण उसके शज्मास्तर स्तम्भित हो गये और 
वे चोरूचण्डाळ सव तरहसे संघर्ष करके ठूटनेके लिए तैयार होकर आये थे || २५२ ॥ पे में 
> ~ ऐसी स्थितिमें राजा 

तरह TAR अनुचरोंको साथ ळेकर उनके घेरेसे निकळ भागा | किन्तु कुछ दी दूर जाकर रास्ता भूछ गया 
_ और एक रात उसने भटकते हुए विलायी २५३ ॥सविरेसेनीशिधिरके छोगोंको ae gray आर दूषित AT 
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कटकानिःसृतात्यल्या वात्येव गिरिगहरात्‌ । सा दुष्पवृत्तिदीधेत्व॑ पुरेऽरण्य इवासदत्‌ ॥ २५५॥ 
नगराथिक्रतस्तस्मिनक्षणे क छुड्ाभिधोऽभवत्‌ | शत्रिणः कामदेवस्य कुल्यो teat: Meee 
करत्वा पुरक्षोमशान्ति श्रीकः स नृपास्पदे | प्रविश्य भ्रातृमिः साथ कार्यशेषमचिन्तयत्‌ i385) 
Bee seks Tatra Sag | सड्डाभिधो5पि कायस्थः कुटुम्बिकुटिलाशयः | ।२५८॥ 
यूयमेव सुहद्वन्धुभृत्यवाहुल्यदुजया: । राज्यं कुरुत संगराय राष्ट्रमेकमकण्टकम्‌ ॥२८ ९॥ 
तेनेवमुक्तास्ते पापा जातराज्यस्प्रहास्ततः | सिंहासनाधिरोहाय श्षिप्रमासन्समुद्रताः ॥२६०॥ 
श्रीयशस्करदवस्य वश्या एत इति श्रुतिः | तदन्वयेऽभूत्सवेपां राज्यौत्सुक्यप्रदायिनी ॥२६१॥ 
हजन "तता कसुहृृक्तििः | सा वासनान्तःसंलीना सदाचारानपेक्षिणाम्‌ ॥२६२॥ 
कथ न प्रातभात्वेपा सङ्स्यापि कुपद्धतिः | भारिकस्य कुले जातो लवटस्य हि सोऽधमः ॥२६३॥ 
तेमदेवाभिधानस्थ = ु्रोऽपय्पनियोगिनः | रराशयत्रमभजन्महासाहसिकोचितम्‌ ॥२६४॥ 
चयण स्वणशृङ्गार हृतबान्भूपतेगृहात्‌। संभावितोपि गाम्भीर्यात्राज्ञायि स किलेङ्गितेः ॥२६५॥ 
सासिधेडुनिरुष्णीपो व्रिहसन्नखिलान्स्मयात्‌ । राजपुत्र इवात्यल्पं स॒ त्रेलोक्यममन्यत ॥२६६॥ 
तस्य चिन्ता काचिदासीत्सदा दोलायतोऽहुलीः | या राज्यहेतुः ALT फलेन समभाव्यत ॥२६७॥ 
तद्विरा निजसंकल्पादपि ते राज्यलालसाः | नृपं जीवरस्तमाकण्यं ततोऽभूवन्हतस्पृहाः ॥२६८॥ 


सुनायी पड़ा कि राजा उच्चछ अब संसारमें नहीं रहे । इससे चारों ओर शोक तथा क्षोभका वातावरण व्याप्त 
हो गया ॥ २५४ ॥ किसी गिरिकन्दरासे उठे हुए एक छोटेसे ववण्डरके समान सेनासे Ge इस दुःखदायी समाः 
चारने समस्त जंगलों तथा नगरोंको अपनी ळपेटमें ले लिया ॥ २५५॥ उस समय Tea कामदेवका 
वंशज ओर रडू आदिका सहोदर भाई छुड्ड नगरपाल था ॥ २५६॥ इस समाचारसे नगरमें व्याप्त क्षोभको 
शान्त करके अपने भाइयोंके साथ चलकर वह शीघ्र उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ राजाका झव पड़ा था। 
वहाँ वह आगे किये जानेवाळे कार्यके विषयमें विचार करने लगा ॥ oll विचारका मुख्य विषय यह था 
कि “अब राजा किसे बनाया जाय” | उसी समय एक विशाळ कुटुम्बी ओर कुटिल प्रकृतिके सडू नामक कायस्थने 
कहा--॥२५८॥ “AIT अच्छा उपाय तो यह है कि अपने सभी बन्धु-वान्धवों तथा waist संगठित करके दुजेय 
बनते हुए तुम्हीं लोग इस अकण्टक राज्यको हस्तगत करके राज्य करो” .॥ २५९।। उसके यह कहनेपर वे पापी 
गाज्यप्राप्तिके लिए लालायित हो उठे और राज्यसिंहासनपर वेठनेको उद्यत हो गये ॥ २६०॥ ऐसा सुना जाता 
है कि ये लोग राजा यशस्करदेवके वंशज थे ओर यह जनश्रुति ही उस वंशमे उत्पन्न सभी .लोगोंको राज्य प्राप्त 
करनेको उत्सुक बना रही थी ॥ २६१॥ आगे . चलकर उनके मनमें यह वासना इतने उप्ररूपभें घर कर गयी 
कि उनमेंसे कछ असदाचारी लोग बोखलाकर ऐसी अनाप-शनाप बाते करने लगे कि जिससे आपसमें ही क्षोभ 
फेल गया | २६२।। जब वातावरण बहुत विषाक्त हो गया, तब SAS नामक एक कुलीके पुत्र सड्डने अपनी 
दूषित योजना छोगोंके समक्ष THAT ॥ २६३॥ उसी समय मुट्ठी भर लोगोंको साथ लेकर क्षेमदेवका पुत्र भी 
करता तथा साहसिकतापूर्ण कदम .उठाने लगा ॥ २६४॥ उसने चोरी करके राजभवनसे राजाका MATIC 
उड़ा लिया । ऊपर-ऊपरसे बह इतना गम्भीर बना हुआ था कि चाढ-चलन देखकर उसपर किसीको चोर होनेका 
सन्देह ही नहीं हो सकता था ॥२६५॥ वह तलवार लटकाये नंगे सिर एवं अभिमानवश सबकी हंसी उड़ाता तथा 
ROMO तुच्छ समझता हुआ राजकुमारकी तरह विचरता था ॥ २६६॥ बह सदा उंगल्यिं नचाता हुआ 
किसी बिशेष प्रकारकी चिन्तामें लीन रहा करता था। उसके छूर कमंफछोंको देखकर यही अनुमान किया जा 
सकेता था कि उसकी बह चिन्ता राज्य प्राप्त करनेकी थी ॥२३७॥ ge और ws es ts 
राज्यप्रा पित्र था। जव सहसा उसे यह समाचार 
Me aban Me Saha उसमे काप्यषछ्ती/थी ओर न कार्येपडुता थी। वे 


३३२ राजतरङ्गिणी 
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न स्फुरक्ष च संमीलज्ष वा सुप्त इवानिशम्‌ | तेषां चेतसि संकल्पस्तदा प्रभृति सोऽभवत्‌ ॥|२६५ 
असुस्थिरादरेणाथ शनकैः  प्रथिवीथुजा | निन्यिरे मध्यमां aft राजस्थानान्नवार्य ते ॥२७ 
THM रूक्षवाग्राजा स्वेषामेव सवेदा । तेपामप्यकरोदत्रान्तरे मर्मस्प्ृरशः कथाः ॥ २ 
ते राज्ये इरषभूभतुः पितरि प्रमयं गते । मातुस्तारुण्यमत्ताया विधवाया शृहेऽवसन्‌ | mon 
तेमस्यामत्तको नाम शख्भूआतिवेश्मिकः । सुहृद्धतोऽथ विश्वस्तो जननीजारशङ्कया | he 
असतीसपि किं नैते न्यगृहृुज्निति भूपतिः । विचार्यं कोपाचन्मातुर्नासाच्छेदमकारयत्‌ ॥२७४॥ 
तां कथां स॒ जृपस्तेषां परोक्षसुदधोषयत्‌ । क्र पुत्रारिछञ्ञनासाया वदन्नित्यन्वियेष च ॥२७५॥ 
बृहद्ञ्ञाधिगञ्ेशं कृत्वा कार्यान्न्यवारयत्‌ | स कायस्थक्रतान्तत्वं भजन्सङ्मपि प्रभुः ॥ २७६॥ 
पीडितस्तेन रोद्रेण निजोञ्य गणनापतिः | कोशोत्पत्त्यपहर्तारं त॑ उपाय न्यवेदयत्‌ ॥२७७॥ 
प्रवेशभागिकपदे हृते राज्ञा रुपा ततः।स क्रूरो रडच्छुडादीन्मेरयत्पूर्वचिन्तिते ॥२७८॥ 
जिघांसदस्ते नृपतिं प्रसङ्गापेक्षिणः परेः | समगंसत  दुष्प्रशशथ हंसरथादिभिः ॥२७९॥ 
प्रजिहीपुभिरुवीशं पीतकोशेः समेत्य तैः | चतुष्पश्चानि वर्षाणि नावाप्यवसरः कचित्‌ ॥२८०॥ 
वहुभिवेहुधा मिन्नेबेहुकालं विचिन्तितः | न भेदमगमन्मन्त्रः स चित्रं लोकदुष्कृतेः ॥२८१॥ 
तवेतां कुरुते शश्चन्नुपो मर्मर कथाम्‌ | इति प्रत्येकमुक्‍त्वा ते विरागं पार्थिवेऽभजन्‌ ।२८२॥ 
तेरुरः पाश्चपृष्ठादि गूेवमभिरायसे: । प्रच्छाद्य पार्थिवो5जस्रमनुससे जिघांसुभिः ॥२८३॥ 
असहो विरहं aig यां प्रसादयितुं न काम्‌ | राजाऽपि संदधे चेष्टां प्राकप्राकृतभुजंगवत्‌ ॥२८४॥ 


रात-दिन अळसाये-से पड़े रहते थे ओर उनके बिचारोंमें परिवर्तन आ गया था ॥ २६९ || राजाकी ओरसे भी 
अब धीरे-धीरे उनके प्रति आद्र-भावमें कमी आ गयी ओर वे राज्यके कार्यस्थानोंसे अळग करके मध्यवृत्ति- 
बाळे नागरिक वना दिये गये | २७० ॥ सबके प्रति ओर सवदा राजाओंकी वाणी स्वभावतः रूखी हआ करती 
ह्‌ अतएव इस बीच राजाने उन्हें बड़ी ही मर्मस्पशिनी ओर जळी-कटी वातें कह डाळीं || २७१॥ राजा हषे 
देवक शासनकाळमें जब उनका पिता मर गया, तव वे जवानीके मदसे मतवाळी अपनी विधवा माताके पास 
रहने छगे ॥ २७२ ॥ कुछ दिनों बाद उन्होंने मय्य्रामत्त नामके एक शस्त्रधारी और विश्वस्त पड़ोसाको अपनी माता- 
का यार समझकर मार STAT २७३ ॥ वादमें कुपित राजाने यह सोचकर कि उस दुराचारिणी माताको उसके 
पुत्रान क्या नह ठुराचारस राका, उनका माताका नाक BEAT ली ॥ २७४ ।| WE वात राजा हपंने उनके परोक्षमें 
घोषित को और यह कहकर खोज करायी कि उस नकटीके बेटे कहाँ हैं ॥ २७५ ॥ एक समय राजा हने उन्हे 
खजानेका सबसे बड़ा दाकिम वना दिया था, किन्तु बादमें उन्हें उस पदसे हटा दिया और वे सब सड्डके 
यह जाकर कारिन्देका काम करने लरे ॥ २७६ ॥ इस अपमानसे पीडित होकर उन सबने खजानेके मुख्य 
MAGI राज्यकोशके अपहरणका दोष छगाया और राजाको भी इस बातसे अवगत करा दिया ॥ २७७॥ 
इससे कुपित होकर राजाने उस अधिकारीको खजानेके कामसे हटाकर राज्यमें प्रविष्ट होनेवालोंकी देख-रेखके 
पदपर नियुक्त कर दिया। तब उस करने रइ-छुइ आदिको पूर्वनिश्चित योजनाके अनुसार उपद्रवके लिए 
उभाडा ॥ २७८ ॥ तदनुसार राजाकी ह॒त्याके लिए अवसर ढुढते हुए वे, Sate daca आदि उपद्रवियोके गरोहमें 
जा मिल ॥ २७९ || अब उन सबने कोऱापानपूचेक राजाके अपहरणकी प्रतिज्ञा की | किन्तु चार-पाँच वर्षेतक 
उन्ह अपना काम करनेका अवसर ही नहीं मिळा || २८०॥ तब वे बहुत समय तक विभिन्न प्रकारसे विचार 
करके राजपुरुषोंमें भेद डाढनेके उपाय करने छगे, किन्तु उन पापियोकी यह चाळ भी नहीं wat ॥ २८९॥ 
तब ब एक-एक राजपुरुषसे अळग-अळग कहनें छगे कि 'राजा Ge बहुत बुरा-भछा कहता है? । यह कहकर 
we राजासे अळग करनेके fea उकसाने छगे ।। २८२॥ तबसे वे राजपुरुष राजाको फोछादी कवच 

इस विचारसे सेवा करने छगे कि-०कहिंपी'कीई/० शत eRe धीरे न कर दे ॥ २८३॥ उधर राजा उच्च fl 
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सवभाववैपरीत्येन नाशचिह्लेन स स्थिराम्‌ । जयमत्या सहाग्रीति तदादाद्वत्सरद्दयम्‌ ॥२८५॥ 
क्षां मिक्षाचरस्याहुनिमित्तं तत्र केचन । केचित्त विद्युत्सद्ीं प्रेम्णां तरलवृत्तितामू ॥२८६॥ 
अथ नएलधभट्रात्सिजा विजजलाभिथा | कृतपाणिग्रहस्यागाद्वाल्लभ्यं  वसुघाभुजः ॥२८७॥ 
संग्रामपाले am तस्मिन्नवसरे सृते | Tag: सोमपालाख्यः पित्र्यं राज्यं समादघे ।॥२८८॥ 
राज्याइमग्रज बद्ध्वा सोऽभ्यपिच्यत चाक्रिकेः | इति कोपानरेन्द्रोअभूल्कुध्यत्राजपुरी प्रति Re | 
ठक्ष्मीस्थैयप्रतिथुवः Fa पाणिमजिग्रहत्‌ । तं ag सर्वलोकानां a सर्वेक्षमामुजाम्‌ ॥२९०॥ 
अथिंचिन्तामणेस्तस्य AMA ।नाखलाः प्रजाः । नानाव्ययोजितो रेजे पश्चिमः स महोत्सव: ॥२९१॥ 
याते जामातार ATTA निखिलतस्त्रिणः | निर्वृत्तीन्किमापि क्रुध्यन्दुभुक्ंस्त व्यसजयत्‌ ॥२९२॥ 
भोगसेनो5पि _ भूपेन काले तस्मिन्समन्युना | निवारितो द्वारकार्यात्सबैरः  समपद्यत ॥२९३॥ 
विक्रान्तः स हि कार्यस्थो निर्जिताखिलडामरः । सुस्सलक्ष्मापतिं जेतुं प्रतस्थे लोहरं पुरा ॥२९४॥ 
बात्सल्यमिश्रवेरेण वारितोऽथ महीभुजा | तत्परीवादमकरोचुक्रोधावेत्य तश्च सः ॥२९५॥ 
प्रवेशयत्रइच्छुइ्युखान्स समयान्तरम्‌ | तमादिसुहृदं वीरं तदा राज्ञा विमानितम्‌ ॥२९६॥ 
विमानिता विशालेच्छाः संहता हतवृत्तय: | न ते वहिष्कृतास्तेन यमराष्ट्र जिगीषता ॥२९७॥ 


तान्भोगसेनविन्यस्तसङ्भावान्कुटिलाशयः  । सङ्डो निनिन्द वौरत्वात्तं जानन्सरलान्तरम्‌ ॥२९८॥ 


प्राचीन काझुकोंकी तरह किसी ख्लीपर आसक्त हो गया । उसका विरह उसे असह्य हो उठा, जिससे उसको प्रसन्न 
करनेके लिए वह्‌ विविध चेष्टाये करने लगा ॥ २८४॥ अपने स्वभावके विपरीत और स्थायी विनाशके चिहस्वरूप 
उसने दो वप तकके लिए रानी जयमतीसे बिगाड़ कर लिया || २८५॥ इस विषयमें कुछ लछोगोंका कहना है कि 
रानी जयमतीके महळमें छिपकर रहते हुए किसी भिक्षुकको राजाने देख लिया था। इसीसे बिगाड़ हुआ। 
इसके विपरीत कुछ लोग विजलीकी चमकके समान प्रेमकी ABSA! इसका कारण बताते हें ॥ २८६॥ 
तदनन्तर वतुछूराजकी कन्या ser साथ राजा उच्चलने अपना दूसरा विवाह कर लिया ओर वह उसी 
नयी ST प्रेम करने लगा ।। २८७॥ उन्हीं दिनों राजपुरीके राजा संम्रामपालकी मृत्यु हो गयी और उसके पुत्र 
सोमपालने अपने पिताकी गद्दी सम्हाली ।॥ २८८॥ किन्तु षड्यंत्रकारी दुष्टोंने राज्य पाने योग्य सोमपाळके बड़े 
भाईको केद कराके छोटे भाईका राज्याभिषेक कराया था। यह समाचार सुनकर राजा उचल क्रोधसे तमतमा 
उठा ओर उसने राजपुरीकी ओर प्रस्थान कर दिया ॥ २८९॥ वहाँ पहुँचकर उच्चळने लक्ष्मी ओर स्थेयेकी 
प्रतिभूस्वरूपा राजा सोमपालकी पुत्रीका पाणिग्रहण किया ॥ २९०॥ याचकोंके लिए चिन्तामणिस्वरूप राजा 
उच्चलने इस aes उपलक्षमें एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया ॥ २९१ FSR । इस प्रकार विवाह करके 
जब जामाता उच्चल अपनी राजधानीको चला गया, तब राजा सोमपाने Ts लगे हुए कुछ अफसरोंकी 
तरक्की करके उन्हें आनन्दित किया और जो उसके द्रोही थे, उन्हें उनके पदसे हटा दिया॥ von wet 
द्रोहियोंमें भोगसेन भी था, जिसे क्रोधपूबक राजाने द्वाराधीशके पदसे हटाया था। इस प्रकार्‌ निकाले जानेपर 
भोगसेन राजा सोमपालका बेरी वन गया ॥ २०३ ॥ धीरे-धीरे सेन्‍्यसंग्रह करके भोगसेनने पहले समस्त डामरों- 
पर बिजय प्राप्त की और उसके बाद राजा सुस्सलकी पराजित करनेके लिए उसने SET राज्यकी, ओर प्रस्थान 
किया ॥ २९४॥ किन्तु वात्सल्यमिश्रित बेर होनेके कारण राजा THEA उसे संघषे करनेसे रोका। किन्तु 
कोधके वशीभूत होकर भोगसेनने राजाके परामशेका अनादर किया॥ २९५॥ उसके कुछ दिनों बाद उसने 


अपने सदाके शुभचिन्तक राजा झुस्सलको अपमानित करनेके लिए wag आदि साथियोंको लोहर 


राज्यमें घुसा दिया ॥ २९६॥ उनकी उस विशाळ इच्छासे सम्पन्न तथा सुसङ्गठित ढोलीको अपने seer 
उपस्थित देखकर राजा सुस्सलने सबको बुलबाकर डॉटा-फटकारा; क्न्तु * bass 
भिकाछा। क्योंकि उसे यमराषट्रपर विज्ञय पानेकी इच्छा थी और उस कह ee a 
था ॥ २९७॥ जब कुटिल हृदय सड्डको यह बात मीढ रकि HSE ONS [जाकर राज़ासुदेशर 
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ऊचे aaa हित्वापि प्राणान्व्यापाद्यतां तपः । भोगसेनोऽत्यथा भेदं ुर्यादगहनाश्यः ॥२९९| 
IITA TEST भोगसेनो यदजवीत्‌ | किंचिद्रहोऽस्मि वक्तेति नृपतिं भेदलालसः ॥२०.) 
सं तु किं वक्षि न द्वारं तव दद्यामिति जुवन । दृध्रुुपक्षप्रणयं निन्ये तमवमानयन्‌ ॥३०१॥ 
्रबोघोधायिनो द्वेष्टि नियतिग्रणयीभवन्‌ । तपात्ययाहनिद्रान्त इव अन्तुगंतस्मृतिः ॥३०२॥ 
तन्त्रिणो यामिका भूत्वा स्वस्मिन्वारे ततोऽविशन्‌ । ते राजधानां संनद्धः स्वसन्येः सह संहताः ॥३०३॥ 
यासित्यां यं वयं हन्मस्तं हतेत्यभिधाय च । प्रावेशयन्त्यस्तचिह्णाश्रण्डालान्मण्डपान्तरम्‌ ॥३०४॥ 
Bar स्थिते राज्ञि ते ब्राह्मे मण्डपे स्थिताः । सरोषो नुप इत्युकतवा सेवकोत्सारणं व्यशुः ॥३०५॥ 
: बिजलावेश्म on = को mn od 

राजां च बिज्ञलावेश्म यियासुमंण्डपान्तरात्‌ | दीपिकाभिः कृताळोको निययो मदनालसः ॥३०६॥ 
मध्यमं मण्डपं तस्मिन्प़ाप्ते स्वल्पेः सहानुगैः | तच्यक्तं मण्डपं सड्डो रुदूध्वान्यानरुणजनान्‌ ॥३०७॥ 
अन्येरष्यग्रिमे दारे निरुद्धे सर्व एव ते। जिधांसवः समुत्थाय नृपतिं पर्यवारयन्‌ ।।३०८॥ 
विज्ञप्रिदम्भादेकेन रुद्घमग्रे निषेदुषा। तं द्विजो दिन्नजस्तेजः शस्ता कर टकचोऽभिनत्‌ ॥३०९॥ 
„त्तेः काञ्चनगौराणि तस्याङ्गान्यसिधेनवः । वद्दवः gress महोरग्य इव्राविशन्‌ ॥३१०॥ 
सःद्रोहो द्रोह इत्युक्तवा केशान्कृष्टान्विमोचयन्‌ | क्रीडाशस्तरयाः कषां रुदधमुषटिं दन्तेव्यंपाटयत्‌ ॥३११॥ 
सुजनाकरनामा हि भृत्यः कड्डारक वहन्‌ | तस्यान्तिकात्पलायिष्ट HEY विरोधिषु ॥३१२॥ 
अतो बालोचितां Cal छुरिकां स चकप ताम्‌ | मुशावगलिता कोशात्सा कृच्छ्रेण बिनियंयो ॥३१३॥ 
के प्रभावमें आकर उसके हितचिन्तक वन गये हैं, तव उसने भोगसेनको सरळहृदय समझकर बहुत घिकारा 
॥ २९८॥ साथ ही उसने कहा कि 'जेसे भी हो, आज सुस्सळकी हत्या कर देनी चाहिए । अन्यथा यह्‌ AERA 
भोगसेन सारा भेद खोल देगा? ॥ २०९ ॥ तब भोगसेन बोला--सडुकी बात टाळने योग्य नहीं हे । किन्तु राजा 
सुस्सळपर भेदनीतिका प्रयोग करनेके लिए मैं कुछ रहस्यकी वात वताना चाहता हूँ ।। ३०० ॥ इसपर ASA कहा- 
“क्या कहते हो? अव मे तुम्हें कुछ भी कहने-सुननेका मोका नहीं दूँगा। क्योंकि तुमने अपने वेरियोंके पक्षपर 
ag Rn UE जो व्यक्ति भाग्यके अधीन हो जाता हे, बह सही सलाह देनेवाले छोगोंसे द्वेष 
करने लगता हे । जैसे जाढ़ेमें सोये हुए छोगोंको कुछ स्मरण नहीं रहता || ३०२॥ अबकी बार बड़े-बड़े पड़यंत्र- 
ya अपनी देख-रेखमें Rr सुसंगठित करके सामूहिक रूपसे छोहरकी राजधानीमें घुसे ॥ ३०३॥ 
क ee हुमलोग जिनको : लिए कहें, तुमलोग न्हींको मारना? ऐसा कहकर उन्होने विशेष चिहसे 
वे चण्डाळ उसके Sd Si आर i भोजन करके राजा मण्डपमें बेठा हुआ al | 
क र बाहर AS थे । अतएव जा भा सबक भातर राजाक पास जाना चाहता था, उसे यह कहकर 
pies टा देल थ कि इस समय राजा क्रुद्ध हैं” ॥ ३०५॥ उसी समय राजा काम तुर होकर दीपकोंके प्रकाशमें 
ig ओर जानेको निक्रळा ॥ २०६॥ राजा थाड़ेसे अनुचरोंके साथ अपने मण्डपसे निकलकर 
रळ ही =e तेस ही सइने आगे बढ़कर जहॉसे राजा चछा था, उस मण्डपको घेरकर 
SERRE ६.00 > इली भकार आगळे मण्डपको अवरुद्ध करके उन घातकोंने राजाको 
भीःअपने घे छिया॥ ३०८॥ उसी समय विज्ञप्तिके दम्भसे eq एक मनुष्य जो आगे बेठा हुआ था, 

उसीके संकेतपर दिन्नजके पुत्र तेजने छचछका केतं एक मनुष्य जो आ 
has क पुत्र तैजन राजा उच्चळका केश पकड़कर कटारसे प्रहार कर दिया ॥ ३०९ ॥ उसके 
भाद राजाके खणला गोरवणे म एक साथ कई तठवार घुस गयीं। इससे ऐसा लगा कि जैसे सुमेर 
aan पकड़े sng नागिनें घुस रही हाँ ॥ ३१० ॥ तदनन्तर राजा उञ्चळने 'द्रोह-द्रोह' चिल्लाते हु 
अत हाविमिकराह Hem दाँत काटकर अपने केश छुड़ाये || ३११।। जब शत्रु राजापर प्रहार करने ढगे, 
bla tag a ji UTE उसके पाससे भाग खड़ा हुआ ॥ ३१२॥ जब A 
p उसको बहू: ५कंह१ए? INCRE TP "किन्तु बहू बड़ी कठिनाईसे म्यानके बाद 


अष्टसस्तरङ्गः | ३३५० 
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िर्यातान््रः शत्रुमिस्तैस्त्यक्तकेशो बवन्थ तम्‌ । घम्मिज्लमथ at al जानुदन्द्रान्तरपयच्‌॥३१४॥। 
दत्वा प्रहरंस्तेज॑ ताइम्वीयोऽपि सो5भवत्‌ | येन क्षितौ निपतितः सर्वमर्मस्विवाइतःः॥३१५॥ 
अभिनच . ततो TE , च Femi | नदन्सिह इव व्यड्ड परिदृत्य व्यदारयत्‌ ॥३१ atl 
अन्यं च afaci कचित्सवमाणमपातयत्‌ | विचेष्टमानो यः ` ग्राणेरचिरेण व्ययुज्यत ॥३१७॥- 
लब्बान्तर श्रवासाय तास्मन्धावात मण्डपः | रक्षिभिभूमिपालोऽयमित्यबुद्ध्वा कवाटितः ॥३१८॥ 
AAAI ART जल्पता। छुड्डेन  रुद्वमागेण  सङ्गपातैरहन्यत ॥३१९॥ 
मोगसेनं ततोऽपश्यद्डारस्यान्ते समर्थितम्‌ | दारुतूलिकया भित्तिमालिखन्तं पराङ्मुखम्‌ ॥३२०॥ 
भोगसेनेक्षसे कस्मादसुं त्वमिति वादिनम्‌ | सोऽव्यक्तं किमपि हीतः प्रधांबन्तं जगाद तम्‌ LBL 
रटयाव्रद्ठाभिधो दीपधरस्तिष्ठल्रिरायुधः | अयोदीपिकयारूधयुद्धस्तेविक्षतो5पतत्‌ ॥३२२॥ 
चाम्पेयः सोमपालाख्यराजपुत्रः क्षताहितः | प्रहारे! प्राप्तवेक्व्यो. न गर्द्याचारतामगात. ॥३२३॥ 
द्रः श्रीश्रपालस्य  राजकापत्यमजकः । विदद्रो श्वेव संछाद्य श्री पुच्छच्छटोपमाम्‌ ॥३२४॥ 
ततः ्रधावसग्रीवमारुरुुः क्षितोश्वरः | नित्रत्तजानुश्चण्डालेरालिलिङ्ग वसुंघराम्‌ ॥३२५॥ 
Te स्त्र lave  प्रहारजंजरीकरतः | शृङ्गारनामा कायस्थो निद्रोहो वारितोऽरिभिः ॥३२६॥ 
पुनरुत्थातुकासस्य सर्वे शद्घावलीदिंप: । न्यपातयंस्तस्य काल्या नीलाब्जवरणसरजम ॥३२७॥ 
तिठ्ठेत्कदाचिद्भूतोंञ्यमविपक्षो विपन्नवत्‌ | कन्धरामधरमः सड्डस्तस्येति स्वयमच्छिनत्‌ ॥३२८॥ 


निकली || ३१३ ॥ यद्यपि शत्रुओंके पहले ही प्रहारसे राजा उच्चलकी अँतड़ियाँ बाहुर as आयी थीं, फिर 
भी शत्रुसे बाळ छुड़ा तथा कटारको दोनों घुटनोंसे थाम्हकर उसने अपने केश बाँधे ॥ ३१४ || उसके बाद 
बड़े जोरसे गर्जन करके उसने उसी कटारसे तेजपर प्रहार कर दिया, जिससे सभी ममेस्थानोंके आहत हो 
जानेके कारण वह धरतीपर लोट गया ॥ ३१५॥ तदनन्तर पीठ पीछे प्रहार करनेके लिए उद्यत रड्डको उसने 
कटारसे ही चीर डाला और सिंह सदृश गजेन करके व्यडका भी सारा शरीर विदीणे कर दिया-॥ ३१६॥ 
उसके बाद Te एवं कवचधारी एक अन्य ga टूट पड़ा ओर ऐसा प्रहार किया कि जिससे. आहक होकर 
षह घरतीपर गिरा और तनिक देर छटपटाकर मर गया ॥ ३१७॥ इसी बीच कुछ मोका मिला, जिससे; 
fare भारानेके लिए बह दोडा, किन्तु राजपुरुषांने उसे नहीं पहचाना कि ये राजा हैं। अतएव उन्हाने झपठकर 
फाटक बन्द कर दिया ॥ ३१८॥ वहाँसे राजा उच्चळ दूसरे ह्वारकी ओर लपका, तब व्यड्डने “कहां जातेः 
दो' यह कहकर तलवार चला TT ३१९ ॥ तभी उसने द्वारके पास ही खड़े भोगसेनको देखा । उस समय वह्‌ 
मुँह फेरकर खड़ा छकड़ीकी कलमसे दीवारपर कुछ लिख रहदा था ॥ ३२०॥ उसी समय एक मघुष्य दोड़ता 
हुआ आया और कहने रूगा--तुम खड़े-खड़े क्या देख रहें हो i इसपर प्रहार क्यों नहीं करते ?। तबः 
by छज्जित होकर उसने उस दौड़ते हुए मनुष्यसे अव्यक्त भाषामें कहा. ॥ ३२१॥ Twas मश्यालची 
Rise था । सो तलबारोंकी चमकके प्रकाशमें उसने युद्ध आरम्भ कर दिया ओर तनिक ही देर बाद घायल 
होकर गिर गया i] ३२२॥ चम्पका सोमपाळ नामक राजपुत्र शत्रुसे खूब लड़ा । यद्यपि उसपर बहुतेरें प्रहार | 
हुए, फिर भी उसने अपनी वीरताको कलंकित नहीं होने दिया ॥३२३॥ श्रीशूरपालका = पत्रः ओर राजककाः 
पुत्र मजक कुत्तेकी पूंछ जैसी कटार छिपाकर भाग खडा हुआ! ॥ ३२४ ॥ तबतक बड़ी तेजोसेःदोडते हुए: 
'हुए राजा उच्चलने मण्डपकी चहारदीवारो ठाँघकर भागनेकी चेष्टा की, किन्तु उसी समय WSS उसकी SN 
काट दी, जिससे वह गिरकर घरतीपर लोट गया ॥३२५॥ उसी ससय AN AAs कायस्थने अपने-आपकोः 
राकर राजाको बचानेकी चेष्टा की, सो उसपर इतने प्रहार हुए कि वह एकदम जजर हो सया akg 
THT उसे हटाकर अलग किया ॥ ३२६॥ तदनन्तर जब राजाने फिर =e ee 
ऊपर कई शास्त्रोसे एक साथ प्रहार कर RAY, "जिसे आत AWG हो iid Lam fe “a 
कि जैसे भगवती कालीने उसके गलेमें नीलकमलोंकी नाली Ste दी ही ॥:३२७॥ TMA है कि यह 
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कृतं पदापहरणं यस्य सोऽहमिति gay । छिचाहुलींअकर्पापि रलाडामूरमिकावलीम्‌ ॥३२९॥ 
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एकपादस्थितोपानत्सरस्तमाल्येः: शिरोरुहैः । छन्नवक्तः स ददृशे TAT दीघभुजः क्षितो ॥३३५॥ 
पर्याप्तवाउस्य पर्यन्ते वीरइत्या महौजसः | निदोषतामीपदगानिस्रिंशत्वं | जनानति ॥३३१। 
सेवकः शूरटो नाम  पूत्कुवन्द्रोहसचकेः | निर्गत्य भोगसेनेन- बहिः क्रोधान्निपातितः ॥ ३३२॥ 
प्रस्थितो दयितावासं स दिङ्मोहवशादिव | पन्थानं पृथिवीनाथः काल्या जग्राह वेश्मनि ॥३३३॥ 

राज्योदयाने नृपतिमधुपा भोगकिञ्जल्कलोलाश्चेतो नानावसनङुएुमश्रेणिभिः प्रीणयन्तः | 
हा घिग्दैवानिलतरल्या पात्यमाना नियत्या वल्ल्येवते किमपि सहसा दृष्टनश भवन्ति ।।३३४॥ 

fe ्यस्रिजगञ्जयी परिभवं seat लब्धवान्ग्रापाशेषनुपोत्तमः ` कुरुपतिः पादाहतिं मूर्धनि । 
ie बहुमानहत्परिभवः सर्वस्य सामान्यवत्तत्को नाम भवेन्महानहमिति ध्यायन्श्वताइंक्रियः ॥३३५॥ 
परासुमहितैस्त्यकतं तमनाथमिव प्रभुम्‌ । नग्नं हुताशसात्कतु स्वच्छत्रग्राहिणोऽनयन्‌ ॥३३६॥ 
भुज कण्ठे गृहीत्वैकः कराभ्यां चरणो परः । तं भरुमग्रीवमालोलकुन्तलं रुधिरोक्षितम्‌ ॥३३७॥ 
सश्त्कात्रणं नग्नमनाथमिव पार्थिवम्‌ । राजधान्या विनिष्कृष्ट न्यधत्तां पितृकानने ॥३३८॥ 
महासरिद्वितस्ताम्भःसंभेदढ्वीपभूतले | अह्वाय वह्विसंस्कारं ते भीतास्तस्य चक्रिरे ॥३३९॥ 
न हतो नापि निर्दग्धः स केनापि व्यलोकयत | उड्डीयेव गतस्वाशु नेत्रनिविपयोऽभवत्‌ ॥३४०॥ 
व्यतीतेन स वर्षकचत्वारिंशतमायुषा | सक्षाशीत्यब्दपोपस्य शुक्कपष्ठ॒यां व्ययुज्यत ॥३४१॥ 


जीवित होता हुआ भी मुदी बनकर लोट गया हो? यह सोचकर स्वयं सड्डने अपनी तळवारसे उसका सिर काट 
छिया ॥ ३२८॥ जिसको राजा उच्चलने अपने पदसे प्रथक्‌ कर दिया था, उसने राजाकी उँगळियें काटकर 
अंगूठियें निकाल ठीं ॥ ३२९॥ उस समय सृत राजा उच्चलके केवल एक पेरमें जूता था, केशोंके फूल गिर 
गये थे और He डॅका था | इसलिए विशाल भुजाओंवाला वह वीर धरतीपर सोया हुआ-सा दीख रहा था 
॥ ३३० ॥ उस महान्‌ तेजस्वी वीरने अन्तमं असाधारण वीरता प्रददीत की थी । अतएव इस प्रकार मरनेसे 
भी उसके लिए जनसाधारणमें कोई छज्जाकी वात नहीं थी ॥ ३३१॥ उसी समय शूरट नामका एक राजसेवक 
बहुत जोरसे रोता हुआ द्रोहबुद्धिसे शत्रऑपर झपटा, किन्तु भोगसेनने क्रोधपूर्वक उसे पकड़कर बाहर फेक 
दिया ॥ ३३२॥ कहाँ वह राजा दिश्या-प्रमवद् अपनी प्रियतमाके मण्डपकी ओर जा रहा था, किन्तु काली 
उसे रोककर अपने घर खींच ले गयी॥ ३३३ ॥ राज्यरूपी उद्यानमें भोगरसके लोभी cared भोरे विविध 
प्रकारके बसनाभरणस्वरूप फूलांसे अपना मन वहलाते हैं । “किन्तु हा धिक्‌ , देवरूपी चंचळ वायुकी चपेटमें 
पड़ तथा नियतिरूपिणी बल्लरीसे गिरकर वे देखते-देखते नष्ट हो जाते हैं. ॥ ३३४॥ तीनों लोक जीत ळेनेवाळा 
रावण बन्दरोंसे हार गया था और समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ कुरुपति दुर्योधनको सिरपर चरणप्रद्वार सहना पड़ा 
था। इस प्रकार अन्तकालमें बड़े-बड़े अभिमानियोंको भी अपमानपूर्वक पराजय प्राप्त करनी पड़ती है, तब 
कोन ऐसा पुरुष हे जो अहंकारके साथ अपनेको महान्‌ कह सकता हो ॥ ३३० || इस प्रकार शत्रुओं द्वारा मार 
कर छोड़े एवं अनाथकी TE मेदानमें पढ़े, नमन एवं अनाथ राजा उच्चलके शवको दाहसंस्कार करनेके लिए 
उसके छत्रमाही लोग उठा छे गये ॥ ३३६ ॥| उनमेंसे एक मनुष्यने राजाका सिर और' दोनों भुजायें उठायी, 
दुसरेने-दोनो पेर उठाये और अन्य कई व्यक्तियॉने उसका धड़ उठाया। उस समय उसकी गर्दैन टेढी हो गयी 
थी ओर सिरके केश रुघिरसे सन गये थे || ३३७॥ उसके घावोंसे सूत्कार करके अब भी रुधिर बह रहा था.। 
आत नंगे और अनाथ राजाको उठाकर वे छोग राजथानीसे कुछ दूरीपर बिद्यमान श्मशानमें छे गये 
pis re ॥ २३८॥ तदनन्तर भयभीत होनेके कारण शीघ्र ही वे लोग उस शबको बितस्ता we 


ss om Fad और तुरन्त दाह-संस्कार कर दिया ॥ ३३९ || इस प्रकार राजा उच्चळको न किसीने में 
खा. आर न जळते ही देख पाया | वह तो एक पंछीकी र उड़कर सहसा खोसे sae 
i } oll टस C- किक Sa ES at चिं Collection. सहसा सब छोगोंकी आं 
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aaa सासिकवचो रड्डः शोणितमण्डितः | श्मशानाश्मनि वेताल इव सिंहासने पदम्‌ ॥३४२॥ 
मूते इव विध्नोष अकालजलदोदयः । स दोदरमूलानामाद्यानां तन्न Raa ॥ ३४३॥ 
तस्यावरोहतः सिंदासनाधयोद्धुं पुरो युधि । विक्रामम्तो aque द्धभूमिमभूपयन्‌ ॥३४४॥ 
aferon ब्पद्ठासयी इद्वा TATA चिरम्‌ । योषा कटठसर्याधाः सिंहद्धारे्पतन्हताः ॥३४५॥ 
रणरङ्गनटो ` रत्यान्नव राजगृहाङ्गणे । सस्गखेटको रड; खण्डयन्नहितान्बभो ॥२४६॥ 
दिशन्विजयसदहमाहताना क्षण क्षणे । प्रहारः सुबहन्मिचा स चिरेणापतद्रणे ॥३४७।। 
राजद्रोहोचितं तस्य निहतस्यापि निग्रहम्‌ | वेशसत्यक्तमर्यादो गर्गः कोपादकारयत्‌ RVC 
दिद्ामठान्तिके व्यड्डः पारमस्मारमवर्षिभिः | अवस्करप्रणालान्तमंग्रवक््ो न्यपात्यत ॥३४९॥ 
ते युल्फादामभिः कृष्टाः स्थाने स्थाने TYEE । 
; तत्क्षणं क लोकबृत्कारपूजां कृत्योचितां दधुः ॥३५०॥ 
पलाय्य अययुः कापि REE हंसरथादयः | मरणाभ्यधिकां कंचित्कालं सोटुं विपद्वयथाम्‌ ॥३५१॥ 
दप्यन्पराजित गय नष्ट तदनुजे विदन्‌ | भोगसेनो$्थ तां वार्तामशृणोत््रलयोपमाम्‌ ॥३५२॥ 
ART प्रत्यवस्थातुकामः पश्यन्पलायिनः | योधान्स्वेः सहितः कैश्रित्ततः कापि भयादगात्‌ ॥३५३॥ 
इत्थं निहतविध्वस्तनायका  द्ोग्ट्संहतिः । स्वदोर्मात्रसहायेन गर्गचन्द्रेण सा कुता ॥३६४॥ 
aa साहससिद्धिं च नेतिहासेष्वपि क्कचित्‌ | अश्रोपं तादशं याहक्तस्यास्ते स्म प्रतापिनः ॥३७७॥ 
निशां प्रहरमह्वश्च राज्यं कुत्वा स छब्धवान्‌ । द्रोहकुच्छङ्कराजाख्यां गतिं कुकृतिनामगात्‌ ।।३५६॥ 


॥ ३४१ ॥ तदनन्तर रुधिरसे स्नान करके तलवार तथा कवच धारण किये हुए wes उसी तरह कश्मीरके 
राजसिंहासनपर बेठा, जैसे कोई प्रत श्मशानकी चट्टानपर जा बेठा हो ॥ ३४२॥ मूर्तिमान्‌ विघ्नसमूह तथा 
असमयमें उदीयमान मेघकी तरह अशोभन एवं अतीतळाळके विविध दोषांसे agus होनेके कारण वह सड्ड 
राजा बन करके भी झोभित नहीं हुआ || ३४३॥ जेसे ही वह सिंहासनपर बेठा, बेसे ही उसके बन्धुजन 
तथा भ्रृत्यगण पराक्रम प्रदर्शित करते हुए युद्धभूमिमें उससे लड़नेके लिए संनद्ध दिखायी दिये ॥ ३४४ ॥ बट्ट 
तथा पट्ट नामके दोनों षड़यत्रकारी उसके . दोनों भाइयोंसे देरतक लड़ते रहे । कट्टसूये आदि योद्धा 
उस युद्धमें मरकर सिंहद्वारपर गिर गये ॥ ३४५॥ रणरूपिणी रंगभूमिके अभिनेतास्वरूप रड्ड राजमहळके 
आंगनमें जैसे नाचता हुआ ढाल-तलवार लेकर छोगोंके सिर काट रहा था ॥ ३४६॥ क्षण-क्षणपर बह्‌ 
जसे झत्रुओंके हृदयमें विजंयप्राप्तिका संशय उत्पन्न करता हुआ अपने भीषण प्रहारसे बहुतोंके सिर 
काटनके बड़ी देर बाद मार खाकर धरतीपर गिरा ॥ ३४७। उसके उस तरह बलप्रदशन करनेपर 
भो कुपित गरगने अहिँसाकी मर्यादा त्यागकर उसका वध करते हुए राजद्रोह्दोचित निम्रह किया ll ३४८ ॥ 
इसी प्रकार व्यङ्डको दिद्वामठके पास नागरिकोंने राख और TERT मारकर धराशयी कर दिया। इस सारके 
कारण उसका माथा फट गया और वह कूड़ेके STH जा गिरा ॥ २४९ स्थान-स्थानपर उन मत राजद्रोहियोंके 
परमें रस्सी बांधकर उन्हें सड़कोंपर घसीटा गया और छोगोंने उनके FET थूक-थूककर उनकी करनीके अनुसार 
यथोचित पूजा की ॥ ३५०॥ नये राजा सडुको मरणसे भी भीषण कष्टका अनुभव क्रानेके लिए हंसरथ आदि 
उसके अनुयायी कहीं भाग गये ॥ ३५१ ॥ बादमें भोगसेनने गग्गकी पराजय तथा अपने भाईके मरणका प्रयो- 
पम समाचार सुना ॥ ३५२॥ उसके बाद वह राजधानीमें ही TEAS विचारसे वहाँ पहुंचा । किन्तु जब उसने 
खा कि उसके सब सेनिक भाग गये हैं, तब वह भी मारे डरके अपने कुछ अनुचरोंके साथ भाग गया ॥३५३॥ 
इस प्रकार राजद्रोहियोंका बह जत्था नायकविद्दीन हो गया और अपने भुज़बलके सहारे केवळ TIT बचा 
रह गया ॥ ३५४ ॥ इतिहासोमें भी विद्रोदियाका, ऐसा बल, साहस ओर सिद्धि कहीं नहीं देखी या सुनी गयी, 

मे प्रकार कब Oe री तंथी दिनिमें एक पहर राज्य करके सडू भी 
पा कि इन प्रतापियोंमें थी॥ ३५५॥ इस प्रकार ट्क | 
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यशस्करकुळे जन्म द्रोग्ड्भिस्तैः प्रमाणितम्‌ । क्षणभङ्गयभजद्राजयं यस्माद्णटदेववत्‌ ॥ र्क 
दाबोहीपनकूटयन्त्रघटनेः सिंहादिसंहारिणो यान्त्याकस्मिकगण्डैलपतनेरन्तं किराता वने | 
एकेनैव नलु प्रधावति जनः सवोंपि मृत्योः पथा हन्ताहं निहतोयमेष तु मितं कालं वि भेदग्रहः ॥३५८॥ 
सोद्वाहे ललनौघमद्गलखो Fas: श्रूयते दीनैस्तैदयिताविलाप उदयन्नाकण्यतेऽन्तक्षणे । 
ह्योपि घन्नहितं प्रहृष्यति परः स्व॑ धनन्तमन्ते मुदोदवृत्तं सोऽप्यवलोकयत्यहह धिद्योहोयमान्ध्यावहः ।।३६९॥ 
सायं विचिन्तितो रात्रौ फलितोऽन्यत्र वासरे | दुर्विपाकप्रदाताञभूरोग्धुणां साहसद्रुमः ॥३६०॥ 
अथ सिहासनस्यान्तः कार्यान्ते त्यक्तविग्रहः । गगः ग्रक्षालितामपंश्रक्रेन्द स्वामिनं चिरम्‌ ॥३६१॥ 
तस्मिन्रुदति सबोऽपि पोरलोको भयोञ्झितः । संग्राप्तावसरो भूषं व्यलापील्लोकवत्सलम्‌ ॥३६२॥ 
कारुण्योत्पत्तये दता कोशं जीवितकामया। जयमत्या तदावादि गगः कपटशीलया ॥३६३॥ 
कुरु मे संविदं आतरिति सत्तमयस्तु सः | तत्मक्रियावचो ज्ञात्वा चितिं तस्या अकल्पयत्‌ ॥३६४॥ 

i चिकुरनिचये यत्कोटिल्यं विलोचनयोश्च या तरलतरता यत्काठिन्यं तथा कुचकुम्भयोः । 

' बसति हृदि तद्यासां पिण्डीभवन्ननु ता इमा गहनहूदया विज्ञायन्ते न कैश्चन योपितः ॥३६५॥ 
दौःश्ील्यमप्याचरन्त्यो घातयन्त्योऽपि वल्लभान्‌ । हेलया प्रविशन्त्यण्नि न स्रीए प्रत्ययः क्कचित्‌ ॥३६६॥ 
युग्याधिरूढा सा यान्ती यावन्मागे व्यलम्बत | अग्रतो बिला तावन्निगेत्य प्राविशचिताम्‌ ॥३६७॥ 
अथ तस्याद्चितारोहं ङुर्वन्त्या भूपणार्थिमिः | लुण्ठकेलुण्ख्यमानाया व्यथा गात्रेषु पप्रथे ॥३६८॥ 


राजद्रोहका फळ पाकर विद्रोही राजा शंख जैसे कुकर्मियोंकी गतिको प्राप्त हुआ ॥ ३५६॥ उन विद्रोही लोगोंने 
ऐसा करके यह प्रमाणित कर दिया कि उनका जन्म यशस्करके ATH हुआ था ओर उन्होंने वर्णटदेवके समान 
क्षणभंगुर राज्य प्राप्त किया था ॥ ३५७ ॥ दवानळके भड़कने तथा छिपे हुए जाढोंमें फँसाकर fag आदि बड़े-बड़े 
जानवरोंको मारनेवाळे किरात वनमें अकस्मात्‌ पर्वेतकी किसी चट्टानसे गिरकर मर जाते हें । संसारके सब 
प्राणी एकमात्र मृत्यके पथपर तेजीसे दौड़ रहे हैं। फिर भी बढ़े दुःखसे कहना पड़ता है कि लोग यह कहते हैं 
कि मैंने अमुक व्यक्तिको मार डाळा या अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों मारा गया ॥ ३५८ ॥ अपने विवाहके 
अवसरपर लोग नारियोंके मुखसे मंगळगीत सुनते हैं ओर वे ही मरणकालमें उन्हीं feats मुखसे विछापकी भी 
ध्वनि सुनते हैं । अभी कळ जो मनुष्य अपने TAR मारकर खुशी मना रहा था, वही आज BA TAF साथियों 
द्वारा स्वयं मारा जा रहा हे । अहर्निश होते (Bt इस खेलको देख करके भी लोग अन्धा बना देनेवाले मोहके 
qa पड़ जाते हैं, यही सवसे वड़े आश्रयंकी वात हूँ ॥ २५९ || उन विद्रोहियोंने सायंकाळके समय जो बात 
सोची थी, वह रातको कार्यरूपमें परिणत हो गयी और रातको जो किया था, उसका फ ae सवेरे मिल 
गया। इस प्रकार उनके साहसरूपी वृक्षने उनके ठुष्कर्मोका फळ तत्काल दे दिया। ३६० ॥ इस प्रकार राजः 
सिंहासन सूना हो जाने और सव झगड़ा निवट जानेपर जब सब अमर्ष मिट गया, तब गर्गचन्द्र अपने स्वामी 
राजा उच्चळकें छिए बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ३६१॥ उसका रुदन सुनकर निर्भय नागरिक लोग भी अपने 
प्रजावत्सछ राजाकी याद करके रोने STN ३६२ ॥ उसके हृदयमें दयाभाव जागृत करनेके लिए जीवित 
रहुनेकी इच्छुक तथा कपटिन रानी जयमतीने राज्यका कोश गर्गे हाथमें सौंपकर कहा--॥ ३६३ ॥ “मेया ! तुम 
मेरे सती होनके लिए चिता तैयार करा दो ।' सत्त्वगुणी गगने उसकी बातको यथार्थ मानकर चिता तैयार करा 
॥ ३९४ ॥ स्ियांके केशॉमें जो कुटिळता, रहती दे, नेत्रोमिं जो चञ्चलता रहती हे और कुचोंमें जो कठोरता रहती 
हे, वे तीनों अवशुण अर्थात्‌ कुटिळता, चव्वळता तथा कठोरता उनके हृदयमें जाकर पिण्डाकार बन जात 
इसी कारण उनका हृदय ae बड़ा दी गहन होता हे और उन्हें कोई भली-भाँति नहीं जान पाता ॥ २६५॥ 
er, गा. अपने की हत्या करती हुई भी खेल-खेलमें चितामें कूद सकतीं हैं । 
Clee न त 00000 RR चली, किन्तु राहमें न जाने क्यों (क 
मद्दरस निकलकर, गयी और चितापर चढ़कर सती होगयी NA 
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सच्छत्रचामरे Ten दद्यमाने विलोकयन्‌ । लोकः सर्वोऽपि साकरन्दो दग्वदष्टिरिबामवत ॥३६९॥ 
औचित्यं तेन च तदा निन्येऽत्यन्तपवित्रताम्‌ | सवेयंदथ्यमानोऽपि नोपाविक्षन्नुपासने ॥ 6 
तुतमुचलदेवस्य बालमई निधित्सता । राज्येअभिपेक्तु ते केचित्तेनान्वैष्यन्त यत्रतः ॥ 352i] 
ढोकों ब्व्य केपांचित्तत्वमालोक्‍्य सस्मितः । भिक्षामप्यटितुं जाने नेव जानाति योग्यताम्‌ ॥३७२॥ 
रायां वैताभिधानायां ke ये जता; | सल्हणाद्यास्रयोऽभूवन्मध्यमे प्राकक्षयं गते ॥३७३॥ 
हतं ज्येष्ठकनिष्ठो ॐ शेषी सल्हणलोठनो । अन्तिष्टौ शहुराजेन भयान्नवमठं गतो ॥३७४॥ 
निलज्जैनिंहतान्द्रोग्धुन्दिहाय मिलितैः पुनः । तन्त्यश्ारोहसचिभैरानोतः क्रतचात्रिकैः ॥३७५॥ 
षरा राज्याइमग्राप्य कंचिज्ज्यायांस्तयोस्तदा । गर्गेण राज्ये संरम्भादभ्यपिच्यत सल्हणः ॥३७६॥ ˆ 
हा घिक्चतुर्णा ` यामानामन्तरे नरृपतित्रयी | अहस्रियामे तत्रासीद्दृश्या या पुरुषायुपेः ॥३७७॥ 
ये सायशुचलजुप प्रह्च रट्ट सिपेविरे। मध्याह्ने सल्हणं प्रापुरंशस्ते राजसेवकाः ॥३७८॥ 
अथ लोहरकोडइस्थः सार्धेऽह्वि गलिते नृपः । सुस्सलो आतृमरणं AA तूद्धान्तमानसः ।।३७९॥ 
गगण प्रहितो दूतः स क्रन्दन्स्वं क्षिपन्क्षितो | ततस्तं वीतसंदेहं चक्ारातंम्रलापिनम्‌ ।। ३८०॥ 
आद्यात्सल्हणदत्तान्तपयन्ता नाश्ृणात्कथाब्‌ | गगदृताद्धाठवथं स्वस्याह्वानं च केरलम्‌ ॥३८१॥ 
अश्रद्वधानस्त॑ शीघमरिच्छेदं सुदुष्करम्‌ | तदाह्वानाय गगों यं प्राहिणोत्तं चलन्शृहात्‌ ॥३८२॥ 


जञयमती चिताकी ओर चली तो उसके आभूषणोंको ळूटनेवाले छुटेरोंने उसे बहुत तंग किया, जिससे उसके सब 
अङ्गोंमें बहुत पीड़ा हुई ॥ ३६८॥। इस प्रकार छत्र-चमर धारण करके दो-दो रानियोंके चितारोहरणका 
कारुणिक दृश्य देखकर सभी नागरिक घिघियाकर रोने लगे ओर उनकी आँखें आगके अँगारों जेसी लाळ 
हो गयीं ॥ ३६९ | वहाँ एकत्र जनसमुदायने ओचित्यको ध्यानमें रखते हुए अत्यन्त पुनीत भावसे रानी 
जयमतीको समझाकर राज्यसिंहासन स्वीकार करनेका अनुरोध किया, किन्तु वह नहीं राजी हुई ॥ ३७० ॥ 
राजा उच्चलदेवका एक नन्हा-सा बालक उसकी गोदमें था, अब लोग कहने लगे कि इसीको अभिषिक्त 
कर दिया जाय ।॥ ३७१ ॥ लेकिन उस समुदायमें कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्हें ठीकसे भीख मांगना भी नहीं 
आता था, वे उस Tas बच्चेके राज्याभिषेकसम्बन्धी प्रस्तावपर हैँसने लगे ll ३७२ ॥ इस अकार बह प्रस्ताव 
हुँसीमें ही उड़ गया । श्वेता नामकी रानीसे मल्छराज दवारा सल्हण आदि जो तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे, 
उनमेंसे बिचला पुत्र पहले ही मर गया था॥ ३७३॥ वाको दोनों अथात सल्हण आर छोठनका वध करनेके 
लिए झंखराज उन्हें खोज रहा था | उसीके डरसे भागकर वे दोनों बालक एक नये मठमें रह रहे थे ॥३७४॥ उधर 
वे निलेज्ज पड्यंत्रकारी मरे हुए राजद्रोहियोंको त्यागकर पुनः संगठित हो ओर, षड्यंत्र रचते हुए 
PAR कुछ तंत्री, अश्वारोही और सचिव बनकर गये और उन दोनों बालः एकको ले आये ॥३७५॥ 
अन्य किसी श्रेष्ठ बालकको न पाकर TA तत्काळ सल्लराजके उसी ज्येष्ठपुत्र सल्हणका राज्याभिषेक कर दिया 
॥३५६॥ हाधिक्‌ ! चार प्रहरके बीचमें कश्मीरके तीन-तीन राजे हो गये। उस समय वहां वह तोसर पह्रका 
दृश्य दशेनीय था।| ३७७॥ जिन सेवकोंने सायंकाठके समय राजा उच्चलकी सेवा की थी, उन्होने ही दिनके 
निकलते ही सडडकी सेवकाई आरम्भ कर दी ओर दोपहरके समय वे ही सेवक सल्हणकी सेवा करते 
खे गये ॥ ३७८॥ उधर छोहरके किलेमें डेढ़ दिन बाद जब राजा सुस्सळको ल Re वि 
निधनका समाचार मिला तो वह जैसे शोकसे पागल हो उठा UA THIS भेजे हुए दूत Sage x 
बताया और शोकाधिक्यके कारण धरतीपर गिर पड़ा | तनिक देर वाद सम्हलकर इत NC उठा a 
. बृत्तात्त बताकर आश्वस्त किया ॥ ३८० ॥ किन्तु 
बुरी तरह रोते हुए सुस्सळको विवरण सहित सारा ३ APE | 
शोकबेगके कारण राजा सुस्सलने आदिसे लेकर सल्हणके राज्याभिषेक पर्यन्त छा सु 


भतएव दूतके सन्देशका इतना ही सारांश उसने समझा कि भाई उच्चळ मारे गये ओर आप तुरन्त यह आ 


जाइए! ॥ ३८१॥ इतनी जल्दी शत्रुका विनती केहि सेंसेक्स रासा MEAT अरुणोद्यके समय रोता हुआ 
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आक्रन्द्पुखरो भूत्वा तां रात्रिमरुणोदये | कश्मीराभिमुखो यात्रामसंभृतबलोऽप्यदात्‌ Nee 
अन्योऽथ गगगंदूतस्तं पथि संघटितो5भ्यधात्‌ | क्रत्खमावेद्य वृत्तान्तं नागन्तव्यमिति ail ah 
क्षित्रं हतेषु द्रोहेषु ल्वस्यसंनिहितेडजुजः | कृतस्तु सन्हणो राजा कृत्यसागमनेन किम्‌ ॥३८ न 
श्रुत्वेति गगसंदेशं कोपादसहनो जपः । अप्रयाणेपिणो भृत्यान्विहस्येवं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ र्ध 
मास्माकं पैतृकं राज्यं यदि रिक्थहरोऽनुजः | ठ 
मज्ज्यायसा मया चेतद्भुजाभ्यामर्जितं पुनः ॥३८७॥ 
. राज्यं स्वीङुवंतोरन्यो न दाता$भूत्तदावयोः । येनाहृतमिदं पूर्वं स क्रमः क्क गतोउथुना ॥ ३८८॥ 
इत्युक्त्वाविरतैरेव बहन्नासी्र्‍याणकेः | दूतांश्च पार्थं गर्गस्य स्वीकृत्ये प्ाहिणो द्रन्‌ ।।३८९॥ 
स काष्ठवाटं संग्राप . सल्हणस्य हितैषिणा | निर्गत्य गर्गचन्द्रेण चक्रे हुष्कपुरे पदम्‌ ॥३९०॥ 
प्रवृत्तायां विभावर्यां दृतेः कृतगतागतेः | तस्याङ्गीकृतसामापि गर्गो ट्रोग्धाभ्यधीयत ॥३९१॥ 
कार्यमध्यगतो राजा तथापि प्राहिणोत्तदा | धात्रेयं आतरं गर्गोऽभ्यणं हितहिताभिधम्‌ ॥३९२॥ 
भोगसेनः क्षणे तस्मिन्नाययौ दैवमोहितः | खाशकान्विल्ववनजान्मध्येक्ृत्य नृपान्तिकम्‌ ॥३९३॥ 
सोऽभ्यणं कणूत्याख्यमश्वारोहं महीपतेः | विसृज्य गर्ग जेष्यामीत्युक्त्वाऽभूल्लोभनोद्रतः ॥३९॥ 
कालापेक्षामपि त्यक्त्वा हन्तुं भ्रातद्रुहं स॒ तम्‌ । योग्यं प्रसङ्गमन्तिष्यञ्जज्ञे लोकेरस जनः ॥३९५॥ 
यस्य भ्रातृद्रुहः Ta स त्वमाश्रीयसे कथम्‌ । गगोंऽपि तमुपालेभे दृतेरित्यादि संदिशन्‌ ॥३९६॥ 
स तु मार्गात्पलाय्यायं तमसीति विलम्बकृत्‌ । दत्तास्कन्दः क्षपापाये तं सानुगमधातयत्‌ ॥३९७॥ 


सुस्सल गर्गेके भेजे हुए दूतके साथ घरसे चळ पड़ा। उस समय उसके पास कोई सेना नहीं थी ॥ ३८२॥ 
॥ ३८३॥ तब तक रास्तेमें ही गरेका भेजा हुआ दूसरा दूत आकर उससे मिला ओर उसने कहा कि “समस्त 
दत्तान्तको भळीभाॉति सुने ओर समझे विना महाराज सुस्सळ यहाँ आनेका कष्ट न करें ॥ ३८४॥ जब शीत्र ही 
समस्त विद्राहियाकों मारकर उनका सफाया कर दिया गया, तव यहाँ आपके यहाँ आनेका कोई प्रयोजन 
नहीं दिखायी देता'। | ३८५ ॥ TIF] सन्देश सुनकर सुस्सळ BIT तछमछा उठा ओर उसने यात्रा भंग करनेः 
को उत्सुक AAG हसकर कहा-॥ ३८६ ॥ AL पेटक राज्यको कोई भी मेरा छोटा भाई नहीं ग्रहण कर 
सकता | क्योंकि मेरे वडे भाई उच्चछ और मैंने अपने बाहुबलसे उस राज्यका अजन किया है ॥ ३८७॥ वह 
राज्य सल्दणको देते समय हम दोनोंमेंसे कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। तब परम्पराके अनुसार उसका 
राज्याभिषेक वंध केसे होगा? ।। ३८८॥ ऐसा कहकर सुस्सळ विना रुके आगे बढ़ता ही रहा ओर अपने 
आगमनकी स्वीकृतिके लिए बहुतेरे दूतोंको गर्गके पास भेज दिया। ३८९ ॥ जव तक 'चळकर सुस्सल का 
वाट पहुँचा, तवतक सल्हणका हितेपी गर्ग राजधानीसे चलकर हुष्कपुर पहुँच गया ओर वहाँ ही डेरा डा 
दिया ॥ ३९० ॥ रात्रिके समय जब दोनों पक्षके दूतोंका आवागमन होने BM, तव सामनीति अंगीकार किय 


९ = 
है गनचन्द्रका राजा सुस्सळने राजद्रोद्दी घोषित कर दिया ॥ ३९१॥ आगेका कार्यक्रम बनाकर राजा 
सुस्सडने अपन एक थात्रय आाताको हितकी वात समझानेके लिए गर्गचन्द्रके पास भेजा ॥ ३९२॥ तबतक 
भाम्यके फेरसे भोगसेन अपने खाशक, विल्व और वनज साथियाको लेकर राजा सुस्सळके समीप जा 
पढुचा | २५३॥ उसने कणभूति नामक घोड़सवारकों राजाके पास भेजकर प्रलोभन देते हुए यह सन्देश 
कळाया कि आप निश्चिन्त रहें, मैं अकेळा ही गर्गकों परास्त कर दूँगा! ॥ ३९४ ॥ यह सन्देश पाकर राजी 
सुस्सळका खून खोळ उठा ag तत्काळ उस श्रादद्रोहीको मार डालना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उचित 
समयकी प्रतीक्ष करता हुआ रुक गया Il ३९५ ॥ उसी समय गर्गके दूतने भी सकि राजा सुस्सळको sole 
देते हुए कद्दा अपने भ्राता महाराज उच्चछकी हत्या करनेवाले राजद्रोह हयोंसे Fat सहायता लेनी 
चाहते हैँ? ॥ ३९६ || उसी रातकी मी शः Pe ction, A hi aad 
र राजी Ge भोगसनके पास जा पहुँचा और साथियों 
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पतंत्रणं कणेभूतिवीरवृत्त्या व्यरोचत । तस्य देमातुरों आता तेजःसेनोऽप्यनूनया ॥३९८॥ 
तेजःसेनस्तु शलाग्रे  नपादेशान्न्यवेश्यत | मारेचो  लवराजस्य तनुजोऽश्वपतेरपि ॥३९९॥ 
अवष्टम्भेन ‘sy जिग्रहावग्रह्षमः । न येनासितुमप्यास्था तावदासीचु तद्वलम्‌ ॥४००॥ 
ee sin eee महीथुजा | स सज्ञपाठस्तत्पाश्वमथादायाययौ हयान्‌ ॥४०१॥ 
तेष्वायातेष्वव यात arte तद्वलम्‌ | प्रा गगसेनानी: सूर्याख्यो जनिः 

हि लय ता on क त Sor ॥४०२॥ 
धुल L i ऋच्छाचच परिधापितः ॥४०३॥ 
गगनं  शलभच्छन्नामव SAAT | शरासारो  रिपुवलात्सर्वतोःच्छिन्नसंततिः ॥४०४॥ 
आकारं शरशूत्कारः कृत्वा द्रोहस्य दुःसहाः । प्राहरत्राजकटके र्वान्सर्वायुधैविषः ॥४०५॥ 
हतविक्षतविश्वस्तरसत्यः साहसिको नृपः | वेगादपससारेको मध्यान्निर्गत्य वैरिणाम्‌ ॥४०६॥ 
गर्ज्सिन्धुरथाश्रान्तनत्युन्नतिरल्कयत । सवाजिना तेन aazeqa: पत्रिणामपि ॥४०७॥ 
सञ्जपारादयो द्वित्राः शेकुस्तमनुवतितुम्‌ । पृष्ठलग्ना निरन्धन्तः स्थाने स्थाने विरोधिनः ॥४०८॥ 
बीरानकाभिधं वीरः स खशानां निवेशनम्‌ । त्रिशद्विंशेः समं भृत्यैः प्रिषटस्तत्यजेऽरिभिः ॥४०९॥ 
निरम्बरेनिंराहारेस्तिष्टन्कतिपयैः समम्‌ । स तत्र चित्रमाक्रम्य निर्भेयो दण्डयन्खशान्‌ ॥४१०॥ 
क्रमेण च हिमापातदुलझ्नयाध्वनि संकटे | अविपन्नो भाग्ययोगाखययो लोहरं पुनः ॥४११॥ 


पदे पदे प्रास्तमत्युरायुःशेषेण रक्षितः । तथाप्यासीत्स कर्मीरम्राप्तिमेव विचिन्तयन्‌ ॥४१२॥ 


उसका वध कर दिया ॥ ३९७ || उस समय रणभूमिमें मरकर पड़ा हुआ कर्णभूति बड़ा सुन्दर ळग रहा था। 
उसका सोतेला भाई तेजसेन भी मर जानेपर उससे कम अच्छा नहीं लगता था Il ३९८॥। तेजसेन, ART 
और अश्वपतिका पुत्र ळबराज ये तीनों राजा सुस्सलकी आज्ञासे सूलीपर चढ़ा दिये TAN ३९९॥ इस 
प्रकार उन श्रातृद्राहियोंका सफाया कर देनेसे सुरसळका उत्साह बहुत बढ़ गया । तवतक उसकी सेना 
भी उसके पास आ पहुँची ॥ ४०० ॥ राजा सुस्सळने पिछले दिन जिसे अपना अग्रगामी बनाया था, वह 
सज्षपाळ भी घुड़सवारोंकी एक बहुत बड़ी सेना लेकर उसके पास आ गया ॥ ४०१९ Ul उस विशाळ वाहिनीके 
साथ सुस्सळ आगे बढ़ा, ATH गरेका सेनानायक सूये भी बहुत बड़ी सेना लेकर उसके समक्ष आ धमका 
॥ ४०२॥ सेनापति सूयेको देखकर राजा सुस्सळको उसके अबुचरांने शीघ्र बड़ी कृठिनाईसे कवच पहनाकर 
घोड़ेपर सवार करा दिया ॥ ४०३॥ उसी समय बाणोंकी वर्षासे आकाशमण्डल जैसे टिड्डीदलसे भर गया ओर 
अविरतरूपसे युद्ध होने लगा ॥ ४५४ ॥ दुःसह TAT बाणोंका तथा सूत्कार करते हुए सब प्रकारके TATA 
उपयोग करके एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ४०५ ॥ कुछ ही समयके उस विक्राळ युद्धमें राजा सुस्सङके सब 
सेनिक या तो मार डाले गये या घायल होकर जमीनपर लोट गये । ऐसी परिस्थितिमें शनुओंके बीचसे निकल- 
कर GAS अकेला ही बड़े वेगसे भागा ॥ ४०६॥ उस समय वह जळकी थपेड्से गजेन करती हुई नदियों 
तथा ऊबड़-खाबड पहाड़ी रास्तोंको पार करता हुआ वह सेतु SIT गया, जो पक्षियोंके लिए भी अळंघ्य था 
॥ ४०७॥ स्थान-स्थानपर TASS मुठभेड़ करते हुए सञ्जपाल आदि केवल दो-तीन अनुचर उस संकट- 
कालमें राजा सुस्सलका साथ दे सके ॥ ४०८॥ इस ple भागते-भागते वह बीर खोकी निवासभूमि - 
वीरानकमें जा पहुंचा । वहाँ जब वह अपने बीस-तीस सेवकांके साथ नगरमे प्रविष्ट हो गया, तब गगेके 
सेनिकोंने उसका पीछा छोड़ दिया ॥ ४०९॥ बिना भोजन ओर बिना वखके अपने कतिपय सेवकांके साथ 
एके बिचित्र ढंगका आक्रमण करके निर्मयभावसे खशोंको दण्डित करता और हिमपातसे दुलघ्य पहाड़ी 
घाटियोंका संकटाकीणे मागे त्ते करता हुआ भाग्ययोगसे जीवित अवस्थामें हो. राजा YRS किसी तरह अपनी 
राजधानी , लोहरमें पहुँच TATU ४१० ५ ४११॥ उस hms स्यु स has Cg 
Sd RA बचा सिया फिर सी उसके कश्मीर पिंकी विवी अब भी चक्कर काठ र्दा था MEAN 
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बराक: द्वाससेतवग्राहगों.. हितहितं क्रुधा । विरुद्भधीवितस्तायां बड्॒पाण्यंत्रिमश्षिपत्‌ ॥४१३ 

तेस्मितयश्षिप्यमाणेःप्सु Geren स्व॑ rege | दासोऽस्यो्चःपदारोहमधःपातेऽपि लब्धवान्‌ ॥४१ 
राज्यप्रदः क्षतारिश्च गगः प्राप्तोऽन्तिकं ततः । प्राप EB सविशेषमधीशताम्‌ ॥७ a 
सं ` भूभेन्मन्त्रिविक्तान्तिहीनो राज्यमवाप्तवान्‌ | चक्रश्रममिवापश्यत्सः भ्रान्तमानस! ॥४ १६) | 
०४ न मन्त्रो ने च विकान्तिन कौटिल्यं न चार्जवम्‌ । 

ने दावता न Baad तस्योद्रिक्त किमप्य भूत्‌ ॥॥४१७॥ 

तद्राज्ये राजधान्यत्तरमध्याह्वेपि मलिम्लुचः | लोकं मुमुपरन्याध्वसंचारस्य कैव का yyy Rel 
पहुरंप्यज्ञना कालं क्रान्त्या यत्रात्यवाहयत्‌ | पुमानप्यभवत्तत्र साध्वसाध्वस्तधीरसो ॥४१९॥ 
यामय सल्हणोज्स्येय्रुभेजे तां लोठनः ख्रियम्‌ | साधारण्यं गतो राज्यभोग इत्यभवत्तयो! ॥४२०॥ 
पुरुषोन्तरविज्ञानविहीनस्य प्रमाद्यतः | सबोऽपि तस्य तत्त्रज्ञेव्यंबहारो व्यहस्यत ॥ २२१) 
श्वशुरो  लोठनस्योजःस्रहस्तेन व्यघोयत । द्वारे तापसगोष्ठोपु योग्यो विक्रमनिष्टरे ye २॥ 
यः ` सुस्सलभयोच्छेदमङ्गीङुवस्तदागमे । स्वमन्त्रलक्षजापेन सिद्धि म्तरक्षणेऽभ्यधात्‌ ॥४२३॥ 
जिह्यो गर्गाज्ञया राजा तदग्रियमपातयत्‌ | बद्धाइमानं वितस्तायां बिम्बं नीलाश्वडामरम्‌ ॥४२७॥ 
राजानुग्राहको गगस्तांस्तान्व्यापादयत्निपून्‌ | हालाहाण्डामरान्भूरीन्दत्तभोज्यानघातयत्‌ ॥४२५॥ 
राञ्यकिचित्करोे गर्गायत्तजीवितमृत्यवः । वाह्यश्राभ्यन्तरे चासन्नल्पे वा प्रथवोडपि वा ॥४२ al 


इधर गरने करुद्ध होकर हितहितको अपना वेरी समझ लिया और उसके हाथ-पैर बँधवाकर पुलके ऊपरसे 
किक een ॥ ४१३ ॥ जब उसे फेकनेकी तैयारी की जा रही थी, तभी . हितहितका सेवक क्षेम 
os Ae heron, per बह नदीमें नीचे गिर्‌ करके भी स्वामिभक्तिका HAST पालन BAH कारण 
पास पहुँचा और अपने उन oe pale कै लि वाद शत्रओंका संहार करके गर्ग राजा सल्हणके 
"चा आर अपन उन उदात्त कार्योसे वह उसका अधिपति बन गया | ४१५ | | क्योंकि सल्हणने मंत्रियों 
ony nr प्राप्त. करं छ्या al अतएव उस समय कुम्हारके Se घुमावकी+तरह घटित 
Se i ह अहेत क देख रहा था ॥ ४१६॥ उसके पास न मंत्रणा थी, 

? न कांटळता थो, न दाठृता थी और न लिप्सा थी । हाँ, उसके पास इनके अतिरिक्त 


चाहते उसे छूट छेते ओ रे जिसे चाहते. उसे ae 4 
हृते उसे छूट छेते और हत्यारे जिसे चाहते उसे मार डाळते थे। तब अन्य रास्तोंक्री बात ही क्या है ॥ ४१८॥ 


“सजा: सभी राजनीतिज्ञोंकी दष्टिमे 
कका सिया था! ४२१॥ छोठनके ससुर ओजःसूहको राजाने 
TR eae उसे तपस्वियोंकी गोष्ठीमें बेठकर भजन-क्रीर्तेन करना चाहिए, किन्तु 
as i , जहाँ कठोर परिश्रमकी आवश्यकता थी॥ ४२९ || किसी समय सुस्सळके भयसे छुटकारा 
his रसर HAM चछ रही थी, तब उसने एक छात्र मंत्रजाप करके रात्रे मुक्ति पानेका 
cals Sota 5 ॥ गगकी आज्ञासे उस राजाने नौळाश्वडामर बिस्वके शरीरमें पत्थर बाँथकर उसे 

स्ता : द्या था ॥ ४२७ ॥ राजाः सन्दणपर कृपालु गर्गने भर भिन्न उपायाँसे 
मारकर दाळाद आदि बहुतेरे डामरोंको भोजनमें विष देकर oa । ae को es करवा 
(धरा; इसलिए राज्यके बाहरी तथा ete aR सकष" जीवन-मरण ee गे हषे लिए 
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कदाचिज्लहरादगे प्रविष्टेथ नृपान्तिकम्‌ । चुक्षोम नगरे लोकः संब एव भयाकुलः २७ 
तदा दयुदचरडार्ता शान्यारोप्य नौषु यत्‌ । कुध्यन्गर्गोष्यमायातो हन्तु स्वात्पाशरितान्‌ ez 
गर्मिणीगर्भपातिन्या ताइइया भयवातया। द्वित्राण्यहान्यन्वभावि जनेज्वर इवाखिलेः URN 
ततस्तिलकर्सिहाध र्द्ेकाद्वागदायत | अनवेक्ष्य  नुपादेशमास्कन्दो गर्गमन्दिरे ॥४३की) 
AMAA कृत्स्नो थावति स्म शतायुधः । प्रत्यग्रहीत्तानखिलान्गगचन्ट्रस्त्वविह्ृठः ॥४४शा 
निलंजा दिल्हभड्टारलककाद्यास्तुरंगमे: । भ्राम्यन्तस्तत्रादश्यन्त॑ ` गर्गावसथवीथिषु ॥४३२॥ 
निषिषेध न तात्राजा प्रत्युतास्कन्द्दाविनाम्‌ | लोठनं कुण्ठशक्तीनां तेषां स्पते व्यसर्जयत्‌ ॥४३३॥ 
तेनापि योधेगगस्य रुद्धमार्गेण मन्दिरम्‌ । न रुद्धं नापि निर्दग्धुं पारितं दत्तवह्निना॥।४३४॥ 
धानुष्कः केशवो नाम मठेशो 'लोठिकामठे | अवाधतैव . नाराचेस्तद्योधान्धातयन्परम्‌ ॥४३५॥ 
प्रकाशेन समं राजलोके विरलतां गते । सायं सानुचरो गगों हयारूढो विनिर्ययौ ॥४३६॥ 
समरेर्रतिहतो निनाय लहरं व्रजन्‌ । वद्ध्वोजःपरहमस्वस्थमासौनं  त्रिपुरेश्‍वरे ।॥।७२७॥ 
तापसेन किमेतेनेत्युक्त्वाअन्येश्रुममोच तम्‌ । तं सुस्सलेऽपि विधुरे जपति नोदपाटयत्‌_॥४३८॥ 


क्षणे क्षणेऽभवदेशस्ततः प्रभृति सवतः । गर्गागमनसंत्रस्तपोरागेलितमन्दिरः  . ॥४३९॥ 
0 Ax LOO, ~ महेलो 

अधातंस्य महीभतृर्गर्गसंधानमिच्छतः | महत्तमः सहेलोऽभून्लहरे. दूत्यमाचरन्‌ ॥४४०॥ 
iN ~ wy ‘~ ९ च ° * 9 च 

तेनाङ्गोकारितो गगः कथंचित्कन्यकापणम्‌ | भृत्यास्तु तेन संबन्धं नच्छन्भूतस्य भूपतेः ॥४४१॥ 


हो गया था ॥ ४२६॥ एक वार गर्गे लहर प्रान्तसे राजाके पास राजधानीमें आया । उस देखकर सभी नागरिक 
क्षब्ध तथा भयभीत हो गये ॥ ४२७॥ उसी समय सारे शहरमें यह अफवाह फेल गयी कि गर्गे बहुत्तसे छोगॉकी 
सूलीकी सजा देकर यहाँ राजाके समस्त सेवकोंको मार डालनेके लिए आया EATS ॥ ४२८॥ गमिणीकें गभपात 
सदृश भीषण वह अफवाह सुनकर नागरिकोंने धीरे-धीरे चढ्ने-उतरनेवाले ज्वरके a समान भयंकरं, दुःख मानते 
हुए दो-तीन दिन झेला ॥ ४२० ॥ उससे उद्विग्न होकर तिलकसिंह आदि बीरोंने निश्चय किया कि राजाके आदेरी- 
की प्रतीक्षा किये विना ही गर्गके घरपर धावा बोल दिया जाय. ४३०॥ उस समय अत्यधिक क्रुद्ध नागस्कि 
विविध प्रकारके aera धारण करके गर्गके महलकी ओर दोड पड़े, किन्तु विना किसी घबड़ाहटके गगने ऊन 
सबको पराजित कर दिया ॥ ४३१॥ उस समय दिल्हभट्रटारा ओर अलक आदि योद्धा घोड़ेपर सवार होकर 
निलेजभावसे गर्गकी आवासभूमिवाली गलियोंमें विचर रहे थे ॥ ४३२। किन्तु राजा 'सल्हणन धावा'चोलने- 
बालोंको रोका नहीं, प्रत्युत जो लोग गर्गकी मारसे घबड़ा गये थे, उनमें स्फूर्ति. छानेके लिए उसने छोदतको 
उनके साथ भेज दिया || ४३३ ॥ किन्तु गगके सेनिकोंने माग अवरुद्ध कर feat थां, इसलिए छोठनेनेःन Te 
महलको घेर पाया और न वह आग लगाकर उसे फूंक ही संका ॥ ४३४॥ असाधारणं i धनुंधर एवं 
छोठिकामठका मठाधीश केशव अपनी वाणवषोसे लोठन तथा उसके साथियोंको मारता" gar ae क्रिय 
रहा ॥ ४३५ ॥ सायंकालके समय सूयं इवते ही राजाके भेजे' हुए लोग “छितर गये'और सुँ अंधेरा होते ही 
गर्गे घोड़ेपर चढ़कर अनुचरोंके साथ अपने महलसे निकूल भागा ॥ ४३६॥ उस घरेलू युद्धमें उसकी कोई 
हानि नहीं हुई थी । अतएव लहर जाते समय गरे त्रिपुरेशवरमे विद्यमान अस्वस्थ ओजःसूहको केंद कॅरके अपने 
साथ छेता गया || ४३७॥ बादमें यह सोचकर कि -इस वेचारेने मेरा कया बिगाडा. है” Sta छोड़ 
दिया । यद्यपि उस समय ध्वस्त हो जानेके कारण सुस्सल भी उसको सहायता नहीं कर सकता था, हलेली; गने 


राजा सल्हणका मूळोच्छेद नहों किया ॥ ४३८॥ उसी समयसे कश्मीरी नागरिकोंके हदयस हणप 
'चढ़ाईका भय व्याप्त हो गया और लोग सदा अपने घरोंकी किंबांड़ बन्द रखने लगे ॥ AV तंदनन्तर 
दुखी राजा सल्हण तथा गर्गमें सन्धि BEAM लिए By 


छ दूतका कांम करनेके लिए छहर TAT wa al 
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ततः सुस्सलदेवेन सह संधिं निबद्धवान्‌ | पश्चात्संग्राथ्यमानो5पि संबन्धं न व्यधत्त सः ॥४४ 
मण्डले विशरारुत्वमेव॑ याते नृपोऽ्रधीत्‌ । सड्डं dad नोनरथं चासादितांश्चरे; ॥ by ‘ 
तानग्रिकणसच्यादिप्रवेशैरिह दुजनः | अत्यक्तानसुभिर्घोरामवस्थामन्वबीभवत्‌ । oe 
भोगसेनाङ्गनां भन्लामजुमेने स यज्नुपः | अनुसतु पतिं छन्नं बसन्ती साधु तयात्‌ ॥४४५ | 
ताहृरदृष्टापि वेङ्गव्पं शङ्कितिन तदन्तरे । प्रमिम्ये दिल्हभड्टारो रसदानेन भूभुजा | Bi, 
न राजबीजी नोचचण्डविक्रमो वा बभूव सः | शमितो गूढदण्डेन यत्तथा तेन पापिना। we 
तं या निनिन्दानिष्पन्नपोरुषं तत्स्वसुस्तदा | तस्या वह्निप्रवेशेन सिद्ध मानवतीत्रतम्‌ । Be 
सोल्पोऽपि  राज्यकालो$भूदेवमातडूदुःसहः | दीघेक्षपादश्यमानदीघेदुःस्वृप्नसंनिभ; ॥४४९॥ 
कालवित्सुस्सलो गर्गाद्वद्वसंधिरपि त्रसन्‌ | | 
न्ययुड्क्ताग्रे TANS काश्मीरोन्युख्यभाक्ततः ॥४५०॥ 
दारेण सह दत्ताथो लककः सल्हभूभुजा | वराहमूलं संप्राप कर्थचित्प्रस्थिति भजन्‌ ॥४५१॥ 
गगः स्मरनवस्कन्दं पश्चादभ्येत्य नाशयन्‌ । वाराहमूलेन समं तस्य सेन्यमलुण्ठयत्‌ ॥४५२॥ 
विद्र स तु तद्योधेहतैथ परिपस्वजे । अदिव्यैमदिनी दिव्येदे हेस्त्वप्सरसां गणः ॥४५३॥ 
नायके गलिते शुद्धवत्तः सदंशजैमंही । पतितेरुप्पछुड्डाब्रेधूपिता. मौक्तिकैरिब ॥४५४॥ 
आगच्छता छिन्नमीतिः सञ्जपालेन लककः । निराश्रयः संप्रपेदे पार्थ सुस्सलभृपतेः ॥४५५॥ 
सोऽथ भूशृत्सञ्जपाले दूरं क्रान्तरिपो गते । आजगामान्तिकं प्रासैः प्रेरितः पोरडामरे; ॥४५६॥ 


राजा सल्हणके अत्य उसके साथ यह सम्वन्ध नहीं पसन्द करते थे ।। ४०१॥ अतएव गर्गने राजा सस्सलके 
साथ सन्धि कर ळी ओर बादमें प्राथेना करनेपर भी गर्गने उस राजा सल्दणके साथ अपनी कन्याका विवाह 
नहीं किया ॥ ४४२॥ तदनन्तर गुप्चरों द्वारा यह पता छगनेपर कि सड्ड, हंसरथ तथा नोनरथ कश्मीर- 
मण्डलमे तोड़-जोड़के कायमें सक्रिय हैं, राजा सल्हणने उन तीनांको मरवा डाळा ॥ ४७४३ ॥ मारनेके पहले 
बघिकोंने उनके शरीरपर आगके अंगारे we ओर सुई चुभाई। इस प्रकार प्राण निकलनेके पहले उन 
पापियोंको भीषण कष्ट भोगने पड़े ॥ ४४४ ॥ भोगसेनकी पत्नी मल्लाको राजा सल्हणने चुपकेसे अपने पतिके साथ 
रहनेकी अनुमति दे दी थी। सो उसने उसके साथ रहकर अच्छा ही किया ॥ ४४५ || यह सब करनेपर भी राजा 
सल्दणकं हृदयकी यका दूर नहीं हुई, तब उसने विष दिलाकर दिल्हभट्रारको मरवा डाळा॥ ४०६॥ दिल्ह- 
भट्टार न राजवंशज था और न विशेष बलवान्‌ था, तथापि उस पापी राजाने गुप्तदण्ड द्वारा व्यथे उसका 
वध करा दिया ॥ ४४७ ॥ राजाकी यह करनी देखकर दिल्हभट्टारकी बहिनने उस. राजाको बत फटकारा 
और उसके बाद अस्निमें प्रविष्ट होकर उसने मानवती नारियोंका ब्रत सिद्ध कर दिया ॥2४८॥ इस प्रकार दुःसह 
आतंक फळानेके कारण राजा सल्दरणका राज्यकाल बहुत अल्पकालीन हो गया। जैसे ढम्बी रातका लमा 
दुःस्वप्न भा अल्पकाछीन दी होता हे ॥ ४५९॥ समयकी गतिबिधिका विज्ञ सम्सळ गर्गरे. साथ सन्धि करके 
'भी भयभीत रहा करता था । अतएव. उसने संजपालको कश्मीरपर नजर teks का नियुक्त किया 
॥ ४५० ॥ उन्हीं दिनों राजा सल्हणने व AN नजर रखनेके कामपर नियुक्त कि: 
किसी तरह बराहमूळ पहुँचा ॥ ४५१ ॥ गर्गको जब यह ख़बर मिलो तो पोळेही ओरसे चढ़ाई करके उसने 
पूरे वराहमूछ झहरके साथ-साथ उसकी सारी सेना नष्ट कर दी ।। ४५२॥ उस युद्धमें मारे गये te 
पुरुषोंका देवांगनाओं एवं अप्सराऑने आकर उस भूमिपर आढिंगन किया ॥ ४५३ Wee मरनेपर 
सदाचारी, तथा उच्चवंशमें जायमान उप्प-छुड्ड आदि मृत वीरोंसे बह धरती इस तरह झोभित होने लगी किं 


मानो वहाँ मोती बिखरे पढ़े हुए हों ॥ ४५४ ॥| संजपाळके साथ निर्भीक भावसे चलकर वह निराश्रय ढक्क राजा 
खुस्सळके यहाँ पहुँचा ॥ ४५५ || ००७७४७७:०७७८८ ८ था | जव विजयी बीर संजपाळ आ 
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संधिं तंव विधास्यामि साथ सुस्सलभूभुजा | इत्युक्वा सल्हणं प्रायात्तदभ्यण सहेलकः ॥४५७॥ 
कांक्षिताभ्युदथं पोरश्वातकेरिव वारिदम्‌ | अशिश्रियात्राजवजं सर्व एवोचलानुजम्‌ ।।४५८॥ 
गर्गस्य गृहिणी छुड्डाभिथानाऽथ तदन्तिकम्‌ | कन्यकाद्यमादाय परिणेतुगुपाययो ॥४७९॥ 
उपवेमे स्तयं राजा राजलक्ष्म्यभिधां तयोः | गुणलेखां स्नुषात्वेन स्वीचक्रे तद्यवीयसीम्‌ ॥४६०॥ 
सल्हणे सालुजेऽभ्येत्य सञ्जपाहेन वेशिते । राजापि राजसदसः सिंहद्वारं समासदत्‌ ॥०६१॥ 
साक्षाहिरोधिशृत्येन दारमेकेन पातितम्‌ । अभून्मोघं तमग्राप्य साथ वेरिमनोखेः ॥४६२॥ 
समैन्यैगलितडारराजवेश्मस्थिते ` रिपौ | गर्गास्कन्दविशङ्कयासीचक्रितं सौस्सलं बलम्‌ ॥४६३॥ 
गर्गे वितीणकरन्येऽपि राजसंन्यमविश्वसत्‌ | तस्थौ स्थातव्यमिः्येव तृणस्पन्देऽपि शङ्कितम्‌ ॥४६४॥ 
अस्ताभिलापिणि दिने Weed बले । स्नेहाददहति क्ष्मापे दु्भेदोकःस्थितात्रिपून ॥४६७॥ 


~ वनिर्थग्नकव a > > णा | हारं वि वृत्‌ > 
प्रंबश्य ग्रावानसुग्यकवोटन तमाऽरणा | द्वार पववृत्याङ्कणस्थः सञ्जपालोऽग्रहीद्रणम्‌ ॥४६६॥ 
तस्य निश्चित्य Wan वृत्ति भूयस्यरित्रजे । अनुप्रवेशं विदधे. पदातिलेककामिघः ॥४६७॥ 
दरदानयने काष्ठवाटसंकटविक्रमे | यस्तस्य BEM योधः प्रतिब्रिम्य इवाभवत्‌ ॥४६८॥ 
सं केशवश स सठाधीशस्तमनुसस्रतुः । शेनेयमारुती पार्थसिव ्राथितसेन्धवस्‌ UBER = Pray: 
eC जात लेप रत NS > विवृते qe रङ्ग CN न HLA, 
निर्गत्य  मण्डपाललप्रप्रहारेस्त; कर्थंचन । विवृते प्राङ्गणद्वारे थीरो राजाऽविशत्स्वयम्‌ ॥४७०॥ „ˆ ३८ 
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आये, तब पुरवासी डामरोंकी प्रेरणासे बाहर आकर वह उन लोगोंसे मिला ॥ ४५६॥ उधर सहेलते राजा 6 
सल्हणसे कहा कि में राजा सुस्सलसे आपकी सन्धि करा दूँगा!। यह कह तथा उसकी अनुमति पाकर 

सहेळ राजा सुस्सलके पास जा पहुँचा ४५9॥ कश्मीरके निवासी उसी तरह इस दिनकी वाट जोह रहे थे, 

जैसे चातक सेघकी राह देखता हे । सो सन्धिको बात सुनकर वे सब डच्चलके भाई सुस्सछके आश्रित बन 

गये ॥ ४५८ ॥ उसी समय गर्गकी पत्नी छुड़डा अपनी दो कन्याओंको साथ लेकर उनका विवाह करनेके लिए 

FASE पास जा पहुँची ॥ ४५० | सो उनमेंसे राजलळ&मी नामकी कन्याके साथ राजा सुस्सळने अपना विवाह 

किया और छोटी कन्याको अपनी पुत्रवधू बनाना स्वीकार कर लिया ॥ ४६० ॥ Sai समय राज्ञा सल्हण 

अपने छोटे भाई तथा सञ्जपालके साथ राजा GASH द्वारपर जा पहुंचा | राजाको जब उसके आगमनकी 

खवर मिली, तव उसने द्वापर आकर उसका स्वागत किया ॥ ४६१॥ इस तरह सदाके विरोधी शत्यने जब 

उन दोनोंको एक द्वारपर मिला दिया, तब वेरियोंकी सारी आकांक्षा समाप्त हो गयीं ॥ ४६२॥। - 

जिस समय बन्द फाटकवाले राजमहळमें शत्रुको सेना विद्यमान थी, pre समय राजा सुस्सलके सेनिक 

गर्गके आक्रमणको आझंकासे चकपकाये हुए थे ॥ ४६३॥ यद्यपि गगने राजा सुस्सळके साथ अपनी 
कन्या व्याह दी थी, तथापि उसकी सेनाका न नहीं था। बसे वह पड़ाव डालकर पड़ी रहती रे! 
थी, किन्तु यदि तिनका हिळता था तो भी उसके | उसके [निक TAG हो उठते थे ॥ ४६४ ॥ जब सूयास्तका समय re 
आया, तब राजाने उस त्रस्त सेनाको ढादूस बघाया और कहा कि हमारे शत्रु ऐसी चपेटमें आ गये हैं कि डी 
जिससे उनकी भेदनीति यहाँ कारगर नहीं al सकेगी ॥ ४६५ || वह ऐसा कह ही रहा था कि इतनेमें 
फाटकके झरोखेबाळे पत्थरोंको फोइकर एक सेनिक भीतर a गया ओर उसने फाटक खोळ दिया | 
फाटक खुलते ही wane भीतर घुस गया और आँ विद्यमान सनिकोंसे लड़ने लगा ॥ ४६९॥ 
इस प्रकार दीपकके ऊपर गिरनेबाळे फतिंगोंके समान बातकी बातमें अगणित सेनिकोंके साथ लक्कक भी फाठकके 
भीतर घुस पड़ा ॥४६५॥ दरद राज्यम प्रविष्ट होकर काष्ठवाटके युद्धमे अनुपम पराक्रम अदित करनेवाले 
TEM चीर लक्कक उस समय उनके प्रतिबिम्बके समान दीख रहा था ॥ ४९८॥ जिस प्रकार शनिके पूत्र मंगल > 
तथा बायुपुत्र हनुमान घोडेपर सवार अजैनका, अनुसरण कर रहे हों, वायुपुत्र हनुमान घे वारः al 


के i उसी र धनुधेर केशब ओर मठाधीर 
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निर्विभागे वर्तमाने संगरे सेन्ययोडयोः प्राङ्गणे प्रमयं प्रापुभयांसस्तत्र atau: vst 
सचिवः सल्हराजस्य पतंगग्रामजो द्विजः | आजो प्रापाजको नाम स्वःस्रीसंमोगभागिताम्‌ 203) 
कायस्थेनापि रुद्रेण SHAT गञ्जाधिकारिताम्‌ | स्वामिप्रसादः साफल्यं निन्ये त्यक्त्वा तनुं रणे ॥ ४७३॥ 
सायं वनस्पतिलींनेः खगैर्वाचालितो यथा | ग्राव्णि प्रविष्टे रोड्डीननिःशव्दविहणोऽभवत्‌ ॥४७४॥ 
आयोधनोवी वाचाला चक्रे चित्रापितेव सा । तथा सुस्सलभुपेन तुरंगस्थेन तिता ॥४७५॥ 
अनार्देङ्गणान्तःस्थे तस्मिन्सिहासनं ध्वनिः | सुस्सलो जयतीत्येवं ढकाबाद्यं च शुश्रुवे । ।४७६।। 
मल्लराजगृहे ताइड्नान्यस्याप्युदपद्यत । अगातां तत्र AAT याहकशल्हणलोठनो ॥४७७॥ 
आवद्धकवचावश्वारूढावालिङ्गथ सुस्सलः | वालो युवामिति वदन्धूतो5त्याजयदायुधम्‌ || ४७८॥ 
आदिश्य मण्डपेऽन्यस्मिन्बद्धयोश्च स्थितिं तयोः । प्राप्तराज्यस्ततो राजा विवेशास्थानमण्डपम्‌ ॥ ४७९॥ 
त्यहोनांश्वतुरो मासान्थुक्तराज्यं बवन्ध तम्‌ । सितस्य सोऽष्टाशीतेव्दे राधस्य त्रितयेज्दनि ।।५८० i 
तेन सिंहासने क्रान्ते भाखतेव नभस्तले | क्षणादेवाखिलो लोकः क्षोममब्धिरिवात्यजत्‌ ॥४८१॥ 
विकोशशस्रः सन्द्रोहावेक्षणक्षोभतः सदा । व्याधलोके व्यात्तवक्त्रो मृगराज इवाभवत्‌ ॥४८२॥ 
Wage ङुलच्छदमन्तिष्यान्विष्य कुर्वता । न तेन नीतिनिष्ठेन शिशवोऽप्यवशेपिताः ॥ ४८३॥ 
जनस्य वीक्ष्य दोजंन्यमध्रशकारतां बहन्‌ । स कायपिक्षयाप्यासीज्न काप्याहितमा्दवः ॥४८४॥ 
वस्तुतस्त्वाद्रहृद्यः  क्रर॑ दमयितुं जनम्‌ । अवास्तवं तद्भीमत्वाद्धित्तिब्याल इवादधे ॥४८५॥ 


हुआ वगळवाळे मण्डपसे राजा सुस्सळ स्वयं निकला और उस युद्धमें कूद पड़ा || ४७० ॥ विना विभागके 
परस्पर लड़नेवाळी उन दोनों सेनाओंके मध्य पहुँचते ही उस राजाने वहुतेरे age सेनिकॉको मारकर उसी 
आंगनमें छोटा दिया ॥ ४७१ ॥ पतंग ग्राममें उत्पन्न और राजा सल्हणका सचिव अज्जक नामका ब्राह्मण उस 
युद्धमें मरके देवांगनाओंके साथ भोग करनेका अधिकारी बन गया ॥ ४७२ ॥ रुद्र नामका कायस्थ जो खजाने 
का अधिकारी वन गया था, उसने भी रणभूमिमें तन त्यागकर अपने स्वामीकी कृपाको सफल कर दिया 
॥ ४७३ ॥ सार्यकालके समय पक्षियोंके बेठनेसे जैसे वृक्ष बोलने-से छगते हैं, किन्तु उसी समय यदि कोई 
पत्थर फॅक दे तो उनपरसे पक्षियोंके उड़ते ही वे वृक्ष खामोश हो जाते हैं, उसी प्रकार राजा सुस्सलके आते ही 
आंगनम सन्नाटा छा गया ॥ ४७४॥ शस्त्रास्रांकी खनखनाहटसे वाचाळ आँगनकी धरती उसी समय 
चित्रलिखित सराखी शान्त हो गयी, जब घोड़ेपर सवार होकर राजा Gas उसे दोड़ाता हुआ उस स्थानपर 
उचा | 2s ll उस समय सहया ऑगनमें TR हुए सिंहासनसे “महाराज सुस्सळकी जय हो! यह ध्वनि 
निकळनं छ्या आर नगाड़ बजनका आवाज सुनायी पड़ी || ४७६ ॥ मल्ळराजके घरानेमें अबतक कोई ऐसा राजा 
नहीं हुआ था कि जिसके राज्यकाळमें इस प्रकार सिंहासन बोळा हो और ams बजे हों । यह कोतुक देखकर 
राजा सल्हण और ळोठन विकळ हो गये ॥ ४७७॥ तत्काळ सुस्सळने आगे बढ़कर कवच पहने तथा घोड़ेपर 
सवार सल्द्रण तथा छोठनको गळेसे छगाकर कहा --तुम दोनों अभी बच्चे हो'। यह कहकर उस धूर्तने उनसे 
शस्र रखवा ल्या ॥ ४७८॥ तदनन्तर सिपाहियोंको आदेश दे और उन दोनोंको कैद कराके दसरे मण्डपे 
भेज दिया । इस प्रकार राज्यको निष्कण्टक करके राजा सुस्सळ अपने द्रवारमें गया ॥ ४७९॥ इस तरह 
तीन दिन कम चार महीने तक राज्य करके राजा सल्हण १४८८ छोकिक बपंकी वेशाख शुक्त ठृतीयाको कैद 

गया ॥ ४८० ॥ te सूय आकाशमण्डळपर छा जाते हैं, उसी मकार जब राजा सुस्सछने सिहासनपर अधिकार 
किया | उसी समय सब छोगोने समुद्रकी तरह क्षोभ त्याग दिया ॥ ४८१। नंगे शस्त्र हाथमें छेकर जब वह 

oe nie ; शस्त्र हाथमे लेकर 

द्रोहियॉकी खोजमें निकलता था, तब लोग Fa ही भयभीत हो जाते थे जैसे मुँह चाये हुए fest देखकर 
व्याच TAS जाते हैँ॥ ४८२॥ अपने भाई उच्चछके द्रोहियोंको खोज-खोजकर ies 3 रने am, तब उस 
नीतिज्ञने दुधम्रँद्े वाको भी नहीं छोड़ा ॥ ४८३॥ उन ट्रोहीजनॉकी दुजनताको दा ला सुस्सळ इतना 
उप्र हो गया कि कायकालके TERROR EEE अंगीकार करता था ॥ ४८४ ॥ ae राजा 


अष्टमस्तरङ्गंः | 
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on i wT | इङ्गितज्ञो दीधंदृष्टि; स एवान्यो न कोऽप्यभूत्‌ ॥४८६॥ 

अधिकः कोपि कोप्यूंनः कोपि तस्य समो गुणः । दोपोऽथ वा पूर्वजस्य स्वभावेक्ये5प्यद 
रि समानेऽपि कोपे तत्पूर्वजन्मनः । कोपेन हि भजस्य ऽप्यदृश्यत ॥४८७॥ 
a न जन्मिनः | कोपन विषमालक तदीयेन तु सारघम्‌ ॥४८८॥ 
न अभूव स वेशादी साद्योऽलुचितं पुनः | स्थितिभेदभयात्सेहे नोत्सेकमनुजीविनाम्‌ ॥४८९॥ 
नैच्छत्स उन्दयुद्धादिसंधानेर्मानिनां वधम्‌ । तस्मिन्त्रमादानिव्यूढे त्वदीयत कृपाकुलः ॥४९०॥ 
सा | ee | तस्य तु _ अणयग्राय ४ हिंसाद्यावाधत्रजितम्‌ ॥४९१॥ 
तस्याथगृधोरुत्पादी भूयानास्ते स्म संपदाम्‌ । त्यागो. विषयकालादिनैयत्यातु मितो5मवत्‌ ॥४९२॥ 
eae तासिन्दरिटरताम्‌ | तत्यजुः काखो वाजिविक्रेतारथ देशिकाः ॥४९३॥ 
दुःसहव्यसनोत्पत्तो जिगीषोः र प्रशमेपिणः | तस्यासीदपरित्याज्यं न किंचिद्दसुवर्षिणः ॥४९४॥ 
तस्येन्द्रदादशी भूरिपरा्थ्याशुकदायिनः | यथा नृपस्य शुशुभे तथा नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥४९५॥ 
यथा ग्रागुचलो राजा सुग्रापः प्रियसेवकः | स तथा सेवकैरासीझुम्रां दुलंभदशनः ॥४९६॥ 
नो्चलादपरम्यासीद्वयसनं हयवाहने | नान्यस्य सुस्सलनृपादाक्ष्यं तत्र च पप्रथे ॥४९७॥ 
शमुत्पन्नसुत्पक्न निन्ये दुर्भिक्षमुचलः । राज्ये सुस्सलदेवस्य न तत्स्वमनेऽप्यदञ्यत ॥४९८॥ 
किमन्यदखिलः सोऽभूदग्रजादधिको गुणः । त्यक्त्वा त्यागार्थनेस्परह्मसुप्रापत्वानि केवलम्‌ ॥४९९॥ 


२४७ 


वास्तवमें वड़ा दयाळु हृदयका व्यक्ति था, किन्तु दुजनोंका दमन करनेके लिए वह बनावटी क्रूरता अपनाये हुए 


था । वस्तुतः उसकी क्रूरता दीवारपर चित्रित सर्पके समान अवास्तबिक थी ॥ ४८५ ॥ समयकी गतिबिधि 
पहूचाननेवाळा, समयपर त्याग करनेवाला , ढीठ, प्रतिभापम्पन्न, औरोंके मनोभाव समझनेवाला ओर दूरदर्शी 
एकमात्र वही था--उसके टक्करका कोई अन्य राजा हुआ ही नहीं ॥ ४८६॥ उसके बड़े भाई उच्चलमें जो गुण 
थे, वे राजा सुस्सलमें कुछ अधिक, कुछ गुण उससे न्यून ओर कुछ उसके समान थे। दोष भी एक ही स्वभावका 
होनेके कारण समान था ॥ ४८७ ॥ उसका क्रोध ठीक अपने बड़े भाईके समान, विष पागल कुत्तेकी तरह और 
मिठास उसमें मधुमक्खीके समान थो ॥ vee वेश आदिके विषयमे वह किसीसे अनुचित इष्यां नहीं करता 
था। किन्तु स्थितिके अन्तरको ध्यानमें रखते हुए वह अपने सेवकोंको घमण्डी नहीं होने देता था ॥ ४८९ ॥ 
वह SIG आदि कराके मानी पुरुषोंका वध नहीं कराता था । वह प्रमादहीन रहकर सदा सबपर कृपा करता 
था॥ ४९० ॥ उस राजामें वाक्पारुष्य ( रूखी बात करनेकी आदत ) TASS ही थी । इसी कारण उसका आतंक 
छाया रहता था | किन्तु उसका हृदय हिंसा आदि बाधाओंसे रहित ओर प्रेमसे ओतप्रोत रहता था ॥ ४९१ ॥ 
उस अर्थलोलुप राजाके राज्यमें सम्पत्तियोंका उत्पादन बड़ी ग्रचुरमात्रामें होता था और देश-काळ आदिके 
अनुसार नियत खर्च ही होता था । अतएव बचत अधिक होती थी ॥ ४९२॥ उसे नये-नये काम छेड़ने और 
घोड़े खरीदनेका शौक था । इस कारण उसके राज्यमें कारीगरों तथा विदेशी अश्वविक्रताओंका दारिद्र्य दूर हो 
गया था ॥ ४९३ | उस शान्तिप्रेमी एवं विजिगीषु राजाके राज्यमें यदि कभी कोई दुःसह विपत्ति आ पड़ती 
थी, तब बह धनको वर्षा करने लग जाता था और उस समय उसके पास अत्याज्य कोई भी वस्तु नहीं रह जाती 
थी॥ ४९४ ॥ figs मात्रामें कीमती ae बाँटनेके कारण उसके राज्यमें इनदरद्वादशीका पवे जैसा सुहावना 
लगता था, Tat कभी किसी भी राजाके राज्यकालमें सुहावना नह! छगा था ॥ ४४५॥ जैसे सेवकोंके प्रिय 
राजा उच्चलका दर्शन सर्वसाधारणके लिए सुलभ था, उसी प्रकार सेवकजन सदा बेरोक-टोक उसके पास भी 
पहुँच सकते थे। किन्तु अन्य लोग प्रायः कठिनाईसे उसके पास पहुंच पाते थे ॥ ४९६॥ जेसे राजा उच्चलसे 
बढ़कर घोड़ोंका शौकीन कोई अन्य राजा नहीं था, उसी प्रकार नेपुण्यमें राजा सुस्सलसे बढ़कर अन्य कोई 
राजा नहीं हो सका ।। ४९७ ॥ राज्यमें शान्ति स्थापित करते-करते राजा उच्चलने दुर्भिक्ष बुछा लिया था, किन्तु 
राजा सुस्सळके राज्यकालमें कहीं स्वप्नमें भी दुभिक्षका नाम नहीं सुनायी देता था ॥ ४९८॥ विशेष कहांतक 
कहा जाय, सुस्सळ अपने भाईसे सब गुणोर्म अधिक वीप ह व€डसकेव्लायान धननिस्पृह होनेके कारण खर्चाळू 
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HIS: पालको गगों यं राज्ये कतुंमेहत । सहसमङ्गछस्तेन  निरवास्यत स॒भा | ह 
तस्मिन्भद्रावकाशस्थे प्रासनासा तदात्मजः । काश्चनोत्कोचदश्चक्रे डामरेः सह चाक्रिकाम ॥ 
असंत्यजचुच्चलूजं पितृव्येणा्थितं शिशुम्‌ । प्रसङ्गे तत्र mist प्रातकूल्यमदशयत्‌ ॥५०२] 
अहितानां ae तणानामिव ata । गर्गदावाभिदग्धानां_ Beery; क. 
गगस्याठीजपे बिजयः स॒ देवसरसोङ्कवः । प्रातिलोम्येन नृपतिसंभ्यानां कदनं व्यधात्‌ ॥७० है 
राज्यप्राप्तेमासमात्र दिनेरभ्यधिके गते | तेनोत्पिज्ञेन .. TRIS थीरस्याङलं मन; ॥५०७॥ 


सुरेश्वर्यमरेशो्वीबितस्तासिन्धुसंगमाः । गगण राजसेन्यानां कृताः कदनकांक्षिण; [aoe i 
SS bat ~ > c >) ~ 

तमाले SUVA शङ्गारकापिरी हतो | कणशूद्रकनासानो तन्त्रिणौ च सहोदरी ॥५०७॥ 
।नुहतानन्तसुभटसमूहान्तररक्षितान्‌ | तादशानपि fare नासीत्कस्यापि पाटवम्‌ ॥५०८॥ 


(a 


Sa कम्पनेशो भूभतुमातुलात्मजः । विजयेन हतानीको विदधे विजयेश्वरे। ।६०९॥ 
ुत्रो सङ्करुराजस्य तिल्हो राजाऽन्यवंशजः | तत्र Rea रमुखास्तन्त्रिण THAT ॥५१०॥ 
राजानीके सञ्जपालः प्रवीरप्रवरो5भवत्‌ | भूरिसेन्येन गर्गेण नाल्परोन्यो5पि यो जितः ॥५११॥ 
संस्तभ्य विजयत्तेत्रे लकका्ेविंसजितैः | धीरो राजा बलं भग्नं स्वयं गोन ययो ॥५१२॥ 
सोडन्विष्य गर्गेण हतान्योधात्राशीकृतान्वहून्‌ | निरदाहयदन्येत्ररसंख्येये ताग्निभिः ॥५१३॥ 
चाना आजा गगः पोडयमानः शनेः शनः । ततः खबसतीदंग्ध्वा हलाहाभिमुखो5मवत ॥५१४॥ 
स तत्र GIST ING समाश्रितः | हताश्ोज्छुचरेस्यक्तो. नृपेणारादवेश्यत ॥५ १५] 


और सबके लिए सुलभ नहीं था । ४९९ ॥ राजा उच्चलके पुत्र सह समगलका पालक गग उसीको राजसिंहासनपर 
विठोना चाहता था। उसके इस अभिम्नायसे Fed होकर राजा सुस्सठने सहखमंगलको कश्मीरमण्डटसे निर्वा सित 
कर दिया ॥ 59० ॥ बरद चलकर सहस्रमंगळ जव UAH SEU हुआ था, तब इधर कश्मीरमें उसके 
ae मालन वहुतस सानका थूल दकर डामरांको मिळाया ओर उनके साथ षड्यंत्र रचने छगा ॥ ५०१॥ पहले 
कप अथात्‌ चाचा सुस्सळने गगसे मांगा था, किन्तु गर्ग इस बातपर राजी नहीं हआ 
॥ ६०२ ll तब राजान उसे सार डाळनेके छिए बहुतेरे TAIT सनिकोको भेजा, किन्तु वे असंख्य सैनिक गर्ग 
रूपी दावामिमे जलकर भस्म हो गये ॥ ५०३ ॥ देवसरसके पुत्र और गर्गके साळे विजयने भी उस युद्धमें बहुतसे 
राजलानकाका वध किया था॥ ५०४॥ राज्यप्राप्तिके वाद. एक महीना और कुछ दिन बीतते-बीतते यह संघष 
हुआ आर इसमें पराजय दी हाथ ठगी | किन्तु इससे उस धेयंाळी राजाके मनमें तनिक भी व्याकुळता नहीं 
आया ॥ ५०५ || Gea आर अमरशकी धरती एवं ।बतस्ता-सिन्धु-संगमके स्थळपर गगंते राजाके संनिकाका 
सदार किया था Il ५०६ ॥ उस तुमुळ संग्राममें शङ्गा और कपिळ नामके दो राज्यमंत्री तथा कण और शूद्रक 
नामक दा सरग भाई आर नातज्ञ भी मार गय | [५०७॥ इस प्रकार अगणित वार संनिकोंका वध करनेवाळ MT 
ताययाका राज्यस बाहर निकाछनेमें अपनी पडुताका Weta काइ भी नहा कर सका ॥ ५०८ ॥ राजा सुस्सछक 
मामाको पुत्र हष॑मित्र राजाका सेनापति था। सो विजयेश्वरमें विजयने सैनिकों समेत उसको मार डाला 
॥ ५०९, || किसी अन्य वंशका राजा एवं मंगळराजका पुत्र तिल्ह और त्रिव्याकर जैसे बड़े-बड़े तंत्री भी उस 
युद्धम मार गये ॥ ५१० ॥ राजाकी सेनामें सबसे बड़ा वीर सञ्जपाळ रहा, जो प्रचुर सेनाके सेनानी गर्गसे अल्प 
सैन्ययुक्त होता हुआ भी नहीं द्वारा ॥५११ ऐसी परिस्थितिमे जब सेना भाग खड़ी हुई, तब ware आदि वीरोंकों 
भेजकर उस भागती सेनाको विजयक्षेत्रमे रोकवा दिया और गगंका सामना करनेके लिए राजा स्वर्य गया 
॥ ५१२॥ वह पहुंचकर दूसरे दिन राजाने गर्गके द्वारा मारे गये योद्धाओंके शव खोजकर एकत्र किये 
अगणित चितायें ढगवाकर उनका दाहसंस्कार कराया ॥ ५१ ३॥ तदनन्तर प्रबळ पराक्रमी राजा सुस्सल द्वारा 


_पदःपदपर सवाय जानेपर गगने अपने नगरमे, आग छु A bite से त्यागकर हृळाहाकी ओर बढ़ा ॥ ५१४ ॥ 


अष्टमस्तरङ्गः | ३४९ 
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अन्वारुढेन तत्रा _ सञ्जपारेन वेष्टितः | चरणो शरणीचक्रे राज्ञो दच्चोचलात्मजम्‌ ॥५१६॥ 
अन्तिकस्थ रपे कणकोष्ठज मज्लकोष्ठकम्‌ । विरुद्धं रुद्धवत्याशु गर्गो विश्वासमाययो ॥५१७॥ 
गृहीतप्रणतिस्तस्थ नए विजयादिष | शमितोपक्तवो राजा विवेश नगरं शनैः ॥५१८॥ 
गत्वाथ लोहरे न्यस्य बद्ध्वा सल्हणलोठनों | स कन्हसोमपालाग्रे रेमे संसेवितो नृपैः ॥५१९॥ 
भूयः प्रविष्टः करमीरान्सेव्यः सर्वातिशायिभिः | गर्ग प्रसादैरनयत्मवृद्धिमधिकाधिकेः ॥५२ ग 


व्यार गरतिमे स्मिन्हादिनावञञचक्रतः | मेची ne 
HATHA ee तास्मन्हादनावनुचक्रतुः | महादवा PAA द्रमच्छायावनानलो | ।७२ 2 | 
et SRST विजयगात्रिणो | वृहड्टिकस्तथा सक्ष्मटिक्को वेलां प्रचक्रतुः ॥५२२॥ 


सानाथ्यकाडाक्षणा पार्थिवस्य प्रविशत: पुरः | लोकपुण्ये तस्थतुस्तो क्रन्द्द्धिः स्वानुगेः समम्‌ ॥५२३॥ 
विजये गगसंबन्थाल्सदाक्षिण्यी महीपतिः | सदाचारं परित्यज्य वेत्रिमिस्तावताडयत्‌ ॥५२४॥ 


तो मानिनश्व TY कृष्टास्त्रास्ततो व्यधुः | साहसं सुमहत्सन्ये प्रहरन्तो महीपतेः ॥५२७॥ 
श्रपाको भोगदेवाख्य 
साब्रशेपतया 

उपस्यान्तरयन्यै 


An A A कक ८ 
संनिकेस्तेवृह 


है] 


यः SAAT प्राहरनपमू | धीरो गञ्जकनामा च करवालेन पृष्ठतः ॥५२६॥ 
यायुपी मोधतां यथृः। | द्रिषतहूतयो वाहतुरगी तु व्यपद्यत ॥७२७॥ 
वाणवंशजः | निहतस्तत्र शृङ्गारसीहः सादीशसस्यकः ॥५२८॥ 


देवादयो _ हताः | सूश्मटिक्कस्तु निस्तीणों हेतुर्भाविनि faa ॥५२९॥ 


जलह a eS वला क्ल ~ डावरे सेवे 
वहाँ पहुँचकर गरने रत्नवष नामक FTA डेरा डाछा | तवतक उसके सव अश्व सर चुके थे और सेवकोंने साथ 


छोड़ feat था | कुछ ही देर वाद Tel पहुँचकर राजा Gaz गर्गको घेर ल्या ॥ ५१५॥ उस्‌ समय संजपाळ 
राजाके साथ था । इस प्रकार असहाय अवस्थामें विर जानेपर गर्ग उच्चछके पुत्रको राजाके हाथों सौंपकर 
शरणागत हो गया || ५१६ ॥ अपने विरुद्ध वगात करनेको सन्नद्ध कणकोष्टके पुत्र मल्लकोष्ठको शीघ्र केद करके 
राजाने गर्गेको अपनेपर विश्वास करमेके fee वाध्य कर किया ॥ ५१७॥ इस प्रकार गर्गका गरवे खे करके 
और विजय आदि उसके प्रमुख योद्धाओंको मारकर जत्र विप्छवकी कमर तोड़ दी, तब राजा सुस्सळ धीरेसे 
अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ॥५१८। उसके वाद बह छोहर गया, वहाँ सल्हण तथा लोठनको भली-भाँति बाँध 
तथा HSH डाळकर ST आया और कल्ह-सोसपाळ आदि राजाओंसे सेवित होता हुआ सानन्द रहने लगा 
॥ ५१९ || जब वह कश्मीर छोटा, तबसे सर्वाधिक सम्पत्तियोंस सेव्यसान होता हुआ राजा सुस्सळ गर्गको 
अधिकाधिक धन तथा सम्मान देकर प्रसन्न करनेके लिए सचेष्ट रहने लगा ॥ ५२० Ul ग्रीष्मकालीन सूर्य सदृश 
तेजस्वी राजा सुस्सळकी छत्रछायामें सानन्द रहती हुई महारानी ओर राजकुमार ये दोनों वन्य बृक्षोंकी छाया 
में वायु सेवन करते हुए बराबर उसका अनुसरण करने लगे ॥ BALAI उचा बिजञयके सगोत्री एवं 
देवसरस डामरके पुत्र Taide तथा सूक्ष्म टिक्ने विप्छवकी एक नयो योजना तैयार की ॥ परर | क्योंकि जब 
राजा सुस्सळ गर्गपर विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी Sle रहा था, तब वार विजयके मरणसे दुखो होकर 
रोते-चिल्लाते हुए अपने अनुयायियांके साथ वे दोनों उन्हें सनाथ करनेके लिए लोकपुण्य नामक स्थानपर डेरा 
डाले पड़े हुए थे ॥ ५२३ ॥ गर्गके साथ नातेदारीका सम्बन्ध होनेके कारण राजा यद्यपि विजयके साथ उदारता- 
का व्यवहार करता था, किन्तु उसे न मालूम क्या सूझो कि जिससे सदाचार त्यागकर उसने इहट्टिक ओर 
सूक्ष्मटिकको वेत्रियो द्वारा वेतासे बहुत पिटवाया ॥५२७॥ ऐसी स्थितिमें बे दोनों तथा सा उनले सम्मानित 
साथी इस अपमानसे किटकिटा उठे और भ्यानसे aa निकालकर उन्होंने को मारना आरम्भ 
दिया | ५२५॥ उसी कर समय भोगदेव नामक चण्डाउने कटारसे राजा सुस्सलपर प्रहार कर दिया ओर 
गञ्जक नामके Test वीरने पीछेसे राजापर प्रहार किया॥ ५२६ ॥ Ferg राजाकी आयु शेष थी, इसलिए 
प्रहार व्यथे गये | हाँ, उसकी वह घोड़ी अळबत्ते मर गयी, जिसपर वह सवार था॥५२७॥ जब बिप्छवी राजा 
पर प्रहार कर रहे थे, तब उसे बचानेके लिए बाणबंशाज तथा राजाके घोड़ोंका अफसर TATA उनकी चपेटमें 


पढ़कर सर गया ॥ ५२८॥ उसके बाद राजर्कि APRS IANS विद्वाहियोंको साइड | 
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शूले व्यापादिता गज़कादयों द्रोहसंश्रिताः । संदेहितासुरित्यासीद्राजा गर्गानुकूल्यभाक ॥५३ 
न भवेत्यविपातेऽपि प्रमयः समयं विना । प्रसनमप्यखन्हन्ति जन्तोः प्राप्तावधेः पुनः | ।५३ 4 

ज्वालाभिरोवंदहनस्य पयोधिमध्ये न म्लानतामपि हि यानि gE: स्पृशन्ति | al 

तान्येव यान्ति विलयं किल मौक्तिकानि कान्ताकुचेपु युवभावश्वोष्मणापि । ।५३२॥ 
प्राक्सेवामपि विस्मृत्य परोत्सेकासहिष्णुना | मण्डलात्सञ्जपाला्ा निरवास्यन्त TBAT ॥५३३॥ 
संबन्धी काकबंश्यानां यशोराजाभिधस्ततः | सहस्रमङ्गछाभ्यणं राज्ञा निर्वासितो ययौ ॥१३४॥ 
तमन्यांश्च विनियातान्देशाद्शहन्समृद्विमान्‌ | ऐच्छन्गब्धप्रतिष्ठः स राज्ञः प्रत्यभियोगिताम्‌ ॥५३५॥ 
तरुत्रः कान्दमागेण विविक्षुः च्मापसेनिकेः । यशोराजे क्षते प्रासः श्रत्यावृत्य ययो भयात्‌ ॥५३६॥ 
अथान्येष्वपि gay राज्ञा निर्वासितेषु सः | मिलितेषु प्रथां यावद्यथावदुपलब्धवान्‌ ।।५३७॥ 
उपरागे नवे सञ्जे पार्वतीयास्त्रयो नृपाः | चाम्पेयो जासटो वज्रधरो बब्यापुराधिपः | ।५३८॥ 
राजा सहजपालथ . वर्तुलानामधोश्चरः | युवराजो त्रिगतोंबींवज्लापुरमरेन्द्रयो; | ।५३९॥ 
बल्ह आनन्दराजश्र पञ्च संघटिताः कचित्‌ । । प्रस्थानाथ॑ कृतपणाः कुरुच्षेत्रमुपागताः | ।५४०॥ 
आसमत्याहतं तावदभ्येत्य नरवर्मणः । प्रापृमिक्षाचरं तेन दत्तपाथेयकाश्चनम्‌ | कुलकम्‌ ॥५४१॥ 


9 


स जासटेन संबन्धिस्नेह्ाद्विहितसत्कृति; । नीतोऽन्येश्च प्रथां भृपैबज्लापुरमथाययौ ॥५४२॥ 


देशाहिनिग्तिबिंस्बप्रश्ुखेबंधितप्रथे । तस्मिन्प्राप्ते सहस्रस्य प्रतिष्ठा लघुतामगात्‌ ॥५४३॥ 
AN ३.6 [ fe ~ NC 

पोत्रोऽयं हषदेवस्य क एते राज्य इत्यथ | उक्त्वा त्यक्वा सहस्नादी्तमेवािश्रियञ्जनाः ।।५४४॥ 
कृतज्ञभावमुत्सूज्य संवन्धिखेहमोहितः | दयको राजपुत्रस्तं राज्ञा निर्वासितो5प्यगात्‌ ॥५४५॥ 


किन्तु भावी विप्छबका हेतु वननेके लिए सूक्ष्मटिक्क निकळ भागा ॥ ५२९ || विद्रोही iste आदि वीर सूलीपर 
चढ़ा दिये गये । किन्तु गगेके प्रति पक्षपातकी भावना रहनेके कारण राजाक्के प्राण सदा संकटमें रहा करते थे 
॥ ५३० जवतक समय नहीं आया रहता, तवतक वज्रपात होनेप्र भी प्राणी नहीं मरता और जब समय आ 
जाता है, तब फूलकी चोटसे भी मर जाता हे ॥ ५३१ ॥ जो मोती समुद्रमें रहते समय वडवानळके भीषण तापसे 
म्लान नहीं होते, वे ही feats कुचोंपर रहते समय उनकी जवानीकी गर्मासे चटककर फूट जाते हैं ॥ ५३२॥ 
वादृमें औरोंकी उन्नति सदनेमें असमर्थ राजा सुस्सळने प्राचीन सेवाओंको भूळकर सञ्जपाळ आदि कितने दी 
विश्वस्त सेवकोंको अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया। ५३३ ॥ काकवंडाजांका सम्वन्धी यशोराज राजाफे 
द्वारा निवीसित किये जानेपर उच्चछतनय सह्द्रमंगळके पास चला गया ॥ ५३४ II वहाँपर अन्यान्य 
निर्वासितोंकी सम्पत्तिका स्वामी वनकर यशोराज प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छावश राजा सुस्सळसे होड़ 
करने लगा ॥ ५२५ || तदनुसार उसके पुत्र प्रासने कान्दके मार्गसे कश्मीरमें घुसनेके लिए चढ़ाई कर दी। 
किन्तु सीमापर करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें राजाके सेनिकोंने उसके पिता यश्ोराजको मार डाला । जिससे 
डरकर प्रास छोट पड़ा || ५३६॥ तदनन्तर जो-जो सेवक राजा सुस्सळके द्वारा निर्वासित किये गये थे, वे संब 
सहस्रमंगछके पास “Ei होते गये | उनके मिळनेसे उसकी शक्ति बढ़ने लगी ॥ ५३७ || तब सहस" 
मंगळ द्वारा नये विप्ळवकी तैयारी आरम्भ होनेपर चाम्पेय, जासठ, बब्बापुरके अधिपति TAIL, वतुळ देशका 
राजा सहजपाल, त्रिगत तथा वल्लायुरके नरेन्‍्द्रकें दोनों युवराज बल्ह तथा आनन्दराज ये पाँच राजे ATA 
होकर कश्मीरपर चढ़ाई करनेकी fee ore चळे और कुरुत्तेत्रमे आ पहुँचे । उनमेंसे तीन राजे भिक्षाचरके 
राहे हु 


मिक्षाचरसे पारिवारिक सम्बन्धके कारण राजा जासट तथा अन्यान्य राजाओंने भी उ ca 
a पहुँच न सबका बहुत 

किया और वे बहाँसे चलकर बज्ञापुर जा पहुँचे ॥ ५०२ ॥ जब राज्यसे निर्वासित बिम्ब आदि प्रमुख वीर वहीं 

पहुँच गये, तब सहृस्रमंगलकी ग्राह शिल सुद्ठी॥५४४५॥/ &&व्महाराज हर्पेदेबका पौन्न हे, इसके आगे ये राजे 


अष्टमस्तरङ्ग; | ३५१ 
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रः इमारपालस्य तत्पितुर्मातुलस्य सः । बृद्धि सुस्सल्देवेन पुरा निन्ये हि पुत्रवत्‌ ॥५४६॥ 
ररित युवराजेन जासटन च कन्यकाम्‌ । वल्लापुरेशः प्रददो मिक्षवेञ्य स पद्मकः ॥५४७॥ 
तदेशठक्कुरो भूपान्संघटय्याखिलांस्ततः | तमेच्छद्र्‍यपालाख्यः कतुं पैतामहे पदे ॥५४८॥ 
तां वार्ता श्रुतवात्राजा यावदासीत्समाकुलः | गयपालो हतस्तावद्ोत्रजैश्छब्नना बली ॥५४९॥ 
पञ्चके तान्प्रतिंगते योद्धुं प्रधनमध्यगः | भिक्षाचरचमूधुयों दर्यकोऽपि व्यपद्यत ॥५९५०॥ 
तेन श्रधाननाशेन ततो भिक्षाचरो ययौ। अकिंचित्करतां मेघ इवावग्रहवारितः ॥५७१॥ 
आसमत्यां प्रयातायां क्षीणे पाथेयताश्जन ।शवशुरोऽपि ययो तस्य शनैमंन्दोपचारताम्‌ ॥६५२॥ 
चतुष्पश्चानि वर्षाणि तिष्टञ्ञासटमन्दिरे | ग्रासाच्छादनमात्रं स ततः ङ्रेशात्समासदत्‌ ॥५७३॥ 
ठक्करो देङ्गपालोऽथ चन्द्रभागातटाश्रयः | दसा सुतां बप्पिकाख्यां तं निनाय निजान्तिकम्‌ ॥९५४॥ 
प्राप्सीख्यों वसंस्तत्र कंचित्कालं भयोज्जितः। स॒ राजबीजी दैन्येन शेशवेन च तत्यजे ॥५५५॥ 
तदन्तरे साहसिकः प्रासः साहस्तिरुन्मदः । गतागतानि कुर्वाणः संरम्भमनयन्नुपम्‌ ॥५५६॥ 
a सिद्भपथमागेण  विविचुविसवोन्सुखः | Gea भृत्येमभतुबंद्ध्या पापेः समपितः ॥५५७॥ 
aia परं ad सञ्जपारुस्य पग्रथे | feats द्रोहविमुखो यत्स देशान्तरं ययौ ॥३५८॥ 
तस्मिञ्शूरे कुलीने च किं बाच्यं स॒ दिगन्तरे | शोर्येणेव यशोराजः पप्रथे यत्तदङ्भतम्‌ ॥५७९।। 
अथ राजा निवार्यायान्सहेखादीन्महत्तमान्‌ । सर्वाधिकारे विदधे कायस्थं गौरकामिधम्‌ ॥९६०॥ 
स॒ तापसस्य संबन्धी कस्यचिद्विजयेश्वरे | सेत्रया लोहरस्थस्य तस्य वाल्लभ्यमाययौ ॥५६१॥ 


क्या चीज हैं !' यह कहकर वे सहस्रमंगल आदिको त्यागकर विम्ब आदिका अनुसरण करने लगे ॥५४४। ie 
राजा सुस्सल द्वारा निर्वासित राजपुत्र दर्यक सम्बन्धके स्नेहसे मोहित हो ओर कृतज्ञभाव त्यागकर सहृस्तरमं 
ही पास रह गया ।। ५४५ || इधर सुस्सळने अपने पिताके मामाके पुत्र कुमारपालको पहले बड़ी उन्नति को ओर 
पुत्रके समान उसको प्यार किया, बादमें युवराज जासटको प्ररणासे बल्लापुरके नरेश पद्मकने उस ङुमारपाळके साथ 
अपनी पुत्री व्याह दी ।५४६।।५४०। तभी उस देशके SEC गयपाळने बहुतेरे राजाओंको जुटाकर कुमारपाळको 
उसके पितामहे पदपर वेठानेकी इच्छा की ॥५४८॥ यह समाचार सुनकर राजा YRS बहुत घबड़ाया । तबतक 
कपट करके उसके सगोत्रियोंने ही गयपालको मार डाला ॥ ५४९॥ तदनन्तर जब पद्मके नेठृत्वमें सेना आगे 
बढ़ी तो भिक्षाचरकी सेनाका सेनानी दयक भी मर गया ॥ ५५०॥ उस प्रधानक ATT भिक्षाचर शुष्क मेघसे 
आहत वर्षाकालिक मेघके समान कुछ भी करनेमें असमर्थ हो गया ॥ ५५१ | तबतक आसमतीसे ग्राप्त ७. 
भी चुक गया और उसके ससुरका भी उत्साह जाता रहा ॥ ५५२॥ उसके बाद वह चारपाच वर्षेतक जासट 
यहाँ रोटी-कपड़ा प्राप्त करता हुआ बड़े MAH साथ रहा ॥ ५५२॥ तत्पश्चात. चन्द्रभागातटनिवासी उक्कुर 
TIA अपनी कन्या बप्पिकाका भिक्षाचरके साथ विबाह कर दिया और उसको अपने घर छे गया ॥ ५५४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर भिक्षाचर कुछ समयतक निर्भय होकर बड़े आनन्दपूवक रहा। वह पर बह रा काच 
गरीबी और बचपन दोनोंसे मुक्त हो गया ॥ ५७५॥ उन्हीं दिनों सहस्रमगळका साहसी पुत्र प्रास ee त्त ह 
उठा और कई बार चढ़ाई करके उसने राजा: सुस्सलको कुपित कर दिया ॥ ५५६॥ एक बार बह्‌ सिद्धप 


दुःखके कारण द्रोहसे बिमुख होकर बह परदेश चला गया ॥५५४८॥ उस 
क्या कमी हो सकती थी, जव कि यशोराजने परदेशमें 


इछ समय बाद राजा सुस्सळने सहेळ आहि. अगर म RR pe 5 ५ 
प्रमुख बना दिया || ५६०॥ गौरक विजयेश्वरनवासी किसी SRT स्वस्व या । लोहरके निबासकालमे 


Tass 
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शमिते पूर्वकायस्थवगे तेन ततः क्रमात्‌ | नोतः सर्वाधिकारित्व॑ सो5न्यामेव स्थिति व्यधात॥९ 
अशेपकरमंस्थानेभ्यो वृत्ति _ राजोपजीविनाम्‌ । निवार्य कोशे भरणं तेनाकार्थनिशं fan | mal 
म्रदिस्ना पाप्मिनस्तस्य नाज्ञायि रता जनेः । मधुरिम्णा विषस्येव शक्तिः माणापहारिणी | rand 
न्यधात्कृपणवित्त स  पूवेसचितनाशकत्‌ । विश्वे नृपतेः कोशे हिमे हिममिवास्बुदः। दही 
कोशः इपणविचेन प्रविन हि दूषितः । शुज्यते भूमिपालानां तस्करेरथवाऽरिशचिः lee हा 
0 ७४ 


han 


लोभाभ्यासेन भूयोऽपि संचिन्वन्कोशमन्वहम्‌ | आस्ते स्म लोडरगिरो ग्रहिण्बन्सर्वसंपद; ॥७ ६७ 


€ 


उच्चलक्ष्मापतौ शान्ते मूर्धारूढशिलोपसे | पुनः [ नियोगिनः gee 
प्रशस्तकलशस्यान्ते तद्धातृतनयः पर्स्‌ | कायस्थः कनको नास क्ाघ्यामक्रत संपदम्‌ | शि | 


गोरका भ्रयिभिवे Q च कार्बेनियो NAN ANAS" ~ x 2 
गश्रयिभिवइपञ्चका्नियोगिभिः । विधायत स्य निःसारा महोत्पातेरिव क्षितिः ॥७ Rel 


नानादिगन्तरायातो दुभिक्षपतितो जनः । येनाविञ्छिञ्नसत्रेण धीयत ॥५७१। 
संजातमुचलस्यान्ते येषां : तखप्रीक्षणम्‌ू | त एवं चक्रिरे राज्ञा प्रमतेनाधिकारिणः | ice | | 
5 तिलकसिहः स ताढक्तेन व्यधीयत । राजस्थाने च जनकः काणस्तस्य सहोदर; eos | 
ST: ` करमाछ्रान्तमण्डलः | जिताद्द्वाराधिपः सोपि [चकारोरश्चाधिपात्‌ | दीँ 


~ Fe 


काकवंश्यस्तु तिलकः क्ष्माथुजा दत्तकम्पनः-। निन्ये प्रकम्पमहितास्यकम्पन इच दरशान ॥८७५ ॥ 
। नृपप्रतापे रहिताः सजकेनापि निजिता; ॥५७६॥ 


WaT शेडराजस्थानाधिकारिणा : 


सुस्सळके साथ उसकी मित्रता हो गयी थी॥ ५६१ ॥ पूवेकालके नरेश्ञोंने राज्यपर व्याप्त कारस्थो3े ces 
समाप्त कर दिया था । किन्तु जवसे गोरक सर्वाधिकारी वना, तबसे रि ae CO a 
eee eR, ` तबसे स्थितिही बदल/गयी॥ ५६२ उतत 
सव ASS: राजापजाीवियाको निकाल दिया ओर वह अहर्निशि केवळ राजकोशसे अपना घर कि का 
करने लगा || ५६२ ॥ उस पापीके मीठे स्वभावके कारण कोई उसकी क्ररताको नहीं जान सका । जेसे विषकी 
सिठास aimee eat हाता ६, उसा तरह उसका मीठा स्वभाव भी बड़ा घातक था ॥ ५६४ | । सो कुछ हो दिनोंमें 
उसने ऐसा कुछ किया कि जिससे राज्यका सारा पूर्वसंचित कोश वैसे होया डी क 
क) ee pee ५... न मत कोश बसे ही नष्ट हो गया, जैसे पानी बरसमेसे 
FT te stale Uses | राजाओके"कोदयागारमें जव. कोई. कपण व्यक्ति घुसता है, तब वह 
दूषित हो जाता हे । ऐसी स्थितिमें वह कोश या तो पानीमें बह जाता ठे अथवा उसे चोर छूट छेते हैं॥ ५६६॥ 
ह र वह eer (थन) संग्रह करता रहा। अबतक उसने जितना संग्रह किया 
वह सव लोहरमें जाकर > , RRR iil द्‌ 
Fa ठ beara “मा ही गया था॥५६७॥ गोरकके अधीन रहकर काम करनेवाले FE 
देते हैं a ह व राब्यको्उसी अकार! निःसार कर दिया, जैसे महान उत्पात धरतीको साररद्दित कर 
दले हैं || ५६८॥ एक विशाळ चट्टानके समान राजा उबळ जब तक सिरपर था, तव तो किसीका कड वश 
नहीं चढा | किन्तु उसके मरते दी व्याधोंके समान राजाके कर्मचारी फिर प्रजा त तक तशा कितात 
> > i * श्जाका सताने लगे ॥ ५६९ ॥ प्रद्मस्त- 
es देहान्त हो जानपर उसके MATA कायस्थ कनकने अट्ट धन संग्रह किया था || ५७०॥ कश्मीर 
राज्यके किसी भी प्रान्तमें जब दुर्भिक्ष पड़ता था, तव छोग उसीकी | ie के , 
a mle जिससे an विपत्ति दूर हा जाती थी॥ ६७१॥ राजा BAGH मर जानेके बाद छान" 
OTe वेःही अब प्रमाठी' राजा सुस्सळवे MPR 
थे ॥ ५७१ ॥ उस राजाने तिछकर्सिहको द्राराधीद और राजस्थानकी SEIS वार अधिकारी बना दिये ग 
नियुक्त किया ॥ ५७३॥ राजा सुस्पळके परम तदव परतापसे a सुरक्षाके पदपर उसके काने भाई जनकको 
कर दी और उससे राज्यकर अदा करनेकी स्त्रीकृति Mats तिळकसिंहूने उरशदेशके नरेशपर चढ़ाई 
तिळकको सेनापति वना दिया। प माध कर छी || ५७४॥ इससे राजा सुस्सळने काकवंराज 
कको सेनापति वना दिया । सेना eras आते ही उसने राज्यके झत्रओंको इ eo >से बाय 
कीर इस तरह कपा दिया, ज॑ 


वृक्षोकों कॅपा देती हे ॥ ५७ i पि ; A 
वृक्षोकों कॅपा देती है ॥ ५७५ || Tee ०फनास्घवन्रकीःन्मुशक्षामः सञ्जक जो ग्रामीण शास्त्रास्र रखता थी! 


शरणमें जाते थे और बह अनवरत अन्नदान 
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क्ाकवंशाश्रयात्पाप्तराजद्वारेण घीमता | अइमेलकभृत्येनाप्यवापीशेन मन्त्रिता ॥५७७॥ 
एवं स्वाहंक्रियात्यक्तगुणापेक्षेण मन्त्रिणः | कुवतोचावचांस्तेन कश्चित्कालो5त्यवाद्यत ॥५७८॥ 
ब्रितस्तापुलिने सोऽथ कतुप्रारभतोन्नतम्‌ । स्वस्य gag पत्न्याश्र नाम्ना सुरगृहत्रयम्‌ ॥५७९॥ . 
उत्पातवह्विना दग्धो निःसंख्यधनदायिना | तेन  दिहाविहारोपे नूतनत्वमनीयत ।।५८०॥ 
पुरीमद्विलिको जातु स प्रयातोऽन्तिकस्थितैः । आप्त! प्रयत RAITT SHAT भूपति! ।।५८१॥ 
गार्गि! कल्याणचन एख्यस्तानतिक्रम्य te स्फुरन्‌ | मृगयादक्षणं तेषामसरूयामुदपादयत्‌ ॥५८२॥ | 
सवाभ्यावकसामथ्य त ननग्राह्म॑ निवेदय ते । नित्योपजपनैर्गगें विक्रियामनयन्नुपम्‌ ॥५८३॥ 
TM त्वा लाहर भूभादच्छाते Watery | गगः WZ भृत्येन राज्ञा चेकेन वोधितः ॥७८४॥ 
ततः स सडतस्तत्र पाव्य स्वथुबं ययो | दिनेभृपोऽपि संप्राप्तः प्रविवेश स्वमण्डम्‌ ॥५८५॥ 
अन्यान्यशक्षया भद्‌ यातयो राजगगयोः | चाक्रिकः क्रतसंचारेवेर प्रोढिमनोयत ।॥२८६॥ 
स्याल गणस्य « नजय खहशेपवशेवदः | समीपात्स त्यजनाजा पश्चात्तापेन FIT ॥५८७॥ 
कारायां गणशत्रुयंस्तेन पूवं व्यथीयत | स मल्ङकाए्कस्तास्मन्कालेऽषुच्यत बन्धनात्‌ ॥५८८॥ 
निबद्भयोनसंबन्धं डामररपर समस्‌ | त कारायत्वा सामषां निनाय वलितां नृपः ॥५८९॥ 
Wye नियात राजसन्येऽथ पूर्ववत्‌ | गर्गेण कदनं चक्रे योधानाममरेश्चरे ॥५९०॥ 
तंत्र सवातिशायन्या TRA नृपाश्रितः | शमालाडामरः प्राप प्रथां प्रथ्वीहर! परम्‌ ॥७५९१॥ 
रणे हारपतेगंगेनिजितस्य पलायने | शौर्य तिलकसिंहस्य प्राप सवापहास्यताम्‌ ॥९९२।। 
हतशेषाः क्षताः wares त्याजिता भटाः | तदाया गगचन्द्रण कारुण्यात्केऽपि रक्षिताः ॥७९३॥ 


उसन भा राजाके प्रतापको ASH बहुतेरे लोगांको परास्त कर दिया था ॥ ५७६ | | बादस काकवशका आश्रय 


टकर राजद्वार पहुँचे हुए अट्टसेलक नामके एक साधारण सेबकने मंत्रिपद प्राप्न कर लिया ॥ ५७७॥ इस प्रकार 
स्वाभिमान त्यागकर उच्च तथा अधम मंत्रियोंकी नियुक्ति करते हुए उस राजाने कुछ समय बिताया ॥ aoc UI 
तदनन्तर वितस्ता नदीके तटपर उसने अपने, अपनी सास तथा अपनी पत्नीके नामसे तीन बड़े ऊँचे-ऊँचे 
दैवमन्दिर बनवाना आरम्भ किया | ५७९ ॥ असंख्य धन देनेवाळे राजा सुस्सलने दवार्निसे भस्मीभूत दिदा- 
बिहारका भी पुनरुद्धार करके एकदम नया कर दिया || ५८० ॥ एक बार वह राजा किसी कामसे अट्रिलिकापुरी 
गया था । तव वहाँके आस-पासवाले कल्ह आदि आप्रजनोंने उसे गगका मुलोच्छेद कर देने की सलाह दी 
॥ ५८१ ॥ क्योंकि गर्गका पुत्र कल्याणचन्द्र वहाँ मृगया आदिके अवसरोंपर विभिन्न प्रकारके उत्पात मचाकर उन 
छोगाको सताया करता था ॥ ५८२॥ इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली राजाको उभाडकर उन लोगोंने रात-दिन 
कान भर-भरके गगके मनमें भी राजाके प्रति विद्रोहकी भावना भर दो || ५८३॥ इसी बीच एक राजसेवकने 
जाकर गगसे कहा कि 'राजा आपको बाँधकर लोहरके कारागारमें बन्द कर देना चाहता हे? | यह सुनकर गर्ग 
और भी सशंक हो उठा ॥५८४॥ तदनन्तर गर्ग पुत्रको लेकर अपने घर चला गया और राजा भी अट्रिलिकापुरी 
छोटकर अपनी राजधानीको लौट गया ॥ ५८५ ॥ इस प्रकार गर्ग और राजा सुस्सलके मनमें भेद उत्पन्न 
करके चाक्रिकोंने बार-बार जाकर उन दोनोंका वेरभाव पक्का कर दिया ॥ ५८६॥ राजा सुस्सल गर्गके हा 
पर अत्यधिक स्नेह रखता था । सो उसे त्यागतें समय राजाको बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ हिल गगेके जिस 
TARR राजाने जेलमें बन्द कर रक्खा था, उसे अब उसने छोड़ दिया॥५८८॥ यौन सम्बन्धके 
शरण गर्गसे जिन डामरोंका हेल-मेल था, उन्हें फोडकर राजाने उसका प्रबळ वेरी बना दिया ॥ ५८९ || तदनन्तर 


बत राजसेना युद्ध करने गयी और अमरेश्वरमें गर्गने वह सारी सेना काट डाली ॥ ५९० ॥ उन दिनों राजा 


विख्यात था ॥५९१॥ 
यह्‌! शमाळा नामका एक डामर था | PEAS, Rast बीहरके नामसे संसारमें विख्यात था 


गेगेसे पराजित होकर हाराधीश तिळकसिंह जब भागः, तब बड़ा उपहास हुआ॥ ५९२॥ बाकी 
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वह्िसा्तियमाणेषु वीरदेहेषु सवतः । राजसेन्ये चिताम्नीनां गणना कापि नाभवत्‌ lige 
कृष्टसेन्येन assy at निर्दग्धमन्दिरः । संत्यज्य लहरं प्रायाह्विरि घुडावनामिधम्‌ Ieee 
शिरिमूलोपविष्टस्य भूपतेः सेनिकेः समम्‌ | तेपु ेष्वकरोन्नित्यं गिरिमा्गेपु संगरम्‌ | ee र 
कूटयुद्धैनृपानीकं प्रतिराच्युपतापयन्‌ । रणे त्रेलोक्यराजादिप्रमुखांस्तन्त्रिणोञ्यधीत्‌ | (oe 
फाल्गुने हिससंभारमीमे परिमितालुगः | स धीरो राझ्यापि रिपौ न परेयेंण व्ययुज्यत ॥५९८॥ 
घेयवान्काकवंश्यस्तु तिलकः कम्पनापतिः । परं शिखरिश्ृज्ञस्थं शक्तो5भूत्त प्रधावितुम्‌ ।।५९९॥ 
पीडितस्तेन संप्रेष्य स्वभार्यातनये$न्तिकम्‌ । निन्येञ्युकूळतां भूपं प्रसा दच्छादितक्रुधम्‌ ॥६००॥ 
गूठमत्युनृपः संधि वदध्वा प्रचलितस्ततः। तं मन्नकोष्ठक बृद्धि निनाय न पुनः शमम्‌ ॥६० १॥ 
सेहेऽथ लहरे ढ्ित्रान्मासानविशदे सपे । स॒ मल्लकोष्ठकासद्यस्पर्था नीचविमाननाम्‌ ॥६०२॥ 
तन्मध्ये नृपतिगूढं विभेदं age नयन्‌ । तदीयानकरोद्भृत्यान्कर्णादीन्स्वहितावहान ॥ ६०३॥ 
स feat नीचदायादसमशीपिकयाऽथ तेः । प्रेरितः पार्थिवाभ्यण सदारतनयोऽविशत्‌ ॥६०४॥ 
Ql प्रवृत्तः पार्श्वस्थं खानद्रोण्युपरिस्थितः | अथैकदा तमाश्षि शस्रमत्याजयन्नुपः ॥६०५॥ 
कुर्यादास्थामवष्टम्मे कोऽन्यः पोरुपगवितः | आक्षेपसमये सोऽपि यत्क्केव्यं भीरुवग्रयो ॥६० él 

उत्खातरोपितनृपः क्व नु सोभिमानः कार्पण्यभागितरळोकसमा क्र वृत्तिः । 

यद्वावशं नटयति प्रकटं विधातुरिच्छेव यन्त्रगुणपंक्तिरिवात्र जन्तुभ्‌ ॥६०७॥ 


बचे योद्धा अपने शस्र-व्रादि त्याग तथा घायल होकर धरतीपर लोट गये । उनमेंसे कुछको गर्गचन्द्रने दया 
करके बचा लिया ॥ ५९३॥ जिस समय उस रणमें मरे हुए राजसेनाके सेनिकोंका दाहसंस्कार किया गया, तब 
कितनी चितायें लगी थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकी ॥ ५९४॥ उसके कुछ ही देर बाद राजा अपनी 
विज्ञाल वाहिनी लेकर वहाँ जा पहुँचा। पहुँचते ही उसने गर्गके महलमें आग लगा दी, जिससे उसका स्ख 
जलकर राख हो गया। तव गर्ग बहाँसे भागकर घुडावना नामक लहरगिरिपर चला गया ॥ ५९५ ॥ वहाकि 
प्रत्येक पवेतकी तळंटीमें छावनी डालकर पड़े हुए राजसेनिकोंके साथ उसकी नित्य झड़प हुआ करती थीं ॥५९६॥ 
इस प्रकार कृटयुद्ध करके गर्ग राजाकी सेनाको सदा परेशान किये रहता था | इसी युद्धमें उसने त्रेलोक्यराज्य 
आदि प्रमुख राजतंत्रियोंको मार डाला || ५९७ ॥ वह फाल्गुनका महीना था, अतएव चारों ओर वर्फ ही बर्फ 
दिखायी देती थी और वहत थोडेसे अनुचर उसके साथ थे। ऐसी परिस्थितिमें इतने बडे राजासे टक्कर छे करके भी 
बीर गर्गने अपना धेयं नहीं खोया था ॥ es तदनन्तर परम MA राजसेनापति तिलक बहुत ठे 
शिखरपर छावनी डालकर रहनेवाले गर्गको वहाँसे भी भागनेके लिए fan करनेमें सफल हो गया ॥ 488 | 
इस प्रकार तिलक द्वारा बाध्य किये जानेपर गर्गने अपनी भायौको पुत्रके पास भेज दिया और स्वयं TAT BR 
के पास जा पहुँचा। वहाँ बात-चीत करके उसने फिर राजाको अपने अनकूल कर लिया || ६०० Il तदूनत्त 
अपना क्रोध दबाकर राजाने गर्गके साथ सन्धि की और वहाँसे चळ पड़ा। चलते समय उसने मल्लकोष्ट 
पदोन्नति कर दी, किन्तु उसे अपने साथ नहीं लिया॥ ६०१॥ क्योंकि दो-तीन महीने तक राजाका 
साफ नहीं था, तवतक राजा सुस्सलके ससुर गर्गचन्द्रको मल्लकोष्ठक सरीखे नीच परुषकी स्पर्धा और अपमा 
सदना पड़ा था || ६०२ ॥ इसी बीच राजाने प्रच्छन्न रीतिसे गर्गकी सेनामें फट डाळ दी और कर्ण आदिं 
मुख्य-मुख्य सेवकोंको फुसळाकर अपना हितकारी वना लिया ॥ bon Cates As राजा द्वारां 
दायादोंके समकक्ष समझे जानेके कारण खिन्न गर्गचन्द्र सेवकोंकी प्रेरणासे अपनी खी और पुत्रके साथ 
समीप पहुंचा || Ube ॥ जब pall स्नान करने गया और स्नानकी टंकीपर वेठा, तब भी गर्ग वहाँ दी खडा 
रहा । तभी राजाने घुड़्ककर उससे शस्त्र रखवा लिया Ee an अपने पौरुषसे गर्वि बीर इस i 
ब्िड़कियाँ ann 2 तथापि तिद दिम अक 04 ॥ अपने पौरुषसे गर्वित कौन वीर ई ॥ कं 


को भी कायरके समान सह लिया ॥ ६०६ 
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अशकन्युवि ये Rear नास्य तै शठाः | कीप राजग्रिया वाहू ग्रन्थिबद्धो तथा व्यधुः ॥६०८॥ 
ARTA TTA बृप स्वयम्‌ | संक्रान्ते प्राङ्गणं युद्धात्कल्याणाद्या व्यरंसिषुः ॥६०९॥ 
जीवन्तं पितरं श्रृत्वा विदेहो द गगनन्दनः | सान्त्वमानः स्वयं राज्ञा कृच्छाच्छ्रं समार्पयत्‌ ॥६१०॥ 
गर्गः सदारतनयो TARE भूञुजा। उपाचर्यत दाक्षिण्याद्रद्ों भोगेनिजोचितेः | ।६११॥ 
गागिः पलाय्य यातोपि चतुष्को निजमन्दिरात्‌ | अवणभाजा कर्णेन दृष्टा राज्ञः समर्पितः ॥६१२॥ 
रुढच्छनशप्रकोपस्य प्रसादस्य महीजः । अन्तःशुद्धिविहीनस्थ त्रणस्वेर न निश्चयः ॥६१३॥ 
दरद्राजे मणिधरे दिदक्षावागते चपः । तत्संगमाय निर्यातो गग भृत्यैरघातयत्‌ ॥६१४॥ 
द्वितान्मासान्सोऽलुभूतकारागारस्थितिनिि | सतरा त्रिभिः सुतेः कण्ठवद्रञु्यपात्यत ॥६१५०॥ 
निष्ठां gay यर्थव स नृपानुगेः। तथेव कण्ठबद्वाइमा सपुत्रोऽक्षिप्यताम्भसि ॥६१६॥ 
तं चतुनंवते वर्षं हत्वा भाद्रपदे नृपः | सुखेच्छुः प्रत्युत प्राप दु!खम्ुद्भतविस्ञवः ॥६१७॥ 
are कालिञ्जराधीशे महादेव्याश्च॒ मातरि । मन्लाभिधायां शान्तायां स ततोऽभूत्सुदृःखितः ॥६१८॥ 
तन्मध्ये नागपालाख्यः सोमपालस्य सोदरः | तेन प्रतापपालाख्ये हते द्वेमातुरेऽग्रजे ॥६१९॥ 
शङ्कितस्तन्निहन्तारं हत्वामात्यं पलायितः । त्यक्तस्तरदेशः शरणं ययौ सुस्सलभूभुजम्‌ ॥६२०॥ 
ae स॒ कारणात्तस्मा्णयं वशवतिनः । अगृहृन्सोमपारस्य निश्चिकायाभिषेणनम्‌ ॥६२१॥ 


बार-बार अपने सिंहासनसे उतरते ओर फिर बैठाये गये राजे, कहाँ उनका कापण्यपूणे अभिमान और 
कहाँ नीच पुरुषोंसद्रश उनका व्यवहार ! इन सब वातोंको देखकर यही कहना पड़ता हे कि विधाताकी 
इच्छा ही सबसे प्रबल होती हे, जो सबको विवश करके यंत्रचालित कठपुतलियांके समान जव जिसे 
जिस wat चाहती हे, उस रूपमें उपस्थित कर देती हे ॥ ६०७॥ रणभूमिमें जो लोग गर्गके समक्ष 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते थे, राजा सुस्सलके प्रिय उन्हीं झठोंने उसके दोनों हाथोंकों बाॉधकर 
गाँठ लगा दी॥ ६०८ ॥ श्रीसंग्राममठके पासवाले महदलमें कल्याण आदि कुछ राजभ्रत्य रहा करते थे। 
वे इतने ढीठ हो गये थे कि एक वार राजा वहाँ गया और उनके सामनेसे ही गुजरा, किन्तु किसीने 
उधर ध्यान नहीं दिया और जो खेल खेळ रहे थे सो खेलते रहे ॥ ६०९॥ अपने पिताको जीवित सुनकर 
गर्तनय विदेह उससे मिलने गया | तब स्वयं राजाने सान्त्वना देकर बड़ी कठिनाईसे उसका Ta 
TAT ॥ ६१०॥ उस समय स्त्रीःपुत्र समेत गग राजा सुस्सलके ही महलमें रहता था। यद्यपि उन 
दिनों वह वहाँ केदीके रूपमें रह रहा था, तथापि राजाने उसे अपने ही समान सुख-सुविधा दे wai थी 
॥ ६११ ॥ एक वार गर्गका पुत्र चतुष्क अपने कमरेमेंसे भागने छगा, तत्काळ कर्णने दोड़कर राजाको यह्‌ 
खबर दी ॥ ६१२॥ जैसे त्रण ( घाव ) का कोई निश्चय नहीं रहता कि कब बिगड़ जाय, उसी प्रकार क्रोध 
और कृपाको छिपा रखनेवाले मलिन हृदय राजाका कोई निश्चय नहीं रहता कि कब क्या कर गुजरे | ६१३॥ 
एक दिन द्रद्राज मणिधर गर्गसे मिलने आया ओर जव उससे feds लिए गगे अपने कमरेसे बाहर 
निकला, उसी समय राजा सुस्सलने अपने BAT द्वारा उसे मरवा डाछा ॥ bi इस प्रकार दो-तीन महीने 
काराबासका दुःख अनुभव कराके रात्रिके समय तीनों पुत्राके साथ Aa TUG THA रस्सी बांधकर छुतसे नीचे 
फेक दिया गया ॥ ६१५ ॥ उस समय बिम्बने गगके अति कुछ निष्ठा व्यक्त कर दी था, सो राजाके wala उसुके 
तथा उसके पुत्रके गलेमें रस्सी बाँधकर उन्हें भी नीचे फेंक दिया॥ ६१६॥ ps प्रकार ४१९४ छोकिक IIs 
भादपदमासमें सुख प्राप्षिके निमित्त राजाने गर्गकी हत्या करायो | किन्तु राज्यमें उभड़े हुए विप्छवके कारण उसे 
भयानक दुःख भोगना पड़ा ॥ ६१७॥ कालिंजर देशके राजा कल्ह तथा महादेवीकी माता मल्लाके सर जानेपर 
राजा सुस्सळको बहुत दुःख हुआ ॥ ६१८॥ उसी बीच सोमपाने अपने सगे भाई नागपाळ तथा सौतेले 
भाई प्रतापपाळ इन दोनोंको मरबा डाला ॥ ६१९॥ तदनन्तर यह भेद छिपानेके छिए सोमपाल अमात्यकी 


भी हत्या करके भागा और अपना देश त्यागहर राजा झुली शरणमें जा पहुँचा ॥ ६२०॥ पहले तो राजा सब 


३५६ राजतरङ्गिणो = 
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निश्चित्य सर्वोपायानामसाध्य वि भिक्षाचरमानिन्ये 6 
श्वत्य स T ST स भिक्षाचरमानिन्ये तस्य अज्नपुराटरिु्‌ | 


निशम्यानीतदायादं तं प्रकोपाकुळी नृपः | दत्तास्कन्दोऽविशत्तीत्रतेजा राजपुरी की Rot 
दत्ता राज्ये नागपालं सोमपाले पलायिते। सप्त मासान्स तत्रासीचतास्तास्संत्रासयत्रिपूत । १२३॥ 
Tat वजधरादीनां राजा वजधरोपमः | सेवावसरदानेन प्रसादविवशो$भबत्‌ ॥ ९२४) 
भ्रमतां चन्द्रभागादिसरित्तीरीष सवतः | तत्सेन्यानां सुखमपि द्रष्टं शेकुर्न वेरिणः | RR 
अग्रगाम्यभवत्तरय तिलकः कम्पनापतिः | प्रथ्वीहहो डामरश्च | मार्गरक्षणदीश्षितः । ही 


a ft aM ~ ५ 
बार्मिकी नूपतित्ह्मपुरों देवगृहांथ सः । मण्डलं द्विषतो रक्षन्मपेदे मोलिकं फलम्‌ ॥६२८॥ 
TART ATT वण्यते कियत्‌ | आययावश्वघासो5पि सन्ये यस्य स्वसण्डलात्‌ ॥६२९) 
त्र असङ्ग तत्रातीभवन्सुजनवधनः | दूरस्थस्यानयद्रढिं गौरकस्योपरि क्रुध्‌ ॥६३०॥ 
CET स्वय राज्ञा स्थापित; स स्वमण्डले | अज्ञायि पेशुनाशुद्धवुद्धिना निखिलाथहत्‌ ॥६३१॥ 
WaT जनकं स निनदन्नगराथिपम्‌ | मनस्तिटकसिंहस्य तद्थातुरुदवेजयत्‌ ॥६३२॥ 
हृत्वांधकार त्वस्याथ क्रुद्धः पर्णोत्ससंभवम्‌ | अनन्तात्मजमानन्दाभिधं stad व्यधात्‌ ॥३३ ३॥। 
सोमपालादयः 'ाध्यास्तदा प्रकृतयो5भवन्‌ | राज्ञस्तथा स्थितस्यापि न याः सविधमाययः ॥६ ३४॥ 
स पञ्ननवते वर्षे वेशाखेऽथ स्त्रमण्डलम्‌ । प्राविशन्नागपालोऽपि राज्यअष्टस्तमन्वगात्‌ ॥६३५॥ 
उसहातळुदूतेन लोभेन क्षोभितस्ततः | अदण्डयच्च वास्तव्याननयच्चाल्पतां व्ययम्‌ ॥६३६॥ 
निवाय गारक कायात्कारयिणस्तत्समाशरितान्‌ | तस्य दण्डयतः सर्वे विरागं मन्त्रिणो ययुः ॥६ ३७॥ 


इताः समकर SOR बिगड़ा किन्तु बादमें शरणागत तथा बशवर्ती होनेके कारण राजपुरीमें सोमपालका ही 
ore करानेका उसने निश्चय किया ॥ ६२१॥ वादमें उसने सब उपायोंसे असाध्य वह काम पूरा a 
> 4 cf राञ्यके 274 भक्षाचरक बल्ला ha ` > के [रा करन 
कि राज कट अधिकार अ पपी य बुछवाया ॥ ६२२॥ तभी राजा सस्सलको मालम ह 
EE FO किसी दुसर दायादको बुछा लिया है, यह जानकर वह क्रोधसे व्याकल हो । 
आर तुरन्त ट्रतगतिसे चळकर aia राजपरीमे जा ue ६ अहे जानकर वह क्रोधसे व्याकुळ हो गया 
GAS मागर गया था! तव दात aay उ जा FEAT ६२३॥ उसके पहले नागपालको राज्य देकर 
समय विताता रहा ॥ ६२४। eet hay ge विभिन्न झत्रुओंको त्रस्त करता हुआ नागपाळ किसी तरह 
स्थितिमें सेवाका न प्रदान gfe राजाओमें बञ्रधर ( इन्द्र) सरीखा प्रतापी राजा सुस्सळ बेसी 
लत त कर ए विश हो भया॥। ६२५ || चन्द्रभागा अ दि तविधोकि दरा 
काटती हुई उसको सेनाका मुँह भी वेरीगण नहीं देख सके coc, Mo आदे नदियाक तटपर चहू 
प्रथिबीइर डर aes a al देख सके ।।६२६।। सेनापति तिळक उस से का अग्रणी था और 
हर डामर मागकी रक्षाके कार्य जा 3१ क उस सेनाका अग्रणी था 
मन्दरो तथा शत्रुऑसे उस राजपुरं At तत्र था॥ ६२७ ॥ वह धार्मिक राजा सुस्सल ब्राह्मणोंकी नगरी, देवः 
इन्द्रके समान वेभवसम्पन्न राजा ha Fr करके अपने आगमनका मूळ फळ पा गया ॥ ६२८॥ 
; PERN SS का वणन कहाँ जिसके A 
तक कश्मीरमंडळसे आती थी ॥ ६२९, || उस स हा तक किया जाय, जिसके घोड़ोंके लिए घास 
गोरकपर क्रुद्ध हो उठा || ६३० | ce म आप्त सदृ आचरण करनेवाला सुजनवर्धन दूर हीसे देखकर 
कुशळ व्यक्ति समझकर अपने र ae (न Gel सुननेके कारण अशुद्धबुद्धि राजा सुस्सलने उसे सब काममें 
नगराधीद़ा जनककी निन्दा ER राष्ट्ररक्षाक कामपर लगा दिया था || ६३१॥ इस सम्बन्ध 
कुपित co जाम ee ae iis तिलकसिंहका मन उद्विग्न कर दिया ॥ ६३२ ॥ अन्तम 
ै समक्ष नहीं आये थे, वे सोमपाळ आदि छोग आदरणीय 


मंत्री वन गथ | ६९४ || इस प्रकार ४१९५ लौकिक वर्षके बंशाखमासमें सुस्सळ अपने नगरको लौटा और 


राजा नागपाळ भी उसके साथ चढा आया ॥ ६३५ II तदन न्तर्‌ टः सहद तंकके पी लोभस Ast 
< En $ ह आ i दूर ६ 
गरिक (च र्र २८) T दृ तरू By wD 
गाजा सुस्सळ SB AT रिक le दुण्डरूपमे धन वसूळता हुआ व्यय क्म करने छ्गा। । ६३ ६॥ बादमें गौरकको { भी 
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अकाण्डे व्यवहारेष स विपर्यासिते्वभूत्‌ | अवसन्नधनो गाहमप्रौद्यान्नवमन्त्रिणाम ॥६३८॥ 
सोवरणीरिष्टिका: कृत्वा प्रादिणोल्लोहरान्तरे | काश्चनाद्रिप्रतीकाशानस्वर्णराशीनदौकयव ले 
अथ दण्डयितुं ग्गभतयानदण्डायिकरारिणमर | लहरेऽक्रत गर्गस्य मन्त्रिण गज्जकाभिधम्‌ ॥६४०॥ 
तं दण्डभीे गर्गस्य सेवकेराश्रितस्तत: | विश्वस्तमवधोत्क्रध्यंश्छद्यना Ere ices: 
get | राजा MEME | मल्ल्को्ठस्याजुनाख्यं बबन्ध सविधस्थितम्‌ ॥६४२॥ 
ed Se सड्डचन्द्रस्य पुत्र गोत्रिणमप्यसौ । वद्ध्वा व्यधाद्विइकाख्यं तस्य तद्श्रातरं हितम्‌ ॥६४३॥ 
पूवर RT सपुत्र तं परांस्तथा। बतरन्धानन्द्चन्द्रदीन्नीत्युल्लङ्कनमाचरन्‌ ॥६४४॥ 
[त लहर लल्लकोष्ठके Fg] ततः । आरोप्याजुनकोष्ठ तं शूले कोपाद्वथपादयत्‌ ॥६४७॥ 
निवेश्य स्न्य तत्राथ प्रविष्टस्य पुरं ययुः | डामरा निखिलास्तस्य वैरे विश्वस्तधातिनः ॥३४६॥ 
ere BRAT मन्त्रिभिः | आदिष्ट कम्पनेशायेरवस्कन्दमदापयत्‌ ॥६४७॥ 
wee गा जयन्तविषयोकसः । बन्धोः क्षीराभिधानस्थ _ग्रविवेशोपवेशनम ॥६४८॥ 
ला | GOTT «तसू । त्रजन्तं विधुरं केचिन्नाशकन्वाधितुं द्विषः ॥६४९॥ 
Nl  ततजासंहारकायभूत्‌ । प्रमादाइपतेः करुदूवेतालोत्थापनोपनम्‌ ॥६५०॥ 
ARIST CUES: सह प्रथ्वीहरेण सः | अहोकयच्छमाङ्गासान्तरेऽष्टादशञ डामरान्‌ ॥६५१॥ 
अभेग्रसंघांस्ताञ्जेतुं निर्यातो विजयेश्वरम्‌ । न्ययुडक्त भूभृत्संश्रान्तस्तिरकं कम्पनापतिम्‌ ॥६५२॥ 


सर्वाधिकार पद्से प्रथक्‌ करके उसके सहायक कर्मचारियोंको निकाळ बाहर किया । राजा सुस्सलके इस दण्डको 
देखकर सभी मंत्री तटस्थ हो गये | ६३७॥ सहसा इस प्रकार उलट-फेर करनेसे नवीन मंत्रियोंको राजकार्यका 
अनुभव न दनक कारण शत्र ही खजानेका सारा धन चुक गया ओर राज्यपर अचानक भीषण अर 
संकट आ उपस्थित हुआ || ६३८ || किसी समय सोनेकी ae बना-बनाकूर स्वणेपवतके समान सोनेकी राशियाँ 
छोहर भेजी गयी थीं ॥ ६३९॥ सो उसका पता लगाने ओर गगके अृत्योंको दण्ड दिलानेके लिए राजाने लहरे 
गगके मंत्री गज्जकको मंत्रीके पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ६४० ॥ अतः दण्डसे भयभीत गर्गके सेवक तुरन्त गजजकके 
आश्रित वन गये । इस प्रकार जव गजक उन ठोगोंपर विश्वास करने लगा, तब एक दिन ge करके ES 
मज्लकोष्ठकने गञ्जकका वध कर दिया ॥ ६४१॥ लहरमें इस प्रकार बिप्छवकी खबर सुनकर राजा सुस्सळने पास 
ही विद्यमान मल्लकोष्ठकके सोतेळे बड़े भाईको केंद कर ल्या ॥ ६४२॥ उसी सिलसिलमें उसने सडूचन्द्रके पुत्र 
हस्त, उसके सगोत्रा दिदक ओर उसके भाई हतको भी बंधवा लिया ॥ ६४३ ॥ इसी प्रकार नीतिका उल्लंघन 
करके राजा सुस्सळने पूव वेरका स्मरण करते हुए पुत्रसमेत सूर्य तथा आनन्द्चन्द्र आदि अन्यान्य छांगोंको भी 
उसने केद कर छिया il ६४४।। तबतक मल्ळकाष्ठक जेळसे निकलकर ठहूरको भाग गया। यह सुनकर 
GS मारे कोधके बावळा हो गया ओर उसी आवेशमें उसने अजुनकोष्ठकको सूलीपर चढ़ाकर मार 
डाला ॥ ६४५॥। तदनन्तर वहाँ ही सेनाको छोड़कर बह नगरमें गया, किन्तु उस बेश्वासघातीका यह्‌ 
धृणित व्यवहार देखकर सभी डामर उसके FU बन गये ॥ ६४६॥ उसके बाद राजा सुस्सल अपने 
विश्वस्त सेवकपर भी कुपित हां गया ओर मांत्रया तथा संनापात AUNTS आदश देकर उसके ऊपर 
भी प्रहार करा दिया || ६४७॥ किन्तु प्रथ्वीहरको किसी तरह पहले ही इस बातका पता चळ गया था, जिससे 
बहू भागकर जयन्त देशनिवासी अपने भाई क्षीरक घर चला गया || ६४८ ॥ वह्‌ दिनके समय ही अवन्तिपुर 
आदि नगरोंके आगे बढ़ चुका था, इसालप प्रथ्वीहरक शत्रु उसका कुछ नहा बिगाड़ सक ॥ ६४९ ॥ प्ृथ्वोहरके 
साथ किया हुआ राजाका यह व्यवहार प्रजाजनांके सहारेका कारण बन गया । उसका यह काम तो ऐसा था किं 
जैसे सोते हुए वेताळको जगा दिया गया हो ॥ ६५० ॥ वृद्ध क्षीरकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। सो उसने nah 
RE साथ डामरोंको शमंगासा भेज [aTh AAAS A विजय प्राप्त करनेके निमित्त 
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ama: खण्डशः कुबेन्स तानतुलूविक्रमः | विद्रावयामास रयः पुरोवायुरिवास्बुदान्‌ |) ३५३॥ 
संमानावसरे तस्य जित्वायातस्य डामरान्‌ । प्रवेशं प्रत्युत नृपो न ्रादादचमानक्रत्‌ ॥६५७) 
स भेम्रमानो नगरं प्रविष्टे जपतो ततः | खिन्नः स्ववेश्मन्यवसत्स्वामिकाय निरुद्ममः ॥६५५॥ 
संप्राप्ताः समशोर्षिकां विसटृशस्तुल्यनिरुद्रोदया 
वैरे विद्विषतां कृता धुरि परं संधो बहिः स्थापिताः । 
0s ~ at! 
कार्यान्तेऽटुतकमंकोशलकृतावज्ञा विरागस्पृशः _ 
सर्पाकीणमिवाशु वेश्म शृहिणो भ्रृत्यास्त्यजन्ति TH ॥६५६॥ 

्यक्तकार्यानुसंधाने तस्मिन्सवत्र डामराः | daft विक्रियां निन्युः कपिं क्षयघना इव ॥६५७॥ 
gags: क़ृतभ्रायेः पुरे पुरे। वही हुताम्रिभिर्थोरा  झुकोतिरुदपद्यत ॥६५८॥ 
उपसगेण तुरगाः करभाश्च क्षयं गताः । न्यवेदयन्मण्डलस्य प्रत्यासन्नमहाभयम्‌ ॥६५९॥ 
प्रत्यासन्नाशुभा कस्पं भयेन जनता दधे। आसन्नवञ्रपतना वातेनेव FATA ॥६६०॥ 
अथ पषण्णवताब्दस्य प्रारम्भे डामरावलिः | उष्मस्पृटा हिमानीव बभूवापतनोन्युसी ॥६६१॥ 

° iN = (> = शा ST ना त्‌ c 
प्रथमं देवसरसाद्विझवप्रसरस्ततः | मुखं व्यथावहों गण्ड इव WH व्यद्शयत्‌ ॥६६२॥ 

ति a ~ गदीन्गोत्र n र विजय RN त्य ey मवे प्र यः टू 
एककायत्वसानाय [टक्कादान्गोत्रजान्बला | स्थामस्थ विजयाज्म्येत्य राजानोकसवटयत ॥६६३॥ 
तत्र कायस्थपुत्रोऽपि स्थामस्थानीकनायकः | संरम्भं नागवट्टाख्यः सेहे तस्य विर यथि ॥६६४॥ 

है Tes च 3 fos a CA ~ रम्य . तिथं 3 ac 
कथचिदथ भूपेन प्रार्थितः कम्पनापतिः | नियंयो स्वामिदोरात्म्यसंस्मृतिःहथसोष्ठवः ॥६६५॥ 
राजा सुस्सळ विजयेश्वरमें जा पहुंचा ओर वहाँ यह काम पूरा करनेका भार कम्पनेश तिळकको सौंपा 
॥ ६५२ ॥ तद्नुसार अतुछित पराक्रमी तिलकने खण्डयुद्ध प्रारम्भ करके शत्रुओंको इस तरह उड़ा दिया, 
जैसे सामनेकी वायु वादलोंको उड़ा देती हे ॥ ६५३॥ इस प्रकार डामरोंपर एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके 
सेनापति तिक जब राजाके पास पहुँचा तो उसे सम्मानके स्थानपर अपमान मिळा और वह भीतर राजाके 
समक्ष नहीं जा सका ।। ६५०॥ इस प्रकार अपमानित होकर तिलक राजाके साथ जब राजधानी पहुँचा तो 
aga खिन्न मनसे वह अपने घर गया ओर राजाके कार्यसे उसका मन उचट गया ॥ ६५५ ॥ क्योंकि जिस प्रभुके 
यहाँ साधारण श्रेणीके नये लोग पुराने सेवकांकी वरावरीके पदपर पहुँचा दिये जाते हैं, समकक्ष छोगोंकी 
तरकी रुक जाती ह, AAT साथ वेर (तो करा दिया जाता हे, किन्तु सन्धिके समय बात नहीं पूछी जाती ओर 
अद्भूत कोशलके साथ किये गये कार्यको तिरस्कारकी दष्टिसे देखा जाता हे तो उस स्वामीके प्रति सेवकोके 
मनमें विरागकी भावना भर जाती हे । जिससे वे साँपसे भरे घरके समान उसे त्याग देते हे ॥ ६५६॥ तदनन्तर 
जैसे प्रलयंकर मेघ खेतीको चोपट कर देते हैं, उसी प्रकार वे अपमानित डामर ऐक्यवद्ध होकर समस्त राजकीय 
विभागोमें SEE तात ळा | ६५७॥। इधर राजा सुस्सलके आतंकसे, Bera ब्राह्मण नगर-नगर ओर 
गाँव-गाँवमें राजाकी कुकीर्ति फंळाने टगे ॥ ६५८ ॥ es बीच एक ऐसी भीषण बीमारी फेळ गयी कि जिससे 
राजाके बहुतेर घोढ़ं-बछेड़ मर गये आर अन्य छ आकर राज्यमें बहुत बड़ा भय उपस्थित होनेका समाचार 
दिया es ॥ इस प्रकार अशुभ के समयको समक्ष उपस्थित देखकर जनतामें आतंक छा गया ओर छौग 
भयसे वसे one जसे आस-पास विजळी गिरनेसे वगीचेके सब वृक्ष काँप उठते हैं ॥ ६६० ॥ इस प्रकार 
aa Fog ee ren aR अल दी चित्नभिन्न होने em, जसे गर्मी पाकर बफ पिबे 
से ae les oe [ha न वका उसी प्रकार उत्थान होकर उसका प्रसार al 
ढगा, . As bs Maal हत Sa WET निकछ आर बहू शीघ्र पक जाय ॥ ६६२॥ उसी समय 
बलवान्‌ विजयने टिक आदि अपने संगोत्रियोंकों एकत्रित करके स्थाम नामके स्थानपर पडी हुई राजाकी सैनाक 
घेर लिया ॥ ६६३ ॥ स्थामके सेनानायक कायस्थपुत्र नागवटूने विजयवे रि च्य 5. उसमे 
प्रहारको सडा ॥ ६६४ ॥ तदनन्तर्‌ राजा, HAGE अनेकः पवी अ चिरकाठ तक युद्ध करर दुत 
प्रः ०-0. हि, कि पर्न करनेपर सेनापति तिळक राजाकी ईत 
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विजयेन समं तस्य वद्भमूलेन संयुगे । संदेहं प्राणवृत्तिश् 
mate मन्नकोष्ठेठप प्रयाते लहरान्तरे | वैशाखे निर्ययौ राजा ग्रामं थल्योरकाभिम्‌ ॥६६७॥ 
सैनिकाः शत्रु भिस्तस्थ आमितास्तत्र रात्रिपु | अरतिं निन्यिरे घोरे; सनस मुमूर्षवः ॥६६८॥ 
वाहुमात्रसहायेन सर्वशक्तिमता वर! | येन हनरन्द्रोऽपि व्रिधुरेणोदपाद्त ॥६६९॥ 
ूरीन्वाराखितवतो विक्रमेण महीमिमाम्‌ । साहसानां न संख्यास्ति जामदन्यस्थ यस्य वा ॥६७०॥ 
aq संकुचितविक्रान्तिः कालस्य बलवत्तया | तत्र भग्नवलोऽकस्माद्वययुज्यत जयश्रिया ॥६७१॥ 
ततः पलायिते तस्मिन्नकस्मादेत्य सञ्जकम्‌ । हाड़िग्रामस्थितो वीरं अङ्ग पृथ्वीहरो5नयत्‌ ॥६७२॥ 
पलायितस्यानुसरंस्तस्य पृष्टं स॒ निष्टुरः । प्रतापी नगराभ्यणे दग्ध्वा नागमठं ययौ ॥६७३॥ 

स चान्ये च ततः करूरा डामराः सर्वतो5नयन्‌ | 

राज्ञो राजाश्रितानां च चारकेभ्यस्तुरंगमान्‌ ॥६७४॥ 
निस्त्रिशतां तीत्रकोपस्ततो भूपः समाश्रयन्‌ | अभाग्यभागिनां योग्यामाललम्बे कुपद्धतिम्‌ ।।६७५॥। 
नीविं प्रथ्वीहरस्यांथ हत्वा डामरमन्तिकम्‌ | प्रषनन्यस्तबिस भोज्यमिव राग व्यसर्जयत्‌ ॥६७६॥ 
विसृज्य आतर ea विहकस्य तथैव सः । अन्येषां प्राहिणोत्पार्श mega AAT ॥६७७॥ 


जयश्रीश्वासक्रययो ॥६६६॥ 


मातरं जय्यकाख्यस्य सिफिननाग्रामवासिनः | विच्छिन्नकर्णघ्राणां च कृत्वाम्यर्ण व्यसजर्यत्‌ ॥६७८। सनीय यह 
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पत्र समक शूलअंधरोप्य नगरे परान्‌ । भूरीन्वध्यानवध्यांश् क्रोधाक्रान्ती न्यपातयत्‌ ॥६७९॥ 
कालस्येवोल्वणस्याथ तस्य सर्वेऽपि शङ्किताः | आम्यन्तराश्च बाह्याश्च विरागं प्रतिपेदिरे ।।६८०॥। 


घ्नताका स्मरण करता हुआ अनमने भावसे स्थामकी ओर अग्रसर हुआ ॥ ६६५॥। विजयके साथ जिसका 
बहुत पुराना वर था, उस जयश्रीको बार-बार अपने प्राण वचनेमें संशय होने लगा ॥ ६६६॥ उधर लहर 
रान्तमें मल्छक्ोष्टक् भी तव तक प्रवळ होकर * राजाके साथ छेड़-छाड़ करने लगा | अतएव वेशाख महीनेमें 
राजा सुस्सछ थल्योरका gas ate चला || ६६७॥ कुछ दूर आगे वढ्नेपर रात्रिके समय जंगलमें उसके 
शत्रुओंने राजाके सेनिकोंको भ्रममें डालकर दूसरे रास्तेपर मोड़ द्या । जिससे वे भयानक स्वप्नके समान 
घोर संकटमें पड़कर मरणासन्न स्थितिको पहुँच गये ॥ ६६८॥ केवल अपने भुजबलपरः भरोसा रखनेवाले 
जिस वीरने सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान्‌ राजा हर्षदेवको भी चक्करमें डाळ दिया था ॥ ६६९॥ जिसने अपने पराक्रमसे 
अनेक बार सारी प्रथिवीपर विजय प्राप्त की थी और जिसके साहसिक कार्योकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे 
जमदग्नितनय परशुरामके wer बीर राजाका जब समयके फेरसे पराक्रम घटा, तब उसकी सेना तितर- 
बितर हो गयी और राजा हर्षको पराजित होना पड़ा ॥ ६७० ॥ ६७१॥ सो बहांसे जब सुस्सलकी सेना भागो, 
तब एकाएक हाडिग्रामनिवासी प्रथ्वीह्र धाबा बोलकर वीर सज्जकके समक्ष जा पहुँचा और उसकी सारी 
ना काट डाली ।। ६७२ || तब वह निष्ठुर वीर प्रथ्बीहर भागकर बची हुई राजसेनाका पीछा करता हुआ नगरके 
पास तक चला आया और नागमठमें आग लगाकर लौट गया ॥ ६७३ ॥ इसके we पृथ्वीहर तथा क्रूर 
डामरगण राजा, राजाके आश्रितों एवं घूम-घूमकर पहग देनेवाले घोड्सवार सेनिकोंके बहुतेरे घोड़े छीन 
गये ॥ ६७४ ।। इस उपद्रबक्ो देखकर राजा सुस्सळ तीव्रतर कोप करके ऐसे कुत्सित पथपर चल पड़ा, 
जिसपर अभागे छोग चला करते हैं ॥ ६७५ ॥ तदनुसार प्रथिवीहरके साथी एक डामरका वध करके रात्रि 
भोजनके समान प्रथ्वीहरके पास भेज दिया ॥ ६७६॥ इसी प्रकार हस्व और विहकके भी भ्राता तथा we 
GR मरवाकर अन्यान्य छोगोंके पास भेजवाया ॥ ६७०॥ सिफिन्नाग्रामनिवासी जय्यककी माताके 
TES काटकर उसे जय्यकके पास भेज दिया॥ ६७८॥ इसी तरह उस क्रुद्ध राजाने पुत्र ७ 
ROME चढ़ा दिया । नगरके अन्य बहुतेरे ऐसे ० सों री माजे अत का इयळा, जो पपा न mt 

जिसका परिणाम यह हुआ कि भीतरी और बाहरी सभौ लोग राजासे सशंक एवं उदासीन | ; 
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ata हारितं हर्षभूभुजा | निन्दन्नप्यादधे तं स राज्ये व्यवहरन्स्वयम्‌ ॥ ६८१) 
प्रविशनां युद्धे गहनकविकमंप्रणयिनां प्रसक्तानां aa नरपतिधुरायां विहरताम्‌ | 
तटस्थत्वेवक्त स्खलितमसङ्त्सोऽहति परं प्रयोगे वैकल्यं स्ववमविकलो यो न भजते ॥६८२ ॥ 

तीव्रप्रयत्नो जृपतिस्तत्रापि विहितोद्ममः | निनाय मन्नकोष्टादीन्किचिन्मन्दप्रतापताम्‌ ॥ ६८३॥ 

अथानिनाय विजयो विपलाठाध्वना शनेः | नप्तारं हपदेवस्य तं भिक्षाचरमन्तिकम्‌ ॥ ६८७) 

विविश्वन्देवसरस कम्पनापतिना ततः । विद्राव्यमाणः श्वश्राग्रातरधावन्सो5पतरिक्षितों ॥६८५॥ 

परिज्ञाय हतस्याथ स तस्य विजयी शिरः । विससर्जान्तिकं राज्ञः फलं जयतरोखि ॥६८६॥ 

तदप्यत्यद्भुत॑ कमं भजन्भूभृत्कृतश्नताम्‌ | 
न तस्य तुष्टस्तुष्टाव न चकार च सत्क्रियास्‌ ॥६८७॥ 

अवजानज्जघानामुं श्‍वभ्राख्यः कम्पनापतिः | तत्र कस्मात्तवोत्सेक इति तं संदिदेश च ॥६८८॥ 

` सर्वप्रकारं तिलकः gad नृपति विदन्‌ | अथ जातविरागः स Reged समादधे ॥६८९॥ 

सतां स्यादनुपालभ्यो भजेद्वेुख्यमेव चेत्‌ । द्रोहेच्छया स तु तया ययावग्राद्मनामताम्‌ ॥६९०) 

नेयाशयित्वमथ वोचितक्ृत्यकृत्व॑ नीतिग्रियाः प्रतिपदं समुदाहरन्तु | 

मानोन्नतास्तु विहितस्तुतयः कृतज्ञेस्त्यक्त्वाप्यसून्परहितं घटयन्ति सन्तः ॥६९१॥ 
पटं वहिस्पर्शज्वल्तिमहिदर्श त्वचमरेः श्रुतिं यातं मन्त्रं पतननिरतां जीर्णबसतिम्‌ | 
असेवाज्ञं भूपं व्यसनविमुखं खिग्धमजहन्न धीरोऽप्युत्थानोपहतमहिमा शर्म लभते ॥६९२॥ 


पूबेकालमें जिन नीतियोंको अपनानेसे राजा हर्षेका पतन हुआ था, उनका निन्दक होते हुए भी अब सुस्सल 
उन्हीं नीतियॉपर चलने लगा ।। ६८१ ll aga प्रविष्ट, किसी गहन कबिताके निर्माणमें संलग्न, जुएके wee 
मग्न ओर राज्यका भार वहन करनेवाले छोगोंके असंख्य दोष एक तटस्थ व्यक्ति दिखा सकता हैं, किन्तु बिशेषता 
तो तव होती हे, जब वह तटस्थ व्यक्ति स्वयं उस काममें लगकर निर्दोपरूपसे उसको सम्पन्न कर दे 
॥ ६८२ ॥ इस प्रकार तीत्रतम प्रयत्न करके राजा सुस्सळने किसी प्रकार मल्लकोष्टक आदि विरोधियोंका 
प्रताप कुछ कम किया ॥ ६८३॥ तदनन्तर विजयने विपळाटाके रास्ते राजा हूर्षदेवके नाती भिक्षाचरको 
अपने पास बुळा छिया ।। ६८४ || उसके बाद जव भिक्षाचर देवसरस जा रहा था, तव राजाके कम्पने 
तिलकसिंहने उसका पीछा किया । उसे देखकर भिक्षाचर भागा ओर भागते-भागते एक गहरे गढ़ेमें गिर 
गया । उसी समय झपटकर सेनापतिने उसका सिर काट लिया और विजयवृक्षके फळकी तरह वह सौगात 
ळे जाकर राजा सुस्सलके समक्ष रख दिया । ६८५ ॥| सेनापतिके उस अत्यन्त अद्भत कृतध्नतापूर्ण कामको 
देखकर राजाने प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा नहीं को और न उसका सत्कार ही किया ll ६८६॥ कुछ क्षण 
बाद कुपित होकर राजा वोळा--'क्या तुम नहां जानते कि श्वश्न नामके कम्पनेशको तुमने मारा डाढा हे। 
तुम्हें ऐसा GHA करनेका साहस केसे हुआ! ओर ऐसा करके तुम गर्वका अनुभव कर रहे हो? 
॥ ६८७ ॥ ६८८ || राजाकी इन वातोंकों सुनकर सेनापति तिळकने समझ टिया कि यहद राजा पूर्ण कृतध्न है. 
तभीसे उदासीन होकर वह विद्रोही हो गया ॥ ६८९॥ जब कि भले ठोगोंका कोई सेवक अपने 
स्वामीसे विमुख होकर विरोधी वन जाता दै, तव उसका अपमानित होना अनिवाये होता है ॥ ६९०॥ 
प्रिय एवं जनताके काममें ढगे हुए लोग उचित कृत्य सामने आ ज़ानेपर ,पद-पदपर उसका पालन करनेके 
लिए सचेष्ट रहते हैं। ऐसे सुसम्मानित पुरुपकी जव कृतज्ञ पुरुप सराहना करते हैं, तब उनका होसळा 
और भी बढ़ जाता हे वे और प्राण दे करके परोपकारका काम करने ळग जाते हैं i ६९१ ॥ जिसमें आग ळा 


~ 
क 


जाय वह वस्र, जिसमें साँप काट छे बह त्वचा, शत्रुके विषमे सुनी गयी मंत्रणा, गिर जाने छायक पुराना 


RS, मकान, सेवाका महत्व न समिवीर्थ राजि आरि वके कारण पराङ्मुख स्नेही जनाको त्याग देनेवाल 
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इत्युपायं . परित्यज्य न्याय्यं ये प्रभवे क्रुधि । द्रोग्यारः कथितास्तेभ्यः केन्ये पापीयसां धुरि ॥६९३॥ 
जन्मन्येकोपकारित्बं पित्रोः सवत्र च प्रभोः | अधिकाः पितृघातिभ्यः पापिनस्तत्र भुद्रहः ॥६९४॥ 
निहते ` विजये शाम्यग्रभावेष्वपरेष्वपि | नाज्ञायि कस्यचित्स्वास्थ्यं तचज्ञेनान्तरात्मनः ॥६९५॥ 
चक्षणं . सोपसृतः ` प्रत्युतोग्रोपतापकृत्‌ । विज्ञवप्रसरो ज्ञातः सर्वेहेंड. इवोन्मदः ॥६९६॥ 
आनिनीपुस्ततो मल्लकोष्ठो भिक्षाचरं पुनः । विषलाटां तस्य wa निजं सेन्यं व्यसर्जयत्‌ ॥६९७॥ 
कम्पनेशस्तमायान्तं . ट्रोग्याप्यावेदयंस्ततः | राज्ञा न्यषेधि तद्रोपादेवं च समदिश्यत ॥६९८॥ 
एनं वत्मंन्यनुद्धाते त्यज इन्यामह ततः । पुरोगतं Te: श्रुगालमिव वाजिभिः ॥६९९॥ . 
द्राज्यक्कायंममंज्ञभावेऽपि विधिचोदितः | कतव्ये तत्र शाठयं स॒नृपतिः प्रत्यपद्यत ॥७००॥ 
मर्मराजमुखादेवं लब्ध्वा द्रोग्धाऽथ डामरान्‌ | तिलकोऽक्ारयच्छलमागे भिक्षाचरागमम्‌ ॥७०१॥ 
स्थाने स्थाने ततः ग्राप ततः कर्णोपकर्णिक्रा । जनानां या ख्यातिहेतुमिश्षो राज्ञस्तु भीतिदा ॥७०२॥ 
नासंस्ृतं वक्ति शिला भिनच्येकेषुणा दश। अश्रान्तो योजनशतं यात्यायाति च संचरन्‌ ॥७०३॥ 
इत्यादितादाहात्म्यमिलुस्तुत्यानयञ्जनः | निखिलान्पलितश्वेतलम्बकूचों पि कोतुकम्‌॥युग्मम्‌॥७०४॥ 
भविष्यज्ञिव साम्राज्यस्येक एको5थंभागभाक्‌ | वार्तामव्यवहर्तापि भिक्षोरूचेऽन्वियेष च ॥७०५॥ 
परित्खानशहे खान्तो वृद्धाः क्षीणनियोगिनः | राजवेश्मन्यगणिता  नाममात्रनुपात्मजाः ॥७०६॥ 
स्वभावद्जना:. ` केचिद्रोधाश्रोचास्वकांक्षिण: | कारयन्तोप्युपाध्यायाः शिष्यान्स्फिक्कपणं नखेः ॥७०७॥ 
द्राः सुरोकोनतक्यो देवप्रासादपालकाः | वणिजो श्रुक्तनित्तेपाः पुस्तकश्रुतितत्पराः Used! 


PMA मनुष्य सव तरहसे कल्याण प्राप्त करता हे || ६९२॥ इन उपायोंको छोड़कर जो लोग न्यायके पथपर 


चळनेवारे TGs साथ द्रोह करते हैं, उनसे बढ़कर पापी भछा और कोन हो सकता हे ?॥ ६९३ ॥ माता-पिताका | 
उपकार तो केब्रळ एक जन्मका होता है, किन्तु प्रभुका उपकार सदाके लिए होता हे । अतएव प्रभुके साथ द्रोह | 
करनेवाला मनुष्य पितृघातीसे बढ़कर पापी होता है ॥ ६९४॥ तदनन्तर जब विजय मारा जा चुका ओर अन्य 
होगोंका प्रभाव नष्ट हो चुका, तव उस तत्त्वज्ञ तिलकने वहाँ अपना कल्याण नहीं देखा ॥ ६९५॥ कुछ क्ष्णा तक 
तो वह यों ही तरह-तरहके ऊहापोह करता रहा, तबतक उसे चारों ओरसे भीषण freq फल जानेका ससाचार 
मिला ॥ ६९६ || उसी समय मल्लकोष्ठने फिरं भिक्षाचरको बुळानेके fea सनिकोंको विषलाटा भेजा ॥ ६९७॥ 
उन सेनिकोंको देखकर द्रोही होते हुए भी उसने भिक्षाचरका सारा हाळ कह सुनाया। यह सुना तो राजाने सेना- 
पतिको आदेश दिया कि “उस मिक्षाचरको छोड़ दो । बादमें मैं उसको उसी तरह मार sre कि जैसे 
कोई शिकारी cet मिळे सियारको घोड़े दौड़ाकर मार डालता है? ॥ ६९८॥ ६९९॥ राज्य कार्यका way 
होते हुए भी राजा सुस्सळ देवकी प्ररणासे शठता करनेके लिए उद्यत हो गया [७००॥ ममेराजके मुखसे स 
यह आदेश सुनकर विद्रोही तिळकने भिक्षाचरके आगमनके लिए पर्वेतीय ane प्रवन्ध कर दिया ॥७०१॥ 
बाद तिलकने जगह-जगह लोगोंको कानोकान यह कहते सुना कि राजा सुस्सळ भिक्षाचरकी ख्यातिसे बहुत 
डरता है ।। ७०२ || भिक्षाचरके विषयमें ऐसा सुना जाता हे कि वह एक ही बाण चलाकर दस. शिलाओंको 
फोड़ देता है और अनायास सौ योजन दूर जाकर पुनः छोट आता है ॥ ७०३॥ उसके विषयमें किस्वदन्तिया 
सुन-सुनकर जनसाधारणके वे लोग भी उसकी महिमाको स्तुति करने छग गये, जिनके सब बाल पक चुके हं 
और दाढी बढ़कर बहत लम्बी हो गयी है ॥ ७०४॥ इस प्रकारकी अफबाहें स कुछ ऐसा हिल 
गा कि अब मेरे साम्राज्यका आधा हिस्सा बॅटानेवाला उत्पन्न हो गया है' | तभीसे सतक होकर e+ 
भिक्षाचरक्ी चर्चापर रोक लगा दी और उसको खोजनेके लिए दूतोंको poe द्या॥ ed bs सतित = 
स्नानागारोंमें स्नान करनेवाले बृद्ध): राजस यात नर न ऊँचे घोड़े चाहनेव pi 
न 4 य | 'नाखूनसे tart चच . 
OM कुछ योद्धा, wes वे अध्यापक जो को, 6 
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प्रायोपवेशकुशलाः परिषद्द्विजातयः | शख्रिण: कर्पकप्राया नगरोपान्तडामराः ॥७५७ 
सुखयन्तः स्वमन्यांश्र किमप्युत्पिज्ञवातया | एते प्रायेण देशेस्मिन्यार्थिवोपक्त वग्नियाः ॥ कुलकम्‌ ७१ र 
प्रवर्घसानया भिक्षाचरागमनवातेया | वेपमानोऽभवल्लोको ययौ चिन्तां च भूपतिः ॥७११॥ 
' पृथ्वीहरस्तरुच्छन्ने गिरिकच्छे वसन्नथ | राजानीकं बभज्जाजौ निर्गत्यातुलविक्रमः ॥७ १२) 
अनन्तकाकयोवश्यावानन्दद्वारनायको । चक्रे तिलकसिंहं च मन्त्रिणखरीन्पलायिनः | ७१३ 


निहते विजये ज्येष्ठे शुक्रपष्टयां पराभवम्‌ । तमापाठस्य नृपतिः प्राप्याभूदिवशः पुनः ॥७१४॥ 
उड्डीकितेर्गवां वृक्षमर्धारोहेण. मोगिनाम्‌ | पिपीलककुलस्याण्डोपसंक्रान्त्येव र्षणम्‌ ॥७१५) 
प्रत्यासन्नं स राजाथ दनिमित्तेरुपद्रवम्‌ | विचिन्त्यायातमुचितं कर्तव्यं परत्यपद्यत | ।युग्मम॥७१६॥ 
तृतीयेऽह्नि शुचेः शुङ्ग ततः प्रास्थापयत्सुतम्‌ | देवीमन्यत्कुडुम्बं च स कोटं लोहरं पुः ॥७१७॥ 
तानजुत्रजतस्तस्य सेतुभङ्गात्परिच्युताः | लोष्ठद्विजातयो विद्रा बितस्तायां विपेदिरे ॥७१८॥ 
स॒ तेन दुनिमित्तेन खिन्नो हुष्कपुरान्तिकम्‌ । अनुगम्याथ तान्दित्रदिनेभूयो5विशत्पुरम ॥७१९॥ 
विना पुत्रेण देव्या च स ततः प्रत्यपद्यत | प्रतापेन च लक्ष्म्या च परित्यक्त इवान्यताम्‌ ।।७२०॥ 
स मन्त्रो व्यापदि शुभः प्रत्यभात्तस्य तद्वत्‌ | अभ्यन्तरम्रकोपेऽपि सर्वाश्युदयभागभूव्‌ ॥७२१॥ 
स्वयडुत्थापितानर्थः सोऽपि हर्षनरेन्द्रवत्‌ | अद्यापि सान्वयो नीत्या तया साम्राज्यमोगभाक्‌ ॥७२२॥ 
. श्रावणे लाहरेयों घैरानीय वलशालिनाम्‌ | भिछुमडवराज्यानां डामराणामथार्प्यंत ॥७२३॥ 


देते थे {i ७०६ | ७०७ ॥ मदिराल्यमें नाचनेवाली वृद्धा वेश्याये, देवाल्योंके प्रासादोंके रक्षक, कारबारसे 
निवृत्त वश्य, चाची जाती हई पुस्तकोंके श्रोता, अनशनकुदाल एवं परिषदूके सदस्य ब्राह्मण, किसानी करनेवाले 
शस्त्रधारी सेनिक और नगरोंके आस-पास WIS डामर ये सभी लोग इस देदामें राज्यचिप्लवके आदी 
और अन्यान्य छोगोंको आनन्दित करते हुए खूब वढा-चढाकर बातें किया करते थे ।। ७०८-७१० ॥ भिक्षाचरके 
आग्रमनकी चर्चा ज्यों ज्यों जोर पकडती जाती थी, त्यों-त्यों छोगोंका भय ओर राजा सुस्सटकी चिन्ता बढ़ती जाती 
थी ॥ ७११ ॥ उसी समय पर्वती कन्दराओं तथा बृक्षोंकी झरमुटमें छिपकर रहनेवाळे अतुलित पराक्रमी प्रथिवी- 
हरन छापा मारकर ठमुळ युद्ध किया और राजाके बहतेरे सेनिकोंक्रो काट डाला || ७१२॥ अनन्तदेव, 
काकके वंदाज आनन्द द्राराधीठा, सेनापति तिलकसिंह एवं तीन मंत्रियोंको उस वीरे युद्ध भूमिसे भगा दिया 
॥ ७१३ ॥ इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्र पष्ठीको विजय मारा गया और आधे आसाइमें उसका जन्मदिवस पड़ता था। 
उसके मरनसे राजा सुस्सळने प्रवळ पराजयका अनुभव किया और वह फिरसे कुछ सोचनेके लिए विवश हो 
गया ॥ ७१४ ॥ उसी समय वर्षाके आगमनकी सम्भावनासे गाये उछलने-कूदने लगीं, साँप बृक्षोंके शिखर 
पर चढ़ गये और चींटियें अण्डे द्र्नं ल्गीं ॥ ७१५ I} इस प्रकारके अपझकुनों me उपद्रवांको देखकर 
राजान उस समय वहासि राजधानी लौट आनेमें ही अपना कल्याण समझा ॥ ७१६॥ तदनन्तर आपाद 


देशके बहुतेरे व्राह्मण मर गये ॥ ७१८॥ उस अपडकुनसे खिन्न होकर राजा see हरता 
कुटुम्बियोके साथ गया-और दो-तीन दिन बाद फिर राजधानी छौट आया ॥ ७१९ || उस समय बिना पुत्र 
भी उसका साथ छोड़ दिया हे ॥ ७२० || उस आपत्तिकाळमें राजाको बह विचार शुभ अतीत हुआ | यद्यपि उस 


॥ ७९१ ॥ यद्यपि राजा हपेदेवके समान सुस्सळने स्वयं उन अनुर्थोकों उभाडा था) फिर भी अपनी नीतिके 


अब सपरिवार i ShastriColle Sl 
फळस्वरूप वह अव भी सपरिवार अषि“ उपभोग कर रदषा था ॥ ७२२ ।| आबए 


Digitized by SEAS odndation and eGangotri 3 ६ 3 


वेपि जन्या इंव वर श्वशुरालयसंनिभम्‌ । प्रावेशयंस्तं लहरमनुयान्तः 
सभाजयित्वा तान्मल्लकोष्ठमुख्या निजां सुवम्‌ | व्यसर्जयन्कम्पनेशप्रमाथाय 

सवतः प्रचक्रेथ  पर्यापतति पाथिवः । संग्रहीतुं प्रबवते.. पदातीनतुलव्ययः ॥७२६॥ 
तस्मिन्दव्येंसने राशि वसुवर्षिणि सवतः | चकार श्नग्रहणं शिल्पिशाकटिकेरपि ॥७२७॥ 
नगरे सेन्यपतयः प्रतिमागमकारयन्‌ | तुरगान्न्यस्तसंनाहान्व्यायामसमरोन्सुखाः ।७२८॥ 
मयग्रामस्थिते मिक्षावमरेश्वरवासिभिः । राजसेन्येः समं युद्धमगृहन्नेत्व लाहराः ॥७२९॥ 
तैहिंरण्यपुरोपान्ते प्रवन्धारूधसंगरेः । श्रीविनायकदेवाद्या राजसेनाधिपा हताः ॥७३०॥ 
आद्य एव रणे यातां राजानीकाद्विरोधिनः | लब्ध्वा वराश्वामायाताममन्यन्त नृपश्रियम्‌ ॥७३ १॥ 
राजधान्यन्तिके श्षिप्तिकाख्यायाः सरितस्तटे | प्रथ्वीहरश्रकाराजावशेपसुभटक्षयम्‌ ॥७३२॥ 
तिलके विजयेशस्थेऽप्यगृह्णन्नेत्य डामराः। महासरित्ते युद्धं खड़वीहोलडौकसः ॥७३३॥ 
ते रुद्रनगरा दाहं क्वापि क्वापि च लुण्ठनम्‌ । वास्तव्यानां विदधिरे विनदन्तो दिवानिशम्‌ ॥७३४॥ 


ससैनिकाः ॥७२४॥ 
पृथुश्रियः ॥७२७॥ 


of © = विशचू ~ lal Re 
नियत्सतूयंएतनाः ग्रविशच्छस्त्रविक्षताः । क्रन्दद्धताप्तनिवहाः प्रधावङ्कमसेनिकाः ।।७३५॥ 
प्रसरत्रेक्षिनिवहा वहदाशुगभारिकाः | संचार्यमाणसंनाहाः कृष्यमाणतुरंगमाः ॥७३६॥ 
oe NR an an a 
आसन्नशान्तसंमदप्रसरत्पांसवोऽनिशम्‌ | दिने दिने राजपथा उपस्वविश्रङ्लाः॥तिलकम्‌॥।७३७॥ 


प्रतिप्रत्यूपमायात्स सर्वारम्भेण वैरिषु । अद्य ध्रुवं जितो राजेत्यज्ञायि प्रतिवासरम्‌ ॥७२८॥ 


योद्धाओंने भिक्षाचरको लाकर मडवराञ्यके वछ॒शाली डामरोंके हाथों सौंप दिया ॥ ७२३ ॥ उन ससेनिक STATA 
भी वरातीके समान भिक्षाचरके साथ जाकर ससुरालके समान लेहरमें उसे सकुशल पहुँचा दिया॥ ७९४॥ 
वहाँ परम श्रीमान्‌ मल्लकोष्ठक आदि वीराने अपनी भूमिपर आये हुए भिक्षाचरका स्वागत-सत्कार किया ओर 
उसे राजसेनापतिको परास्त करनेके लिए भेज दिया ॥ ७२५॥ उधर राजा सुस्सठने जब देखा कि चार ओरसे 
शत्रुओंका दबाब बढ़ता जा रहा है, तव उसने प्रचुर धन व्यय करके ITS सनिकाको भर्ती आरम्भ कर दी 
॥ ७२६ ॥ वह्‌ दुव्येसनी राजा जब इस प्रकार धनकी वषा करने लगा, तब राज्यके कारीगरा आर गाड़ीवानोंने भी 
शस्त्र ग्रहण कर लिया ॥ ७२७ ॥ नगरवर्ती प्रत्येक मागपर एक-एक सेनापतिके नायकत्वम TEATS एव समरो ह 
न्मुख घोड़ोंका दस्ता तैनात कर दिया गया | ७२८॥ जब कि भिक्षाचर मयम्राम पहुँचा, तब अमरेश्वरनिवासी 
नागरिकोंके साथ कन्थेसे कन्धा मिलाकर लहरके योद्धाओंने राजसेनाके साथ डटकर युद्ध किया ॥ नेसे 
उसके बाद उन लोगोंने हिरण्यपुरके पास राजसेनासे फिर लोहा ee ओर इस Fak मी विज राजाकी 
राजसेनाके बड़े-बड़े वीर नायक मारे गये ॥ ७३०॥ तदनन्तर आरम्भमें ही अच्छे-अच्छे घोडी युक्त ee 
सेनाको उपस्थित देखकर शत्रुओने जैसे साक्षात्‌ राजलक्ष्मीको वहाँ उपस्थित समझा ॥ ७३९ ॥ mi योद्धाओंको 
पास क्षिप्तिका नदीके तटपर प्रथिवीहरने बड़ा भीषण युद्ध किया और उसमें राजाके सभी कोन्या eee 
काट डाला ॥ ७३२॥ विजयेश्वरमें राजसेनापति तिलक AAI डटा हुआ था, वहाँ राको घेर लेते ओर 
जोरोंसे गजेन करते हुए रात-दिन कहीं नागरिकोंके घ : 

जाती थीं। चारों ओर रोदन र विलाप कोलिया Po सान द्रुतगामी घोडोंकी पीठपर we 
होते थे ॥ ७३५॥ किसी तरफसे मार्प्रेक्षकोंकी टोलियाँ आती थीं, उनके ST 38. ॥ स्थानसस्थानपर संघ 
रहते थे। घोड़ों द्वारा खींची जानेवांली गाड़ियोंपर शस्त्रादि युद्धोपकरण रहते थे ॥ ७३६ ॥ a 


रारी भे ॥ ७३७॥ प्रतिदिन प्रातःकाळ बडी 
समाप्त होनेके धूछ तथा बहे फडे RE fers ed जीरा जैक) 
तसे र है वे और ऐसा छगने लगता था (हक राजा अवश्य जीतेगा ॥ ७२८ || 
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धीरः कः सुस्सलादन्यो न यः प्रत्यभियोगिनाम्‌ | कृच्छेणाउपि स्वराष्ट्रेण we ैरयादपार्यत ॥ ७ 
aq > * 0 मु त 2 ९ 
त्रणपट्टा TEN पथ्यधनापंणम्‌ । शस्रक्षतानां सततं कारयन्स व्यलोक्यत । क , 
°|| 


्रवासवेतनत्रीतिदायभैपज्यदत्तिभिः | शक्षिहोके ` नरपतेनिःसंख्योऽभृद्रनञ्ययः ॥७७ 
उंडे एव TST क्षेतानां च खवेश्मसु । नित्यं नरतुरंगाणां सहस्राणि क्षयं यथः | he ॥ 
तुरगबहलेहंन्यमाना नृपबलस्ततः | लाहरा मल्लकोष्टाद्या मनदोद्रेकत्वमाययुः ॥७४ र 


भिन्नराभ्यन्तररेब दत्तमन्त्राः सुरेश्वरीम्‌ । ते निन्पुर्भि्ुमल्पेन तन्मागेण युयुत्सवः ॥७४७॥ 


आर 


रूवन्यलोको सा ज्ञासीदशक्तिं मेऽथ गच्छतः | पृष्ठे निपत्य मा कार्पीदयर्थां चेति विचिन्तयन्‌ ॥७४७) 
स प्रभाव दशयितुं प्राप्तस्य विजयेश्वरम्‌ । अज्जराजस्य सेनायां व्यावृत्य TRATISHTT ॥७४८॥ 
सार्था WE तस्य योधानां हतवानपि । संत्यज्य विजयत्षेत्र ewan ययौ ॥७४९॥ 
पाथ नान्वसरन्भोत्या भयात्त डामराः क्वचित्‌ | नदन्तोउद्विशिरोरूढा भार्गान्सर्वांश्र तला क. 
त्यक्त्वा मडवराज्यं स प्रविष्टो व्यसनातुरम्‌ । पूबचेशं भूपं जहास कुतसत्क्रिय के 
` MUG | पूवचष्ा स्मरन्भूपं जहास कृतसात्क्रयप ॥७५१॥ 


उपायाः सामभदाया रिपुचक्र प्रयोजिताः | राज्ञो विफलतां जग्पुर्बहिरापः प्रकाशिताः | ।७५४॥ 


नेसे को राजा Sued बढकर Soa uml Ge Sua) aS eee बढ़कर धेयेशाली भळा और कोन होगा ? क्योंकि ae ड कु — 
त्रस्त रहता था, तथापि उसका Aa ज्याका ai ist at ey jai अका राह ae निकाय 
= => ८ = BT था HH ७३९॥ वह नित्य देखता था कि किसी घायलके 
र की शारीरम असा, हुआ बाण. निकाला जा रहा है. और किसीको पथ्ये 
श बन हिधा जा रहा हे ॥ ७४० ॥ इस प्रकार प्रवासभत्ता अचुग्रदधन एवं दवाके लिए धन नेसे 
नकी ७४१ ॥ उस समय रणभूमिमें अथवा घायल होकर अपने घर 
नित्य हजारा योढ्ा ता दाथी-घोड़ आदि बाहन मरते. थे [७४२ ॥ इसी प्रकार अधिकाधिक अश्वोंसे परिपूर्ण 
हि शा See ERS Cate वीर योद्धा भी मर रदे ये । अतएत्र मल्नक्रोष्ठ आदि अग्रणी बीरोंका भी बज 
aan ही शाने om ॥७४२॥ उसी समय बाइरी तथा सीतरी-सळाहकारोकी सळाइसे छोग,घोड कर र 
भिक्षाचरका समीपक मागसे GUAT ळे आये | ७४४ ॥ उन्होंने स लि कक छल हरी 
= था as उसपर बहुत थोडसं धनुधर योद्धा तेनात थे। अतएव वहाँ उन्हें अनायास विज्ञय प्राप्त हो गयी 
"णस सदसा अश्वरसेनाके/आकरमणका भय. दूर दो गया; | ७४५ ॥। बिद्रोही सेनापति तिलक विजयेखरमें 


छोड़ दिये ॥ ७५० ॥ इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ तिलक मड़ब ४ । 
हज & ~ गेयोने ~ 2 2 राज्य पीछे [ड Fa =: गरमें 

` पहुँचा | वहाँ उसके सहयोगियोने उसका स्वागत किया और ब्द a By दुःखसे व्याकुळ नास 

en ecco लए 

मिम उसन अपना कार पराक्रम नहीदं ery bea TE चुप बेठा ह ea | तदनन्तर 
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करान्ततत्तन्सहीपालमण्डलस्यापि  भृपतेः। फलं ` दोविक्मस्यगरयमासीन्नगरक्षणम्‌ ॥७०५॥ 
अमरेशे द्ारपांतः साथ तस्थो नृपात्मजः | राजानवाटिकोपान्ते ` राजस्थानींयमन्त्रिणः ॥७५६॥ 
दुखीपान्तरगता. ई स्वाचाक्रर नृपात्‌ । ते भ्रवासघनं भूरि न चायुध्यन्त कुत्रचित्‌ lol 
कटका विपा उल पालण जयाजयो | लेभिरे विजायादनयन्न तु प्रथ्वीहरः कचित्‌ ॥७५८॥ 
मधुमतेन US| ATT वल्गता | प्रायो वरा बराः सर्वे ग्रस्ता नृ पचमूभटाः ॥७५९॥ 


उदयस्येच्छटिठृलोङतस्यकस्य पप्रथे । भुवदेश्यस्यापि ` शौर्यमेकस्मिस्तु तदाहवे ॥७६०॥ | 
प्रथ्वीहरस्यापजहे 5=8उद्वासिमानना | प्रहृत्य कृष्टकूर्चेने  कराब्रेनासिवल्लरी ॥७६१॥ 
द्वे पुरोपकण्ठेपु _ वतमान शराहताः | खरीत्रालाया अपि वधं ` ग्रमादात्म्रतिपेदिरे ॥७६२॥ | 
एवं जनक्षये घोरे THAT किमप्यशूत्‌ | अलुत्साहान्तुपो गेहादपि निर्गन्तुमक्षमः ॥७६३॥ | 
तस्मिननिरद्भसंचारे सोमपालस्तदन्तरे । अलुण्ठयञ्चाइलिकां रूब्धरन्ध्रो ददाह च ॥७६४॥ | 
सिंहे गजाइवव्यग्रं तदृगुाग्रपरिगरहे । समयो ग्रामगोमायोः पोरुपस्यापरो5स्तु कः ॥७६७॥ | 
wait राजा निःसदशेन सः । तेन _ त्रपाविधेयोयूत्स्वमापे. द्रहमक्षमः ॥७६६॥ | 
पर्वानोचित्यवहलः स्वव्यसनदृःसहः | सवदृःखमयः कालस्तस्यावतत कोऽपि सः ॥७६७॥ | 


तथाप्यस्सलिते तस्मिन्हितव्याजाद्वितापहः | राजानवाटिकाबिग्रे! प्रायश्चक्रे विरागिमिः ॥७६८॥ | 
(en _ स्थास्तव = CaN NAN NS AA . 
प्राथयन्ते स्म ते तटस्थास्तव मात्त्रणः | गृहीत्वा नीविरतेभ्यो लोहराद्रो विसूज्यताम्‌ ॥७६९॥ 
~ SS ~ as ~ ~ चे ८ ७ 
न. चेद्वचाप्य इवेतस्मिन्व्यसने स्थायितां गते । को दध्यान्न परनींतं प्रत्यासन्नं शर्त्फलम्‌ ॥७७०॥ 
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वे सभी विद्रोही डामर मडवराज्यसे चलकर महानदीके तटपर आ पहुँचे || ७५३ ॥ उस समय TAIT राजाके 
द्वारा प्रयुक्त साम-भेद आदि सभी नीतियाँ विफल हो गयां । क्योंकि बाहरी तथा भीतरी आप्नजनोंने उनका भेद 
पहळेसे ही खोळ दिया था ॥ ७५४ ॥ राजा सुस्सळके सद्दायक राजाआंकी सेनाओमें भी विद्रोहका अभाव पहुच 
चुका था। अतएव अब नगररक्षाका सारा भार उसीके बाहुवळपर तिभर था ॥ ७५५॥ क्योंकि द्वाराधीश 
राजपुत्रोंके साथ अमरेझमें पड़ा था ओर स्थानीय मंत्री राजानवाटिकामें डेरा डाल हुए थ ॥ ७५६॥ बे जसे 
राज्यके बाहर कहीं दूर देशमें हों, इस तरह राजासे अत्यधिक थन वसूलते थे, किन्तु युद्ध ५ उन्होंने कहां नहीं 
किया ॥ ७५७॥ इस प्रकार बिद्रोहियोंकी सेना कहीं विजय ओर कहीं पराजय प्राप्त करती रही, किन्तु प्रथ्वीहर 
सबंत्र विजयी हुआ ॥ ७५८॥ मदिरा पीनेके वाद्‌ मस्त होकर वह THA उतरता आर बताळका तरह उछल 
WSR राजाकी सेनाके चुने हुए बड़े-बड़े वीरोंको काटकर धराशायी कर देता था॥ ७५९॥ उस युद्धमें इच्छा 
टिकुलमें जायमान नवयुवक उद्यका ही पराक्रम दर्शनीय था ॥ ७६० ॥ इन्द्युद्धके अभिमानी उस वोरने Tae 
हरके हाथसे तलवार छीन ली थी और उसके साथ उसकी दाढीके कुळ बाल भी खिच आये TU ७६१॥ उस 
दवम प्रमादबश समक्ष पड़नेवाले खी-वच्चे भी बाणोंसे मार डाल जाते थे ॥ ७६२॥ इस प्रकार भीषण 
जनसंहार बढ़ने और राजा सुस्सलका उत्साह भंग हो y जानेके कारण वह घरसे बाहर pL निकल्नेमें.. भी 
असमर्थ हो गया ।॥ ७६३ ॥ ऐसी स्थितिमें सोमपाल नगरमें घुस पड़ा। उसने राजाकी अट्टालिकाओंको BT 
ओर उनमें आग छया दी ॥ ७६४ ॥ जेसे कि जब किसी सिह आर हथीमें युद्ध छिड़ जाता है, तब सिंदी 
शुफाके द्वार॒पर पहुँचा हुआ सियार भी पुरुषाथं प्रदर्शित करने लगता है ॥ ९६५ ॥ इस प्रकार दो राष्ट्रॉके आक्रमण- 
से त्रस्त होकर राजा Gers लब्जित हो जानेके कारण अपना मुँह भी देखनेमें असमथ हो गया. es ॥ 
समय सभी अनोचित्यांसे परिपूर्ण, सब प्रकारके व्यसनोंसे दुःसह और सभी Bae हिचि sl i हे हुक 
काळ उसके समक्ष आ उपस्थित हुआ ॥ ७६७॥ क्योंकि उसी अवसरपर उसके as bi ए ” कहना या कि 
कारी एवं उदासीन राजबाटिकाके ब्राह्मणोने तवसा व कक जि: हल 
. आपके सभी मंत्री युद्धसे तटस्थ हैं। अतएब उनका. सारा AS BIRT HEBEL पब 
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न॑प्रत्यभेत्सीत्ताटस्थ्यं यत्कालापेक्षया नृपः | तस्मिस्तेदेशिते ast निखिला मन्त्रिणो दप 
शक्तिस्तृणं कुब्जयितुं न तस्य स तदार्थिभिः | विसृत्रव्यवहारत्व॑ निन्ये राजा TSR | an 
ed ७२ 


कर्मस्थानोपजीव्युग्रपारि दिसं > ~ ~ > 

जीव्युग्रपारिषद्यादिसंकुला | तत्पार्श्वास्रययो वृद्धिमन्या सेनेव वेरिणाम्‌ ॥७ 
तत्सान्त्वनक्षणे तैस्तैः प्रमादेरुत्थितेरगात्‌ | देशों व्याकुलतां क्च्छुं लुण्ठिथाषटतोस्करा | eat 
अदृष्टपार्थिवास्थानेः शठरव्यवहारिभिः | ऊचे ते! सान्त्वयत्राजा दुःस्थितस्तत्तदप्रियम्‌ | ifn 
4 


लवन्यविसवाद्राज्ञः' सोऽधिको विसवो5भवत्‌ | गलरोगः पादरोगादिव तीत्रव्यथावह: ॥७७ 

काश्वनोत्कोचदानेन तन्मध्येऽधिकचक्रिकाम्‌ । कांश्रित्स्वीकृत्य स प्रायं कथंचिद्विन्यवीबरत्‌ ॥७७ ह 
विजयो वणसोमादिशख्रिवश्यो हठातपुरम्‌ । प्रविशन्मिक्षुसेनानीरश्वारोहेरहन्यत | उ 
तेनातिरभसारस्थानं भित्ता प्रविशता पुरम्‌ । प्रायशः कृत एवाभूत्तदा राज्यविपर्ययः | el 
इपन्मन्दप्रतापेन | लबन्येष्वपि. भूपतेः | प्रथ्वीहरेण संधित्सा भेदेच्छोः संप्रकाशिता ॥७८०॥ 
तस्मिन्धुय जिगीषृणां संधित्सौ भूथुजा समम्‌ । येऽपि सैनिकाः aed तममन्यन्त विप्लवम्‌ ॥७८१॥ 
राज्ञा नागमठोपान्तमानेतुं प्रहितांस्ततः | त्रीनमात्यान्सुविश्वस्तानागच्छश्छद्म नावधीत्‌ ॥७८२॥ 
घात्रेयो मम्मको TET द्विजो रामश्च वारिकः | तेषां तिलक्रसिहस्य पाश्वे भृस्थास्रयो हताः | ।७८३॥ 
नीविदत्तो गोरकस्तु हतो भूतपतिं स्मरन्‌ | इष्टे तवाक्रन्दिनि परेः प्रहृतं करुणोज्झिते | ।७८४॥ 


त्सं शुतवतो देशः सवो विरागङ्ृत्‌ | राजधान्यन्तरे _ राज्ञी इुरुक्तियुखरोऽभवत्‌ ॥॥७८५॥ 


जाय ॥ ७६९ ॥ यदि ऐसा न किया गया तो राज्यसंकट स्थायी हो जायगा | उस स्थितिमें रात्रं टर उपस्थित 

को गयी विपत्तिसे छुटकारा केसे मिलेगा ? ॥ ७७० ॥ जिस समयकी अगे करके राजाने et ee 
उपेक्षा की थी, उसकी ओर उन विश्रों द्वारा राजाका ध्यान आकृष्ट किये जानेपर सव मंत्री संक हो उठे | ।७७१॥ 
इस प्रकार उन शठ त्राह्मणोंने जिसमें अब एक तिनका भी टेढ़ा करनेक्री सामथ्ये नहीं रह गयी थी, उस राजाका 
व्यवहारसूच भी छिन्न-मिन्न कर देनेका उपक्रम रच दिया || ७७२ || इससे सभी कार्यालयोंके कर्मचारी उग्ररूप 


विजिगी ~ am 
७८१॥ सन्धिका ee peas >. छातेके हि 
मंत्रियोंको प्रस्ताव पाकर राजाने प्रथिवीहरको लानेके 6९ 


तिलकसिंहके समीप पहुँचनेपर मार डाळे गये ॥७८३॥ जिसका सारा मूलधन राजाके द्वारा छीना जा चुका था, 


वह गौरक भी मगवान शंकरका स्मरण करता शु a “ग हे 
बाळे विपक्षीपर भी वे विद्रोही नि WRG की hoo Pe Nhe ततर ताय पक arf 
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a शुक्नचतुद॑श्या तद्विपर्यस्तमण्डळपू | अतिवाहयितुं कष्ट. दिनमासीन्महीपतेः ॥७८६॥ 
अथ संजातवैक्रव्यो नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ | किं कृत्यमित्यसरशानपि पप्रच्छ भूपतिः ॥७८७॥ 
विषमे वर्तमानस्य तस्य कथित्स नाभवत्‌ | अन्तर्जहास यो नान्तर्बदियो न तुतोष वा ॥७८८॥ 
तमपि व्यसनापातं तस्य सोढवतस्ततः | अभजन्त क्रमाद्भूत्याः प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥७८९॥ 
कम्पनेशस्य बिस्वाख्यो भ्राता दवेमातुरोऽहितान्‌ | समाश्रयद्द्वारकायं तद्दत्तं प्रत्यपद्यत ॥७९०॥ 
गुढ जनकसिंहेन दृतान््रेपयताऽनिशम्‌ । भिक्षवे आतृतनया वाग्दत्ता निरवत्यंत ॥७९१॥ 
असिवाजितलुत्रादि हृत्वा भिक्षाचरान्तिकम््‌ | अश्ववरा व्यभाव्यन्त प्रयान्तः प्रतिवासरम्‌ ॥७९२॥ 
किमन्यद्वक्तमेवाह्मि येऽवसन्पार्थिवान्तिके | अलक्ष्न्ताग्रतो भिक्षोस्ते निञ्चायां गतत्रपाः ॥७९३॥ 
zal याति ततश्चेति लोको व्यक्तमतन्त्रितः | इति राजनि कुण्ठाज्ञे कोप्यजुम्मत विक्लवः ॥७९४॥ 
डामरेः शरदुत्पत्ता नीतायां सवंतस्ततः | कान्दिशीकोऽभवल्लोकः कृत्खों घनजनोज्झितः ॥७९५॥ 
प्रयाते सुस्सळजूपे स्वणंपूर्णामिमां महीम्‌ । he: कुर्यादिति मूषा लोकस्यासीद्विनिश्रयः ॥७९६॥ 
कृ इष्टा त्यागिता भिक्षोः कुतो वा तस्य संपदः | पराममर्श नेवेति गतानुगतिको जनः ॥७९७॥ 

संदश्यते परिवृता चिरमम्तरेण रेखा स्वयं न खलु या शशिनो नवस्य | 

तस्यां जनः प्रकुरुते नतिमम्बरा्थी धिग्लुब्थतामपसरत्सदसद्विचाराम्‌ ॥७९८॥ 
विजये राजव्याणां भुग्नग्रीय इवाभवत्‌ । grasa लोको हृष्यन्नासीद्विथहुलः ॥७९९॥ 
द्विककीलेयकन्यायो राजडामरसंघयोः | ततोऽन्योन्यभय श्रशदवरयोरुदजुम्भत ॥८००॥ 


पहुँचा तो वहाँ चारों ओर उदासी छा गयी और सब लोग राजाको भला-बुरा कहने ळगे॥ ७८५॥ इस प्रकार 
आश्विन शुक्त चतुर्देशीको सारे राज्यसें अराजकता-्सी छा गयी ओर राजाके लिए वह द्नि चिताचा ee 
शे गया | ७८६ ॥| अब राजाको विश्वास हो चला कि यह राज्य हाथसे निकल जायगा। ऐसी स्थितिमें वह 
इतना घबड़ा गया कि साधारण श्रेणीके छोगोंसे भी पूछने छगा--अब क्या करना चाहिए ? ॥ ७८७॥ उस 
समय विषम परिस्थितिमें पहुँचे हुए राजाको देखकर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मन ही मन हसता 
हुआ बाहरसे प्रसन्न न हुआ हो || ७८८॥ उस भयानक संकटको झेलते देखकर धीरे-धीरे उसके शत्य भी ay 
क्षमें जा-जाकर मिलने लगे ॥ ७८९॥ सेनापति तिळकका सौतेला भाई विम्ब भी age tcl 
उनके द्वारा दिये हए द्वाराधीशका पद सम्हाळ लिया ॥ ७९० ॥ प्रच्छन्नभावसे नित्य दूत भेजते हुए जनकसिंहने 
भीतर ही भीतर भिक्षाचरके साथ अपनी भतीजीके विवाहकी बात भी पक्की कर ली॥ ७९१॥ अब तो 
प्रतिदिन राजकीय अश्वारोहियोंके दळ तलवार, घोडे तथा कवच आदि ले जाकर भिक्षाचरके पास पहुंचाने 
रे ॥ ५९२ ।। और कहाँ तक कहा जाय, दिनके समय जो सेवक राजा सुस्सलकी सेवा कर मन 
निलेजभावसे रातके समय भिक्षाचरके आगे विराजमान दिखायी देते थे ॥ ७९३ ॥ अब सभी लोग ab ot 
अवहेलना करते हुए निर्बाधभावसे भिक्षाचरके पास जाते थे । यह एक विचित्र प्रकारका विप्लव राज्यमें दिख 
गराचा ieee झरत्कालमें जव डामर चारों ओरसे राजधानीपर चढ़ चले, तब अपना धन-जन — 

लोगोंकी गयी थी कि 5 
नागरिकगण भयके मारे भागने लगे ॥ ७९५ ॥ उस समय ऐसी आ अक, भिक्षुकका 
राजा सुस्सळ चला जायगा, त्योंही भिक्षाचर सारी धरतीको TATA बना श Les || हसा 
त्याग तथा उसकी सम्पदा किसने देखी थो ! इन बातोंपर कभी oe देखनेकी उसे फुरसत ही 
समुदाय भेडियाधसानकी तरह एकके पोळे एकके क्रमसे चळ पड़ता है--आगा-पीछा abi 
कहाँ रहती है ॥ ७९७॥ प्रतिपदाके दिन विशाल गगनमण्डलमें जिस eb a शुन्य ऐसे लोगोंको 
देती, स्वग प्राप्त करनेके feu लोग FATLTTF हे, हअ कर aa ये और fgets 
बिक्षा है ।। ७२८॥। उन दिनों राजाकी विजय सुनकर लोग दुःखसे Tad चीची क | 


३६८ राजतरङ्गिणी णो 
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“a ज्ञः स्थैयॅण चारयः | ऐेच्छन्पलायितुं भीताः अज्ञातान्योन्यनिश्चयाः 
TASTY SARA विदननुपः | स्थितो पलायने वापि श्रद्धे न रका ॥८०१॥ 
त महाव्यसने र fete वास;स्वणरत्रादिवर्पणम्‌ | नाभ्यनन्दन्गृहीतार्था Fe: जिए ॥८० २] 
नष्टोञ्यं नेष का भवितेत्यभीतेजल्पतोी जनात्‌ । वचो रोगी भिपक्त्यक्त इव शरुण्यन्स He ॥८०३॥ 
स्थतं किंचित्तदादेशेन हौकयन्‌ | सविलासं ant च कविता ॥८०॥॥ 
सोऽन्य एवाभवत्तस्मिनक्षणे साहसिकोऽप्यहो | स्वगृहादपि निर्गन्तु कडवळ. eet 
याइ; ॥।८० 


यावदेच्छन्संघभेदाचलितु डामरत्रजाः । स्वेरेवे शख्रिभिस्तावन्िन्ये दियता ॥ all 
९० ५ ०७॥ 


ते FETE डाराणि रन्धन्तो नृपमन्दिरे ।प्रवासवित्ते लब्धव्ये प्रायं चक्र: पढ़े प्रे 

et धनेशश्रीदयादप्यधिक नृपः । तेपामभिमतो नाभूदवमानाभिलापिणा | क. 
ag चिचलिषुस्तीथंद्रणिकेरिव सामयः । स रुद्ध्वा निखिलेदेयं दापितोज्थ se | आ 
स्थानपालराप ` आयङ्काड्रा्रम्य दापितः | धनं सुवर्णभाण्डादि Vina विशङ्के a के 
सवृद्धबाल : नगर्‌ ततः नुभ्यरक्षणे क्षणे | सोऽभ्ूदव्धिमिवो द्ग नः संस्थापयितं hee ही न 
एकदा मातरवान्य र सुद्वारः स्वशस्रिभिः | सवतः धोभमागच्छन्नगरं स्‌ व्यठोकय ॥ हैः है 
ततः क्षोभं शमयितुं जनकं नगरायिपम्‌ । पुरश्रमार्थमादिश्य चलितुं यत | a भू 


पक्षवालोंकी जीतपर खुशियाँ मनाते थे पि ५ | 
ul ch ते थ॥ ७९९ || यद्यपि राजा और डामरोंसें ब्राह्मण अं ~ 

"ग तथा पारस्परिक भयके कारण इन दोनों जातिथोंका वेर पर र rene और कत्ते जितना अन्तर 

REG DLN राजा और राजाके AND oa लोग दनभ... ~. छार पहुंच गया था ॥ ८००॥ भीतरी 

भागना चाहते थे ॥ ८०१ | | राजाका £3 OM इस मकार दोनों ही एक दूसरेका निश्चय न जान पानेके कारण 

र ० जाका विश्वास नष्ट हो चुका था, अतएव हि > a 

समझ रहा था। इसी कारण वह निर्णय नहीं कर पा: CSR था, अतएव वह अपने बान्थवोंको भी विद्रोही. 

प्राण बचाये ATF ॥ ८०२ ॥ ws महान see पारहा था कि भागकर जीवनकी रक्षा की जाय या महळमें बठकर 

फिर-सी*रससे विपुळ यात्रां चन. पाए aoa पड़ा हुआ राजा सुस्सळ स्वर्ण तथा रत्नकी वर्षा कर रहा था 

बे यन लि आकर कप तन rae सनक ही उसकी अत्यधिक निन्दा करते थे ।। ८०३॥ अबातो 

को राजा सुस्सळ सुनता था तो उस त किसी तरद नहीं वच सकता इसको नष्ट दोना ही पड़ेगा” | इन वचं 

हो ॥ ८०४॥ सामने रक्खी हई कोश पदि, मागता “४ मेथे, असाध्य समझकर त्याय दिया 

Se eR PTS द्‌ राजा मागता थातो उसे Sa ली 

ढंगसे इठछाकर उसकी ओर निहारते > आता उसे उठाकर देते समय सेवकगण विचित्र 
Se मारते थे॥ cots th महान्‌ साहसी होते हुए भी टक iis 


अपने घरसे 'वाहर नहीं, निकळ सकता था ॥ ८० rj 
६॥ जव डामरोंका समुदाय राजमहळपर धावा करने 


~ 


चला, तब रांजाके सेनिकोंने ही चारों आरसे 
व रां हा चारा आरसे सम्बन्ध भंग द्यि ने गस 
निकाल छिया और काजमहछको “चारों ओरसे घेरकर बकाय FE FR BRT लिक 
मनो :॥£०८॥- बेचारे राजाने उन्हें इतना ज्यादा धन क ता ee पेपर 
feed की मोशी RRA a रया था कि जिः बे De थे 
फिर्‌ pac इच्छा पूर्ण नहीं हुई । क्योंकि वे राजाका अपमान करना चा RUT di 
असाध्य रोगीके समान किसी तीर्थमें जाकर प्राण ्यागनेकी ते TAT चाहते थे ॥ ८८९ || अन्तमें वह राजा 
का तयारी करने छगा। तब की 
ब पावनेदार मह्दाजनार्क 


सोने: -चाँदी wane . & 

il a ay BRR चूर-चूंर कर डाळा ॥ ८ 
| तरद शुच्य हो रहे थे, जेसे समुद्रमें तूफान आ गया हो और 

एक वार तो बढ़े सवेरे उस राजक. नि = हा आर उसे 
| वः उस राजाके  संनिकोनि ही उसका द्वार घेर लिया 


दिखायी पड़ा ॥ ८१३॥ बह क्षोभ दर करेन, पर de 
AE” FD AB RICE: रकसन लाऊ oll co 


4 


| 
| 


\9 
अष्टमस्तरङ्ग; | र 
२६९ 


ei RTARTA तानावज्याप aR Sarayu Trust Foundation and eGangotri 

अङ्गणात्रगारुडो  बहियांव्ला सि रोषः से संनद्धो राजधान्या विनिर्ययौ ॥८१०॥ 
अज्ञणातुरग be: Weta निययौ । राजधान्यन्तरे ठुण्ठिस्तावत्रारम्म तस्करः ॥८१६॥ 
अरुदन्केऽपि युञ्चरनदन्केऽप्य ड | 
जातो (० सिग ।' तहर oe तस्मिन्वजति शस्त्रिण: ॥८१७॥| 
वषे पण्णवते कृष्णप्ठयां मार्गे विनिर्गतः | माभ आत जग की | ie 
राक आर STAT “पदे. पेसा तापर ae ee ॥८२०॥ 
agen TRAM च विश्वसन्‌ । तत्र बन्धोरिवाश्राण चिरं दुःखोल्वणोःयुचत्‌ nized 
Ale न SMT मे चिन्तवित्वेति सत्वरम्‌ । वेशम इष्कपुरे्येयुस्तस्य च प्राविशत्सयम ॥८२२॥ 
तद्गीरेण स्नानादि ठत्वच्छत्सन्यसंग्रहम्‌ । प्रविश्य क्रमराज्यं सं Fd भूयो जयोत्सुकः ॥८२३॥ 
Te .अवत्थल्कल्याणवाडादीनथ डामरान्‌ । आनीय स॒ पुरस्तस्य अंशमकारयत्‌ ॥८२४॥ 
TENT तला उका नष्ट स ततो ययो | स्वीकु्वन्सर्णदानेन  दस्युत्मारगविरोधिनः ॥८२५॥ 
यान्त तत _एवीज्झात्तिलकस्तत्सहोदरः | प्रयाणमेकमानन्दो दाक्षिण्यादन्वगात्त तम्‌ ॥८२६॥ 
TAs स दानेन विक्रमेण च तस्करान्‌ | अगान्मागेण शमयन्नायुःशेपेण  रश्षितः ॥८२७॥ 
त्राणं सिंहनखा हुमाद्रिगहनस्यारादरण्यस्य ये तेपां वालगलाश्रयादपि मवेत्कालातिवाहः क्रमात | 


4 दत्ताः कारणां रणप्रहरणं तेप्यामुयुदींव्यतां क्रीडायां करताडनानि न दृढा/शौर्यस्य रूदिः कचित्‌ ॥८२८॥ 


pe er Say SR मा वे ढगा ॥ ८१४॥ तदनुसार दान-मानसे महलके 
५23. Bea जधानास निकल APT ८१५॥ राजमहळके आगनसें 
TR सवार होकर वह जेसे ही वाहर निकला, तेसे ही चोरोंने राजधानीमें लूट मचा दी॥ ८१६॥ राज्य 
AER राजाके बाहर जाते ही सशस्त्र सन्तरी राजसेवकोंको ठूटने लगे । उस समय उनमेंसे कुछ रोते थे, 
कुछ चिल्लाते थे और कुछ लूट रहे थे ॥ ८१७ ॥ जिस समय छन्ना, क्रोध तथा संशयसे आकुछ राजा महळसे 
निकला, उस समय पॉच-छ हजार सशस्त्र सेनिक उसके साथ थे॥ ८१८॥ इस प्रकार ४१९६ लौकिक बके 
मागशीप कृष्ण पष्ठी तिथिको विद्रोहियोंसे विकल होकर राजा सुस्सळने राजधानी छोड़ी । उस समय केवळ एक 
TEC दिन बाकी था ॥ ८१९ ॥ रास्तेसे अधिकांश सैनिक भी पद-पदपर अपना-अपना घोड़ा ले-लेकर भागते गये 
आर रात्रिके समय थोडेसे सेनिकोंके साथ राजा सुस्सळ प्रतापपुर पहुँचा ॥ ८२० ॥ वहाँ वह सेनापति तिळकसे 
मिला और उसे अपना बन्धु समझकर दुःखातिरेकके कारण फूट-फूटकर रोने लगा ॥ ८२१ Il “कहीं सेनापति 
भी विद्रोह न कर दे” यह सोचकर राजा दूसरे दिन वहाँसे भी चलकर अपने हुष्कपुरवाले निवासस्थानपर जा 
ET ॥ ८२२॥ उस स्थानके गौरववश स्नान आदि करके जव वह क्रमराज्यमें पहुँच गया, तब पुनः उसके 
TH विजयकी इच्छा जागृत हुई और सेन्यसंग्रहके मंसूवे बाँधने लगा || ८२३ ॥ तदनुसार वह विजिगोषु राजा 
काल्याणबाड आदि डामरोंको प्रच्छन्नभावसे बुलवाकर उनका धेये भ्रंश करने लगा ॥ ८२४॥ जब वह किसी 
युक्तिसे राजधानीसे बाहर होकर क्रम राज्यको ओर जा रहा था, तब रास्तेमें उसे चोरोंने घेर लिया । उन्हें 
पाजा सुस्सछने स्वणेदानका लोभ देकर अपना पीछा छुड़ाया ॥ ८२५॥ वहाँसे जब चला, तभी सगे भाई 
तिलकने उसका साथ छोड़ दिया था। उदारतावश एकमात्र आनन्दने उसका अबतक साथ दिया ॥ ८२६॥ 
अपने सेबकोंको भरपूर द्रव्य देकर चोरोंको पराक्रमसे तथा आश्वासन देते हुए उसने अपना पीछा छुड़ाया ओर 
आयु शेष रहनेके कारण किसी तरह बचकर क्रम राज्यमें पहुँच गया ॥ ८२७॥ जो सिंहनख बड़े-बड़े वृक्षों तथा 
Wa बनमें सिंहकी रक्षाका काम करते हैं, वे ही समयके फेरसे बच्चोंके गलेमें बँधकर समय बिताते हैं। 
दाथीके जो दाँत बनमें सिंह आदिसे बचनेके लिए शंत्रका काम करते हैं, वे ही समय आनेपर चौसर 
आदि खेलके पासे बनकर क्षण-क्षणपर AER Taibo यही कहना पड़ता है कि 


हि ळा 


य 
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जन्तूनां विक्रमत्यागयशःप्रज्ञादयो गुणाः । भवे चित्रस्वभावेऽस्मिक्नञ भवेयुरभङ्गुराः । ८२९ 


| 
भास्वानप्योग्यमदुतां भिन्नावस्थां दिने दिने । तां तामायाति जन्तूनां कः प्रभावेषु निश्चयः ॥८३५| 


अशक्ुवन्नइलिकामरिप्लु्टां निरीक्षितुम्‌ । मन्धुनिःश्व्दसेन्योऽद्रिमार्रोह स॒ छोहरम्‌ cay ॥ 
स्वं कर्त्रमपि द्रष्टं तत्रातित्रपयाडक्षमः | शयनीयविधुक्ताङ्गस्तप्यते स्म दिवानिशम्‌ ॥८३२॥ 
दत्तदीपादनिगच्छन्नन्तगहादिनेष्पि । दाक्षिण्याइशन ग्रादादभृत्यानां भोजनक्षणे ॥८३३॥ 


विलेपनानि arate तुरंगमान्‌ । गीतनृत्तादि नेक्षिष्ट सुखगोष्ठीन॑ चादधे ॥८३७) 
ताम्यंस्ताटस्थ्यमौखयतैःषण्यद्रोहादि दितम्‌ | एकेनेकेन च स्मृत्वा स्मृत्वा देव्ये न्यवेदयत्‌ ॥८३५॥ 
अन्वगात्स्वां भ्रुवं त्यक्त्वा माभेतेऽन्वशुरित्यपि | निन्ये वृद्धि पराध्यश्रीः स दाक्षिण्याद्वनापणः ॥८३६॥ 
कश्मीरेषु गते तस्मिस्तदेवाखिलमन्त्रिणः | पुराणराजधान्यग्र ससन्याः समगसत ॥८३७॥ 
सन्त्यश्वारोहसामन्ततन्त्रिपोरा दिसंमतः तेषां जनकसिंहोऽभूदग्रणीनंगराधिपः ॥८३८॥ 
स॒ falda: कृतगतागतेः | विश्वासाय सुतभ्रातृसुतो नीविं प्रदापितः ॥८३९॥ 
प्रवतत भयश्रश्यत््रीवालाद्यावृते पुरे। अराजकाऽथ रजनी सरव॑भूतभयावहा ॥८४०॥ 
निहताः केपि gitar: केपि केप्यरिभिः पुरे | दग्धागारा व्यधीयन्त दुबला राजवजिते ॥८४१॥ 
सन्येरन्येद्वुरुनादेनिरु्ाखिलदिकपथः | सिन्दरारुणपुण्डाश्वसादिमण्डलमध्यगः ।।८४२॥ 
विकोशशस्रकदलीपण्डदृलक्ष्यविग्रहः | मृगेन्द्र इव लोकस्य भयकोतूहलावहः ॥८४३॥ 


बीरताकी कोई निश्चित स्थिति नहीं होती ॥ ८२८॥ इस विचित्र स्वभाववाल संसारमें पराक्रम, त्याग 
यश और प्रज्ञा आदि गुण कभी एक रूपमें स्थिर नहीँ रह पाते ॥ ८२९.॥ जब भगवान सूर्य भी प्रतिं 
दिन उग्रता तथा Beast अवस्थाका अनुभव करते हैं, तव मनुष्य आदि प्राणियोंके प्रभावके विषयमे 
निश्चितरूपसे क्या कहा जाय ॥ ८३०॥ जो राजा सस्सल शत्रं द्वारा जलायी हुई अट्टालिकाको नहीँ देख 
सका था, बही राजा देन्यभावसे उस समय SETH पर्वतपर चढ़ा जव सेनाका कोलाहल शान्त हो चुका था 
॥ ८३१॥ वहाँपर पहुँच करके वह अत्यधिक ळञ्जाके कारण अपनी स्त्रीका भी मुख नहीं देख सका | वहाँ वह 
विछौनेपर पड़ा-पड़ा रात-दिन अन्तस्तापसे जळा करता था || ८३२॥ जो ब्यक्ति दिनके समय भी सेवकाके 
द्वारा दीपक दिखाये विना घरसे वाहर नहीँ निकलता था और केवळ भोजनके समय उदारतावश Vaal 
दान दे दिया करता था || ८३३॥ उसी राजाने अव उवटन लगाना तथा घोड़ेपर चढ़ना छोड़ दिया । 
नृत्य देखना, गायन सनना ओर मित्रोंकी विनोदगोष्टी भी उसने त्याग दी ॥ ८३४॥ राजधानीमें सेवकको तट 
स्थता, वकवास तथा विद्रोह आदिके प्रदरॉनसे राजा सुस्सलको जो जो कष्ट भोगने पड़े थे, उनमेंसे एक-एकका 
स्मरण कर-करके वह अपनी रानीको बताता था | ८३० ॥ अपनी जन्मभूमि त्यागकर संकटके समय अमुक 
अमुक व्यक्ति मेरे पोछे-पीछे आये थे और अमुक-अमुक व्यक्तियोंकों मैंने उदारतापूर्वक प्रचुर धन देकर TATA 
बना दिया था ॥ ८३६ ॥ कश्मीरसे जैसे ही राजा सुस्सळ भागा, उसी समय सेनासमेत सभी मंत्री पुरानी 
राजधानीके आगे आकर एकत्र हो गये। ८३७॥ मंत्रियाँ, अश्वारोहियों, सामन्ता, तंत्रियां ( सळाहकार 
तथा पुरवासियोंकी सळाइसे जनकर्सिंह सवका आग्रणी एवं नगराधिपति बनाया गया ॥ ८३८॥ भिक्षुकई 
Gee मल्ळकोष्ट आदि वहाँ आये और गये | उन सबके पुत्रों तथा भतीजोंको जनकसिंहने नीवी (विनिमयके 
निमित्त राजपुत्रोंको दिया हुआ धन ) दिलायी ॥ ८२९ || उस समय नगरमें भयसे गिरते-पड़ते बालकों-खिर्या 
आदिके कारण सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था और अराजकतासे परिपूण रात समस्त प्राणियाके 
, और भी भयावह हो उठी थी ॥| ८४० ॥ क्योंकि उस रोज राजहीन नगरमें शत्रओं द्वारा कुछ लोग मार डाढे 
गये थे, कुछ छुट गये थे और कितनोंके घर फुंक गये थे। इस प्रकार वह राजधानी सर्वथा दुर्बळ हो गयी थी 
॥ ८2१ Il दुसरे दिन सबेरे ही जोरॉसे गर्जनवाले संनिकांने सिन्दर सरश लाळ र॑गके घोडाप र 
` सन्तरियोंकों चारों ओर तनात ज्हरके"प्समी/०मार्गोको०बन्काक”दिया || exe नंगे शत्नाखोस्वरूप कवटी 


Se 
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वीरपड्टाश्ल शि्टयॉवनेद्रेचितै: कचैः । अवद्वैः शोभितः प्रष्ठे जयश्रीवन्वभहुळे ॥८४४॥ 
कुण्डलय्योतिना _ खिग्थधवलायतदष्टिना । प्रत्यग्रशमश्रुणा  चारुचन्दनोब्लेखशोभिना ॥८४५॥ 
ताम्राधरेण TAT श्रीसांनिध्याधिकत्विपा | पक्षपाति विपक्षाणामपि संपादयन्मनः ॥८४६॥ 
असेर्विकोशस्यान्तःस्थां श्रियमश्वन वल्गता | केसरच्छटया चापि चामरेणेव | वीजयन्‌ ॥८४७॥ 
पदे पदे निवत्ताथः ss | स्वीकुवन्नहंणां fig: श्राविशन्नगरं ततः ॥ कुलकम्‌ ॥८४८॥ 
तस्याभकस्य थात्रीव प्रष्ठस्थो मन्नकोष्ठकः । प्रययावप्रगल्मस्य सर्वकायोंपदेश्ताम्‌ ।८४९॥ 
अयं पितुः प्रियस्ते3भूचमस्याड़े विवधितः | राज्यस्यायं मूलमिति प्रत्येक समदर्शयत्‌ ॥८५०॥ 
गृहं जनकर्सिहस्प ग्राकन्यावापयेऽविशत्‌ | राजलक्ष्मी स dard राजधानीं ततः परम्‌ ॥८५१॥ 
दूरनष्टे कुळे तेन पुनरुद्रेचिते ययौ । बद्वास्थो गर्भगेऽपत्ये ख्रीजनो नवहास्यताम्‌ ॥८५२॥ 
aed ताथ्शा भिक्षीरिति Tit शत्रुपु | चित्रस्थेष्वपि साशङ्का नोपहास्या जिगीषवः ॥८५३॥ 
प्रावतन्त थनाथीशाश्रयः सुस्सलभृपतेः | कोशेन नीतशेपेण विलासा नवभूपतेः ॥८५४॥ 
वाजिवर्मासिभूयिष्ठां राजलक्ष्मी विभेजिरे । राजडामरलुण्ठाकमन्त्रिणो यन्त्रणोज्िताः ॥७५७५॥ 
पुरे स्वगं इवास्पादं भोगानामुपलेभिरे | दस्यवो ग्रामभोगारहाः पिशाचा इव गह्वराः ॥८९६॥ 
आस्थाने न बभो भूभृद्रामीणेः सवंतो वसन्‌ | प्रलम्बकम्बलम्रायविलासावरणेः समम्‌ ॥८७५७॥ 
भिक्षाचरस्यासंभाव्यप्रादुर्भावतया प्रथाम्‌ । डामरा अवतारोऽयमित्यन्यां निन्यिरे प्रथाम्‌ ॥८५८॥ 


वनके भीतर कठिनाईसे दिखायी देनेवाला ओर fees सदृश सब लोगोंको भय तथा कोतूहूलपूर्ण भिक्षु . 


वीरपट्टकी छोरमें sea, छितराये, बिना बये ओर. विजञयलक्ष्मीकी शंखछाके समान केश उसकी पीठपर 
लहरा रहे थे ॥ ८४३॥ ८४४॥ fags कानोंमें Gee झिलमिला रहें थे, उसको आँखे स्निग्ध ओर 
धबळ थीं, अभी नयी-नयी ag निकल रही थीं ओर उसके ळळाटपर भव्य चन्दन लगा हुआ या || ८४५॥ 
उसके ताम्र सदृ लाळ अधरोंवाले मुखपर राञ्यलक्ष्मीकी छाया स्पष्ट दिखायी दे रही all उससे उसका 
तेज बहुत बढ़ गया था ओर वह तेज विपक्षियांका मन भी बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था 
॥ ८४६॥ नंगी तळवारके भीतर विद्यमान श्रीपर जैसे वह फड़कते हुए घांड़ेका केसररूपी चमर चला रहा 
॥ ८४७॥ पद्‌-पद्पर घोड़ोंको घुमाकर सामन्ताँके द्वारा उपस्थित को गयी अर्चना स्वीकार करता हुआ भिक्षु 
नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥ ८४८॥ जसे बच्चेके पोछे धाय रहती हें, उसी प्रकार मल्लकोष्ठ उस नये राजा पोछे-पीछे 
चलता हुआ सभी कामोंका उपदेश दे रहा था ॥ ८४९॥ 'ये आपके पिताके प्रिय मित्र थे और Fatal गोदमें 
पलकर आप बढ़े हैं। ये राज्यके मूल आधार हैं” ऐसा कहकर उसने भिक्षका सबसे परिचय कराया ॥ ८५०॥ 
सवंप्रथम बह्‌ भिक्षु कन्याका पाणिग्रहण करनेके लिए जनकसिहके घर गया आर उसके पश्चात राजलक्ष्मीको माप्त 
करनेके लिए राजधानीमें पहुँचा ॥ ८५१॥ बहुत समयसे नष्ट FOR उजागर करके उसने राजधानीमें पदापण 
किया था। क्याँकि गर्भस्थ सन्ततिपर भरोसा करके खियांको उपहासका पात्र बनना पड़ता हे ॥ ८५२ Ul उस 
भिक्षुका इतिहास सुन तथा उसको सम्मुख देखकर Se उसके चित्रको | सशक इृष्टस पह belt । ठीक ही 
कहा है कि विजय प्राप्तिके इच्छुक पुरुषका उपहास नहा करना चाहिये ॥ ८ ५३ ॥ सुस्सङके चळे जानेके बाद जा 
कोश बाकी रह गया था, वही उस नये राजाके लिए भूतपूवे राजा सुस्सलकी सम्पतिसे बढ़कर ओर कुवेरके 
भण्डार तुल्य अटूट हो गया था ॥ ८५४ ॥ भिक्षुके हायम शासनसूत्र आते ही सभी राजे, डामरगण ओर छुण्ठक 
सब प्रकारके कष्टोंसे छुटकारा पाकर तलवार, BAT तथा असे परिषण Geka ate 
आनन्द छेने लगे ॥ ८५५॥ गिरिकन्दरानिबासी. पिशाचोंके समान आस्य भोगांके ie दातो होन 
स्वगीय सुखोंका आनन्द लूटने लगे ॥ CAG ll GAIA HAS THU wae या ओढ़े हुए देहाती लोग 


राजसभामें उस मिक्षुकों घेरे बेठे रहते 47" सह रज शंसितं दो पाता था ॥ ६५७॥ उसभिक्ष ` 
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राज्यस्यानन्यदृषटस्य कतंव्येषु मुमोह सः । अच्षकर्मेव भिपम्मैपज्यस्थ पदे पदे | ।८५९॥ 
शनैजेनकसिंहेन कृतञ्रातृसुतार्पणम्‌ | कम्पनाधिपति्दत्तकन्योऽपि .  तमशिश्रिसत्‌ ॥८६५॥ 
Sal राजपुरीयस्य राज्ञः कटकवारिकः | पादाग्राधिङ्तोउद्रकषीत्स्ार्थम्थं न तु प्रभो; | ।८६१॥ 
सवोधिकारिणं राजलक्ष्मीबिम्बमशिश्रियत्‌ । राजशब्दस्यैव पात्रमभूद्भक्षाचरः परम्‌ ॥८६२॥ 
वेश्यायत्तोकृतैश्च यः प्राकृताचारभागपि | अन्तरङ्गः सदसतां किंचिद्विम्त्रस्तदाऽभवत्‌ ॥८६३॥ 
देसातुरो दर्यकस्य आता साश्चर्यं भूः | नृपान्तरडज्येष्ठलं येष्ठपालोऽप्यशिश्रियत्‌ ॥ ८६४॥ 
मन्त्रिणो भूतभिद्चाद्यास्तस्य पेतामहा अपि । लक्ष्मीसरोजिनीशृङ्गा वहवोडन्ये जजृम्भिरे ॥ ८६६॥ 
wa राज्ञि प्रमत्तेषु मन्तरिषृग्रेष ` दस्युषु | उत्थानोपहतं राज्यं नवत्वेऽपि बभूव तत्‌ ॥८६६॥ 
स्रीभिनेवनवाभिश्च भोज्यैः प्राज्येश्र रञ्जितः । भि्तुनें क्षिण कर्तव्यं सुखानुभवमो हितः ॥८६७॥ 
स सुखाइभवव्राइड्निद्रान्यो बिजयोद्यमे । स्तरः प्रेरितः सभामध्ये स्वपुभैच्छन्मदालसः ॥८६८॥ 
दर्पण सचिवे वाचं कथयत्यजुकस्पिकाम्‌ | न स चुक्रोधं मुर्धस्तु पितरीवान्वरज्यत | ॥८६९॥ 
निष्प्रतिष्ठेः सेव्यमानो वेश्योच्छिष्टेरशिष्टवत्‌ | अइचेटोचिताश्रेष्टा विटे! प्रयत WATT ॥८७०॥ 
पानीयरेखाप्रतिमस्थेयस्याखिलवस्तुपु | तस्याप्रमाणवचसः सेवां प्रणयिनो Te ॥८७१॥ 
यदूचुः सचिवास्तत्तानन्ववोचनन भूभृतः । वचः सुपिरगर्भस्य तस्य किंचित्सयुद्ययो ॥८७२॥ 


चरके असंभव ग्रादुभाव तथा अद्भुत कार्यकलापोंके कथानक गढ़-गढ़कर डामर लोग यह प्रचार करने लगे कि 
'राजा सिक्षाचर कोई अवतारी महापुरुष हे! || ८५८ ॥ जेसे ओपधिनिर्माणकी कलासे अनभिज्ञ वेद्य पद-पदपर 
. चकराया करता है, उसी प्रकार कभी भी राज्यकाय न देखे हुए वह भिक्षु भी चक्करमें पड़ जाता था।| ८५० || 
उधर जनकसिहने चुपकेसे भिक्षुको भाईकी कन्या देकर राज्यके सेनापतिका पद हस्तगत कर लिया और उस राजा- 
की सेवकाई करने लगा ॥८६० ॥ जुज्ञ राजपुरीके राजाका एक सेनिक अधिकारी था । वह भी अब अपने 
नहीं, बल्कि अपने स्वामीका स्वाथे साधन करनेके लिए कश्मीरके उच्च पदपर नियुक्त हो गया। ८६१ || अब 
वस्तुतः राज्यलक्ष्मी सर्वाधिकारी विम्बकी चेरी थी। भिक्षाचर तो नाममात्रका राजा था ॥ ८६२॥ अतएव 
विस्व समस्त राज्यका ऐश्वर्य वेश्याओंके हवाळे करके खुळकर दुराचार करने लगा । जिससे वह्‌ राज्ये 
सत्‌ ओर असत्‌. व्यवददारका सच्चे aaa विस्व अर्थात्‌ अतीकमात्र रह गया ॥ ८६३ ॥ दर्षकका सोतेला भाई 
और आश्चयजनक पराक्रमी SETS राजा भिक्षुका सर्वश्रे् अन्तरङ्ग बन गया ॥ ८६४ ॥ भूतमित्‌ आदि 
उसक पितामहक सम्बन्धी भी राजळक्षमीस्वरूपिणी कमळिनीके भोरे बनकर उस भिक्ष राजाके चारों ओर 
मंडराने लगे ॥ ८६५॥ जहाँ ऐसा अनुभवशून्य राजा हो ओर पक्के चोर तथा प्रमादी मंत्री हों, वहाँ नये राज्य- 
का विकास अवरुद्ध हा जाना साधारण वात हे । सो उस समय कश्मीरमें वही BAT ८६६॥ वहां भिक्षुक 
राजाको नयी-नयी fear मिलीं ओर नानाप्रकारकी भोगसामग्रियाँ सुलभ हो गयों। अतएव वह राजा इन 
मोगविळासोमें फँसकर बावळा वन गया। वह राज्यकार्यकी ओर कभी दृष्टि उठाकर देखता ही नहीं था ॥८६७॥ 
इस प्रकार राजा भिक्षु सुखके अनुभवरूपी बरसातके feat नोंदसे अन्ध बनकर विजयके उद्यमसे 
Rese दो गया। जव उसके पाश्व॑वर्ती उसे राजदरबारमे चळनेको कहते तो वह मदिराके नशेमें चूर 
होनेके कारण ठम्वी तानकर सो जाता था ॥ ८६८॥ यदि उसकी चाळसे खीझकर कभी कोई सचिव झिड़क 
देता तो वह राजा कुद्ध न होकर इस प्रकार उससे अनुनय करने ळगता था, जैसे कोई अपने पिताको 
प्रसन्न करनका चेष्टा करता ह्वा ॥ ८६९ ॥ oa राजाक पास वेश्याआंके दळाळों और लफंगोका मेला लगा 
रहता था। वे नीच असी सलाह देते थे, वह वेसा ही करता था 
स्थिर नहीं होती, वमी वय वह राजा भी अपनी किसी बातपर स्थिर नहीं रहता था । जिसका परिणाम यह 
हुआ कि उसके सेवक सेवा करनी छोड़ दी ॥ ८७१॥ यदि को ४ 
छिए कोई सन्दर भजवा तो बे उसे जाकी जूही, \तसते;ऽरे०।अ्ात दूसरी हे कि कभी भूले-भटके कोई 
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सचिवैः स्वगृहान्नीत्वा दत्तभोज्यः स मुग्धधीः | घनी विपन्नपि 
mE शृहे  विम्बनितम्बिनी । तस्याश्वस्थेव वडवा रागिणोग्रगताऽहरत्‌ ॥८७४॥ 
वश्षयित्वा दशी पत्युदर्शितः स्मेरया तया | कुचकक्षकटाक्ले; स ठुपधेयो व्यधीयत ॥८७५॥ 
pate  मल्लकोष्ठयान्योन्योडतमत्सरो | क्षोभ व्यत्त संरब्धौ राजधान्याः क्षणे क्षणे ॥८७६॥ 

न्यमुपैक्षेतां न मन्युं विक्रमोन्मदो ॥८७७॥ 


पितृक इव प्रमुषितो Es ॥८७३॥ 


स्वयं राज्ञा सुतोद्वाहं शृहान्गत्वापि कारितो । तावन्यो 
अथ एथ्वीहरणृहात्कृतोद्वाहः स्वयं नृपः | जातामर्षण सुस्पष्टं मल्लकोष्ठेन तत्यजे ॥८७८॥ 


दृद्यक्षनककाणो5पि _ संवन्थापेक्षयोज्झितः | विरागमोजानन्दादीन्निन्ये ब्राह्मणमन्त्रिणः | ।८७९॥ 
तटस्थो AMIGA: | AE fer च ययो नृपः ॥८८०॥ 


डामरस्वामिके लोके प्रामवत्को न विप्लवः । त्राह्मण्यो भर्षणं यत्र श्रपाकेम्योउपि लेभिरे ॥८८१॥ 
अराजकेऽथ वा भूरिराजकें मण्डले तदा । समस्तव्यवहाराणां स्फुटं तुत्रोट पद्धतिः ॥८८२॥ 
aan भैक्षवे राज्ये निथचाराः पुरातनाः | तच्छतेन तु नव्यानामशीतेरभवत्कयः ॥८८३॥ 
राजपुयध्वना विस्वं ससेन्यमथ पार्थिवः | लोहरं प्राहिणोत्कतुं सुस्सलास्कन्दमुन्मदः ॥८८४॥ 
तुरुष्कसेन्यमानिन्ये सोमपालेन सोऽन्वितः | साहायकाय सल्लारे विस्मये मित्रतां गते ॥८८७॥ 
संदर्श्य पाशमेतेन वद्ध्वा क्रश््यामि सुस्सलम्‌ । इत्येक एकोऽधारोहस्तुरुष्काणामकत्थत ॥८८६॥ 
कारमीरिकखयम्लेच्छयोधव्यतिकरोऽभवत्‌ । न केषां नाम संभाव्यो विश्वोत्पाटनपाटवः ॥८८७॥ 


सन्देश उसके पास पहुँच जाय || ८७२॥ सचिव लोग राजा भिक्षुको यदि अपने घर बुळाकर जिमा देते थे 
तो इतने हीमें बह मुग्ध हो जाता था | इस प्रकार उस सीधे-सादे राजाको धूर्तोने उसी तरह खूब ठा, 
जेसे किसी अबोध धनाका वाप मर जाता हें तो धूतंगण उसे ठग लेते हैं ॥ ८७३ ॥ बिम्बके घर उसकी खी 
प्रायः राजा भिल्लुको भोजनके लिए बुछाती थी | वहाँ जाते-जाते बह उसपर उसी तरह आसक्त हो गया, TS कोई 
घोड़ा किसी घोड़ीपर आसक्त हो जाय || ८७४॥ विस्वपत्नी भी अपने पतिसे आँख बचाकर भिक्षुकी आर 
रसभरी दृष्टिसे देखती, मुसकाती ओर gale प्रदशन करती थी। उसका यह आव देखकर उस नये 
राजाका ` धायं Ga हो गया ॥ ८७५ I] उधर प्ृथ्वीहर तथा मल्ळकाष्ठम पारस्परिक WEF बढ़ गया ओर 
वे दोनों क्षण-क्षणपर राजधानीमें अझान्तिका संचार करने ढगे ॥ ८७६॥ यद्यपि राजाको जनकके घर ळे 
जाकर उन दोनांने ही विवाह कराया था, तथापि उन दोनोंने एक दूसरेको त्याग दिया । क्योंकि वे दोनों a 
TAS पराक्रमी थे और उनपर शोयेका उन्माद छाया हुआ था ॥ coo ॥ प्रथ्वीहरके घर जाकर विवाह कराने- 
वाले मल्छकोष्ठने अमपेवश स्पष्टरूपसे राजा तकको त्याग tea | ।८७८ || जनककाण भी अब द्रोहू-सा करने लगा 
ओर सम्बन्ध त्याग दिया । ओजानन्द आदिको ब्राह्मण मंत्रियोंने उदासीन कर दिया ॥ ८७९ ॥ ऐसा करनेसे वह 
तटस्थ राजा द्रोहियांका er बन गया | उसका व्यवहारसूत्र छिन्न-मिन्न हो गया ओर चारों ह उसकी निन्दा 
होने लगी ।॥८८०। जिस राज्यके स्वामी डामर हों, वहाँ जो अनथ न हो जाय सो थोड़ा है। क्योंकि उनके प्रभुत्वमे 
राह्मण चण्डाल्से भी होन माने जाने छगे थे ॥ ८८१॥ न दिनों उस अराजक तथा कई राजाओंबाले pe 
मण्डळमें समस्त व्यवहारोंका माग स्पष्टरूपसे अ गया था ॥ ८८२॥ eas स का 
Wea बन्द कर दिया गया था | अतएव अब पुराने स दीनारोंके बद्लमें अस्सी ही नये दीनार ८८३॥ 
TAIT सहसा राजा भिक्षुने सुस्सळके आक्रमणको व्यर्थे करनेके लिए सेना समेत सेनापति बिम्बको राजपुरीके 
भागसे छोहर भेजा ॥ ८८४ ॥ वहाँसे चलकर बिम्बने अपनी ee सामपालके द्वारा सल्लारमें geist 
बुला ळी कि त्री देखकर सब छोगोंको बहुत आश्चयं हुआ a 
गाघुडवा ळी । इस प्रकार तुकोंके साथ उसकी मे न आळ. :: 
घुकसेनाका एक-एक अश्वारोही बड़े गवेक साथ एक रस्सा दिखाता हुआ कहता सी रस्सेमें 
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भिक्षाचरः प्रयाते तु बिम्बे विगलिताङ्कुशः | न कासामव्यवस्थानां मूढः स्थानमजायत ॥८८६| 
a निमन्त्र्य निजं नीतो गुहं विम्बावरुद्धया । भोगसंभोगदानेन धषण्या पयतोष्यत ॥ ८८९ ॥ 
कार्यापेक्षापि तस्यासीन्न मन्त्रिख्सीसमागमे । कोलीनभीतेरासन्ञनिपातस्य कथैव का। ८९] 
आद्यूनानुगुणं भोज्यं कुम्भकांस्यादिवादनम्‌ | तत्र प्राकृतकामीव न स जिहाय शीलयन्‌ | ।८९१॥ 
शनेः शनैस्ततो नष्टावष्टम्भस्य महीपतेः | काले भोज्यमपि प्राप्यं नासीद्नलितसंपदः | ।८९२॥ 
तादक्प्रलोभक्रोर्यादिक्रान्तो यः प्रागगद्यत | स सुस्सलोऽथ लोकानामभिनन्दरत्वमाययोौ ॥८९३॥ 
घनमानादिनाशं या विरक्तास्तस्य चक्रिरे | काङ्क्षन्ति स्म घनोत्कण्ठास्ता एवागमनं प्रजा; ॥८९॥॥ 
प्रत्यक्षदर्शिनोज्यापि साश्रर्या वयमस्य यत्‌ । ताः प्रजाः कोपिताः केन केन भूयः प्रसादिताः ॥८९५॥ 
क्षणाद्वेसुख्यमायान्ति सांमुख्यं यान्ति च क्षणात्‌ । न हेतुं कंचिदीक्षन्ते पशुभ्रायाः पथग्जनाः ॥८९६॥ 
ते मन्लकोष्ठजनकादयो दृतैविंसजितैः । त्यक्तराञ्यं पुनभूपं जयोद्रममजिग्रहन्‌ ॥८५९७॥ 
अक्षोसुवाग्रहारेऽथ लोकेष्टिक्कस्य लुण्ठिते । तत्रत्या व्राह्मणाः प्रायं Tea चक्रिरे ॥८९८॥ 
तेश्वान्येश्राग्रहारेश्व संभ्रितैविंजयेश्वरे । राजानवाटिकाप्रायो नगरेऽपि न्यविक्षत ॥८९९॥ 
ओजानन्दादिभिमुख्यद्विजैरुत्तजितास्ततः | गोकुलेडपि व्यधुः प्रायं त्रिदशाळयपपेद! ।।९००॥ 
युग्यापिंतेः सितच्छत्रवस्त्रचामरशोभिभिः | विवुधग्रतिमाइन्देः सवेतश्छादिताङ्गणः ॥९०१॥ 


~ . 


अच्छा जमावड़ा जुट गया । क्योंकि विश्वके विध्व॑सकी पढ़ता सभी लोगांमें विद्यमान रहती हे ( किन्तु विश्वके 
निर्मोणका कोझळ विरले ही लोगोंके पास होता हे ) ॥ ८८७॥ इस प्रकार विम्बके चळे जानेपर राजा भिक्षाचर 
पूर्ण निरंकुश हो गया । उसके वाद राज्यमें कोन-सी अव्यवस्था ऐसी हो सकती थी कि जिसकी सृष्टि उस मूखने 
न कर दी हो ll ८८८ ॥ अत्र विस्वकी ढुराचारिणी रखेळ निमंत्रित करके भिक्षुको अपने घर ले जाती और 
नाना प्रकारके भोग ओर संभोग प्रदान करके सन्तुष्ट करती थी ॥ ८८० || उस मन्त्रीकी See समागममें वह 
इतना छीन हो गया कि राजकायकी उसे कुछ चिन्ता ही नहीं रह गयी, तव आत्मपतन तथा लोकलाजकी तो 
वात ही कया थी || ८९०॥ उसके घर एक नीचवणके कामुककी भाँति अपनी प्रक्रतिके विपरीत वस्तुओंके 
'भोजन, घड़े तथा कांस्य ( मजीरा ) आदि वाद्य वादनमें वह तनिक भी लजाका अनुभव नहीं करता था ॥ ८९१॥ 
इस तरह धीरे-धीरे उसका अंकुश ढीला पड़ता गया ओर. उसकी सारी सम्पदा नष्ट हो गयी | जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उसे समयपर भोजन मिळना भी कठिन हा गया ॥ ८९२ || उधर जो प्रजाजन पहले राजा सुस्सल- 
के लोमाधिक्य तथा BATA आलोचना करते थे, वे ही लोग अब उस भूतपूर्वं राजाकी सराहना और अभि- 
नन्दन करने लगे ॥ ८१३॥ पहले कुपित होकर जिन छोगोंने राजा सुस्सछके धन ओर मानका विनाश किया 
था, वे ही अब बड़ी उत्कण्ठाके साथ उसके लोट आनेकी इच्छा करने लगे ॥ ८९४ || प्रत्यक्षदर्शी लोग यह सोच- 
कर बड़े आश्रयमें थे कि उस समय राजा सुस्सलकी प्रजाको किसने कुपित किया और अव किसने उसे 
प्रसन्न कर लिया! ॥८९५॥ ठोक ही तो ह, निम्न श्रणीके पशुप्राय लोग क्षण ही भरमें कुपित एवं विभुख हों जाते 
हैं और क्षण भर हदी बाद फिर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उनके कोप और उनकी प्रसन्नताका कोई हेतु नहीं रहता, 
और फिर देतुकी ओर वें निहारते भी नहीं ॥ ८५६॥ अब उन्हीं मल्लकोष्ठक तथा जनक आदिने राज्यं त्यागे 
हुए राजा सुस्सळके पास दूत भेजकर पुनः राज्य प्राप्रिके लिए उद्योग करनेका आग्रह किया ॥ ८९७॥ उधर 
अक्षोसुवाका अमग्रद्वार (माफी जमीन ) टिक अथात्‌ तिलक हाथसे छीन लिया गया तो वहाँके ब्राह्मण राजार्क 
विरुद्ध अनशन करने BAIL ८९८॥ _ धीरे-धीरे इस अनशनकी हवा विजयेश्वरके अग्रहार अपह्दरणकाणडकी 
छेकर राजानवाटिकाके नगरतक फळ हला USS इसी समय ओजानन्द आदि प्रमुख fai ब्रारा 
,ऊत्तेजित किये जानेपर गोढुळके मन्दिरोंमें रहनेवाले पुजारियाने भी अनशन आरम्भ कर दिया ॥ ९००॥ 
अब चारों ओर बंछगड़ी अथवा विमान ( पाळकी ) पर देवताओंकी प्रतिमा. रख तथा श्वेत ae पहनांकर उग 
ETAT छत्र ठगाये चमर TOTO HR esate CED ०५३४ प्रत्येक आँगनमें भी यही दृश्य दृष्टिगोचर 
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र See ‘ दशे पारिषग्रसमागमः ॥९०२॥ 
ते सान्त्वमाना भूभतुद्तरुत्सकवादिनः | न विना लम्बकूच नो गतिरित्यतरुवन्वचः ॥९०३॥ 
ते हेलया लम्बकूर्चाख्यया 


चालना चउस्सल्भूपतिम | तं निदिंशन्तोऽमन्यन्त क्रोडापुत्रकसंनिभम्‌ ॥९०४॥ 
«NO >+ पौरः सह way SS अमन्त्रय 0, व्यव 0 5 
प्रायं प्रेक्षितुमायातः बोर सह दिने दिने | अमन्त्रयत कां कां न व्यवस्थां पर्षदां गणः ॥९०५॥ 


नृपापातभयात्क्षोभं . सहुमंदरुपागतेः । पारिषदयेश्च aa योद्धुमास्थीयतोद्वतम्‌ ॥९०६॥ 
वश्य जनकासहस्य नगर तन्मतेन ततू | सज्जं सुस्सलदेवस्य कृत्समानयने5मवत्‌ ॥९०७॥ 
प्रायाद्रारायतु TENE जान्नुपः | प्रययो विजयत्षेत्र तत्रासीच हतोद्यमः ॥९०८॥ 


तन्मध्ये निखिलांस्तत्र डामरांस्तिलकोअघ्रतीत्‌ | व्यापादयेति तं तच्च सच्चैकाग्रो न सोःग्रहीत ।।९०९॥ 
Ta एव GMAT लवन्यास्तद्विशश्चसुः | तस्मिन्परथ्वीहरमुखास्तत्रसुस्तिलकात्पुनः  ॥९१०॥ 
भागिनेयं प्रयागस्य AA लक्ष्मकामिधम्‌ । वदधुमेच्छत्नुपोस्िग्थं प्रययौ स तु सुस्सलम्‌ ॥९११॥ 
ततः प्रविश्य नगरं संनिपत्याखिलं जनम्‌ । अकारणविस्क्तानां पौराणां प्रददौ सभाम्‌ ॥९१२॥ 
युक्तमप्युक्तवांस्तत्र हतोक्तिः शठ्वुद्धिभिः | पोरे; स चक्रे नास्त्येव भेषजं विज्ञवस्पृ्ाम्‌ ॥९१३॥ 
अत्रान्तरे सोमपालबिम्बाद्या लोहरे स्थितम्‌ । योद्धुं सुस्सलभूतं ते सर्वे पर्णोत्समाययुः ॥९१४॥ 
तंच प्रथो नाम राजा कालिङ्ञरेश्वरः | मेत्रीं संस्मृत्य कल्हाद्रेराययो तत्कुलोद्धवः ॥९१५॥ 
सोऽथ शुक्गत्रयोदश्यां वैशाखे वलिभिः समम्‌ । तेर्मानी सुस्सलो राजा संग्रामं प्रत्यपश्रत ॥९१६॥ 
प्रेक्षकेण्यतेड्यापि स॒ पणोंत्सान्तिके रणः । तस्याङ्कुतोऽवमाना्निक्षालनप्रथमक्षणः  ॥९१७॥ 


था || ९०१ ॥ वे नगाड़े, कांसेकी थाळी तथा तालियिं बजा-बजाकर दसों दिशाओंको सुखरित कर रहे थे। सब 
तरफ सभाओंकी अभूतप भीड़ दिखायी देती थी ॥ ९०२॥ जब राजाके दूत उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा करते 
तो वे साफ-साफ कह देते थे कि “उस लम्बी दाढीवाळे राजाको फिरसे बुलाये विना और कोई गति नहीं है 
॥ ९०३ ॥ त्रे लोग राजा सस्सळका लम्बकूचे ( लम्बी दाढीवाला ) यह सांकेतिक नाम रखकर उसे खिलौनेका 
Wet बनाये हण थे॥ ९०% ॥ उन ब्राह्मणोंका अनशनसमारोह देखनेके लिए आये हुए नगर-निवासियांकी 
सभामें मन्दिरके पुजारी लोग न जाने कितने प्रकारकी व्यवस्थाओंका ऊहापोह करते थे ॥ ९०५॥ किक 
राजाके आगमनके भयसे पुजारी और नागरिक क्षृव्ध हो ज्ञाते और उससे उद्धतता प्रदशनपूवक लड़ del 
सन्नद्ध हो उठते थे | ९०६ || उस समय सारा नगर जनकसिहक अधीन था। सो उसको प्ररणासे ses नागरिक 
राजा सस्सलदेवको बापस लानेके लिए प्रयत्नशील थे ॥ ९०७॥ उधर अग्रहारकी समस्याको लेकर अनशन 
करनेवाले त्राह्मणोंको समझाकर उससे विरत करनेके लिए राजा भिक्षु विजयक्षेत्र गया, किन्तु के co 
असफल रहा ।। ९०८ | इसी बीच तिलकने डामरोंसे कहा कि “तुम लोग राजा भिक्षाचरको र és ifs 
सत्त्वगुण सम्पन्न डामरोंने उसकी बात नहीं मानी ॥ ९०९॥ बादमें इस साजिशको बात राजा भिक्षको साळू 


हो गयी और उसने यह बात लवन्योंको वता दी। जिसपर उन्होंने विश्‍वास कर लिया और परथ्वीहर आदि 


राज्यके कारी तिळकसे सदा संक रहने लगे ॥ ९१०॥ प्रयागके भांजे ओर अपने बिद्रोही 
ie ae se it वह राजा सुस्सलके पास भाग गया॥ ९१९ ॥ इसके 


सारथी लक्ष्मकको राजा भिक्षने कैद करना चाहा, किन्तु उसके उ्से 
बाद राजाने नगरमें एक बहुत बड़ी सभा करायी और उसमें स्वयं जाकर अकारण रुष्ट प्रजाके समक्ष से 


वस्तुस्थिति समझायी ॥ ९१२ ॥ यद्यपि राजाने वहाँ युक्तिसंगत बातें कही थीं, दी का hess 
इसी बीच सोमपाल और बिम्ब आदि योद्वा लोहरमें रहनेवाले ल्हार आदि र जाओंके साथ 
॥९१४॥' उतः सरमे कोलर वद्य पुरानी मित्रताका स्मरण करके कल्हार आदि राजाओंके सा 


A स्वाभिमानी राजा सुस्सळ उन 
AL सहायता करने गया ॥ ९१५ ॥ EHR SIT ge, अयोदशीको सव 


३७६ राजतरङ्गिणी 
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कुतोःप्येत्य निजस्फारस्ततः प्रभ्रति भूपतिम्‌ । तमशूत्यं पुनश्चक्रे मृगेन्द्र इव काननम्‌ ॥९ 
भयस्खलितपाशानां काल्पाशैः समागमम्‌ | स चकार तुरुष्काणां क्षणातपुष्कल विक्रमः | ।९१९) 
मातुल सोमपालस्य निन्ये कवलतां बली । रणे तत्कोपवेतालो बितोलासरितस्तटे ॥९ २० 
किमन्यदल्पसेन्यः स बहूनपि स तान्व्यधात्‌ | हतविद्रुतविध्वस्तान्यथात्मपरिपन्थिन ॥९२१॥ 
कारमीरिकाणामीचित्यं किं नाभूत्स्वामिनो ददुः | एकस्य ये रणं नष्टाः इकीतिमपरस्य च ॥९२२॥ 
तुरुष्कः सह यातेऽथ सोमपाले गतत्रपाः | विम्बं काश्मीरिकास्त्यक्त्वा राजान्तिकमशिश्रियन्‌ ॥९२३॥ 
“ह्यो घन्‌ंषि शिरांस्य नमयन्तोऽङ्ुताशयाः | कुलप्रभोः पुरः स्पष्टं न ते शटा ललजिरे ॥९२४॥ 
आगच्छड्भिस्ततः ae समं नृपः । प्रतस्थे दिवसेदित्रं: कश्मीराभिगुखः पुनः ॥९२५॥ 
राजपुत्रः साहदेविः कल्हणो विशतः प्रभोः | डामरान्क्रमराज्यस्थान्संगदयग्रेसरोऽभवत्‌ ॥९२६॥ 
य एव प्रथमं राजसन्याद्धिज्ञुमशिश्रियत्‌ | स एव विस्वो राजानं तमुत्सृज्य समाययों ॥९२७॥ 
अन्ये जनकसिंहस्य संमता मन्त्रितन्त्रिणः । पर्युद्यन्तो व्यलोकयन्त नृपतिं निरपत्रपाः ॥९२८॥ 
काण्डिलेत्राभिधग्रामजन्मा Ta सुलक्षणः | wes कश्चिदमवच्छून्ये क्रान्तोपवेशनः ॥९२९॥ 
भि्ुविंतीणमाग तं सुस्सलान्तिकगामिनः | लोकस्यात्रान्तरे जेतुं सहप्रथ्वीहरो ययो ॥९३०॥ 
जितवांस्तं बबन्धेच्छां निहन्तुं सुस्सलोन्धुखम्‌ | क्रोधाजनकसिंहं च वार्ता तां च विवेद सः ॥९३१॥ 


बलवान्‌ सोमपाळ-विम्व आदिके साथ संग्राम करने लगा ॥ ९१६ ॥ जिन लोगोंने वह युद्ध देखा था, उन प्रेक्षकों- 
का आज भी कहना हे कि पर्णोत्सके निकट जो युद्ध हुआ, वह अद्भत था। उसमें राजा सस्सलने अपने अप 
सानरूपी आश्निका प्रथम क्षालन किया था ॥ ९१७॥ उस समय उस राजामें न जाने कहाँसे ऐसी अपार शक्ति 
आ गयी थो कि देखते-देखते उसने शत्रुओंसे सारा मंदान इस तरह खाली कर दिया, जैसे सिंह मृगोंको मारकर 
जगळ सूना कर दे ॥ ९१८॥ भयसे ही जिनका साहस टूट चुका था, उन तुर्कोको क्षण ही ud उस वीरने 
काळपाराम बांधकर जकड़ दिया ॥ ९१९ || बितोळा नदीके तटपर होनेवाले यद्धमें राजा सस्सळका कोपरूपी 
TAS अपन मामा सोमपाळको खा गया ॥ ९२० | और अधिक कहाँतक कहें, अल्पसंख्यक सेनिकों युक्त होते 
GS भी वार सुस्सछ॒न बहुसंख्यक सेनाबाळे हा<आंमेंसे बहुतोंको मार डाला, कितनोंको भगा दिया और कितने 
ही योद्घाओंको घायळ करके सदाके लिए वेकार कर दिया ॥ ९२१॥ उस युद्धमे कश्मीरियांको किस औचित्यका 
छाम हुआ, सा समझमं नहीं आता | क्योंकि एक पक्ष तो वहाँ जाकर रणमें मर मिटा और बाकी बचे पक्षके 
SHUT अपयदा AST ९२२ || इस प्रकार तुर्कोके साथ सोमपाळके मर जानेपर शेष कश्मीरी निज भावसे 
बिस्वको वहाँ ही छोड़कर राजा भिक्षके पास जा पहुँचे ।।९२३। । अभी कळ जो लोग रोदा चढ़ानेके लिए धनुष झुका 
रहे थे, वे ही अद्भुत स्वभावके योद्धा राजा भिक्षाचरके समक्ष माथा झुका+रहे थ। ऐसा करते समय उन्हें. 
छन्ना नहीं आयी ॥ ९२४॥ ऐसी स्थितिमें राजा सुस्सळ दो-तीन दिनमें तैयारां करके वहांसे dled हुए 
नागरिकों ओर डामरोंके साथ कश्मीरकी ओर चळ पड़ा ॥ ९१५ ॥ अपने प्रभुको कश्मीरमें प्रविष्ट होते देखकर 
राजपुत्र साहदेवि कल्हण क्रमराज्यके डामरोंको साथ लेकर उसके आगे-आगे चला ॥ ९२६ ।। जो बिम्ब भिक्ष 
राजाकी सेना Sax सुस्सलसे wea आया था, अब बह राजा भिक्षको त्यागकर राजा सझुस्सळक साथ हों गया 
॥ ९२७ ॥ उसके अतिरिक्त जनकसिंहके मतानुयायं। मन्त्री आर तंत्री निज होकर बड़ी उत्सुकताके सार्थ 
राजा सुस्सळक आगमनको बाट जोह रहे थे ॥ ९२८॥ उसी अवसरपर एक बहुत हो सुलक्षण योद्धा, 
काण्डिलेत्र ग्राममें उत्पन्न हुआ था और भांगिळके आस-पास किसी शून्य स्थानपर रहता था ॥ ९२९ || उसीक 
- छेकर राजा fag मी साथ उन लोगोंको पराजित करनेके लिए गया. जो तिळकसिद्द जैसे राजद्रोहियोंकी 
सन्देश CAL राजा सुस्सळके पास गये थे || ९३० ॥ वहाँ जाकर उसने उन लोगोंको जीतकर कैद कर ल्या! 


उसके बाद जनकर्सिंद्के पड्यंत्रका उता पाकर भिक्षू मारे क्रोधहेनळमळा उठा | यद्यपि बह्द उसी समय GEO 


X यथा aw << (let HAE REIHT AGI GTA RIL GTN — 
SZ । 


४८ Digitized by ORES on ०१५३8 ३ व्क 
नगरस्थेन तेनाथ पौराश्वारोइतन्त्रिणः | संबद्य्याखिलान्धिश्: 
eT RS ततो  मिक्षाचरो at प्रथ्वीहरेणानुयातो नगरं 
सेतो सदाशिवाग्रस्थे तत्सेन्ये; सह 


दृष्ट जनकर्सिहस्थ योधानां वल्गतां मदात्‌ | अविशडक्य पराभूतिं मूहूत॑ सुभटायितम्‌ ॥९३५॥ 
अलकेन aes TARTRATE | अन्येन सेतुना तीर्त्वा तस्य सेन्यमनाशयत्‌ ॥९३६॥ 
तरूयश्वारोहपोरेषु FAT  सबान्धव: | नक्त जनकसिंहोऽथ पलाय्य लहर॑ययौ ॥९३७॥ 
भिलुप्रथ्वीहरा शातस्ततृष्ग्रहणोद्तौ | तत्प्नाक्तेञववाराद्या शष्टा भूयोडप्यशिश्रियन्‌ ॥९३८॥ 
क्षिप्स्वा शिप्न स्वकक्यान्तिु्रतिमा भयात्‌ । ते पारिषद्यविश्राद्या; प्राययुत्सृज्य विद्रुताः ॥९३९॥ 
शून्यानि सुरयुग्यानि रक्षन्तः केपि भिछुणा | प्रायान्निवृत्ता वयमित्युक्तवन्तो न बाधिताः ॥९४०॥ 
दो. जानके भेक्षवेज्य वल्गचुङतुरंगमान्‌ । दष्टवन्तो वयं सेन्ये सादिनोद्याजपि साद्भुताः ॥९४१॥ 
भिज्लुराजप्रदीपेन ब्योतितः क्षणभङ्गिना | पेतृव्येणाधिकारेण  स्यालस्तिलकसिंहजः | ।९४२॥ 
गते जनकसिंहेऽथ अतिपक्षानुसारिणाम | विधातुं वेश्मभङ्गादि लब्धं fagactast ॥९४३॥ 
mT हुष्कपुरे नीतेष तिलकादिपु | भङ्गं सुल्हणसिम्बाद्रे: समेतानन्तसेनिकेः ॥९४४॥ 
अग्रायातैम॑ल्लकोष्ठजनकाश्: ससेनिकेः | अपरेरपि सामन्तेबेलबाहुल्यश्ञालिमिः ॥९४५॥ 
अन्वीयमानो  दिवसेडिंत्रेराक्रान्तमण्डल: | विशत्वहरमा्गेण विपक्षालक्षितोऽपतत्‌ ॥९४६॥ 
नगरापणवीथ्यन्तहंयारोहयुखान्पुर: | द्रोहयोधाजुपायातांस्तदैवोज्झितसाध्वस: ॥९४७॥ 


सम्मुख जानेको उद्यत था, किन्तु वह वैसा नहीं कर सका ॥ ९३१ I). उसने सुना कि जनकने नगरके सभी. 
नागरिकों, अश्वारोहियों तथा तंत्रियोंको संगठित करके मेरे विरुद्ध कर दिया हे ॥ ९३२॥ इस अकार जनकके 
द्वारा नगरमें भीषण स्थिति उत्पन्न कर देनेका समाचार पाकर राजा भिक्षु प्रथ्वीह्रके साथ सहसा राजधानीमें जा 
पहुँचा || ९३३ ॥ उसी समय छोगोंके समझानेपर भी अभिमानवश जनकसिंहने सदाशिव पुलपर राजाकी 
सेनाके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥९३४॥ जव जनकसिंहने अपने सेनिकोंका उत्साह फोका देखा तो पराजयकी चिन्ता 
त्यागकर उसने et भर बड़ी वीरताके साथ युद्ध किया ॥ ९३५॥ उसी समय अपने भतीजे अळकको साथ 
कर प्रथ्बीहर दूसरे पुळसे नदी पार करके गया और उसने जनकसिंहक़्ी सारी सेना नष्ट कर दी ॥ ९३६॥ 
ऐसी स्थितिमें जब सभी अश्वारोही, तंत्री तथा नागरिक उसे छोड़कर भाग गये, तब रात्रिके समय भागकर जनकः 
सिंह लहर चला गया | ९३७॥ wat राजा fag और प्रथिबीहर जनकसिंहका पीछा करनेको सन्नद्ध हो 
गये । तदनन्तर जो घोड़सबार-तंत्री आदि विरुद्ध हो गये थे, वे ही ढीठ बनकर प्रातःकाळके समय फिर राजाकी 
ओर जा मिले ॥| ९३८॥ उसी समय वे अनशन करनेवाले ब्राह्मण भी देवप्रतिमाओंको कोठरीके भीतर रख तथा 
भनशन भंग करके भाग गये || ९३९ ॥ कुछ ब्राह्मण देवताओंकी रखवाली करते हुए यथास्थान बेठे थे। उनसे 
जब राजाने पूछा तो वे कहने छगे--हम छोगोंने अनशन तोड़ दिया ₹॥ यह सुनकर राजाने उन्हें कुछ नहीं 
भहा ॥९४०॥ उस समय मैंने यह अद्भुत कौतुक देखा कि जो कळ जनकके पक्षमें थ वे ही अश्वारोही आज 
राजा faa पक्षमें आकर अपने घोड़े नचाने और कुदाने लगे ॥ ९४१ ॥ भिश्व॒ राजाका जो क्षणभंगुर दोपक 
जला तो उसके प्रकाशमें।तिलकसिंहका पुत्र अपने पितृव्य ( 5 जनकसिंहुके पद्पर नियुक्त हुआ | उसको 
राजा भिक्षाचरने अपने प्रतिपक्षियांके घर गिराने आदिका अधिकार दे दिया ॥ ९४२ ॥ ९४३ ॥ इसी a 
तिलक आदि विद्रोही gram तथा सिम्ब आदि सेनानायकों और उनकी अपार सेनाके साथ रा 
॥ ९४४॥ उनके पहले ही राजा सुस्सळके सहायक मल्लकोष्ठ तथा जनक आदि बिद्रोही ie es 
सामन्तोंके साथ पहुँच चुके थे ॥ ९४५॥ HAS TA MSTA RLATR ATS ओर दो-तीन दि नि देख हे 
भण्डळ पार करके लहरके मार्गसे कश्मीरकी राजधानीमें घुसे ही थे कि इतनेमें उन्हें विपक्षियोंने देख लिया 


ग्रातिपक्ष्यमगृद्मत ।।९३२॥ 
। am सहसा5विशत्‌ ॥९३३॥ 
TRE | दप्यञ्जनकसिंहोऽथ सान्लमानोऊपि सोडग्रेहीत्‌ ॥९३४॥ 
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वेष्टिता लम्बकूचेन वक्त्रेण भ्रुकुटीभ्रूता | कोपकम्पिततारेण उल्नासापुट्स्णशा ॥९४८॥ 
कांश्चित्संतरजयन्निन्द्न्यान्भग्नांस्तथापरान्‌ । तीव्रातपश्यामवपुस्ताम्यन्काल इवोल्बण; ॥९४९॥ 
आशीघोंषकृतां पुष्पवषिंणां पुरवासिनाम्‌ । पूर्वापकारिणां श्रेणीष्ववत्ञान्यस्तलोचनः । ।९५०॥ 
स्कन्धमात्रोपरि न्यस्तं कवचं हेलया दधत्‌ | केशानन्तशिरख्रान्तनिःसुतान्धूलिधूसरान्‌ ॥९५१॥ 


पक्ष्ममालां च बिभ्राणः सकोशासिस्तुरंगिणाम्‌ | आक्रृष्टखड्मालानामन्तवल्गत्तुरंगमः ॥९५२॥ 
ससिंहनादैरुद्यमै > भेरीभांकारनि ~ ~ > On ८०६ देक ~ (a 
गरनिर्भरः | बलैभरितदिकोशः सुस्सलः प्राविशत्पुरम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥९५३॥ 


mS: पढ़िः सद्वादशदिनैमासेज्येठे सितेऽहनि । स सञ्चनवताव्दस्य तृतीये पुनराययौ ॥९५४॥ 


राजधानीमग्रविषो भिक्षुं पूर्वपलायितम्‌ । अन्विष्यन्कषि्तिकातीरे सलवन्यं व्यलोकयत्‌ ॥९५७॥ 
सरित्पारं रिपो प्रापे स सणथ्वीहरो गतः । मागं लवन्यैमिरितेरन्येः साकं न्यवर्तत ॥९५६॥ 
तं विद्राव्य रणे राजा बद्ध्वा प्रहृतिविक्षतम्‌ | सिंहं प्रथ्वीहरज्ञातिं राजधानीमथाविशत्‌ ॥९५७॥ 
„„/ उपभोगैः सपलस्य तत्कालनिःसुतस्य सा । अङ्किता मानिनस्तस्य वेश्येवोद्वेगदाऽभवत्‌ ॥९५८॥ 
भिक्षुः संत्यज्य कश्मौरान्सह एश्वीहरादिभिः | ग्रामं पुष्याणनाडाख्यं सोमपालाश्रयं ययो ॥९५९॥ 
प्रस्थिते डामरान्सर्वात्राजा स्ती ृत्य तु व्यधात्‌ | खेर्या SKA मन्छं हर्पमित्रं च कम्पने ॥९६०॥ 
ूर्वापकारं स्मरतो देशकालानपेक्षिणः । पूर्वविद्वेपिणस्तस्य कृपां न प्रतिपेदिरे ॥९६१॥ 


॥ ९४६॥ उस समय नगर, बाज़ार तथा गलीमें रहनेवाळे उन्हीं घुड़सवार योद्धाआंको छोगोंने देखा जो अमी 
कई दिन पहले विद्रोहका झंडा ऊँचा किये हुए थे ॥ ९४७ || तत्काळ आगे बढ़कर लस्बक्रूचे राजा सुस्सलने उन्हे 
घेर लिया ओर टेढ़ी भ्रकुटी, कोपके कारण काँपती हुई पुतलियों तथा फूली हुई नाकका स्पशे करनेवाली आँखमे 
उन्हें निहारा ॥९2८॥ उन आँखोंसे ही उसने किसीको धमकाया ओर किसीकी निन्दा की । कुछ तो तीव्र धूप खाते 
रहनेके कारण शयाम तथा Be काळके समान भीषण उसकी आकृतिको ही देखकर भाग गये ॥ ९४९ ॥ बहुतेरे 
पुरवासियॉने आझीवादोंकी घोषणा की ओर कुळने राजा सुस्सलपर फूल वरसाये | वह उस समय अपने पहळेवाठे 
अपकारियोंको घृणापूर्ण दृष्टिसे देख रहा था ॥ ९५० || वह अपना कवच समेटकर कन्धेपर रक्खे हुए था। 
सिरपर विद्यमान शिरखाणके भीतरवाले केशोंसे धूसरवर्णकी धूळ निकल रही थी ॥ ९५१ ॥ उसको हजारों आँखें 
Sagas निहार रही थीं । ae म्यानमें रकखी तळत्रार कमरमें छटकाये था और अगणित अश्वारोही नंगे खड्ग 
चमका रहे थे । उनके झुण्डमं राजा सुस्सलका घोड़ा था || ९५२॥ उसके चारों ओर उद्दाम सिंहनाद तथा नगाड़े 
की गम्भीर ध्वनि यूज रद्दी थी ओर उसकी अपार सेना जैसे दसा दिट्टाओंमें भर गयी थी । ऐसे वातावरणमे 
राजा सुस्सळ नगरमे प्रविष्ट हुआ || ९५३ ॥ इस प्रकार ४१९७ लोकिक वर्षकी ज्येष्ठ gar दृतीयाको छ महीने 
बारह दिन बाद वह राजा फिर अपनी राजधानीमें वापस लौटा ॥ ९५४ il जब वह राजधानी में प्रविष्ट नहीं 
हुआ था, तभी राजा fg भाग गया | वादमें खोजनेपर वह क्षिप्तिका नदीके किनारे लवन्यके सार्थ 
दिखायी पड़ा ॥ ९५५ ॥ जव दानु नदीके पार पहुँच गया, तव राजा सुस्सळ प्रथ्वीहरके साथ वहाँ गया और 
मागमे ळबन्य आदिके साथ भिक्षुको छेकर लोट आया ॥ ९५६॥ जिस समय सस्सळ और frat सामना 
हुआ, उस समय fag रणभूमिसे भागा । किन्तु उसे राजा सस्सलने दोड़कर पकड़ा और बाँध लिया । इस 
दौढ़-भागमें उसपर कुछ मार भी पड़ी, जिससे उसके शरीरमें कुळ घाव हो गये। उसके साथ ही प्रथ्वीहर 
a ae राजधानी छ आया ॥ ९५७॥ शानुके उपभोग TAT तत्काल उसके निक 
ae eat जधाना उस स्वाभिमानी राजा सुस्सळको वेश्याके समान उट्टेगदायिनी दीख रदी 
॥ ९५८ ॥ तदनन्तर fag कश्मीरमण्डळ त्यागकर्‌ THe आदिके साथ पुष्याणनाड ग्राममें सोमपा 
पास चळा गया ॥ ९५९॥ उसके चळे जानेपर राजा सुस्सळने सभी अपने पक्षवाळे डामरोंको राजकीय 
aes ails a 
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CE a 
FET , गमन ISTE | TN Gren: Ge देषात्सिहासनं ददौ ॥९६२ 
अनयीपाजिता SPER डामराः श्रियमू | समस्योत्र नपाद्धीता नात्यजन्विष्लवोद्यमम्‌ ॥९६३ ' 
मिक्षुस्तु राज्यविश्रष्टः सुहृदो विषये वसन्‌ | उत्साहं सोमपालस्य दानमानैः पुनर्ययो हैः 
म्बः साहायकप्राथी विस्मयस्यान्तिकं गतः | तस्मिन्विरोधिभिबंद्र zit धीरस्तजुं जहो क. 
मिक्षाचरो विम्बशून्यो भजन्दुनयपात्रतास | अनेपोदवरुद्धात्व॑ तञ्ियां तां गतत्रपः | ९६ ६ 
निपत्य रेप ततः शरे बही । जिला wetted aera व्यद्रावयद्रणात्‌ ॥९६७॥ 
तस्मिन्पलायिते भक्ष पुनरानीय सो5विशत्‌ । भुवं मडवराज्यानां दस्यूनां स्वचिकीर्षया ॥९६८॥ 
CGT TAT स्व्रीकृतें: समम्‌। जगाम विजयद्षेत्रं विजेतु कम्पनापतिम्‌ ॥९६९॥ 
जितस्तेनाइवे हपमित्रो निहतसेनिक्ः । विजयेश्वरपुत्सुज्य  भीतोऽवन्तिपुरे ययो ॥९७०॥ 


विजयक्षेत्रजास्तत्तत्पुरग्रामोद्धवा अपि | जना भयेन प्राविक्षजथ चक्रघरान्विकम्‌ ॥९७१॥ 
योपिस्छिशुपशुत्रीदिवनोपेतरर्यत स्थानं तसे राजय गोप: सायुधवा्जिमिः ॥९७२॥ 
अन्वारुठरथ स्पर्शं लोकोल्लुण्ठनठाठसे: | ते मैक्षवेरवेश्‍्यन्त  करकेरव्यापतदिक्तरे: | ।९७३॥ 
CRATER GA  सुरोकसः | अङ्गणे तिष्ठती aed बद्धुं वा नाशकन्द्रिपः ॥९७४॥ 
पटून्तरास्थत ay कपूराख्यं स्ववेरिणम्‌ । कवित्कतिस्थलीग्रामजन्मा निर्युणडामरः ॥९७५॥ 
पापे  जनकराजाख्यस्तत्राप्रिमुददीदिपत्‌ | मूहस्ताब्गपर्यन्तजन्तुसंहारनिर्धणः ॥९७६॥ 


अपकारका स्मरण करके पुराने राजद्रोहियोंपर कृपा नहीं की ॥९६१॥ भिक्षु राजाके सम्पर्कमें आयी हुई 
गन्धतकको सहूनेमे असमथ होकर राजाने द्वेषवश उस सिंहासनको टुकड़े-दुकड़े करके सेवकोंमें बाँट दिया, 
जिसपर भिक्षु वठता था ॥ ९६२॥ अन्यायोपाजित धन त्यागनेमें असमर्थ डामरॉने क्रुद्ध राजासे भयभीत होकर 
विष्ठवका उद्यम नहीं त्यागा ॥ ९६३ ॥ उधर राज्यश्रष्ट भिक्ठ अपने सुहृदके राज्यमें रहने लगा | वहाँ सोमपाळके 
दान-मानसे उसका उत्साह ज्योंका त्यां हो गया ॥ ९६० ॥ बिस्व सहायता माँगनेके लिए विस्मयके पास गया हुआ 
था। किन्तु वहाँ उसके विरोधियोंने उसे केद कर लिया, लेकिन उनसे युद्ध करके उस धेर्यशाली बीरने अपने 
प्राण दे दिये ॥ ९६५ ॥ अपने राज्यकालमें ही जब बिस्व बाहर गया हुआ था, तब राजा भिक्षाचरने 
अनीति मार्गपर चलकर नि्ज्तापू्वेक उसकी पत्नीको वरवस अपने यहाँ रख लिया था ॥ ९६६ । तदनन्तर 
बलवान्‌ प्रथ्वीहर थोड़ी-सी सेना लेकर शूरपुर गया ओर वहाँ aes पुत्र Hewat जीतकर रणभूमिसे भगा 
दिया || ९६७॥ उसके भाग जानेपर वह भिक्षाचरको लाकर मडवराञ्यके छुटेरोंका दमन करके अपनी सत्ता 
स्थापित करनेके लिए UCI ही रहने लगा ॥ ९६८॥ तत्पश्चात्‌ बहदाँके निवासी मंख तथा जय्य आदि 
डामरोंसे मंत्रणा करनेके बाद उन्हें साथ लेकर प्रथ्वीहर कश्मीरी सेनाके सेनापतिको जीतनेके लिए विजञयत्तेत्र 
गया॥ ९६९ || वहाँ पहुँचकर उसने सेनापति हष॑मित्रको परास्त कर दिया ओर उसके सेनिकोंको मार 
डाछा। तब. भयभीत ह्षेमित्र विजयक्षेत्र त्यागकर अवन्तिपुर चला गया ॥ ९७०॥ तब विजयक्षेत्र तथा ' 
उसके आस-पासवाळे गाँवोंमें जन्मे हुए लोग मारे डरके वहांसे भागकर चक्रधरके पास चळे गये ॥ ९७१॥ - 
इससे faci, बच्चों, पशुओं, अन्नों, धनों, राजाके योद्धाओं, शख्ाखों तथा अश्वोंसे राजा चक्रधरकी सारी 
भूमि भर गयी ॥ ९७२॥ किन्तु कुछ ही देर बाद उन छोगोंको GAS लिए भिक्षाचरकी सेना वहाँ जा 
पहुँची और उस दिगन्तब्यापिनी विशाळ सेनाने उन शरणार्थियोंको चारों ओरसे घेर fear ९७३ ॥ किन्तु 

रोग एक देवमन्दिरकी लकड़ीकी बनी ऐसी चहारदीवारीके भीतर थे कि जहाँ उन ढुटेरोंकी पहुँच नहीं 
हो सकती थी। वहाँ पहुँच करके भी वे न उन्हें कैद कर सकते थे और न सार ही सकते थे ॥ ९७४॥ इन्हीं 
शरणार्थियोंके बीच विद्यमान कर्पूर नामक AAR) TAA AGS, कतिस्थळी प्राममें उन्न निगुण 
अमर उद्यत हो गया ॥ ९५५॥ सो उस पापी जनकराजने आग लगा हो दी । उन असंख्य प्राणियोंका संहार 
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तमापतन्तं ज्वलितं ज्वलनं वीक्ष्य सवतः | भूतग्रामस्य सुमहान्हाहाकारः समुद्ययो । ९७७] 
los aN (३ > a / ५ 
विशत्कृतान्तवाहारिभियेव छिन्नबन्धनेः । अश्वेरखचीसंचारा श्रमद्धिजमिध्नरे जनाः | Meg) 


प्राच्छाधत वलुूज्ज्वालाकरालेधूमराशिनिः । व्योम पिज्ञकचश्मशुजालेनक्तंचरेरिव ॥९७०) 
निधूमस्य विसारिण्यो ज्वाला हव्यश्चुजो दधुः | संतापद्रुतहेमा भ्रसुवणलहरीभ्रमस्‌ ॥९८०॥ - 
_„संतापबिहतव्योमचारिमोलिपरिच्युताः । रक्तोष्णीपा इव श्रेयुरज्वालाभड्ञा नभोङ्गणे ॥९८१॥ 
दीघदारुग्रन्थिभङ्गजन्मा चट्चटारवः । तापप्रक्वाथ्यमानाभ्रणङ्गाघोप इवोद्ययो ॥९८२॥ 
स्फुलिङ्गः प्छोषवित्रस्तजन्तुजीवितसंनिमेः | अग्राहि गहनव्योमसागभ्रमणसंश्रमः ॥९८३॥ 
शकुनैः शाबसंचारशोकादाक्रान्दिभिर्नेभः | मालुपेदेद्यमानेश्र भूमिमुंखरिताऽभवत्‌ ॥९८४॥ 


भ्रातन्भत न्पितपुत्रानालिङ्गथाक्रन्दनिमेराः । भीमीलितदशो नायो निरदद्यन्त वह्विना ॥९८५ 
तदन्तरात्साहसिका ये केचिन्निरयासिषुः | वहिस्ते निहताः  कर्रेर्डामरेशरत्युचोदितेः ॥९८६॥ 
तावन्तो जन्तवस्तत्र व्यपद्यन्त तदा क्षणात्‌ | स्विन्ना एव न ये दण्धास्तावतापि कुशानुना ॥९८७॥ 
अन्तः शान्तेषु सपु वहिः शान्तेप हन्तृष । क्षणादेव प्रदेशः a निःशब्दः समजायत ॥९८८॥ 
qe: कहकहाशब्दो हस्त्रीभृताचिपः परम्‌ | स्मिद्यतश्च शवीघस्य श्रुतः सिमसिमाध्वनिः ।।९८९॥ 
विलीनासुग्वसामेदोनिःष्यन्दाः सरणीशतेः | प्रसखरुवि्रगन्धश्च योजनानि बहुन्यगात्‌ ॥९९०॥ 


करनेमें उस मूखको दया नहीं आयी ॥ ९७६॥ . उस धधकती हुई आगकी ळपटोंको चारों तरफसे अपनी 
ओर आती देखकर उस वाड़ेके भीतरवाळे सब प्राणी भीषण हाहाकार करने लगे || ९७७ बे रूपटे Fal तो 
Wists बन्धन जळ गये, जिससे वे प्राण वचानेके लिए इधर-उधर दोड़ने लगे । किन्तु उसके भीतर इतने 
अधिक प्राणी थे कि सुई भी रखने की जगह नहीं थी | अतएव उन घोड़ॉकी दौड़से ही कितने लोग कुचलकर मर 
गये || ९७८ ॥ क्षण ही भरम उस आगकी विकराल ळपटें तथा विपुळ धूमरादि सारे आकाश मण्डलमें छा 
गया, जन्ह दखकर एसा लगता था के मानो पोली-पोली दाढ़ा-मूछावाळ निटाचर गगनमसण्डळम एकत्र 
हो गये हूँ ॥ ९७९ ॥ जिन ज्वाळाओंमें धुआ नहीं था, वे ऐसी दीखती थीं मानों विशेष तापसे सोनेके 
वादळ पिघळकर BMG लह्रांके रूपमें परिणत हो गये हैं ॥ ९८०॥ उस समय आकाशके अऑगनमे 
फळी हुई आगकी लटपट ऐसी लगती थीं कि विशेष तपनके कारण भागते हए व्योमचारियोंके मस्तकसे 
गिरी ge पगड़ियाँ मंडराती हुई TA रही हें ५८१ ॥ उस आगमें जळती हई बड़ी-बडी छकड़ियोंकी गाँठे फटनेसे 
जो चट-चटका शब्द हो रहा था, उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो उस आग्निके तापसे qed 
हुई आकाशगज्ञाकी ध्वनि सुनायी दे रही हो ॥ ९८२॥ आकाइमें उड़ती हई उस आगकी चिनगारियोंको 
दखकर एसा भान हाता था कि जस उस बाड़ेके भीतरवाले प्राणियोके प्राण निकळ-निकलकर विशीर्ण 
आकाश मागंमें श्रमण कर रहे हैं॥ ९८३॥ उधर अपने-अपने बच्चोंके करुणक्रन्दनके स्वरमें स्वर मिला 
कर चिचियानेवाळं पक्षियोंके द्वारा आकाश मुखरित हो रद्दा था और इधर उस देवाळयके हवते 
जळते हुए मनुष्यां द्वारा धरती चिल्ला रद्दी थी॥ ९८४॥ उस समय भाई, भर्ता, पिता और पुत्र सा 
एक gata चिपककर चिचिया रहे थे ओर भयके कारण आँखें मूँदकर खियाँ भस्म दो रह 
call उनमस कुछ साहसी छोग यदि हातेके वाहर निकळ आते तो बाहर उन्हें वे मृत्युके प्रेरित क्रूर 
डामर मार डाळत थ ॥ ९८६॥ उस हातेके भीतर जितने प्राणी आगकी गर्मासे उबछ मर मरे, उत 
आगमें जलकर नहीं ॥ ९८७॥ क्षण ही भर बाद भीतरवाळे मरकर और बाहरवाळे घातक डामर मारकर 
शान्त हो गये | जिससे वह प्रदेश एकदम नीरव हो गया ॥| ९८८ || जब आगकी कहकहा ध्वनि और उसकी Oe 


छोटी दो गयीं और झुनती हुई शबराशिकी सि.सि ala सुनायी दे रही थी ॥९८०॥ उस आगमें जे 
eax, वसा और मेदकी' सेकड़ा धाराय बह चर्ली और लया nits ae बनकर तक फल गयी 
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एकः सुश्रवसः कोपादूद्वितीयो दस्युविष्लवातू | इंदख्धुतवहाबाधो 
भूतग्रामस्य सहारः सवते इव वहिना। ताहकित्रपुरदाहे वा खाण्डवे तत्र SHAT ॥९९२॥ 
grasta UHRA नभसः THI महत्‌ | asa कतवात्रज्यलक्ष्म्या भांग्यैश्व तत्यजे ॥९९३॥ 
हमव द तदाना क एहमाधपु | पुरग्रामसहस्रेषु गृहाः शून्यत्वमाययुः ॥९९४॥ 
मह्णाख्यो डामराथिन्वञ्चवाननोनगरोङ्कवः । प्रीति प्रापस्तदीयाथे; कापालिक इवाययो ॥९९५॥ 
यातंनाभिरमीमरत्‌ ॥९९६॥ 


अवरूटोऽथ विजयचतत्रं भिक्षाचरस्ततः | लब्ध्वा नागेश्वरं पापं 
€ हे देशे किं फी ~ a ; > 

गह्य पैतामहे देशे कि ना त्तस्य चेष्टितम्‌ | Mage स तु वधः सर्वश्रीतिकरो5भवत्‌ ॥९९७॥ 
गृहिणा हपामत्रस्य पत्या त्यक्त्वा पलायत | पृथ्वीहरेण संग्राप्ता विजयेशाङ्गणान्तरात्‌ ॥९९८॥ 
निमित्तभू तमेतादवध्रजासंद्वारवेशसम्‌ | स्वं निन्दन्सुस्सलो तो योद्धं विनिर्थयो 

नामत्तभू au ~` _ | व निन्‍्दन्सुस्सलो राजा ततो योद्धुं विनिर्ययो।।९९९॥ 
सवगात्यानः शान  पनरयक्रशशक्तये | ग्रामो जनकराजेन वधोज्वन्तिपुरान्तिके ॥१०००॥ 
यत्कृते क्रियत कर्म लोकान्तरसखान्तकम्‌ । स मूढेः सुलभापायः कायश्चित्रं न गण्यते ॥१०० १॥ 
कम्पनाधिपतिं सिम्बं कृत्वा डामरमण्डलम्‌ | चकर्ष विजयद्षेत्रादन्यतोडपि ततो नृपः ॥१००२॥ 
शमालां प्रययों प्रथ्वीहरों मडवराज्यतः | विजित्य मल्लकोष्ठेन त्याजितो निजमण्डलम्‌ ॥१००३॥ 
faa: केचिह्वितस्तायां केचिब्रक्रधराड्रणे | अक्रियन्ताभिसात्क्रष्टुमशकया बहवः शवाः ॥१००४॥ 
क्रमराज्येऽथ कल्याणवाडादीत्िन्हणोऽजयत्‌ | आनन्दो5नन्तजस्तत्र ततो द्वाराधिपोऽमवत्‌ ॥१००५॥ 
शूले प्रमापितं सिंहं नयन्णृथ्वीहरो बली | साधं जनकसिंहाद्यरयुध्यत्क्विप्रिकातठे ॥१००६॥ 


थोरश्रक्रघरेऽभवत्‌ ॥९९ १॥ 


॥ ९९० || एक तो सुश्रवाके कोप तथा दूसरे छुटेरोंके विप्छव इस प्रकार उस अग्निकाण्डसे चक्रधरमें ठुहूरी वाधा 
उपस्थित हो गयी || ९९१ || प्रळ्यकाळके समान भयानक उस अग्निकाण्डमें जितने प्राणियोंका संहार हुआ, 


उतनी भीषण प्राणहानि या तो खाण्डववनमें आग छगनेपर अथवा झंकरजीके द्वारा त्रिपुस्का दाह करनेपर . 


हुई थी ॥ ९९२ || इस प्रकार श्रावण शुक्त द्वादशीके पवित्र दिन महान्‌ कुकृत्य करनेवाला भिक्षाचर राज्यलक्ष्मी 
तथा भाग्य दोनाँसे वंचित हो गया ॥ ९९३॥ उस भयावह अग्निकाण्डमें असंख्य गृह्स्थोंके जळ मरनेसे आस- 
पासवाळे नगर तथा TINH हजारों घर सूने हो गये ॥ ९९४॥ तदनन्तर नोनगरमें उत्पन्न मंख नामका डामर 
कापालिककी भांति अर्निकाण्डवाली जगहपर पहुंचा ओर खोजनेपर झृतकोंको विपुल धनराशि पाकर बहुत 
प्रसन्न हुआ ॥ ९९५ ॥ तत्पश्चात्‌ भिक्षाचर विजयच्षेत्र चला गया ओर वहाँ नागेश्वरपर कब्जा करके उसने भीषण 
यातनायं भोगीं ।। ९९६॥ अपने पितामहके कश्मीरदेशमें उसने कौनसे कुकर्म नहीं किये थे। अतएब उस पितृ- 
रोही भिक्षाचरके पलायनका समाचार सुनकर सबको प्रसन्नता हुई ॥ ९९७॥ पति हषसित्र जब अपनी पत्नीको 
त्यागकर भाग गया, तब विजयेश्वरके आँगनमें वह ( ह॑मित्रकी पत्नी ) प्रथ्वीहरको मिली ॥ ९९८ इधर 
राजा सुस्सछ इस प्रकार ALATA प्रजासंहारका समाचार सुनकर उसका कारण अपनेको मानता हुआ युद्ध 
करनेके लिए घरसे निकला ।। ९९९ ॥ अपने पापोंके आधिक्यवश शीघ्र नरक भोगनेके लिए महापापी जनकराज 
अवन्तिपुरीके पास मार डाला गया ॥ १००० ॥ यह बड़े बिस्मयकी बात है कि जिस शरीरसे ठोकान्तरमें भी 
सुख प्राप्त करने योग्य सुकर्म किये जा सकते हैं, उस क्षणभंगुर शरीरको सूखे लोग कुत्सित कमं करके नष्ट कर 
देनेमें भी हानि नहीं समझते ॥ १००१॥ तदनन्तर राजा सुस्सछने सिस्बको सेनापति बनाकर उसके द्वासः 
विजयक्षेत्र तथा अपने राज्यके अन्य स्थानांसे डामरांको निकलबा दिया। १००२॥ उधर TEER परथ्वीहरको 
पराजित करके अपने मण्डलसे बाहर कर दिया | जिससे बह मडवराज त्यागकर रामाला चला गया ॥१००४॥ 
उस युद्धमें मारे गये छोगोमेंसे कुछ बितस्ता नदीमें फेंक दिये गये, कुछ चक्रधरके आँगनमें ही जला दियि'गये' 
भौर बहुतेरे शच ऐसे ण्ह गये, जिन्हें निकाळएही नही अन १88 Li ASAT रिल्हणने' कल्याणवाड 


रि 


भादि स्थानोंको जीत लिया और अनन्तका पुत्र आनन्द वहाँका द्वाराधीशा बनाया गया॥ १००५॥ उसी समय 
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तीथे प्रस्थाप्यमानेषु विपञ्नास्थिष्विहास्त्यहः । भाद्रे मास्येकमवलाक्रन्दिताक्रान्तदिक्पथम्‌ ॥ १० 

हतवीराबलाक्रान्तमुखरे नगरान्तरे | एथ्वीहराहवे सव दिंवसेरन्वकारि तत ॥ BAT ॥ १० ‘ ‘Il 
अथायातो यशोराजस्यालः शूरो दिगन्तरात्‌ | श्रीवको विदधे राज्ञा खेरीकार्याधिकारभाक्‌ | १८ ps 
अग्रियं स खन्यानां तेऽपि वा तस्य नाचरन्‌ । कालं तु गूढसोहादेरेन्योन्यस्यात्यवीबहन्‌ ॥१०१ द 
पुनराश्चयुजे राजा शमालां निगतस्ततः | परमंनीसुपग्रामे युधि अङ्गमनीयत ॥ १८ १ 

नित्याभ्यासेन युद्धानां लबब्धोत्कपों न्यदर्शयत्‌ । सर्ववीरग्रणी्िुस्तःपूवं तत्र विक्रमम्‌ ॥१०१ | 
तुकद्विजादयो मुख्या भिलुप्रथ्वीहरादिभिः | आसारापातविवशा निहताः सौस्सले बले ॥१० १ ‘4 
प्रधानवीरभूयिष्ठे सेन्‍्यडन्द्रे न कोऽप्यभूत्‌ | स वीरथरतः संख्ये भिक्षोरेक्षिए यो gay ॥१० १॥॥ 
पृथ्वीहरस्य भिक्षोश्च संग्रामे भूरिवार्षिके | कादम्बरीपताकाख्ये दे अश्वे पीतपाण्डरे ॥१०१५) 
आस्तामत्यद्धुते न याभ्यामनेकतुरगक्षये | न विपन्नं प्रहृतिभिर्नान्वभाव्यथ वा क्रमः ॥१०१ él 
संन्यानां संकटे त्राणमश्रान्तिरविकत्थनः | आशूल्क्ेशसहो वीरो नान्यो सिक्षाचरात्कचित्‌ ॥१०१७॥ 
योधानां सौस्सले सेन्ये ART न कश्चन | त्राणं बभूव तेनेते बहवो बहुधा हताः ॥१०१८॥ 
नवेषु डामरानोकाः केचिद्कङ्गेपु सेनिकाः | मिक्षाचरगजेद्रेण कलभा इव पालिताः ॥१०१९॥ 
नान्यस्योत्थानशीलत्वं इष्टं प्रथ्वीहरात्तदा । स्वयं यो भैक्षवे द्वारे जजागार MAAT ।।१०२०॥ 
ततः प्रभृत्यभूद्वोप्ता पुरः पश्चाच सवदा | विश्वेदेव इव ae युद्धे भिल्नुमंहाभटः ।।१०२१॥ 


बलवान परथ्वीहर क्षिप्तिका नदीके तटपर जनकसिंह आदिके साथ लड़ा और सिंहको सूळीपर चढ़ाकर उसने 
मार डाला ॥ १००६ ॥ उस युद्धमें मारे गये वीरोंकी हड़ियाँ जब तीथे भेजी गयीं तो पूरे भादोंके महीने भर 
स्तरियोका रुदन चारों ओर सुनायी देता रहा।। १००७॥ जिन नारियोंके पति प्रथ्वीहरके युद्धमें मारे गये 
थे, उनके विलापका हाहाकार सारे दिन समस्त नगरमें TAT रहा || १००८॥ इसी बीच यशोराजका साढा 
वीर श्रीबक देशान्तरसे राजा सुस्सलके पास आ पहुँचा । उसको राजाने खेरी ग्रान्तका कार्याधिकारी बना 
दिया ॥ १ ००९॥ उस राजाने छवन्योंका कोई अपकार नहीं किया तो ळवन्योंने भी राजाका कुछ नहीं बिगाड़ा। 
इस प्रकार दोनों ही बड़ सोहादके साथ मिळ-जुळकर समय fad रहे ॥ १०१० ॥ आश्विनमासमें राजा 
FHS TNC ओर बढ़ा, किन्तु मनीमुषग्राममें waste हथियार रख दिया, जिससे युद्ध भंग हो गया 
॥ १०१९ ॥ युद्धोके नित्य अभ्यासवद् सब वीरोंके अग्रणी भिक्षाचरने उसके पहले उस स्थानपर पराक्रम प्रदर्शित 
करकं अपना महान्‌ उत्कष प्रकट किया था॥ १०१२॥ मिक्षु-उ्थ्वीहर आदिके साथी तुकद्विज आदि प्रमुख 
याद्धा राजा खुस्सठका सनाकं मेघतुल्य राख्राखको वर्षासे विवश हो जानेके कारण बुरी तरह मारे गये ॥ १०१३॥ 
प्रधानःप्रधान वीरोंस अरी हुई दोनों पक्षकी सेनाओंमें कोई एक योद्धा ऐसा नहीं निक्रळा, जो रणभूमिमें 
बिचरते हुए भिछुकी ओर आँख उठाकर उसका मुख देख सका हो ॥ १०१४॥ प्रथ्वीहर्‌ तथा Pra बहुत 
वर्षोतक चळनेवाले युद्धमें कादम्बरी तथा पताका ये दो पीली और पाण्डर (कुछ पीलापन लिये हुए श्वेत) 
र ही अद्भुत घोड़ियाँ थीं | उस युद्धमें बहुतेरे अश्वोके मर जानेपर अनेकानेक प्रहार सह करके भी न 
अ pees Le gs ean It e i | १०१६ ॥| संकटकाढमें सेनाकी रक्षा, थकाबटका अभाव, 
pa र वड़स बड़ा FON सह छना इन विशेषताओंमें भिक्षाचरके टक्करका और कोई भी वीर 
संसारमें नहीं हुआ ॥ EA ॥ किन्तु जब राजा सुस्सळकी सेना पहुँची तो भिक्षके यो द्वाओंको भागकर प्राण 
बचानेका' कोई स्थान नहीं मिळा, इस कारण उसके बहुतेरे सेनिक मार डाळे गये। | १०१८ ॥ उस सेनाके नष्ट 
हो जानेपर भिक्षाचररूपी गजराजने हाथीके बच्चोंके समान कुछ डामरोको पाळकर एक नयी सेना 
की ॥ १०१९ || इसी प्रकार प्रथ्वीहर जेसी उत्थानशीळता a अन्यन्न किसी और पुरुषमें नहीं देखी गयी । Fa 
बद्द प्रत्येक रात्रिको भिक्षाचरके HAC AY SHARE IT था॥ १०२०॥ तसे लेकर वह मदाच, वीर 
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आहवे साहसे इनन्सवतः सोऱम्यघानिजान्‌ । एवमस्खलितस्पैयप्रपपत्तिमसंत्यजन्‌ ॥१०२२ ॥ 
न में राज्याय यललोऽयं पर्याप्त दयः पुनः । कृत्ये प्रसक्त पूवेषां व्यवसायं व्यपोहितुम्‌ ॥१०२३॥ 
अनाथा इव ते नाथा विशां व्यापादनक्षणे | ज्ञाता नष्ट कुछ नाथवदभ्यो नूनं स्पृहां दधुः॥१०२४॥ 
इति मत्वा सोढकट्टब्रेष्टे है सुदढनिश्रयः | दृयमानोऽस्मि दायाददःखदायी दिने दिने॥१०२५॥ 
ARATE ROT विपत्तिरिति जानतः | कस्य साहसवैमुख्यमुत्पद्ेत यशोऽथिनः ॥१०२६॥ 
कि कारयगातवशाटल्वरुक्तस्तान्यथ वा कथम्‌ | न वदामः प्रतिज्ञाय स्वयमा्षेऽच्वनि स्थितिम्‌ ॥१०२७॥ 
सोत्कपपौरुपाडिक्षोरशङ्गिपत डामराः | ततो दायादविच्छेदं नास्याक्रपत जातुचित्‌ ॥१०२८॥ 
प्राग्राज्याधिगमाद्राज्ञामन्येपां राजबीजिन! | चिन्तयन्तो व्यवहृति व्युत्पग्नन्ते शनेः शनेः ॥१०२९॥ 
पितुः पितामहस्याथ न दृष्ट तेन किंचन | अत एवाभजन्मोहं राज्यं संग्राप्तवान्पुरा ॥१०३०॥ 
तत्स भूयाञप चदाप्स्यत्कव वाता त्रिपाटने | सापेक्ष वीक्षितुं जाने न दैवेनाप्यशक्यत | ।चक्कलकम्‌१०३१॥ 
जानल्लवन्यक्राटल्य प्रमादात्स हते5हिते । प्रामुयां राज्यमित्याशां बद्ध्वाहान्यःयवाहयत्‌। १०३२॥ 
दस्यूनां सुस्सलो राजा मेने तत्स्वहितं मतम्‌ | जिगीपुनीतिविकरान्त्योः प्रयुक्ती लिप्सुरन्तरम्‌ ॥१०३३॥ 
उठ स्वान्स स्मरन्थेर नापासीत्तन ते$भजन्‌ । नास्मिन्विश्‍वासमेतस्माद्वेतोर्नास्याभवजय; ।॥ १०३४) 


इत्थ नानामतेः पक्षग्रतिपक्षरुपेक्षितम्‌ । राष्ट्र निखिलमेवागात्सर्वतः शोचनीयताम्‌ ॥१०३५॥ 


[aes SS 


यत्संबन्धाद्विटपिनिवहेनिंग्रहव्यग्रवन्यव्याधम्रत्तानलपरिभवः कोऽपि नन्वन्वभावि | 5 
हा धिग्दन्ती विधटनपरः सोऽपि माद्यज्ञमीपां लभ्यं श्रेयो विधिविधुरितैर्नान्यतो न स्वतोडपि॥१०३६॥ 


युद्धमें आगे-पीछे सब ओरसे श्राद्धमें विश्वेदेवके समान भिक्षुकी रक्षा करने SAT Il १०२१॥ युद्धमें aga 
साहसका परिचय देता हुआ वीर भिक्षु अपनी प्रतिभाका परित्याग किये बिना असाधारण स्थैर्य दिखाकर सभी 
स्वजनोंका त्राण करता रहा ॥ १०२२ ॥ वह कहता था--'मेरा यह प्रयत्न राज्य प्राप्त करनेके लिए नहीं है। 
राज्य पाकर मैंने पर्याप्र अपयश कमाया है । अतएव अव पूर्वेजांके सुयशको मिटानेके काममें लिपटनेसे क्‍या 
लाभ १॥ १०२३ ॥ जो जनताको हत्या करके भी अपनेको नाथ कहलाते हैं, वे नाथ स्वयं अनाथ हैं। प्रजाके 
कुलका नाश करके वे नाथवान्‌ छोगोंके साथ व्यथकी स्पर्धा करते SU COW ऐसा सोच और विविध 
कष्ट सह तथा अपने दायादोंको सताकर मैं दिन-दिन दुखी हो रहा हूँ ॥ १०२५ ॥ जबतक समय नहीं आता, 
तबतक किसीपर विपत्ति नहीं आती । यह जानते हुए कोन यशोभिलाषी पुरुष साहससे मुँह मोडेंगा ॥ १०२६॥ 
एक बार ऋषियोंके बताये हुए मागपर चलनेकी प्रतिज्ञा करके मैं राज्य प्राप्रिकि लिए कितने प्रकारकी कुटिल 


' चालें चला हूँ, उन्हें कह नहीं सकता? || १०२७ ॥ भिक्षुके उत्कृष्ट पौरुषको देखकर डामरगण संशंक हो उठे। 


तभीसे उन्होंने राज्यके दायादोंको कभी भी नहीं [सताया ॥ १०२८॥ पराक्रमसे अन्य राजाओंके राज्य प्राप्त 
करके बादमें होनेवाले व्यवहारोंको सोच-सोचकर उस भिक्षुको धीरे-धीरे उनके दोषोंका पता लगाने लगा 
॥ १०२९ ॥ पूर्वेकालमें बचपनके कारण उसने अपने पिता अथवा पितामहका तो व्यवहार देखा नहीं था, इसी 
कारण उसने अज्ञानवश राज्य प्राप्त किया था ॥ १:३० ॥ सो अब यदि फिर राज्यप्राप्तिकी सम्भावना हो तो 
भागा नहीं जा सकता । क्योंकि प्राप्तव्य वस्तुकी अवहेलना देव भी नहीं कर सकता ॥| १०३१॥ शत्रका विनाश 
करनेके बाद प्रमादवश saat द्वारा की हुई कुटिळताको जानता हुआ भी भिक्षु राज्य प्राप्त होनेकी आझा 
करके समय टेर रहा था॥ १०३२॥ उसी प्रकार बिजयेच्छुक राजा सुस्सळ भी उन दस्यु लबन्योंकों अपना 
हितचिन्तक मानकर नीति तथा पराक्रमका प्रयोग कर रहा था ॥ १०३२॥ युद्धमे पुराने बरका स्मरण करके 
वे लवन्य ऊपरी मनसे सेवा करते थे । सुस्सलपर उनका विश्वास नहीं था, इसी ane pak 
जीत सका॥ १०३४॥ इसी तरह विविध SAAT VR TA द्वारा उपेक्षित राज्य ` a fe 


अवस्थाको पहुँच गया ॥ १०३५॥ जिस आत्मरक्षाके लिए जंगलका दृक्षसमूह अपने शिकारको फॉसनेके 


७७. 
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वराज्य प्रभवत्येवमकाण्डपतितैहिमैः | विवशं सुस्सरुचमाभृदजय क्ष बलम्‌ ॥ १०३, 
° ~ नो NC al Cla bay 

पुष्याणनाडं भूयोऽपि भिक्तुपृथ्वीहरी गतो । तेऽन्यैलवन्येभूभतुनतिदत्तकरेः कृता lies र 


सिम्बोऽपि कम्पनाधीशो व्यघाद्विजितडामरः | सर्वा मडवराज्योवी वीरः शमितविष्छवाम्‌ ॥१० २०) 
तावत्यापि विपक्षाणां शान्त्या शीतलतां गतः । पूववैरं स्वपक्ष्याणां प्रादश्वक्रेञथ भूपतिः ॥ १०७ हे 
जिघांसी कथिते राजन्युल्हणेन पलायितः | मल्लकोष्ठः सोपि कोपाद्राज्ञा राष्ट्रात्रवासित!।। १०७ १ 
अनन्तात्मजमानन्दं TTA द्वाराधिकारिणस्‌ | 
व्यधत्त सेन्धबं प्रज्ञिनामानं राजबीजिनम्‌ ॥१०४२॥ 
गतोऽथ विजयत्षेत्र fata सहितोऽविशत्‌ | नगरं तं च विश्वस्तं azar काराशृहेक्षिपत्‌ ॥ १ ०४३॥ 
अनुस्मृतिमहावात्याप्रेरितो5मर्पपावकः । आचचाम क्षमावारि तस्य भ्रृत्यान्दिधक्षतः ।।१० 99) 
सिंहथक्कन सिंहाभ्यामनुजाभ्यां सहावधीत्‌ । शूसेऽधिरोप्य सिस्बं स॒रोपावेशविळुप्तधी: ॥१०४५॥ 
कम्पने Ah चक्रे सुञि प्रज्ञः सहोदरम्‌ | बद्ध्वा जनकसिंहं च राजस्थाने न्ययोजयत्‌ ॥१०४६॥ 
आ्षाश्च मन्त्रणश्चासस्तस्य बेदेशिकास्ततः | स्वदेशजस्तु सोऽभूयो लोहरस्थं तमम्वमात्‌ ॥१०४७॥ 
अथ सवेऽपि साशझ्ञास्तं त्यक्वाउध्यश्रयत्रिपूत्‌ | शतैकीयः क्चिदासीद्राजधान्यां नृपाश्रितः ।;१० Bell 
तेनाप्रतिसमाघेयो भूयः शान्तेउप्युपद्रवे | इत्थयुत्यापितो5नर्थो न पुनर्यः शमं ययौ ॥१०४०॥ 


छिए व्यग्र वनेळे व्याघोंकी सहायता करके समय-समयपर छगनेवाली दवास्िमें झुळसनेका अनुभव करता 
हे । हाय-हाय ! उस वृक्षराजिको विघटनपरायण मस्त हाथीने मस्तीमें आकर व्यर्थ ढहा दिया। उसके 
ऐसा करनेसे उन वृक्ष वेचारोंका सारा श्रेय विधाताकी इच्छापूतिका ग्रास बन गया। वह श्रेय न उन 
gas कास आ सका ओर न अन्य किसीके ॥ १०३६ क्वेराज्य (दो राजाओंकी साझेदारीके राज्य ) में 
एकाएक ऐसो वाधारूपी दिमकी वर्षा हो ही जाती हे, जिससे सव काम विगड़ जाता हे । सो यहाँ भी वेसा ही 
हुआ ओर भिक्षुकी विवश सेनाको राजा सुस्स्टने पराजित कर दिया || १०३७॥ ऐसी परिस्थितिमें भिक्षु 
और प्रथ्वीदैर वहाँसे भागकर फिर पुष्याणनाड गये और अन्य लवन्योंके साथ उन्होंने भी वहाँके राजाको कर 
देकर प्रणाम किया ॥ १०३८॥ इधर राजा सुस्सलके वीर सेनापति सिम्बने डामरोंको परास्त करके समस्त 
मडवराज्यकी भूमि विप्छवविद्दीन कर दी॥ १०३९ ॥ उतने ही विपक्षियोंकी समाप्रिसे राजा सुस्सङको 
आत्मा शीतळ हो गयी ओर उसने अपने पक्षके प्राप्त किये गये पृ वेरका स्मरण करके नवीन 
परिस्थिति उत्पन्न की ॥ १०४० ॥ तदनुसार उसी समय उल्हणने राजाको बताया कि “मल्लको आपको मार 
डालना चाहता हे! | यह सुना तो कुपित सुस्सळने उसको राज्यसे बाहर निकाल दिया, जिससे मल्लकोष्ठ वहाँसे 
चछा गया ॥ १०४१ ॥ तदनन्तर राजाने अनन्तके पुत्र आनन्दको केद कर लिया और उसके स्थानपर सिन्धुदेशके 
राजपुत्र प्रज्ञिको द्वाराधीश वनाया ॥ १०४२ || तदनन्तर राजा सुस्सळ सिम्बके साथ विजयक्षेत्र गया। उस 
नगरमें पहुँचकर राजाने विश्वस्त सिम्बको केद करके ROH डाळ दिया ॥१०४३॥ उस समय पूर्व बेरकी HET 
महावात्या ( आँधी ) से राजा सुस्सळके हृदयमें अमर्परूपी अग्नि धधक रही थी | बह अग्नि समस्त TTT 
अस्म कर डालता चाहती थी ओर उसका शमन केवल क्षमाके जलसे हो सकता था-सो नहीं हुआ ॥ १०४४ ॥ उत 
दिनों रोषके आबेशवद उस राजाकी बुद्धि लुप्त हों चुकी थी। अतएव उसने सिंह तथा थक्रनसिंह इन दोनों 
भाइयोंके साथ सिम्बको सूछीपर चढ़ाकर मार डाला ॥ १०४५ ॥| अब श्रीवककों उसने सेनापति बनाया और 
जनकसिंहको केद करके उसके स्थानपर सुज्जिके सगे भाई प्रज्ञिको राजस्थ्ानकी रक्षाका भार सौंपा ॥ १०४६॥ 
aig हो उठे और उसे त्थागकर ओके किम । संद हुआ कि सभी UTES 
Ee आश्रित रह गये al ve अकर दे. a (मिले | अव राजधानीमें केवळ एक प्रतिशत ग i 
राजाके आश्रित रह गये थं ॥१०४४ी "हश के alt समस्त उपद्रवोके शान्त हो जानेपर भी फिरसे २१ 


| 
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एका्षेपे परेऽपि सत भृत्या विशङ्किताः | तत्रापराध प्राजस्य TAS शस्यते ॥१०५०॥ 
Ln Sst शपुरमागेण अिननुृथ्वीहरादयः ॥१०५१॥ 
वितस्ता तरणा. भूरगम्या  द्विषाभियम्‌ | इति प्रयान्तं त्यक्चा राजग TE ॥१०५२॥ 
वर्षेशनवते चैत्र डामरेपु युयुत्सपु । अभ्येत्य मल्लकोष्ठेन प्रागेवाग्राहि संगर: i am 
तावा, सह रणं चकार aa | नपातो सोधाग्रादालोकितमथाइलै: ॥१०५४॥ 
भिणा विकार स्कन्दावार ` न्यवध्यत | रामेण वानरी सेना यथा Tass ॥१०५५॥ 
हस्त नाये महान | द्वाहुरान्मन्ट्राम्यो steers डामरः ॥१ ०५६॥ 
पृथ्वीहरस्तु .. टलन्दस्थून्मडवराज्यजान्‌ । चकार विजयद्षेत् यावत्कटकसंग्रहम्‌ ॥१०५७॥ 
5 = द्याय भूपतिः | आदिश्यादादवस्कन्द शासे साहसोन्युस: ॥१०५८॥ 
RAT तास्मन्हतावष्टम्भविक्षताः । प्रययुः सेतुमुज्लः्य जीवाश्वस्ता: कथंचन ॥१०५९॥| 
ee  प्रजञावधाविशत्‌ | पृथ्वीहरानुजः सुजिं निजित्य मनुजेश्वरः ॥१० Goll 
परं पार वतस्ताया  सेतुच्छेदादनामुवन्‌ | अर्वाचि तीरे सगृहान्दरध्वागास्क्षिप्तिकां ततः ॥ १०६१॥ 
oe AA मत्वा सुस्सलभूपतिः | आययौ विजयदषेतरात्सेन्ययुत्थाप्य few: ॥१० ६२॥ 
अहेपू्विकयार!तिशक्ातेथ FRR: | पोडितस्तस्य  गम्मीरासिन्युसेतुरभज्यत ॥१०६३॥ 
स कृष्णपछटयां ज्येष्ठस्य तस्यासंख्यश्रमूचयः | यथाप्निना चक्रधरे तथा तत्राम्भसा सृतः ॥१०६४॥ 


फिर जो अझान्तिकी लहर फली, वह किसी तरह शान्त नहीं हुई ॥ १०४९॥ जिस राजाके यहाँ किसी एक 
शृत्यके दण्डित दो जानेपर अन्य ver संक हो उठते हैं, वहाँ उस समझदार राजाके अपराध करनेपर उसी 
का अपमानका सामना करना पड़ जाता हे और ऐसा होना उचित भी हे ॥ १०५० ॥ तदनन्तर माघमासमें मल्लः 
कोष्ठके बुळाबेपर भिक्षु-प्रथ्बीहर आदि शूरपुर मार्गसे फिर आकर एकत्र हुए ।| १००१ || इधर राजा सुस्सल 
यह भूमि वितस्ता नदीरूपिणी खाईसे घिरी हुई है, अतएव शत्रु यहाँ नहीं आ सकता। यह सोचकर वह 
प्राचीन राजमहळ त्यागकर नये ASH रहने लगा ॥ १०५२॥ किन्तु ४१९८ लोकिक वपके चेत्रमासमें 
युद्ध करनेके लिए सन्नद्ध डामरोंको साथ लेकर मल्लकोष्ठने फिर युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १०५३ |] धीरे-धीरे 
मल्ल्कोष्ठकी सेना नगरके भौतर घुस गयी और उसकी अश्वारोही सेना नागरिक Sard जूझने लगी | उस समय 
राजाके अन्तःपुरकी feat अपने महळकी छतसे वह युद्ध देखकर SASS हो उठीं॥ १०५४॥ उधर भिक्षाचरने 
क्षिप्तिका नदीके तटपर उसो प्रकार अपनी सेनाका पड़ाव डाला, जसे रामने अपनी वानरी क पड़ाव 
समुद्रके तटपर डाछा AL |) १०५५ ॥ उस पड़ावके डामर राजाकी वाटिकासे इंधन तथा घोड़ोंके लिए घास 
छाया करते थे॥ १०५६॥ TL मडब राज्यके दस्थुओंको एकत्र करके विजय्षेज्रमे सेन्यसंग्रह कर रहा 
था। १०५७॥ उसी बीच वेशाखमासमें साहस करके राजा सुस्सढने प्रज कम सेनानायकोंको मल्लकोघ्नके 
साथ छड़नेका आदेश दे दिया ॥ १०५८ ॥ किन्तु रणभूमिमें पहुँचते ही उन वीरोंते ऐसी मार खायी कि 
बुरी तरह घायल होकर अपने प्राण बचाते हुए किसी प्रकार पुल पार करके राजधानीमें भाग आये ॥१०५९॥ 
उस मल्लकोष्ठके युद्धमें सेनापति प्रज्ञिको घायळ तथा सुजिको परास्त करके प्रथ्वीहरका छोटा भाई 
FI जा पहुँचा ॥ १०६०॥ पुर तोड़ दिये जानेके कारण वह बितस्ता नदीके उस पार तो नहीं जा स 
किन्तु इस पारके सभी भवनोंको जलाकर वह क्षिप्तिका नदीके तटपर चला जीर १०६१॥ अ [क 
सुना कि लबन्य छोगोंने नगरको हस्तगत कर लिया है, तब विहृलभावसे अपनी a Ae — an vane 
ते नगरकी ओर चल पड़ा ॥ १०६२॥ बड़े TI साथ me आक्रमण जी at रक म 
दुखी राजा गस्भीरा-सिन्धु संगमबाले पहन न LS मरे। ie दिनों पहले 
जिसके फलस्वरूप जयेष्ठ कृष्ण पष्ठीकों राजाके असंख्य डा Bs 
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wary शमयन्सेन्यानां संत्रमं पः । त्रस्तैशरेटटेस्तथा पृष्ठे पतितः सरिदन्तरे ॥१८६. 
अनभ्यस्तास्बुतरणेरार्िष्य ब्रुडितोऽसक्रत्‌ | तरदायुधविद्भाङ्गः a निस्तीणः कथचन ॥ १० ial 
अनुत्तीण बलं त्यक्त्वा पारे सामन्तसंकुलस्‌ | सहस्रांशेन सेन्यस्य तीणेनानुगतो ययो ॥ १० 
संत्यक्तानन्तसेन्योऽपि सोऽवष्टम्भमयो नृपः । प्रविश्य नगरं मल्लकोष्ठमुख्यान्रणेऽग्रहीत्‌ ॥१० a 
विजयस्याथ जननी सिल्लाख्या स्वामिनोज्झितम्‌ । निनाय देवसरसं सेन्यं तद्विजयेश्वरात्‌ ॥१०६९ ॥ 
साउथ पृथ्वीहरेणेत्प हता तत्रोपवेशने | टिक्कश्च दत्तो भूपालसेन्यं विद्रावितं च तत्‌ ॥१ ०७० 
परं व्यायामविद्याविदद्रते निखिले वले | द्विजः कल्याणराजाख्यः समरेमिद्रुखो हतः ॥१०७१॥ 
मन्त्रिडामरसामन्तसंडुलात्सौस्सलाद्वळात्‌ । पृथ्वीहरेणागृद्यन्त वद्ध्वा इन्दानि शखिणाम्‌ ॥ १०७२] 
अन्वगात्स बितस्तान्तं यावत्तान्विद्रतान्वलात्‌ | ओजानन्दद्विजादींब्र बद्ध्वा शूरे व्यपादयत्‌ ॥१०७३॥ 
मन्त्रिणो जनकश्रीवकाद्या राजात्मजास्तथा । Meals विपलाटायां शरणं प्रययुः खशान्‌ ॥१०७४॥ 
इत्थं पृथ्वीहरो लब्धजयः संशृह्य डामरान्‌ | जिगीपुभिक्षुणा साकं नगरोपान्तसाययौ ॥१०७५॥ 
भूयोऽपि मानुपाश्वोधसंदर्ता सर्वतस्ततः | रणः प्रवते प्राण्वरपुरे रुद्धस्य भूपतेः ॥१ ०७६॥ 
निनिरोधः पथानेन रुपावसथ इत्यभूत्‌ | सेन्ये मडवराज्यानां स्वयं पृश्चीहरोऽग्रणीः ।।१०७७॥ 
तत्तत्सामन्तकुलजेवीर: काश्मीरकेमंटे; | समेतं डामरकुलं दुर्जयं सर्वतोऽभवत्‌ ॥१०७८॥ 
काश्मीरकाः शोभकाद्याः काकवंश्याः सहस्रशः । प्रख्याता मैक्षवे पेक्ष रलरा्ा्चापरेऽस्फुरन्‌ ॥१०७९॥ 


नदतः स्व्लाद्वाय तुमुलं शरृण्वतोन्मिषत्‌ । पृथ्वीहरेणागण्यन्त वाद्यभाण्डानि कोतुकात्‌ ॥१०८०॥ 


चक्रधरके अर्निकाण्डमं बहुतेरे लोग जळ मरे थे, उसी प्रकार, इस समय पानीमें बहुतसे लोग इवकर मर गये 
| १ ०६४ I राजा ae समय TAH गिर गया था ओर वह वहींसे हाथ उठाकर घबड़ाये, भयभीत 
आर seat गर सानक्ताक| ढाढस बघा रहा ATM १०६५ Ut राजाको तेरनेका अभ्यास नहीं था, अतएव 
बह कई वार डूबने-इबनेकों दो गया था। असावधानो aT शस्त्रॉके अघातसे उसके शरीरमें कई जगह 
घाब दो गये थे । फिर भी वह किसी तरह पानीसे निकलकर किनारे आ लगा ॥ १०६६। जो सेना नदीको 
नहीं पार कर सकी, उसे त्यागकर केवळ सहसा सेनाके साथ वह इस पार आया, जहाँ बहुतेरे सामन्त 
उसकी Ja खड़े थ। अब उन सबको साथ लेकर राजा नगरकी ओर चढा ॥ १०६७। | यद्यपि उसकी 
अपार सेना साथ नहीं आ सकी थी, तथापि साहसी राजा सुस्सलने नगरमे पहँचते ही रणभूमिमें मल्लको 
आदि AGS शत्रुको केंद कर लिया ॥१०६८॥ तव विजयकी माता सिल्ला अपने स्वामी राजा सुस्सळकी वाकी 
सेना साथ ठेकर विजयक्षेत्रसे देवसरस आ पहुँची ॥ १०६९॥ उसी समय प्रश्वीहरने उसके पड़ावपर सिल्छाको 
मार डाला | तबतक टिक्ने ऐसा प्रहार किया कि राजाको सारी सेना भाग खड़ी इई । | १०७० || जब सब सेना 
भाग गया, तन संनिकझ्ास्रका परम विद्वान. कल्याणराज नामका ब्राह्मण हक माय और रणमें मारा गया 
॥ १०७१ ॥ मंत्री, डामर और सामन्तोसे भरी राजा सुस्सलकी सेनाके असंख्य शस्त्रधारियोंको प्रथ्वीहरने कैद कर 
लिया ॥ १०७० ॥ तदनन्तर उसने वितस्ताके तटपर भागी हुई राजाकी कक पीछा किया और ओजानन्द 
आदि ब्राह्मणोंको ee करके सूळीपर चढ़ा दिया ॥ १०७३॥ तबतक राजाके. मन्त्री जनक-श्रीवक तथा राजपत्र 
प्रा लता विषळाटामें खोकी शरणमें जा पहुँचे ॥१०७४॥ इस प्रकार डामरोंका संग्रह, करके प्रश्‍्वीहर बिजय 
प्राप्त करनेके वाद राञ्यपर कब्जा करनेके लिए भिछुके साथ नगरके आ अप 
मनुष्यों और अश्वोके समुदायको नष्ट करनेवाळा Far ही भीषण युद्ध आरम्भ हो गया, जैसा पिछले समय 
राजा सुस्सलके अवरुद्ध हो जानेपर हुआ था ॥ १०७६॥ उसी समय प्रथ्वीहर मडवराज्यकी सेनामें 

ania प्रविष्ट हुआ, जहाँ किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी | १०७५॥ अब rh Asal किट गे fit 


तथा कश्मीरी योद्धाओंके मिळ जिसे इॉर्मरॉकी सेना सेबी दुजय हो गयी ।| १०७८ ॥ काश्मीरक, शोर्मेक 
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हित्वा भूर्यथ त्यादि परिच्छेतुं सः कौतुकी । शव 


विनश्सैन्यो5पि ` द्विशो पाकटुन्टुभीभाण्डशतानि दादशाशकत्‌ 
तथा विनश्टसेन्योऽपि त्रिंशडिशेनृपात्मजे: | ॥१०८१॥ 


2007७९ र । मितेः स्वदेशजेश्वारीन्य तिजग्राह . 
ओजो मल्हणहंसानां धुर्यो हरिहडौकसः | क्षत्रिकाभिज्जिकास्थानसब्यराजादयस्तथा ॥१०८४॥ 
बिडालपुत्रा नीलाद्या भावुकान्वयसंभवाः | रामपाल: सहजिको युवा तस्य च नन्दनः ॥१०८५॥ 
a. है परर्वुग्रसग्रामव्यग्रताजुपः | पुरोपरोधसंनद्वानरुन्धन्सवतो ` रिपून्‌ ॥१०८६॥ 
तनूर्जानर्विशेषं रिल्हणेन  महोभुजः | रणाग्रे हि बिजयाद्येश्च सादिभिः 
यषा रहा मगर सो इनी । का बान mesg eal 
५ Pe ieee | ॥१०८८॥ 
ताभ्या साधारणीकुवंत्राज्योत्पचिं महीपतिः। स महाव्यसने तस्मिन्सम्यगूढधुरो5मवत्‌ ॥१०८९॥ 
वेश मागकशरड्भासपुम्यानमुह्ठटाः । eT कुशला विपक्षक्षोभणेञमवन्‌ ॥१०९०॥ 
भूमतु्कावपय CRIT नन्दनः | आसीत्कमलियश्चास्य संग्रामाग्रेसरः प्रभोः ॥१०९१॥ 
प्रहार  वालनस्तस्य चामरध्वजशोभिनः । परभिन्नस्येव नागस्य हयारोहा न सेहिरे ॥१०९२॥ 
अडुजः साजूक पृथ्बीपालो श्रातुः सुतोऽस्य च | पाञ्चालाः फल्युनस्येत्र पार्थरक्षित्वमाययुः ॥१०९३॥ 
एतावद्भिशभ्ृत्यरत्न॑ राष्ट्रे अपे कुपितेऽजयत्‌ | भूरिस्तर्णापिणो पात्तेजिमिश्च .महीपतिः ॥१०९४॥ 
तत्र तत्राहवे सोऽपि अभ्रामासंश्रमो नृपः | उत्सवे गृहमेधीव ` मण्डपे मण्डपे स्वयम्‌ ॥१०९॥ 


हजारों प्रसिद्ध काकवंशज रत्न आदि वीर भिक्षाचरके पक्षमें जा मिळे ॥ १०७९॥ सहसा अपनी सेनाके 
बजते हुए वाद्योको सुनकर कोतूइळवझ WAL उन वाजोंको गिनने लगा ॥ १०८० || गिनते समय अन्य वाद्यों- 
को त्यागकर कोतुकी प्रथ्वीह्रने केवल तूर्यादि वाद्योको गिनना आरम्भ किया तो श्रपाकों द्वारा बजायी जानेवाळी 
विभिन्न प्रकारकी दुन्दुभियाँ (amg) ही बारह सोकी dent निकलीं || १०८१॥ इधर प्रचुर सेना नष्ट हो 
जानेपर भी बीस-तीस राजपुत्रां तथा परिमित देशी सेनिकांके साथ जाकर राजा सुस्सळने शत्रुओंको छोप लिया 
॥ १०८२ ॥ इच्छटिकुलमें उत्पन्न दो राजे उदय तथा धान्यक, चम्पा एवं बल्ळापुरके नरेश उद्य ओर ब्रह्मजज्जळ, 
मल्हण तथा हंसके कुलका अग्रणी ओज, हरिहरनिवासी तथा क्षत्रिका-भिजिकाके सब्यराज आदि, ways 
बंशमें उत्पन्न बिडालके पुत्र नील आदि, रामपाल, सहजिक तथा उसका युवा पुत्र नन्दन, अन्यान्य वंशॉमें 


ON IN SS = 


जायमान ओर भी बहुतेरे ऐसे वीर जो युद्धके लिए व्यग्न थे, इन सबने मिलकर नगरपर कब्जा करनेके लिए 
सचेष्ट शत्रुओंको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १०८३-१०८६॥ राजपुत्र रिल्हण विजय आदि अश्वारोहियोंके 
साथ राजाकी ओरसे रणके लिए अगुआ बना ॥ १०८७॥ स्वयं उद्योगी राजाने अपनी भुजाके समान 
मानते हुए जिन सुज्ञि तथा प्रड्जिको पाला-पोसा था, वे भी अब युद्धकायमें पूर्ण निपुण हो गये थे 
॥ १०८८ ॥ उन दोनोंकी सहायतासे राजा सुस्सलने राज्यका उत्पादन सामान्य स्थितिपर पहुँचा दिया और उस 
महान्‌ संकटके समय राज्यके भारको भळो-भांति सम्हाळनेमें स मथ हुआ | १०८९ ॥ राज्यपक्षके भागिक, 
शरद्भासी, सुम्सुमि, सुंगाट तथा कल आदि बीर शत्रुपक्षको क्षुब्ध क्रनेके काममें लग गये || १०९० ॥ टक्कराज्य- 


में लब॒राजका पुत्र कमलिय राजा सुस्सलकी ओरसे युद्धमें अग्रणी .बना हुआ था॥ १५९१॥ ध्वजा तथा चमरसे . 


सुशोभित एवं मदमत्त गजराजके समान TAS पराक्रमी कमलियिके प्रहारको बिपक्षके अश्वारोही योद्धा नहीं 
सहः सके ॥ १०९२ || उसका युबक भ्राता संगिक ओर उसके भाईका लड़का प्रथ्वीपाछ ये दोनों उसी प्रकार राजा 
सुस्सठके पश्‍वरक्षक बन गये, जेसे FAA युदधमें पंजाबके राजे TYAS पाश्वेरक्षक बने थे॥ १८९२ ॥ केवळ 
इतने ही भ्रृत्यरत्नोंसे राजा सुस्सळने उस क्षुब्ध राष्ट्रपर काबू पा लिया | हाँ, उस समय उसने अचा 

९ रोहियोंके = युद्धके समय भा राजा 
खच करके बहुतेरे अश्वारोदियोंको भी अपने साथ ले, डिया था, ॥ १०९४॥ उस भीषण युद्धके समय भी soe ee 


चरम की "श्च tri Coll > 
BUG अत्येक डेरेपर इस तरह घूमा करता था, जस रॅम कोई उत्सव EMC घरका मालिक देख-रेखके जिए 


ह. 
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° प्रवृद्धि मभवद्भैयादा 
तस्य हि व्यसनं त्रासहेतुः प्राभूदुपक्रमे । प्रबद्ध प्राप्तमभवद्धर्यादाय्यय धीमतः ॥ १०९ 


SAHIN मध्यपाते न तादृशम्‌ | करक्षिप्तं यथा शीतं मञ्जने न तथा पयः ॥१५ er 
वैरिसेन्यतमो यत्र यत्र ज्योत्लेब निर्ययौ । सितासिता च भूमतुस्तत्र तत्रास्य वाहिनी ॥ १ ०९८) 


~ च ९ 
एकदा कृतसंकेतास्तुल्यमाहवमेलके | महासरितयुत्तीय डामरा नगरेऽपतन्‌ ॥१ ०९९ 
असीमनगरस्थानविभक्तकटको नृपः | परिमेयाश्ववारस्तान्विशतः अज स्वयमाद्रवत्‌ 22 0 04 
नाभजड्ामरानीकस्तेन वविद्रावितो ध्रतिम्‌ | हेमन्तमरुता काणपणराशिरिवेरितः । ।११०१। 


5्यानन्दः काककुलजो लोष्टशाह्मनलादयः | अन्ये च डामरानीके ख्याता ITAA ॥१ १०२॥ 
लग्नाभिधातानानीतात्राजः AT टक्पथम्‌ | बहून्रिजपुश्रण्डाला इव राजोपजीविनः ॥११०३॥ 
भयाद्वोपाद्रिमारूडा अपरे मैक्षवास्ततः । आसन्रमृत्यवोऽभूवन्करकेरेष्टिता द्विषाम्‌ ॥११०४॥ 
यो मागों दुर्गमः पत्रिणोऽपि त्रातुं ततः स तान्‌ | तत्र व्यापारयामास भिक्षुर्मानी तुरंगमान्‌ ॥११०५॥ 
कथंचित्पत्रिणा विद्धग्रीवस्तस्पाग्रहीन्युहुः | at पृथ्वीहरो रूढिं द्विताथान्ये महाभटाः ॥११० aM 
वेलाद्रिभिरिवोदुत्तः सिन्धो seat बले । रुद्धे गोपाचलं त्यक्वा तेन्यानारुरुहु्िरीन्‌ ॥११०७॥ 
अथोदतिष्टद्वामेन राजानीकस्य वाहिनी | मल्लकोस्य पचष्यश्चक्षोभिताशेषदिक्तटा ॥११०८॥ 
अरिपृष्ठप्रहव्यग्रेस्ट्ि न्स्वेवं जितो Te: । तदाज्ञाप्यखिलेरेप हतो राजेत्यशंशयम्‌ ॥११०९॥ 
आपातं FHC राजा यावत्तस्याविसोढवान्‌ | तावत्सावरजः ग्रज्जिराजगाम रणाङ्गनम्‌ ॥१११०॥ 


चारों ओर चक्कर लगाता हे ॥ १०९५ ॥ प्रारम्भिक अवस्थामें उसे भयानक स्थितिका सामना करना पड़ गया था, 
किन्तु उस घेयेशाळी वीरने सव कुछ झेल लिया ॥ १०९६॥ सभी कार्योके आरम्भकालमें बड़ा भीषण और 
साहस खो देनेवाला भय उपस्थित होता है, किन्तु बादमें वह वात नहीं रहती। जेसे पानी हाथसे east करनेपर 
जितना ठंढा लगता हे, उतना ठंढा स्नान करते समय नहीं छगता ॥१०९७॥ शत्रुओंका सेन्यरूपी अन्धकार जहाँ-कहीं 


y 


भी जाता था, वहाँ ही चन्द्रमाको चाँदनीके समान उसकी सेना जा पहुंचती थी॥१०९८।। जिस समय घमासान युद्ध 
चळ रहा था, उसी समय अपनी सुनिश्चित योजनाके अनुसार महानदी पार करके डामरगण नगरके ऊपर टूट पडे 
॥ १०९९ || उनके आ जानेपर नगरमें राजा सुस्सलकी सेना दो. भागोंमें विभक्त हो गयी और दोनोंका सम्बन्ध 
भंग हो गया | अश्वारोहियोंकी वहुत थोड़ी सेना उसके पास रह गयी थी, तथापि उन्हींकी सहायतासे राजाने 
उन डामरॉपर आक्रमण कर दिया ।। ११००॥ उस आक्रमणसे डामरोंका धेय छूट गया और वे उसी तरह 
भागने गे, जैसे हेमन्तकाळीन Ty झोंकेसे वृक्षोंकी गिरी हुई पत्तियाँ उड़ जाती हैं ॥ ११०१ ॥ काकवंरुमें 
उत्पन्न त्र्यानन्द, लोएकसाददी, अनळ एवं अन्यान्य डामरसेनाके प्रमुख योद्धा राजा सुस्सलके वीरों द्वारा मार 
डाळे TAN ११०२॥ उस समय उस क्रूर राजाकी आंखोंके सामने जो भी इत्रुके बीर आये, उन्हें राजाके 
संनिकोने मार डाळा | | ५१०३ || उधर मार डरके गोपपवंतपर चढ़े हुए भिक्षके सैनिक इात्रकी सेनासे विरकर 
मरणासन्न स्थितिमें पहुँच गये || ११००।| तब स्वाभिमानी राजा भिक्षुने उनकी रक्षाके लिए उस स्थातपर 
अपने घोड़े दौड़ा दिये, जहाँ पक्षियोंकी भी पहुँच नहीं थी || ११०५।। जब भिक्ष अश्वाणेहियोंके साथ गोपपर्वेत- 
पर चढ़ रद्दा था, उसी अवसरपर एक पहाड़ी -पक्षीने उसकी गर्दन नोच छी, जिससे वह लड़खड़ाने लगा | कि 
उसके पास ही विद्यमान प्रथ्वीहर तथा दो-तीन सेनिकोने उसे सम्हाळ लिया | । १९०६॥ उसी समय उमड़े हुए 
समुद्रके समान भीषण शब्रुओंकी सेना चारों तरफसे उन्हें घेरती हुई दिखायी पड़ी, उसे देखकर मिश्चु-प्रथ्वीहर 
आदि वह पवत त्यागकर अन्य पर्वतपर चढ़ गये ॥ ११०७॥ तदनन्तर बायीं ओरसे मल्लकोष्ठकी पैदळ तथा 
अश्वारोद्ियोंकी सेनामें खवळली मचाती हुई राजा सुस्सळकी सेना पहुँच गयी | ११०८॥ इस प्रकार जब सारी 
सेना शुका भरन कामे ळा गयी, तब राजा, BETS, ल, पढ़ गया | जिससे लोगोंको ऐसा छगने छग 
“कि अव राजा अवश्य मार डाळा SAP राजा शुके आधातकी अतीक्षा कर ही रहा था कि 
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आषाढबहुलाष्टनग स हयारोहमेलकः । निजशखरध्वनिप्रत्तसाधुवादो महानभूत्‌ ॥११११॥ 
ताभ्यां स शमिते युद्ध स्नुः ससमीरणः | दावो नभोनमस्याभ्यामित्र गि ॥११ १२॥ 
संग्रामबहले काले ताहगन्यो न कोऽप्यभूत्‌ | याटक्स दिवसों वीरशौटीय निकवीपल: ॥१ १३॥ 
अनीकिनी लाहरी सा विलम्बेनाययाविति | तेषामुत्पाटनेच्छूनां नामवद्धस्तमेलकः ॥१११ ५० 
अन्योन्यस्य परिता दिवसे तंत्र संकटे | मिक्षोभूंमिभृतां गक्तिभूमिभतुंभ भिक्षुणा ॥११ १५॥ 
ततो मडवराज्यांस्तान्योदूधु तत्रव निर्दिशन्‌ | क्षिप्तिकारोधसा युद्धमेत्य पृथ्वीहरोउ्ग्रहीत्‌ ॥१११६॥ 
दिगन्तरादथायातो यशोराजो महीभुजा । मण्डलेश्वरतां निन्ये रिपून्प्रतिजिहीषेणा ॥१ ११७॥ 
खेरीकार्य पुरा तस्य॒ लबन्या दष्टविक्रमाः । रणेषु मुखमालोक्य शतशः प्रचकम्पिरे ॥ १११८॥ 
ूढुमालेपनच्छशरहयादिप्रतिपत्तिदः । सर्वरेपामभिनन्द्यत्वं तं राजा स्त्रमिवानयत्‌ ॥१११९॥ 
दीरघोपप्लव याप्येन दुःस्थितः स्वास्थ्यलिप्सया | जनो वबन्ध तत्रास्थां नववेद्य इवातुरः ॥११२०॥ 
ज्यायांसं पश्चचन्द्राखूयं शेषाणां गगेअन्मनाम्‌ | नृपतिमंल्कोष्ठस्य प्रातिपष्ष्य न्ययोजयत्‌ ॥११२१॥ 
शिशुर्छुडाड्यया यात्रा पालितः स शनः शनेः | आश्रीयमाणोनुचरे: पित्यैः किंचित्मथां ययो ॥११२२॥ 
यशोराजाडुयातेन राजा जन्येषु निजिताः | केचित्तत्पक्षमभजन्भग्राः केचिच्च डामराः ॥ ११२३॥ 
समिशुः शयया प्रथ्वाहरः स्ममुपवेशनम्‌। मल्लकोष्टोन्युखो राजा निर्जगामामरेश्वरम्‌ ॥११२४॥ 
ATTA मल्लकोष्टो विसुज्य निशि तस्करान्‌ । सदाशिवान्तिके शून्यां राजघानीमदाहयत्‌ ॥११२५॥ 
परथवोहरंण भूयोऽपि योदूधुमागच्छताऽसङ्गत्‌ । प्रज्जिसुज्ञिमुखा  युद्धमकुबन्क्षिप्रिकातटे ॥११२६॥ 
वार वार छावन्यः A नगरे निदहन्मृहान्‌ | प्रायः शून्यत्वमनयद्वितस्तातीरमुत्तमम्‌ ॥ ११२७) 


अपने छोटे भाईके साथ प्रज्ञि रणाङ्गणमें आ पहुंचा ॥ १११० ॥ इस प्रकार आषाढ कृष्ण अष्टमीको शत्रके 
अश्वारीहियोंके बीच राजा सुस्सलने अपनी स्थिति दृढ़ कर ली। ऐसी स्थितिमें अपने aes खनकाते हुए 
सनिकोंने उसको बड़ी सराहना को ॥ ११११॥ जेसे सावन-भादोंकी बरसात वायुयुक्त दवानलकों बुझा देती हे 
उसी प्रकार AST ओर सुजने वह युद्ध शान्त कर दिया ॥ १११२॥ उस भीषण समरकालमें बेसा दिन कभी 
भी नहीं आया था, जेसा कि पराक्रम तथा शोयकी परोक्षाका वह दिन था ॥ १११३॥ लहरकी सेना बहाँ देरसे 
आयी | अतएव उसे उच्छिन्न करनेकी इच्छा रखनेव।लछोंकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई ॥१११४॥ उस संकटकाळमें राजा- 
ने भिक्षुकी शक्ति ओर भिश्नुने राजाकी शक्ति समझ ली ॥ १११५ ॥ तदनन्तर सडवराज्यके सेनिकांसे लड़नेके लिए 

निर्देश देकर प्रथ्वीहरने क्षिप्तिका तटके मार्गसे राजधानी आकर युद्धकी बागडोर अपने TAH ले ली ॥ ११ १६॥ 
TEAL देशान्तरे यझोराज भी वहाँ आ पहुँचा और इात्रुओंको वशमें करनेके लिए राजा सुस्सलने उसे मण्डः 
छेश्वर बना दिया ॥ १११७॥ पहले तो यशोराजका पराक्रम देखे हुए सेकड़ों लबन्यगण रणभूमिमें उसका मुख 
देखकर काप उठे ॥ १११८॥ राजा सुस्सळने भी ङुंकुमका लेप, छत्र एवं अश्व आदि प्रदान करके यशोराजको 


अपने ही समान अभिनन्दनीय वना दिया ॥ १११९॥ जैसे नये TTR पाकर रोगी आश्वस्त दो जाता हे, उसी . 


प्रकार बहुत दिनोंसे विपत्तिमें पड़े रहनेके कारण कुछ शान्ति पानेकी आशासे जनताकी भी उसपर आस्था हो चली 
॥ ११२० ॥ अवशिष्ट गगंवंशियोंमें सबसे बड़े पञ्चचन्द्रको राजाने मल्छकोष्ठका taal बना दिया ॥ ११२१ ॥ 
उस पञ्चचन्द्रकी माताने बचपनसे उसे पाला था । बादमें धीरे-धोरे उसके पिताके सेवकोंने उसकी ख्याति की 
॥ ११२॥ यझोराजको साथ लेकर राजाने जिन डामरोंको जीता उनमेंसे कुछ डामर राजाके पक्षमें सिल 
गये और कुछ भाग गये ॥ ११२३॥ तदनन्तर भिक्षुको साथ लेकर प्रथ्वीहर अपने घर चला गया और राजा 
जल मल्ल्कोष्ठसे भिड़नेके लिए अमरेश्वर जा पहुँचा ॥ ११२४ Ul इसी बीच as समय तस्करोंको भेजकर 

ल्लकोषएते सदाशिवके समीप स्थित सून व्कानीमे,,शपा5 लगन की॥ ११९५॥ उधर Tee युद्ध 
` फेरनेके लिए बार-बार क्षिप्तिकाके तटपर जाता रहा ओर प्रज्ञि-सुज्ञि आदि प्रमुख वीर उसके साथ sgt 


> गाजक्राज्ञिपऐ 
2 2 © Digitized by Sarayu Trust FoUNNERIGd Sid BGangotri 


तत्र तत्र रणान्कुवन्याणसंदेहदायिनः | आचक्रामाथ नृपतिलेहरं बहलेबले: ॥११ 

निःसेतुं तरतः सिन्धुं दृतिभङ्गाधयुजले | मन्दिरं कन्दराजाद्यास्तदीयाः समवरतिनः ॥११ uel 
दरदेश ययौ मल्लकोष्ठो राज्ञा निराक्रतः । सपुत्राप्यभजच्छुड्डा प्रारोहं छहरान्तरे || ११ sal 
आनिन्यिरे जय्यकेन लवन्येन नृपान्तिकम । विषलाटान्तरात्तेतथ. जयकश्रीवकादयः ॥ १३१ | 


लहरारब्ध्यतिक्रान्तनिदाघः शरदागमे | शमालां निर्ययौ राजा यशोराजान्वितस्ततः ।। ११३२॥ 

भग्नं श्बीहर्रासात्सन्यं  रक्षन्मनीयुपे | आजी सञ्जात्मजो डोम्बनामा राजसुतो हतः॥११३ ३॥ 
~ ~ 0 oN ~ 

युद्धं सुवणसानूरग्रामशूरपुरादिषु | झुवञ्शश्चन्नुपः प्राप पयायेण जयाजया ॥१ १३४॥ 


श्रीकल्याणपुराङ्भङ्गं नीते ए्रथ्वीहरादिभिः | श्रीवके नागवट्टा्ा युधि आपुः प्रमापणम्‌ ॥११३५) 
पोषे  सुवणसान्रानिहन्तु मातुरम्तकस्‌ । टिक्कं स देवसरसं व्यसूजदर्गवन्लभाग्‌ ॥११३६॥ 
सवेन राज्ञश्च सेन्येन सहिता सा जिताहिता | अकस्मातत्र टिक्केन निपत्य निहता युधि ॥११३७॥ 
स स्त्रीवधं व्यथात्यापी द्वितीयमपि निश्णः। विशेषः कोथ वा तिर्यङ््हेच्छतस्कररक्षसाम्‌ ॥११३८॥ 
अबलां स्वामिनीं हन्यमानां त्यक्त्वा पलायिताः । चित्रं पशूपमाः शस्त्रं स्वीचक्रुळाहराः पुनः ॥११३९॥ 
ईपत्प्रागागतं शय्यां भूय एवोल्बणं नुषः । ज्ञात्वा मडवराज्यं स॒ प्रथयो विजयेश्वरम्‌ ॥११४०॥ 
मल्लराजतनूज़ानां निजा जिह्वत्र दुर्जना । वभूव प्रभविष्णुत्वे व्यापदापातद्‌तिका ॥११४१॥ 
MIT काले भृत्यास्तितउब्ृत्तयः | दर्शयन्ति समुत्सार्य सारं दोपतुपग्रहम्‌ ॥११४२॥ 
आवाल्यात्संस्तुताश्वीलवचःपरुपभापितैः । नि्रवैरयंशोराजो राज्ञि तस्मिन्व्यरञ्यत ॥११४३॥ 


रहे ॥ ११२६ ॥ उसी प्रकार ळवन्य वारम्वार नगरके घरोंको जळाता रहा । ऐसा करके उसने वितस्तातटका 
सुन्दर भूभाग जलाकर शून्य कर दिया Ul ११२७॥। उधर जहाँ-तहाँ प्राणसंकट उत्पन्न कर देनेवाळा भीषण रण 
करते हुए, राजा सुस्सळने विशाळ वाहिनीके साथ जाकर लहरपर आक्रमण कर दिया ॥|११२८॥ उन दिनों सिन्धु- 
नदीपर कोई पुळ नहीं था । अतएव उसे मशकके सहारे पार करते समय उसके फट जानेसे कन्दराज आदि उसके 
SHG राजे ASH डूबकर यमपुर चळे गये ॥ १९२९ || इस तरह राजा सुस्सळके सतानेपर मल्लको दरदः 
देश चळा गया, जहाँ छुड़ा अपने बच्चाका पालन-पोषण करती हुई रह रही थी ॥ १९३० ॥ उसके बाद जय्यक 
छबन्य बिषळाटासे जनक ओर श्रीवक आदि सेनानायकोंको बुलाकर राजा सुस्सळके पास छे आया ॥ ११३१॥ 
ल्हरमें गर्मके दिनांको अन्ततक विताकर शारदूकाळके आते ही यशोराजके साथ राजा TABI जा पहुंचा 
॥ १९३२॥ उधर मनमुषमें प्रथ्वीहरके डरसे भागती हुई सेनाकी रक्षा करते समय होनेबाळे युद्धमें राजा 
सज्जका पुत्र डोम्ब मार डाळा गया ॥ ११३३॥ तत्पश्चात्‌ सुवणसानूर ग्राम तथा शूरपुर आदिमें अनेक! 
युद्ध करते हुए राजा झुस्सळने बार-बार जय और पराजय प्राप्न किये ॥ ११ ३४॥ प्रथ्वीहर आदि शत्रुओंने 
श्रीकल्याणपुरमें राजाकी सेनाको बुरी axe, पराजित किया । जिससे सेनापति श्रीवकको रणभूमिसे भागना पड़ा 
और नागवट्र आदि प्रमुख et मारे गये ॥ ११३५। पोषमासमें प्रथ्बीहरने सुवर्णसानूर ग्रामसे गर्गकी पली 
छुझटाका वध करनेके लिए टिक्कको देवसरस भेजा ॥ ११३६ || किन्तु अपनी तथा राजा सुस्सळकी सेनाकी सर्दी" 
यतासे छुने AIK परास्त कर दिया | तत्पश्चात्‌ अकस्मात्‌ टिकने रणभूमिमें पहुँचकर छुट्ठाको मार डाटा 
॥११३७॥ उस निदेयी ओर पापी टिक्कने दूसरी बार खीका वध करके महान पाप किया) ठीक ही हे पशु, oH 
चोर और राक्षसोंमें फके ही. कया होता है! ॥ ११३८॥ आश्चर्यकी बात तो यह थी कि सशस्त्र लहरनिवासी 
age दार्था मारी जाती हुई अपनी स्वामिनीको त्यागकर पशुओंके समान भाग गये ॥ ११ ३९ ॥ राजा 
कुछ समयतक शान्तिके साथ रहा था कि इतनेमें पुनः अशान्तिकी wax आयी जिससे वह मडवराज्य त्याग” 
कर विजयेश्‍्वर AST गया ॥ ११४० ॥ उधर मल्ळराजके aia जिह्वा ही es हो गयी और हाथमें प्रभुता 
आनेपर बह उसके विनाशकी दूर्ती बरम भयौ १४ कां c EE ठुजन हो ग 

। प्रायः आज-कळके wer चळनीवाळे स्वभावें 
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दुर्जातिमंहासन्ययुतो5वन्तिपुरस्थितः | अभजत्तत उर 
a पुरस्थितः | अभज त्थाय प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥११४४॥ 


वैरिपक्षगते य Cease Salas समम । विह्लो विजयत्षेत्रात्पलायिष्ट महीपतिः ॥१ १४५॥ 
घिग्राज्य TB सोपि ह प्राणात्रिरक्षपु: | मुष्णड्रि श्रोरचण्डालप्राये: परिभवं पथि ॥११४६॥ 
माये पलाव्य नगर प्रविष्ट स वथाभिधे । भृत्ये द्रोग्यर्यशक्विष्ट स्वेषामपि तन्रुहाम्‌ ॥११४७॥ 
कारमीरकें जनेऽशेपे निराशो नितरां ततः । अङकतयस्तोततमाङ्गोऽभूत्रञजिपकषे क्षमापतिः ॥११४८॥ 
द्रत रूद्रपालादिपूवराजात्मजप्रथा । प्रजिना विक्रमत्यागनमाद्रोहादिभि्गुणेः ॥११४९॥ 
तेनेव वर्थितामुत्र देशे विशदकोतिंना | कालदोरात्म्यळुठिता प्रतिष्ठा TAMA: ॥११५०॥ 
अमन्त्रयत संगत्य यशोराजस्तु gon | नेच्छन्ति डामरा राज्यं तव विक्रमशङ्किताः ११५१॥ 
उता SATA साविष्ठानेवला वयम्‌ । राज्यं स्वयं ग्रहीष्यामो यास्यामो वा दिगन्तरम्‌॥११५२॥ 
दात तभान्त्रत छुड़ा हता शुत्वा दरत्पुरात्‌ | आगत्य मन्नक्रोष्ठोअपि प्राविशत्स्वोपवेशनम ॥११५३॥ 
TUT दुस्तरः ख्यात एकान्रशतसंख्यया | स्वभूतान्तकृन्नोके प्रावतत सुदारुणः ॥११५४॥ 
वरन्ते डामराः सं प्राग्वन्मागनिजैनिजः | आगत्य भूयो भूपालं नगरस्थमवेष्टयन्‌ ॥११५५॥ 
धीरः सुस्मलदेवोऽपि पुनरासीदिवानिशम्‌ | निःसीमसमरस्तोमारम्भसंरम्भभाजनम्‌  ॥११५६॥ 
दाहळुण्ठनसञ्ामकमशाण्डः स डामरः | प्राग्विप्षवेभ्यो5प्यधिको Awa: पर्यवर्धत ॥११५७॥ 
महासरित्पथ निनिरोधे तस्थविविक्षवः | नगरं ते यश्ोराजसिक्षुपथ्वीहरादयः ॥११५८॥ 
ततः कतिपुचिुद्धाहेपु यातेषु संगरे। निजेनेव यशोराजः परकोय्रमाद्भतः ॥११५९)॥ 
है, जो गुणको अळग करके दोषोंको ही सम्मुख उपस्थित करते हैं ॥ ११४२॥ वाल्यकाळसे ही विविध साँलिके 
अश्लील, कठोर एवं गोरवहोन वचन सुनते हुए जो वयस्क हुआ था, बह्‌ यशोराज्‌ राजा सुस्सलके यहां प्रधान- 
वना बठा था ॥ ११४३ ॥ वह SANA यशोराज बहुत बड़ी सेना लेकर अवन्तपुरमं AST हुआ था | वहांसे उठकर 
वह शत्रुपक्षसे जा मिळा ॥ ११४४ || इस प्रकार सवोत्कृष्ट सेना लेकर यशोराजके इत्रुपक्षमें मिल जानेपर राजा 
सुस्सळ विकल होकर विजयक्षेत्रसे भाग गया || ११४५॥ ऐसे राज्यको धिक्कार हे कि जिसके लिए ois रक्षा 
करते हुए ऐसे-ऐसे चोरों आर ASS प्रकृतिवाळे छोगोंके द्वारा रास्तेमे उस रांजाकों ळुटना ओर अपमानित 
होना पड़ा ॥ ११४६ || इस प्रकार माघमासमें भागकर वह राजा अपनी ऐसी राजधानीमें पहुँचा, जहाँ उसे 


wats ही नहीं, बल्कि अपने शरीरके रोयेंतकके विद्रोह कर देनेका भय बना रहता था ॥ ११४७॥ वहाँ वह ' 


सभी कश्मीरनिवासियोंसे अत्यन्त निराश होकर प्रज्ञिकी गोदमें साथा रखकर उसीको आत्मसमपंण कर दिया 
॥ ११४८ ॥ क्योंकि प्रज्जि रुद्रपाळ आदि पूर्वज राजाओंकी प्रथाके अनुसार पराक्रम, त्याग, नीति एवं अद्रो 
आदि गुणोंसे परिपूर्ण था ॥ १९४९॥ उसी महान्‌ यशस्वी पुरुषने उस देशमें काठकी ऋरताके कारण नष्टभ्रष्ट 
रख और शाख्की पनः प्रतिष्ठा की थी || ११५० ॥ उधर यशोराज जाकर भिक्षुसे मिला ओर कहा कि “आपके 
पराक्रमसे झंकित होकर डामर राज्यको हस्तगत नहीं करना चाहते ॥ ११५१॥ अतएब आइए, माँ लोग 
सुसंठित होकर अपने सेन्‍्यबलसे आगे ag । वैसी परिस्थितिमें या तो राज्य प्राप्त करेगे अथवा असफल होने- 
पर परदेश भाग चलेंगे! ॥ ११५२ ॥ वे लोग ऐसी मंत्रणा कर ही रहे थे कि इतनेमें छुझाकी हत्याका समाचार 
सुनकर मल्ञकोष्ठ भी दरत्पुरसे आकर अपने घर उतरा ॥ ११५३ ॥ लौकिक वर्षका १४९९ वां साळ बड़ा ही कराळ 
था | क्योंकि उस दारुण वर्षमें राज्यके सभौ प्राणियोंके प्राण अन्तिम Mas पहुँच गये थे ॥ ११५४ ॥ सो 
बसन्त ऋतुमें पहलेकी तरह सब STATA अपने-अपने मागेसे आ-आकर नगरमें बैठे हुए राजा सुस्सठको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ १९५५ ॥ धेर्यशाली मुस्सल भी उन दिनों असीम समरसाधनांको जुटानेमें व्यस्त रहता 
AU ११५६ ॥ उसी समय ग्ृहदाह और वु -मारमें सि डामरोने पहलेसे भी सोषण रुप विद 

या मार्ग रिट दैनिक! इच्छुक प्रथ्वीहर-यशोराज ओर. 

TU ११५७ ॥ उधर निरोधशून्य सागपर नगरे इच्छुक एथ 4 
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कय्यात्मजेन हि समं विजयाख्येन सादिना | सौस्सलेन तु संग्रामे परावृत्तीः प्रदर्शयन ॥ ११६५ 
विप्रलब्धेः सवर्णाश्वकवचावेक्षणानिजेः | शूलायुधिभिरुदरामैः ˆ शूलाषातैरहन्यत ॥११ ३१ 
भिक्षो राज्यं समर्थो्यं दातुं हन्तुं ततश्च नः | भीत्या तेर्डामरेरेव स घातित इति श्रुति! ॥११ ३२॥ 
यथैव तेन विश्वस्तः स्वामी द्रोहेण वञ्चितः | तथैव प्राप विश्वस्तः क्षिप्रमेव वधं मृधे ॥ ११६३॥ 
एथ्बीहरस्तत्र तत्र योधयित्वाऽथ डामरान्‌ | क्षिप्तिकारोधसा भूयोऽ्येत् ंग्राममग्रहीत्‌ ॥ ११ क्षा 
तत्राधिष्ठानयोधानां  भिकषुपक्षोपजीविनाम्‌ । पौरुषं स्तपरोत्कपपरिभावि व्यभाव्यत ॥१ १६५॥ 


वह्िदानमहायोधसंहाराधेरुपद्रवे: | एकमेकमहस्तत्रानेहस्पासीक्ध यावहम्‌ ॥११६६॥ 
अतपत्तरणिस्तीचणमभीक्षणं भूरकम्पत । वबुद्र माद्रीन्भञ्जन्तो महोत्पातप्रभञ्जनाः ॥११६७॥ 


पचनोत्थापितैः पांसुङ्टेदेत्रे मदोद्वतैः । व्योस्नि प्रोत्तम्भनस्तम्भभड्डि निर्घातदारिते ॥११ ६८॥ 
ज्येष्ठस्य शुक्केकादश्यां प्रवृत्तेःथ महारणे । काष्ठीले डामरा वत्विमेकस्मिसरददगृहे ॥ ११ ६९॥ 
सोऽग्निर्वा मारुतोझूतः प्रसरन्वै्यतोष्य वा । जज्वालेकपदे कृत्ख॑ नगरं निरवग्रहः ॥११७०॥ 


दृष्टस्तदानीमेतावहजव्यूह इवापतन्‌ | माक्षिकस्वामिनो धूमो बृहत्सेती यदृत्यितः ॥११७१॥ 
अथेन्द्रदेवीभवनविहारं सहसाऽगमत्‌ | ततो नगरषुञ्ज्वालं क्षणात्सवमदृश्यत ॥११७२॥ 


= दिशो ७ हर = ग्य 0 lod 
न भूमिनं दिशो न दोधूमध्वान्ते व्यभाव्यत | हुडकामुखचर्माभो दश्याटञ्योऽभवद्रविः ॥१ १७३॥ 
5 i an 030 sae, fon 
धूमान्धकारसंच्छन्नास्ततः प्रज्वताग्नना | अपुनदंशनायेव  मुहुराविष्कृता गृहाः ॥११७४॥ 
वितस्ताटरयतोज्ज्वालवेश्माश्िष्टतटट्दया । रक्ताक्तोभयधारेवे क्रतान्तस्यासिवज्ञरी ॥११७५॥ 


भिक्षाचर आदि 43 हुए थे ॥ ११५८ ॥ तदनन्तर युद्धके कुछ दिन बीतनेपर यद्ोराजको अपने लोगोने ही परया 
समझकर मार डाला ॥ ११५९ || विजय नामका अश्वारोही कय्याके पुत्रके साथ राजा सुस्सलके युद्धमें विविध 
प्रकारके BAS दिखा रहा था ॥ ११६० ॥ उसी समय कुछ ऐसे अपने हो पक्षके कवचधारी सेनिक अश्वा- 
रूढ़ होकर आये । उनके हाथमें बड़े-बड़े वल्लम थे। उन्हींसे प्रहार करके उन्होंने बिंजयको मार डाला 
॥ ११६१॥ ऐसा सुना जाता हे कि यह मिश्रुसे राज्य ठेकर हमें न देकर मार भी सकता हे? इस भयसे 
डामरॉने ही उसे मार डाला था ॥ ११६२॥ जैसे उसने अधम स्वामीपर विश्वास किया, aa ही वह उसके 
. द्वारा ठगा जाकर रणभूमिमें बुरी तरह मारा गया ॥ ११६३ ॥ प्रश्‍्वीहर यत्र तत्र डामरोंको लड़ाता हुआ क्षिप्तिका- 
के तटसे आकर फिर युद्ध करने छगा॥ ११६४ || वहाँ मिक्षपक्षवालोंके प्रमुख योद्धाओंके समक्ष उस वीर प्रथ्वी- 
हरने अपना उत्कृष्ट युद्धकोशछ दिखाया ॥ ११६५ || उन दिनों आग लगाने तथा बड़े-बड़े वीरको धोखा देकर 
मार डालने आदि उपद्रवॉका आधिक्य होनेके कारण एक-एक दिन बड़ा भयानक होकर बीत रहा था| ११६६ Il 
सूय॑ंकी तपन बहुत बढ़ गयी थी, वारम्वार भूकम्प आता था और वृक्षोंको उखाड़ फेंकनेवाली आँधियां 
चलती थीं ॥ ११६७॥। वायुक्रे झोंकेसे उड़नेवाळी धूलिराशि एकत्र होकर ऊँचे-ऊँचे गगनचम्बी स्तम्भोंके रूपमे 
परिणत दो गयी थी ॥ ११६८ ॥ ज्येष्ठ शुक्क एकादशीको जब महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ, तत्र काष्ठीलमें डामरोंने 
एक घरमें आग लगा दी ॥ ११६० ॥ बायुके झॉकेसे भड़की हुई वह आग विजलोकी तरह एक साथ सारे नगरमें 
अबाधरूपसे फेळ गयी ॥ ११७० ॥ वितस्ता नदीके बढ़े पुलपर माक्षिक स्वामीके पास जो साधारण-सा धुओं 
उठा था, वह धीरे-धीरे बढकर हाथियाँके शुण्ड जैसा दीखने लगा ॥ ११७१ ॥ तदनन्तर वह आग सहसा इन्दर 
देवीमवन विहार जा पहुँची और उसके बाद क्षण ही भरमें सारा नगर जळता हुआ दिखायी पड़ा ॥ १९७२॥ 
सब ओर धुँ भर जानेके कारण भूमि, दिशाये और आका कुछ भी नहीं दिखायी देता था । हुडुक ( वार्थ 
विशेष ) के सुखपर मढे हुए चमड़ेकी तरह सूर्यं कभी दिखायी देता था और कभी नहीं ॥ ११७३ ॥ धु 
अन्धकारसे CH नगरके भवन धधकती हुई आगकी BIH प्रकाशमें इसलिए बान-त्रार दिखायी देते 
अब उन्हें कमी भी दर्शन नहीं देनव १९११७४ स व टपर बसे हुए नगरके घर जळ रहें थे और 
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ण्डोध्वकवाटान्तसंस्पश्ञात्पतितोन्नते; जवालाका — ate ॐ हर 
ननो ज्वालाशूडेहेमाद्रिसंनिभ अवाला सहद्धहमच्छत्रवनायितम्‌ ॥ ११७६) 
5 क्यो. REMIT: | बहियमच्छलान्म्न बभाराम्बुधरावलिम्‌ ॥ ११७७ 
आविभवन्तो ज्वालाभ्यो ग्रहाथक्रुमुहुमुहु; | अदधा र A ॥ ११७७) 


5वलितेस्तापतजला बितस्ता पतितेगृहे; । और SGT Ge ater on 
बलि पाततगृहः | ओ निशं विवेद सरितां प्रभोः ॥११७९॥ 


पस Se ज्वलिता UOT | उदानद्रुमपण्डानां व्योमोइयनमादधुः ॥११८०॥ 
SURAT उरा | ATT oe | कषयसंध्याम्बुदाशिश्हिमाद्रिशिसरअरमम्‌_ ॥११८१॥ 
RATATAT  सोपशङ्कया | अपास्तेनंगरस्यान्तर्ययुरनधो पि WITH ॥११८२॥ 
किमन्यन्गठदेवीकोगहाड्ादिविवजितमर्‌ । नगरं क्षणमात्रेण दग्धारण्यमजायत ॥।११८३॥ ` 
होष्टावशेपे नगरे धूमश्यामो निरास्पदः | उचेरेको HGR A wage: ॥११८४॥ 
erg ्वडदिताबासत्राणाय चलिते । शतमात्रेय योधानां युतो भूमृदजायत ॥११८५॥ 
पार गन्तु रतस्तायाशश्‍छत्नसेतु तमक्षमम्‌ । लब्घरस्भरा द्विपो5नन्ता निहन्तुं पर्यवारयन्‌ ॥११८६॥ 
पुर दग्ध स्वसुत्सक्ष प्रजा नष्टाथ चिन्तयन्‌ | आसन्नं मरणं राजा निर्विण्णों बहमन्यत ॥११८७॥ 
“RAAT त ग्रत्यडूमुखमाशडक्य विद्वतम्‌ । sats: कमलियः क देवेत्यजवीदचः ॥११८८॥ 
संरमभरिमततिधोति  चन्दनोन्छेखमाननम्‌ । परिवरत्ये feat धीरः स तमभाषत ॥११ ८९॥ 
58 


तदद्य करये भूमेः कृते हम्मीरसंगरे । चकार राजा भिज्ञ यत्सोऽभिमानी पितामहः ॥११९०॥ 


उनकी परछाई' जळपर पड़ रही थी, इससे वह वितस्तानदी यसराजकी रक्तटिप्त दोधारी तलवार जेसी दिखायी 
देती थी ॥ ११७५॥ ब्रह्माण्डके ऊपरी कपाटका स्पे करके नीचे गिरती ओर ऊपर उठती हुई बहुतेरी आगकी 
ठपटें सुनहले छत्रवनके समान दीख रही थीं ॥ ११७६ ॥ ऊँचो-नीची छपटोंसे युक्त बह असझ्नि धुएँके वहाते 
मस्तकपर बादलका समूह TS हुए दीख रही थी ॥ ११७७ ll अग्निकी छपटोंके प्रकाइमें बार-बार दीखनेवाले 
भवन व्याकुळ ग्रूहस्थोके हृदयमें यह भावना भर रहे थे कि 'हम अभी जळे नहीं हैं? ॥ ११७८॥ जल-जलकर 
गिरनेवाळे मकानाँसे वितस्ता नदीका जळ गरम दो गया और बह बहकर जब समुद्रम पहुंचा तो उससे वडबानल- 
को जेसे AAT अनुभव हुआ ।॥ ११७९ ll SIME बृक्षोंपर बेठे हुए पक्षियोंके पंखके साथ-साथ उनके नूतन 
पल्लव भी जळ गये | ऐसी स्थितिमें वे पक्षी उड़कर आकाइमें चळे गये ॥ ११८० ॥ चूनेसे पुते होनेके कारणः 
उज्ज्वलवण देवमन्दिर जब लपटोंकी लपेटमें आ गये तो ऐसा लगने लगा कि सानो विश्‍वविनाशिनी सन्ध्या बादलों के. 
साथ मिलकर हिसालयके शिखरका रूप धारण कर रही हे ॥ ११८१॥ जव जळ जानेके भयसे स्नान तथा 
आबासके लिए निर्मित नोकाओंके पुल हटा लिये गये तो ऐसा लगा कि मानो विध्वस्त नगरके साथ-साथ 
बितस्ता नदी भी नष्ट हो गयी हे ॥ ११८२॥ ओर अधिक कहाँतक कहा जाय, उस भीषण अभिकाण्डमें कुळ, 
मठ, देवालय, ve एवं अट्टालिकाके सिवाय बाकी सारा नगर क्षणमात्रमें जले हुए वनके समान सूना at गयाः 
॥ ११८३॥ जव नगरमें कंकड़-पत्थरके सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह गया, तब धुके कारण श्यासवणं, आसन- 
बिहीन, बहुत ऊँचे और जळे हुए बृक्षकी भाँति बड़ी एक बुद्धकी प्रतिमा दिखायी पड़ी॥ ११८४॥ तदनन्तर 
जळते हुए घरोंको वचानेके लिए जब सेना चली तो केवळ सो योद्घाओंको साथ लेकर राजा भी का ay 
॥ ११८५ || जब नदी पार करनेके लिए बह तटपर पहुँचा तो देखा कि पुल इ है। ऐसी परिस्थितिसें उसे 
असमर्थ देख तथा अच्छा मौका पाकर बहुतेरे शत्रु उसका वध करनेके लिए आ गये ओर उसको 
चारों ओरसे घेर लिया ।। १ १८६ ॥ अपने जळे ओर उजड़े हुए नगर तथा नष्ट प्रजाके हक Ae 
इच सोच ही रहा था कि इतनेमें जब उसने मरणकी स्थिति sd न्हे र oe es त क 
स अच्छा समझा॥ ११८७॥ जब पीछे Ge करके वह वह! ee? a 
सभय अन्य छोगोंके संकेतपर आये हुए AUBIN Sees Venere | IN ६ oe 
सेस्कानसे देदीप्यमान तथा चन्दनसे चर्चित मुख घुमा तथा घोड़ा रोककर यवान राजा सुस्सछ कमलिः 
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उतस्त्योःप्येष दायादो यञ्तास्माकमस्मि वा । स हरपदेवोज्पश्यत्रः कार्यशेषं पलायितः ॥११९ 

को नाम मानिनां पदक्तौ परविष्टोऽन्ते निजां भुवम्‌ । sil 
असिक्तां स्ाङ्गरक्ताक्तां व्याघ्रः कृत्तिमिवोज्मति ॥११९२॥ 

इत्युक्तवोदश्वयन्वल्गायुत्सिप्ताग्रसुखं हयम्‌ | संसष्टुमिच्छुः पाणिभ्यां ठे पाणछुदनामयत्‌ ॥११९३॥ 
ततो निणृह्य वल्गायां वाजिनं लवराजजः | ऊचे भृत्येषु aa प्रवेशारहा न Yaw ॥११ ९४ 
प्रहारविक्षवस्ति्ठन्गृहादेको5भ्युपाययो । संकटे तत्र भूभतुः प्रथ्वीपालोउन्तिक परम्‌ ।।११ हर i 
कोलपुत्यं स्तुवंस्तस्य वात्सल्यादेष भूपतिः | स्वस्यात्तनिष्क्रयां सेने सेवाविष्कृ त्युपक्रियाम्‌ ॥११ ९६॥ 
अथ स्थितस्रिमिव्यूहे रहितास्तेऽकिरञ्शरान्‌। हन्तुं बामेन ते योधाः सवे वाहनदुर्मदा; ॥११ ९७|| 
स भरयश्च तुरगं देवात्तस्य च तादृशः | सहस्राण्यपि भूरीणि व्यथोयन्त विरोधिनाम्‌ ॥११९८॥ 
अल्पसन्यो द्विषत्खड्गमण्डलप्रतिबरिस्बितः । जपः साहायकायातविश्वरूप इवाबभो ॥११९०॥ 
कलविज्ञानिव श्येनः कुरङ्गानिव केसरी | एको व्यद्राबयदूरीनरीन्सुस्सलभू पतिः ॥१२००॥ 
निपत्य पत्तानुन्धानान्खुराग्राण्यपि वाजिनाम्‌ । ग्राहरंस्ते इयारोहा व्यूहव्याहतरहसः ॥१२०१॥ 
बिस्बितज्चूनज्यालाः सर्वे एव महाभटाः । हन्तव्याश्च हताथासनखस्रोतोरुणा इव ॥१२०२॥ 
स डिपां कदनं कृत्वा दिनस्यान्ते न्यवर्तत | बाष्पायमाणोस्तकाशं हव्याशेनोज्झितं पुरम्‌ ॥ १२०३॥ 
ताइशेऽप्यजिते तस्मिङ्गयाशागोरवं द्विषः | स चौज्झीद्रमणीयर्य विनाशाजीविताद्रम्‌ ॥१२०४॥ 
जागर्स्वर्पर्ूस्तिष्टनखन्नश्रन्नच सोऽरिभिः | निर्गच्छन्नित्यमाहतो न कैरुद्वाष्पमीक्षितः || १२०५ 
बोछा--॥| ११८९ ll इस भूमिके fee आज मैं बह करना चाहता हुँ जो मेरे स्वाभिमानी पिता महाराज भिज्ने 
क्या था ॥ ११९० ॥ यह भिक्षाचर न जाने कहाँका मेरा भाई ओर राज्यका अधिकारी हे । महाराज हषदेव 
हम दख बिना हमारे लिए बहुतेरा कास छोड़कर भाग गये ॥ ११९१॥ स्वाभिमानियोंकी पंक्तिमे उस व्यक्ति- 
को प्रविष्ट होनेका क्या अधिकार हे, जो अपने शरीरके रुधिरसे धरतीको रगे बिना वैसे ही धरतीको छोड़ 
देता हे, जेसे कोई व्याघ्र विना शत्रुका सामना किये ही अपने शरीरको खाळ उतरवा दे! ॥ ११९२॥ ऐसा 
कहकर राजान अपने घोडेकी लगाम ढीली की आर ae आगे करके तलवार म्यानसे निकालकर हाथमें ढे 
छ ॥ ११०३ || उसी समय छवराजके पुत्रने आगे बढ़कर घोड़ेकी लगाम थाम्ह ली ओर उन भृत्योंके समक्ष 
ही उसने कहा--महाराज यहाँसे आगे. नहीं जा सकते? ॥११९७॥ उसी समय प्रद्दारसे बिकळ प्रथवीपाल 
अपने घरसे निकलकर अकेला हो उस संकट प्रसत _राजाके पास आया ॥ ११९५ || बत्सळताके कारण राजाने 
उसका कुठानताका सराइना करक उसको संवा ओर उसके उपकारको अपने जीवनका बहुमूल्य निःक्रय समझा 
॥ ११९६॥ उसी समय तीन व्यूहोमें विभक्त अश्वारूढ शत्रुयोद्धा राजाको मारनेके लिए उसकी बायीं ओरसे 
बाणोंकी वर्षा करने छगे ॥ ११९७॥ किन्तु दंवात्‌ राजाने कुळ ऐसे ढंगसे अपना Bre दौड़ाया कि शत्रुसेनाके 
हजारों .संनिक चकपका गये ॥ ११९८ ॥ उस समय उसके साथ बहुत ही थोड़ी सेना थी और शत्रुओंकी नंगी 
तळवारोंमें उसका प्रतिविम्व दीख रहा था । उस अवसरपर वह राजा सहायताके लिए आये हुए विश्वरूपके 


समान oe दिखायी देता था ॥ १२०२॥ इस प्रकार दिन भर ऑका सं fata 
र र शतरुर्आका संहार करके शामको आ 
भरे राजा सुस्सळ अपने उस नगरकी ओर छौटा, जिसको अभिने भस्म करके छोड़ दिया था ॥ १२०३ ॥ ई 


तरह उस राजाने स्वयं अजेय cS Ee aaa Laat फेर दिया था मणीक नगर 
के Pant इसने अपने लीवनके a आदुरका भाव त्याग दिया ॥ १२०४॥ की as दकत) 
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aia ares ERT मण्डलेऽसिले | दुःसहः सहसवाथ घोरो दुर्भिक्ष आययौ ॥१२०६॥ 


ीर्विश्षवसंक्षीणसंचया डामर बहिः | उत्तव्धोत्पत्तयो wad 
अनामुवन्तोीं विधुरे राशि राजकुलादूनम्‌ । Zh तत्र 
वदहिनिष्ठयूतशेपाणि वेशमान्यन्नाभिलाषिभिः | वुधक्षातजनेदत्तो ददाहाग्निर्दिने दिने ॥१२०९॥ 
सरिता सेतवो वारिसंसेकोच्छूनविग्रहः । दग्धाः कुण द्घ्राणेस्तर्णास्तदा जनैः ॥१२१०॥ 
नि्मासनरकङ्कालकपालशकलाङुला | उवाह स्वतः श्वेता क्षितिः कापालिकव्रतम्‌ ॥१२११॥ 
कचछरसंचारिणो्काशुशयामक्षामोचविग्र हाः | व्यभाव्यन्त बुशुक्षाता दग्धस्थाणुनिभा जनाः ॥ १२१२॥ 
अथ प्रबन्थयुद्धन देने: क्वापीपुणा क्षतः | प्रथ्वीहरो मृत इति श्रुतिमिथ्येव पप्रथे ॥१२१३॥ 
Tee aerated जनेः | at वर्त भ्तवात्राजा ननन्दा चोद्धतम्‌ ॥१२१४॥ 
धीरेव पुश्चली व्याजोत्सुक्यसंदरशनेन तम्‌ । जयश्रीलोमियन्त्यासीन्न तु भेजे समुत्सुकम्‌ ॥१२१५॥ 
एकान्तवामहृदयो विधिरानुकूल्यं मिथ्या प्रदर्श्य विशिनष्टयनुवन्धि दुःखम्‌ | 
५. अन्धीकरोति भूशमभ्रमगं ज्वलन्तं मासवन्महोपधिभिदे प्रकटव्य THA ॥१२१६॥ 
दीषदुःखाजुभूत्यन्ते यदीयागमनोत्सचम्‌ | तपःफलमिव शमाश त्काइक्ष न्नासीन्मनोर्येः ॥ १२१७॥ 
वात्सल्येनान्तितं ग्रेम गौरवेण प्रियं वचः | ओचित्येन च दाक्षिण्यं सापत्यमिव या दधे ॥१२१८॥ 
तस्योपकरणीभूतविभूतिगृहिणी प्रिया । तस्मिन्काठे महादेवी विपेदे मेघमझ्जरी ॥ तिलकम्‌ ॥१२१९॥ 
विनोदशूल्यनिर्विण्णलोकयात्रं जगद्विदन्‌ । प्राणे राज्येन वा कृत्यं न न स किंचिन्निरेक्षत ॥१२२०॥ 


चारा दग्धमन्दिराः ॥१२०७॥। 


स्नान-भोजन करते तथा घरसे बाहरसे निकलते समय किन शन्रुओंने उसे रोते नहीं देखा ?॥ १२०५॥ इस 


मकार समस्त कश्मीरमण्डलका अन्नभण्डार जळ AAT सहसा दुःसह एवं भयानक दुर्भिक्ष आ पड़ा ॥ १२०६ | 
डामरों द्वारा किये गये उस महाविप्लवके कारण समस्त संचय नष्ट हो जानेसे उत्पादनके सभी साधन समाप्त 
हो गये, आवागमन अवरुद्ध हो गया और घर जळ गये ॥ १२०७॥ इस तरह राजाके कंगाल हो जानेपर उसके 
समस्त सामन्त भी दुःखमें पड़ WT १२०८॥ उस प्रळयंकर अस्निकाण्डसे अवरिष्ट घरोंको भूखसे तड़पते 
हुए नागरिक अपने हाथों आग लगाकर FHA ST ॥ १२०९॥ नदियोके टूटे पुलोंपर पानीमें सड़नेसे 
फूछे हुए मुदोंका अस्वार लगा हुआ था । इसलिए नदी पार करनेवाले छोग दुरेन्धके कारण नाक दबाकर 
जाते थे॥ १२१०॥ मांसहीन नरकंकाळ एवं खोपड़ियोंके टुकड़ोंसे भरी हुई वाँकी सफेद धरती जैसे कापालिक 
AT धारण किये हुए थी ॥ १२११ ॥ कठिनाईसे चलने-फिरनेवाले, निरन्तर सूर्यकी किरणें पड़ती रहनेके कारण 
श्याम एवं cas शरीर तथा लम्बे डील-डोलवाले वहांके सलुष्य उस समय जल हुए Tee) दस 
दिखायी देते थे ॥ १२१२॥ कुछ दिनों बाद यह झूठी अफवाह फली कि किसी साधारण लड़ाईमें बाणसे 
घायळ होकर प्रथ्वीह्र मर गया ॥ १२१३॥ भीषण प्रहारसे विवश होकर बह पड़ा हे और जनता चारों ओरसे 
घेरे हुए हे। राजा सुस्सलने भी यह समाचार सुना तो उसे FH आनन्द मिला ॥ १२१४॥ उत्सुकताके 
पाथ उसने भी जाकर देखा और धेयधारिणी geet खोके समान कक ह तनिक हक fox उसे 
एभा लिया, किन्तु इस बातपर उसकी आस्था नहीं हुई ॥ १२१५॥ स as oe a 
समक्ष झूठी अनुकूलता (कृपा ) प्रदर्शित करके दुःख ओर भो बढ़ा देता ps | ams 
महोपधिके get चमकनेवाली बिजली मनुष्यको अन्धा बना देती है ॥ १२१६॥ वह महान्‌ Ba प्रतीक्षा 
बाद राजा सुस्सळ तपस्याके फलकी प्राप्तिके समान विविध कि कक हुआ भळे मनहला >. 
करने छगा॥ १२१७॥ वात्सल्य भरा प्रेम, हा LS asad is fa गृहिणी ae महादेवी मेघ- 
समान पाळ रही थी, राजाके समस्त गोत या सरल 

भो उसी समय गुजर गयी ॥ १२१८॥ १२१९ ॥ जिससे राजा सुस्स क 
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SN aed ‘ च 
MAGES: कृशा काश्सीरसंसुखी | ओळुब याइत्तयात्रासीच्छान्ता फुल्लपुरान्तिके | १३ कै 
ए तइशनाशाया दुर्वार्तायास्ततो$तिथिः | भवन्नतोऽधिकं राजा दुःखावेगेन FIT || १ र 

RI 


राक्षीमज्ञातपारुष्यतयादूषितमक्तयः | अनुसखुथतस्रस्ता परिवारवरस्रिय: ॥१२२३ 

WAT क्येऽप्यस्या भकयुद्रिक्तत्वमत्यजन्‌ | तेजो नामाभवत्यद्ं वन्धो शृत्यान्तरेधिकम्‌ ॥ १२२ त 
स्‌ हसंनिहितोन्यस्मिच्हृचायातो निजं शिरः | तश्चितोपांतरूढेन भड्वस्वा ग्रावणाविशन्नदीम्‌ ।।१ रौ 
आहवाह्वानसरम्भः शोकविस्मृतिकारिणः । राज्ञो द्विपः कार्यवशाहुपकारित्वमाययु) Tk a 


स राज्यमथ Teter निर्विण्णमानसः । व्युत्कान्तशेशवं पुत्रमानिन्ये छोहराचलात्‌ ॥१२ २७॥ 
WSCA प्रजेश्नातृव्य॑ भागिकाभिधश्‌ | नीत्वा च शुप्तिमकरोन्नोहरे कोशदेशयो: ॥१२ २८ 
We aa: प्रिय सुतम्‌ । आह्िष्य विषयो राजा वभूवानन्दशोकयोः ॥१२२९ ॥ 
पजिलडाखानिवषः अत्यायातः स्वमण्डलम्‌ । स॒ पश्यन्पितरं चाम्तरसुस्थितमतप्यत ॥१२३ ० 
3 खेद > चर शव ~ शेपं स शा अ a oe . VN 
दनञ्राननो लोशब सोञवशत्पुरम्‌ | अम्बुलम्बास्युदो दावनिदंग्धमिव काननम्‌ ॥१२३१॥ 
USTs जनकोऽथ तम्‌ । अवादीद्राज्यतन्त्रं च कृ्ुतवाशुगद्वदः ॥ १२३२ 
Asst NENA न यां वोहुमशहुवन्‌ ।घुर्रह तां वीर त्वयि भारोड्यमर्पितः ॥१२३३॥ 
(पात्र त्र नृपो व्यधात्‌ नि त्वापिंपदधीकारं तस्मिन्दैवविमो हितः ॥१२३४॥ 
SURGES राजद्रनोः शमं ययुः । पुरोपरोधावग्राहव्याधिचोरायुपद्रवाः ॥१२३५॥ 
नह SCAT दिखायी देने ट॒गा । वह यही नहीं समझ पा रहा था कि अब प्राणों अथवा. 
न कणा अतळन रद गया ॥ १२२०॥ वेचारी मेघमंजरी राजाके दुःखोंको सुन-सुनकर बहुत ais 
et गया था। यहांका वृत्तान्त सुनकर वह राजाके दर्शनार्थ बड़े चावसे कश्मीरकी ओर चली थी किन्तु फुल्लपुर 
च ढत भके गयी आर बहा ही उसका प्राणान्त हो गया ॥ १२२१॥ राजाको पहले तो उसकी 
a SSS ये Ferg AGH मरणका हाळ सुनकर अपार दुःख हुआ॥ १२२२॥ बह 
33% खा थी। अतएव सब छोगोंकी उसपर बड़ी श्रद्धा थी। इस मह्यांबपत्तिमे राजाके अन्तःपुरकी 
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समस्त [खिया उसके साथ चढी आयी at | । १९२३ ॥ यद्यांप उसके समक्ष महारानीका ग्राणान्त नहीं हुआ था, 
छह ST एक रसाइया राजाक सब सेवकॉमें (सर्वाधिक वन्दनीय माना गया ।। १२२४॥ क्योकि 
१ दि अ नघापर मदारानाका शव जळ रहा था, तन एकाएक तेज agi जा पहुँचा और पत्परोंसे अपना 
ह द छर नदान कूद गया ॥ १२९५ ॥ युद्धके लिए सदा सन्नद्ध राजाके शत्र भी उसका झोक दूर 
करनक लिए कायवश उसक उपकार] वन गय॥ १२२६॥ उसी समय अत्यन्त दुखी होनेके कारण राजा 
उन साञ्यका भार उतारनकी इच्छासे UAT पार किये हुए अपने पुत्रको छोहराचलसे राजधानीमें 
बुछवाया ॥ १२९२७ | | तदनन्तर प्राज्ञक waist भागिकको मण्डढेश्वर बनाकर Sect अपने देश और कोशी 
र्वाका अबन्ध,कर दिया ॥ १९२८ ॥ उसका पुत्र छोहर।पर्वतसे चलकर; बराहमूछ पहुँचा, तब शाम वहाँ दी 
पहुचकर अपन [प्रय पुत्रका छातीसे छगा ल्या | उस समय राजा सुस्सळ mae तथा शाक एक साथ दोनॉके 
वक्याभूत हा गया || १५२९ || तान वषं बाद राजकुमार अपने मंडळमं हीचा | र ताक दुखी देखकर 
मल झा 0 SH हुआ ॥ ६५३०॥ BAT गदंन BRET युवराज wma अवशिष्ट नगरमें प्रविष्ट 
gal जस काई वादळ ऐसे जंगपर बरसनेके छिए उद्यत होक जो वानले के हो चुका दो 
॥ १२३५ ॥ तदनन्तर राजा छुस्सळने आपाद़ मासका प्रांतपदा तांथको धरीत जलकर > one 
ee ६७ १९३ [तः बाची RR उससे कहा धत्स कारे Fal वी 
fag ( चाचा ) जिस राज्यका भार नहीं सम्हाळ सके ह दा-- वस्स ! gre ae 
सम्हाढो' ॥ १९३३॥ उस समय देवसे माहित राजा a we * अब तुम मेरे द्वारा अपित Te l 
करतं हुए राजा वना. दिया, साकी अधिकार Sy at पुत्रकों केवळ छोकिक प्रथाका निवी' 
नहीँ सांपा ॥ १२३४ ॥ इस प्रकार राजपुत्रका अभि 
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ंयन्नसस्या च तथा देवी संववृते महो | रिक्षं श्रावणे मासि aa ययौ ॥१२३६॥ 
अत्रान्तरं सिंहदेवो रणे । STAT | कर्णेजपेजेनयितुद्रोग्धाऽयमिति ब्चितः ॥१२३७॥ 
कोषादविश्वशस्तत्त मे बदूधु तं व्यसजयत्‌ aa राजगजुस्तत्त पागेव बुद्धवान्‌ ॥१२३८॥ 
कोपस्मितोत्कटस्याग्रे स _ तसयाप्रतिभोड्मवत्‌ | निनाय रक्षामात्रेण पा्थिवाज्ञाममोधताम्‌ ॥१२३९॥ 
अथुक्तवान्मनस्तापाळत्ययोत्पत्तये ।पतुः । साक तेन Tay प्रावर्ततान्तिकम़्‌ ॥१२४०॥ 
गन स न्यवतंयत तं पिता मिथ्या परसादयन्‌॥१२४१॥ 

अन्तस्तु नििकायेति प्रविश्यातक्रितागमः | age स्थापयिष्यामि कारायामिति सोनिशम्‌॥१२४२॥ 
fret यत्कृते पुत्रा: पितसथेतरेतरम्‌ । शङ्कमाना न झुत्रापि सुखं रात्रिषु शेरते ॥१२४३॥ 
GMT येपां शङ्कानिकेतनम्‌ । विसस्भभूर्भपतीनां कस्तेपामिति वेत्ति कः ॥१२४४॥ 
साह्यामिधानप्रण्यात फग्रासोपान्तवा सिनः | खलपालस्य तनयः स्थानक्राख्यस्य कस्यचित्‌। ।१२४५॥ 
गैशवे पाशुपाल्येन वितो डामरोङ्कवैः | शृहीतश्रस्तनितयं क्रमाहिक्क्स्य लब्घवान्‌॥१२४६॥ 
AMAT भूभुरक्षताम्‌ । प्रययावुत्पली नाम वैरिविच्छेदमिच्छता ॥१२४७॥ 


aaa, शङ्कितोऽशक्य इति अस्वा स मन््रिमिः | मार्गार 


सहि भिक्षाचरं टिक्कमथ व्यापादवेत्यम्ुन्‌ | जगादाड्वीद्वतैश्वर्यदानश्विकोपवेशने ॥१२४८॥ 
क्रतग्रतिश्रवं तस्मिन्नर्थे तं च महद्विमिः | दानरुपाचरदञ्जपतिनाञ्जाऽप्ययोजयत्‌ ॥१२४९॥ 
~ i LT नत ~ धी € [a € * nN 

भोगलोभभ्रुद्रोहचिन्तादोलायमानधीः । स काय परिहाय वा न कृत्यं निश्चिकाय तत्‌ ॥१२५०॥ 


प्रासोशपत्यमत्रान्तस्तद्वधूः कार्यतो नृपः । तत्तच प्राहिणोत्तस्ये पितेव प्रसवोचितम्‌ ॥१२५१॥ 
होते ही नगरके उपरोधरूपी सूखे बादळ ओर ART तथा व्याधिके सब उपद्रव शान्त हो. गये ॥ १२३५ ॥ 
धरती सस्यसम्पन्न हो गयी ओर श्रावण मासमें राज्यका दुसिक्ष भी दूर हो गया॥ १२३६॥ इसी बीच. 
सिंहदेव युद्ध ठानकर अपने इात्रुआंका नाश करने लगा | तभी गुप्तचरांने आकर राजाको बताया किः 
'सिंहदेव अपने पिताका द्रोही हैं” ॥ १२३७॥ यह सुनते ही क्रोधवश तत्त्वकी वात न समझकर राजाने. 
उसे केदकर wag आदेश दे दिया ओर कय्यापुन्न सिंहदेवको इस आदेशका पता छग गया ॥ १२३८॥ 
उत्कट कोप तथा मुस्कान युक्त राजपुत्र ( विजय ) के लिए यह काये उसके अनुरूप नहीं था। जिसकां परिणामः 
यह हुआ कि सिंहदेवपर नजर रखनमात्रका प्रवन्ध करके राजाकी आज्ञाका पालन कर द्या गया॥ १२३९॥ 
इस मनस्तापसे युवराजने भोजन नहीं किया | दूसरे दिन ag पिताक दृदयमें विश्वास उत्पन्न करनेके लिए = 
पास जाने लगा ॥ १२४० ॥ किन्तु उसका पिता सूक्ष्म दृष्टिसे gael गतिविधि देख रहा था। अतएव मंत्रियों 
द्वारा मीठे सन्देशसे प्रसन्न करते हुए उसने रास्तेसे लोटवा दिया | १२४१॥ किन्तु सहसा युवराजके आगमनकी 
बात उसके मस्तिष्कमें चक्कर काटती रही, जिससे राजा सुस्सलने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि इसे केद 
करके Tay डाळ दिया जाय ॥ १२४२॥ ऐसे राज्यको धिक्कार है कि जिसके कारण पिता ओर पुत्र परस्पर 
एक दूसरेपर संक होकर रात्रिको सुखसे सो भी नहीं सकते ॥ १२४३॥ पुत्र, पत्नी, सगे-सम्बन्धी ओर 
भृत्यतक जिसके शंकास्पद रहते हों, तब उसका विश्वास THAI कक जान सकता हे ? ॥ १२४४ it 
किसी स्थानक नामके खलिहानके रक्षक साह्य नामक एक कुख्यात माम a ओर या ॥१२४५॥ 
बचपनमें डामरोंने उसे चरवाहा बनाकर पाला। बादमें उसने TANT महण क॑ न्य र टिका साथी बना' 
॥ १२४६ || पहले ही वर्ष उत्पळ टिक्का सन्देश लेकर राजा सुस्सळके पास ee र्‌ so 
धन गया | तदनन्तर उसने TAHA उच्छेद करनेकी इच्छा की ॥ ay र्‌ ug च वला कलास 
मछोभन देकर भिक्षाचर तथा टिक्कका वध करनेके लिए उत्सछसे कहा ॥ १९४८॥ जब उसने स स्वीका 

फर छिया तो राजाने उसे सम्मानस्वरूप बहुमूश्य व्यानशे हस व TU 

TH लोभ और प्रभुद्रोद्द इन दो बातोंसे उत्पलका चित्त चंचळ हो उठा ओर बह यह निश्च कर स 
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सा तस्यात्युपचारस्य कारणं परिशङ्किता | पतिं पप्रच्छ निर्बन्धात्सोपि तस्यै व्यवर्णयत्‌ ॥१२६ 
न कायः स्वामिनो द्रोहः कृते वास्मिन्स सुस्सलः | त्वामेव शनकैहेन्याढूद्रोग्धायमिति चिन्तयन्‌ ॥ १ ह 
बरं स एव विश्वास्य व्यापाध्स्तत्र Age: | भवेत्ते स्वामिपुत्रादिग्रकुडम्बं स्वाहिभूतिभाक ॥१ हा 
maa प्रेयमाणः स निश्रयविपर्यये | टिक्कं विदितवृत्तान्त कृत्वा बद्धोयसः कृत; ॥१ हा 
गतागतानि ङुवांणे दृधुक्षावथ पार्थिवः । स पुत्र इव विश्वासं ययौ देवविमोहितः ॥१२ 
बिर्यस्ता मतिः पुत्रे विश्वासो वैरिसंश्रिते | जायते क्षीणभाग्यानां को नास न विपर्ययः ||? श 
वेधेयेः स्ता्थलोभान्तैयद्वानर्थसमागमः | सरघोपद्रवः क्षोद्रखुव्धोरेव न चिन्त्यते ॥ cee 


~ 


तं पीडितं प्रजिना च राज्ञा चावनतिं ततः | उत्पलोऽक्ारयट्विक्क नीविं : 
राजाऽथ देवसरसं जितं संत्यज्य कातिके । बाष्ट्काख्यमगादूग्राम॑ सेरीविषयवतिनम्‌ ॥१२६०॥ 
स कल्याणपुराऽभ्यणं रणस्तेस्तविंलक्षताम्‌ | gwar निन्ये महाभटान्‌ ॥१२६१॥ 
मध्याद्भिक्षाचरादीनां सुजिः काककुलोद्धवस्‌ | जीवग्राहं महावीरं युधि जग्राह शोभकम्‌ ॥१२६२॥ 
भवकीयस्य कृत्वादो विजयस्य पराभवम्‌ | भूभुजा IME! दग्धाः कल्याणपुरवतिनः ॥१२६३॥ 
दग्धे वडोसके भिक्षाचरो नष्टाश्रयो व्यधात्‌ | त्यक्त्वा तां क्ष्मां शमालायां ग्रासे काकर ह्थितिम्‌।१२६४॥ 
अनुजो भवकीयस्य विजयस्य भयान्नुपम्‌ । संश्रितस्तेन तूग्रेण बद्‌ध्वा कारागुहेऽपितः ॥१२६५॥ 
भूरिसेन्यानुगं शरपुरे विन्यस्य रिल्हणम्‌ । आस्कन्दाशङ्किनीं राजा चक्रे शाजपुरीमपि ॥१२६६॥ 


च 


दापयस्यतस् 
LGTY त्सुतप्‌ ।।१ १७९॥| 


Lay 


क्या करें ओर क्या न करें ॥ १२५० ॥ उसी बीच उत्पछकी पत्नीने वच्चेक्रो जन्म fear) उस समय राजाने 
अपना काम बनाने लिए पिताके सद्र उसके पास प्रसवकालके लिए उपयोगी विभिन्न बस्तुयें Asli १२५१॥ 
राजाका अत्यधिक उपचार (खातिरदारी) देखकर उत्पलकी पत्नीको सन्देह हुआ ओर उसने अपने पतिसे इसका 
अपने स्वामी टिकके साथ द्रोह न करिए | यदि करिएगा तो राजा सुस्सळ आपको भी विद्रोही समझकर एक दिन 
मरवा डाल्गा ॥ १२५३ || बल्कि अच्छा तो यह हो कि अपनेपर विश्वास उत्पन्न कराके सुस्सळका ही वध 
कर दीजिए | ऐसा करनेसे आपके स्वामी टिक तथा उसके पुत्र आदि कुटुम्बी धनसम्पन्न हो जायँगे, जिससे 
on = SS uN 
आपका भी भला होगा? ॥ १२५४ || इस प्रकार भायाके समझानेपर उत्पलका निश्चय बदळ गया और टिक्ककों सब 
वृत्तान्त बताकर वह राजा GASH वधका उपाय करने लगा | १२५५ || तदर्थ राजाके यहाँ उसका आवागमन 
5 bat वेमोहि गेही ise ue है 
नित्य होता रदा और देवसे विमोहित राजा उस द्रोहीको पुत्रके समान मानने लगा ॥ १२५६ || अब राजा अपने 
पुत्रपर अविश्वास और वेरीके साथीपर विश्वास करने लगा | जिनका भाग्य क्षीण हो जाता है, उनसे कौनसे 
टे होने लगते ॥ १ श्र 2) 2 रॉ SNS ~ 
उछटे काम नदीं होने लगते ॥ १२५७॥ कितु स्वार्थळोभान्ध मूख उसी प्रकार अनर्थोके आ पड़नेकी चिन्ता नहीं 
क जम बित ll तुम कि लायक डपद्रवकी परवाह नहीं करता || १२५८ || ATA CAT मंत्री 
धन दिलाया i १ EF राजाक द्वारा ad युवराज विजयको उत्पलने टिक्कसे मिलाकर टिकसे उसे भरपूर 
वन दिळाया ॥ १२५९ || कार्तिक मासमें उस जीते हुए देवसरसको त्यागकर राजा सस्सळ खेरी प्रदेशमें स्थित 
q कल्याण ट्ट = ९ fe 902 ee न्हे 
2 sy dts गया ॥ By il AMER पास उस राजाने ऐसे-ऐसे कई युद्ध किये कि जिन्हें देखकर 
आदिके मध्यसे sien आद बड़बड़ AST भी चकित हो गये थे ॥ १२६१॥ gga समय मिक्षाचर 
आ a म सु को WRATH उत्पन्न महावीर शोभकको जीवित ही पकड़ लिया ॥ १२६२ ॥ राजा सुस्सठने 
भवकके पुत्र विजयको पराजित करके कल्याणपुरमें विद्यमान उसके सब महक य il १२0 lle 
> वे भी सब INES भि 0 ” ३९५ बाद ५ 
प्रक्रार- बडासकक भव घर जळवा देनेपर भिक्षावर निराश्रय हो गया ओ थान व्यागकर TAS 
प्रदेशके ग्रामको अर बदी रहः र र बह स्थान 7 3 

- Ente ? चळा गया र्‌ 2 रहन लगा ॥ १२६४ || भवकीयका ळघु भ्राता विजयके ड्र 
सुस्सळकी शरणम गया था, किन्तु करुद्ध राजाने उसे केद कराके जेलमें तर अत 
सेनाके साथ रिल्द्णको उसने शूरएरके-लियुक्त,कदिका।ओोर/भिक्षाच ग्म डाळ दिया ॥ १२६५ || तदनन्तर ! 
० अर तरऊुककादिक ओएफिक्षाचर आदिके आक्रमणकी आइकासे राजस 
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इृत्यमुदण्डया TA खण्डितोबण्डडामरः | स्तोकावशेषं सो. ॥१२६७॥ 
मिक्षाचरो लवन्याथ शक्तिक्षयम्रुपागताः | विदेशगमनं भीता रिपौ बिनि मेनिरे ॥१२६८॥ 
क्रिमप्यभाग्यावतारेभिभ्षुपक्षजुषां यतः | जीवतामप्यनुल्ञासान्निजींवत्वमिवाययो ॥१२६९॥ 
स॒ सोमपालकीटिल्यं स्मरन्कुर्या हिमात्यये | scart राजपुरीमिति ध्यायन्न्यवर्तत ।१२७०॥| 
ञन्तग्रायस्वदेशोवीविक्ष वस्य महीपतेः | तस्यार्णवान्तक्रमणप्रतीतिः  समभाव्यत ॥ १२७१॥ 
शतकीयों योऽवशि्टो विज्धवक्षपिते जने । वर्षं वपं स तद्राज्ये and त्वमन्यत ॥१२७२॥ 
असुखत्रासदारिद्र थग्रियनाशादिवैशसे । स राज्यकालः सत्रस्य परितापावहो ह्यभूत्‌ ॥१२७३॥ 
नरः पोरुपनठुषशठत्वेन करोति क्विम्‌ । विधातृतत्तिवैचितर्यपराधीनासु्‌ सिद्धिषु ।१२७४॥ 
पुरोभूत कचित्यरिहरति राशि तम इव व्यतीते कस्मिशिद्धरिरिव विवृत्यास्यति दृशम्‌ | 
स्वमुल्लद्दथासन्ञ कचन जपति दद र ga RAs: स्फुटमिति गतीनामनियमः ॥१२७७॥ 
विश्वासानहता।नन्दनुचलादान्पुराऽवसत्‌ । नित्यं विकोशशस्त्रो यः पुराविदूभ्यो निशम्यच | १ २७६॥ 
बिदूरथादिद्वततान्तं लिक्षणे नुन्‌ | त्रीपु संथुज्यमानासु विश्वासविशदां इशम्‌॥१२७७॥ 
स बन्था[वव ।नवन्था<शरवास यहुत्यले | तत्र संभाव्यते केन दैवादन्यो विमोहकृत्‌ ॥१२७८॥ 
टक्कादयो भूमिपतेः वाल्यतर हते | त्वा तुल्यकायकतारं विद्य इत्यूचुरुत्पलम्‌ ॥१२७९॥ 
सुज़िने व्यश्यसत्तस्मिन्स जिघांसुस्तु भूथुजम्‌ । तत्र तत्राभवत्सञ्जः प्रसङ्गं नासदत्पुनः ॥१२८०॥ 


को भी सुक्त कर दिया ॥ १२६६ ॥ इस प्रकारके उदण्ड व्यवह्दारसे राजा GRA प्रचण्ड डामरोंको ध्वस्त करके 
उसने श7आंपर विजय प्राप्त करनेके लिए बहुत थोड़ा काम अवशिष्ट देखा।। १२६७॥ उधर भिक्षाचर तथा 
CAG शक्ति नष्ट हो गयी थी अतएव बलवान TAH डरकर उन्होंने विदेश भाग जानेमें ही अपना कल्याण 
समझा ॥ १२६८॥ किसी अभाग्यक्री अत्रतरगासे भिक्षुपक्षके छोगोंके जीवित रहते ही अनुत्साहके कारण 
एक विचित्र प्रकारकी निर्जीवता छा गयी॥ १२६९॥ इधर राजा सुस्सलने सोमपालकी कुटिलताका स्मरण 
करके निश्चय किया कि यह दिम ऋतु वीतनेपर राजपुरीको मैं श्मशानके रूपमे परिणत कर दूँगा 
॥ १२७० ॥ अपने देशकी धरतीपर बिप्डवकी सव तरहसे शान्ति स्थापित हो जानेपर उस राजाको यह 
बिश्वास हो गया कि अब मैं समुद्र पयन्तकी प्रथ्वीपर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकता हूँ ॥ १२७१॥ 
एक समय बिप्ळवमें सब छोगोंके मर जानेपर उसके पास केवळ एक प्रतिशत योद्धा बाकी रह गये थे, सो 
अब प्रतिवर्ष उसके राज्यमें योद्घाओंकी चोगुनी वृद्धि होने लगी ॥ १२७२॥ असुख, त्रास, दारिद्रय तथा 
Tate विनाश आदि अनर्थोंसे वह राज्यकाळ सबके लिए सन्तापदायक था ॥ १२७३ ॥ जब विधाता- 
के व्यवहारवेचित्र्यसे सिद्धियाँ पराधीन हो जातो हैं, तब मनुष्य पुरुषाथ, निष्ठुरता एवं शठताके वशीभूत 
कर कर ही कया सकता हे ॥ १२७४ ॥ देव कभी समक्ष उपस्थित मनुष्यको अन्धकारके समान त्यागकर आगे 
बढ़ जाता हे। जो मनुष्य पीछे छूट गया रहता हे, उसे fees समान आंखें फाड़कर दूर-दूर तक निगाह! 
दोड़ाता हुआ देखता हे । कभी बह किसी समीपके राजाको छोड़कर Fess समान कूदकर आगे fas 


जाता ह । तात्पर्य यह हे कि विधाताकी गतिमें कोई नियम नहीं दिखायी देता ॥ १२७५॥। वह राजा सुस्सळ 


विश्वासबश मारे गये राजा उच्चळ आदिकी निन्दा करते हुए पुरातन वृत्तान्त बतानेबाछोंके सुखसे 
सब हाळ सुनकर सदा नंगे शस्त्र अपने पास WHS रहता था Hl १२७९ ॥ br a समय वह राजा 
दूर 5 -चिल्लाकर सुनाता ओर. विश्वास भरे नयनांसे निहारता हुआ 
त माविका वातत ४ तर वन सतक रहनेवाले उस राजाने जो बान्धबके 
साथ सम्भोग करता था ॥ १२७७ ॥ इस प्रकार सवथा pees. 

समान उत्पलपर इतना विश्वास किया, उस विषयमे दंवके सिवाय अन्य कोन उसके म 


os आद्वि री उत्प Me कहा करते थे कि राजा GAS, 
eed क oS कह उनपर हम तुम्ह अपने बराबरका कायकता मान लेंगे! 


तथा अन्य किसी प्रमुख राजपुरुषका वध कर दुनेपर 
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्रतिश्ुतविलम्बेन समन्योरथ भूपतेः | प्रत्ययोत्पत्तये देवसरसान्नीविमात्मजजम ॥१२८ 

व्याघम्रशस्तराजादास्तीक्ष्णाश्चात्मसमान्परान्‌ । आदाय कार्यमेतेमे सिद्ध चेदित्युक्तवात्नपम ॥ १२ i 
उच्चित्योचित्य सेनाभ्यो गृहीतेः साहसक्षमैः | शतेः समं त्रिचतुरेः पत्तीनामेकदा ययौ । तिलक ।१ है । 
समयास्वेषिणो इन्तुस्तस्यासञ्नस्य सवदा | प्रियाहारादिदानेन हन्तान्तःप्रीतिकार्यभूत्‌ Ne a | 
तुरंगं मन्दुराचक्रवत्यांख्यं नगरस्थितम्‌ । अस्वस्थमन्नाधयितुं_ तुरगव्यसनी नृपः ॥१ २८५ 


स लक्ष्मक्रतीहारकस्यात्मजमुखानिजान्‌ । पार्थाद्रिलृटवानासोत्क्षणे तस्मिन्मितानुगः ॥१ २८६॥ 
शृङ्गारो लक्ष्मकापत्यं निशम्याप्तिनिवेदृतम्‌ | व्यधाच्छूतिपये राज्नस्तदुत्पलचिकीपितम्‌ ||? २८७॥ 


विरुद्धे बवन्धुधी््टहिसारस्भेऽपि संभवेत्‌ | आसन्नजीवितान्तस्य अम्तोः सनापशोरिष | ।१२८८॥ 
स शापो गान्धार्यास्तदपि सरुपो भाषितम्पेस्त उत्याताश्चक्षुः स्वमपि तदभोमं प्रकटयन्‌ | 


कलान्तं तत्राणाक्षममङ्गत वैडुण्ठमपि तद्विदन्नप्यन्यत्वं क इव भवितव्यस्य कुरुताम्‌ ॥१२८९॥ 
मिथ्येतदित्यविक्षिप्य क्षितिपालः प्रदर्शयन्‌ | तमडुल्योःपळादींस्तानग्रस्थानेवसत्रवीत ॥१२९ श्र 
द्रोगुः सुतोःभवद्योगादनिच्छन्सवास्थ्यमेप मे । त्वां दुष्मुत्पलाचप्टे स्वेनास्वेब्राथ चोदितः ॥? २९१ ॥ 
ते छादयन्तः स्मेरास्या धाष्टर्थन भयवेकरतस्‌ । वक्ति देवो यदस्मामिर्वाच्यमित्येवमूचिरे ॥१२९२॥ 
नियतिष्वथ तेष्वीपत्साशकू इव faery । द्ा/स्थेनाकारयद्डितानस्तिके मुख्यशखरिगः ॥१२९३॥ 


य. AN 


उन्मनाश्च किमप्यासाद्ान:श्वस्य स चिन्तयन्‌ | साश्रुश्च न रतिं लेभे नत्तगीतादिदर्शने ॥१२९७॥ 


~ 


॥ १२७९ ॥ सुज्ञि उत्पछपर विश्वास नहीं करता था। अतएव वह राजा सुस्सळको ही मार डाळनेकी ताकमें 
टिक्का वध करनेके लिए 


२५% 


रद्द गये थे ॥ १२८६॥ उसी वीच छक्ष्मकके पुत्र श्ंगारने कुळ विश्वस्त पुरुषोंके gad उत्पलका कार्यक्रम सुना 
और उसने तुरन्त जाकर राजा सुस्सळको सत्र वात बता दी ॥ १२८७ | । जिसका जीवन विनाशके समीप 
पहुँच जाता है, उसका बन्धु समान माननीय व्यक्ति भी बध कर सकता Fy जैसे पशुवधशाळामें पहुँचा 
हुआ पशु मरे बिना नहीं रहता ।। १२८८ || कुरुवंशको गान्धारीका शाप पहले ही मिळ चुका था। उसके बाद 
एक ऋषिने रोषके साथ वह बात दुद्दरायी थी। अमंगळसूचक उत्पात भी हो रहे थे | 5 करबंशियोंकी आँख भी 
फड़ककर अशुभ सूचना दे रही थी । साक्षात्‌ वंकुण्ठनाथ भगवान कष्ण स्वयं बहाँ उपस्थित थे । तथापि Be 
पाण्डववंशका संद्दार हो गया । तब भळा कोई अन्य पुरुष होनीका कैसे मेट सकता हे ॥ १२८९॥ सो शगार 
की बातको, मिथ्या समझकर राजा सुस्सठने समक्ष बेंठे हुए उत्पळ आदिको Sdn संकेतसे अपनी ओर 
re FAM १२७० ॥ 'उत्मळ ! यह संयोगकी बात हे कि मेरे साथ द्रोहवुद्धि रखनेवालेका उ 
शगार मेरे स्वास्थ्यको इच्छा न करके अपने मनसे या किसीकी प्ररणासे तुम्हें in हे हा है! ॥ १९४६ || 
तब बड़ी ढिठाईसे भयके कारण उत्पन्न अपने विकारको Et, छिपाते ० ee -- जब आप 
स्वयं ऐसा करदे हैं, तव हम SHAH BYTES ॥ उन क च ee विश 

Se ॥ उन छोगोंके चळे जानेपर सञझंकके समान ति 


१ अष्टमस्तरड! | 
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मेने... बैदेशिकप्रायानाप्तानापे sam । पुण्यक्षये पिपतिपुवेमानिक इवाम्बरात्‌ ॥ १२९५ 
गाजान्तरङ्गाः साशङ्का; प्रभो शाठ्येन मोहिते । ered een : ii 
अयसेव ₹ कारस्य वलात्कबलनग्रह | विदन्तोअपि यदायान्ति जन्तवः कृत्यमूहताम्‌ ॥१२९७॥ 


plana atari ।दवसद्वयम्‌ | उत्पलाबाश् साङ्गाः कथमप्यत्यवाहयन्‌ ॥१२९८॥ 
CRT: | खात्या रे तब॒य॑ भक्तं यात aM ॥१२९९॥ 


Oi Ce 
देवताचनपयन्तसबसायाह्विकं विधिस्‌ | आजुहावोत्पलं दूतमंध्याहेज्य रहःस्थितः ॥१३००॥ 
कार्यसिद्र AEA वेजन्याद्राजसब्न!ः | राज्ञोज्म्यण स WUE दाःस्थरुद्वानुगोऽविश्‌। १३० 2 
MAMAN रुद्र व्याध तदजुजं नुपः । शेषाणामपि भृत्यानामादिदेश बहिःस्थितिम ॥ १३०२॥ 
विलम्ब्रमानेष्वासेपु केषुचित्सरुपो वचः | सत्यं तस्योद्ययावास्तां सोत्र द्रोग्धा य इत्यपि ॥१३०३॥ 
ताम्बूलदायकः wi मोढबयास्तेनावशेपित: । सांधिविग्रहिको विद्वान्नाहिलश्रान्तिके परम्‌ ॥१३०४॥ 
दतो टक्कस्थावदवातेष्यवश्याभिधावुभी | तत्र पसद्भादासातामज्ञातोत्पल्संविदों ॥ १३०७) 
बराडोत्सः सुखराजाख्य STR भिक्षसंमतः । प्रयास्यति प्रभोर्ट्रा पादौ तत्कार्यसिद्रये ॥१३०६॥ 
QUT TA नातिदूरगम्‌ । ससेन्यं डामरं चक्रे सस्य TTS: ॥१३०७॥ 
तथा चेन तस्थिवांसं कृत्यमस्त्यञ्चनेति च । उक्त्वा प्रशस्तराजं तं याश ्रावेशयद्दृतम्‌ ॥१३०८॥ 


राजाने. तीन-चार मुख्य शस्त्रधारियोंको द्वारपालके द्वारा अपने पास बुळत्राया ॥ १२९३ ॥ उस रोज दिनं भर 
राजा उछ अनमना-सा रहा। वह बार-बार लम्बी साँसें लेकर कुछ सोचने लगता था। नेत्रोंमें आँसू उमड़े हुए 
थे। इस कारण उस्‌ दिन नृत्य-गीत आदिमें भी उसका सन नहीं रमा ॥ १२९४ ॥ जैसे पुण्य क्षीण हो जानेपर 
कोई वमानिक स्वरसे गिरते समय दुखी हो, उसी प्रकार वह राजा भी दुखी होकर भ्रमवश आप्त पुरुषोंकों 
भी बिदेशी समझने लगा था ॥ १२९५॥ श्रंंगारकी बात सुन तथा राजाको sete आदि इाठोंकी मायासे 
मोहित देखकर राजाके सभी अन्तरङ्ग पाश्व॑वर्ती सझंक हो उठे और कितने तो चिल्लाकर रोने-रोनेकों a 
गये ओर कितनोंकी चेतनाशक्ति छुप्त हो गयी ॥ १२९६॥ उनमेंसे कुछ कहने लगे कि SA बरबस कालका 
प्रास बनना कहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग सब कुछ जानते हुए भी काम पड़नेपर मूख हो जाते हैं? ॥१२९७ 
TIS आदि द्रोहियोंने उस समयसे सभी क्षणोंमें ais एवं मुद्वितनेत्र रहकर किसी-किसी तरह दो दिन 
बिताया ॥ १२९८॥ तीसरे दिन क्षण भरके लिए एकान्तमें मिलनेकी प्रार्थना करनेपर राजा उनसे मिला 
ओर कहा कि 'इस ग्रातःकालके समय आप लोग स्नान-भोजन करनेके लिए अपने-अपने घर जाइए? ॥ १२९९॥ 
तदनन्तर मध्याह्नकालमें दूत भेजकर. राजाने देवपूजन पर्यन्त आह्निक विधि सम्पन्न होनेके अवसरपर उन 
WIS आदिको बुलवाया ॥ १३००॥ तब कार्यसिद्धिकी इच्छासे उत्पल एकान्तमें विराजमान राजाके पास 


र 3 = ain) ae ; 
जानेके लिए द्वारपर पहुँचा। किन्तु द्वारपछ ais था। अतएव उसके साथियोंको बाहर ही रोककर अकेले 


उत्पलको ही भीतर जाने दिया ॥ १३०१ ॥ किन्तु उत्पलके भीतर पहुँचनेपर राजाने उसके छोटे भाई व्यात्रकों 
भीतर बुलवा लिया, बाकी सब wer छोगोंकों बाहर ही बेठनेका आदेश दिया ॥ १ ३०२॥ जब कुछ आप्तजनांके 
आनेमें बिलम्ब हुआ, तब रुष्ट होकर राजाने कहा कि जो सदस्य अबतक नहीं आये है, वे राजद्रोही है । वे 
अब बाहर ही रह” ll १३०३॥ तदनन्तर उसने वयोवृद्ध ताम्बूलदायक तथा सन्धि-विमरहके अधिकारी विद्वान्‌ 
राहिलको भीतर आनेकी अनुमति दी ॥ १३०४॥ उस समय अघंदेव और तिष्यबेश्य ये दो टिकके दूत. वहाँ 
उपस्थित थे । उन्हें इस बातका पता नहीं था कि उसळ महाराज सुस्सलके पास पहुँच चुका है ॥ १३०५ ॥ भिक्षा 
घरका गुप्तचर वाडौत्स सुखराज डामर भी वहाँ उपस्थित था और कहता था कि Se ( राजा सुस्सळ )के चरणों 
का aaa करके में चछा जाऊँगा ॥ १३ ५६ ॥ उन दिनों ASA आत्मरक्षाके निमित्त राजमहलसे थोड़ी ही दूर- 


Cc प्रशस्तराजसेः 


पर डामरोंकी एक सेना रख छोड़ी थी। ? ०५ इछि क्षणो धाद SA 'राजासे कहा कि “प्रर स्तः 


>. 
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a निनं बाह्यमाकळय्य स मण्डपम्‌ | अलक्ष्यमाणव्यापारो द्वारमर्गलितं व्यधात्‌ ॥१३ 

खानाद्रकेश॑ शीतालुतया ग्रावारवेष्टितम्‌ । कृत्वा कृत्ख वपुः कृष्टशस्रीकं विष्टरोपरि ॥ १३ ह 
आसीनं वीक्ष्य नूपतिं प्रसङ्गो नेदशो भवेत्‌ । विज्ञप्ति कुरु भूभतुरित्यूचे व्याप्र उत्पलम्‌ ॥१ रे 
स तया संज्ञया व्यग्रः पादप्रणतिकेतवात्‌ । राज्योअ्ग्रमेत्य तच्छस्नी विष्टरस्थामपाहरत्‌ ॥१२१ भे | 
विकोशां चाकरोत्पश्यंस्तां तथोद्धान्तलोचनः | प्राह स्म हा धिविंक द्रोह इति यावद्वचो नुप; ॥ १२१३ ा 
प्राहरत्रथमं तावत्सव्ये TT तयेव सः । तस्य प्रशस्तराजेन मूर्धनि प्रहृतं ततः । युम ।१३१ न 
व्याघ्रेणाथ ad वक्षस्ताभ्यामेवासकृत्तदा । प्रहत तत्र स॒ पुनः प्राहरन्न दिरूत्पलः ॥१३ १५॥ 
qaqa प्रहृत्या te छिल्रपाश्वास्थिमालया । सेने कृष्टान्त्रतन्त्रीकं स तं श्रोषितजीवितम्‌ ॥१३१ 8॥ 
गत्वा तमोरिं पृत्कतुमिच्छल्व्याप्रेण राहि | पृष्ठे कृताहतिद्वित्रा नालिका नोज्झितोसुभिः ॥१४ १७॥ 
ताम्बूळदायकस्त्यकत्वा कड़ोलाधजको AAT | दीनो निजेम्यः कारुण्यादुत्पलेनैव रक्षितः ॥१३१८॥ 
अन्तः समुत्यिते क्षोभे बाह्ममण्डपवतिभिः | ama: कृता लुण्ठिदोहगद्येरुदायुधेः ॥१३१९ ॥ 
उत्पलो निहतो राज्ञेत्यवेत्य कटकस्थितेः । बहिःस्थान्हन्यमानान्स्वान्ससाशवासयितं ततः | १३२ °| | 
तावं संदश्य  तमोरेंपुरुत्पलः | ऊचे मया हतो राजा न त्याज्या तचमूरिति ॥१३२१॥ 
तच्छुत्वा दुःश्रवं राजसृत्याः क्वापि भयाधयुः ।द्रोहादुगास्तवङ्गणान्तर्न्धोज्ञासा व्यधुः स्थितिम्‌ ॥१३२२॥ 


कुछ काम है । अतएव उसे gear दीजिए” | इस प्रकार प्रशस्तराजको भी उसने तुरन्त भीतर बुळवा छिया 
॥ १३०८ || भीतर पहुँच तथा एकान्त देखकर उसने तुरन्त द्वार वन्द करके अगेळा चढ़ा दी। यह काम 
उसने इतनी फुर्तीसे किया कि किसीको इस वातका पता ही नहीं लगा ॥ १३०९॥ उस समय स्नानके कारण 
राजा सुस्सलके केश am हुए थे और ठंढकसे बचनेके लिए उसने एक चादर ओढ रक्खी थी, जिससे उसके 
सब अंग ढके हुए थे। उसकी शास्त्रका (कटार) आसनपर रक्खी हुई थी ॥ १३१०॥ तदनन्तर जब 
राजा आसनपर वठ गया, तब यह सोचकर कि इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलेगा? व्याघ्रने उत्पल्से 
कहा कि महाराजको सूचना दे दो! ॥ १३११॥ व्यात्रके उस संकेतसे व्यम होकर उत्पछने मद्दाराजके 
चरणाका प्रणाम करनेके वहाने आसनपर THe हुई कटार उठा ळी ॥ १३१२॥ और तुरन्त उसने 
घबड़ायी हुई आँखोंसे उसे देखकर कटार म्यानसे बाहर निकाल छी। तव राजा हा विक ! यह क्या द्रोह! 
इतना जवतक HEN १३१३॥ उसके पहले ही उत्पछने वह कटार राजाके बामपाश्व में घुसेड़ दी। उसके 
चाद ्रशर्तराजन उसके सस्तकपर प्रहार कर दिया ॥ १३१४॥ उसी समय व्याघ्रने राजाके वक्षःस्थळपर 
वात कया | इस प्रकार प्रशास्तराज तथा व्याघ्र इन दोनोंने उसपर अनेक प्रहार किये, किन्तु उत्पलने 

फिर दूसरी बार कटार नहीं चळायी ॥ १३१५॥ पहले ही प्रह्मरसे उसकी पसलियोंकी afgat कट गयीं और 
अँतड़ियाँ निकलकर बाहर आ गयीं, तभी उन्होंने समझ छिया कि राजा मर गया ॥ १३१६॥ तभी TRS 
सहायताथ छोगोंको बुढानेके लिए खिड्कीकी ओर दोडा, किन्तु व्याघ्रने उसे रोककर मृतप्राय राजाके उपर 
दो-तीन नल्किओंका प्रहार और किया ॥ १३१७] यह देखकर Tg ताम्बूलदायक जय्यक पानका Seal आदि 

फककर करुणावश दुखी होकर वहाँसे जाने ढगा, किन्तु उत्पलने आगे बढ़कर उसे बचा लिया। क्योंकि वह 

उसीके पक्षका एक व्यक्ति था ॥१३१८॥ तदनन्तर जब भीतरी मण्डपमें क्षोभ तथा हाहाकार मच गया, तब टिक 

बाहर विद्रोहिये गने र b 

आदि बाहर बंठे Bh See विद्रोहियांने दृट-पाट मचा दी ॥ १३१९ ॥ उधर शहर बाहर दिकी हुई सेनामे यह 
खबर फॅड गयी कि 'राजाने उत्पठको मार डाछा? | यद्द सुनकर सेना राजमहछूपर टूट पड़ी और बाहर 

छोगोंको मारन छगी। तवहं आश्वस्त करनेके छिए उत्पलने खिड़कीपर आकर रक्तसे र तया) अपना शरीर 

सैनिकोको ; 3 रंगा बस्न तथा आ 
उन af दिखाया ओर कडा कि SR राजाको मार डाळा है । उसकी सेनाको मत छोड़ना! ॥ १३९० 


अष्टमस्तरङ्गः 
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निर्यान्तो मण्डपातीक्ष्णा निजघुर्नागकामिधम्‌ | दारात्मविष्ट निष्कृष्टक्रपाणीकं नुपानुगम्‌ ॥१३ 
भूपालशय्यापालस्य त्रलोक्याख्यस्य सेवकः | निन्दन्द्रोह टिक्ककाबेद:स्थश्ैको निपातः te oh 
उत्कृष्ट नष्टसत्वाना मध्य राजाडुजीविनामर्‌ | सखेटकासिं धावंन्तं भावुकान्वयभूषणम्‌ ॥१३२५॥ 
eg सदजपालाख्यं पाश्‍वद्वारेण निर्ययु: | तीक्ष्णाः स त्वपतडमौ तद्भृत्यग्रहतिक्षतः ॥१३२६ 
जाते. इकीतिकालुष्यपत्रे राजात्मजत्रजे | वेल््यक्षालनं सिद्ध तस्य वक्षतः परम्‌ ॥१ र 
तो देशिकसंवादिदेहो राजात्मजश्रमात्‌ | विद्वान्दिजन्मा नोनाख्यस्तीश्ष्णपक्ष: पुरो गतः ॥ १३२८॥ 
अक्षतान्त्रजतो वीक तीहणान्यामान्तरोन्युसाम्‌ | चित्रापिता इव कोथाज्ञाधावन्केअपे ahem ॥१३२९॥ 


जवंश्या महीपालय्रीतिपात्रमधाययुः | स्थगयन्तो5इणं र या | 
क न्कापुरुपान्हर्पदेबोदन्तात्रभर ह ग । ₹ तोडणं र यूलकाया जनविवर्जितम्‌ ॥१३३०॥ 
तांस्तान्कापुरुषान्हपंदवोदन्तात्मरभ त्यल | al च कांतयित्वा च कृतभारग्रहा इव ॥१३३१॥ 


जाता ुष्कृतसंस्पर्शात्खेदात्कतुं न शक्रुमः । पापात्पापीयसां येषां नामग्रहणसाहसम्‌ ॥१३३२॥ 
अङ्गणान्मण्डपारुटि मन्वानाः पोरुष॑ महत्‌ । पापिनः केपि तन्मुख्या ददृशुः स्वामिनं हृतम्‌ १३३३॥ 
अधरेणाससंस्कारलेशावेशग्रकम्पिना | वदन्तं दन्तदषटेन स्ान्तस्यान्तेऽनुतक्षताम्‌ ॥१३३४॥ 
वञ्चितः कथमेपोऽहमिति नामेति चिन्तया | निस्पन्दे जीवितान्तेऽपि aia दधतं cat ॥१३३५॥ 
श्यामायसानं वाष्येण त्रणववत्रेरदश्चता । अन्तःप्रशञान्तामर्पाभ्रिशेषधूमलतात्विपा ॥१३३६॥ 
आननस्यास्फु टीभूतचन्दनोल्लेखकुडुमम्‌ | सक्तया लिखितस्येव घनक्षतजलाक्षया ॥१३३७॥ 


उसी आँगनमें उत्सब मनाने लगे ॥ १३२२॥ वे हत्यारे जव मण्डपसे बाहर निकले तो नागक नामके 
एक राजसेवकको किंवाड़ खोलकर हाथमे तलवार लिये भीतर आते देखा उसको भी तुरन्त उन्होंने मार 
डाछा ॥ १३२३ ॥ त्रेळोक्य नामक राजाके शय्यापाळका एक सेवक द्वारपालोंसे टिक्कर आदिके द्रोहकी निन्दा 
कर रहा था, उसे बाहर बेठे हुए विद्रोहियोंमेंसे किसीने मार डाला ॥ १३९४॥ जिनका साहस छूट चुका था, 
उन राजसेवकोंमेंसे भावुकवंशके भूषण सहजपालको ढाल-तलवार लिये दोड़कर आते देखा तो हत्यारे 
बगली द्वारसे बाहर निकल गये ओर उनके WA सहजपाछको मारकर धराशायी कर दिया ॥१३२५।।१३२६॥ 
राजपुत्रसमुदायमें इस प्रकारकी कुकीतिका पाप फेलनेपर TS वेचारे सहजपालने अपना रक्त देकर वह बदनामी 
धोनेका प्रयास किया || १३२७॥ उसी समय राजपुत्रके Vad उन हत्यारांके साथियोंने वहाँ आये हुए एक 
सुशिक्षित ब्राह्मण नोनाको भी मार डाळा। क्योंकि वह देखनेमें विदेशी जैसा ळग रहा था ॥ १३२८॥ उन 
हत्यारोंको बचकर एक अन्य ग्रामको ओर जाते देखकर भी छुद्ध_शखधारियोंने उनका पीछा नहीं किया, वे 
चित्रकी भांति जहाँके तहाँ खड़े रह गये ॥ १३२९॥ उसके बाद दिवंगत राजाके प्रमपान्न एवं उसके समथक 
मोटे-मोटे राजवंशी वहाँ आये ओर उन्होंने बहाँ के छोगोंको हटा-वढ़ाकर ऑगन खाली कराया ॥ १२३ ०॥ Said 
राजा हं देवके वृत्तान्तसे लेकर अवतकके इस प्रकार कायरतापूण हिंसाकी an । क्योंकि उन्हें यह अनुभव 
हुआ कि उनके ऊपर कतेव्यका बहुत बड़ा भार आ पड़ा है ॥१३३१॥ खादमें उन्होंने कहा-- 'पापके संस्पशभयसे 
हम उन पापियोंका नाम लेनेमें असमर्थ हैं, जिन्होंने यह महान्‌ कुकर्म किया हे? | अब आंगनसे मण्डपमें जानेके 
कार्यको बड़ा परुषार्थ मानते हुए कुछ पापियोंने भीतर जाकर देखा कि उनके प्रभु मार्‌ डाले गये ॥१३३२॥१३३३॥ 
उस भृतक राजाकी मुखाकृतिको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे , अन्तिम समयमें उसने अपनी अन्तरात्माकी 
वेदनाः प्रकट करनेकी चेष्टा की थी । इसी कारण उसका अधरोष्ठ दाँतोंके बीचमें था और उसपर रुधिर fever 
हुआ था ॥१३३४॥ उसके निस्पन्द नेत्र अब भी खुले हुए थे, ओर सानो वे कह रहे ह मेरे साथ ऐसी धोसेबाजी 
की गयी ?॥। १३३५ ॥ उसके शरीरमें जो घाव ws मुँह रुधिर सूख जानेके है डा ba 
जिसे देखकर' ऐसा लगता था कि उसके भ अमषेरूपी अग्नि ठंढी ल है क ७००. भूमिक 
निकल आयी है ॥ १३३६॥ उसके ललाटर्मे ठग हँग कैंलेश्यी TSA गया था on 
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आश्यानास्जटीभूतकेशं न्नं झवि च्युतम्‌ | पर्यस्तपाणिचरणं स्कन्धाग्रालम्बिकन्धरण्‌ ॥१३ 2 
तं वीक्ष्य नोचितं किंचिदाचेरुस्ते. नराधमाः | वेजन्यस्य फलं बुङ्कषवेत्यावेगादधिचिक्षिपुः ॥१३ =) 
बद्ध्वा तुरंगे युग्ये वा न तेनीतश्विताभिसात्‌ | कहुँ न वा पारितः स प्राणत्राणाय धावितेः ॥| १३७ ki 
आस्तां बिरुम्बसाध्यं वा क्मेतद्भाप्रदारुसात्‌ । सजाग्रि चाग्निसाद्गेहमपि कश्चिन्न नाकरोत्‌ ॥१३४ १॥ 
राजवाजिनसेकेक॑ तेःव्यारुद्य पलायिता; | नि्ुण्टितस्तु कटको व्रजन्य़ामेषु डामरे; ॥१२७२) 
न पुत्रः पितरं पुत्र पिता वा प्रत्यपालयत्‌ । शृतं हतं लुण्ठितं वा प्रचलन्सहिमेऽध्वनि ॥१ २७१॥ 
न कोपि शस्भृ त्सोश्ृत्स्व॒त्वा मानोनतिं पथि | परराक्षिप्यमाणो यः शखं वस्नं च नात्यजत्‌ ॥१३४॥॥ 
लवराज्ययशोराजदिजों व्यायामपेदिनी | कान्दथ राजा निहता वीरवृस्या त्रयः RT ॥१३४५॥ 
अद्रादुत्पलाद्यास्तु कटकं वीक्ष्य विद्रुतम्‌ | प्रविष्टा वास्तुकं छित्वा शिरो निन्मुमहीपत्तेः ॥ १३४६॥ 
गतेषु देवसरसं ay छिन्नशिरा नृपः । ततश्चोर इव प्राप ग्रा रे 


{ 
FATT ` प्रक्षणीयताम्‌ ॥१३४७॥ 
एवं द्रोहेस्तृतीयाब्दामावास्यायां स फाल्युने । पञ्चपश्चाशतं =| वर्षानायुपरोज्तीतवान्हतः ॥ १३४८॥ 
बिल्ासशयनस्थस्य सिंहदेवस्थ सा श्रुती । प्रेमाख्येनेत्य दुर्बार्ता थात्रेयेण व्यधीयत ॥१३४९॥ 
संभाव्यते योज्छुभावः सबद्धस्याग्रियश्रुती । हृतशस्रोऽपि तं प्राप स तदा पितृवत्सलः ॥१३५०॥ 
Teer: el चिरादुद्डतचेतनः | तत्तदूदुःखाहतशतिबिलछाप स्फुटास्फुटम ॥१३५१॥ 


मदर्थं Gaul राज्यं प्रयत्नादपकण्टकम्‌ । अधमे किं महाराज त्वयात्मा परिभावितः ॥१२५२॥ 


Lo) 


रेखा लिखित सरीखी अल्वत्ते दीख रही थी ॥ १३३७॥ रुघिरसे सने हुए उसके केश जटा जैसे बन गये थे | 
उसका नग्न शरीर भूमिपर पड़ा हुआ था ओर हाथ-पेर अस्त-व्यस्त होकर पड़े थे और गर्दन कन्धेपर आ गयी 
थी ॥१३३८।। उन नराधमोंने इस स्थितिमें उसे देखकर विलाप आदि समुचित कार्य कुछ नहीं किया, बल्कि गुस्सेमे 
आकर कहा- एकान्तकी सित्रयोष्ठीका फळ भोगो? ॥१३३९।॥ उसके वाद किसीने उसे घोड़ेकी पीठपर या पालकीमें 
स्मशान © जाकर दाहसंस्कार तक नहीं किया और वे अपने प्राण वचानेके लिए वहाँसे भाग खड़े हुए ॥ १३४०॥ 
उन्होंने कहा कि इसे यहाँ दी पड़ा रहने दो, कुळ देर वाद इसे कोई लकड़ीकी तरह भाडमें झोक देगा'। अरे 
उन अधमोसे यह भी नहीं करते वना कि लकड़ियं जुटाकर उसके साथ-साथडस घरको ही फू क देते || १३४१॥ 
इसके बदले वे एक-एक राजकीय घोड़ेपर सवार हो-होकर भाग गये। उधर डामरगण जब नगरसे ग्रामकी 
ओर जाने लगे, तव उन्होंने सारी राज्य सेनाकी were आदि सब सामग्री लूट ळी ॥ १३४२॥ उस समय जो 
भगदड़ सची तो वर्फोले मार्गपर चछते समय मरे हुए, मारे गये अथवा छूटे जाते हुए पिताकी पुत्रने ओर पुत्र" 
की पिताने भी रक्षा नहीं की ॥ १३४३ ॥ उस समय मार्गमें कोई ऐसा शखधारी नहीं था, जिसने age झक" 
झोरनेपर अपना शत्र और वस्त्र न त्याग दिया हो ॥१३४४। खबराज तथा यशोराज ये दोनी ब्राह्मण कसरती थे | 
सो ये दो और राजा कान्द ये तीन व्यक्ति अळवत्ते अपना पराक्रम प्रदर्शित करके वीरगतिको प्राप्त हुए॥१३४५॥ 
नगरस कुछ ही दूरीपर छावनी डालकर पड़े हुए उत्पळ आदि विद्रोहियांने जब देखा कि राजाकी सेना भाग गयी 
है, तब वे लोग फिर मण्डपमें आये ओर राजा सुस्सछका सिर काटकर अपने साथ लेते गये ॥१३४६॥ जब वे सब 
विद्रोदी Fale देवसरस चळे गये, तय खिर कटे तथा चारको तरह मरकर पड़े हुए राजाके शबको ग्रामीण छोग 
आकर तमाशेकी तरह देखने छग ॥१३४७॥ इस प्रकार विद्रोहके तीसरे वर्ष अर्थात फाल्गुनकी अमावस्याको राजा 
GUS पचपन वपंका अवस्थाम मारा गया।। १३४८ ॥ जिस समय सिंहदेव अपनी शय्यापर लेटा हुआ आराम 
कर रहा था, तव धात्रीपुत्र प्रमने उसके समीप जाकर यह भीषण समाचार सुनाया ॥ १३४९ ॥ 
rs ee एक सशस्त्र व्यक्ति भी तलमळा सकता था, वेसा ही वृत्तान्त सुनकर बह पिठुवत्सळ सिंहदेव 
दस्त्र रहता हुआ भी अधीर हो उठा | ।१३५०। [उसी समय वह अचेत हो गया ओर उसकी स्मरणशक्ति छु हो 
गयी । बहुत देर वाद उसे चेतना आथी तो दुःखसे धयं खो जामेके कारण बह बढ़े जोरसे घिब्रियाकर 
क ||१२५१॥। शस जक आवेग बनदी जिए आपने बढ़े प्रयत्नपूर्वक अटक दि 
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अहेतेः यी शमूनन्ते  वेरिशद्ये । अपि ते मानिनोऽगच्छस्तात 
लया निषेधिते वेरे पिता आता च ते दिवि | निर्मन्युः संग्रति 


यकृपद्रोणजामदग्न्यादिष प्रहाम्‌ | कुल्यक्षालितवेरे हक 

यो गन afc a | दब तमा कांचन णम्‌ ॥१३५७॥ 
TART 32620: स ST कप ga न तत्र यातं यत्त्रेलोक्यमभियोज्यताम्‌ ॥१३५६॥ 
सत्न ७000 कन तमार ` मुखय मदने यदासीते तनया Ge 
इति चान्यच्च विठ्पन्याम्थीर्यालश्यवैकृतः | हीशोकभयमृकान्स ददर्शाप्तान्पितुः पुरः ॥१३५८॥ 
अरि य्‌ न्प्न्य नि G ध ३) >) वं ~ los क्तेपककशम er 
श लिस ee eee, शोध तत्‌ | तथाप्येवे स तानूचे किंचिदात्तेपककंशम ॥१३५९॥: 
कोशः स्वता वाश्य कुवतः Ba गताः | धर्भवन्तश्र श्नं च तातस्यान्ते विपर्ययम्‌ ॥८३६०॥ 
9 2.3. (नदते तभु मान्यानां भवतां सिद्ध हा विकतदपि नाधुना ॥१३६१॥ 
इत्यपालस्थमानस्तान्डमरन्तिकमागतः  । द्वित्ेरमात्येः कर्तव्यश्रुतयेञ्यहितः कृतः ॥१३६२॥ 
प्रस्थान GEN ऋचदूचुः संत्यज्य मण्डलम्‌ । त्वरां च तत्र राज्यन्ते वदन्तो Sag भयम्‌ ॥१३६३॥ 
गर्गात्मजं पश्चचन्द्रमाल्म्ज्य छहरस्थतमू | इराज्याचरणायान्ये धीरप्राया बभाषिरे ॥१३६७॥ 
न हि स्वणृहवङ्किक्षोविविक्षोनंगरान्तरम्‌ । अज्ञायि प्रत्यवस्थानं केनाप्यसति सुस्सले ॥१३६५॥- 
आत्मन्यसंभावनया ताइशां मन्त्रिणां नृपः । सान्तःखेदं श्वो विधेयं द्रश्ष्यथेत्यत्रवीद्वचः ॥१३६६॥ 
कालापेक्षापरिव्यक्तपिठ्व्यापत्तिदुःस्थितः । स कोशादिप्वथादिकषदरक्षिण्राणदीक्षितान्‌ ॥१३६७॥. 
क ha] ~ NT CN > आंको > ~ 
करके GAT. उन अधमोंके हाथों अपने आपको सौंप दिया ?॥ १३५२॥। जब कि आपने अपने समस्त श्रः 
समाप्त कर दिया था, तव आपके विश्वासपात्र लोग ही शत्र वनकर वदला लेनेको क्यों उदयत्‌ हो गये ?॥१ ३५३ 
जब आप वेर मोळ लेते फिर रहे थे, तव आपके पिता और आता क्रोधहीन भावसे स्वर्ग चले गये । किन्तु 
आप इस प्रकार टुःख भोगकर मरे ? ॥ १३५४ ॥ अनरण्य, कृपाचार्य, द्रोणाचाये ओर परशुराम जैसे अपने कुलके 
वेरका बदला लेनेवाले छोगोंसे अब आप होड़ मत करिएगा ॥ १३५५ । हे राजन्‌ ! आपके दुःखोंका उत्तराधिकारी 
मैं शत्रुओंसे आपके कष्टोंका वदला ळूँगा । उस समय यदि मुझे तीनों लोकसे वेर करना पड़ जाय तो भी कोई 
चिन्ता नहीं || १३५६ ॥ वात्सल्यसे पुलकित, WEA सुसकानयुक्त ओर स्नेहभरी वाणीसे सम्पन्न होनेके 
कारण आपका मुख अब भी मेरी आँखोंके आगे उपस्थित है? ॥ १२५७॥ इस प्रकार अनेकशः विलाप करते हुए. 
अपने गाम्भीयसे मनोविकारको छिपाये सिंहदेवने sat, शोक और भयसे चुप आप्तजनोंको अपने पिताके 
समक्ष खड़े देखा ॥ १३५८॥ अबतक उसे जिस देन्यभावनाकी सीख मिली थी, उसे उदारतासे छिपाते हुए 
सिंहदेवने कुछ आक्षेपपूवेक ये ककंश वचन कहे--॥ १२५९ ॥ 'धनके आधारपर कुलीनता देखकर हीं आपने, 
सत्कार किया । ऐसी स्थितिमें तात सुस्सलदेवका विनाश देखकर आपको ओर आपके झखोंको विकार है 
॥ १३६० ॥ मेरे पितृव्यके मर जानेपर जूठा खानेवाळे उनके अनुचरांने जो किया, es माननीय होते हुए आप 
छोगोंने उतना भी नहीं किया? ॥ १३६१॥ इस प्रकार उलाहना देनेके वाद सिहदेवने अपने पास उपस्थित” 
दो-तीन मंत्रियोंको आगेके कतेव्यकी बात बतानेके लिए अपने अभिमुख किया ॥ १३६२१ Sete 
कुछ मंत्रियोंने रातके पिछले पहर भिक्षाचरके आक्रमणका भय दिखाते हुए वह See मण्डप त्यागकर 
Sb बे के te dat मंत्रियोंने छहरनिबासी गर्गतनय. cee 

शीघ्र छोहर चळ देनेकी सलाह दी ॥ १३६३ ॥ कुछ craved iareerte (eee 
, परते साझेदारीमें दो राजाओंके शासनकी : विधि सुझायी ॥.१३६४॥॥ 
Fn omnia pa कि राजा सुस्सलके न रहनेपर एक नगरसे दूसरे चगरपर नित्यः 
केन भे ~ क आत्मवलहीन > रे 
किन्तु उनमेंसे किसीने यह सलाद नहीं करके जहाँ हैं, बहा, ही रहा जाय ॥ १३६५ ॥ इस प्रकार आत्मब 
क मिता mS बड़े खेदके साथ कहा--'भली-भाँ ति ,सोच-समझकर कछ 'कतेव्यकाः 
उन मंत्रियाके बचन सुनकर राजा सिंह so । भिः ' दःखित सिंहदेबनेः 

0. Bro’ Sh १8६४० पिताके मरणसेः हुः हदे 

निणेय करिएगा? ॥ १३६६॥ तदनन्तर सामयिक र्थितिस अभि 


j संभावनाअवम्‌ ॥१३५३॥ 
5 (९ 
त्व तु वतसे मन्युदुः स्थितः ॥ १३५४॥। 
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इतश्चेतश्च भस्भ्रम्यमाणेः प्रोद्वतसुतस्वरम्‌ | अन्योन्याख्यायिभिलों कैः पुरं मुखरतामगात्‌ ॥१३ 


भत्तवेतालमालेवे कालरात्र्याकुलेवे च | बभूव सा यामवती सर्वभूतभयावहा ॥१ ३६९ 
दीपैनिर्वातनिष्कम्पैश्विन्तास्पन्देश्व मन्त्रिभिः | gated राजा त्वन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥१ uy 
निद्रे सतमस्युग्रमारते  शून्यवेश्मनि | तातोऽपि निहतः शून्ये मयि जीवत्यनाथवत्‌ ॥१ २७१॥ 
कष्टमेतादशासह्यवे्षसक्षालनावधि | कथं गोष्टीप TEMAS मानवतां सुखम्‌ ॥१३७२॥ 
विरोधिवशबतिभ्यो देशेभ्यः सेन्यनायकाः | सहिमैरेव दुल्व्थेः कथभेष्यन्ति वर्त्मभिः ॥१ ३७३॥ 
इत्थं विमृशतस्तस्यथ तत्तत्तीव्राभिषज्ञिन! | ययो भीतिमतो भीमा कथंचित्सा निशीथिनी ॥ १ ३७४ 
पातश्रतुष्किकां पोरसमाश्वासाय निर्गतः | नष्टं कटकमस्वेप्ट सोऽ्वारुढान्व्यसर्जयत्‌ ॥१३७५॥ 
मार्गानसचीसंचारेस्तुपार विंवरोज्झितान्‌ | आश्शिश्वसुधा मेधाः कहुँ प्रारेभिरे ततः ॥१३७६॥ 
नामाप्यलब्ध्या सेन्यस्य मोमसेन्येषु दूरतः | निवृत्तेषु नियुक्तेषु विश्ृश्य aaa: क्षणम्‌ ॥१३७७॥ 
Wetted ततत्तत्परित्यक्तं मयाधुना। दत्तं चारीड्श्रितवतामभयं सागसामपि ॥१३७८॥ 
इत्याजञां अमयामास पटहोद्वोपणेः पुरे । साश्ीघोंपास्ततः पौरास्तत्रारज्यन्त सबंतः ॥तिलकम्‌।।१३७९॥ 
अनन्तरनृपाचारवेधम्याकारकन्पया | तया सो5नधया वृत्या फलं सधोऽनुभावितः ॥१३८०॥ 
शतादप्यूनसंख्यैयः स्थितवाननुगेः समम्‌ | अनुरागह तेलो केस्तत्कालं पर्यवार्यत ॥१३८१॥ 
प्रियोक्त्यावेदनं ग्रीतिदायोपायः प्रभोः पुरः | भजंल्लोकस्याग्र्यमन्त्रिपदवी लकषमकोऽग्रहीत्‌ ॥१३८२॥ 


रक्षाकायेमें सुशिक्षित सन्तरियोंको कोश आदिकी रक्षाके कामपर नियुक्त किया ॥ १३६७ ॥। कुछ ही देर वाद 
एक दूसरेको बहुत ऊँचे स्वरसे पुकारते हुए पहरेदार eis भीषण निनादसे सारा नगर मुखरित हो उठा 
॥ १३६८॥ उस रोज जेसे पिश्ञाचोंके समुदायसे भरी एवं व्याकुल वह काळरात्रि नगरनिवासी सभी प्राणियोंका 
हृदय भयभीत किये दे रही थी ॥ १३६९ ॥ उस समय दीपकोंका हिळनातक वन्द हो गया था और राजा मंत्रियों 
से घिरकर बेंठा हुआ यह सोच रहा था-॥। १३७० ॥ द्वारविद्दीन, अन्धकार एवं प्रवळ वायुसे परिपूण एक सूने 
घरें मेरे जीवित रहते अनाथके समान मेरे पिता मार डाले गये ॥ १३७१ ॥ जवतक इस प्रकारके निर्दय 
हिंसाके कामांको समाप्त न कर दूँ , तवतक मैं गोछियांमें स्वाभिमानी वीरोंका मुख केसे देख सकूँगा ॥ १३७२॥ 
विरोधियोंके अधिकारमें पड़े हुए देशोंसे मेरे सेनानायक हिमाच्छादित एबं दुलंध्य मार्गोंसे होकर मेरे पास कैसे 
आयेंगे ? ॥ १३७३ ॥ इस प्रकार तीब्र पराभवसे त्रस्त राजा सिंहदेवके विचार-विमर्श करते-करते भीरुजनोंके लिए 
अत्यन्त भयावनी बह्‌ रात्रि किसी-किसी तरह वीती ।।१३७४।। तदनन्तर नगरनिवासी नागरिकोंको sige बँधाने- 
के लिए राजा सिंहदेव अपने महळके चवूतरेपर आया ओर भगोड़े सेनिकोंका पता छगानेके छिए अश्वारोहियोंको 
भेजा ॥ १३७५ ॥ उसी समय हिमराझिके छिद्रपर निर्मित मार्गमें घोर अन्धकार फेळाते हुए बादळ घिर आये 

ओर घनघोर -वषासे सारी धघरतीको एकामयी करते हुए बरसने टगे । १३७६ ॥ अतएब जिन अश्वाः 
रोहियोंको सेनाकी खोजके कामपर छगाया गया था, वे दूर-दूरतक देख करके भी पुरानी सेनाका कहीं नाम तथा 
चिह्न भी न पाकर लोट आये । तब क्षणभर विचार करके राजा सिंहदेवने कहा--।। १३७७ || “अबतक राज्यकी 
सस्पदामेंसे जिसने जिस किसी वस्तुका अपहरण कर छिया हे, उसे में छोड़ता हूँ और साथ ही उन अपराधियोंको 
अभयदान; देता हूँ, जिन्होंने शत्रुओंसे मिलकर राज्यका अपकार क्रिया है? ॥ १३७८ || तदनन्तर gait पिटवाकर 
सारे नगरमें इस आन्ञाकी घोषणा करा दी गयी । यह घोषणा सुनकर चारों ओरके सभी नागरिक आनन्दित दी 
उठे और राजा सिंहदेवको आशीवाद देने लगे || १३७९ ॥। यद्यपि यह घोषणा राजनीतिक दृष्टिसे अधर्मसंगत 
थी; लेकिन राजाकी उस पुनीत भावनाका फळ शीघ्र ही सबके सम्मुख आ गया ॥ १३८० ॥ कहाँ पहले सौसे भी 
कमः राजाके अनुयायी थे, किन्तु यह घोषणा होते ही प्रेमपूर्वक असंख्य छोगोंनि सेवकाई करनेके लिए उसे चारों 
ओरसे घेर छिया || १३८१॥ तदनन्तर'रार्जाकी' अपने मैंथुर कः सवेसाधारणका स्नेह प्राप्त करनेके लिंग 
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एज्यं Wat नयत्येबं प्राज्ञे राज्ञि नयक्रमेः | याति मध्यं दिने मिक्ुविविज्षु: पुरमाययो ॥१३८३॥ 
तस्य ` डामरपोराश्ववारठुण्ठाकसंकुल: | ara ददृशे सेन्यव्यतिकरस्तदा ॥१३८४॥ 
तं श्रुत्वा RY राज्योत्सुकः स नगरं रजन्‌ । राजा काकात्मजेनेति तिलकेनाम्यधीयंत ।१३८०॥ 
हृतः समस्ताव&यः स्‌  दुवार्यादे Ge | कथं प्रकृतयो जद्यगुणवन्तं तदात्मजम्‌ ॥१३८६॥ 
पुरखवेशे _ का. राजस्तस्मादकमहस्त्रा | एहि पद्मपुरं यामो मागं रोद्धुं विरोधिनाम्‌ ॥१३८७॥ 
आगच्छन्तो नष्टसन्याः सुजिमुख्या महामदाः | निहता यदि वा रुद्धास्तत्र सायुधवाहना; ॥१३८८॥ 
रि्टोऽसि ततो न्यस्तशस्मो दित्रदिनेधुवम्‌ | नगरं नगरोकोभिः स्वयमभ्यथितागमः ॥१३८९॥ 
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अलमेतैजरन्मन्त्रेवंदन्त इति  चक्रिरे। स च aac स्मेरास्तस्यावधीरणाम्‌ ॥१३९०॥ 
राज्यं विद्भिः संग्राप् तांस्ताञ्शासनपट्ठकान्‌ | दुतमर्थयमानैश्च विलम्बं कारितो निजैः ॥१३९१॥ 
अतो १ वहुहिमापातविवशाशेपपैनिक | । आसदन्नगरोपान्तं समयेन स तावता ॥१३९२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे लब्धे निःसंन्यस्य ससेनिकः | गर्गात्मिजः पश्चचन्द्रो नृपतेः पार्श्वमाययो ॥१३९३॥ 
हतस्वामिपरित्यागममन्युक्षालनकाङ्क्षिमिः । राजपुत्रेः समं सोऽथ वीरो योद्धं विनिययो ॥१३९४॥ 
अर्सभावनसंग्रामान्वीक्ष्य तान्मिलुसेनिकाः । यावख़ारेभिरे योदधु तावत्किमपि सवतः ॥१३९५॥ 
क्षणेनेव agus तांस्तान्वीक्ष्य हतान्निजा्‌ | न संस्तम्भयितुं शेकुः स्वचमूश्च पलायिनीः ॥१२९६॥ 
सेनानाथाश्च ये मुख्या भिल्ुप्रथ्वीहरादयः | weer संत्रासं तेऽप्यशस्रिबदोययुः ॥१३९७॥ 
िद्रवन्तोऽलुयाताः स्युस्ते agi ag | तन्नूनमवशिष्येत क्षणादेव न किंचन ॥१३९८॥ 


अनेक उपाय बतानेवाले छक्ष्मकने प्रधान मन्त्रीका आसन ग्रहण किया॥ १३८२॥ उस बुद्धिमान्‌ राजाने ऐसी 
सुन्दर नीति अपनाकर सव नागरिकोंको मुग्ध कर दिया ओर दोपहरके समय जब बह्‌ शय्यापर लेटकर आराम 
कर रहा था, उसी समय भिक्षाचर नगरमें प्रविष्ट होनेके विचारसे वहाँ आ पहुँचा ॥ १ ३८३॥ उसके साथ बहुतेरे 
डामर, पुरवासी, अश्वारोही ओर लुटेरे थे। इनके अतिरिक्त सेना इतनी बड़ी थी कि जिसे कभी किसीने देखा 
ही नहीं होगा ॥ १३८४॥ राजाको मारा गया सुनकर राज्य प्राप्त करनेके लिए नगरके भीतर घुसते हुए भक्षाचर- 
से काकपुत्र तिळकने पूछा--॥ १३८५ ॥ 'समस्त TAA seal यदि GAS मार डाला गया तो यहाँको 
प्रजा क्या उसके गुणवान पुत्रको छोड़ेगी ? ॥१३८६।। ऐसी परिस्थितिमें नगरप्रवेशसे क्या लाभ ? चलिए, पदमपुर 
चलकर EAST अपने शत्रुओंका मार्ग अवरुद्ध कर दें ॥ १३८७॥ जिनकी सेना नष्ट हो चुकी हे, ऐसे सुड्जि 
आदि महान्‌ योद्धा यदि वहाँ ही रोककर आयुध एवं वाहन समेत नष्ट कर दिये जायें ॥ १३८८॥ तब वीत 
निःशस्त्र हो करके भी दो-तीन दिनोंमें ही नगरनिवासियोंकी प्राथंनापर आसानीसे नगरके भोतर प्रविष्ट at जायँगे 
॥ १३८९ ॥ इसपर कोष्ठपाळ आदि राजे उसकी अवहेलना करके हँसी उड़ाते हुए कहने छगे-ऐसे बद्ध 
बिचारोंकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है! ॥ १३९० ॥ तदनन्तर राज़्यप्राप्तिक बाक शासनसस्बन्धी विभागांकी 
मागे करते हुए परस्पर छड़ते-झगड़ते उन्होंने बहुतेरा समय बिता दिया ॥ १२९१॥ उसके बाद जब वे 
नगरकी ओर बढे तो जोरोसे बर्फ गिरने लगी; जिससे उतने समयमें नगरके पास पहुंच करके उनके सभी सनिक 
वेकार हो गये ॥ १३९२ ॥ इतना समय मिल जानेपर सेना समेत WARE पुत्र पंचचन्द्र सेनाविहीन राजा 
सिंहदेवके पास जा पहुँचा॥ १३९३॥ दिवंगत प्रभुके परित्यायजनित पश्चात्तापका क्षाउन करनेके जिए 
बह वीर पंचचन्द्र बहुतेरे राजपुत्रोंको साथ ळकर Taste युद्ध करनेके लिए re ae वी 
संभावना ही नहीं,थी, उस युद्धको सम्मुख उपस्थित देखकर सि sr क र 
किया ओर उन्होने अपने पक्षके कुछ सेनिकॉको मरते देखा, त्यांदी a कै aes an १३९९॥ on 
यद्यपि बड़े-बड़े योद्‌धाओंने वह भगदड़ रोकनेकी चेष्टा की, किन्तु के उसमें सफळ नहीं हो सके वि - 
अवः विपक्षीके भिश्चु-एथ्बीहर आदि Gee सेममर्नायष Vea Tari सप्र देखकर निःशस्त्रोंके समा 
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wet तेषु. यातेषु चिरात्सांमुर्यमाययो | नवभूभृत्मभावेण नगरे विधुरे विधिः || १३९ 
अन्यथाऊकलितो लोकेरन्यथा देवयोगतः | इत्थं राजञोडयोरासीद्विजयावजयक्रम; ॥१४८ ml 
कंचिज्रिपातयति बद्भपदं क्षणेन कंचित्परं पिपतिपुं नयति प्ररुढियू | ॥ 
संकल्पनिविषयचित्रतरानुभाव ओघोऽम्भसामिव तटं पुरुषं विधाता ॥ १७० १॥ 

अथ तत्तड्ठयस्थानशान्तः सुञ्जिदिनात्यये | दावब्याप्नाद्रिनिष्क्रान्तो निःसहोहिरिवाययौ ॥१४०२॥ 
मेघाचक्रपुरग्रामस्थितः श्रत्व tT स है समन्त्य राज्यन्तनोत्तस्थाववसत्परप्‌ ।।१४, 3 
रिल्हणादीन्स्थिताञश्रपुरादी . सेन्यनायकान्‌ । प्रतीक्षमाणस्तैः साक निर्वाध नगरेडविशत्‌ ॥ १७०४ 
तमिस्रया प्रत्यभिज्ञाकते तेपामनश्वरान्‌ ae ज्वलतो दीपानस्थापयत्ततः ॥।१४ रा 
TAT तु पत्तीनां विद्रुतानां पथक्‍प्रथक्‌ | निशि कायि परिभ्रष्टा त तत्कटकमाययुः ॥१४०६॥ 
प्रत्यूषे प्रचलंस्तेस्तेः Wea स डामरे; । न मुहृतमपि त्यक्तः प्रहरद्धिरितस्ततः ॥१४ ना 
इृद्गरधोबाल्भूयिष्ठान्सहप्रस्थायिनो जनान्‌। ययौ EGE कृत्वा पशुपालः , पशूनिव ॥१४०८॥ 
पश्वाशत्या हयारोहैः सह AUT तिष्ठता । कंचित्क्षणं तेन रक्षा तेपां कतुमशवयत ॥१४० 5 
दराक्षाषण्डद्रुसव्यूहसंवा घेऽध्वन्यसाध्वसेः | बाध्यमानो5रिभिलोकं सोऽत्याक्षीतु पदे पदे ।।१४१०॥ 
हतस्य स्वामिनः स्वामिसूनोश्व व्यसनस्थिते | आगृण्याकांक्षिणा तेन तत्र ada रक्षितः ॥१४११॥ 
वेषां प्राणपरित्यागे निश्चयं बध्नतामपि । न योग्यकालापेक्षास्ति कि Tara: ॥१४१२॥ 
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उठे ॥ १३९७ ॥ यदि राजाके सेनिक उनमेंसे बहुतेरोंको खदेड़ने छगते थे तो क्षण ही भरमें उनकी संख्या 
बहुत थोडी रह जाती थी।। १३९८॥ इस प्रकार जव विधाता शत्रुओंके प्रतिकूल हुआ, तब नये राजाके 
प्रभावसे नगरपर उसकी अनुकूलता दृष्टिगोचर हुई ॥ १३९९॥ लोगोंने अन्य बात सोची थी और वहाँ 
देवयोगसे अन्य ही बात हो गयी | इस प्रकार उन दोनों राजाओंमें विजय और पराजयका क्रम चलता 
रुहा ll १४०० ॥ नदीके तटपर विद्यमान वृक्षकी भाँति किसी वद्धमूल पुरुषको विधाता क्षण ही भरमें उखाड़ 
फेकता हे ओर किसी उखड़ते हुएको ag मूळ कर देता हे | जिसका प्रभाव संकल्पशक्तिके बाहर है, वह विधाता 
नित्य यही खेळ करता रहता हे ॥ १४०१ || तदनन्तर विभिन्न भयके स्थानोंको पार करता हुआ सुज़ि साथ॑- 
काळके समय राजाके पास आ गया | जैसे कि दावानलसे घिरे पवेतकी आँच सहनेमें असमथ होकर कोई 
सपं निकल भागे | १४०२॥ जव कि वह मेधाचक्रपुर नामके ग्राममें था, तब वहाँ ही उसने राजा सुस्सलके 
मरणका समाचार सुना। यह सुनते ही उसने अपने साथियोंसे मंत्रणा की और रातको ही वहाँसे चल पड़ा 
॥ १४०३॥ शूरपुर आदि ग्रामोंमें स्थित रिल्दण आदि सेनानायकोंको साथ लेता हुआ वह निर्वाधरूपसे 
नगरमे घुस आया ।। १४०४ ॥ रात्रिके समय अन्धकारमें पह्चानके लिए वह अपने शिबिरके पीछे न बुझने 
बाळे दीपकोंको रख दिया करता था ॥ १४०५ ॥ उसे यह भय था कि मतभेदके कारण भागे हुए शत्रुसना्के 
प्रदछ संनिक मेरी सेनामें न आ मिलें ॥ १४०६ ॥ सबेरे जब वह चळता था, तब डामरगण प्रहार करते 
हुए उसका पीछा करने ळग जाते थे। तथापि वह अपने जत्थेसे क्षण भरके लिए भी अछग नहीं हुआ 
॥ १४०७॥ बहुतेरे वृद्ध, बाळक तथा स्त्रियोंकी साथ लिये और उनकी रक्षा करते हुए सुज्जि नगरकी ओर 
इस तरह बढ़ा चला जा रहा था, जेसे चरवाहा पशुओंको लेकर चलता है ॥ १४०८ ॥ रास्तेमें जहाँ टिकता 
था, वहाँ पाँच सो अशश्‍वारोहियोंका घेरा पड़ जाता था । अतएव एक क्षणके छिए भी ऐसा अवसर नहीं 
आया था कि जब वह अरक्षित रहा हो॥ १४०९ II अंगूरके बगीचोंकी अन्धकार भरी झुरमुटमें जब कभी 
कोई शत्र कृत बाधा उपस्थित होती थी तो बह पद-पदपर उनसे बच-बचकर चळता था। १४१० || मरे हुए 
स्वामी तथा स्वामिपुत्रको संकटसे उवारकर उससे उऋण दोनेकी आकांक्षावश वह वडी सतर्कतासे अपनी 

रक्षा कर रहा था॥ १४११॥ aR निक्रयवकिकेऽ'ह१०।ोम मिसे भी जो लोग उचितं अवसरसे at 


५२ अष्टमस्तरङ्गः । 
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हन्तु तं नष्टमायान्त दूषा पु ea | अवसण्डामराः क्रराः खडूवीविषयोकसः ॥१४१३॥: 
। लेरीतलालशाग्रामादुर्थाय . . पू्ु्ानकः । व्रजंस्तेनाययौ तत्र प्रसङ्गे श्रीकः पथा ॥ १७ १४॥ 
तमनशडुगं उजिर्पावात शङ्किताः । निपत्य ते विदधिरे हतळुण्ठितसेनिकम्‌ ॥१४१५॥ 
मेर्थ सजनशाश्ववारी . तत्राहवे हतौ | क्तो वडटा्ाजो मल्लो दिवसेयों व्यपगत ॥१४ १६॥ 


उदीपविहितश्‍वश्रवहत्सांठलसंकटय़ू | उदीपपूरवाला्यं स्थानं तत्र ' क्षणेञ्मवत्‌ ॥१७१७॥. 
geal युद्ध्वा RT पद्यपुरा्रहिः । रुद्धसन्यस्य विशिख! श्रीवकस्याविशद्वळम्‌ ॥१४१८॥ 
न| दि वशो a a aie a Tae डा + स्‌ fas जि “Ty यूः Se . 
प्रहाराववशा i oa: डामर; ॥ स्‌ निळुण्व्य परित्यक्तः मत््युरोधतः ॥१४१९॥ 
लुण्ठितश्रवकानावकाशयारग्रहानतः । तः केश्चिचाठतरासीत्सुजेमार्गो5नुपद्रवः ॥१४२०॥ 
। प्रस्यिते | | पथकऽकस्मायनत्रपूत्सादयन्तने | आवृःशेषो ager विदध्यादध्वशोधनम्‌ ॥१४२१॥ 


नि'शब्दसेन्यो निर्यात; सुज्जिः पद्म पुरान्तरे | उदीपरवभ्रसविधं संगराङ्नोऽज्ञायि ` डाम} ॥१४२२॥ 
पदातिकोशशस्रादि . घुष्णतः सोनऽवेक्ष्य तान्‌ । 


तीर्त्वा श्‍वश्रं वाजिगम्यां सारववारो सुवं ययो ॥१४२३॥ 
ततः परं प्रशान्तारिमियं  दूराठिरोविनः | भरभङ्गतञेनीकम्परुक्षालापेरतज॑यत्‌ ॥१४२४ी 
5 क्क विवा हि fans Sere oe तेः पा ° = 
संत्रस्तेश्छत्रमात्रं तस्त्यक्तमादाय च ट्रुतम्‌। प्रविश्य नगरं साश्रुनृपतेः पाश्चमाययों ॥१४२७॥ 


ज्यायसि eter तस्मिन्याते जहौ नृपः । दुःखोष्णेरश्रुभिः सार्धं वैरिव्यापातसाध्वसम्‌ ॥१४२६॥ 


उठानेकी कळा नहीं जानते, उन हिंस्र पशु ओके समान छोगोंसे क्या काम हो सकता हे ॥ १४१२॥ रास्तेमें उसे - 

आते देखकर पदापुरके पास उसको मार डाळनेके लिए खडूवी गाँबके बहुतेरे क्रूर डामर वेठे प्रतीक्षा कर रहे 
' थे॥१४१३॥ संयोगवद उसी समय खेरी तळाळशा ग्रामसे बहुतेरे सनिकोंके साथ श्रीवक भी उसी मागसे 
। चलता हुआ वहाँ आ पहुँचा ॥ १४१४ ॥ उसे अनेक  अतुयायियोके साथ His देखकर उन डाम्रोने समझा कि 
यह सुजि हे । वस, सहसा वे उसपर टूट पड | उसके वहुतरे सनिकांको उन्होने मार डाछा ओर सामान छूट 
लिया ॥१४१५। उस Zsa Ae ओर सज्जन नामके दो अश्वारोही मारे गये, Fel पुत्र मल्ल बुरी तरह घायल हो 
गया और कई दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गयी ॥ १४१६॥ वहाँसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ बह उस उदीप- 
पुर बाळ नामक प्रामके पास पहुँचा, जहाँ बरसातके समय बड़े वेगसे जल बह्नेके कारण बड़े-बड़े गड्डे हो गये 
थे॥ १४१७॥। इस प्रकार स्थान-स्थानपर युद्ध करते हुए चळते-चलत पद्मपुरके बाहर श्रीवककी सेना झाबुआ 
द्वारा रोक दी गयी, उसपर यह्‌ Meare] महासंकट आ पड़ा ॥ १४१८॥ उन डामरोंने श्रीबकको सुजि समझ- 
कर खूब लूटा-पीटा और बादमें पूर्वेकाळीन मंत्रीका स्मरण करके छोड़ दिया ॥१४१९॥ इस तरह श्रीवककी सेनाके 
खजानेकी लटका भारी बोझ ढोते हुए वे डामर वहाँसे चळे गये । जिससे सुजिके लिए बह साग निरुपद्रव 
हो गया ॥ १४२० ॥ जैसे अकस्मात्‌ कोई बन्दूकधारी पथिक युना SS पशुओंको अयभात करता 
हुआ मार्गेसे चछा जाय, जिससे सिंहका मागे निर्वाध हो जाय । ठीक वही बात यहा भी हुई ॥ १४२१ ॥ इस 
प्रकार सेनाका विना कोई कोळाहूळ किये सुजि पढ़ापुर आमसे बाहर निकळ गया ओर जब बह SENET 
TE पास पहुँचा, तब डामरोंको पता चछा॥ १४९२ ॥ जिससे वे सब तुरन्त वहाँ जा पहुँचे नोज उसके गको 
सेनिकों, खजानों तथा इस्त्रोंको लूटने ळगे। किन्तु सुजिने उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और क 
पार करके अपने अश्वारोहियोंके साथ समतल भूमिपर जा पहुंचा ॥ १४२३ ॥ इस भकार जब बह TAT pe 
मुक्त हो गया तो दूर ही से उसने विरोधियोंको भोट ठेढी करके उंगली हिछाकर तथा मुखसे कठोर डोर हा 
धमकाया ॥ १४२४ || तदनन्तर उन डरे हुए डामरों दवारा परित्यक्त BANA लेकर बह शीघ्र नगरमे पर Be cg 
और नेन्रोंमें आँ राजा सिंहदेवके समीप जा पहुंचा १४२५॥ इस प्रकार सुजिको पने समक्ष 

SE RT आँसुझोंके नर्षा भय भौ त्याग दिया॥ १४२६ ॥ 
उपस्थित देखकर राजाने दुःखसे गरम HBA सहाप Radel भय भा त्यार 
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महत्तमोऽनन्तदवतुरानन्दस्तत्र ` वासरे। लोचनोङ्डारकग्रामे डामरे IS. 
ततन्महल्यदण्डादिदुःसहायासकारणात्‌ । स विपत्पतितो नाभूत्कस्यापि करुणावह: re 
भासाभिधः पुज्जिभत्यो लोकपुण्यात्पलायितः । श्रान्तोऽवनि तपुरेऽविक्षदवन्तिस्वामिनोऽङ्ग णम्‌ ॥ १४२१ 
कस्पनोद्वाहकः क्षेमानन्दः स च तदन्तरे | अमषणरवेष्टयेतां STRSTR: ॥ १% 


इन्दुराजोऽपि सेनानीः कुलराजकुलोद्भवः | Gast तद्वेष्टितो ध्यानोड्ारे व्याजादशिश्रियत्‌ ||? ४३ 
पिञ्चदेवादयोऽन्येपि बहवः सैन्यनायकाः | ACERT  ङृतवेष्नाः १५३२ 
पाते बनस्पतेः शावा इव तन्नीडविच्युताः | इत्थं इता सतावासस्त तत्र TAT ॥१६३३ 
निष्पादत्रा fae नन्नविग्रहाः । छुत्क्षामा बहवो ऽभूयन्मागप्‌ गलितासवः ॥ १४३ 9) 
न व्यलोक्यत ..,मागणु तदा नगरगामिष | पलालच्छबदेहेभ्यों मानुपेम्यः पर कचित्‌ ॥१४३५॥ 
घास ।बलासवासस्त्वं तेऽपि चित्ररथादयः | निन्पुयेरचिरेणेव महामात्यमेविष्यते ॥१४३६॥ 
द्वितीयेपि दिने रुद्धसंचाराः पत्रिणामपि | तुपारवर्षिणो मेधा न ग व्यरसिपुः ॥१४३७॥ 
वनपूताभिधग्रामस्थितस्य कटकाडुटान्‌ | भिक्षोनिक्षिप्य धन्योऽथ सिहदेवसशिशचियत्‌ ॥१४३८॥ 
निशम्य कृतसत्कारं नृपं तदनुयायिनाम्‌ | सर्वेडपि भक्षवास्तस्थुः सनिका नगरोन्युखा; ॥१४३९॥ 
AeA दायाद संग्राप्तावसरास्ततः | राज्यश्वतखो राजानमलुमतुं a: ॥१४४०॥ 
परापातभयाच्छीतापाताचच RRS | न ता नतुमशक्यन्त दूरस्थं पितृकाननम्‌ ॥ १४४१॥ 
' चक्रिरे स्कन्दभवनोपान्ते देहांश्चित aad | ते सत्वर ततस्तासामदूरे राजसद्मनः ॥१४४२॥ 


उसी दिन महत्तम अनन्तपुत्र आनन्द मार्गपर चला जा रहा था । सो उसे लोचनोड़ारक ग्रामसें डामरोंने मार डाला 
Uso ll किसी भी मंगळका्यके समय तथा दण्डादि दुःखमें सबके लिए वह बड़ेसे बड़ा कष्ट सहनेको 
तयार रहता था | अतएव उसकी मृत्युका समाचार सुनकर कौन ऐसा मनुष्य था कि जिसे करुणा न आ गयी हो 
॥ १४२८ ॥ सुज्ञिका सेवक भास पुण्यलोकसे भाग गया था। सो वह थककर अवन्तिपुरके राजाके आँगनमें 
जा टचा ॥ १४२९॥ उसी बीच सन्यसंचालक क्षेमानन्द छोहडके क्रद्ध डामरोंसे घिर गया ॥ १४३०॥ 
शाम उत्पन्न संनापति इन्दुराजको भी उन दुष्टोंने घेर लिया था, तब बह बहाना बनाकर ध्यानोड्रारके 
टिक्ककी झरणमें चछा गया ॥ १४३१ ॥ इसी प्रकार पिज्जदेव आदि आर भी बहुतेरे सेनानायक क्रमराज्यमें डामरों 
दारा घर जा चुके थ ॥१४२२॥ जसे बृक्षके घोंसछेसे गिरकर पक्षिशावक मर जाते हैं, उसी प्रकार राजाके बहुतसे 
उचः तक BRT या तो मार डाळे गये या घायछ कर दिये गये थे ॥ १४३३ ॥ कितने पादुकाविद्दीन नंगे 
पर बफपर चळनेक कारण पाँवोंसे हाथ धो वेठे थे। बहतेरे नंगे बदन तथा क्षधासे क्षीण होकर मर गये 
॥ ५2३४ ॥ इसी कारण उन गाँवों तथा नगरोसे होकर गुजरनेवाठे ARIAT लोग पुआळसे अपना ALT ढकिकर 
चढा करत थ ॥ १४३५ || अतएव निकट भविष्यमें महामंत्री Tae चित्ररथ आदि भी घासको शोकीनीके 
Teale समान धारण करनेको बिव हुए थे ।। १४३६ ॥ उसके वाद दूसरे दिन भी हिमवर्षा करनेवाले मेघ 
Gas सरक (ए भी नहीं थम्हे ओर हिमवर्षा इस तरह हो रही थीकि पक्षी भी अपने नीडसे बाहर निकळनेका 
साहस नहीं कर सकते थे।। १५३७॥ उन्हीं दिनों वनपर्व याममें स्थित भिक्षुकी सेनाको छोड़कर धन्य राजा 
सिंहदेवके पास चछा आया ॥ १४३८॥ जव भिक्षुकी सेनामें यद्द समाचार पहुँचा कि राजाके यहाँ पहुँचनेपर 
भन्नका बहत सत्कार हुआ। तब उसके सभी सेनिक नगरकी ओर दौड़ पड़े ॥ १४३९ ॥ इधर नगरगें जब 
दायादका प्रताप मन्द्‌ पढ़ते देखा और उपयुक्त अवसर पाया तब राजा सुस्सछकी चार रानियाँ राजाका AS 
करण करती हुई मरनेके छिए महळसे वाहर निकळीं ॥ 22० ll उस समय वर्फ जोरोंसे पड़ रही थी 
ठंडक भी विशेष थी । अतएव लोग उन्हे दूरवर्ती श्मशानमें नहीं ळे जा सके |) १४४१ ॥ तब शीघ्र ही उन्होंने राज 
महळके पासवाळे स्कन्दभवनके समीप, ज़िवा Sere, aah ओएशेण्चारों उसीपर चढ़कर सती हो गयीं ॥१४४९॥ 


TERT | ४११ 
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राजी TART देवलेखा उगा । स्वस्रा सहाविशद्राह्दे रूपोल्लेखावधिविधेः ॥१४४३॥ 
गुगोज्ज्वला जज्जला च सता वल्लाधुरोड़वा | गग्गात्मजा राजलक्ष्मीरपि zat व्यहीयत ॥१४४४॥ 


मत्वा हिमव्यपायान्त राज्यरोध निजप्रभोः । डामरा नवभूभतुहिमराजामिथा व्यधुः ॥१४४५॥ 
a सोस्सलं एण्डमथ _ भिलुरुपागतम्‌ । गाढामर्पाग्रिसंदीपेरेक्पातेनिदहनिव | ॥१४४६॥ 
कोष्ठेश्‍वरज्येष्ठपालादपस्तत्सात्रयाधताः  । असहासन्नतां वैराद्मजता तेन वारिताः ॥१४४७॥ 
नगरं हिमवृष्टवन्ते स यियासु्युयुत्सया | ताटस्थ्येनादिताकृष्टन्यृत्याज्ज्ञात्वात्रवीडचः ॥१४४८॥ 
सह्य प्रासुया शज्यभिति प्रथ्वीहरे सति | हते तु तस्मिन्दायादेऽविपन्नः स्यां पतिभुवः ॥१४४९॥ 
इत्यचिन्तयमेतचु  दवात्सजातमन्यथा | राज्यस्याशापि विरता हते प्रत्युत यद्रिपो ॥१४०॥ 
किं राज्येनाथ वा कृत्ये भोगमात्रोपयोगिना | जिगीपोरुचितं कस्य ममेवान्यस्य सेत्स्यति ॥१४५१॥ 
ण्डं न्यपातयळूमी यः पूर्वपां पुरा मम । सिंहद्वारे मदीयेऽद्य तन्युण्डं वर्तते लुठत्‌ ॥१४५२॥ 
दश मासान्मदाठ्यानां सुखच्छेदं व्यधत्त यः | तत्तदूद:खं स तु मया दशाव्दाननुभावितः ॥१४५३॥ 
एवं निव्यूढकतेव्यतया नेष्याम्यवन्ध्यताम्‌ | उपशान्तमनस्तापः सुस्थित्या शेपमायुषः ॥१४५४॥ 
UGTA गतशिव्क्राभ्यण तं प्रणतं व्यधात्‌ । प्रीत्या स॒ हेमघटितश्वेतच्छत्रादिभाजनस्‌ ॥१४५७॥ 
तद्रिखम्भेण राज्याशापिशाच्योदितया पुनः । ग्रहीतोःभ्येत्य शीतातस्तस्थावन्तर्विचिन्तयन्‌ ।।१४५६॥ 
अत्यन्तानुचितं चान्यज्ञवन्येः संविधित्सुमिः | रक्षितं रक्षिणो न्यस्य हतक्ष्माभृत्कलेवरम्‌ ॥१४५७॥ 
विपक्षाश्रयणे5प्यस्मिन्स्वासिनो5न्ते क्रिमीदृशी | दक्षा शरीरस्येत्यन्तः ळृतज्ञत्वेन चिन्तयन्‌ ॥१४७८॥ 


राजा चम्पको पुत्री महारानी देवलेखा अपनी वहिन तरललेखाके साथ चिताकी अग्निमें कूदी थी । छोगोंका कहना 
हे कि ब्रह्माने देवलेखाके निर्माणमें सुन्दरताके समावेदाको हद कर दी थी ॥ १४४३ ॥ बल्लापुरमें उत्पन्न तथा 
WIS गुणोंसे परिपूर्ण उज्जला ओर गग्गकी पुत्री राजलक्ष्मी भी उसी चिताग्निकी आहुति बन गयी ॥ १४४४॥ 
हिमवर्षाका अन्त हो जानेपर राज्यरोध करनेके लिए उद्यत देखकर डामरोंने अपने नये प्रभु भिक्षाचरकाँ 
“हिमराज? यह नया नामकरण किया ॥ १४४७ ॥ राजा भिक्षाचरने जब sae आदि आततायियों 
द्वारा छाये हुए सुस्सलके मुण्डको अत्यधिक क्रोधरूपी अग्निसे भरी दृष्टि द्वारा इस तरह देखा कि 
जैसे वह उसे AST डालेगा ॥ १४४६॥ कोष्ठपाळ तथा ज्येष्ठर्‍पाल आदि कुछ उच्च अधिकारी उस मुण्डका सत्कार 
करनेको उद्यत थे, किन्तु वेरके कारण भिक्षाचरने उन्हे मना कर दिया॥ १४४७॥ हिमपात रुकनेके बाद युद्धके 
लिए नगरपर चढाई करनेको उद्यत भिक्षु अपने सेनिकोंका झुकाव शन्रुकी ओर देखकर बोला--॥ १४४८ ॥ 
पृथ्बीहरके साथ मैं हठात्‌ राज्य प्राप्त करूंगा और अपने दायाद सिंहदेवको मारकर कश्मीरका राजा LAT 
॥ १४४९॥ ऐसा मैंने सोचा था, किन्तु देवसंयोगसे उसके विपरीत परिस्थिति आ गयी | शुके मर जानेपर 
भी राज्य प्राप्तिकी आशा नहीं रह गयी || १४५० ॥ अब भोगमात्रके लिए उपयोगी राज्यसे मुझे क्या काम है। एक 
बिजिगीषुके लिए जो उचित था, वह मेरे जैसा और कोन कर सकेगा et । १४५१॥ पूवकालमें जिस सुस्सलते 
मेरे पूर्वजोंका मुण्ड काटकर भूमिपर गिराया था, उसीका मुण्ड आज मेरे लिह oe रहा हे ॥ yea 
जिसने मेरे पूवेजोंको दस महीनेतक दुःख दिया था, उस See बदले ४ कि तस) ता 
प्रकारके कष्ट दिये ॥ १४५३॥ किन्तु अब मैं निष्काम कमं करके अपनी a शान्ति देता seo 
स्थितिमें रहकरः जीवनकी शेष आयुको Rg करूँगा! Ul pel Sasa ae A hee 
गया और बडे ही प्रेमपूवेक स्वणेनिर्मित श्वेत छत्र आदि He saute cei ef 
किन्तु टिककके कद बह फिर राज्यप्राप्तिरूपिणी आशापिशाचीके फेरमें फॅस गया और ठंढकसे दुखी होता 


हुआ अपने महळमें आकर फिर उन्हीं बातोंको सोचने SAT ॥ १४५६॥ तदनन्तर लबन्यांने अत्यन्त अनुचित 


सुस्सलके शरीरके बिषयमें वे ळवन्य 
कोयेक्रमकी योजना बनायी । तद्नुसार सकन द्वारा, रक्षित. खत, नी रररे i 
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दिरक्षाव्याजतः सञ्जकार्यो नणरशस्रश्षत्‌ | 
आयातो TES गोप्तन्युद्ेजित्वा5मिसाइयथात्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥ १४६९ ॥ 
a चतुनवताहर्पादारम्यासादितच्छलै; | भृवरधिष्ठितरितएन्प्रजासंहारका य भृत्‌ ॥१ } 
३ताचिष्टिताविषटदेहिवाक्यादिति श्रुतिः | भावितद्वधसंवादजवित्रत्ययोद्ययो ॥१ i! 
तदीयानन्यथात्वेतव FA भ्रमयिता TT | wl 


= यास्य स माँल उ! सप्तो म था तिळ 
तन्मुण्डस्यास्य स पुमांल्रुब्धः सुप्तो मृतस्तथा ॥ रि 


Les Nn ie! 
igi क्ाएुरुपाचारहताचत्यां व्यसजयतू | प्राचण्ञ्यण्यातये घझुण्डसथ्‌ राजपुरा रिपोः ॥१४ ६२॥ 


उचलात्मजया तत्र देव्या सोभाग्यलेखया | नेतृग्पितव्यशुण्डस्य जिघांसन्त्या निजानुग: १४६४) 
राजपर्यामाङुलत्वं नोतायासाससाद तत्‌ । 


Co ८२ 
तदभतु; सोमपाठस्य दृरस्थस्यान्तिक चिरात्‌ १४६५॥ 
A व्य मादिकर्म \ रश्च इव शो : Bo 
आदीनस्य मधुक्षव्यग्रास्यधर्मादिकमरु | तिरश्च इव १ खशप्रभोः ॥१४६६॥ 


5 NE AK ° 


भ्येरु TEES} न्न कृतेव्यं परिचिरि ~ 2 
WaT तः कृतव्य राचान्ततप | स्वोचितं व्याङ्गताचत्यानाचस्य निरवग्रहे। ।।१४६७॥ 
SETS 


इशा देख रहे ह ! ॥ १४५७॥ १४५८ ॥ तदनन्तर: नागरिक gene अधिकारी सब्जक उस स्थानपर गया, 
Sel शजाका सव GAT था। वहाँ वह उसके: रक्षकोसे. wet और उन्हे परास्त करनेके घाद वह शब लेकर 
FE eS राउर ४९९४ लोकिकोवर्षमेंछछसे। राजा बनकर; अन्ततक्ष Ta 
Re साया Mh 24 ॥ एक सनुष्य ऐसा था कि जिसपर | देवताकी सवारी आती थी | उसीपर आये 
आह Se होतेवाळे राजा ees sant भविष्यबाणी सुनकर: जनसाधारणको. विश्वास al 
गया था कि सुस्सळ अवश्य सार डाला जायगा | उसके साथ यह शते थी वि केज CT उस 3 
जाय ah an र ६ शत था कि जो मनुष्य उसका मस्तक काटकर छ 
सि ण ह जवतक सोयंगा तबतक मरा पड़ा रहेगा ॥ १४६१ ॥ १४६२॥ तदनन्तर भिक्षाचरने मानवता तकका 
च्च्य त्यागकर अपनी ग्रचण्डताका विज्ञापन करनेके लिए राजा सुस्सळका वह मुण्ड राजपुरी भेज दिया 
॥ १४६२ Ul वहाँपर उपस्थित राजा उच्चलकी पुत्री सोभाग्यळेखाने यह ऋरता देखकर tase मुण्ड ळानेवाठे | 
a अपन अछुचरों द्वारा वध करा देनेका निश्चय कर छिया ॥ १४६४॥ क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके. 
om क येकाला सामपालकी कश्मीरसे इर सवत राजधानी राजपुरीमें जब बह झुण्ड पहुँचा तो वाँके; 
आदि कुत्सित oo व्यस्त A? हा उठ ॥ १४६५॥ मदिराक्रे नशेमें आकर बकवास ,और खाप्रसंग | 
अवस्थाको पहुँच गया था ॥ १४६१ ye दि अट हो गयी थी ओर बह पशुओंके समान शोचनीय 
अतएव eh SKM उसभ उचित ओर अनुचितकी विवेचना करनेकी सामथ्यं नहीं थी। 
उस समग्र वहाँ ही था। पक ७.६ चावच कतव्यक्रे विषयमे विचार किया ॥ १४६७॥ खशराज सोमपाढ 
अपमान नहीं सह सका ॥ की जल दा परुवने  करनेका सुअवसर उपस्थित देखकर वह राजाका 
राजपुरीको पराभवका सामना मद्य pis कि ‘aft इस मस्तकका अपमान हुआ ता" 
लकय सत्कार किया जाय! ॥ १४६९ ॥ जो नियति ws RG fo = eh 
करता हे, वह. मानो सिंहके मारे हुए. franca सियारोंके ५ रे नगाइ हुए कामको बनाने he 
tShdsrE0I6EBिमि - अपने “ पौरुषका केन्द्र बन्नानेका ' 


CC-0. Prof. Satya Vr: 


चागपालस्तु WENT लव्ध्वा भ्रातुः स्थितोन्तिके । सेहे मुण्डावशेषर नोपकतुबिमाननाम्‌ ॥१४६८॥ 
उुदाधंदर्शिनोप्यन्ते करमारभ्यः WATT | विशङ्कयोचुः Gade सत्काये वः शिरः प्रभो! ॥ १४६९ | 
यते ~— => प्र तेरन्यथ त्वं rl टत Buss REN, 
a चने नियतरन्यथात्व सनाथताम्‌। विनिहत्य हरेई्टा HT TT जम्बुकाः ॥ १४७०॥ 
तहांपाल कालायुरुचन्दनदारुभिः । क छनि i छिरो निन्ये बीतिहे भृ त्रि ‘ 
५५8 + शलाजुरुचन्दनदाराभः | काषनिष्ठां झिरो निन्ये बीतिहोत्रेञ्य शत्रुमिः ॥१४७१॥ 
कृतज्ञतापूर्वक सोचने लगे कि १ +, अल दातच = - कक 
श te पाचन टर कि विपक्षी होते हुए भी हम अभागे अपने स्वामीके मर जानेपर उनके शरीरकी यहः 


° | 
° 
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यथा सिरा धरणिपतिभावस्य विविधा यथा हासोल्लासा अपि समरसीमासु बहुशः | 


यथा तत्तद्दीधव्यसनविनिपातानुभवनं तथा दष्टस्तस्य प्रमयसमयोऽप्यदश्चुततरः ।।१४७२॥ 
कस्यापरस्य तस्येच लेभिरे वहिसत्क्रियाय्‌ | एकत्रेततरगात्राणि मुण्डमन्यत्र मण्डले ॥१४७३॥ 
टिक्कादयोऽथ नगरं यान्तोऽयन्तिपुराधवना | तत्र इनत च्यतम्वन्त भासादीन्पूर्ववेष्ितान्‌ ॥१४७४॥ 
हा जमाव नला कं । न ते जेतुमशक्यन्त तैः प्रयत्रपरेरपि ॥१४७५॥ 
स्थितमहारमप्राकारयुस उर्ण्हाज | तेहन्यमानास्ते स्थातु गन्तुंबा नामवन्क्षमाः ॥१४७६॥ 
एवं MMC ते लब्धान्तरः सुधीः । स्वीचकार प्रदानेन खड्टवीडामराज्पः । १४७७॥ 
गृहीतनीविना तेषां सुजिः प्रायोजि सत्वरम्‌ । तेन भासादिमोक्षाय पञ्च चन्द्रादिभिः समम्‌ ॥१४७८॥ 
प्रापावान्तयुर यावन्न स तावत्तदग्रगान्‌ | कथ्यात्मजादीनालोक्य भङ्गं टिक्कादयो ययुः ॥१४७९॥ 


les 


देवागाराद्रिनिर्याता भासाधास्ते च eI । भग्नानासतुशान्ह्वा सुजेरन्तिकमाययुः ॥१४८०॥ 
लब्धप्रतापे नयर दविष्ठे कम्पनापतो । आययाविन्दुराजोपि टिक संत्यज्य सानुगः॥१४८१॥ 
चक्र चित्रथश्रीबभासादीनपि भूपतिः । पादाग्रद्वारखेर्यादिकमेस्थानाधिकारिणः ॥१४८२॥ 
यथापूव सधाकारानजहत्सुरप्यभूत्‌ । प्रतीहारमुखप्रे्षी का कथेतरमन्त्रिणाम्‌ ॥१४८३॥ 
प्रतीहारोऽपि निःसीमडामर्रामसंमतः | तद्‌भेदचक्रिकां इवंञ्गाद्राङ्ञः ग्तीक्ष्यताम्‌ ॥१४८४॥ 


स AMES कोऽपि तत्मेरणेन यः । नाञिश्ियननपं नो वा बभूवाश्रयणोन्मुखः ॥१४८५॥ 


करता हे || १४७० ॥ तदनन्तर कालागुरु ओर चन्दन आदि बहुमूल्य काछोंकी चिता सजाकर उसीपर राजा 
GUSH सुण्डका दाहसंस्कार कर्‌ दिया गया ॥ १४७१ ॥ aa विचित्र ढंगसे राजा सुस्सळको राज्यकी प्राप्ति 
और राज्यच्युति देखी गयी थी, जेसे समरभूमिमे उसका अनेकशः उत्थान ओर पतन दृष्टिगोचर हुआ आर 
जेसे जीवममे बड़े बड़े संकटोंका अनुभव करना पड़ा, उसी प्रकार उस राजाका प्राणान्त भी बहुत ही अद्भुत 
ढंगसे हआ।। १४७२ ।॥ उस राजाके समान अग्निसत्कारका सोभाग्य अन्य किसी राजाको ग्राप्त हुआ था! 
जिसके शरारका अन्यत्र और मस्तकका अन्य देशमें दाहसंस्कार किया गया ॥ १४७३॥ उधर fea आदि 
विद्रोही अवन्तियुरके मार्गसे कश्मीरकी राजधानीको ओर चळ, किन्तु पहळ्स हा बर हुए भास आदि 
शत्रओंका वध करनेके लिए रुक गये ॥ १४७४॥ लेकिन वडे प्रयत्नपूवेक युद्ध, अग्निकाण्ड, प्रस्तरप्रक्षेप ओर 
तोड़-फोड़ आदिकी कार्यवाही करके भी वे भास आदिको परास्त नहीं कर सके ॥ १४७५ ॥ क्योंकि बे छोग 
बड़े-बड़े पत्थरोंसे बनी चह्दारदीबारीवाले एक मन्दिरमे रहते थे। अतएव ट्रिक आदि राके HET न वे वहाँ 
न रह्‌ पाते थे ओर न भाग ही सकते थे॥ १४७६॥ इस प्रकार विढस्व हानप्रर अवसर ह बुद्धिमान राजा 
सिंहद्वने पडूवी ग्रामके डामरोंकों धन देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया II १४७५ Ul pls हा डामरान ES 
उत्कोच स्वीकार किया, तैसे दी राजाने भास आदि स्वपाक्षयाका छुड़ानेके लिए पंचचन जाड सा 
को भेजा ॥ १४७८॥ सुज्ि अवन्तिपुर नहीं पहुँचा था, तभी उसके ae De Se 
टिक्क आदि विद्रोही भाग खड़े हुए ॥ १४७६॥ यह खबर पात al as आदि बार ATE a ie 
आये और टिक आदिके अनुचरोंका वध करके सुजिके i जा पड़ है ४-2 न्य ee 
ate जब अवन्तिपुरमें पहुँचा तो अपने अलुयायियां समेत इन्दुराज भी टिकको छोड़कर सुञ्जिसे जा मिला 
toe oe qa चित्ररथ, श्रीवक तथा भास आदिको पादाम्न, हार तथा खेरी प्रान्तका 
॥ १४८१॥ तदनन्तर राजा सिंहदे धिकार प्राप्त रहनेपर भी सुज सदा राजाके मुख्य मंत्रो अतीहारका सुख 
ee अधिकारी बना दिया॥१४०२ अच मर ॥ १४८३॥ वह्‌ प्रतीहार भी समस्त डामरोंमें सम्मा- 
देखा करता था, तब अन्य मंत्रियोंकी बात हा क्या & 


नित पुरुष माना जाता था | अतएव वह उनमें पारस्परिक भेद डाळता हुआ ए fetes eae 


बन गया था ॥ १४८४॥ शत्रुओंकी टप्स 'कोईभीन्षेछा अरिहा) जो उसकी प्रेरणासे राजाकी ' 0. 
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~ तिघ we) तों > ` 
निहुतेशित्वसद्शस्फूतिधूतों महीपतिः | आहारमप्यनासाद्य तन्मतं न न्यपेवत | १८६ 
त्थ नगरसात्रान्तलुब्धपादप्रसारिकः । सोज्वर्तिए समासन्फलं कन्दळ्यन्नयस्‌ ।।१ कक 
संघटय्याखिलान्भिकषुडामरान्विजयेशवरे । अधाधिष्ठादधिष्ठन॑ चित्रः शिशिरात्यये ।।१ | 


९ NN +» y a ® * 
Fe स्वचसूचक्रेक्य॑ वीत्य डामराः | भिक्षोहस्तगतं राज्यं मत्वाशक्लिपताथ ते ॥१ हल 
एककस्यप धीशोयमित्रासित्रादि cea | Tease: किमास्कस्देषु शहान्तरात्‌ ॥ १४९ : | 
< \o | 


ce La) 


इति संसन्च्य ते राज्यं सोमपालाय दित्सवः | दूताजिगूं प्राहिण्न्सो5पि दतं व्यसज॑यत्‌ ॥१४९१ 
दे > १९, 


आकाराचारवैक्गव्येः पशुतुल्यस्थ तस्य तैः । राज्यभोगा अभङ्गा नो भविष्यन्तीत्यचिन्त्यत ॥१४९ 
भोगलोभोउ्झितोचित्यदस्युसंघचिकीपितम्‌ । देशेउत्र पापात्यापीयो दैवाञ्ञ समपादि तत्‌ ॥ १ a 
दास्ये$प्ययोग्यो यो राज्ये स इत्यास्तां त्रपान्यतः | शक्येत पातुं देशोऽयं किपीपदपि ताशा ॥१ i, 
शालीन्पलालपुरूपो$्वति यः कृशाबुदग्धाननश्चटकपेटकभीतिदानेः | eo 
Hanes) aga काननतरून्बिहितों विदृध्यात्कि तत्र भञ्जनक्रतां वनकुझ्राणाम्‌ ॥ १७९५] 
मिक्षोनदिष्ठतां ees भजन्‌ । तद्दूतो डामरान्गूटं नीविदानोद्तान्व्यधाद्‌ | ।१४९६॥ 
वशाखे5थ कृतारम्भस्तदा संभावितत्वरः । निर्गत्य नयरात्सुजिगम्भीरातीरमाययो ॥ noon 
तस्याभियोगः छाघ्योऽभू योद्धुं यत्समवायिनः | एकादी. तावतो वीरान्रीकृत्य स॒ निर्ययौ १ 9९४) 


है 4 : ad . ant a Pe ~ _ आ 
अन्तःपाते साहसानां नादूथुतं तदविधेवंशात्‌ | जीयते रक्षमेकेन SAIS वा युधि ॥१४९९॥ 


त जा उपास्त हो अथवा आश्रयमराथौ न हो जाय ॥ १४८५॥ बह राजा भी अपनी प्रता भूलकर 

फुर्तीलेपनके सात राजकाळ करता हुआ उस .प्रतीहारका. मत जाने विना भोजन भी नहीं करता था ।।१५ 
इस पकार नगरमे ग्र फेळानेका अवसर Pf कर हा करता था ।१४८६॥ 
; PR कडानका अवसर पाकर राजा सिंहदेव शीघ्र फळदायिनी नीतिका पौधा विकसित करने 
emll १४८०॥ उधर भिक्षाचर विजयेश्वरमें सब डामरोंको' संघटित करके शिशिर ऋतु बीतनेके बाद 
आक्रमणक तयारी करने छगा॥ १४८८ || उस समय अदृष्टपूबें डामरसेनाकी एकता देखकर डामर गण राज्यको 
भिक्षाचरके हार्था प्राप्त समझकर निःशंक हो गये ॥ १४८९. ॥ वे. एक-एक व्यक्तिके BS na, मित्र तथा aa 
पर नजर रखत थे। क्योंकि उन्हें यह भय था कि राज्य प्राप्त हो जानेके बाद कहीं घरकी फूट न पनप जाय 
॥ १४९० ae तदनन्तर परस्पर मंत्रणा करके उन्होंने सोमपालको' राजा वनानेका निश्चय किया और यह वृत्तान्त 
ae | fen vie पास दूत भेजा। उसी समय सोमपालने भो अपना दूत इन छोगोंके पास रवाना किया 
pay १॥ क्योंकि निक्षाचर आदि विद्रोही सोमपालके पशुतुल्य आकार, आचार एवं असावधानीको भीभाँति 
जानते थे। अतएव उन्होंने सोचा कि इसे राजा' वना देनेसे राज्यके समस्त भोग अबाध रूपसे हमारे लिए 
Sane हा जायगे are | कन्तु भागक छाभवटा *औचित्य विहीन उत दस्युआंकी भीषण प्रापभरी आकांक्षायें 
नल ता val नक छाए दवसी गयी || १४९३ ॥. दूसरी ओर उन्हें इस वातकी छज्जा भी थी कि जो 
मनुष्य. दास बनने योग्य भी नहीं हे, उसे.हम राजा बनानेकों उद्यत हैं wer तनिक भी राज्यपालनका 
ककिर का Weve Rede cok यं । वह भला तनिक भी राज 
भय दिखाकर नकर जिसका सट आगसे जळा रहता है, वह पुआळका पुतळा थप्पड़ तथा LAA 
ee aes hg Ee द. हैं, किन्तु क्या वह तोड़-फोड़के स्वभाववाळे वनेळे हाथियोसे 
i 34 || १४९७५, भक्षाचरकाः बडप्पन द्विक 
आवर करते हुप सोमपाठके दूतने जुपकेसे डार गशाचरकाः बड़प्पन ओर उसकी भाग्यबृद्धिक 
तद कसन डामरांको घूस देनेके लिए राजी कर लिया॥ १५९६.॥ उधर वेशाख- 
oe करक संनापति' सुज्यि. शीघ्र नगरसे निकलकर गम्भीरा नदीके तटपर जा पहुँचा ॥ १४९०॥ 

ae विजययात्रा इस लिए सराइनीय थी कि. ae अक्रेछा थोडेसे Geen डेक 

बड़ी सेनाकें साथ युद्ध करनेके छिए. निकळा था ।। १४९.८ ॥ terns Br ती च 
ohne : Rare: कभी । के साहसी पुरुषोंके लिए वेसा करना कोई आश्चयेकी 
क्योंकि दंबयोगसे कूभी एक ह्यूज; PONG रक्षा कर लेता हे ओर कभी-कभी TH 


~ 


१ 
अष्टमस्तरङ्ग | ४१५ 
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निःसेतोः सा 


पारं तरीतुं त रत 5पारयत्नसी | पारे परस्मिन्नहितानपइयच्छरवषिंणः || १५००॥ 
दित्रानिशाः स ते चासँस्तस्याः सिन्थोस्तटइये | रुद्धाः संनाहिनोस्योन्यरन्प्रावेशणदीक्षिता: ॥१५० १॥ 
अथावन्तिषु रानी भिरानींता[भरवन्धयतू । सेतूं साश्‍वोष्तरत्सुजिरारुद्य तरणी स्वयम्‌ ॥१५०२॥ 
तरनतमेव तं द्रा योधेः कतिपयः समम्‌ । दिपच्चमू्मरञ्ञोला द्रमालीवाभवच्चला ॥१००३॥ 
ष्टं मुहतादेतावदारूढः स च यत्तटम्‌ aga सेतुस्तीर्णाश्र योधा भग्नाश्च विद्विषः ॥१५०४॥ 
न खङ्गी न हयारोहो नापि शूळ न WT । व्यावृत्य प्रेक्षितुं कथ्चिदशकडिताद्वात्‌ ॥१५०८॥ 
निवद्धवश्रशॉथल्याल्लालपल्ययन हते | BERETA व्यलम्बन्तान्तरे क्षणम्‌ ॥१५०६॥ 
नियन्त्र्य तेऽपि पर्याणं सुझो पथात्रघाविते | वास्योद्धृतं रजश्रक्रमिव क्षिप्रं तिरोदघुः ॥२९०७॥ 
हतळुण्ठितविध्वस्तध्वजिनीका विरोधिनः । ध्यानोड्डारादिषु ग्रामेष्वमिलन्खण्डशो गता; ॥१७०८॥ 
विजयेशाग्रग॑ तीतल्वा बितस्तासेतुमग्रगः | भासोऽपि दस्यून्विदधे पलायनपरायणान्‌ ॥१५०९॥ 
उपित्वा «= aT तदाऽये्रुरुपागते | कम्पनेशे ययुस्त्यकत्वा ्यानोड्ारं विरोधिनः ॥ १५१०) 
तत्र स्थित्या दिनेः केश्रित्स देवसरसोन्मुखः | शिश्रिये भेदनिर्यातैरेत्य टिकस्य गोत्रिमिः ॥१५११॥ 
जयरांजयशोराजो तन्सुख्यो भोजकात्मजी । प्रविश्य देवसरसं व्यघाडिकोपवेशने ॥१७१२॥ 
यथुर्विन्टसंघातास्तस्मिन्प्चा्रधाविते | मिक्ष्वादयः शूरुरं स्वोवीं कोष्ठेश्वरादयः ॥१५१३॥ 
गर्हा महाभये सोमयारदूतः पलायितः | दास्याः सुतेन ग्रदितः Fae प्रभोग्यघात्‌ ॥१९१४॥ 
स हि ताइळहारम्मक्षोमसाध्योन्नतीच्छुताम्‌ | तस्य सिहीस्ट्रहाक्रान्तगोमावृवदमन्यत ॥१५१५॥ 


व्यक्ति एक सनुष्यकी रक्षा करते हैं ॥ १४९९ ॥ उस समय गम्भीरा नदीपर कोई पुळ नहीं था । अतएव बह 
नदीको पार नहीं कर सका और उस पार Aza सेना पड़ी थी, जो इस पारवाछे सुञ्जिके संनिकोंपरं बाण 
बरसाने लगी । १५०० | इस प्रकार दो-तीन रात्रिक सुञ्जि नदीके तटपर ही रुका रहा | इस बीच दोनों तटके 
सहस्त्र योद्धा परस्पर एक दूसरेका छिद्र देखते रहे ॥ १५०१॥ तदनन्तर सुञ्जिने अवन्तिपुरसे नोकागं मँगवा- 
कर पुछ बँधवाया और अपने घोड़ेपर सवार होकर नदी पार की ॥ १५०२॥ कुछ योद्धाओंके साथ सुब्जिको 
नदी पार करते देखकर TATA वायुके झोंकेसे हिलनेवाले वृक्षसमूहकी भाति कॉप उठो Ul १५०३॥ सुहुत भरके 


~ [NS 


भीतर यह कौतुक देखनेमें आया कि जैसे ही सेतु वाँधकर सुज्जि परळी पार पहुँचा, तैसे ही aa सेनिक वहसे 
पलायन कर गये | १५०४ ॥ उन भगोड़े सेनिकांमेसे खड्गधारी, TAK, अश्वारोही एवं धजुधारों ba 
योद्धाने भागते समय मुड़कर पीछेकी ओर निहारनेका साहस नहीं किया ॥१५०५॥ वेगसे भागनेके कारण घोडके 
साज AS पड़ गये थे, सो उन्हें ठीक करनेके लिए कोष्ठपालके अश्वारोही क्षणभर रुक गये ll १५०६ वे घोड़ोंके 
साज ज्योंही ठीक कर चुके, त्योंही पीछेसे सुब्जिको आते देखा। वस, वे चक्करदार वायु ( बवण्डर ) से उठी ges 
धूलिराशिके समान भागकर अळक्षित हो गये॥ १५०७॥ इस परकार Red, छुण्ठित एवं विश्वस्त सेनाव 
शत्र छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें बँटकर ध्यानोडार आदि म्रामोंमें जा छिपे ॥ १५०८॥ se प्रकार भास भी बितस्ता 
नदीको सेतुसे पार करके विजञयेश्वरकी ओर अग्रसर हुआ ओर मागस दस्युआको मार भगाया ॥ १५०९॥ 
विजयक्षेत्रमें पहुँचकर भास वहाँ ही रुक गया ओर जब os दिन सुज्जि भी वहाँ जा पहुंचा, होल: बडी 
त्यागकर ध्यानोडडार चले गये ॥ १५१० ॥ कुछ दिन बिजयक्षतरमे रहकर gis टिके सगोत्रियोंके भेद डालर 
पर देवसरस चला गया ॥ १५११॥ जयराज तथा यशोराज ये दोनों a coer pan आ. 
टिक्कके घर पहुँचे ॥ १५१२॥ किन्तु जैसे ही सुज्जिने उनपर धावा किया, पैसे ही i ws 

I पहुँचा और वहाँका सब समाचार कह सुनाया ॥१५१४॥ 

मपाळका दूत भागकर अपने दासीपुत्र THB पास जा पढ 


अब सोमपाळने उस महान श्रमसाध्य ALP (ली. Gere सिंदिनीके साथ होड़ केके n 


र्‍या 
४६९ राजतरङ्गणी 


yst Foundation and eGangotri 


प्रमादात्स्वासिनो राज्यं AC ae Hales: | सुज सायं प्रददावेव स समिन १५१६ 
शसारादीनपि व्यूहाल्दानोपायेन STR । पोरां भिश्वाश्रयिणों राजाउस्येहु TUE ieee 
राह: परीक्ष्य सामथ्यमथ इमो यथोचितम्‌ । इति सर्वाभिसारेण तं संसरूय रण द 
रजोजवनिकालक्ष्यमटोघनटताण्डव्‌ र | दादो दरेऽक्षतसंग्रामः स दीरग्रासघस्मरः 


re | my 
जपाळन WAM : 
> >... 


BEAT यातं रक्षता पितरं तम्‌ | wea: 
RETR भिक्षाचरस्य | भिधुस्त्हन्यसंवेध 
ततः प्रभृति यः प्रातः स न सायमदश्यत | योज्य वा न ig: स सिद 
एवं त्यक्त्वा परान्पोरडामरेषु नृपान्तिक । प्रयात्प॒ ढामसत्कार 
काप्यहपूर्विकोत्तस्थो मनुनेशवरकोष्ठयोः | प्रयातुं पाथिदाभवर्णं छा 
MAUS तत्काकरुहाद्गृहीतस्वपरिच्छदः | देशान्तरोन्सुखो 
agate: स दाक्षिण्यशेषाद्रिहितसान्तवनैः | तदामे; 
अङरोत्स्वेरिणीग्नुतया शीलबहिष्कृतः ha 
सटां हरेः फणारत्रमहेज्वालां हविश्व॑जः | वाल च तस्य TUE कोओमशान्तस्य शक्कुयात। १५२८॥ 
समं सोस्सठिना बद्धसंविराश्रयकांक्षिणः | सोमपाल: सत्रप नादात्तस्य प्रतिश्रयय्‌ ॥१५२९॥ . 
उडेजितः AME: प्रयत्ेस्तस्य स्वतः । तदेशदुर्गमगहीसीमान्त॑ gett ययो ॥१५३०॥ 
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हास्यासद एव असंभव समझा।॥ १५१५॥ इस प्रकार स्वामी अर्थात्‌ राजा सुस्सळके प्रमादवश चिरकालसे 
नष्ट राज्य इने-गिने दिनोंमें gaa अपने स्वाभिपुत्रको प्रसन्न करके हे दिया ।। १५१६॥। तदनन्तर संगठित 
डामरों तथा भिक्षुके आश्रित नागरिकोंकों दान-मान आदिसे प्रसन्न करके राजा सिंहदेव शसाला आदिको भी 
हस्तगत करनेका चक्र रचने छगा ॥ Aste ll उधर भिक्षाचर तथा कोष्टपाल आदिने यह निश्चय किया किं 
राजा सामध्यं देखकर वादमें जो उचित होगा, सो किया जायगा। यह सोचकर उन्होंने कृत्रिम युद्ध आरम्भ 
कर दिया ॥ १५१८ ॥ धूलके पर्देके पीछे दिखायी देनेवाले योद्धारूपी अभिनेताओंका ताण्डवनृत्य स्वरूप और 
वीरोंके लिए अधम वह युद्ध दामोदरमें छिड़ा ॥ १५१९ ॥ जहाँ कोष्ठेश्वरके वशमें पढ़े अपने घायल पिताकी रक्षा 
करते हुए सदजपालको जनसाधारणकी ओरसे बड़ी वाहवाही मिली॥ १५२० ॥ उस बनावटी युद्धमें राजा 
सिंहदेव ओर भिक्षाचर दोनोंकों बहुत परिश्रम करना पड़ा, किन्तु भिछुने तो एक ही दिनकी परेशानीसे घबड़ा- 
कर अपनी पराजय मान ढी ॥ १५२१ || उसका परिणाम यह हुआ कि उसी दिन भिनी sare sh ae 
सवेरे दिखायी पदा, वह झामको नहीं दीला और जो सायंकाळको था, बह सवेरे नहीं दिखायी दिया ॥१५२९॥ 
तदनन्तर नागरिकों तथा डामरोंमेंसे बहुतेरे योद्धा प्रचुर छाभ एवं उचित सत्कार पानेकी आशासे मिक्षुका पक्ष 
त्यागकर राजा सिंहदेवकी ओर जा मिले ॥ १५२३ | उस समय मनुजेश्वर तथा कोष्टामें छाम एवं सौख्यके 
अभिलाषी मभिकछुपश्षके छोगोमेंसे बहुतेरे ळोग पहले हम-पहले हम? कहकर परस्पर स्पर्धा aN hr राजाके पास 
जानेके लिए उतावळे हो उठे ॥ १५२४॥ काकरुहके मुखसे यह समाचार सुना तो आपाढ़ मासमें भिक्षाचर अपने 
परिवारको साथ लेकर परदेद चळ पढ़ा || १५२५ ॥ भिछुकी उदारताका स्मरण करके an sak meee 
सान्त्वना देनेपर भी कुछ डामर अनुयायी उसके साथ चले, भिल उन्हें किसी तरह नहीं रोक सका ॥ १५२६॥ 
उसके चले जानेपर कुछटाका पुत्र होनेके कारण झोळरहित कोष्ठेश्‍वर भिक्षकी अतिरूपवती पत्नीको प्राप्त करने” 
की इच्छा करने छगा ॥ १५२७॥ सिंहकी सटा ( गलेका बाळ ), सर्पके फनका मणि आगकी ळपट और तेजस्वी 
पुरुषकी खरीको सामर्थ्यं रहते भळा कोन प्राप्त कर सकता है॥ १५२८॥ बहांसे चलकर भिछु सोमपालके राज्यमें 


पहुँचा और आश्रय चाहा, किन्तु राजा सिंहदेवके साथ सन्धि होनेके कारण उसने उसे अपने यहाँ आश्रय नहीं 


[द्विया।१५२९॥ मार्गमें चारों ओरसे SEES प्राप्त Sapa डिक carte urge. किये गये, जिनसे ऊवकर वह उस दुग 
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गते दया टी: चम्पायां मद्रमण्डले | त्यागो दार्वाभिसारेषु मेत्री नामर्त्यंधमिणाम्‌ ॥१५३१॥ 
पीडयेच्यक्तभीभूभृद्द्रस्थे af डामरानू । त्वामेवाभ्यथ्य राजानं ततः gh कमेण ते ॥१५३२॥ 

कर तटठ्रजामोष्थयितु सांप्रतं नरवर्मणः | 

coe alert न्त्रं न चाग्रहीत्‌ ॥१५३३॥ 

. SR pak गृहतः । श्र॒शुखार्थनां तस्य भृत्याः पार्श्वादवाचलव्‌ ॥१५३३॥ 
AGT नगण विशद्भिविभवोज्ज्वलैः | gouge काले रवात डामरेः ॥१५३५॥ 
वीकष्यास्वच्छनतुरगरेकेक 'पार्थिवाविकम्‌ | सुस्सलमापतेघेयी Age तुशुबुजनाः ॥१५३६॥ 
ओदार्याकारतारुण्यवेपसोन्दर्यमन्दिरम्‌ | कोष्ठेश्‍वरो5थिक स्रीणां प्रययो प्रेश्षणीयताम्‌ ॥१८३७॥ 
Teatro ey यादत्सववाद्यतामू | विशडरिलवन्योधतर्ययोपो ` दिवान्‌ ॥१०३८॥ 
शीराया ठक्मकेणापि सर्वे मडवराज्यतः | आनीताः पार्थिवाम्यण सैन्याणवभयकरा; ॥१५३९॥ 
अषि भपालवाङ्ञभ्यादभूद्राजोपजीविनाम्‌ | प्रतीहारगृढढारप्रवेशी बहुमानक्त्‌ ॥१५४०॥ 
दुर्िक्षदुःसहः | व्ययोत्तरङ्गः MEA राज्ञो घनदश्रिय! ॥ १५४१॥ 
पारातसंशृहन्कृतवेतनः | निनायाभ्यन्तरं वृद्धि वाद्यं चापचयं जनम्‌ ॥१५४२॥ 
TET aA । राजद्रोहोचितां राज्ञा विपत्तिमलुभाविताः ॥१ ५४३॥ 
भः स पितृप्रमयाहादनन्तरम्‌ | अनन्यशासन रार स्तमेव समपादयत्‌ ॥१५४४॥ 


देराकी सीमाके उस पार सुल्हरी चळा गया || १५३० ॥ त्िगरददेदामें दया, चम्पा शीळ, मद्र उ 


॥ 
दार्वाभिसारमें मेत्रीकी भगवानने सृष्टि ही नहीं की हे ॥ १५३१ ॥ जब fag चलने लगा, तव उसके मंत्रियोंने 
इसे सलाह दी कि जब आप दूर चले जायँगे, तव. Ree होकर राजा जयसिंह डामरोंको बहुत सतायेगा | 
बसी स्थितिमें प्रजा उस राजासे असस्तुष्ट होकर आपको ही कश्मीरका राजा वनायेगी ॥ १५३२ || अतएव हम 
आपके लिए आश्रय प्राप्त करनेको नरवर्माके पास जा रहे हैं? । किन्तु मन्त्रियोंकी इस युक्तिसंगत सछाहको भी 
उसने नहीं स्वीकार किया ॥ १५३३॥ भिक्षु वहाँसे चलकर अपनी ससुराल पहुँचा । बहाँ ससुरने उससे कहा कि 
थोडेसे परिबारके साथ आप हमारे ही घर रहिए'। अपने ससुरकी यह प्राथना उसने स्वीकार कर ळी | तब 
बहांतक साथ गये हुए डामर अत्य लौट पड़े ॥ १५३४ ॥ उधर कश्मीरकी राजधानीमें सुन्दर लग्न तथा शुभ 
अवसरपर राजा जयसिंहकी सवारी निकी। उस समय कीमती और चसकीले Ta पहनकर डामरगण 
उसके साथ इस प्रकार चळे, मानो किसीकी वारातमें जा रहे हों ॥ १५३५॥ अश्व, ee तथा तुरगसे सम्पन्न . 
उस जूलूसमें चलनेवाल प्रत्येक व्यक्तिको राजासे भी अधिक gaa देखकर tia दिवंगत सुस्सलके घेये 
तथा जयसिंहके नष्ठुयेकी सराहना की ॥ १५३६॥ उदारता, आकृति, तारुण्य, वेष एवं सौन्दर्यके मन्दिर स्वरूप 

कोष्ठेश्वरको बहाँकी fal विशेष चावसे देखती थो ॥ १५३७॥ इस प्रकार जिस राज्यका rea शान्त हो 
चुका था, उस कश्मीरमें नित्य उत्सवके वाजे वजते रहते थे और झुण्डके हग ममल तुड्ही रात-दिन 
सुनायी देती थी ॥ १५३८ ॥ सेन्यरूपी समुद्रके लिए भयंकर क्षीर आदि योद्धा लक्षमकने मडवराज्यसे 
लाकर राजाके समीप उपस्थित कर दिया ॥ १५३९॥ राजा जयसिंहका प्रिय होनेके कारण सभी राजोपजीवियों- 
का प्रतीहारगृह्वारके भीतर प्रवेश लक्ष्मककी ही मजीपर होता था ओर वह सबका बहुत सम्मान A 
॥ १५४० ॥ कहाँ पहले लवन्यो द्वारा सब ग्राम छुट जानेके कारण pt सदा om ढु दुभिक्षकी बि 
रहती थी और अब उस कुबेर सहश श्रीसम्पन्न राजा जयसिंहके राज्यमें व्ययकी अ क्षा बहुत अधिक आय 
होने लगी ॥ १५४१ ॥ डामरोमेंसे जो उपयोगी थे, उन्हें राजाने राज्यके आभ्यन्तर BAT और जो साधारण 
्ेणीके छोग थे, उन्हें बाहरी कामोंपर नियुक्त कर दिया Ul १५४२ Ul तिष्यवश्य तथा अघदेब आदि जातियों जातियोँके 
जिन छोगोंने इसके पिताको हत्या की थी, उहल दणड he पड़ा ॥ १५३३॥ इस प्रकार 
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निर्धाम नगरं पौराः सर्वसामर्थ्यवर्जिताः | अनन्त राष्ट्रमाकीणं डामरेः पार्थिबोपमै: ।।१६४६॥ 
बद्धसूलो नातिदूरे सवभारसहो रिषः | सवाह्याभ्यन्तरा मन्त्रिसामन्ता बेरिसंश्रिताः ॥१ ५४६॥ 
मन्त्रोपदेशो इद्धस्य नैकस्यापि नृपास्पदे | अधमंबहलाः सर्वे भृत्या द्रोहैकब्ृत्तयः ॥१५४७) 
राज्यारम्भे बभूवेयं या सामः्यस्य भूपतेः । सा स्मतव्यान्तराज्ञातु aT विवेक्तुमिः ॥१५४८॥ 
प्राप्तप्रसज्ठात्तदिदं गुणग्रामोपवर्णनम्‌ | वक्ष्यमाणं सुबहुशोऽप्यत्र लेशाखदश्यते ॥१५४९॥ 
पूर्वापरानुसंघानवनध्येरष्टान्तवत्कथाः | नाबुद्वातिगभीराणां शक्या THAT गुणाः ॥ १५७० ॥ 
प्रत्यक्षस्य गुणात्राज्ञो विचिन्वन्तो यथास्थितान्‌ | अनीष्येस्य भविष्यामो विवेकस्यानृणा TA ॥१५५१॥ 
स्थितस्य तत्त्वविज्ञाने नान्यस्य हि पडुजनः | अमालुपानुभावस्य राज्ञः किं पुनरीरशः ॥ १५५२॥ 

हितानां दाराणां सदशसुखदुःखस्य Ges: कवेः सोललेखस्य प्रियसकललोकस्य नृपते; । 
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स्थितानां कोऽप्यत्र व्यव हितवि वेकः स्थकुकृतरसामान्य ज्ञातु सुभगमनुभाव न कुशळ! ॥ १ ५७२१॥ 
भ वेत्माप्तप्रसरणा परिणामेऽथ वा मतिः | कथं सवस्याङ्कुतायां निष्ठायां गुणदोषयोः ॥१५५४॥। 
सन्त्येवास्यापि विषमाः स्वभावा दोषतां जनः | येषां विपाकभव्यत्वमजानन्गणयत्ययस्‌ ॥ १५५५॥ 

a TR A Nee ~ he eS कट ‘a दीघरसिते 

विकासः केपांचिन्नयनविषमेविद्युदुदयं:. परेपामुझूति। श्रवणकडभिदींधरसितेः । 

न चेष्टा काप्यन्योपक्रतिपरिहीना जलपमुचो जडो वर्षादन्यं गणयति गुणं नास्य तु जनः ॥१७५६॥ 
शुणाँल्ोकोत्तराञ्भ्ण्वन्नस्यानुभवगोचरान्‌ । भविता पूर्वभूपालक्रत्ये सप्रत्ययो जनः ॥ १५५७॥ 
पिताके मरण होनेके दिनसे लेकर चार महीनेके अन्दर राजा जयसिंहने अपने राज्यका शासन इतना अच्छा कर 
दिया कि वेसा शासन अन्य किसी राज्यमें था ही नहीं ॥१५४४॥ पहले उस नगरमें कोई घर नहीं था, नागरिकोंकी 
सब सामथ्य समाप्त हो गयी थी ओर राजाओंके सदृश प्रभावशाली असंख्य डामरोंने उस राज्यको चारों ओरसे 
घेर TAT था ॥१५४५॥ सव प्रकारके SAT भार सहनेमें समर्थे शत्रु अपनी जड़ जमाकर राज्यके पास ही डेरा 
डाळे पड़ा रहता था और राज्यके सभी बाहरी तथा भीतरी मंत्री-सामन्त शत्रुसे मिले रहते थे ।। १५४६ ॥ राज- 
दरवारमें किसी भी वृद्ध पुरुषके उपदेशकी सुनवाई नहीं होती थी। उस समय सभी राजसेवक अधर्मी थे और 
एकमात्र राजद्रोह दी उनका धन्धा था ॥ १५०७॥ किन्तु राजा जयसिंहके शासनसूत्र सम्हालते ही वहाँ जो 
कायापलट हो गयी, वह वड़े-बड़े विवेचकांके लिए सदा स्मरण रखनेकी सामग्री बन गयी। १०४८ Il cs 
राजाके वहुतेरे बर्णनीय गुणोंमेंसे प्रसंगवश यहाँ थोडेसे गुणोंका वणन किया जा रहा हे | १५४९ ॥ पूवापर 
अनुसन्धानसे हीन दृष्टान्तवत्‌ कथायें जबतक गम्भीररूपसे न समझ ली जायँ, तब तक वे कथायें आर बे गुण 
सरस नहीं बनाये जा सकते ।। १५५० ।। उस प्रत्यक्षवर्ती राजाके यथास्थित गुणोंका चयन करके हम ईष्याशूत्य 
विवेकसे SON हो जायँगे ॥| १५५१ ॥ अन्य किसी साधारण मनुष्यके भी तत्त्वकी बातको कोई भली-भाँति 
नहीं जान सकता, तब मानवोत्तर प्रभावसे सम्पन्न किसी राजाके विषयमें कोई पूर्ण जानकारी केसे प्राप्त कर 
सकता हे? ॥ १५५२॥ इस संसारमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हे कि जिसका जीवन अपने ही जीवनके हीन 
कार्यकछापके समान मानकर औरोंके द्वारा न निर्णीत कर दिया गया हो । दूसरेके प्रभाब्रको भछी-भाँति 
जाननेमें निपुण छोगतो हैं ही नहीं। हाँ, अपने दवित-मित्रों, feat, सुख-ढुःखमें सदा साथ रहनेवाळे मित्र 
जिसकी कविता ठिखी हुई हो उस कवि और सब छोगोंके प्रिय राजाके गुण-दोषके विषयमें भळे दी 
निणय कर छिया जाय ॥ ९५५३ ॥ अथवा परिणाम सामने आनेपर ही बुद्धि आगे बढ़ती है, लेकिन गुण-दोपके 
विषयमें वनी हुई ळोगाकी निष्ठापर उस बुद्धि वेचारीका भी क्या चारा है ॥ १५५४ || जनसाधारणका स्वि 
a कुछ ऐसा विषम होता हे कि जिससे बह परिणामकी भव्यतापर बिचार न करके प्रायः गुणको 
समझ वेठता दै. ॥ १५५५॥ आँखोंमें चकाचौंध उत्पन्न कर देनेवाळी बिजळीसे बहुतोंके नेत्र खुट जाते 

a डर बेजलीसे बहु 
दै और कानोंको कडु छगनेवाछ भीषण, Te कितनी ही तोकी उत्पत्ति होती है। किन्‍्त जड म 
मेघकी समस्त चेटाओंकों Ferme मनि है और साधारण श्रणीक लोग तो वरसातके सिवाय मेघका और 
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as | विलोठांज्ञोमकम्पेन Ream इव भूधरान्‌ ॥१५५८॥ 
विरुद्दराहिनीवृन्दा गूढ यसंभवम्‌ | दहन्ति ताप भूपाला ओर्वाप्निमिव सिन्धवः ॥१५५९॥ 
मा तस्तस्या ATTA eT पूर्वराजयशश्रन्द्रो झवनेष्यप्रकाशताम ॥१५६०॥ 
यो यस्तं पश्यति स्वात्मसंसुखं स स सर्वत; | जानात्यवक्रोल्टिखित॑ देवि ब 

ते ~ हर लां ट ATL ।। १५६१॥ 
दादी वचे यचदादते न सा दतत lg दा दत्तं हरति बिद्विपाम्‌ ॥१५६२॥ 
Bere: तिदित हित्वा नान्योस्य ager | नाः गरतिशन्दाच्च गर्जतः प्रतिगर्जति ॥१५६३॥ 
तरवार अस्स. = गदे निशितं पुनः| घतते तीोकारस्य तारेला aes १५६४॥ 
तस्पाइजन्मना नत्याम्लानलक्ष्मीविकासिनः | प्रभवस्त्याभ्रिता: कल्पशाखिनः पल्लवा इव ॥१५६५॥ 
पाश इरेमाहाल्यप्रभविष्णुताम्‌ | विवेद मन्त्रिणां छोकः सिपेवे ais सवतः ॥१५६६॥ 
Tee AMET न विषेहेऽन्यमन्तरिणाम्‌ | पार्श्रदुमाणामेपास्यौषधिस्तम्भ इबोद्वतिम्‌ ॥१५६७॥ 
तस्योत्याटयतः  सर्वास्तृणानीवावहेलया | स्फृज्ञनकसिंहोभूदशक्योन्मूलन: परम्‌ ॥१५६८॥ 
कह se राजष: स कृत्छव्यवहारवित | अश्रष्यस्तरुणीभूततनंयो हास्त स्वतः ॥ १५६९॥ 
Fea पानसवन्वादिच्छतस्तत्सुतो मदात्‌ | छुड़ामिधस्तस्य. ततः कृतावन्ञोऽतनोत्त्रपाम्‌ ॥१५७०] 
caret स तद्रोपादुपजापैः क्षणे क्षणे । ससनो जनके यान्न EE वये । सदनी जनके arg | स्त 


गुण ही नहीं जानते ॥ १५५६॥ सो राजा जयसिंहके लोकोत्तर एवं अनुभवगस्य गुणोंको सुनकर लोगोंको प्राचीन 
राजाओंके बड़े-बड़े कामोपर विश्वास हो जायगा ॥ १५५७ || दिग्गजके समान वह राजा अपने स्थानसे हटे 
बिना ही केवळ Wie तिरछी करके पर्बतोंको रोमांचित एवं कम्पित कर देता था ॥ १५५८ ॥ उसके प्रच्छन्न भयसे ` 
सेन्यसमुदाय रो पड़ता था। जैसे समुद्र बडवानलका ताप सहते हैं, उसी प्रकार सभी राजे उसका तेज सहन 
करते थे १५५० ॥ सब राजाओंमें सूर्यस्वरूप उस राजाके तेजसे तृप्त होकर उसके Tas राजाओंके 
यशरूपी चन्द्रमाका प्रकाश नष्ट हो गया था ॥१५६०॥ जो व्यक्ति उसको जहाँ देखना चाहता था, वह उसे बहाँ ही 
दिखायी दे जाता था । जेसे पत्थरपर सीधी-सादी उत्कीर्ण देवमूर्ति ध्यान करते ही सम्मुख आ जाती है, वही 
दाळ उसका भी था ॥ १५६१॥ वह प्रसन्न होकर जिसे जो वस्तु दे देता था, उसे छोटाता नहीं था। यदि कोई 
शत्रु भी उसके समक्ष नतमस्तको हो जाता था तो वह उसका भय हर लेता था ॥ १५६२ ॥ जिस समय वह 
म्यानसे तलवार खींच छेता था, उस समय उसकी परछाहींके सिवाय और कोई eS नहीं आता 
था और जब गर्जन करता था, तब प्रतिध्वनिके सिवाय अन्य किसी पुरुषका गजन नहीं सुनायी देता था 
॥ १५६३ ॥ उसके कोपमें विशेष तीक्ष्णता नहीं थी, अपितु प्रसन्नतामें अतिशय तीक्ष्ण उसकी वाणी ही तीखी धारः 
वाळी तलबारका काम कर डालती थी ॥१५६४॥ जिसके घर अम्लान लक्ष्मीका विकास होता रहता था, उस उत्तम 
कुलमें जनमे हुए राजा जयसिंहके आश्रित जन कल्पवृक्षके पल्लवकी भाँति सदा बढ़ते रहते थे ॥ १५६० || उसके 
मंत्रीगण राजाके गाम्भीर्य, कठिनाईसे देखे जाने योग्य माहात्म्य और प्रभुताको समझते थे। इसीसे राजा 
भी उनकी सब तरहसे सेवा करनेको प्रस्तुत रहता था ॥१५६६॥ अत्यधिक उन्नत अवस्थाको प्राप्त प्रतोहार BY 
अन्य मंत्रियोंकी उन्नति सहनेमें असमर्थं था। जैसे एशा नामक ओषधिका वृक्ष अपने आस-पास अन्य वु | 
उत्पत्ति नहीं सह पाता ॥ १५६७॥ सो ठणोंके समान अवद्देलनापूवंक अन्यान्य मो उखाड़ते हुए भी — 
जनकसिंहका उन्मूलन नहीं कर सका ॥ १५६८ ॥ क्योंकि बचपनसे ही बह है नि ह Nt रले बे 
और उस राजाके समस्त व्यवहारोंसे सुपरिचित था । उसके कई तरुण पुत्र चारों ओर Fe 
हले बह सबके लिये अजेय वना हुआ या ॥। AAA FST बो ने भ मायाजाल फेलाया 
हारा अपमानित होकर अभिमानबश मन्त्री जनकसिंहके पीछे पडू गया पजाको See बताया करता था। 
॥ १५७० ॥ अब वह जनकके ऐबोंको बराबर देखता रहता ओर नित्य राजाको सब वृत्तान्त र्‌ 


Ss 


ऐसा करते-करते उसने जनक और उसके अ रीड" SRC थम द्वेष उत्पन्न कर दिया ॥ १५७१॥. ह a = र 
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राजस्तुल्यवय/स्थी हि जननीगाढसंस्तवात्‌ | राज्यकाले हि सोत्सेकावास्तां तदवकाशदो ॥१ ७ 


तुरंगयोग्योपस्कारखानाहारादि UH | अकालज्ञावकुरुतां राजथान्यन्तरेव तो ॥१ दा 
सह Ia: समशीपिका प्रभोन युज्यते प्राप्समुच्नतेः कचित्‌ । | 
Baad wage सरोजपण्डस्य महाविडस्बना ॥१५७४॥ 

तद्लित्तिलाभसंरूटपेशुनालेख्यकल्पनाः x । तद्गगेंडप्यखिले चकुस्तवूद्िपः GT TAL ॥१५७५॥ 

अथ राजा विजयिनं सत्कतु कस्यनापतिस्‌ | कृतज्ञः श्रावणे मासि जगास विजयेश्वर्म ॥१ ५७६॥ 

अत्रान्तरे पिज्जदेवादागच्छन्गरिगहरे । प्रप MRT वधस्‌ ॥१५७७॥ 

पुष्याणनाडाटुत्पि्ङ्गतये पुनरागतः । द्रङ्गाधिपेन शुटिकान्देषिणा स 

क्षितो निपतितः पाश्चआप्तमेके डिपञ्गटम्‌ | झमृपृविशिखाविद्धजालुमर्मापि 

प्रत्याइत्तरय सत्कृत्य कम्पनेशं महीपतेः । द्वार्यवन्तिपुरस्थस्य 

स॒ वढद्राढिकायुटिस्रहन्छुण्डशु ददरः । चक्रे 

आद्यायासेव यात्रायां जातारातिक्षयो जनेः । स 

तस्मिन्प्रविष्टे नगरं बिद्रुताः केऽपि सागसः । प्रापुजनकरिंहाया; ATT ॥१५८३॥ 


केबित्पलायितेः शङ्कां ग्राहिताः पृथिवीपतेः | ततः कोष्टेश्वरयुखाः प्रातिलोम्यं प्रपेदिरे ॥१५८४॥ 
शमालां नितः श्रीसान्का्तिकेऽथ कृती नृपः | तत्र तत्रायुदृद्रासं संग्रामोग्रमबाघत ।॥ १५८५॥. 


~ 


TUM! प्रा TH * [a एममदहर ms SO विः द्व 
यत्र SRST: अआउभपश्नतापताम्‌ । त इहाउग्रासमदहर्सखरूAजतावक्मः ॥ १५८६॥ 


राजा जयसिंह ओर जनकसिह्‌ दोनों समवयस्क थे । राजमाता भी दोनोंकों समानरूपसे प्यार करती थी । राज्य- 
काळें भी दोनों हो बड़े FHS अपना-अपना काम करते थे ॥ १५७२॥ दोनोंके घोड़े, AS, स्नान और आहार, 
सां एक हा तरहक हुआ करते थे । इस प्रमपूवक मेल-मिछापसे राजधानीमें दोनोंका समय बड़ा सुन्दर बीत रहा 
था॥ १५७३ || Agel वरावरी प्राप्त करके समुन्नत हो जानेको उन्नति नहीं समझनी चाहिए | क्योंकि जलनिवासी 
कमळ अपनी महिसासे असाधारण उन्नति कर छेते हैं। किन्तु जब उनके झुण्डपर मेढक उछळने लगते हैं, तब 
उनकी कितनी बड़ी विडम्बना होती हं ॥ १५७४ ॥ आगे चलकर उस जनकसिंहको दीवार बनाकर उसपर भली- 
भाति Biel चित्रकारा होने लगी । जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा जनकसिहके साथ-साथ उसके 
साथियोंसे भी द्रप करने लगा ॥ १५७५ || तदनन्तर कृतज्ञ राजा जयसिंह विजयी सेनापति सज्जिका अभिन्दन 
करनेके लिए आपाढमासमें विजयेश्वर गया || १५७६॥ उसी बीच पिंजदेवसे आते समय एक पर्वतके दरे 
शूरपुरके द्रंगाधिप राजा द्वारा SIS मार डाळा गया || १५७७ ॥ उसके बाद पुष्याणनाडसे लौटकर द्रंगाधिप 
अपने घोडेको खोजता हुआ उस स्थानपर पहुँचा ॥ १५७८॥ उसी समय किसी अज्ञात व्यक्तिके द्वारा छोड़ा 
हुआ वाण उसे ढगा, जिससे ag बद्दाँ ही गिर पड़ा ओर मर्मस्थानमें आघात पहुँचनेके कारण तत्काळ मर गया 
॥ १५७९ ॥ सेनापति सुज्ञिका सम्मान करके राजा जयसिंह जब छोटा तो अवन्तिपुरके द्वारपर पहुँचते ही 
द्रंगाधिपका एक सेनानायक झत्रुके रूपमें उसके समक्ष आया।॥ १५८० ॥ उसे देखते ही राजाने उसके मुखपर 
एक इतना करारा घूसा मारा जिससे रुधिरकी धारा बहाता हुआ वह बहाँ ही मरकर धराशायी हो गया 

उस सनानायकके हृदयमें जो अपने प्रभुके मरणका शोकंकु घुसा हुआ था, बह सदाके लिए निकळ गया 
i A ॥ इस प्रकार प्रथम यात्रामें ही एक प्रमुख शत्रुका संहार कर देनेके कारण लोग उसे समस्त कण्टकोंकी 
दूर्‌ कर देनेवाळा निष्कण्टक राजा मानने ढगे || १५८२ ॥ जब बह अपनी राजधानीमें लोटा तो बहुतेरे अपराधी 
स्वतः भाग गये और जनकर्सिंद आदि द्रोही पकड़कर जेलमें डाळ दिये गये ॥ १५८३॥ कुछ छोगोंको राजासे 
भय था । इसलिए वे नगरसे निकळ भागे । उसके बाद कोष्ठेश्वर आदि विद्रोही उससे बेर करने wit ॥ १५८४॥ 
AGATE वह GAS राजा कार्तिकत्घासामेंट्शाआछा/जाभव्मय “वक्ष: उसे शब्रुसमुदायसे भीषण युद्ध करना पढ़ी 
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महीथजा पीड्यमानेराह्वतः कोष्ठकादिमिः | अथ भिक्षाचरो राज्यग्रधुभूयो5प्युपाययी ॥१५८७॥ 
एकेनाहा योजनानि AGA दश पञ्च च | शिलिकाकोइनामानं गिरिगराममवाप सः ॥१५८८॥ 
डुतिपासाक्रमारातिमीतिमाग भ्रमोङ्कवम्‌ _ | क्रैश नाजीगणन्मानी घावितः स जिगीषया ॥१५८९॥ 
कायंमायाति वेपुख्य॑ RUT gt विधी | प्रस्थितस्य पुरोवाते रथस्येत् ध्वजांशुकम्‌ ॥ १५९०॥| 
नम प कस्यचिदेव सिद्ध कथिख्य्रपरमोऽप्यफलमग्रयासः | 
UREA ARATE चिराद्रिदवता न हिमाद्रिजेन ॥ १५९१॥ 
२-५ सारत्स्ववसतेजेळधिप्रदेशे बेळोमिवेल्रनवशेन विवतमाना । 
मिथ्येव यच्छति धियं पुनरुद्वतेति नोत्थानमस्ति तु विधिव्यपरोपितानाम्‌ ॥१५९२॥ 
तस्य TEESE | सिद्धेविवन्यो विधिना विधुरेण व्यधीयत ॥१५९३॥ 
आयातं तमबुद्‌ प्राप्तमज्ञः क्ृत्ताहुलिनृपम्‌ १५९४॥ 
| सर्पाविव मन्त्रनियन्त्रितो ॥१५९५॥ 
a सोन्यस्मिस्त्याजितोभ्वपरिश्रमम्‌ | काकोटदरङ्गमागेण निर्गतः सुन्हृरीं ययो ॥१ ५९६॥ 


प्या तु तस्मिन्नेव क्षणेडग्रयत्‌ | पृथ्वीहरानुजः 
कोऐ्ठेश्वरः स चावेत्य ang तमतिठ्ठताम्‌ | कृत्याक्षमो ततः 
ताभ्याँ रथ 


की So ग्रोच्च उदर्पक् चा Sant चर | a. 
आसाच तंत्र /उयप्डद्पकण्ड्लदोदु मः | उष्मायमाणः करमाराक्रान्तसंततचिन्तया ॥१५९७॥ 
उदीपसलिलस्येवे तस्य र््प्रगवेपिणः | पुरं प्रविष्टो राजाऽपि प्रतीकारमचिन्तयत्‌ ।। १६९८॥ 


अह्तीचर्त्मात्य प्रतीहारो 
MENIAL प्रतोहा 


दारो मदोग्रताम्‌ | सुजेरसहमानो5भृच्छलान्वेपणतत्पर! ॥१५९९॥ 


॥ १५८५ ॥ जहाँ सुस्सल आदि राजाओंका भी प्रताप अंग हो चुका था, उस हाडिग्रामको असाधारण बीर 
सुजने जलाकर भस्म कर दिया ॥ १५८६ I इस प्रकार राजाके द्वारा पीडित किये गये कोष्ठक आदि दुष्टों के 
बुलानेपर राज्यम्राप्तिकी आझासे भिक्षाचर फिर लोटा ॥ १५८७ || एक-एक दिनमें पन्द्रह-पन्द्रह योजन मार्ग 
चलकर भिक्षु शिलिकाकोट नामक पाइपर आ धमका ॥ १५८८॥ भूखे, प्यास, थकावट, झत्रुभय एबं राह 
भूल जाने आदि क्लशोंको उस स्वाभिमानी पुरुषने कुछ नहीं समझा ओर gaye विजय प्राप्त करनेके लिए कई 
दिन बह वरावर दौड़ता ही रहा ॥ १५८९ || किन्तु जव विधाता ही विजिगीपुके विपरीत हो तो बना हुआ काम 
भी विगड़ जाता हे । जेसे रथ आगे बढ़ता हे, तब ध्वजवख पीछेकी ओर उड़ता हे ॥ १५९० ॥ किसीका कार्य 
आरम्भ होते ही सिद्ध हो जाता हे ओर कोई प्रचुर प्रयत्न करके भी सफळ नहीं होता । जेसे सन्द्राचलने मन्थः 
करके मुहूर्त भरमें अमृत प्राप्त कर छिया था, किन्तु आसक्तिके कारण चिरकाळतक अयत्न करनेपर भी हिमाळ्यको 
सफळता नहीं मिली ॥ १५९१॥ सरिता अपने निवासस्थानसे हटकर समुद्रसें मिलनेके लिए बड़ी वेचेनीसे 
दोड़ती है, लेकिन जब पास पहुँचती है तो समुद्रकी SHS लहरें उसे ढकेळ देती हे ओर उसके मनसे 
यह झूठा भ्रम भर देती हैं कि उसका उत्थान हो रहा हे। किन्तु सच तो यह्‌ है कि विधाता जिसे नीचे गिरा 
देता हे, उसका उत्थान कभी भी नहीं होता ॥ १५९२॥ जब भिक्षुके कठोर प्रयत्नोंसे अभ्युद्यका सञ्चय 
जयसिंहके आगमनसे अनभिज्ञ, पहले एक बार रणसे भागा हुआ ओर जिसकी उंगली nae चुकी थी, वह पथ्वी> 
दरका छोटा भाई वहाँ आ पहुँचा ॥ १५९४ ॥ कुछ करनेमें असमर्थ होनेके शक ep we 
कोष्ठेश्वर तथा प्रथ्वीहरका आता ये दोनों साथ-साथ A लगे ॥ १५९५॥ बाद ` उन्हानि एकः 
अन्य स्थानपर थकाबट मिटायी ओर, कारकोट ग्य it oe cat eee 

दोनों ठहर गये। उनकी प्रबळ एवं दुपंपूण सुजाआस करमर केम Route z ea 2 । ससो 
साथ ही खुजली जेसी उठ रही थी ॥ १५९७॥ बाढ़का पानी जैसे अपने बहावके लिए रास्ता ढँढ़ता हे, : 


गरमें ओके उपाय सोचने ढगा ॥ १५९८॥ उधर सब 
भकार राजा जयसिंह अपने न जाकूर हाबुओंके ,अतीकारका उपाय ' 4 


उम्रताकों astri ECAC REE) होकरः उसके " , साथ rey कोई' = zi 4 
भत्रियोंमें श्रेष्ठ प्रतिद्वार सेनापति सुजिके गर्व एवं उसको स मथः होकर: उसके साथ कोई ली 
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आययावथ विस्तम्भाव्टम्भं वल्गतः प्रभोः । धन्याग्रः  एतमूतिर्जाह्दवीजलमजनात्‌ ॥१६५५॥ 
तदाद्याः संस्तुता रात्रश्रिरसंभावितास्ततः | अनासुवन्तो5धीकारान्पयंतप्यन्त चिन्तया ॥१६० १॥ 
कुर्वाणे कार्यतस्तस्मिन्मरं पित्र्येषु मन्त्रिषु । कालप्रतीक्षाक्षमतामूहुर गह्दनाशयाः ॥१६०२॥ 
प्रतीहारस्तु ुर्लक्ष्यसुजिनिलोठनोद्यतः । अग्नियानपि तास्त्रीत्या जग्राहोग्रोपयोगिनः ॥१६०३॥ 
व्यतीतेष्वथ मासेषु केषुचिदेवयोगतः | अकस्मादभवद्भभ्रत्स्फोतळूतामयातुर ॥१६०४॥ 
विस्फोटशोफातीसारव ह्विमाऱ्याद्युपद्रवेः । संदिग्धाभ्युदये तस्मिन्देशः पर्याकुलोऽभवत्‌ ॥ १६०५) 
इत्थं स्थितः कुलस्येकभर्तुः स्वामी बली रिपुः । तत्पक्षा डामरा राष्ट्र दुष्मेव व्यचिन्तयन्‌ ॥१६०६॥ 
आयत्यां च तदात्वे च हितकृत्यं विचारयन्‌ । राज्ञः श्रीगुणलेखाया जातसेकसुतं शिशुम्‌ ॥१६०७॥ 
पञ्चब्ददेश्यं पर्माण्ड सुज्जिभूमिपति तदा | चिकीपुमन्त्रयामास मातुलेनास्य गा्िणा ॥१६०८॥ 
इत्यंभूतस्य STG: सस्नुः सुज्जिरध ते । पश्चचन्द्रादिभिः साथ दृकत्या मन्त्रयतेऽनिशम्‌ ॥१६०९॥ 
लब्घरन्धः प्रतीहारो धन्याद्याश्च तदीरिताः | इत्यवोचंस्ततो भूपं स तथेत्यग्रहीच्च तत्‌ ॥१६१०॥ 
पूर्वप्रजास॒ज इवाङ्कुतवस्तुतच्व्यावणनेन कुतुकं जनयन्ति | TSA । 
वाला इवाल्पमतिहार्यधियश्च सन्ति प्रायो नृपा नियमशूत्यमनोऽलुभावाः ॥ १६११॥ 
शौचस्थाने कृतवसतिभिः ख्रीव्यवायाल्ये वा निःशख्रो यश्छरुनङुशलै्मानसं संप्रविश्य | 
नीतो भूतैरिव विवशतां frat गर्भचेटेभंद्रं भूपात्कथमिव ततः स्यादवटव्धचेष्टात्‌ ॥१६१२॥ 


कपट करनेका अवसर खोज रहा था ॥ १५९९॥ उसी समय तेजस्वी राजा जयसिंहका परम विश्वासपात्र और 
संगाजमें स्नान करनेके कारण पावनदेह धन्यका बड़ा भाई उदय वहाँ आ पहुँचा ॥। १६०० ॥ धीरे-धीरे कुछ 
समय बीता और राजाके द्वारा प्रचुर सम्मान मिळनेपर भी उदय तथा उसके साथियांको राज्यमें कोई अधिकारः 
का पद नहीं मिला । इसलिए वे बहुत चिन्तित ओर सन्तप्त हुए ॥ १६०१॥ उन दिनों राजा जयसिंह पिताके 
समयवाळे संत्रियांपर सव भार डालकर काम कर रहा था। अतएव उच्च विचारसम्पन्न वे उदय आदिं 
समयकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १६०२॥ उस समय मुख्य मंत्री प्रतीहार किसी भी तरह सुञ्जिको परास्त करनेकी 
फिक्रमे था । अतएव बह समय आनेपर उम्ररूपमें उपयोग करनेके लिए सभी अग्रिय सामग्रियांको भी बड़े प्रेमके 
'खाथ संचित कर रहा था ॥ १६०३॥ कुछ महीने बीतनेके वाद देवयोगसे अकस्मात राजा बड़े भयावक दूता” 
रोगसे प्रस्त हो गया ॥ १६०४ ॥ उसके कारण राजाके शरीर भरमें बड़े-बड़े फफोळे निकळ आये, देह सूज गयी 
और मन्दाग्नि तथा अतीसार आदिने विकटरूप धारण कर लिया । अतएव राज्यके अभ्युदयमें यह महान्‌ 
अन्तराय उपस्थित देखकर सारा देश व्याकुळ दो उठा ॥ १६०५॥ राजकुळका एकमात्राप्रभु ऐसे संकटमें पड़ा 
हुआ था ओर शत्रु प्रबळ हो रहे थ्रे। तव शत्रुपक्षीय डामर यह चाहने लगे कि राज्यमें संकट वना रहे ॥ १६०६॥ 
ऐसी परिस्थितिमें वतमान तथा भविष्यका कल्याण सोचकर सेनापति सुजिने राजाके द्वारा महारानी गुणळेखासे 
उत्पन्न एकमात्र पंचवर्षीय बाळक पर्माण्डिको राजा बनानेका विचार करके उस ( पर्माण्डि ) के मामा और 
मगेके पुत्र ( पद्मचन्द्र ) से सछाह की ॥ १६०७॥ १६०८॥ इसी समय अवसर पाकर मुख्य मंत्री प्र 

राजासे कहा--विद्रोहोन्सुख git आपके पुत्रको साथ लेकर पञ्चचंद्र आदिके संग बड़ी युक्तिपूर्वक AMA 
रात-दिन मंत्रणा कर रहा हे? । उसके साथी धन्य आदिने इस बातका समर्थन किया और राजाने उनकी बात 
सद्दी मान ळी ॥ १६०९ ॥ १६१० ॥ बातें करनेमें निपुण धूते ढोग ब्रह्माके समान अद्भत झेळीसे अपने प्रतिपाद्य 
बिषयका वर्णन करके छोगोंके bel उत्सुकता उत्पन्न कर देते हैं। उनके मायाजालमें प्रायः seat F म 
अल्पमति मनुष्य अथवा मनबाळे राजे जल्दी फॅस जाते हें ॥ १६११ Uy झोचस्थान अथवा मेथुनाठ 
जिवास करनेवाळे भूतोंके समान प्रवंचनाचतुर एवं गर्भसे ही धृते अपने वचनकोशळसे जिस राजाके मतमै, 
Goat उसकी मति फर दें, उस निरी तथो निट रजि से अकि कल्याण भळा केसे हो सकता दे | ॥१९९ 
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निह हसन्विट ब्ध र वि णीपतेरन्तिक त ने र ] 
am us प्रविशति क्षो नाता प, किं किमिति तं पृच्छत्यनच्छाशयम्‌। ` 
qe किंचिदसी कचानथ कपन्सबंकपं मानिनां मानप्राणगुणेषु यत्सरभसं दम्मोलिपातायते ॥१६१३ 
सविश्रमगतागतः किमपि भाषमाणः श्रते भोवलितलोचन in 
माणः श्रृतौ प्र जगदवज्चयालोकयन्‌ | 
ल्र ख वि क्रि XS नाग्विंदन्ननु [aS वाहितं 
Me ay आ नृपतिवल्लभो दुःसहः ॥ १६१७ ` 
पि जातु स इशे निःसंक्षोममतिपः । यो aE इव व्यक्त Tit FAT ॥१६१५॥ 
यतो भृत्यान्तराज्ञानाज्जातः „ विसयः | तत्यजादुष्कृतै राज्ञां हा घिढ़नायापि शाम्यति॥१६१६॥ 


तुज्जिरारोग्यमन्वेष्टुमागच्छन्पूर्ववत्रभोः । विन्यस्तर क्षिणः वि | i 
दाक्षिण्यं वामतां यातमाशये प्रतिबिम्बितम्‌ | दर्पणस्येव राज्ञः स तम्ल ए : a 
वस्मित्राजगहे = खेदान्मन्दीकृतगतागते | नृपतेस्तदवतां प्रीतिं निःशेषां जहिरे खला; ॥१६१९॥ 
भृत्यः एञ्जेि्ररथोऽप्यास्थानद्िजभूः शठः | प्रातिलोम्यावहैभतुमन्त्रेरासीच्छियो5न्तकृत्‌ ॥१६२०॥ 
नीरोगे राज दृष्टः स दिश्य नृपास्थदे | वसुवषी विनिर्याय श्रार्थनाथी शृहान्ययौ ॥ १६२१ 
नतं प्रासादयद्र 


; यद्राजा /विशालवलवाहनः । आक्रम्योसो कथं नः स्यादित्युपायं त्वचिन्तयत्‌॥१६२२॥ 
त्यज्येत हेतकायोञसी निराशैरनुजीविभिः | मत्वेति तदधीकारानन्येभ्यस्तूर्णमापयत्‌ ॥१६२३॥ 
राजस्थानात्थज Te कम्पनादपि | अजिग्रहन्नरपतिः खेरीकार्य च रिल्हणम्‌ ॥१६२४॥ 
हृताधिकारे प्रव्यक्तवक्रते नृपतो तत! | अल्पावशेपानुचरः मुज्जिरासीद्विशङ्कितः | १ ६२५॥ 
विजानतः उराद्ज्ञायात्रामुदि्य मानवान्‌ | सोऽथ सुस्सलभूभठुरस्थीन्यादाय निर्ययों ॥ १६२६॥ 


अकारण हँसता हुआ धूत राजाके पास जा पहुँचता हे, बड़े प्रेमके साथ आखें पसारकर वह दूषित आशयवाला 
वचक राजासे अनेक प्रकारके प्रश्न करता हे और उसके बाद अपने केश खुजलाता हुआ कुळ ऐसी कोत कह 
देता है कि जो उस सम्मानित राजाके हृदयपर वज्पातके समान भीषण प्रहार करती हे॥ १६१३॥ राजाका 
प्रिय धूते सरवसाधारणके लिए बड़ा दुःसह होता हे । क्योंकि वह बड़े नाजके साथ आ-जाकर राजाके BRT 
कुछ कहता हे, तिरी आखोंसे समस्त विश्वको अवज्ञाकी दष्टिसे देखता हे और मुखविकार प्रद्ञेनपूवेक प्रेम तथा 
ताडन करके भी TS वह छोगोंका उपकार करता हे ॥१६१४॥ इस संसारमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है, जिसकी 
बुद्धि न क्षुब्ध हुई हो और बह यंत्रमय पुतळेके समान खुलकर धूर्नोके संकेतपर न नाचता हो॥ १६१५॥ 
एक शृत्यके अज्ञानसे सर्वस्व नष्ट हो जानेपर भी प्रजाके पापसे राजाओंकी वह कुबुद्धि आज तक शान्त नहीं हुई 
॥ १६१६ ॥ पूर्वेवत्‌ कुशाल-त्तेम पूछनेके लिए gi राजाके समीप गया तो उसने अविश्वास भरी दृष्टि उसकी 
ओर निहारा । यह देखकर सुड्जिको बहुत खेद हुआ || १६१७ || दपणमें प्रतिविम्बकी भाँति राजाकी उदारताको 
अनुदारताके रूपें परिणत देखा तो सुज्जिने भी उधरसे मुँह मोड़ लिया ॥ १६१८ ॥ अब धीरे-धीरे उसने राजाके 
यहाँ आवाजाही कम कर दी। इस प्रकार उन gaia सुजिपर WATS राजाके समस्त प्रेमको खींच लिया 
॥ १६१९ ॥।सुज्जिका एक शठ सेवक राजाके पास ब्राह्मणके रूपमें आया-जाया करता था। वह राजाको विपरीत 
सलाह देकर उसकी श्रीवृद्धिका अन्त करनेमें सहायक सिद्ध हुआ ॥१५२०॥ जब राजा नीरोग हो गया तो लोगोने 
खा कि सुञ्जिने मारे खुशीके बहुत-सा धन लुटाया और भगवानसे उसके कल्याणकी प्राथना करके मल्य 
“र चला गया॥ १६२१॥ किन्तु विशाल सेना तथा वाहनके साथ विद्यमान राजाने उसे प्रसन्न करनेके लिए 
वात भी नहीं की, बल्कि वह तो यही सोचता रहा कि कौन-सा अवसर मिले कि जब इसपर आक्रमणं 
फर दिया जाय ॥ १६२२ ॥ अन्तमें राजाने यह उपाय सोचा कि 'यदि इसे कामपरसे हटा दिया जाय तो यह 
अपने आश्रितोंको लेकर भाग जायगा'। तदनुसार उसने उसके सब अधिकार औरोंको दिला दिये wel aA 
तेदनन्तर राजाने धन्यको जज और दही, ठेला rot. पुति, तसा i ed ae REISS | कॉमसे 
नियुक्त किया॥ १६२४॥ इस प्रकार ae अपनी वित मनोभाव कट करते हुए राजाने उसे काम 
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' capa a Sats at न्वरु 
औत्सुक्यात्माथनाकांक्षी राजधान्यन्तिके न सः । निगंच्छत्राजपुरुपनं राज्ञा वान्वरुध्यत ॥१ ६२७॥ 


तन्निर्वासनगर्वस्य स्थापनायाजुयात्रिके ।प्रतीहारस्तस्य गुप्त्यै कोशादे; स्वात्मजं व्यधात्‌ ||! ६२८ 
निग्रहानुग्रहावस्मदायत्ताविति रक्षिणम्‌ । पुत्र प्रादाह्नश्मको म इति ध्यायन्स विव्यथे ।।१ ६२९ 


निवृत्तो लक्ष्मको. दवारात्पणोत्सं शनकैगंतः | अवारोपयदट्रोहो भागिकं लोहराचलात्‌ ॥१६३०॥ 
प्रतीहारविसृष्टाय gaa wea: । प्रेमाभिधाय तस्कोट्टाधीकारं च समापयत्‌ ॥१६३१॥ 
उत्खाय लोहरत्यागाच्छङ्काशङ्टख महीपतेः । स ग्रीष्मविपसं कालं राजणयामछङ्घयत्‌ ॥१६३२॥ 


अमात्यकन्दुकब्रातपातनोत्पातनक्षमः | आयत्तडामरः प्राप प्रथां कामपि लच्मकः ॥१६३३॥ 
द्वारेऽथाकारयत्सु्जिप्रतिमल्ञविधित्सया | कृष्यमाणो राजवंशपोरुपं राजमङ्गलम्‌ ॥१६३४॥ 
अनन्यदेशजः सुजेः श्रो मत्कोशपोपितः । कीतिमेष हरेद्ध्यावितीष्याकलुपो हि सः ॥१६३५॥ 


~ ® [oN Ces UST 5 Sr ISI जाल cA + 
खङ्गग्राहिसहायः स॒ FT: पर्यटितु पांथ | GAARA तेन कायापणात्कृतः ॥१६३६॥ 


कतुं पदव्यां योग्यानामयोग्यान्प्रभवेज्ञ कः | तेपां शुणस्तास्संयोक्तु > [रपि ॥१६३७॥ 
~ ~ ट्र a> ied oS > NB) Pan aie q 
पदे श्रीखण्डस्यानुचितमुचिते वष्मणि निजे TIS: प्रक्षेप [ति चिताभस्म रभसात्‌ | 


c 


न तत्स्वेच्छायत्तत्रिजगदुदयापायघटनो5प्यसो तहन्धेन स्फुटमिह पटुः संघटयितुम्‌ ॥१६३८॥ 


तस्मिन्सुञिप्रतिस्पर्धाम्रोढे वोढुमक्षमे | दृतानसृजदानेतुं सञ्जपारुं दिशन्तशात्‌ ॥१६३९॥ 
निर्वी रे मण्डले झवेष्यो5प्यवापत्कार्यगोरबात्‌ | कोष्ठेधरो नरपतेनितरामन्तरङ्गतास्‌ ॥१६४०॥ 


हटा दिया तो सुञ्जिके साथ बहुत थोडेसे साथी रह गये ओर वह सतर्क हो गया ॥ १६२५ ॥ स्वाभिमानी 
सुज्जि इस प्रकार अपमानित होनेके वाद दिवंगत राजा सुस्सळकी अस्थियोंकों लेकर गंगायाच्राके लिए तगरसे . 
निकल पड़ा ll) १६२६ ।। चलते समय वह्‌ इस आशासे राजग्रासादके सामनेसे गुजरा कि शायद मुझे अब भी 
कोई जानेसे रोके, किन्तु उस समय न राजाने ओर न उसके किसी अनुचरने ही उसे रोका॥ १६२७॥ इस 
प्रकार सुञ्जिको राज्यसे निकळवानेमें सफलता प्राप्त करके मुख्यमंत्री छक्ष्मक प्रतीहारने गर्वित होकर अपने पुत्रको 
इसलिए उसके साथ कर दिया कि वह उसके धन आदिका पता लगा Sl} १६२८॥। “निग्रह तथा अनुग्रहकी क्षमता 
अपने अधीन समझकर लक्ष्मक प्रतीहारने अपने पुत्रको मेरे पीछे लगाया है” यह सोचकर सुञ्जिको बहुत क्ला 
हुआ ॥ १६२९ ।| लक्ष्मक नगरके द्रारसे लोट आया ओर सुब्जि sels पर्णोत्सक्री ओर चळ पड़ा । चलते 
चलते जब बह्‌ छोहर पहुँचा तो वासे भागिकको उसने वापस छोटा दिया ।। १६३० ॥ बहाँपर सुज्जिने AHH 
भेजे हुए राजाके धात्रीपुत्र प्रेमको छोहरके किळेका सव अधिकार सौंप दिया। १६३१ || इस प्रकार लोहखो 
त्याग देनेपर उसके मनसे राजाकी ओरसे होनेवाळी सारी शंकायें दूर हो गयीं और वहाँसे आगे बढ़कर उसने 
राजपुरीमें ग्रीप्मकालके भीषण दिनांको बिताया॥ १६३२॥ मंत्रियोंकों गेंदकी भाँति ऊपर उठाने या वी 
गिरानेकी शक्ति प्राप्त करनेके बाद डामरोको अपने अधीन करके ढक्ष्मकने कुछ कीर्ति प्राप्त की ॥ veal 
तदनन्तर उसने सुज्जिके प्रतिद्वन्द्वी राजमंगळको द्वाराधीश बना दिया, जो राजवंशमें जनमा था i 
उसमें भरपूर बीरता थी ॥ १६३४ ॥ इंष्याके कारण कळुपितचित्त प्रतीहारने ae सोचकर GRAF देहम 
उत्पन्न एबं राञ्यके कोषसे पालित राजमंगळकी नियुक्त की थी कि वह सुञ्जिकी सारी कीर्ति समाप्त कर a 
॥ १६३५ ॥ इस प्रकार सारा अधिकार छीनकर प्रतीद्वारने केवळ तलवार छटकाये, भूखे-प्यासे, ss 
और डपद्दासभाजन सुब्जिको पथपर भटकनेके छिए विवश कर दिया ॥ १६३६॥ योग्यके स्थानपर अयोग्य 
बेठा देनेमें कोन समर्थ नहीं हो सकता, किन्तु अनेक उपायोंसे भी वह पहलेवाछे योग्य पुरुषोंके गुण 3 | 
अयोग्योंमें नहीं ठा सकता ॥ १६३७॥ चन्दन लगाने योग्य अपने झरीरमें शंकरजी चिताको भस्म AS सि 
किन्तु Heras cl छोकोंकी सृष्टि तथा प्रय wi सामर्थ्य रखते हुए भी वे उस pane 
चन्दनकी सुगन्धि नहीं उत्पन्न कर सकते ॥ १६३८ ॥ an उस नये प्रदाधिकारीमें सुज्जिसे प्रतिस्प "रमं 
झिका अभाव देखकर सबचपि छ द्रत भेजे ॥ १६३० । इस प्रकार FHS 
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प्रीतिदामैस्तोध्यमाणस्तैस्ैस्ुपेन ... भेशजा । विस्रब्धो नगरे तस्थो सोऽपि छृतामयातुरः ॥१६४१॥ ` 
एवं दमकदम्बेकयं राज्ञि इति कारयतः | ek: सोमपालावेः सुजिनिन्येथ कतम्‌ ॥१६४२॥ 
प्रतिज्ञाय लतामात्रसाध्यं कशमीरनिर्जयम्‌ | सोमपालाय तद्राज्य सोऽङ्गीचक्रऽवमानितः ॥१६४३॥ 
प्रतिशुश्राव तस्मै च भागिनेयीं स कन्यकाम्‌ । घीमानत्रान्तरे सामदाने प्रयुयुजे नृपः ॥१६४४॥ 
वौ तावल्पाशयो राजकन्ययोः स्वीक्रियां तदा । रभसाद्यावकुर्वाणावदत्तामन्तरं द्विषाम्‌ ॥१६४५॥ 
उपायेज॑यसिंहस्य  शङ्नेश्व  निरीक्षितेः । प्रेरितः सोमपालोऽ्थ सुञजेमन्दादरोऽभवत्‌ ॥१६४६॥ 
amet  प्रतीहारस्तत्र राजपुरीपतिम्‌ | सीमान्तर्भुवमानिन्ये कन्यकोदाहसिद्धये ॥१६४७॥ 
जातां कल्हनिकाख्यायां महादेव्यां महीपतेः | उपयेमे नृपसुतां सोमोऽम्बापुत्रिकामिधाम्‌ ॥१६४८॥ 
याते तस्मिन्कृतोद्राहे नागलेखामिधां सुधीः | तत्स्वस्लेयी प्रतीहारो YMA प्रत्यपादयत्‌ ॥१६४९॥ 
इत्थं राष्ट्रहये वबद्धसंथो निरवकाशताम । me: प्रतस्थे हेमन्ते सुजित्रिपथगोन्युखः ॥१६७०॥ 
जालंधरे संघटितो Senet निनाय तम्‌ | गाढावमाननिनेष्टसौष्ठवं भिलनुपक्षताम्‌ ॥१६६१॥ 
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` 
त्वयि भिक्षाचरे चेक्रसेन्यनायकतां गते | नोपेन्द्रो वा महेन्द्रो वा समथों प्रत्यवस्थितौ ॥१६६२॥ 


~ ~ ~ ~ * ~ ९ ~ OK 4 a 
राज्यप्रदस्य ते यथ चक्रे राजा विमाननाम्‌ । तस्थुपो यश्च विषये ग्रतिङुमंस्तयाद्वयोः ॥१६५२॥ 
ति संप्रेरितस्तेन देड़पाढान्तिकस्थिते! | यियासु; सोन्तिकं भिक्षोर्भागिकेन न्यपिध्यत ॥१६५४॥ 


>. ~ 


अनिश्चिप्रवतो5स्थीनि स्वामिनो जाह्ववीजले | न युक्तमेतत्ते क्ृत्यमित्यावेगादशासि च ॥१६५५॥ 


जब वीरोंका सर्वथा अभाव हो गया, तव कायके गौरववश कोष्ठेश्वर जेसा शत्रु भी राजा जयसिंहका अन्तरंग 
सलाहकार वन गया ॥ १६४०॥ कोष्ठेश्वरने विश्वास रप्र करनेके वाद विविध भाँतिके उपहार देकर 
राजाको सन्तुष्ट कर लिया, तव उसे भी लूता अथात्‌ चमेव्याधि हो गयी ओर वह उसी नगरसे रहने लगा 
॥ १६४१ ॥ इस प्रकार कार्यवश जब राजा दसन करने योग्य प्रतिरोधियोंसे मेल कर रहा था, तव = 
सोमपाछ आदि राजविरोधी लोग सुम्जिको राजाके विरुद्ध उकसाने लगे ॥ १६४२॥ इस प्रकारकी चेष्टा 
करनेपर राजा द्वारा अपमानित gid केवळ छड़ी दिखाकर कश्मीरपर विजय प्राप्त कर hos 
करके वह राज्य सोमपालको दिला देना स्वीकार कर छिया ॥ ares | a Ss Be 
पालके साथ अपनी बहिनकी पुत्रीका व्याह करता स्वीकार कर लय र अल चयन 
दाननीतिका एक साथ प्रयोग किया ॥ १६४४॥ इस तरह दो तुच्छबुद्ध पतित की e 
वादा करके शत्रकों घरमें घुसनेका अवसर दे दिया ॥ १६४५॥ तदनन्तर के सेह ee 
देनेवाले apts प्रेरणासे RNR सोमपालका सादरम लिए: ae one ॥ १६४७ ॥ वहाँपर 
राजपुरी आया और बर्हाँके नरेश सोमपाळको विवाह करानेके pes जानी मे गा 
सोमपालने महादेवी कल्हणिकाकी पुत्री अस्बापुत्रिकाका पाणिग्रहण बहिनकी लड़की नागलेखाका विवाह राजा ' 
Shinai बचना बि pu हो जानेपर जब सुज्जिने अपने 
जयसिहके साथ करा दिया ॥ १६४९ ॥ इस aes गंगाजीकी यात्रापर चळ पड़ा ॥ १६५० ॥ जालन्धरमें उसे 
कार्यका कोई अवसर नहीं देखा, तब वह TIA गग ओक स नष्ट महिसावाले सिलचरके पक्षे शा 
सुसंगठित सेन्ययुक्त अ्येष्ठपाल मिला और उसने सुज्जिको अपमा एक सेनाके नायक हो जायें तो इन्द्र तथा SR 
दिया ॥ १६५१ ॥ अ्यष्ठपालने कहा - यदि आप शो पक सार का बार हा 
( विष्णु भगवान ) भी आपका सामना नहीं SES aw nee जिसने रज ee ee 
ae ae pi he र प्रेरित करनेपर देङ्गपालके यहाँ ठहरे हुए सुञ्जिने जब मिक्षाचरके 


पास जानेकी इच्छा की, तब भागिकने इस रोक दियोंगी ३४४ 0०डखने.कहा-- जबतक आप अपने स्वामीकी | } an a 
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खात्वा दुनदामेष्यामि पाश्च व इति निश्चयम्‌ | स पीतकोशः कृत्वास्य ययौ अस्तुतसिद्धये ॥१६६ 
प्रतीहारकरन्यस्तसर्वभारस्तु भूपतिः | मन्दाक्रान्तितया राज्यमतुस्थितममन्यत ॥१ य 
यो यो हि व्यग्रहीत्तं त॑ संधाय सविधस्थितः | तमन्वहं तीहार: सालुग्रहमिवैक्षत ॥१६५८॥ 
भगल्भमाने शास्त्येवयुदयः कम्पनापतिः | अवधीच्छद्यना दपं प्रक ऋठियात्मजम्‌।। १६६ | 


NLT ` Lat FT ५ \ 
अविश्वासोल्बणान्सर्वलावन्यानथ SIAR | निमयादान्कम्पनशमापत्सान्वमजिग्रहत्‌ ॥ १६६५८ ॥ 
खात्वाभ्येष्याति गङ्गायां यावत्सुजिबिंसत्रताम्‌ । तावत्कथं मया नेया कश्मीराइति चिन्तयन्‌ ॥१६६१। 


तावन्सात्रन्तरच्याप्त्या राज्ञो विज्ञाय डामरात्‌ | भिन्नान्मक्षाचरोऽविक्षिपिलाटां हिमागमे ॥१६६२॥ 
मण्डलस्यान्तरे तस्य विविक्षो रुद्धडामरः | प्रतीहारो हिमतृश्च निपेद्धा समपद्यत ॥ १६६३॥ 
स टिकेन पितृद्रोहादेकान्तद्रेपिणा रिपोः । आनीतः संमतेदेत्ताप्यायः सर्वेश्व डामरे: ॥ १६६४॥ 
प्रतीक्षमाणो राज्यासिहेतुं सुजिसमागसम्‌ | निर्भयिक्कजामातुर्भागिकस्य ANAT ॥१६६५॥ 


वाणशालाभिधे दुर्गे वसन्नल्पोच्छितावपि | तवि भेदसनय-सवडामरमण्डलम्‌ ॥१६६६॥ 
प्रमोद सुहृदां त्रासं द्विपां च विसुजन्पुरः | व्यावर्तताथ गङ्गायाः सुञिविहितमञ्जनः ॥१६६७॥ 


पूवंविप्रकृते मिक्षावस्मिश्वाभेदमागते | यथामुष्य म हीमतुस्तथाउस्माक भयं भवेत्‌ ॥१६६८॥ 
ध्यात्वांते सिंहदेवेन प्रार्थितो व्याजमादधे | सुञ्जिस्वीकरणोधोगे सोमपालो wars ॥१६६९॥ 
lon Ge ° ~ ~ य ° 

स॒ुज्जजालंघर प्राप्तः प्रात भिक्षाचरान्तिकम्‌ | यावद्यास्यति तं सायं तद्दूतस्तावदासदत्‌ ॥१६७०॥ 


अस्थियोंको «गंगाजीमें न डाळ दें, तबतक आपका ऐसा करना उचित न होगा' ॥ १६५५ ॥ तदनुसार उसने 
कोशपान पूवक ज्ये्ठपालसे कहा - “गंगास्नान करके जव मैं छोट गा, तव आप लोगांसे सिळूँगा? । यह कहकर 
Te प्रस्तुत काय पूरा करनेके लिए वहाँसे चळ पड़ा ॥ १६५६॥ तदनन्तर राज्यका सव भार प्रतीहारको सौंप 
कर राजा जयर्सिहने राज्यको सुस्थित नहीं समझा ॥ १६५७ ॥ क्योंकि उन दिनों जो कोई ळड़नेको उद्यत होता 
था, उसके पास पहुँचकर प्रतीहार सन्धि कर Say था और उसे नित्य कृपादप्टिसे देखा करता था॥ १६५८॥ 
जव कि निर्भीकतापूवेक झासनकार्य चळ रहा था, उसी वीच सेनापति उदयने छळ करके महान्‌ अभिमानी 
काळियापुत्र सकटका वध कर दिया ॥ १६५९ || तदनन्तर महामंत्री लक्ष्मकने अविश्वासके कारण उद्धत एवं 
मयादाविहीन ळबन्योंको सेनापति उद्यसे कुछ आश्वासन दिलाया ॥ १६६० || उधर भिक्षाचरने सोचा कि 
जवतक सुञ्जि गंगास्नान करके ठौटेगा, तब तक मेरी निश्चित योजना विश्वंखलित हो जायगी ऐसी 
स्थितिमें मैं कश्मीरको कैसे हस्तगत करूँगा? | । १६६५ ॥ उसी बीच राजा जयसिंहके साथ कुछ डामरोंका मतभेद 
ह| गया । अतएव उन फूटे हुए डामरोंकी प्रेरणासे भिक्षाचर जाड़ेके दिनोंमें बिषलाटा जा पहुँचा ॥ १६६२॥ 
बहाँसे आगे बढ़कर जब वह कश्मीरमण्डळमें घुसनेके लिए उद्यत हुआ, तब उसे राज्यका महामंत्री प्रतीहार 
ओर ree ये दो निपेथक सामने खड़े दिखायी दिये। | १६६३ |. उसी समय fam सिक्षाचरके पास 
` पहुँचा और उसे अपने साथ बुळा ळे आया | क्योंकि पितृद्रोहके कारण वह राजा असाधारण वे खता 
था ओर सवे सम्मतिसे डामरोंने भी उसे यही सळाह दी finn No 
सुञ्जिके आगमनकी प्रतीक्षा करता हुआ टिकके जामाता एवं 
ढगा ॥१६६५॥ बह बहुत कम ऊँचे aes नामक ढुर्गमें रहता 
फूट डालने डगा ॥१६६६॥ उस समय मित्रोमें ee तथा शत्रुआंमिं 


a 955 eA = = 
आ पहुंचा ॥ १६६७॥ “पहले ही अपमानित भिक्षाचरके साथ यदि सुञ्जि भी £ 


मिळानेका प्रयत्न किया | जव सोमपाळने सुजिको राजाका प्रस्ताव टाळ 
$ llecti भि 
प्रयत्नशील देखा तो वद्द भयभीत Aces १०६३६४० Hee म भिक्षाचरसे मिळनेके लिए जाळन्धर चल 
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रितो ष्ठपालेन : निषिद्धो भागिकेन च | विराम स तस्योकत्या विपक्षाश्रयणग्रहात्‌ ॥१६७१॥ 
कण UT त भूपापनष्यति | स्व च दास्वत्यपीकार मऱ्यता ।१६७२॥ 
ति दूतझुखेनोक्तः  सोमपाठेन चान्वहम्‌ । निषत्ता तदेशाभिम्रुखो ययौ ॥१६७३॥ 
उदयः कम्पनाथीशों बैशाखे तीर्णसंकटः । खशान्वतेन संग्राम प्रत्यपद्यत मिक्षुणा ॥१६७४॥ 
प्राकस्थुप्यल्पशतने जाते प्रथुवळे ततः: | तस्मिन्‍्कोडान्तर fag: प्राविशत्राप्तवेरनः ॥१६७५॥ 
राजाथ विजयक्षेत्र ही पितात ५ प्रत्यपूरयत्‌ | कम्पनेशस्य कटः तास्ताः संग्रेपयंश्रमू: ॥१६७६॥ 
यल्ोपलशरासारविविधायूधवर्पिणी । दुर्गस्थितेनंपचमू: ` पत्ययोध्यञ्मवर्षिभिः ॥१६७७॥ 
Ta MGT नामठच्मसु पत्तिपु | ग्रहोतुं दुगजात्राजसेना दीर्घापि नाशकत्‌ ॥१६७८॥ 
दिनैरभ्य बिके मासमात्रे यातेःग्रहीतततः | विदार्य मूलं दुर्गस्थ धन्यः खाताम्बु संसृतम्‌ ॥ १६७९॥ 
SM बठाताच्या ETT धियम्‌ । जाततद्वेरिबाधेच्छा धनलुग्धामदर्शयन्‌ ॥१६८०॥ 
ET "RRR तदरस्तुसिद्धये । राजा डामरसामन्तमन्त्रिराजात्मजेः समम्‌ ॥१६८१॥ 
MORAY कच्छुस्थस्य विमोक्षणम्‌ | करिष्यामो वयं भिक्षोरिति बुद्धया तमन्वयुः ॥१६८२॥ 
` पश्‍्यन्सकटशलाग्रादधः कोडं मितोन्नति | जितं मेने प्रतीहारो बीच्यानन्ताः स्ववाहिनीः।। १६८३॥ 
पुवास्थत; धरताहाराजुगेथान्यत्र वासरे | अयोधि स्वसैन्यस्य वलात्कोडं जिघ्रचुमिः ॥१६८४॥ 
ते तावन्तो5प्यश्सद्ृष्ट्या तथा तेः प्रतिचक्रिरे । नास्तीदं विक्रमेणेति यथागृहन्विनिश्चयम्‌ ।। १६८५॥ 
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वीरदेहद्रुमाग्रे 


भ्यो स्यपतन्नश्मभिहेताः । निर्यदस्रौघसरघाः शीपश्रमरगोलकाः ॥१६८६॥ 


गया, किन्छु राजा सिंहदेवका दूत उसके छोटने तक वहाँ ही टिका रहा ॥ १६७०॥ तदनन्तर ज्येप्ठपालकी 
प्रेरणा तथा भागिकके निपेधसे उनकी वातोंको ध्यानमें रखकर सुञ्जिने विपक्षके आश्रय प्रहण करनेका विचार 
त्याग दिया ॥ १६७१ ॥ राजा सिंहदेवके दूतने कहा था कि 'देशान्तरकी यात्रामें आपके ऊपर जो ऋण हो 
गया है, उसे महाराज स्वयं उतार देंगे और आपको पुराना सेनापतिका पद पुनः प्राप्न हो जायगा' | १६७२ ॥ 
इस प्रकार राजदूत तथा वार-वार सोमपालके कहनेपर सुड्जि भिक्षाचरसे मिळनेका बिचार छोड़कर कश्मीरकी 
ओर चळ पड़ा ॥ १६७३ ॥ वेशाखमासमें संकट पार करके सेनापति उदयने खशों समेत भिक्षाचरसे युद्ध आरम्भ 
कर दिया | १६७४ ॥ पहले उदयके पास कम सेना थी, किन्तु वादमें अधिक हो गयी । ऐसी स्थितिमें शबुसेनासे 
विरकर भिक्षाचर उसी किलेमें रहने लगा ॥१६७५॥ उसी समय जयसिंह ( सिंहदेव ) विजयेश्वर जा पहुँचा ओर 
बहाँसे सेनापतिके पास सेनाओंकी विभिन्न ठुकड़ियें भेजने लगा ॥ १६७६॥ यन्त्र ( तोप-बन्दूक ), प्रस्तरवर्षा, 
बाणवर्षण एवं विविध भातिके आयुधोंसे राज्यसेना लड़ रही थी ओर किळेके भीतरसे भिक्षुसेना पत्थर बरसाती थी 
॥ १६७७ ॥ पत्थरोंके साथ भिक्षके नामसे अंकित बाण भी चल रहे थे। इस प्रकार राजसेना बड़ी होती हुई भी 
SN स्थित सिक्षसेनाको नहीं पकड़ सकी ॥ १६७८॥ तदनन्तर एक महीनासे भी कुछ दिन अधिक बीतनेपर 
धन्यने खाईके जलसे घिरे हुए उस दुर्गको समूळ नष्ट करके भिक्त तथा उसके ११५00 सोगा च - 
॥१६७२॥ बादमें राजा जयसिंहने दुर्गनिवासियांको वलप्रयोगसे कावूमें न आते देखकर अन्य उ be 
करके वेरियांकी बाधा शान्त करनेके लिए उन्हें धनका प्रलोभन दिया ॥ १६८० ॥ तदनुसार प. 
सिद्धिके निमित्त डामरों, सामन्तो, मन्त्रियो और Waal साथ ba aga हे (हान बह 
क आदिने यह सोचकर राजाका प्रस्ताव मान छिया कि, हमळे ऊँचा दुर्गे हे ओर मेरे पास 
॥ १६८२ र सोचा कि संकटग्रस्त पवतके ऊपर बहुत कम ऊचा उह र भ 
हान म ३ ee ps जीत Gat ॥ १६८३॥ तदनुसार दूसरे दिन प्रतीहारके अनुगा 
मि दिनी है। अतएव इ जुहू आरम्भ कर दिया ॥ १६८४॥ बाहरसे राजसेनिक जितने 
मेयोंने किलेको बलात्‌ कब्जेमें डने पकर निश्चित हो गया कि aaa 
पत्थर बरसाते थे, उतने ही पत्थर किलेसे राजसनापर 
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कोष्ठेश्वरस्य मूढत्वं निव्यूंढं तत्र किंचन | स्वस्थ भिक्षोलवन्यानामन्येषां च विनाशकृत्‌ ॥१ न 
हु pes 5 ask a 
नास्त्यत्र मत्समो वीर इल्येतावअसिद्धये । स द्ययुद्धोद्वत॑ मिश्षोर्यत्माणक्षयकार्यभूत ॥ ९८८ 
= दो 


दुधुक्षूणां खशानां स॒ संकटे Samad | कोष्ठेश्ररोऽस्मि चाभिन्नो तदश्या डामरा; परे । ।१६८१ 
यदेतद्दञ्यते भूरि सेन्यमस्मद्धिताय तत्‌ पर्यवस्येदिति वदन्ससभाव्यन्यथा च तत्‌ ॥१ न. भे 
विस्म्भभूरशुष्यारियंत्र कोष्ठेश्वरोउप्यसी । अन्येषु तत्र कैवास्थेत्यथ ते निश्चयं दधः ॥१ ह, ॥ 
भृभृत्पितदुह। कार्यवशेन स्वोपवेशने | अङ्गीक्ृताथिकारस्तु धीमांशिक्कस्य लच्मक! ॥ १ ह! 


खशाधीशं महाग्रामस्तर्णादित्यागसंश्रयात्‌ | स्वीकृत्य भिलुदधु्षाबद्वकक्यमकारयत्‌ ॥१६९३॥ 


आनन्दाख्यः खशाधीशस्यालः कृतगतागतः | नीत्वा टिक प्रतीह्दाराभ्यणं भूयोऽप्यरोपयत्‌ ॥१६९ शी 
्रतीहारस्य टिक्केन सहक्यं वीक्ष्य डामरः | निःसंशयं हतोऽज्ञायि भिक्षुः कोष्ठेधरादिमिः ॥१ ६९५) 


९ SS 
तस्मणदानो शारधनः ₹ म ६ 
तस्वणदाना ACES Es THY ॥१ ६९६॥ 


संरब्धास्तद्विमोक्षाय प्राहिण्वंस्ते खशान्तिकम्‌ | दृतानूरीक 
WAG दध्यावुत्को्च ग्रहीत्वास्माभिरुज्झितः । जानातिरक्षितान्प्राणान्मिक्षु: कोष्ठेश्वरादिभिः ॥ १ ६९७॥ 
समन्युः ग्राप्तराज्योथ देङ्गपालोऽथ दूरगः | हन्यान्मां जयसिंहस्तद्रद्यः पक्ष्यः ग्रयरनतः॥। १६९८॥ 
मत्वेति तेन प्रत्युक्ता भिक्षुं शोचस्थितं ग्रहात्‌ । विपाद्रातः फलहकं निगंच्छेत्यूचिरेअये ते ॥१६९९॥ 
स त्वमेध्योपरि्षाङ्गः ध्चेवावस्करवत्मंना | यात इत्ययशो लोके धयायन्मानी न निर्ययो ॥ १७००॥ 


oH अपने अधीन नहीं किया जा सकता ॥ १६८५॥ क्योंकि उस अल्पकालके युद्धमें ही Ais देहरूपी वक्षसे 
्रस्तरप्रहारके कारण वहती हुई मधुधाराके समान वीरोंके केशरूपी भोंरो युक्त मस्तकसे रुधिरकी भयाबनी 
धारा बह चढी ॥ १६८६॥ उस समय कोष्ठेश्वरकी तनिक-सी मूखंता इतनी भीषण सिद्धि हुई कि जिससे उसका 
अपना, भिक्षुका एवं छबन्योंका विनाश निकट आ गया॥ १६८७॥ “AL समान वीर और कोई नहीं हे! इस 
प्रसिद्धिके लिए उसने जो कार्यवाही की, वद भिक्षुके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई ॥ १६८८॥ उस संकटकाल 
विद्रोह कर TA लिये उद्यत खशोंकों ढाढ॒स बँधाते हुए कोष्ठेश्वरने कहा -आपलछोगोंकी विपत्ति दूर करनेके 
fog मैं स्वयं ओर सभी डामर एकमत होकर सन्नद्ध हैं ॥ १६८९॥ सामने यह जो विशाल सेना दीख रही 
हू, वह हमारे कल्याणके लिए ही तो एकत्र हे! | यह कहकर कोष्ठेश्वरने समझाया अवश्य, किन्तु हुआ उसके 
विपरीत || १६०० || Betta सोचा कि जब कोष्ठेश्वर जेसा विश्वासपात्र राजा भी दात्रके टॅ वहकावेमे आकर 
दगा दे सकता हे, तब अन्य छोगॉपर आस्था केसे की जा सकती है? ॥ १६९१।। उसी बीच बुद्धिमान 
ढक्ष्मक (Ade) ने कायसाधनके लिए पितद्रोही टिक्कको अपने निवासस्थानपर बुळाकर उसकी सब 
साग स्वीकार कर ठीं ॥ १६९१ ॥ इस प्रकार उसने खशाधीश fewest कितने ही बड़े-बड़े गावँ तथा पुष्कर 
सुवण देकर अपनी ओर मिळा लिया । ऐसा करके उसने भिक्षके विद्रोहको सीमाबद्ध कर दिया ॥ १६९३॥ 
खशाधीरा टिक्का साळा प्रायः प्रतीहारके पास आया-जाया करता था। सो वह एक दिन टिक्षको प्रतीहारे 
पास छे गया ओर दोनोंकी मंत्री ओर भी दृढ़ कर दी ॥ १६९, || प्रतीहारको इस प्रकार टिक्क तथा 
डामरॉके साथ ऐक्य स्थापित करते देखकर fran कोष्ठेश्वर आदिके साथ अपता, मरण निश्चित समझ 
ह वा अ भरने अपनो संकर करनेके निमित हा 
eee Mee! १६९६ II दूतोंको उपस्थित देखकर टिक्ने 

र आद यह समझ रह ८ कि राजासे घूस लेकर मैंने उन्हें छोड़ दिया है । इसीलिए 
अब He 7a उन्होंने मेरे पास इस वास्ते भेजा हे कि जिससे उसके प्राण बच जाये | १६९७॥ उधर बहुत 
दूर्‌ स्थित NS राज्य प्राप्त करके यह सोचने लगा कि अवसर पाकर राजा जयसिंद्द मुझे अवश्य मार 
ha x अतएव a प्रयत्न करके जयसिंहका पक्ष Ee रखना चाहिए ॥ १६०८ ॥ ऐसा सोचकर उसने ड 
घातर्काको जुटाया ओर फढहकको उनका अग्रणी बनाकर कहा कि 'तुम लोग भिक्षुके यहाँ जाओ और जब १ 


~ 


जके छिप निका, तब recom थोर| कन्तु फडदकने सोचा कि GRA 
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कोह्ेश्वरोऽव्यक्तकृत्यः संन्यश्षोभेच्छयाक्षिपन्‌ | क्षं काटविदा Te प्रतीहारेण सान्त्वितः ॥१७० १॥ 
नीवौ SATAN TTA | व्यवसायः  प्रतीहारपुख्यैभित्ुप्रमापणे ॥१७०२॥ 
गच्छद्धिरागच्छळि्र राजा दूतेः प्रतिक्षणम्‌ | अन्विष्यन्विजयद्षेत्रे वार्ता पर्याकुलोभवत्‌ ॥१७०३॥ 
तावदिभराहवेस्‍्तेस्ती: साहसे दृश वत्सरान्‌ | कतयलस्य साव्योड्यून यो बृद्महीशजः ॥१७०४॥ 
डिम्बो राजाउगा डम्वास्तस्य THT प्रमापणम्‌ । साध्यमेते हि मन्यन्ते इन्त किं केन संगतम्‌ ॥१७०५॥ 
विहस्य नीयते वित्त खशरत्य क्षणादमी | भग्ना नूनं प्रयास्यन्ति शुषिताश्चाखिलाः परेः ॥१७०६॥ 
पृथम्भूतः कोष्ठकोड्यं ब्रिज्ञकोडस्यव वान्धवः । एते भिक्षाचरोच्छिष्टपुष्टा आभ्यन्तरा अपि ॥१७०७॥ 
को Alisa AMAT यो Us साधयेद्वितम्‌ | सामग्री नूनमायाता सेयमस्येव सिद्धये ॥१७०८॥ 
इत्यूचुः _ शिबिरे यावज्जनास्तावदवेश्यत । कटकैमन्त्रिणां दुग विकोशायुधवाहिमिः ॥१७०९॥ 
एकाकी चिरसंक्रिशो हन्तव्यस्तत्कृतेडखिलेः | हा घिक्परिकरो agi निलेज्जेः सर्वशखिमिः ॥१७१०॥ 
त एवेत्यूचुरासीच कचच्छ्षोभिनि्मः | स्ुर्योधाश्षिशफरो निःशब्दः सेन्यसागरः ॥१७११॥ 
व्योश्नोडीयेत वा सेन्यं लद्वयेद्दा रगप्टुतेः | Gere वा निसिलांस्ताडयेत्समम्‌ ॥१७१२॥ 
साश्रयंशोयः Ted  स्वीकुवंन्मिक्षरायुधम्‌ । संश्रान्तश्चकितश्चासीदित्यन्तथ्िन्तयञ्जनः ॥१७१३॥ 
एतावन्मन्त्रिणां सिद्धसथ अत्यूहसंभवः | तच्छान्तिः कार्यसिद्धिथ प्रतापेनपतेरभूत्‌ ॥१७१४॥ 
a भिक्षाचरापातं पश्यस्यू्धार्पितेक्षणे | कोड्ठानिष्कृष्शख्रीकः पुमानेको विनिर्ययौ ॥१७१५॥ 


शरीरमें अपवित्र वस्तु पोतकर कूड़ा-करकटके वीचसे होकर जाना ओर यह घृणित काम करना ठीक नहीं है? | 


ऐसा सोचकर वह्‌ स्वाभिमानी नहीँ गया ।। १७०० ॥ कोष्ठेश्वरका कायकलाप प्रच्छन्न था। अतएव उसकी सेना 
क्षुब्ध हो गयी, जिससे कुछ कुपित कोष्ठेश्वरको समयकी गतिविधिसे परिचित प्रतीहारने सान्त्वना दी ॥१७०१॥ 
तदन्तर सभी खडा प्रतीह्वारके पास एकत्र होकर इस बातपर विचार करने लगे कि अब एसा कॉन-सा उपाय 
किया जाय कि जिससे भिक्षुका अन्त हो जाय ॥ १७०२ ॥ उधर बिजञयच्षेत्रमें विद्यमान राजा जयसिह प्रतिक्षण 
आने-जानेवाल THA युद्धभूमिका वृत्तान्त सुनकर व्याकुळ हो रहा था ॥ १७०३॥ दस वर्षोतक वृद्ध राजाके 
द्वारा प्रयत्नपूर्वक किये गये अनेक युद्धांसे जो काम नहीं वन सका था ॥ १७०४॥ सो डिम्ब तथा राजा 
जयसिंहके अनुगामी डिम्बगण उत भिक्षाचरको मार डालनेका कार्य साध्य मान बठे थे । कुछ समझमें नहीं 
आता कि उन्हें यह विश्वास कैसे हो गया ॥ १७०५॥ वे सोच रहे थे कि अभी किट्टके गण खश छोग आकर 
fig तथा उसके साथियोंका सब धन लूट छेंगे। इस प्रकार छुटकर ये अवश्य भाग खडे होंगे ॥ १७०६॥ 
हमारी नीतिके फलस्वरूप कोष्ठक उस भिक्षुके Ted अळग हो गया | त्रिलळक कोष्ठकका भाई ही हे । भिक्षाचरका 
जूठन खाकर पनेवाळे ये ही छोग उसके अन्तरंग मित्र ये ॥ १७०७॥ अब नया कोनसा ऐसा व्यक्त 
यहाँ आयेगा, जो राजाका काम बना सके | उस राजाका जा सामग्री आयी थी, सो सब agaist दी कार्ये 
सिद्धिमें सहायक हुई ॥ १७०८ ॥ अपने शिबिरमें बेठे हुए मंत्रीगण जब इस प्रकार वातोळाप कर रहे थ, उसी 
wees पैनिकोंने दर्गको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १७०९ ॥ हाय-हाय, जिन परिकरोंके लिए 
समय निर्धन तथा निःशस्त्र सेनिकोंने दुगको चारों ओरसे घरच्या It K os ace आज जब तिक 
उस अकेले बीरने चिरकाळतक नाना प्रकारके ya थे, वे दो Rem ag नपण aera 
बध कर देनेको उद्यत हो गये ! ॥ १७१०॥ उन छोगोने ही यह बात कही और केश तया Se 0 
वि. ke से परिप्रण बह सैन्यसागर निःशब्द हो गया ॥ १७११ ॥ उस समय 
निर्मळ एवं चुस्त योद्धाओंके नेत्ररूपी मत्स्योंस परिपूर्ण वह ITAL उ नयगो व 
ऐसा लगता था कि वह क्षुब्ध सेना आकारमें उड़ जायगी, GUS समान AL मा जा रके साथ 
~ अन्तमें विस्मयजनक [कू के गथ 
मेघके समान शस्त्रवृष्टि करके सबको एक साथ मार अ उदिता पर अआ ॥ १७१३॥ उन 
भिक्षाचरने शस्त्र उठाया । उस समय उसका साहस देखकर छग ( उनकी शान्ति एब कावद तो राज 
मंत्रियोंकी इतनी ही आकांक्षा सिद्ध हो सकी । बाकी faeatal Sars, प्रतीक्षा कर रहे 
RS सोता सैनिक racine RATES भिक्षुके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहू 
जयसिंहके प्रतापसे हुई ॥१७१४॥ जर्ब कि wd हः 
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रुदतोभिः परीतस्य नारीभिस्तस्य विक्षिपुः । एछे केऽपि वपुलॉलकोसुस्माधरवाससः ॥१७॥ 
बद्धः पलायमानोऽञप्र सोऽयं भिक्षुरिति तुवन्‌ | उन्युखः स ASAT ट्विक्कं तमथ निर्गतम्‌ ॥१७ ह 
स हि भिक्षोः कृतद्रोहतुमुे प्रस्तुतो वधम्‌ । तस्माद्राजासुगेश्यो वा स्वस्याशंक्य विनिर्ययो | [१७१ A 
अद्रोहोऽस्मीति लोकस्य प्रत्ययाय चकष च | कृपाणीसुदरं हन्तुं रक्ष्यमाणो निजानुगैः ॥ १७१९॥ 


सानुगस्त्यक्तमार्गा स विलङ्घ्य नृपवाहिनीस्‌ | अद्रिप्रशवणोपान्ते नातिदूरेऽभ्युपाविशत्‌ ॥ १७२, ॥ 
उच्छूसंश्रिरसंप्रापषेरम्भोमिटु गनिर्गतः । मायां प्रयोक्तु मारेभे प्रेरितः सोडन्यडामरेः ॥१७२१॥ 
संजातं लम्बमानाकमहस्तद्॒श्यतां. क्षणम्‌ । भिक्षुः कषपायामास्कन्दमपनेष्यन्ति डामरा; ॥१७२२) 


इति तद्वाचिकात्तीक्ष्णा नीविभिम॑लिणां समभू । SARTRE  न्यरुध्यन्तारुरक्षवः ॥१७२३॥ 
ततः किलकिलाराबमुखरेः करतालिकाः | aaa: सचिवा व्यश्ह्न्ताकुलाशया: |। १७२४) 
मुक्ताः स्वामिद्रुहः कृच्छुगता राज्यं प्रसाधितुम्‌ । द्विपतो मन्त्रिभिः स्वार्थो दःवार्थान्को छु साधित! ॥ १७२५) 
राजकाये च भानो च लम्बमानेज्य लक्ष्मकः । किमेतदिति तं नीविं खशस्यालमभाषत ॥१७२६॥ 
सोभ्यधात्कुम्भदास्यापि रोद्थुं शक्यं चिकीपिंतम्‌ | खशानां प्रत्यवस्थाता कथं तत्रास्म्यसंनिधिः ॥ १७२७॥ 
Ted वैपरीत्यं तं खशानां त्वं त्रजेत्यथ | उक्त्वा व्यसुजदानन्दं जहसे चान्यमन्त्रिभिः ॥१७२८॥ 
RT राज्ञा विपलाटाध्वपाततः । देङ्गपालृहादस्मादारम्भः समभाव्यत ॥१७२९॥ 
अतः प्रधानकोट्टशस्याल7ः समभिगृद्यत । प्रागेवाथ रेतदथ ग्रश्नता दीघवागुराम ॥१७३०॥ 


$ उसे समय ह्मे नंगी कटार लिये हुए किळेसे एक व्यक्ति बाहर निकला | १७१५॥ उसके चारों ओर 
बहुतरी स्त्रियां रो रही थीं। उन्होंने केसरिया रंगके अपने अधोवस्त्र पीठपर फेंक THA थे ॥ १७१६॥ भिक्ष 
भाग रहा था, वह पकड़कर बाँध लिया गया? । उस ओर उन्मुख होकर जनता ऐसा कह रही थी कि टिक 
सवके समक्ष आ खड़ा हुआ || १७१७॥ उसने देखो कि इस भीषण विद्रोहमें भिक्षुका बध समक्ष उपस्थित दीख 
रहा है। इसके वाद या तो भिक्षु या uss अनुगामी मेरा भी वध अवश्य कर देंगे। इसी आझंकासे वह 
निकल पड़ा ॥ १७१८॥ छोगोंको इस वातका विश्वास ews लिए कि 'हैं द्रोही नहीं हैं” उसने कटार निकाल 
कर अपने पेटपर मारनेकी चेष्टा की, किन्तु उसके अनुगामियोंने रोक लिया ॥ १७१०॥ जब अजुचरोंने रास्ता 
छोड़ दिया, तव वह दोडा और राजाकी सेना पार करके पासके ही एक पहाड़ी झरनेपर जा वेठा ॥ १७२० || 
कुछ दूर दौड़नेके कारण जोर-जोरसे छम्वी सासे चळ रही थीं। उस किळेसे निकलकर जळके किनारे बेठनेसे 
टिकको कुछ शान्ति मिली । तदनन्तर डामरोँकी प्रेरणाके अनुसार उसने अपनी मायाका विस्तार किया ।१७२१॥ 
Gata समय है, यदि कुछ देर तकके लिए भिक्षुके प्राण बच जायँ तो रात्रिके समय डामर राजाके 
आक्रमणको व्यर्थ कर देंगे' | उसने यह कहा, तैसे ही वहुतेरे घातक निक्रळ पड़े और पत्थरोंकी बर्षा करते हुए 
खोके साथ घावा वोळकर उन्होंने खजाने समेत राजाके मन्त्रियोको चारों ओरसे घेर लिया ।।१७२२॥१७२३॥ 
तदनन्तर किळकिला शब्द करते हुए वे हाथोसे तालिये बजाने लगे । यह देखकर वे मंत्रिगण बहुत घबड़ा 
उठे ॥ १७२४ ॥ NaS सोचने टगे कि 'राज्यपर अधिकार बनाये रखनेके लिए हम पर जब कभी कोई कठिनाई 
आयी, तभी स्वामीके द्रोहियोंको छोड़ दिया । मंत्रियोंका स्वार्थ साधनेके लिए उन्हें प्रचुर धन देकर हमने 
अपना कौन काम नहीं बनाया॥ १७२५॥ किन्तु अब जब राजकार्य तथा सूयभगवान्‌ दोनोंको अस्तोन्युख 
देखा, तब Same महामंत्री (प्रतीहार) सामने आकर उस खटके साळेसे बोछा--यह कथा कर रहे हो? 
॥ १७२६ ॥ उसने जवाब vee एक कुम्भकारकी दासी भी किसी योजनाको व्यर्थ कर सकती है | 
स्थितिमें हम खाका सामना केसे कर सकते हैं, जब कि हम वहाँ नहीं हैं? || १७२७ ॥। यह सुनकर BEAM 
तत्काळ आनन्दको यद्द कहकर भेजा कि ‘ga जाकर खशोंका विद्रोह शान्त कर दो? || १७२८ || उधर सुदूरदर्शी 
राजा Pid जब देङ्गपाळके घरसे विषळाटाकी ओर चढा तो रास्तेमें वह सोचने लगा--|। १७२९ Il 
ही जिसके लिए ठम्बी रस्सी बटी जा रही! थीं? वहै प्रधीन tear साळा आनन्द पकड़ लिया गया! ॥१४६० ॥ 
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संवोभावसरे त्ता ततो. निःसंश्रमो5मवत्‌ | शिक्षितं पक्षिणमिव त्यत र्य विवेद तम्‌ ॥१७३१॥ 
स तासे न दासं में नशे कर्ये साहस | सर्वनाशे हतेऽपृष्मिनसशस्यालेऽपि किं भवेत्‌ ॥१७३२॥ 
Ce नारा > ७७ | सर्वानियन्न्य दुर्गाग्रातीश्णादीनाजुह्ाव तान्‌ ॥१७३३॥ 
CR सदह स्या वियः | सस्त्रीणां त्रीतयः काष्ठा तीकष्णाथारुरुहुगिरिम्‌ ॥१७३४॥ 
a चर्मकीपीनपटीबन्धस्तत्सवाभिधाह्ते: | इपुभिः स्वामिवत्स्वस्य ख्यापनं सवतो युधि ॥ १७३५॥ 
स ताम्बूलाधरः सक्तिः सा कशरमशुयोजने | याऽधूदुमूषणा भिचुराजोपजीतरिनाम्‌ ॥ १७३६॥। 
निश्चितान्त ततस्तास्मन्स तेषां संन्यबतत | कोष्ठेथरादिशिबिर तूण शरणमीयुषाम्‌॥ तिलकम्‌ ॥ १७३७॥ 


PE, ee गा व्या जे प्रेश्तिभटे: fos स्वं e हर Nn लि 
पर FETT स्वः तेमः | टिक: खं वल्य वलितं निचकरताङुि भयात्‌ ॥१७३८॥ 


खशेरस्मिज्वसरे स पलायनश्ड्िमिः | रश्यमाणस्तेष्वहःसु मनस्तापादशुक्तवान्‌ ।।१७३९॥ 
वीरस्ताम्यान्वलम्चेन तीक्ष्णानामाहवोत्सुकः | तस्थौ भिक्षाचरः स्वान्तमक्षवत्या विनोदयन्‌ ॥१७४०॥ 


i 


aimed = amet युदुत्सया | उत्तिष्ठता तेन दायः स्तोकशेपः समाप्यत ॥१७४१॥ 
दीव्यतः कान्तया साकं कामिनः सुहृदागमे । प्रत्युत्याखोरिव क्षोभो नान्तस्तस्य व्यजुम्भत ॥१७४२॥ 
किमद्यापि वधेन स्याद्वहूनामिति चिन्तयन्‌ । स विहाय शरावापं सासिधेनुर्विनिययो ॥१७४३॥ 
तुदीर्घेचिन्तागलितायामश्यामलिभिः कने: | चश्चच्चित्रपताकाङ्कमिव वीरपटाञ्चलेः ॥ १७४४॥ 


प्रधान मंत्री प्रतिहार उस क्षोभके अवसरपर भी निश्चिन्त था । क्योंकि उसको विश्वास था कि शिक्षित पक्षीके 
समान आनन्द जिस कामके लिए गया है । उसे वह अवश्य पूर्ण करेगा ॥१७३१॥ फिर उसने उन उपद्रवी लोगोसे 
कहा--मैंने यह जो साहसका काम किया है, वह यदि बिगड़ भी जाय तो मेरी हँसी न होगी। यदि स्बनाझ 
होगा, तो भी ज्यादासे ज्यादा खशका साला आनन्द मार डाळा जायगा। किन्तु उससे भी मेरी क्या हानि 
होगी ? ॥ १७३२॥ उसी समय उस अक्कुण्ठित भाग्यशाली खशराजके साठे आनन्दने THER जाकर सब 
खशोंको निमंत्रित करके उन घातकोंको बुलाया ॥ १७३३॥ दस्युओं ( डामरों ) के प्राण कण्ठमे रहते हैं, मंत्रियों- - 
का मस्तिष्क सन्देहमें रहता हे और देवांगनाओंकी प्रीति बहुत ऊँची सतहपर रहती हे । सो थोड़ी ही देर बाद 

घातक भागकर पबतपर चढ़ गये ॥ १७३४॥ राजा भिक्षुके अनुयायी उन छोगोंके समान अपनी वेष-भूषा 
रखते थे, जेसी कि मरणासन्न छोगोंकी होती हे । पान खाये हुए लोगांके समान उनके अधरोष्ठ लाळ रहते थे। 
उनकी दाढी-मूळ तथा केश बहुत बड़े-बड़े थे । वे चमड़ेकी कोपीन और उसीका पट्रा बाँघे रहते थे । रणभूमिमें 
अपने-अपने नामसे अंकित वाणोंकी वर्षा करके वे अपने स्वामीके समान ही अपने नामकी प्रसिद्धि करते थे | 
जब भिक्षुका अन्त निश्चित हो गया, तव भाग-भागकर शरण प्राप्तिके निमित्त वे शीघ्र कोष्ठेश्वर आदिके शिबिरांमें 
जा पहुंचे ॥ १७३५-१७३७॥ उधर जब टिक्ने देखा कि महामंत्री लक्ष्मकके सेनिक एक-एक करके भाग रहे हैं, 
पन भयभीत होकर उसने अपनी उँगली काट डाली ॥ १७३८ ॥ जब उसने देखा कि खश लोग एक ओर तो 
सशंक होकर भागनेकी तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर उसकी रक्षाके निमित्त घेरा डाले पडे हैं, तब टिकको 
TS सन्ताप हुआ और उन दिनों उसने भोजन नहीं ,किया ॥ १७३९ ॥ उधर वीर भिक्षाचर घातकोंको युद्ध 
छेइनेके लिए उत्सुक देख करके भी बिलम्ब करता हुआ पांसे खेल-खेडकर अपना मन बहला रहा था॥ pay ॥ 
Jae लिए तैयार होकर वे घातकगण जब राजा भिक्षाचरके प्रांगणमें आ उपस्थित हुए, bs उठकर उसने अपना 
अधूरा खेळ समाप्त कर दिया ॥ १७४१॥ जैसे अपनी ht साथ विहार करनेवाले कामी a 
पका कोई मित्र आ जाय और वह मनमें क्षुब्ध हुए बिना ही जैसे उठ पु a as प्रकार र छ 
शिसे भिक्षाचरको कुछ भी क्षोभ नहीं हुआ। as पा a a 

प करनेकी क्या आवश्यकता ? यह सोचकर उसने बाण oo 
THU १७४३॥ vain चिन्ताके किक अक आ RS eh पा का 
'कोओं सद्द बीरोंके qai, गालोंपर थिरकनेवाले शंखनिर्मित , चन्दनकी खोरकी कान्तिसे > 
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गण्डताण्डविताच्छिटरञङ्कनाटङ्रोचिषा । चन्दनोन्लेखकान्त्या चब्योतिताहंकियास्मितम ॥१७४५॥ 
वितीर्ण चित्रचार्यन्ते बिपयेस्तांध्रिताडनम्‌ | धोतयन्तमिवालातैः ्त्रीनत्राघरांशुकेः 


॥१७४६॥ 
कौसुम्भाघरवासोग्रबद्धधीताघराखले; | Batik बद्भूसटाटोपसिबांसयो; ॥१७४७॥ 
द्यनपाणिपादेकयचारुप्रचुरचारिमिः चर मण्डलेशिजेलेघुचित्रस्थिरकगी; ॥१७४८॥ 


औचित्यस्योचितां.. चर्यामलंकारमहंकृतेः | अभिभानरिभूतीनां 
अलक्षितक्षिप्रपातं स॒ सवोडपुन्सखो जनः । तमैक्षिष् मनाम्‌ ॥१७५०॥ 
राजबीजी मधोनप्ता तं वीरः ऊमारियः । आपे गात्‌ ॥१७५१॥ 
gaara: परिपन्थिनः । es TATA श्रितः ॥१७५२॥ 
ते धावन्तो व्यभाव्यन्त गरेस्तचापनिगतेः | वषोप रोवातगेरितेरिब दन्तिनः ॥१७५१॥ 
स रोद्धा प्रतियोधानां पापैः क्षिप्ताशममिः खरे: | 


लिते as los च al | १७५४॥ 
तस्मिन्त्रच मागः प्रविश्योचादचमंदा; ६ ॥१७५५॥ 
~ AN > ९ ९ = Ee 
भिक्षोरेकं क्षणालच्यधेय | TATA | AFIT ग; || १७५६॥ 


: मिश्षराभ्रिवतवत्सलः ए7ए-साएडस्तेलावेगात्हेशाससस o 
तस्य प्रहरतः शूल आभशुराश्रिवतवत्सळ' । शिण्वापहस्तेनावगात्वशा TAT: 


निर्विभागेहते तस्मिन्विविधाइधवाहिभिः। विरोधियोध: 
अजायन्त विविक्ताश्च शस्त्रसंत्रासिताहिता; | कोटराजगरापास्तसरदीधा इव द्रुमाः ॥१७६०॥ 
अशङ्नुवन्तस्तान्हन्तु खडशूलादिमिठ्रिंपः । अपसृत्य शरासारस्ततो दूरादवाकिरन्‌ ॥१७६१॥ 


जगमगानेवाळी अहंकारभरी मुसकान, विचित्र ढंगसे कुछ पग चळकर विपरीत रीतिसे पेरोंकी थाप, कटारख्पी 
नेत्रॉकी पळकोंसे उल्काकी भाँति देदीप्यमान, केसरिया रङ्गके अधोवखमें वधे उज्ज्वल वस्त्रके चवळ ऑँचलमें 
निबद्ध वीर केसरीकी सटा ( अयाळ ) के समान कन्धोंपर फेले, नेत्र-मन-दाथ-पेरकी सुन्दर चाळ द्वारा मण्डळाकार 
एवं घु ( धीरे-धीरे ), चित्र ( अनेक तरहसे ), स्थिर (स्थायी) एवं क्रम ( सम्हाळ कर एक-एक पग आगे बढ्ने ) 
से, अहंकारके अलंकारस्वरूप ओचित्यसंगत चाळ, अभिमान करने योग्य बिभूतियोंकी नित्य और अविनाशिती 
वृद्धिसे सम्पन्न और अळक्षित रीतिसे उपस्थित होकर विरोधियोंके समक्ष टहरूते हुए भिक्षाचरको सब aia 
गर्दन उठाकर देखा || १७४४-१५५० ॥ राजवंशमें जायमान और मधुका पोत्र कुमारिय तथा ज्येष्ठपाळका भ्राता 
रक्तिक उसके पीछे-पीछे चळ रहा था ॥ १७५१ ॥ SAS प्रासादोंमें छिपे हुए शत्रुओंकों भिक्षुका सहायक 
अकेला गार्गिक अपनी बाणवर्षासे रोके हुए था ॥ १७५२॥ दौड़ते हुए बे वीर ओर उनके धनुपसे छूटे हुए बाण 
को देखकर ऐसा लगता था, जैसे ओळोंकी वर्षाके साथ पुरवा हवा हाथियाँको ढकेळ रही हो॥ १७५३ || नदतन्तर 
अपने प्रतियो्ठाओको अवरुद्ध कर देनेवाळा वह वीर पापी खशोंके फंके हुए पत्थरोंसे घायळ हो गया और उ 
धनुष टूट गया । ऐसी स्थितिमें भी वह बड़ी देरतक शत्रुओंसे छड़कर लोट पड़ा || १७५४ ॥ जब मिक्षाचर 
रणभूमिसे छोटा तो अनेक ऊँचे-नीचे मार्गासे बहुतेरे योद्धा रणभूमिमें आते दिखायी पड़े ॥ १७५५ II समय 
क्षण भरके लिए भी धैयेच्युत न होनेवाले और वगळमें आयुध धारण किये हुए भिक्षाचरकी ओर एक बिश 
काय योद्धा शूळ लेकर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ १७५६ ॥ अपने आश्रितोंके वत्सळ भिक्षाचरने शूलसे प्रहार के 
योद्धाका वह शूळ वायें हाथसे छीनकर दौड़ा और उसका केश पकड़ लिया ॥ १७५७॥ उसके बाद उसने अपन, 
कटारसे प्रहार किया | इस प्रकार उसके मर जानेपर विविध आयुध धारण किये हुए शत्रयोद्धा समर a 
wea ळगे। किन्तु भिक्षाचर समेत केवळ तीन योद्धा उन सबसे जूझ रहे थे ॥ १७५० ॥ उत व 
प्रद्यार तथा mate भयभीत होकर शमी "उसी्पकतश"७छक्षित हो गये, जैसे ब्रक्षोंपर टगे मधु wy 
कोटरनिवासी अजगढ़के il छेनेपर व वृक्ष सूने हो जाते हैं. ॥ १७६० || तदनन्तर वे aq उत 


५५ अष्टमस्तरङ्गः | 
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भिक्षाचरस्गेळूस्य भञ्जतः झरपज्ञरान्‌ | ततो हर्म्यतः पृष्टाः पापाणवृष्टय: ॥१७६२॥ 


Las [a 0 तय 
नी प्‌ नोति | निममज्ज यक्रत्पिण्डं भज्जन्पाश्रें शिलीमुखः ॥१७६३॥ 
क्रन्त्वा त्रीणि पदान्याशु स पपात दिशन्क्ितेः | ततश्चिरं त कम्पं विद्विषतां हरन ॥ १७६ ४॥ 
RT x 


ठा पि घ्‌ णे वि a Tet 0 fos 
ुमारियोऽपि वाणेन  विद्धक्षणवर्स्मना | ्रणितोऽप्यपतदभ; पादोपाम्ते्पजीबित! ॥१७६५॥ 
इव भूमावुपाविशत्‌ ॥१७६६॥ 


रक्तिकस्तु शरेणव विद्धो मर्भणि विह्वलः | सजीवितोडपि निजीब 
हीनः Ee दतो भिशरशोभत | वजावधुप्तः शिखरी पुष्पितेरिव पादैः ॥१७६७॥ 
ह्यतो AE मध्ये हपनरुपात्मन: | नवमानस्य मानस्य लभूद्धिक्षो! परं पदम्‌ ॥१७६८॥ 
विधाता 'नित्यावधुरस्तनान्तेऽप्यमिमानितः | अकुण्ठेन भ्रुवं चक्रे गृहीतात्मपराजयः ॥ १७६९] 
को वराक AES AIS पूवमहीभृताम्‌ | उदात्तेनान्तकृत्येन ते त्वस्याग्रे न किंचन ॥१७७०॥ 
AGATA IAS: | तदवस्थस्तदातोंऽपि शस्त्याव्युद्ध कुमारियः ॥१७७१॥ 
aT स प्रहारावशस्तथा | बिज्ञाततच्चेररिभिविंतत्य बहुशे हृतः ॥१७७२॥ 
Faas सूढाः प्रहारेरिति निन्दिताः । aa: sete हते भिक्षौ द्विपद्भटाः ॥१७७३॥ 
अबिधेयायृ धर भिसी ° 


~ 


त्रण =. याध Aone en x los aon 

i व गवदनयाघमः | काश्चाचजावितप्रायो राक्तकः शास्त्राभिहतः ॥ १७७४॥ 
al TUHT मासांश् थुक्तवान्‌ । स षष्ठाव्दासितज्यैष्ठदशम्यां नृपतिहंतः ।॥ १७७५॥ 
दान वट 


st Lo Ne ~ Ne an 
ct दीर्थं स्वनाशेअप कारणम्‌ । येपां बभूव तेऽप्येवं ava: सत्वविस्मिता; ॥१७७६॥ 


खड्ग-शूल आदिसे मारनेमें असमर्थ होकर कुछ दूर पीछे हट गये और बहाँसे बाणवर्षा करने लगे ॥ १७६१ ॥ 
जब मृगेन्द्र सदृशा वीर भिक्षावरने उस बाणवपाको भो व्यर्थ कर दिया, तव खश लोग प्रासादोंकी छतोंपर 
जाकर भीषणरूपसे पत्थर बरसाने BH ॥ १७६२ ॥ जव उन पत्थरोंकी मारसे भिक्षाचरका शरीर चूर-चूर हो गया, 
उसी समय उसके यक्कत्पिण्डको चीरता हुआ एक वाण उसकी पसलियोंमें जा घुसा ॥ १७६३ ॥ उसके बाद 
तीन पग पीछे हटकर वह बीर चिरकाळसे श॒त्रुओंके हृदयमें विद्यमान अपने प्रति भयजनित कॅपकंपीको दूर 
करता हुआ धरतीपर गिर गया ॥ १७६४ ॥ उसी समय छातीमें बाण लगनेसे मरकर कुमारिय भी भिक्षाचरके 
चरणांके समीप जा गिरा ॥ १७६५॥ रक्तिकके ममेस्थानमें एक ऐसा बाण लगा कि जिससे जीवित रहता 
हुआ भी ae निजींबके समान प्रथिबीपर वेठ गया | १७६६ || उन कुलीन पुरुषोंके साथ मरकर धरतीपर 
पड़ा हुआ वीर भिक्षाचर उसी प्रकार शोभित हो रहा था, जसे पुष्पित gate परिपूर्ण कोई पर्वत लुढ़क पड़ा 
हो ॥ १७६७ ॥ इतने राजाओंके बीचमें महाराज हषदेवका पुत्र राजा जयसिंह मृत भिक्षाचरके समक्ष सान या 
अपमानका कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सका था॥१७६८॥ नित्य विपरीत रहनेवाले विधाताने भी अन्तमें बीरताके 
साथ शन्रुके सम्मुख तुमुल युद्ध करके भिक्षुको अभिमानपूबेक पराजय दिलायी॥ १७६९ ॥ बड़े-बड़े वेभवसम्पन्न 
प्रचीन राजाओमें कोन राजा वेचारा भिक्षुके अन्तिम उदात्त कर्मोकी बराबरी कर पायेगा । वस्तुतः उस बीरके 
समक्ष उनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती ॥१७७०॥ उधर बीर पुरुष कुमारियके पौरुषको देखकर चकित शङ्के 
योद्धा चढ़े आ रहे थे, उस समय बुरी तरह घायळ हो करके भी वह बरावर BST रहा ॥ १७७१॥ फुतीले- 
पनके साथ लड़ना चाहिए, यह समझता हुआ भी वीर कुमारिय अनेक प्रहारोके कारण विवश हो गया था। 
उसी अवसरपर उसे छड़खड़ाते देख चारों ओरसे शत्रुओंने उसपर ओर भी अनेक प्रहार किये || १७७२॥ 
भर जानेपर भी प्रहार करनेके कारण उनकी निन्दा हो रही थी। तथापि भिक्षुके सरनेपर भी खशोंने उसे 
भारा॥ १७७३ ॥ युद्धमें जिन शख्रोंका उपयोग अवेध माना जाता है, ऐसे तीत्र शस्त्रोंसे उन अधम योद्धाओंने 
रत्रा रक्तिकको भी मारा ॥ १७७४ ॥ इस प्रकार लौकिक संवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथिको वह 
राजा भिक्षाचर तीस वर्ष नो महीनेकी अबस्थामें मारा गया ॥ १७७५ Le उस भीषण तथा दीघकालीन विप्छवके 
जिनका सवेना al गया था, a wee वीक असाचाशिणपणक्रमको' देखकर विस्मित थे ओर उसकी 
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नेत्रस्पन्दं git: कम्पं स्मेरास्यत्वं च नाइुचत्‌ । सजीवमिव तन्छुण्डं कियतीरपि नालिका; || १६ | 
एकं व्योस्न्यविशचित्रभाजुं भूमौ पुनः परम्‌। तददेहमप्सरःसङ्गं धराम्धु च विदञ्जडम्‌ | reg 
सचिवा . विजय्षेत्रस्थितस्याग्र महीपतेः । तेषां त्रयाणां युण्डानि ततोऽन्येधुरुपाहरन्‌ ॥ १७७९ न 
AGATA TATA | ष्टचित्रस्वभावो5व्थिर्यथाः्यं पार्थिवस्तथा | tea) 
तत्र तज़ारूत भावं दशयन्युवनाहुतम्‌ | परिच्छेय्रानुभावत् न केपामपि गच्छति ॥ युग्मम्‌ १७८१ 
नादप्यन्निहतोऽसाध्यः पितुर्मे योऽप्यशूदिति । न जहप विनट्ोऽयं राजकण्टक इत्यपि ॥१७८२॥ 

नाकुप्यन्सत्पितुयुण्डमेष भ्रमितवानिति । 

वीक्ष्य भिक्षोः शिरोव्याजभावीदायस्त्वचिन्तयत्‌॥ युग्मस्‌ ॥१७८३॥ 
आकारस्यास्य संभाव्यं सर्वं न हेपवेकृतम्‌ । वैशद्यं स्फटिकस्येव नार्कालोकोपतक्षता ॥ १७८३। 
games व्यक्तमगं यावन्महीश्ुजम्‌ । हा धिकस्वमृत्युना दृष्ट नेह देहविसर्जनम्‌ ॥१७८५॥ 
प्रसादवित्ता ेऽप्यासन्पूरवमस्योर्वराश्चजः | तटस्था इव वीक्षन्ते Ase ण्डावशेपताम्‌ ॥१७८६॥ 


(oS 


इति क्षितीशोऽस्तामान्यसोजन्योन्तर्विचारयन्‌ | आदिदेश रिपोः शीघ्र ताद शस्यान्तसरिक्र थाम्‌ ॥१७८७॥ 


निद्राच्छेदे च निशि च भ्यायंस्तस्योदयात्ययो | भवस्वभाववैचिः्यं मुहुमहुरचिन्तयत्‌ । १७८८ 
a 0 ~ ~ ~ ~ + as ~ A A 
आपि त्रपसहस्रेण 'देशे दायाददुःस्थितिः | नूनं न भविता भूय इति लोकोऽप्यमन्यत ॥१७८९॥ 
दग्ध्वा तृणं तनु घनं प्रतनोति शष्पं वृष्टि सृजत्युपचितोष्म दिनं प्रदश्यं | 


वैचित्यसंस्प्ूशि विधेनियमेन कृत्ये न प्रत्ययः कचन चश्चलनिश्चयस्य ॥ १७९०] 


सराहना करते थे | १७७६।। मर जानेके वाद भी कुछ देरतक सजीवकी तरह भिक्ुका झुण्ड आँखें फड्काता, 
We नचाता और मुसकाता रहा ll १७७७॥ इस प्रकार वीरगति प्राप्त करके राजा भिक्षाचरका एक दिव्य 
शरीर देवांगनाओंके साथ विहार करनेके लिए स्वर्ग चला गया और दूसरा भोतिक जड शरीर अग्निमें जलकर 
धरती एवं जलमें विलीन हो गया ॥ १७७८॥ तदनन्तर मन्त्रियोंने उन तीनोंका कटा हुआ मस्तक बिजञयचेत्रमें 
विराजमान राजा जयसिंहके समक्ष उपहारके रूपमे उपस्थित किया ।॥। १७७०, ॥ लक्ष्मी, अमृत, कोस्तुभ मणि, 
ऐरावत हाथी, उच्चेःश्रवा अश्व ओर चन्द्रमाकी उपलव्धि जैसे बिचित्र स्वभावबाळे क्षीरसागरने करायी थी, 
उसी प्रकार राजा भिक्षाचरने भी संसारमें समय-समयपर अद्भत भावोंका प्रदशन करके कहीं भी अपना प्रभाव 
सीमित नहीं होने दिया था ॥ १७८० ॥ १७८१ ॥ भिक्षुके मुण्डको सम्मुख उपस्थित देखकर राजा जयसिंहने यह 
सोचते हुए अहंकारका अनुभव नहीं किया कि जो कार्य मेरे पिताजी नहीं कर सके थे, उसे मैंने कर डाल 
और न यह सोचकर हर्षित ही हुआ कि राज्यका एक कण्टक दूर हो गया || १७८२॥ यह सोचकर वह कुपित 
` भी नहीं हुआ कि इसने मेरे पिताका मुण्ड काटकर चारों ओर घुमाया था । प्रत्युत भिक्षुका सिर देखकर 
वहू राजा उसके उच्च भाव तथा औदार्थका स्मरण करने SAT || १७८३॥ जेसे स्फटिक मणिमें स्वच्छता तथा 
सूयकी उष्णताका अभाव विद्यमान रहता दै, उसी प्रकार उस वीरकी आकृतिमें दोपफे कारण कोई विकार 
न लक्षित होकर सात्विक भाव ही दृष्टिगोचर हो रहा था॥ १७८४ ॥ अपने उत्कर्षके समयको तो भिर 
भली-भाँति देखा था, किन्तु बड़े खेदकी वात यह है कि मृत्यु हो जानेके कारण उसने अपने देहत्यागे समयकी 
वीरता नहीं देखी | १७८५॥ पूर्वकाळमें जो लोग उसके कृपारूपी धनके धनी थे, वे आज तटस्थकी माँति 
उसके मुण्डको देख रहे थे || १७८६ ॥ इस प्रकार राजा जयसिंदने भिक्षुके असाधारण सौजन्यका मनद" 
स्मरण करके सेवकॉकों उसके अनुरूप सम्मानके साथ शीघ्र अन्तिम संस्कार करनेकी आज्ञा दे दी ॥ coco ४४. 
रोज रात्रिके समय जब भी राजाकी नींद टूटती तो वह भिक्षाचरके उत्थान-पतन तथा संसारके स्वभाववी 


बिचित्रताका स्मरण करने ळगता था ॥ १७८८॥ उस छं यह दशा देखकर छोगोंने समझा. कि ९. 


दजार वर्षोतक राज्यमें दायादसंबबधी बिद अवसर फिर नहीं आयेगा ॥ १७८२ ॥ किन्तु जो दृणोको जलाकर 


अष्टमस्तरङ्के; | ४३५ 

कृत्य नित्य विश्रान्त्ये teeta: विचि “aod 
ACG प्रथमस्य दोधदसनप्रत्तक्रमस्यांत्रिणा नो संत्यज्यत एव पादकटंको यावद्द्वितीयो अर : Fa 
वाहस्यासनरक्षिण; कलयतो _ भारावतारा्ुखान्यारोहेण परेण तावदसहाधिष्टीयते पृष्ठभू कप i २] 
एवमेव कषपासात्र राज्ये निःशबुतां गते | शोकमूको नृपस्याग्र ग्राविशवेशदरक, ॥ ro 
Beet Ae carrera हू भूपतेः । यातो भिक्षाचरः शान्तिमरातिद्दत्तदःस्थितिः | १७९३ 
प्रात STAT बढो SATA पुरा । न्यस्त सुस्सलभूपेन यो तो सल्हणलोठनो ।।१७९०॥ 
SG सते WEI कनिष्ठ लोठनं हठात्‌ । तमिहाध्य त्रियामायामभिपिक्तमभाषत ॥ १७९६॥ 
सुतश्राठतव्स राञ्यादः सह पञ्चभिः | निर्यातं वन्थनादूचे कोशेषु स तमीश्वरम्‌ ॥ १७९७॥ 
दूयेत  सुद्यदाक्रन्देत्सारितयुजः पतेत्‌ | स्वप्याद्विसत्रो निःस्पन्ददकत्वं गच्छेदथ TAH ॥१७९८॥ 
दीथेदीःस्थ्यशमाक्िप्रसदूळृतमना नृपः। असो तत्कालनिपतदूदुर्वार्तावजचू णितः ॥१७९९॥ 
इति संभाव्य दिक्पालरापे साक्ूतमीक्षितः | नाकाराचारचेष्टाभिः प्रागवस्था जहो नृपः ॥१८००॥ 
न नन्याभभूतन सवतोऽसहावतिना | तादशा वेशसेनान्यः सृष्टयूर्वो हि श्रूपतिः ॥१८०१॥ 
पित्रास्य यद्भान्नष्ट राज्य भूयः प्रसाधितम्‌ | अनेनापि हताराति विहितं पैतृकं पदम्‌ ॥१८०२॥ 
हारितो दुगंकोशी तो नष्टनामापि दारकः | दायादशेपो यत्रेको निर्धनो वीतबान्धवः ॥१८०३॥ 


घनी वासके रूपें परिणत कर देता है ओर जो भीषण गर्मीके दिन दिखानेके वाद जळ वरसाता हे, उस चञ्चल 
निश्चयबाल विधाताके विचित्र नियमों और कृत्यांका क्या भरोसा | बह न जाने कब क्या करने लग जाय 
॥ १७९० ॥ जब मनुष्य कोई काम पूरा करके कुछ विश्राम करनेको वात सोचने लगता हे तो विधाता waa 
भी बड़े किसी कामका भार उसपर लाद देता हे ॥ १७९१ है | पहले सवारके परोंकी रगड़ खाता ओर विविध 
HMB सहता हुआ घोड़ा पड़ावपर पहुँचकर भार उतारनेके बाद कुछ सुस्ता भी नहीं पाता कि दूसरा सवार 
जीन छाकर उसकी पीठपर कस देता हे । कहाँ वह भार उतरनेपर विश्रामकी कल्पना कर रहा था कि दूसरे 
सवारने रकाबपर पेर रखकर पीठपर सवारी कर दी ॥ १७९२ ll इस प्रकार केवळ एक रात राजा जयसिंहने 
राज्यको निष्कण्टक कर पाया था । सवेरा होते हो एक शोकमूक पत्रबाहक राजाके समक्ष आ उपस्थित हुआ 
॥ १७९३॥ उसे देखकर TAS हुए सभ्योंने जब पूछा, तब उसने बताया कि जिस दिन महाराज जयसिहका 
प्रबळ शत्रु भिक्षाचर मारा गया, उसी दिन अन्य शत्रुओने राजधानीमें बड़ी दुःखद स्थिति उत्पन्न कर दी 
॥ १७९४ ॥ बात यह्‌ हुई कि महाराज सुस्सलने SAT TAT सल्हण तथा लोठन नामके दो सोतेले भाइयों को 
केद कर TET था ॥ १७९५ ॥ सो उनमेंसे SE भ्राता सल्हणको किलेके नोकराने मार डाछा और छोटे भाई 
छोठनका हठात्‌ आजकी रातमें उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया | १७९६॥ राज्य पाने योग्य पाँच अभिमानी 
पुत्र तथा भ्रातृपुत्रांके साथ छोठनको उन किलेके कमंचारियोंने वन्धनसुक्त करके राज्य ओर कोशका अधिपति 
बना दिया? ।| १७९७॥ यह समाचार सुनकर राजाकी समझमें नहीं आया कि वह दुःखी दो, Waa हो जाय, 
जोर जोरसे रोने लगे, हाथ फेछाकर धरतीपर गिर जाय, संज्ञाशल्य होकर सो _जाय अथवा आँखें फेलाकर 
ताकता रहे ।। १७९८ ॥ लम्बे समयसे FAA पड़े रहनेके कारण राजा अ हत बसे ही अनमना था |. सता 
इस दुखदायी समाचाररूपी बञ्जपातसे जैसे बह चूरःचूर हो गया॥ १७९९॥ Be so पूणवः 

भी उसे मर्मभरी दृष्टिसे देखा, किन्तु आकार, व्यवहार और चेष्टाओके द्वारा उस a जित अ 
परित्याग नहीं किया ॥ १८०० ॥ अनेक असह्य दुःखोंसे आक्रान्त राजा जयसिंहको के र राहा हि = 
हुआ, उतना कभी किसी बातसे नहीं हुआ था ॥ १८०१॥ उसके पिताने बलात्‌ जिस राज्य ae नष्ट-भ्रष्ट = ह 
दिया था, उसे उसने फिरसे सम्दाला और शतुओंको मारकर पिताके पदको निष्कण्टक बना विया॥ १६०३ १. 
जब कि दे तथा कोश दोनों नष्ट हो GRA Hn A हासम भी डर था। जो केवळ दायादके 
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धनसानान्तक्रड्रिवर्पान्व्यसनमादधे | उपसवग्रिये देशे तत्रेकस्मिन्हते5हिते ॥ ८, 


मित्रदर्गाथसंपन्नाः sta षड्विरोधिनः | fess कोशशाल्यमेतश्च मण्डलम्‌ ॥ १६८६ 
ताइङ्निकपनिस्तीर्णमाहात्म्यस्य महीपतेः | धेयेण स्पधितु जाने राघवोऽपि सराघवः ॥१८५ al 
माक्पोपितं हि साम्राज्यदाने निर्वासने च तम्‌ । तुल्याडुमावमस्मापीिपितेवं गणयन्युणान्‌ ॥१८ ०७॥| 
आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय वा ।न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविशबः ॥१८०८॥ 
कान्तेषु काननान्तेषु सकान्तं सानुजं च तम्‌ । भूयः श्रय ग्रतिशुत्य स्थातुं सावधि सोऽभ्यघात्‌ ॥१ ८०९॥ 
एकक्षणानुभूते5स्मिन्संघट्े सुखदुःखयोः | इहर्ताततदशाभदादनयोरन्तर FET ॥ १८१०॥ 
नियतं निरुपादानां शक्तिं दशयितुं जने । नानोपकरणग्रामं संन [ऽस्याच्छिनद्विधिः ॥१८११॥ 
अत्यङ्कुतानि कृत्यानि, वक्ष्यमाणानि भूपतेः | RSET बह मन्येत साम्ये सति संपदाम्‌ ॥१८१२॥ 
घेर्याव्धिना कार्यशेषं ज्ञातुं राजा सविस्तरम्‌ | पृ्ोऽथ कोइघ्वत्तान्तमाचर्यो लेखहारकः | ।१८१३॥ 
Seder भागिके कोई प्रयाते मण्डलेश्वरः | ठुप्तोबरोगो5मवद्गुप्तो प्रेमा संपत्ममत्तधीः ॥१८ १४॥ 
मण्डनाभ्यबहारस्रीभोगेकाग्रो मदोग्रया | PRAT भृत्यवेयुख्याधाच्याभव्यं व्यवहरत्‌ ॥१८१५॥ 
कुल्यानुकम्पिना दृष्टयुत्पाटनादेः स वारितः । देवेन नादाद्वद्वानां कांचिद्रशाक्षमां क्रियाम्‌ ॥१८१६॥ 
मायाव्युदयनो नाम कायस्थः स्थूलवाज्छितः | माजिकश्च प्रतीहारो ag 
पुत्रो भीमाकरस्येन्दाकरश्चात्रान्तरे समम्‌ । दुशुक्षवस्तत्र तत्र वधं प्रेम्णो व्यचिन्तयन्‌ ॥१८१८॥ 
अलब्घो इन्तुमतराद्टावसरेस्तैः कदाचन | कोट्टाददालिकां. कार्यवशादवरूीह सः ॥१८ १९॥ 


नामसे जीवित, निर्धन और वान्धवहीन था ॥ १८०३॥ जिसने एक विप्लवग्रिय देशमें धन तथा मानकों नष्ट 
करनेवाले दुःखका बहुत वर्षों तक सामना किया था॥। १८०७ ।। उसी राजा जयसिंहके इस समय मित्र, 
दुग तथा धनसे सम्पन्न छः शत्रु उत्पन्न हो गये, उसके मंत्रिमण्डलमें फूट पड़ गयी और कश्मीरमंडल कोश- 
शून्य हो गया ॥१८०५॥ ऐसी भीपण कसोटीपर अपनी महिमासे खरे उतरे हुए उस राजाके थेर्यसे स्पर्धा करनेपर 
भगवान राम भी हल्के दिखायी दंगे ॥ १८०६ ॥ क्योंकि पिता दशरथने राममें अपने ही समान गुणोंको विद्यमान 
देखकर उन्हें साम्राज्य प्रदान करनेकी इच्छा की, किन्तु बादमें रामको राज्यसे निर्वासित करना पड़ा ॥ १८०७॥ 
किन्तु राज्याभिषेक तथा बनके लिए निर्वासन इन दोनों ही अवसरोंपर रामकी आकृतिमें तनिक भी विकार नहीं 
दिखायी पड़ा || १८०८॥ राजा दशरथने पत्नी तथा भ्राताके साथ रामको रमणीक वनोंमें भेजते समय वनः 
वासकी अवधि बीतनेपर पुनः राज्य देनेका वादा किया था। | १८०९ || सो इस सुख-दुःखके टकरमें केवल क्षण 
सरके लिए रामको क्का हुआ था। इस प्रकार राजा जयसिंह और रामकी परिस्थितिमें महान्‌ अन्तर था 
॥ ९८१० ॥ क्योंकि यहाँ एक व्यक्तिपर अकारण अपनी रक्तिका प्रदर्शन करनेके लिए बिधाताने विशेष ene 
तेयारी करके उसके सभी उपकरणोंको नष्ट कर दिया था॥ १८११। । आगे चलकर उस राजाके अद्भुत कम 
बत्ताये जानेवाळे द्‌ । किन्तु समस्त सम्पदाओंके विद्यमान रहते उसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं समझेगा ।।१८१९॥ 
तदनन्तर धंयक समुद्र राजाने शेष कायं समझनेके लिए उस पत्रवाहकसे छोहरके किळेका विस्तृत वृत्तान्त 
पूछा तो बद कहने टगा-॥।१८१३॥ 'जव कि भागिक किळा छोड़कर चछा गया, तब मण्डलेश्वर ( गवर्नर ) प्रेमा 
सम्पत्ति पाकर प्रमत्त हो उठा और सुरक्षाके कार्यसे बिसुख दो गया ॥ १८१४ ॥ अब साज-श्रंगार, भोजन त्था 
खरीमोगमें आसक्त होकर मदके कारण अपनी उग्र प्रक्रतिसे उसने भ्रृत्यों तकको अपने बिरुद्ध कर लिया और 
सबके साथ उद्दण्ड व्यवद्दार करने लगा || १८१५॥ अपनी कुछमर्यादाकों ध्यानमें रखके जब आपने 
केदियोंकों अन्धा या अपंग करनेकी अनुमति नहीं दी, तब उसने भी उनके ऊपर करने योग्य नियंत्रणकी 
ध्यान नहीं दिया॥ १८१६॥ उसी समय महत्त्वाकांक्षी एवं मायावी कायस्थ उदयने, माञिक प्रतीहार 
भीसाकरका GA इन्द्राकर ये सब (मिल्क: ie vet इसे उस प्रेमाको मार डाळनेका उपाय सोचने 


अष्टमस्तरज्ञ! 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


परेभ्यो नृपेणाल्पावशेपप्राणवृररि 
; गूढलेखा चि द्गति Herat Ieee 
2 शोषो if । निबद्वसविदः पूवमभिपेच्यस्य भार्यया ॥१८२१॥ 
an ॥न्निनिंगडं कृत्वा च निञ्चि लोंठनम्‌ । 
ख्या वधरका कांप क. po ४ तिलकम RR 
दार धर + 
facia त्रभञ्जनेरगलानि र अत तेषामनुमतप्रदा ॥१८२३॥ 
aati Ms ते | कोशात्नतार्ये पर्याप्त कोशरत्राद जहिरे ॥१८२४॥ 
ER “सता “हस उमहत्कतम्‌ | दानेन त्याजिता या सा चण्डाले; प्रतिकूलता ॥१८२५॥ 
(7 घ् q = = 
भेरीतूरया ita : नद्रः कोट्टवासिनः | कृता राजोचिताकल्पमपश्यन्नथ लोठनम्‌ ॥१८२६॥ 
TERT स विस्मयम्‌ । निन्ये जनान्पामात्ययोगो दीपैः प्रकाशितः ॥१८२७॥ 
Fe USACE | ससेन्यो स्वथुवश्रमेपासिकाख्यो च ठकरो ॥१८२८॥ 
तदास्थयाहितास्कन्दभङ्गस्तेपामशेषतः । रात्रिशेषश्च चन्द्रां शुस्पशपाण्ड्रशीयत ॥ १८२९॥ 
रात ; मा दुवाताश्रवणनोष्णदारुणः | संताप्यमानश्चोष्णांशुकरे रोद्रमुपाययो ॥१८३०॥ 
त ACC नियातव रिसंनिकेः | पराड्युखीकृतं वीक्ष्य चलितोस्म्यन्तिकं प्रभोः ॥१८३१॥ 
श्रुत्वीत + ण्या BS लो रमान्त्रणम्‌ | बससजादयद्वारपातमानन्दत्रघनम्‌ ॥१८३२॥ 
भूमिजञों तो हि कोइस्थ विवेदानन्यदेशजो । सोडल्पानत्वादिस्न्थाणां लक्षणाद्ग्रहणक्षमो ॥१८३३॥ 
Maga पुरं दृष्ठा प्रीतिदायाथिभिः शिरः | भ्राग्यमाणं भटेभिक्षोराक्षिप्येतानदाहयत्‌ ॥१८३४॥ 
छगे, जिसने राज्यमें इनकी जड़ मजबूत की थी ॥ १८१७ ॥ १८१८ ॥ यद्यपि इन छोगोंने उसे मारनेके लिए 
अनेक प्रयत्न किये, पर अबसर ही नहों मिछा । एक समय किसी कार्यवश प्रेमा किळेसे अद्वालिकापर चढ़ा 
॥ १८१९ ॥ उसी बीच मरणोन्मुख कश्मीरनरेशने ऐसा आदेश दिया हे, यह विश्वास दिलानेके लिए अभिषेच्य 
लोठनकी पत्नीके साथ किलके सभी कर्मचारियोंने संघबद्ध होकर एक जाली दस्तावेज तैयार किया । तदनन्तर. 
रात्रिके समय लोठनको बन्धनमुक्त करके विष्णुसिहने राजस्वामीके मन्दिपर उसका राज्याभिषेक कर दिया 
॥ १८२०-१८२२ || उसी समय दिवंगत राजा सुस्सछक्ी एक क्षुद्र रानी शरदा, जो wet ही रक्खी गयी 
थो, वह भी उन सबकी सहायक बन TAT १८२३॥ उसने उन्हें ऐसे ate दिये कि जिनसे अगेला तोड़कर 
वे खजानेके भीतर घुस गये ओर उसमेंसे वहुतेरा धन-रत्न आदि निकाळ लिया ॥ १८२४॥ welts साथ 
कुछ सात व्यक्तियोंने यह दुःसाहस किया था। क्योंकि उन चण्डालांने घूस देकर उन भृत्योंकी अतिकूलता 
दूर करके उन्‍हें अपनी ओर मिला लिया ॥ १८२५ ll रातभर नगाड़े तुड्ही आदि बजा-वजाकर उन्होंने 
सारे कोटबासियोंकी नींद खराब कर दी। उसके वाद छोगोंने राजोचित वेष-भूषासे सज-धजकर बठे हुए 
छोठनको देखा ॥ १८२६ || इस प्रकार उदात्त वेष धारण करानेके कारण बिस्मित लोठनको उन्हमेंसे उस राजाके 
मंत्री बने हए लोग मशालकी रोशनीमें बहासे ळे गये ॥ १८२७॥ जब शेष रात्रिके साथ ही चांदनी भी समाप्त 
हो गयी, तब घे लोग भी अपने विरुद्ध आक्रमणकी आशंका करने लगे। सो इस लिए कि कक युवा 
पुत्र चमे तश ससैन्य ठाकुरोंके साथ यहाँ न आ जाये ॥ १८२८॥ १८२९ ॥ MAL प्रभा यह 
ह ae और सूर्यकी किरणोंसे सन्तम होकर प्रतिरोध करनेके लिए 
दुखदायी समाचार सुनकर मारे क्रोधके तमतमा उठा और सूर कि लोका Ra त Be 
आगे बढ़ा ॥१८३०॥ जब में श्रीमाचके पास आनेके लिए चला तो देखा कि प्रमा शनुआंका प्रतिरोध क 
सेनिकोंने उसे पीछे लोटनेके लिए विवश कर दिया ॥ १८३१॥ यह 
राजपथपर पहुँच चुका था, किन्तु aye संनिव 
समाचार सुनकर राजाने तत्काल छोहरके मंत्री yes तथा द्वाराधीश आनन्दवर्धनके पुत्र उदयको भेजा 
सुनकर राजा थे । अतएव इन्हें उस भूमिकी पूरी जानकारी थी और ये छोगः 
॥ १८३२ || क्योंकि ये दोनों उसी देशमें जनमे थे। अत OTIS हस्तगत करनेमें समर्थ थेः 
किलेमे अन्न आदिकी कमी तथा अन्धः केमिो स्विंक०ळाभः 
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राजादेशादसंरुद्वेः स्रीभूयिष्ठेसौ जनेः । नस्ता पैतामहे देशे दह्ममानोऽन्वशोच्यत ॥१ ८३६ 
काले ग्रीष्मोदयोद्रिक्तमानो सुविषमे ge | सिद्विमश्रदधानोऽपि प्रहिणोति स्म रिल्हणम्‌ ॥१ दश 
स शोयस्वासिभअ्त्य्थनेस्पृद्यादिगुणोज्ज्वळः । तेन द्यमोधप्रारम्भः समभावि जिगीपुणा ॥१ व्या 
भवितव्यतया दत्तव्यामोहः प्रेरितो$्य वा । TITRA व्यक्तायुक्तमन्त्रितः ॥१ नकी 
हीनो्थदुर्गामात्येयनिवेक्रव्यस्य  वोरिणः | अनुमेने कृतारब्धीन्भृत्यान्ग्रीप्मोल्बणे क्षणे ॥ १८३९ ॥ 
उदयः कम्पनाधीशो राझोड्ये पर्यशिष्यत । सर्वामात्याः प्रतीहारमन्बगच्छऱयुनः परे ॥१८8५॥ 


fo >> आज क Se 2. स्‌ = स 
राजात्मजहयारोहडामरांमात्यमिश्रया । दैव्यं तत्सेनया वापि स्वसामग्युदग्रया ॥१८४१॥ 
संवेष्टय न्नट्टलिकानिविष्टकटको दिशः । संग्रहीत प्रववृते सर्वोपायर्विरोधिनः ॥१८४२॥ 


' छुल्लादयः FAR कोड्ञोपान्ताश्रये स्थिताः | भयभेदाहवव्यग्रान्प्रकम्पमनयन्रिपून्‌ ॥१८४३॥ 
सुस्सलक्ष्मापतिबंद्धे लोठने तत्सुतामदात्‌ | यस्मै प्रावपद्मलेखाखू्यां बहुस्थळघराथुजे ॥१८४४॥ 
साहायकाय प्राप्तस्य तस्य सेन्येदविप्चमूः । शूराभिधस्य युद्रेषु प्रत्यग्राहि प्रतिक्षणमू ॥१८४५॥ 


४4 | 


तेपूपरुड्धराष्टर पु भयदोलायमानधीः । अङ्गीचक्रे नरपतेनेतिं दण्डं च छोठनः ॥१८४६॥ 
एतावत्सिद्धमफलारब्धीनामत्र दुःसहे | काले व्याइततिरस्प्राकपुचिता5स्मिनळाधवा ॥१८४७॥ 


शारदारम्भसुभगे क्रमात्काले बलोजिताः | अथारव्धि विधास्यामः सर्वारस्भेण शोभनाम्‌ ॥१८४८॥ 
इत्यन्वहं GAN प्रहितं नादधे नृपः | 
अन्ये च मन्त्रिणो मन्त्रं शाख्यादभ्यणवतिनः ॥ तिलकम्‌ ॥ १८४९॥ 


॥ १८३३.॥ तदनन्तर जब राजा जयसिंह लोटकर अपने नगरमें पहुंचा तो बहुतेरे सेनिक भिक्षाचरका मुण्ड 
लेकर आये ओर राज्ञासे पुरस्कार मांगने छगे। तब राजाने उनको झिइककर लोटाते हुए वह झुण्ड आगं 
जळवा दिया ॥| १८३४॥ इस प्रकार पितामहकी भूमिपर पोत्र (भिक्षु) का दाहसंस्कार करके वहाँके जनः 
समुदाय एवं विशेष करके ख्ियोंने शोक मनाया ओर शान्तिपूर्वक चळ गये ॥ १८३५ ॥| ग्रीषम ऋतुमें जब 
सूयंक किरणं अत्यन्त तीछण हो गयीं, तव उस भीषण समयमें जव कि सिद्धिकी आशा नहीं थी, तथापि उसने 
रिल्हृणको छोहर भेज दिया ॥ १८३६ ॥ वीरता, स्वामिभक्ति ओर निःस्परहता आदि गुणोंसे सम्पन्न रिल्ृण 
द्वारा अमोघ प्रारम्भसे राजाको छोहरपर पुनः कब्जा होनेकी आशा हो चळी ॥ १८३७ ।॥ उस समय भाग्यके 
फेरसे मोहमें पड़कर अथवा दुष्ट मंत्रियोंकी प्ररणासे राजाने सबंधा अनुचित मार्ग अपनाया | उसे इस बात 
का विश्वास था कि बिना प्रबळ संनिकों तथा मंत्रियांके इस भीषण गर्ममें सबंसाधनसम्पन्न एवं अडिग 
झन्रुआऑपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती ।।१८३८।।१८३९।। उस समय केवळ सेनापति उदय राजाके पास रहे 
गया । वाकी सब मुख्य मंत्री प्रतीहार ( लक्ष्मक ) के साथ चळे गये ॥ १८४० ॥ राजपुत्र, अश्वारोही, डामर 
तथा मन्त्रयासे मिश्रित एवं समस्त युद्धसामम्रियाँसे परिपूर्ण सज्ञकीय सेना चारों ओर He गयी ॥ १८४१॥ 
तदनन्तर राजाने अट्टिक्राके ऊपर अपना शिबिर बनाकर श॒त्रुओंके सभी प्रवेशमागांको अवरुद्ध कर दिया 
॥१८४२।। किलके पासबाले ग्राम फुल्लपुरमें Ga आंद योद्धा एकत्र हुए और उन्होंने अपनी उपस्थितिसे भय तथा 
भेद उत्पन्न करके युद्धस भयभीत Bastiat कॅपा दिया ॥१८४३॥- बहुस्थळके मुख्य अधिकारी ave विवाहमें राजा 
सुस्सळने छोठनकी पुत्री पद्मछेखाको देकर ळोठनको AS भेज दिया था। बादमें अपने ससुरकी मदद FEA 
लिए शूर वहाँ पहुँच गया ओर oe सेनिक प्रतिक्षण शत्रुकी सेनापर आक्रमण करने छरे ॥ १८४४॥ १८४५॥ 
इस अकार जब राजाक संनिकांने उस स्थानपर अधिकार कर लिया, तब भयसे मस्तिष्कमें अशान्ति SIF 
ह्हो sss लोठन राजाके समक्ष आत्मसमर्पण करके दण्ड भोंगनेके छिए तैयार हो गया ॥ १८४६॥ तव 
युख्यमन्त्री यह विचार व्यक्त किया कि इस समय जो प्राप्त हो चुका हे, उसके अतिरिक्त 
खराव मौसममें अविक ळाभकी अक्षि/त्पार्शकर AS पडन ईपमान नहीं हे । जब ARE ऋतु आ sr 


मिश्रित सत्तु आदि खानेमें असम होमेशै० बहा. जिम AL TU, PHA घुसनेका उपाय Sour x 


अष्टमस्तरङ्ग; | ४३९ 
6 ms न Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 

सर्वाधिकायुदयनः प्रातश्रुत्य धन वहु । साहायकार्थमानिन्ये सोमपाल्मपि प्रभोः ॥१८६०॥ 
अपाङ्क्तीयः स (बन्धबद्धोऽपि जनलुब्वधी! । दुद्यति स्म महाव्यापत्निमम्राय ` महीभुजे ॥१८५१॥ 
बह्ृयदो Siete थे संबन्ध्यपेक्षया | अन्यथा भवतामस्मीत्यन्यान्वच्ययामि कैतवात्‌ ॥१८५३॥ 
दम्भमित्यसिसंधाय सोमपालोऽभ्युपाययौ | समर्थने हेतुरासीत्सुजेव्याजि कियानपि ॥ युग्मम्‌ ॥१ coat 
स हि मिध्ावरीन्युल्यातिवायोनायितो यदा । सोमपालयुखेनोबीभजा  राजविसरजितः ॥१८५७॥ 
दूतः प्राथयसानस्य तस्याथान्माक्तिशुतान्‌ । ऋणिकस्यो्तमणेभ्यः  प्रदानुमचुवधतः ॥१८५५॥ 
तदा भिक्षाचरं जानन्हतकल्पमनेन नः । व्यसनग्रशमे कोऽर्थ इत्यवज्ञां प्रकाशयन्‌ ॥१८६६॥ 
मदेन न ददी किचित्सी थ भिक्षाचरं हतम्‌ | श्रुत्वा निरुपयोगं स्वं राज्ञो ज्ञात्वा संशोकताम्‌ ॥१८५७॥ 
याबदेकाहस भजल्लोहर्व्यसने भयम्‌ | तावन्निशम्य संम्राप्तोत्सेको भूयोपि मन्युभाकू ॥१८५८॥ 
diet बद्धसंघिं चः करिष्यामीति Yas | उक्त्वा दूतं लोठनेन दापयिष्यामि काञ्चनम्‌ ॥१८५९॥ 
युष्मभ्यं कथयित्वेति सोमपालं चिकीपिंतुम्‌ | रलितामत्रलत्वं च सर्वेषां स्वार्थसिद्धये ॥१८६०॥ 
समं सोमेन तस्सन्यमध्यप्रस्थित्यहक्षितैः | मितैरजुगतों भृत्यैधोरमूलकमासदत्‌॥कृलकम्‌ ॥१८६१॥ 


यद्वानोचित्य षप ंसुवरपदूपितकीतिंना । भोगलुब्धतया तेन हता विततसखता ॥१८६२॥ 
९ RCS) ~ + ns - 
तुपारशकर पानाद्दुरजरम्‌ | त्यक्तं भोज्यं ag खिग्घं काश्मीरं न शशाक सः) १८६३ 


सतुषं शुण्कसक्त्वादि बहिर्भोक्तुमपारयन | येस्तैरुपायेः कर्मीरान््रविवि्ुरतोऽभवत्‌ ॥१८६४ 
4 0 ON fos 0 as 
काइमीरकाः कार्यशेषमदृष्टा ग्रीष्मशोषिताः | आकण्यं च तदापातमाङुलत्वमशिश्रियन्‌ ॥ १८६५): 


तब उसने पूर्वभ्रतिश्रत धन अपने पावनेदारोंकों देनेके लिए दूतोंसे माँगा। Ferg दको यह मोम हो चुका 
था कि भिक्षाचरका जीना-मरना समान है । इसके वाद दूतोंने कहा कि संकट टळ जानेपर अब तुम्हारी pal 
आवश्यकता है? | ऐसा कहकर उन्होंने कुछ भी देनेसे इनकार कर दिया । मिक्षाचरका समाचार सुनकर सु at 
यह समझ लिया कि अब राजाको मेरी आवश्यकता नहीं हैं। जब उसने लोहरके ह : ag 
भयके कारण उसे दिनभर बड़ी वेचेनी रही | उसके बाद उसका st bi meus 5. 
क्रोध भरे शब्दोंमें कहा--'हम तुम्हारे लिए लोठनसे ue प्राप्त कर ST | ss se > छु बावडेकर 
पालसे कहा -'हभ छोठनको समझाकर तुम्हें सोना हि ASN रोती थ सेनाके बीचसे इस 
स्वपक्षमें परिवर्तित कर लिया । उसके बाद Gist सोमपाल तथा ace a ल पडे ॥ १८०७-१८ अथवा" 
तरह निकल गया कि किसीको पता ही नहीं चला । हाँसे क झह क सुजिने _ ओगलिप्सासे अपना" 
अनोचित्यरूपी दूषित धूछिकी वर्षासे जिसकी कीर्ति कलंकित कं जळ पीने और सभी प्रकारके BE तेथा' 
विख्यात स्व नष्ट कर दिया ॥ १८६२॥ तुषारकणमिश्रित एव AS ग सका.॥ १८६३ ॥ बाहर तुष (भूस ' 
भोज्य पदार्थ सरल्तासे पच जानेके कारण वह कश्मीरको नहीं त्याग स ष (भूस 
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अरजानेथृष्टसांसानि J ~ n {= ७ पी) 
अज़ानेसृश्मांसानि fake: पृष्पगन्धि च । प्रतीहाराग्रतों हारे माद्वांक लघु शोतम्‌ 


Ho CS > 3 कप | | < 
आनेष्यामो जवात्सजिमाकृष्य शमश्रु संयुगे | इतथं विकत्थनेस्पेस्तराहोपुरुपिकाः कृताः | "(९९ 
काश्मीरकेितैयुः पक्त खतः सेन्घवकेरपि | अभिपेणयितं शोऊन तेऽतयदारि eR] 

क्त ¦  स्ववकरपि । अभिपेणयितु शेन तेऽत्यु्ममिनोऽपि तम्‌ ॥ १८३ 
८ ८| 


WANT च पुख्याय भूभुजां च करारपणम्‌ । विदध्यां जयसिंहाय वरमित्यभिमानिना म्‌ 

6 CaS डु Ae AC ha wre ॥१८६९॥ 
बहुथमधथ्येमानेन लोठनेन तिरस्कृतः | सोमपालः प्रियं किंचिद्राजपक्षे न्यद्शयत्‌ ॥१८७ 
मयि श्वशुरसन्यानां व्यग्राणां वेरिविग्रहे | सज्जे हिताय त्वं रन्धरमन्विष्यसि किमाश्नितः | १ है | 
इति निभस्सितस्तेन of: स्वाहंक्रियोचितः । सर्वानुल्लङ्कय dad राजसेन्यग्रहेञ्मवत्‌ ॥ १ me 
जरठापाढसंजातशीतज्वरमहाभयः | वरूथिनीमथोत्थाप्य विदद्री निश्चि लक्ष्मकः ॥ १ ८७३] | 
nN र क 5 क ~ te wal ~ Ne ~ ¢ न 
BEECH कटक नष्ट वक्तु प्रभोद्र तम्‌ । केचिदन्वसरन्सुजिं सेनिकास्ते जिघांसवः yo <७॥॥ 
पारेणकेन भूपालसेन्यमन्येन वैरिणः | वत्मनः श्रश्नदुर्गस्य तुल्यमेव प्रतस्थिरे॥ १८७५॥ 


®. वैरिवञ्यं + [oS च र > 
शारम्बरपथ aad त्यक्त्वा यियासवः | स्वोर्वी कालेनकाख्येन संकटेन तदन्तिके ॥ १८७६) 


“a 


तस्म्रहन्यस्खलिता वनिकावासनामनि । गरामे सेन्या न्यविक्षन्त लोकेल्याव | युग्ममरू | १८७७) 
अनुप्रस्थायिनोऽभ्यणग्रामकेप्वपि  बृन्रुइः | झुकता पीत्वाथ ते निन्युनिशाध मकुतोभया; ॥१८७८॥ 


अथापात ete: स्वस्य श्रावयितुं दतम्‌ । aay सुज़िरस्येत्य तूयं घोपसक्ारयत्‌ ॥१८७९॥ 
क्षणदाशेष एवाशु पलायांचक्रिरे ततः । तेस्तेः Tach: सेना निरवश्म्भनायका; ॥१८८०॥ 


५2 


॥ ६८६४ ॥ उधर प्रीष्मसंतप्त कश्मीरके लोग अपने यहाँ सुब्जिका कोई काम शोप न देख तथा उसके पुनः आनेकी 
खबर सुनकर व्याकुळ हो उठे ॥ १७६५ I उधर महामन्त्री प्रतीहारके साथ बेठकर भुने हुए स्वच्छ मांस खाने 

तथा पुष्पोंसे सुवासित हल्के नेकी मदिरा पीनेबाळे उसके मित्रगण कहते थे-- हमछोग शीघ्र सुजिकी मूँ 
पकड़कर सम्राममें घसीट Cay | ऐसी-ऐसी बहुतेरी डींगें हाँकते हुए वे धन्यचादके पात्र बन गवे॥ ४ 0 
॥ हर ॥ यद्यपि बहुतेरे कश्मीरियों, खशों और सिन्धियोंने उसे फुसछाकर छानेका घनघोर प्रयत्न किया 
प्र सफल नहीं हुए ॥ १८६८॥ जब कि सोमपाळने भरपूर धन पानेके छिए छोठनपर दबाव डालते हर 
=r = FER अच्छा हो कि तुम राजा जयसिंहको प्रसन्न करनेके लिए मेरी माँगके अनुसार 
काडे गो Eb ऐसा ig तो अपने Wet छड़के एवं कश्मीरके महाराजका हाथ तुम्हारे हाथपर 
क - ae T व Ft १ दूँगा!। इस प्रकार बहुत तरहसे माँगनेपर भी छोठनने सोमपाळकी 
Oe जिक ५ A मागा Sele जानेपर मेरे ससुर जयसिंहकी 

» तब तुम किसके कर रानुके छिद्र देखोगे !! इस प्रकार उसके 
काने हक Ml रक्षा करता हुआ सुजि राजसेनाके पक्षमें जा मिला | । ली ve म 
पका op कादर. भय उपस्थित होनेपर CHF आधी रातके समय अपनी सेना लेकर भाग खड़ा 
g srs igh क भगदड़का समाचार सुनानेके लिए कुछ सेनिक राजाके पास भेजे गये और कुछ 
के मार्गले राजाकी और Seles पाछा ape a ॥ १८७४॥ उसी समय fetal खाई के एक ओर | 
ae ए आरके मागसे शत्रुआंकी सेना आकर डट गयी || १८७५ ॥ इस प्रकार 
नायक काळेनकने बह पथ ल जब आरम्बरक मागको Bae कब्जेमें देखा तो उस संकटकालमे सेना” 
न ig dl त्याग दिया mage पास ही क दूसरे भागसे उसी दिन उत्तम-मध्यम सब लोगोंको 
००० कयी. मम जा पहुंचा ॥ १८७६ ॥ १८७७॥ उनके पीछे-पीछे चळमेवाले छोग 
के घुस गये और wet खा-्पीकर आधी डे निभो : 

॥ १८७८ Il उसके बाद अपने सेनिकोंको gas आक्रमणकी EE पाहि शिक्षा सही हक 
पहुढेसे ai क्षुब्ध छुजिने आकर तप करो कज Fees geen ॥ STAT समाचार शीघ्र सुन wa 
| AG ध्वनि सुनकर कुछ रात रहते प 


चित्रास्बराणि युष्णद्वि प्राहेत्यज्यन्त मैन्त्रिण: | भूपकम्पेगण्डशैला "¬ नात ॥१८८१॥ 
Garages नादथे कश्चिदायुधम्‌ | तदा तु येन वा तेन स्वात्मा नान्यस्तु रक्षितः ।१८८२॥ 
उत्प्लुत्य लक्घयन्तौऽद्रन्केऽपि शोणाधरांशुकाः | रक्तस्फिजो गतो प्रापुमंकेटा इब पाटवम्‌ ॥१८८३॥ 
| के$व्यम्वरपरित्यागविकच द्ोरविग्रहाः । हरितालशिलाखण्डा इव वातेरिता ययः॥ १८८४॥ 
|. शूलवेणुबनाकीण: शेलेरकृशविग्रहाः | केऽपि श्वासोत्यपूत्काराः करिपोता इवात्रजन्‌ ॥१८८५॥ 
| किं नामोदोरणमन्त्री स नासीत्तत्र कथन | तिस्थेव Adega पलायितम्‌ ॥१८८६॥ 
| भृत्यस्कन्धाविरूढोऽथ pe प्रधावितुम्‌ । प्रतीहारो. द्विषधोधेदरात्कैश्रिदहयलोक्यत ॥ १८८७॥ 

निरंशुकः स ब्रर्याशकचत्केयूरकुण्डलः | प्रतिज्ञायाुससे तैः  सर्वश्राणप्रधावितेः ॥ १८८८॥ 
अश्माहतेन शत्येन त्यक्तः PATENT: । स॒ निस्पन्दवपुस्तिस्तैरग्रादि महाजवैः ॥१८८९॥ 
नवबन्थनशोकात शारिकाळूशविग्रह: । स गल्गलिरिव व्यञ्जद्द्विषः संकुचितेक्षणः ॥१८९०॥ 
द्धस्य मे मानधनग्रहतुवशसान्तरम्‌ | इतोऽधिक धुव सुजिविंदध्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१८९१॥ 

| स्कन्धेऽधिरोप्य निःशेषीकृतप्रावारभूषणः | 
नदद्भिः सोपहासं तैः सुजेरय॑ व्यनीयत ॥ तिलकम्‌ ॥१८९२॥ 

THT सच्ववान्वकत्र सोंशुकेनेप नोऽचितः | वृहद्राज इवेत्युक्त्वा तस्मै स्वान्यंशुकान्यदात्‌ ॥१८९३॥ 
प्रावारिताम्बरं कृत्वा हयारुढं च तं पुनः | घेयेणायोजयत्सिग्धेवेचोभिः परिसान्त्वयन्‌ ॥१८९४॥ 


| वे सेनिक अपने नायकके आदेशकी अनसुनी करते हुए पहाड़ोंके विभिन्न मार्गासे भाग गये ॥ १८८० ॥ 
wat उठकर मंत्रियोने देखा कि उनके सभी कीमती बस्न चोरीसे चले गये हैं। जेसे भीषण भूकम्प आने- 
पर पव॑तोंकों खाड़ियोंकों विविध प्रकारके धातुद्रव निगळ जाते हैं. ॥१८८१॥ उस समय लुटली हुई सेनाको 
बचानेके लिए किसीने aa नहीं उठाया । क्योंकि उस संकटकालमें सब अपंने आपको बचानेमें व्यस्त थे। 
किसी अन्य व्यक्तिकों बचानेकी ओर उनका ध्यान ही नहीं था ॥ १८८२॥ लाल Ta धारण किये कुछ 
लोग कूद-कूदकर पवतोंकों छाँघते हुए वन्दरो' जेसा कोशल दिखा रहे थे ॥ १८८३॥ कुछ लोग gata 
त्यागकर अपना नग्न और गोरवर्णका शरीर fet वायु द्वारा उड़ाये हुए हरतालकी बड़ी चट्टान जेसे भागे जा 
रहे थे ॥ १८८४॥ कुछ शूल (भाला) रूपी बाँसके वनोंसे घिरे विशालकाय पुरुष बहुत जोर-जोरसे 
हॉफते हुए हाथोके बच्चों Ta भाग रहे थे ॥ १८८५॥ यहाँ उनके नाम बतानेकी क्या आवश्यकता, 
इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा मंत्री नहीं था, जो पशुओंके ससान धेयं त्यागकर न भागा 
हो ॥ १८८६॥ अपने नौकरके कन्धेपर बेठकर भागते हुए मूख महामंत्री प्रतीहारको दूर ही से wae 
| RRB देख लिया॥ १८८७॥ उस समय वह नंगा था और उसके कानोंमें Gee चमक रहे थे। जब उसे AT 
सेनिकंने दौड़ाया तो उसका ओर भी बुरा हाळ हो गया ॥१८८८॥ अन्तसे उनका फका हुआ एक पत्थर 
शृत्यको लगा | जिससे विवश होकर उसने महामंत्रीको कन्बेपरसे उतार दिया। उसी समय शब्रुसनिकांने 
पककर उस चुपचाप खड़े प्रतीह्ारको पकड़ छिया ॥ १८८९॥ नये नये वन्धनमें पड़नेके कारण वह 
शोकार्त हो उठा और उसका शरीर सिकुड़कर शारिकाके समान हो गया । उस समय उसको घिरघी बंध गयी 
थी और आँखें मिलमिछाऋर शत्रुओंकी ओर निहार रहा था ॥ १८५०॥ उसने सोचा--इस प्रकार बन्धने 
पड़ जानेपर सुजि मेरा मान और धन तो Ss ही छेगा। संभव हे कि इससे बढ़कर भो a अत्याचार 
नंगा कर दिया और तरह तरहसे उपहास करते हुए कन्धेपर बिठ। ie पास | 
गये ॥ ख | Gan ae नग्न प्रतिहारको देखा तो THA अपना FE ढाँक लिया आर उसका 


x दिया ॥ १८९३॥ वस्त्र पहननेके 
तनिक भी सम्मान नहीं क्रिया । तदनन्तर उसने उसे अपना वख reget दिया? ॥ Re 


बाद उसे घोड़ेपर चढ़ाया और मोठी “बातें करके भेये बँधाते हुए सान्त्वना प्रदान को ॥ १८९४॥ | 
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निलुण्टिततुरंगासिकोशेः परिगतः शेः | ततो गृहीत्वा तं श्रीमान्सोसपालान्तिक ययौ ॥१ 
८~इ्सा व्योमाङ्गनाक्रीडत्तरलविश्रमाः | भाग्यमेघालुयायिन्यः स्थायिन्यः कस्य संपदः | (१ ही | 

आराधनधिया Si यस्याग्रेड्भोजि भृत्यवत्‌ । गात्राणि कुडूमालेपेरुपाचर्यन्त च स्वयम्‌ ॥१ र 
सोमपालादिभिः प्रह्वः स मासेरेव पञ्चपैः | ane तथाभूतस्तिष्ल्नोकैव्य॑भाव्यत ॥ १ 2 
लुल्लोपि पलितश्वेतोपान्तश्यामाननः परेः | वनौका इव वद्धोऽभूच्छोकसूको वनान्तरे ॥ १ धह 
अर्पित सुजिना सोमपालः स्वीकृत्य लक्ष्मणम्‌ | जानल्ग्रहीतान्कश्मीरानिजराषट्र न्यवर्तत ॥१९ at 
लोठनस्यान्तिकादेत्य स॒शूरेर्माजिकादिसिः । प्रतिश्रुत्य प्रभरूतार्थेः प्रतीहारमयाच्यत ॥ १९० - | 
करमीरा हि प्रतीहारिक्षापक्षानुयायिभिः | तदा न कैरमन्यन्त संग्राप्या डामराण्डञैः joe, २ 
लुब्धेनापि प्रतोहारायत्तं राष्ट्रं जिष्टुणा | भूरि चादित्सुना वितत शज्ञोऽफारि न तेन तत ॥ १९०३॥ 
भगमानेष्वमायेष MAY नगरं नृपः | हारिते च प्रतीहारे न धेर्यासपर्यहीयत ॥१ ९० 9॥ 
यैः संल्यसारेहराज्यं पुरा भिक्षाचरोऽकरोत्‌ | येश्राप्युत्कुपिते राष्ट्रे वृत्याव्तिषट FRAG ॥१९०५॥ 
भूता संशहातानों शोतज्वरुजा ततः। तेपां दश सहस्राणि योधानां निधन ययुः | १९० ६॥ 


~ x Soin ~ ® ~ र 
विरराम्‌ तदा देशे न झुहृतमपि कचित्‌ | वान्थवाक्रन्दतुमुलं प्रेतवाद्यमहनिंशम्‌ ॥१९०७॥ 
घोरघ॒मंच्रणिश्रान्ताशेपव्यवहृतिस्थितिः । सोजुत्साहहतः कालो नष्टराज्य इवाभवत्‌ ॥१९०८॥ 


नानादिगन्तरायातः प्राप्त: काश्मीरकेरपि | छोहरेज्थ. ashe | राजड्वारमजायत | १९०९॥ 


~ ~ 


इस प्रकार जिसका अश्व, तळवार और धन सव कुछ छिन चुका था, उस महामंत्री प्रतीहारको पकड़कर 
खश छोग सोमपाळके पास ळे गये ॥ १८९५॥ देवांगनाओंके समान Bea एबं विद्युतके समान क्षण 
भरके लिए चमकनेवाळी ओर भाग्यरूपी मेघकी अनुगामिनी सम्पदायें कब किसके पास स्थायीरूपसे 
टिकी हैं १॥ १८९६ ॥ जिसके समक्ष सोमपाल आदि खश सेवकके समान विनम्रभावसे हाथ जोड़कर खड़े 
होते थे, उसका दिया खाते थे ओर उसके शरीरपर कुंकुमका लेप छगाते थे, पाँच ही छ महीने बाद आज 
उनका भूतपूव प्रभु प्रतीहार नंगा खड़ा था ओर खश sin अवज्ञाभरी zea उसे निहार रहे थे 
॥ १८९७ ॥ १८९८ ॥ इसी प्रकार पके होनेके कारण श्वेत Fat और श्याममुखवाले बनचरके समान वना- 
न्तरमें ळुल्ल भी पकड़ लिया गया। उस समय शोकके कारण बह गूँगा हो गया था ॥ ९८९९ ॥ इस प्रकार 
छुजिके द्वारा अर्पित टक्ष्मकको अपने काबूमें करके सोमपाळने कश्मीरकों हस्तगत समझ लिय' और वहाँसे 
अपने देशकों छोट पड़ा ॥ १९०० || तदनन्तर छोठनके भेजनेपर शूर एवं माजिक आदि सोमपाळके पास 
पहुँचे और उन्होंने पुष्कळ धनके बदले प्रतीहारको माँगा || १९० १॥ किन्त प्रतीहारके अनुगामी डामरोंने 
हर तरहका प्रयत्न करके जव प्रतीहारको नहीं लौटा पाया, तब कश्मीरी लोग यह सोचकर हताश हो गये 
कि “अव छद्ष्मकको कोई नहीं छोड़ा पायेगा? ॥ १९०२॥ उसके बाद स्तयं राजा जयसिंहने भी सोमपालको 
प्रचुर धन देकर प्रतीहारको छुड़ानेका प्रयत्न किया। किन्तु प्रतोह्ारके अधीन कश्मीर राज्य हंडपनेके 
बिचारसे उसन उस नहीं ही छोड़ा ॥| १९०३॥ इस प्रकार मंत्रियोंके अपमानित होने तथा प्रतीहार 

प्रकड़ AMI राजा जयसिंह राजधानी पहुँचा और ऐसी बिकट स्थितिमें भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया 
॥ १९०४ || जिस प्रकार सेनाकी सहायतासे पूर्वेकालमे भिक्षाचरने द्वेराज्य शासन चळाया था और समसतं 
राष्ट्रके कुपित दो! जानेपर जेसा व्यवद्दार राजा सुस्सळने किया था ॥ FF तदनुसार राजाने जो सेता. 
जुटायी , उसमेंसे दस हजार योद्धा शीतज्वरसे आक्रान्त होकर सर गये ॥ १९०६ ॥ उन दिनों देशमें 
ges भरके छिए भी शान्ति नहीं स्थापित हो पा रही थी] चारों ओर बन्धु-ान्धबोँका चीत्कारपूणे र्दन 
एवं झुदोकि साथ वजनेवाळे वाजोंकी ध्वनि सुनायी देती थी ॥ १९८७ ॥। बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, ईस 
कारण सभी व्यवद्दार ठप पड़ गये थे और अतएव अनुत्साहसे निद्दत वह समय अराजक जैसा हो eT 


॥ १९०८ ॥ अनेक देशॉसे कश्मी रिशयन pra SAF at Sou कानेके।कारण समृद्ध छोहर भी अब एक राजद्वार 


FEARS | 
क्राकताली यसंग्राप्तलोकोत्तरनृपश्रिय? ८०५ by a अकुण्ठ” ॐ श 
(रिक teri a लाठनस्यासात्फृतिवित्तपतेरिव ॥१ 
Th ग्‌ क्श व्‌ शसा a J ; पोगेष . ९१ i 
Eo 0. oe । भोगेष्ववाद्या भ्राृव्यभृत्यपुत्रादयो5अवन ॥१९११॥ 
TTT ` ° ¬ TSE |e वयपाकनिष्कमव्यवदारी व्यभाव्यत ॥१९१२॥ 
3 = (eR x NAN 
sea BA SL TARY छायान्वितः शतश एव निजप्रसद्ठम्‌ | 
ee aR पीठम तु सुखत्य इत ॥१९१३॥ 
i पा ae “HT गते। Ua: सुतो दिल्हे लोठनस्य व्यपद्यत || १९१४॥ 
हि हि ध शाचन्ता शोकशङकुहताशया । ततः ग्रपेदे cet मल्ला लोठनवन्नभा ॥१९१५॥ 
TATA GSA तथात्मजे । विपन्ने स तया लक्ष्म्या न न कृत्य किंचिदेक्षत ॥ १९१६॥ 
!खेहत्वस्य भूपालसुलभस्य विजि Neal वा भियः शक्ति दन्ञासी तपरः सः 
"ie = भ्रूपालसुलभस्य जुम्मितम्‌ । भाहना वा PAT TRAST पुनः सुखम्‌॥ १९१७॥ 
Sle है तथा ट्रय कालवित्‌ | लक्षः पट्त्रिंशता Ale लक्ष्मकस्य क्षमापतिः ॥१९१८॥ 
दिषव(द्पारा्षसपुष्पत्टौ जनः परथि | तस्मिम््रापते न कोज्ञासीद्राज्ञा प्रत्याहृतां श्रियम्‌ १९१९॥ 


४४३ 


स लक्ष्मीमहिसक्षिप्रविस्मृताभिभवग्रथः | ्रभन्पुनरेवासी नि्हालुग्रहक्षमः ९२०॥ 
घनअलाभाननंएसवावश्टस्भपाटव: | ata: साचिव्यमव्याजं भेजे लोठनभूपतेः ॥१९२१॥ 
दत्तवान्भागिकसुताम विश्वासमपाहरत्‌ । स तस्यायप्रियापायदुःस्थितिव्यथया समम्‌ ॥१९२२॥ 


"यथ © प Del थं La n य x 
अभ्यथ्य पाथव FAT चानातवान्कृता | तस्य सामलदव्याख्याधु्ाहाय तदात्मजाम्‌ ॥ १९२३॥ 


बन गया था ॥ १९०९ || काकतालीय न्यायसे सहसा लोकोत्तर राज्यश्री प्राप्त करके लोठनकी सम्पदा कुबेरके 
समकक्ष हो गयी थी ॥ १९१८ ॥ उसका आकार, उसकी चेष्टा और उसकी साम्यवृत्ति ऐसी थी कि 
जिससे उसके VIG, Wa ओर पुत्र आदि सभी लोग समानरुपसे लोहर राज्यका सुख भोग रहे थे 
॥ १९११॥। अलुपयुक्त स्थानपर धन खचनेमें निपुण ओर उपयुक्त स्थळपर सुट्टी बाँध रखनेवाळा धनी 
लोठन वृद्धाबस्थामें निष्कामकर्मा बन गया ॥ १९१२॥ वेसे तो छाया स्वतंत्र होती हे, किन्तु जब उसका धूपके 
साथ संयोग हो जाता हे, तब वह अपने सेकड़ों रूप दिखाती है। aa ही दुःख भी निरंकुश रहता हे 
किन्तु सुखके साथ मिलकर वह उसमें अनेक प्रकारकी पोडायें उत्पन्न करके उसकी वृत्तिको ही बदल देता 
हे ॥ १९१३॥ इस प्रकार अभ्युदय प्राप्त करनेके वाद कुछ ही महीने वीतनेपर लोठनका एकमात्र पुत्र दिल्ह 
मर गया ॥ १९१४ ॥ अपने इकलोते पुत्रके सर जानेपर उसकी पत्नी मल्ला भी उस शोकरूपी शंकुसे आहत 
होकर अहर्निशि पुत्रके ही लिए शोक करती-करती मर गयी ।। १९१५॥। इस प्रकार असिन्नहृद्या पत्नी 
एवं गुणश्रेष्ठ पुत्रके मर जानेपर लोठनको अपनी सम्पत्तिका कोई भी उपयोग नहीं दिखायी पड़ा ॥ १९१६॥ 
अतएव सब राजाओंफे समान उसके भी व्यवहारमें रक्षता आ गयी । बह तो मोहनी लक्ष्मीकी साया थी कि 
जिसके वशीभूत होकर उसने धनमें सुखकी कल्पना कर ली थी ॥ १९१७॥ तदनन्तर निधन होते हुए भी 
समयके पारखी राजा जयसिंहने सोमपालको छत्तीस लाख दीनार देकर बद्ध टक्ष्मक महामंत्रीकों छुडाया 
॥ १९१८॥ जव बह बन्धनसुक्त होकर लोटा, तब राजाकी भाग्यवृद्धि समझकर हि ae 
पुष्पवर्षा करके लक्ष्मक प्रतीहारका स्वागत किया। उसे आप्त करनेके बाद bo यह नहीं समझा 
राञ्यछद्व्मी पुनः लौट आयी हे ॥ १९१९ ॥ तत्पश्चात्‌ लक्ष्मीकी महिमासे राजा उ पराजयको बात 
भूछ गयी ओर निग्रह तथा age करनेकी क्षमतासे सम्पन्न उसका ASST ह we ee pip 
धने लोभवश अपना समस्त ie खोकर सि राजा SENT या करके सिने पहली 
की पुन्नीका हरण करके ळोठनकी उजडी गृहस्थी फिर वेने ने पड़े थे, उन सबको दूर कर दिया 
मल्लाके मरणसे छोठनको दुःस्थितिमें पढ़कर जो nes कन्याका विवाह करानेके लिए छोहर ळे आया 
॥ १९२२ ॥ तदनन्तर वह समझा-बुझाकरुठम्म रो rat Shastri Collection. 
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एवं प्रधानसस्वन्पैबद्धमूल॑ विधाय तम । सोऽध्याहतस्य साचिव्यग्रहस्यानृण्यमाययो ॥ १९२५ 
अचिन्तयच करमीरप्रवेशं डामरादिभिः | बहुशः ग्राथ्यमानेन पेरितो नवभूभुजा ॥१ ९२५ 
इत्थंभूतं कृतैक्सं च समं सीमान्तभूमिपेः | अथ छलयितुं शत्रं नीति प्रायुक्त सोस्सलिः ॥१९२६ 
तत्रोदयद्वारपतिस्तस्यारम्भे गभीरधीः | ABARAT TT सारेतरविदामगात्‌ ॥१९२७॥ 
तत्रत्यः स हि निनष्सवस्वोऽप्यर्थितोऽहितैः | दानमानादिभिः स्त्रामिङ्गः्ये नित्योदितोभवत्‌ ॥१ ९२८ 
बनप्रस्थाभिधे स्थाने लोहरादूरगे स्थितः | अखिन्नोच्छिन्नसंग्रामैरदं निन्ये fee ॥१ ९२९) 
कटाक्षिताभिप्राये$स्सिन्मिथ्या तथ्येन वा दधुः । भयं लोठनथूपारान्मानिकेन्दारकादयः ॥ १९३०॥ 
हन्तव्यांश्ाक्रिकानस्मान्सुञ्जौ न्यस्ताशयो TT: । वेत्ति तत्ेरणेनासौ तदााङ्किपतेति ते ॥१९३ १ 
संजातं सहजाख्यायां राज्या सुस्सलभूपतेः | इमो मल्लाजुनं भूपं लोहरेऽस्मिन्हिताय वः ॥ १९३२) 
तत्मेमाणमिवाकस्मादभिसंघत्त लोठनम्‌ । संदिदेशाथ तान्धीमाञ्जयसिंहो महीपतिः ॥१ ९३३॥ 
व्याजेन राज्ञा संदिष्टं तत्को स्वीचिकीपुणा । प्रतिश्रुतमविश्वस्तेस्तस्मिस्तेश्च तथेव तत्‌ ॥१९३४॥ 
मल्लाजुनं लोउनोऽथ ज्ञाता प्रारव्धचाक्रिकम्‌ | तदाद्या्त्रात सन्‌ंस्तांश्राक्रिकानप्यवन्धयत्‌ ॥१९३५॥ 
अवरुद्धतनूजेन शङ्कां सौस्सलिना भजन्‌ । परं विग्रहराजेन .. प्रातिहायमजिग्रहत्‌ ॥१९३६॥ 
राजा व्याजात्पितृव्येण बद्धसंघिरुपायवित्‌ । तत्वरे हारितं राज्यं तेस्ते: स्वीकरतुंमुबमेः ॥१२३७॥ 
विसृज्य शूरं निष्कम्पराज्यः ga: परिश्रमात्‌ | मासान्कांश्रिदसं्षोभो वृत्त्याउवर्ति छोठनः ॥ १९३८॥ 
सुज़िः पद्मरथापत्यं प्राकन्यामानिनाय याम्‌ | अनूहाया विवाहाय तस्या मातरमागताम्‌ ॥१९३९॥ 


॥१०२३॥ इस प्रकार बड़े-बड़े लोगोंके साथ छोठनका सम्बंध कराके ge अपने मंत्रित्वग्रहणजनित ऋणसे sam 
हो गया॥ १९२४॥ उसके वाद डामरों तथा नये राजा छोठनके अनेकराः प्रार्थना करनेपर उसने कश्मीरी 
राजधानीमें प्रवेश करनेका विचार किया ॥ १९२५ || तदनुसार योजना बनाकर सुञ्जिने जब सब राजाआंका 
एक सुदृढ़ संगठन कर लिया, तव शत्रुऑंको छळनेके लिए राजा सुस्सलके पुत्र जयसिंहने एक नयी नीतिका 
प्रयोग किया ॥ १९२६ ॥ उसके अनुसार गम्भीर बुद्धिसम्पन्न द्वाराधीश उदय भीतर ही सब अधिकार रखते 
हुए भी निधेन बन गया RRO ll इस प्रकार अकिंचन होनेपर भी जो शत्रुपक्षके लोग उससे कुछ मांगने. 
आते थे, उनका वह दान-मानसे भरपूर सम्मान करके अपने राजा जयसिंहका काम बनाता था ॥ १९२८॥ 
अब वह छोहरसे थोड़ी दूरपर स्थित TEA नामक स्थान पर रहता था। वर्हांसे ही सूत्रसंचालन करते हुए 
उदयने छोटे-मोटे युद्ध BUS झात्रुकी सेनामें फूट डाळ दी॥ १९२९ || उधर उसने माञक, इन्दाकर तथा 
अन्यान्य राजाआंके मनमें छोठनके अभिप्रायक प्रति भय उत्पन्न कर दिया॥ १९३० ॥ 'हमारे शत्रु Tea 
कार्रियोंको मार डालना? gist ae आदेश देकर राजा ठोठन निश्चिन्त हो गया था। अतएव सुजिके 
कायेकळाप देखकर वे राजे ओर भी सऱंक हो रहे AU १९३१॥ इसी बीच बुद्धिमान्‌ राजा भनि ड्त् 
भयभीत राजाआँसे कहळाया कि “आप ळागाँके कल्याणाथे रानी सहजासे उत्पन्न राजा सुस्सळके पुत्र 
मैं छोहरका राजा बना दूँगा । इस कार्यको पूर्ण करनेके लिए आप प्रेमाकी तरह अकस्मात्‌ राजा लोठनको पराजित 
कर दे? ॥ १९३२ ॥ १९३३ ॥ ऐसा बहाना बनाकर राजा जयसिंहने उन राजाआंके पास यह संदेश इसी वास्ते 
भेजा था कि जिससे हाथसे निकला हुआ Grewal किळा पुनः अपने अधिकारमें आ जाय। राजापर अविश्वास रखते 
हुए भी वे राजे इस बातसे सहमत हा गये ॥ १९३४ ।| जब छोठनको यह ज्ञात हुआ कि मल्लाजुंन पड्यंत्रका 

मिल गया हृ, तब उसने उसे तथा अन्य षड्यंत्रकारियांको जेळ भेज दिया | १०३५ ॥ तदनन्तर सशांक 


जाननेवाले राजा or बद्दाना बनाकर अपने चाचाके साथ सन्धि कर ली। उसके बाद खोया हुआ राज्य 
पुनः प्राप्त  करनेके लिए TEES, उपाय Gilbane परिश्रमसे जब राज्यमें शान्ति 


आकर्ण्य तेजलादीनां प्रस ज्ञेंडस्मिस्सगीरिवाम | सामात्या ae and eGangotri 


गानिकाब्ैरथ प्रासरन्धेनिर्गत्य बन्धनात्‌ 
ठरे? प्राखदानीतः प्रतोलीतलमागतान्‌ 
पट्टे5ब्दे लोठनः शुक्गत्रयोदश्यां स फाल्गुने 
अनूहां कन्यकां मूढः संपदं चाव्ययीकृताम्‌ 
अटित्वाट्टिलिकादिभ्यो देशेभ्यो नष्टचक्तिना 
पूर्वाहृतान्सिहभूभृद्भृत्याल्यकङ्त्य माजिक! 
तेनातिव्ययिना नव्यवयसा भूभुजा कृतम्‌ 
वर्षतो विषयौत्सुक्याद्धाटकं कुडटनादिपु 
प्रजोपतापोपचितः कोशः सुस्सलभूपतेः 
गणिकाचारणद्रोग्शरविटचेटादिपेटकम्‌ 

सपत्रसादहितसाग्रदि वा वहिसाड़वेत्‌ 
प्रजापीडनजं वित्तं जयापोडमदीभुजः 
लोकसंक्लेशनोद्रतः कोशः शंकरवर्मणः 


ग दर्पितपुरं क्रतप्रत्यूदतां ययौ ॥१९४०॥ 
| मल्लाजुनः कोड्राज्ये संहतेरभ्यषिच्यत ॥ १९४१॥ 
। भृत्यांस्ते सिंद्भूभतुः प्रविवित्षून्न्यवारयन्‌ ॥१९४२॥।, 
। यथाऽयुज्यत राज्येन तथैवाशु व्ययुज्यत ॥१९४३॥ 
| Mat परस्य भोग्यत्वं भाग्यहीन! शुशोच सः ॥१९४४॥ 
। तेन सुजिबलात्कोशशेषपः कश्चिदवाप्यत ॥१९४५॥ 
| निनायाग्रतिमन्छत्वं मन्लाजुनमहीश्चजम्‌ ॥१९४६॥ 
। मौक्तिकैः पूगविच्छेदे ताम्बूळापंणमेकदा ॥१९४७॥ 
| त्यागित्वं तस्य as: सदोषमुदधोष्यत ॥१९४८॥ 
। तेनातिव्ययिना स्मैरमनुरूपव्ययः कृतः ॥१९४९॥ 
। साधून्तिधूय सोऽपुष्णाददयोग्णः कुमतिर्यतः ॥१९५०॥ 
| द्रविणं क्षोणिपालानां जनतोपद्रवाजितम्‌ ॥१९७१॥ 
। दास्याः पुत्ररुत्पलाद्वेबिलुं नपुरन्तकेः ॥१९५२॥ 
| प्रभाकरादिभिः स्वैरं जायाजारेरभुज्यत ॥१९७३॥ 


अनङ्गवशगाः प्गोरङ्गना aT । ददुः सुगन्धादित्याय धनं संभोगभागिने ॥१९५४॥ 


हो गयी, तब शूरको उसने विदा कर दिया ओर कुछ महीने शान्तिपूर्वक रहा ॥ १९३८॥ राजा पद्मरथको 
जिस अविवाहित कन्याको विवाह करानेके लिए सुज्जि लोहर ले आया था, उसकी तेजस्विनी माता जब विवाहका 
प्रबन्ध करनेके लिए वहाँ पहुँची और यह समाचार लोठनको मिला । तब वह उससे मिळनेके छिए अपने 
अमात्योंके साथ दपिंतपुरकी ओर चळ पड़ा ॥ १९३९ ॥ १९४९ ॥ इसी समय माञिक तथा अन्यान्य लोगांको 


कारागारसे निकल भागनेका मोका मिल गया ओ 


> 


]र उन छोगोंने मिलकर मल्लाजुनको BAITS राज्यपदपर 


अभिषिक्त कर दिया || १९४१॥ पहलेकी तरह उन्होंने ठाकुरोंको फिर अपनी सहायताके लिए बुला लिया ओर 


उन सबने राजा जयसिंहके उन भ्रृत्यांको राजमार्ग 


९ 


पर ही रोक-दिया, जो किलेमें घुसना चाहते थे॥ १९४२॥ 


डीको S राज SA लोठनको 
इस प्रकार लौकिक वर्ष ४९०० की फाल्गुन a त्रयोदशीको छ वर्षे राज्य करनेके बाद ळोठनको जितनी 
शीघ्रतासे राज्य मिछा था, उतनी ही शीघ्रतासे चछा गया ॥ १९४२॥ जब वह समाचार अभागे लोठनको 


~ 


मिला, तब वह मूढ़ सोचने लगा कि ‘FA a उस अविबाहिता कन्याके साथ विवाह क्या ओर न संचित धनका 
ही व्यय करके कोई सुखंभोग पाया? | अब वह धन ओरांके उपभोगम, कास आयेगा' ॥ १९४४ ॥ उसके बाद 
अट्रिलिका आदि स्थानोमें घूम-धूमकर उस नष्टशक्ति लोठनने सुञ्जिकी सहायतासे कुछ pS po 
किया ॥ १९४५॥ तत्पश्चात्‌ माझिकने राजा जयसिंहके सेवकाँको तिरस्कृत करके we का 
निष्कण्टक राजा बना दिया ॥ १९४६॥ नवयुवक राजा मल्डाझुन इतना अधिक ह छः याज घे 
उसे सुपाड़ी नहीं मिली तो पानमें मोती डाळ-डालकर छोगोंको खानेके लिए दिया ॥ १९४७ ॥ इस 


उस लम्पट राजाको कुटने आदि i 
॥ १९४८ ॥ प्रजाको सता-सताकर राजा सुस्सलक 
मल्लाजुनने इच्छानुसार छुटाया॥ १९४९ ॥ अभिम 


काळ बाह और वेश्याओं तो 
दोशी को arene: rere बहू ॥ १९७० ॥ जनताको सताकर आ किया हुआ राजाओंका धन या तो शङ्कु 


करनेवाला ) को वह प्रश्नय देने लगा 


भोगते हैं या अहितकारी हडप लेते हें अथवा अग्नि भस्म 


जयापीडके धनको उत्पल आदि उन दासीपुत्रोंने 


॥ १९२५२ ॥ राज्यके लोगोंको कष्ट देक. Ser Ta ee Vrat Shastri Collection. 


दि धूर्तोमें धन बरसाते देखकर बुद्धिमान छोगोंने उसके उड़ाउपनकी निन्दा की 


द्वारा एकत्रित किये हुए कोशको उस अत्यन्त अपव्ययी राजा 
[नके कारण उष्णप्रकृति एवं दुबुद्धि राजा मल्लाजुनने भले 
: चारणों ( भाँटों ), द्रोहियों, विटों और चेटकों ( यंत्र-मंत्रे 


स्म कर देती है॥ १९५९॥ प्रजापीडनसे प्राप्त राजा 
छुटाया था, जिन्होंने जयापीडके नातीका वध किया था 
आ राजा शंकरबमौका कोश उसकी पत्नीके यार प्रभाकर 


Say राजतराङ्गणा 


i फेवा uy ation and BERS oir 

राज्ञो TERT Toda चितेति अनवर 
बराजाजि . Con #8 > 

पूवराजाजितं पावेगुप्तिः प्राप्य धनं शतः । 


~ ~ 


संग्रामराजः श्रीलेखामुखान्जमधुपेधेनी | मुपितो 
अप्रत्यवेकषाक्षपितम्रजस्य जगदूजिता | : 


पुत्रणापात्रसाज्ञा्या जारसात्तरसा ङतः | छुकल 
सह गेहैः समं se सत्रा पुत्रेरभूद्धलस्‌ । अश्रा 
चन्द्रापीडोचलावन्तिवर्माधेधेसनि्ठः । निष्ठा न्यास 
चौरचाक्रिकसीमान्तभूृद्वश्याविटादयः fe 
वश्वयित्वाप्यरीन्भूभृत्ताम्यन्विघटितेप्सित 


7 पचत्‌ ॥१९६१॥ 
THIET ॥१९६२) 
अनत ॥१९६३॥ 
गत ॥१९६४॥ 


९ || 9७ 
' | ९ ११ )॥ | | 


| 

| 
द्वारपादाग्रयोस्तुल्याधीकारेण प्रवधितः | 
उत्सेहिरे न वितता अपि दइर्गसमाश्रयात | ae र 
| a [a 
| 


सवधना[मध; ॥१९६६॥ 


भेदाय कोडमारूटस्तद्भृत्यो राजसंमत 


है] 


युद्धासाध्येडपि तिष्ठन्तः कोडे भयविधेयताम्‌ त्रा ॥१९६७॥ 
्रतिश्रुतकरो बद्धसाधिः स व्यसृजचतः | १९६८॥ 
सा वेधव्यविविक्तेन वेपेणश्रयशोमिना | ।१९६९॥ 


आदिके उपभोगमें आया ॥ १९५३ ॥ राजा पं ( निजितवसन ) की कामाठुरा पस्नियोंने पतिका पापसंचित धन 
अपने साथ सम्भोग करनेवाळ सुगन्धादित्यको दे दिया था॥ १९५४॥ राजा यशस्करके अत्यधिक संचित 
धनको उसकी कामातुरा पत्नियाँ उन छोगोंमें बांटती थो, जो उनका आलिंगन करके उनके साथ संभोग करते 
थे ॥ १९५५ ॥ पर्वेगुप्तका पुत्र क्षेमशुप्त अपने पूज राजाआंका संचित धन पाकर अ मर्‌ गया । बादमें 
वह धन उसका पत्नीक यारा तुङ्ग आदिको प्राप्त हुआ ॥ १९५६ || इसी प्रकार राजा संत्रामराजने कंजूखीके साथ 
बहुत-सा घन एकात्रत किया था। सो उस धनको व्यडुसूह आदि उन लम्पटोंने लटा, जो श्रीडेखाके सुखरूपी 
कमलके भोरे वनकर उसका रस पान करते थे ॥ १९५७ || समस्त ससारसे जुटायी हुई राजा अनन्तदेवकी सम्पदा 
अग्निमें जलकर भस्म हो गयी थी ॥ १०५८ || अधम उपायों द्वारा संचित राजा कछशका कोश उसके पुत्रने 
कुपात्र छोगोंमें तथा उसकी पत्नीने अपने यारॉपर खर्च क्रिया । | १९५९ ॥ जिसकी धनसंचयजनित तृष्णा 
कभी भी नहीं बुझी, वह हर्षदेव अपने महळ, स्त्री, पुत्र तथा धनः साथ अग्निमे जळ मरा ॥ १९६०॥ 
चन्द्रापीड, उच्चल एवं अवन्तिवर्मा आदि कट्रर धर्मात्माओंके न्यायोपाजित कोशपर कभी कहीं. आंच नहीं 
आयी ॥ १९६१॥ उंस नये राजा मल्ळाजुंनके राज्यमें चोरों पड़यंत्रकारियों, सामन्त राजाओं, वेश्याओं और 
Wit खुळकर छूट मचायी ।। १९६२ || उधर राजा जयसहकी योजना जब विफल हो गयी, तब उसने 
शत्रुओंकी आँख वचाकर लाहुरपर आक्रमणके छिए चित्ररथको भजा ॥ १५६३ ॥ द्वाराधीश तथा पादाग्रका 
अधिकार प्राप्त करके चित्ररथ बहुतेरे सामन्तोके साथ तरन्त चळ पड़ा ओर फुल्लपुरमें जाकर उसने डेरा डाळा 
॥ १९६४ ॥ यद्यपि उस समय छाहुरके किळेमें मल्ळार्जनकी बड़ी विशाळ सेना पडी हुई थी. किन्त उस सेना 
और उसके अनुगामियाने युद्ध जीतनेके छिए उत्साह नहीं दिखाया ॥ १९६५ || नये राजाका जाना-माना एक 
सेवक संवर्धन टोह ढनेके लिए किलेपर चढ़ा । सा मल्ळाजुनक अनुयायियोने ही उसे सार डाला ॥ १९६६ ॥ 
युद्धके असाध्य होनेपर भी मल्छाजुनके सभी अनुगामी एक ऐसे feet चळे गये, जहाँ शत्रके आक्रमणका 
खतरा नहीं था। उधर कोष्ठेश्वरने भी चित्ररथकी सेनाके पाड अपनी छावनी डाळ दी थी ॥ ६९६७॥ 
उसी समय मल्ठाजुँनने कर देनेका वादा करके चित्ररथके साथ सन्धि कर ळी और उसका स्वागत-सत्कार करनेके 


किक सन सकी माता पल चिया ९०६८ LAT रे काके/ब्रेधव्यो चित किन्तु al सम्पन्न वेषसे उन 


| 
| 


TERETE: । ४४७ 
lo ea व्यावत्त a 5. तदन्तिकात्‌ itized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
५, J ay sole या टॉन्तः =. डू पु 
तस्या Ube a | दारेशाय ददावूरीकृत॑ मन्नाजुन! करम्‌ ॥१९७०॥ 
apt रॉजजननाचद्युरागण कोष्ठक! | दिवक्षाकपटात्कोडमाररोह  मितानुगः ॥१९७१॥ 


अवरूढेन सहितस्तेन चित्ररथस्ततः | सं पः सतिधमाययो 
Sigg Ail = MT | संभूतप्राभूतो भूमिभतुः सवि ॥१९७२॥ 


MECC | उदयद्वारपतिना नीतिं जेतुमरीन्पुनः ॥१९७३॥ 


ee "2 
गतं 


वहवो अम्रपृधूर्तास्तेषपि तं राजबीजिनः ॥१९७७॥ 
जज्ञे वाकरोढिमात्रेण बालिशेः कुशलाशयः ॥१९७८॥ 
SABIE तस्यान्यत्र न सोष्ठवम्‌ ॥१९७९॥ 
साभून्सल्लाजुनेनापि श्रितोसाविति चिन्तयन्‌ ॥१९८०॥. 
स्ततोऽधिकस्‌ | तात्कालिकी प्रतीहारः शक्तिं कांचिददर्शयत्‌ ॥१९८१॥ 


an 
sa 


जविसञिताम्‌ | वितरन्सुज़ये राजस्थानका्य खजं बिना ॥१९८२॥ 
लाजुरोंधतः । प्रसीदन्दामहस्तेन निजजूटखज मदात्‌ ॥१९८३॥ 
प्रददो तस्य तम्माप्तिपरितोषिणः । 


ट्या दृष्ट्या यस्संपद्वीरुो व्यधात्‌ ॥ चक्कलक्रम्‌ ॥१९८४॥ 


~ 


देया Ul १९६९, || जब माता वहाँसे लोट आयी, तब मल्लाजुंनने 
या || १९७० ॥ तदनन्तर राजमाताके नेत्रांकी प्रीतिपर आकृष्ट 
नि दे येके साथ कोष्ठेश्वर किलेपर चढ़ा ॥ १९७१॥ बहांसे कोष्ठेश्वर- 
के साथ नीचे थे कररूपमें प्राप्त धन लिये zeta चल पड़ा ओर राजधानीमें राजा जयसिंहके 
पास पहुँचा ॥ १९७२ ॥ तदनन्तर राजाने आहरणशीछ द्वारौधीशके साथ dam करके शत्रुओको जीतनेके 
छिए एक नयी नीलिका प्रयोग किया || १९५३॥ इस प्रकार आक्रमणका खतरा दूर हो जाने और छोठनके 
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| पेर फेछानेका कुछ अबसर मिल गया ॥ १९७४ ॥ बादसें 
उसने पद्मरथकी कन्या सोमळाके साथ विवाह कर लिया | आगे चछकर उसने नागपालको कन्याके साथ भो 
ब्याह किया ।। १९७५ ll अहंकारवश मूढ सोमपाल आदि राजे अपना कपटभाव छिपाये हुए अ्वत्यभाव 
प्रदर्शित करके उससे वेतन लेते थे ॥ १९७६ Ul इसी प्रकार बहुतेरे राजवंशज धूत, कवि, गायक, जल्पाक ( th 
सुनानेबाले ), योद्धा एवं चारण ( शुण बखाननेवाल ) का a करके उस नये राजा मल्लाजुनको Get 

॥ १९७७ || क्‍योंकि वचपनसे ही उसकी बुद्धि कच्ची थी ओर वह इधर-उधर मारा-मारा फिरता था । जब बह 
राजा बना, तब धूर्तोने झूठी प्रशंसा करके उसे सव बातोंमें प्रवीण घोषित कर ee १९७८ II pets 
अमंगलसूचक उसकी आकृति थी । उसके सुखपर तेज कभी देखा ही नहां गया। अनिष्ठुर आकृ सुजिको र 
उसमें कोई dea नहीं दिखायी देता था ॥ १९७९ ॥ इसी बोच राजा जयसिंहने उम परा 0 
सोचकर फिर अपनी ओर मिला लिया कि जिससे वह मल्लाजुनसे न मिल जाय ॥ १९८० डली, fe 
निजपक्षमें प्रवेश करानेमें निपुण महामम्त्री प्तीहारने अबकी बार sre ay oe निला सेरल 
तात्कालिकी झक्तिका प्रदर्शन किया था ॥ १९८१ ॥ उसने राजा द्वारा अर्पित सेनाके अधिकारको माला उसे दे दो; 


a 


किन्तु जज आदिफे कर्माका अधिकार विना मालाके ही सौंपा ॥ १९८२ या समय बसा ५ 
उसके घर सोमपाळ आ पहुँचा | तभी प्रसन्न लक्ष्मकने तैशमें आकर अपना जूट | PS i aa 


प्राप्त करके प्रसन्न सुञिकी आँखें faecSe Py Ss: aa ection. भविष्यके [ह स लिह ग 
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सत्रे हिताय सौहादं "पवधूयो द्यथन्ययौः | अभजद्विल्हणः ATA: प्रवेशे ` परतिलोमताम्‌ ॥ १९ 
प्रत्यूद् मेन संमान्य सुजि प्रावेशयन्नृपः | देशान्निरास्यद्वन्यादीन्मानसान्न तु तद्विरा ॥ १ on 
कृतायाः क्ष्मापतो लब्धक्षणे तीइणेजिथांसति । कोष्टेश्वरः पलायिष्ट ज्ञातोदन्तस्तदन्ति्रत्‌ ॥१ ९7 
आस्कन्दायागते राज्ञि गृहीतमचुजेश्वरे । स्वपक्षभेदोपहतः सोऽथ देशान्तरं यमौ ॥१ र 
लोठनस्तु निजग्राह कांधिदालम्व्य sep | का 
बप्पनीलाभिधे स्थाने बसन्मन्लाजुन॑ बलात्‌ ॥१९८२॥ 
तत्र दृष्टमसंभाव्यमेवास्य खलु पोरुपस्‌ । परिभ्रशोअपि यह्ुद्धप् 


झु 


तमजयत्सदा ॥ १९९० 
0 र eae | 


जहार _तुरगाल्लुण्ट चकारालिकापणे । मागद्रङ्गादिभङ्गं च सदा सर्वत्र सोऽकरोत्‌ ॥१९९१| 
राजराजाभिधानेन डामरेणार्थितस्ततः । कश्मीरराज्यसंग्राप्त्य __ कैमराज्यमगाहत ॥ १९९३ 
तदवेत्य समीपस्थे हते चित्ररथेन सः । तस्मिल्खवन्ये प्रययो वष्पनीलशु॒वं पुनः ॥।१ ०९३॥ 
तस्मिन्नास्कन्दससळकृददत्यडिलिकामपि । अवरोद्धुमशक्तो ध्ृत्कोह मन्छाजुनो दसन्‌ ।।१ 209) 
Beery पितृव्यस्थ दापयित्वा धनं बहु । ततः कोष्ठेधरो यात्रासज्ञ: संधि न्यवन्धयत्‌ ॥ १९९५] 


AN 


लोहरे विहितस्थैयों गृहीत्वा लोठनं ततः | कश्मीरोव्या पपातासो विजिघ्रचु: क्षमाशुजा ॥ १ ९९६॥ 
गिरीनुल्लट्ठुथ काकोटद्रङ्गे विहितवान्पदम्‌ | निपत्य मार्गेंड्लुद्धाते यावदन्येथ डामर; ॥१९९७॥ 
नावाप योगं निर्गत्य क्षिप्रकारी क्षमापतिः | aati तं तावदृत्थानोपहतं व्यधात्‌ ॥१९९८॥ 
अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रापास्तमपपीडया । न संपत्स्वल्पपुण्यानामनपायित्वमायुपः ॥१९९९॥| 
करनेवाला वृक्ष समझा: ॥ १९८३ || १९८४॥ राजाके हितको ध्यानमें रखकर - उसके द्वारा सुञ्जिकी नियुक्ति 
किये जानेपर रिल्हणने विरोध किया । यद्यपि उदय और धन्यके साथ उसकी मित्रता थी ॥ १९८५ ॥ इस 
प्रकार पुनः अपने कामपर छोटे सुञ्जिका राजाने सम्मान किया और उसे उदय-धन्य आदिसे चाज ठेनेके 
लिए उनके पास भेजा | यद्यपि राजाने उदय तथा धन्य आदिको प्रत्यक्षरूपमें उनके पदोंसे हटा दि या था, किन्तु 
मनसे ऐसा नहीं क्रिया था ॥ १९८६॥ उसी वीच राजा जयसिंहके अपराधी कोष्ठेश्वरको दरवारके छोगोंसे 
इस बातका पता ळग गया कि कोई अत्रसर मिळते ही राजा घातकोंके द्वारा उसे मरवा डाळेगा | बस, वह तुरन्त 
बहसे भाग गया ॥ १९८७ || जव राजा उसपर आक्रमणके लिए चला और मनुजेश्वर जा पहुँचा, तव अपने ही 
Wad मतभेद देखकर कोष्ठे्वर परदेश AST गया ॥ १९८८ ॥ उधर लोठनने कुछ ठाकुरोंकी सहायतासे 
बध्पनीळ नामक स्थानपर मज्ञाजुंनको बछात्‌ पकड़ लिया । १९८९ ॥ वहाँपर छोठनक्रा असंभाव्य पौरुष देखनेमे 
आया, जो स्वयं राज्यश्रट्ट होते हुए भी उसने एक गद्दीनशीन राजाको कैद कर लिया || १९९० ॥ उसके बाद 
इसने अट्टिलिकावाज्ञारमें जाकर घोड़े ढूटे ओर मार्गकी चोकियोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया ॥ १९९१॥ राजराज 
नामक डामरकी अभ्यर्थनापर कश्मीर राज्य प्राप्त करनेके लिए वह क्रम राज्यमें जा पहुँचा ॥ १९९२॥ बह 
उसे जव माळूम हुआ कि चित्ररथने किसी ळवन्यको मार डाला दे, तब वह फिर वप्पनीळ लौट गया ॥ १९९३ ॥ 
उसके वाद उसने अट्टिछिक्रापर कई वार आक्रमण किया, किन्तु छोहरके किलेमे रहनेबाळे मल्ळाजुँनने उसका 
प्रतिरोध. नहँ कर पाया ॥| १९९४ || तदुपरान्त राजा जयसिंहपर आक्रमण करनेके लिए gust कोष्ठेश्‍वरत 
अपने भतीजेको बहुत बड़ी रकम दिळाकर ळोठन तथा मल्ळाजुंनके साथ सन्धि कर ळी ॥ १९९५ ॥ उसके पश्चात 
उसने छोद्रमें जाकर डेरा डाला और बहाँसे छोठनकों साथ लेकर राजा जयसिंहसे छड़नके लिए कश्मीरकी 
भूमिपर जा धमका ॥ १९०६ || मार्गके कई पर्बतोंकों छाँवकर उसने कर्कोटद्रङ्गमे छावनी डाळी । वहाँपर अन्य 
डामरोने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की ॥ १००७ ॥ उसी समय क्षिप्रकारी राजा जयसिंदने सब प्रकारके 
हपाय करके कोष्ठेश्वरका बढ़ाब रोक दिया || १०९८ || उसी अवसरपर एक भयानक रोगसे एकाएक प्रती 
छक्ष्मकका देदान्त हो गया | जब FEET cof Ay tron toi स्वल्प पुण्यबाळे ळोगोंकी आयु अङक 


AY) अष्टमस्तरङ्गः | 

उत्सारणप्रियतयां परर्दधसवंदारं Te निरलुरोधतया क, 

संपल्लघूकृतधियोःयतिधप्रवृत्तेधिंग्जानते न रभसाजियतेनिपातस । | २०००] 
ुर्वाणोत्सारण तस्य शृइजा सततं नृणाम्‌ । नाज्ञासीत्सुखसुप्स्य पृष्ठे पतितमन्तकम्‌ ॥२००१ 
ज्वरितः स हि निष्ठयूतज्वरः स्वपिति विज्वरः । विदित्वेति न बिज्ञातः स्वपन्नेव मृतस्तदा ॥ २० ०२ 
सलोठने कोष्ठकेऽथ प्रयाते नृपतिः पुनः । न स मल्लाजुंनो नापि कोष्ठक न स लोठनः ॥२०० al 
छद्यनोदयनं Lab मल्लाजुनो अधीत्‌ | तस्मै चुक्रोध माध्यस्थ्ये स्थापितस्तेन कोक; ॥२००४॥ 
agit नत खभस संभृतबलस्ततः | अभिषेणयितुं क्रोघाद्धावस्सहलोटनम्‌ ॥२००५॥ 
रोको मल्लकोष्ठा्रमितेयुक्तोअपि सादिभिः | तीर्खा परोष्णीं तत्सेनां निर्ममाथाप्रमाथिनीम्‌ ॥२००६॥ 
ay तेपु संग्रामे खशसन्धवकादिषु | TH प्राप्तः सिंहभूभद्वेषा्न स नृपो हतः ॥२० न] 
आसह; कोड़सूर्थानं मानमूभेः परिच्युतः । भगनप्रतापो भूयोऽपि समधत्त स कोष्ठकम्‌ ॥२००८॥ 
Rast Sled तिष्ठनिवरमगमत्पुनः । अनिर्वाहितदेयेन तेन द्वेधं स॒ डामरः ॥२००९॥ 
बद्ध्वाविकारिणः शुल्कं गृहृता5कारि राजवत्‌ | तेन स्वनाम्ना भाण्डेषु दरड सिन्दूरमुद्रणम्‌ ॥२०१०॥ 
जतुसंहतयो: = = है काचकलशीदलयोरिव । क्षणे क्षणे संधिभड्डस्तयों: सञ्चदपद्यत ॥२०११॥ 
िवपूदिश्याोक्ष्यैविर लोहरेश्वरः | निन्ये लवन्यं सोऽप्येनं ्पर्घान्धैरनङ्कुरैः ॥२०१२॥ . 
डामरेण ततो दच्वास्कन्द्‌ तत्कटकान्तरम्‌ । पराध्यायुधरधुर्याश्चहरणात्सुस्थिरे HAH ॥२०१३॥ 
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सम्पत्ति खच करके भी नहीं बढ़ायी जा सकती ॥ १९९९ || मृत्युको दूर रखनेके लिए घरके सव खिड़की-दरवाजे 
बन्द करके लोग उसमें रहते हैं ओर मौतका प्रतिरोध करनेके लिए पानीकी तरह पेसा बहाते हैं । फिर भी अवतक 
कोई यह भेद नहीं जान सका कि नियति वहाँ कैसे जा पहुँचती है ॥ २०००॥ सो महामन्त्री प्रतीहारकी पत्नी 
चुपचाप कमरेकी सफाईके काममें लगी थी। क्योंकि उसका ख्याल था कि रोगी आरामसे सोया हुआ हे । उस 
बेचारीको क्या पता कि रोगीकी पीठपर यमराज सवार हो गया है ॥| २००१॥ उसकी पत्नोने सोचा था कि 
महामन्त्रीका ज्वर उतर गया हे, इसी कारण नींद आ गयी है । जव कि सच यह है कि उस प्रकार सोते ही सोते 
वह मर चुका था ॥ २००२॥ जब लोठनको साथ लेकर कोष्ठेश्वर चला गया तो कुछ समयके लिए ऐसा समय भी 
आया, जब छोहरमें न लोठन था ओर न मल्डाजुन ॥ २००३ ॥ उसी समय मल्लाजुनन अपने समीपं स्थित 
उद्यनको मार डाला । तब जिसने उसकी सुरक्षाका जिम्मा लिया था, वह कोष्ठक इस ASH मध्यस्थ वना 
॥ २००४॥ तदनन्तर जब इतना बड़ा अपराध करके भी मल्लाजुनन कोष्ठेश्वरसे कुछ भी अनुनय-विनय नहीं 
किया, तब कोष्ठकेश्‍वरन अपनी सेना लेकर छोठनके साथ उसपर चढ़ाई कर दी ॥| २००५ ॥ इस प्रकार मल्लकोष्ठ 
कतिपय अश्वारोहियोंकों साथ लेकर चला और पयोष्णी नदी पार करके शीघ्र शत्रुकी भूमिपर जा पहुँचा 
और उसकी बहुतेरो सेना काट डाली ॥ २००६ || इस प्रकार उसकी सेनाके प्रमुख खश ओर सिन्थियांको 
कोष्ठकेश्वरने मार डाला । उस समय वह चाहता तो मल्छाजुनकी भी समापन कर देता, किन्तु राजा जयसिहके 
साथ बेर होनेके कारण उसने ऐसा नहीं किया ॥ २००७॥ इस प्रकार किलेके ऊपर चढ़ करके भो राजा मल्ला- 
जुन सम्मानके ऊपरसे गिर गया और प्रभाव भंग हो जानेपर उसे फिर कोष्ठकेश्‍्वरके साथ सन्विश्करनों पढ़ी 
॥ २००८ || तदनन्तर कोष्ठेश्वरने छोठनको विदा कर दिया ऑर कुळ जि निबर भांवसे बहा रहा) किन्त 
मल्लाजुनन जो रकम देनेका वादा किया था, बह्‌ नहीं दिया। इससे उन दोनों “के नकी, डो i है 
बादमें कोष्ठेश्वरने रकम पूर्ण करनेके लिए अपने अधिकारियोंकों नियुक्त करके a aN is ee Di 
चुंगी बसूलना आरम्भ कर दिया ओर सब कागज-पत्रोपर अपना bo द BN | 
बाद छाखसे जुड़े हुए काचकछशके दो दलोंकी भाँति el छवन्य ( कोष्ठेश्वर ) को कुपित कर दिया 
उसी प्रसंगमें छोहरेश्वर मल्छाजुनने प्रमहीन व्यवहार एवं रखी बात SAT मरने उसकी सेनापर 
र सेम a RO BREA वदास डामरने उस प 
ओर बेसा ही ब्यबहार उसे भी लवन्यकी 


७५० राजतरङ्गिणी 
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दत््वाभयं तैरायत्यां विषमैहठपौरुपैः | एवं तं कोष्ठको मूढः सुखोच्छेदं वयघाददरिाम्‌। २, | 
तनयादानसंबन्धाच्छुशुर॑ मुख्यमन्त्रिणाम्‌ | अन्तरे नृपो हन्तुं माजिक स व्यचिन्तयत्‌ ॥२५ , 
| 


आसीत्कठोरतारुण्यतरज्ञितमनोभवः । सुव्यक्त स हि तन्मातुरोपपत्येन संमतः ॥२०१६ 
आहारावसरे तीक्ष्णाः क्ृतसंज्ञाः क्षमाझुजा | दूत्तमरहरणाः agar तं व्ययोजयन्‌ ॥२० se 
ुन्वन्नसिपटं बद्धवीरपट्ठो  रटन्बहु | निलुण्ठयन्स तत्सेनां तां तामारभटीं व्यधात्‌ २०१ i 
अवाशिष्यत न द्रोहमध्यादिन्दाकरो5प्यही | राज्ञा विपमितस्तेन रसदानेन स स्वयम्‌ ॥२०१९ 
देवतोत्सारितारातिस्ततः सिंहमहीपतिः | संदधे कोष्ठकं सुजि प्राहिणोद्रिजयाय च ॥२०२ भरे 
मार्गस्य याममात्रेण गम्यस्यान्तिकमाप सः | यावत्तुरंगहरणात्कोष्ठकेनाकुलीकृ तः ॥२०२१॥ 
अन्तभेंदाङुलस्ताव्रत्यवस्थातुमक्षमः | शृहीतकोशः संत्यज्य कोई मल्लाजुनो ययौ ॥२०२२॥ 
ाज्यश्रष्टः स निलुण्ठ्यमानो मार्गे तस्करेः | अवनाहोन्युखो रक्षन्कोशशेप॑ कथंचन ॥२८२ ३॥ 
श्रष्टमष्टादशशरदेञ्यश्चा्टमवत्सरे | राज्यात्तेन द्वितीयस्यां वैशाखस्यासितेऽहनि ॥२०२४॥ 


दाता शिखाम्रतरुचेरम्रतं विलुब्धकापण्यक्त्समिति लुनशिराः ga | 

oN ° NO Oe 

ईशेन यत्र तदकार्युपकतुरस्तु तत्रापः क इव संनिहितद्विजिह्नः ॥२०२५॥ 
मुक्ता इमा इति जलं नलिनेपु लीनं ज्ञातृत्वमेतदिति जाड्यमिनेपु way । 


यज्ज्ञायते किमपि हन्त विमोहिनी सा शक्तिः श्रियः स्फुरति कापि तदाश्रयायाः ॥२०२६॥ 


हमला कर दिया और उसके सभी मूल्यवान Tara ओर उच्चकोटिके अश्वोंको हस्तगत करके अपनी स्थिति 
सुस्थिर कर ली ॥ २०१३ ॥ इस प्रकार मूढ़ कोषठकने अपने भीषण तथा हठीले पुरुषाथके द्वारा मल्लाजुनको ऐसा 
निकम्मा वना दिया कि जिससे शत्रु सहजमें उसका उच्छेद कर दे ॥२०१४॥ उन्हीं दिनों राजा मल्ला नने अपने 
ससुर तथा मुख्यमन्त्री मात्रिकको मार डालनेका संकल्प किया ॥ २०१५ ॥ क्योंकि उसकी अभी भरी जवानी थी 
और कामदेवका आवेग उसपर सवार था । अतएव वह ब्यक्तरूपसे मल्लार्जुनकी माताका उपपति बन बेठा था 
॥ २०१६ ॥ तदनुसार जव राजा माञिक भोजन कर रहा था, उसी समय राजाके संकेतसे तीक्ष्ण ( घातक) 
छोगोंने उसपर FA करके मार डाला ॥ २०१७ || इस प्रकार प्रहार होनेपर माञिक अपना असिपट ( परतला) 
टटोळता हुआ चिल्छाने तथा जञमीनपर लोटने लगा । किन्तु उस समय कोई सैनिक सहायताको नहीं पहुँच 
सका । क्योंकि वह अपनी सेना आरभटी भेज चुका था ॥ २०१८॥ माञिकका साथी इन्दाकर भी द्रोही 
ळपेटसे नहीं बच सका। उसे राजाने स्वयं विष देकर मार डाला ॥ २०१९ ॥ इस प्रकार भाग्यवश जव 
कई शत्रु अपने आप समाप्र हो गये, तव राजा जयसिंहने कोष्ठकेश्वरसे सन्धि कर ळी और सुञ्जिको विजय 
प्राप्त करनेके लिए छोहर भेज दिया | २०२० ॥ उस स्थानसे लोहरका मार्ग केवळ पहर भर ( तीन घंटे) का 
था, सो चळकर वहाँ शीघ्र पहुँच गया | उसके पहले ही कोष्ठेश्वरने पहुँचकर मल्ळार्जनवी घोडोंपर कब्जा करके 
उसे व्याकुळ कर दिया था ॥ २०२१॥ अतएव आन्तरिक फूटसे विद्ळ होनेके कारण बह सुग्जिका सामना 
करनेमे असमंथे'था!। अतएव कोटा टेनेके बाद किला त्यागकर वह बहाँसे भाग गया ॥ २०२२॥ राज्यच्युत 
हो जानेसे रास्तेमें उसे चोरोंने लूटा और उनसे बचा हुआ धन लेकर वह उसकी रक्षा करता हुआ अवनाहूकी 
तरफ चढा ॥ २०२३॥ इस प्रकार लौकिक बप ४२०८ की वेशाख कृष्ण द्वितीयाको अठारह वर्ष राज्य 
करके मल्लाजुन राज्यच्युत हुआ ॥ २०२४॥ जिन शिवजीने पहले कार्पण्य त्यागकर उदारतापूर्वक अपने मस्तक 
पर सपके रहते हुए भी चन्द्रमाकी किरणोंसे निःखत असत पिळाया, वादमें अपने ही हाथों जिसका सिर 
काट डिया। ऐसी स्थितिमें उस सिरकटे ब्यक्तिका उपकार कौन कर सकता है ॥ २०२५ ॥ कमलपत्र 
पड़े हुए जछविन्दुकों देखकर ऐसा भान होता हे कि बह म बूँद नहीं, वल्कि मोती है । इस मिथ्या 
को देखकर यही सोचना पड़ता xe वीक क 26६ oh Ry HIG aX धरीन रती 
"काश एसी शक्ति है, जो अपने aya “अः! 


~ 
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मन्त्यङ्कुतम्रहरणा विपिनेषु केऽपि घ्राणे 
ते कोपि सन्ति तु नरेन्द्रग्रहेपु Rar वाचेव थे दि 

SEK २७ १७, वाचव यं न्ति किलो 
ज्योतीरसाश्मन इवाश्रितमीश्वरस्य नि र्ठापपरातम्‌ ॥२०२७॥ 
श्राद्ध वेथ्रदि Re ० UMA न शक्ताः | 
TSG स तत्मसूतावकाशाः इयुः खला रविकरा ३व भस्मशे 

eo Mie /' राइ षम्‌ ॥२०२८॥ 
कापिलं हपटं कोई नीतवान्मण्डलेशिताम्‌ | उदयैः कोटमृत्यानां संग्रहं कम्पना 
र्ज्शस्यां पुनत Sat कोटयू संग्रह कम्पनाधिपः ।।२०२९ 
कुवं शय्या पुननतु मण्डल oe | दिनानि कतिचित्तत्र यावस्रकृतिदू्जनैः ॥२ ts र 

TOUT: प्रसादावसरो नूपः | 
तावत्कलुषतां तस्मिन्नपजापैरनीयत ॥ रि 

न 57 क्र नुपजापरनोयत ॥ तिलकम्‌ ॥२०३१॥ 
राजा TE क्तु  खविचारददक्रिय: । एपोऽपि शिशुवद्सुधरत्र धूः ` प्रनत ॥२०३२॥ 
MR De सस्तुतजाञ्यमर्पितम्‌ | ग्रोढावापि न वा यायाद्राज्ञः कार्ष्ण्य मणेरिव ॥२०३ ३॥ 
as जगताशुजाम्‌ | निरागसो वज्रपातः कष्ट राष्ट्रस्य जायते ॥२०३४॥ 
कृत्ये व्यवासते5सा ध्य हास्य! स्याल क्ष्मका दिवत्‌ (> पोजि जापेनिजेतमिति 
इल. ह य हास्यः स्याल्ड््मकादिवतू | सुजिः प्रायोजि राजापेनिजेतुमिति लोहरम्‌ ॥२०३५॥ 
निव्यूढाळु तकायज्य तासमन्त्रहमास्त्रतुल्यया | अमोघया ग्रजहस्ते पापाः पैशुनविद्यया ॥२० ३६॥ 
गाम्भोयालश्यविक्रतः  प्रोत्यालापेमंहीपते; । प्रत्यायातः कलप ।ीत्कम्पनापतिः ।। 

त्यालापमहापतेः । प्रत्यायातः कलुपतां नाज्ञासीत्कम्पनापतिः ॥२०३७॥ 


THAT तस्य निद्राया _ WA तादृशम्‌ | प्रियं क्ृतवतश्च स्यादविश्वासोऽथ वा कथम्‌ ॥२०३८॥ 


तीत माणी pe सती ह ॥ २०२६॥ अद्भुत शस्त्रधारी कुछ लोग वनांमें रहकर 
नासं प्राणियांका वध करते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैँ कि जो नाकसे सूँघकर प्राणीके प्राण ले लेते हैं, कुछ जीव 
जीभसे ओर कुछ आंखोंसे देखकर मार डालते हैं। किन्तु कुछ हिंसक जीव राजाओंके wee रहते 
है, जो अपनी बातोंसे ही छोगोंका वध कर देते हे ॥ २०२७॥ राजाके पास रहनेवाले वे पापी मनुष्य 
तबतक किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबतक उनकी सुनवाई न हो। जेसे सूयेकी किरणें सम्मुख पडे 
हुए ई'धनकों तबतक नहीं जला सकतीं, जबतक सूर्यकान्त मणिके संयोगसे उनमें आग न छग जाय | 
यदि उन glee मनुष्यांकी राजाके यहाँ सुनवाई होने ल्गे तो वे सूयकी प्रखर किरणोंकी तरह तपकर 
सबको भस्म कर डाले ॥ २०२८॥ तदनन्तर जब सेनापति Bisa कपिलके पुत्र हृषटकों छाहुरके किलेका 
मण्डळेश ( गवर्नर बना ) दिया और उस कोटकी भलाईके fer अच्छे लोगोंकी नियुक्ति कर दी ॥ २०२९॥ 
तब दूसरी ओर स्वभावसे ही दुजन कुछ लोग उस "मण्डलको पुनः धराशायी करनेके चक्र रचने छगे। 
तदनुसार उसमेंसे कुछ डाही लोग राजाके पास पहुँचे ओर अपनी चुगली भरी बातोंसे प्रसन्न करके 
उसका हृदय कळुपित कर दिया ॥ २०३० ॥ २०३१॥ राजा ही जानेके बाद कोन ऐसा मनुष्य है कि 
जो अपने हृढ़ बिचारोंके अनुसार काम कर सकता हो ? कुछ ही समय बाद वे राजे qs फेरमें 
पड्कर बच्चोंके समान उनके इशारेपर नाचने. on ह ॥ २०३२॥ जब बाल्यकाल्यमें ही वे धूत झूठी 
स्तुति करके राजाको जड बना देते हैं, तब प्रोढावस्थामे उसका जा केसे होगा | स्वभावतः शुश्र 
मणि श्यामवर्ण केसे की जा सकती है ॥ २०३३॥ राजे अपने सेबकोंके अन्तमनकी बात नहीं जान पाते। 
जिसका परिणाम यह होता है. कि निरपराध राष्ट्रको दुःख सोगना पड़ वा ॥ २०३४॥ जो काम 
असाध्य होता है, उसमें हाथ डालनेसे लक्ष्मक आदिके समान कतोकी जगहँसाई हे nhl सुञिने राजाके 
विश्वस्त पुरुषोंको छोहर जीतनेके लिए नियुक्त किया था ॥ २०३५॥ जब oe रीतिसे बह काम pe 
गया, तब उन पापी राजपुरुषोंने अपनी पेशुन (चुगली) का विद्यासे सुजिपर ब्रह्माखके समान अमोघ 
शस्त्रका ४ किया ॥ २०३६॥ उन्होंने अपना मनोविकार छिपाते हुए गाम्भीयं भरे शब्दोंमें प्रेमपूण 
लक a हे दिया और सेनापति स॒ुजिको इस बातका पता ही नहीं 
पातोछापके द्वारा राजाका मन कछुपित कर दिया 


BT ॥ २०३७॥ और फिर जो स्वभावितिर था ०३० सुस्निके'व्ृदयमें यह शंका ही केसे उठती । 


न केचन दृशाउथ रसज्याऽन्ये | रस्ता + | 


है 
& 


. गुंजतरजि x Fr 
णो | 
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प्रीतिरासीन नृपतेस्तत््रत्येरुचितेरपि | अग्नियप्रमदालापेर्विसक्तस्पेव कामिनः ॥२० ३९| 
जित्वा West प्रादां हारितं नृपतेरिति बहुमानेन amy स्वच्छन्दं स व्यवाहरत्‌ ॥२५ vel 
पौरानगारहरणाद्यपकारेनिरहुशाः [TAT बाधमाना विरागमनयञ्जनम्‌ ॥२९४१॥ 


निजागःस्मरणात्कोष्ठेश्‍वरो न व्यश्वसीनुपे | न पिठव्येजपि भूपालकोपाविष्कृतविक्रिये ॥ २०४२] 
कोशं प्रजोपतापेन संचिन्वन्सुजिना समम्‌ । संवन्थळृचित्ररथो नाभूदभिमतः प्रभोः ॥२०४ २) 
घन्योदयो जपः सुज़िदाक्षिण्यालक्ष्यससौहृदः । अपुष्णादूद्रविणेगूढ॑ राजपुर्या कृतस्थिती ॥२० ४४॥ 
तौ चाबालगतो शीतज्बरनष्टपरिच्छदौ | मल्लाजुनस्य साम्राज्यश्रंशेऽपि विपुलश्रियः ॥२०४६ ॥ 
सुजिद्वपात्पुरा दृतेराहृतो लक्ष्मकेण यः | आगच्छत्सञ्जपालः स प्राप राजपुरी तदा ॥२० १३॥ 
सुजिचित्ररथाभ्यां तं रुद्धभेष्टेन भूझुजा ager | द्‌ूतमन्लाजुनोऽभजत्‌ ॥२०४७॥ 
तन्निमित्तं स केनापि सामन्तेन सहाध्वनि | संजातकरुहे TAT छक्त्या व्ययुज्यत ॥२०४८॥ 
तथाभूतमपि स्वर्ण भूयूरीकृत्प नाशकत्‌ । यत्तन्मल्लाजुनो नेतुं कार्यज्ञेस्तदपुज्यत ॥२० ४९॥ 
सोऽस्ततन्त्रेण राज्ञा च सौजन्याद्रिल्दणेन च । दूतेः प्रच्छन्नमाहृतो रभसादाययो ततः ॥२०५०॥ 
न nat चेद्न्यु्मामसुत्रेति चिन्तयन्‌ । अमित्रविषमे मार्गे पुरं साहसिकोऽविशत्‌ ॥२०५१॥ 
स॒कान्यङुब्जगोडादिमण्डलेषु महीभुजाम्‌ । स्पर्धया लब्धसत्कारो भूपतेमन्त्रियन्त्रिताम्‌ ॥२०५२॥ 


जिसने मव राजाका उपकार किया था, उसपर अविश्वासकी सम्भावना केसे होती? ॥ २०३८ ॥ किन्त 
उन धूर्तोके चक्रसे राजा जयसिहका मन इतना फिर गया कि जिससे अब सुञ्जिके उचित कार्योंको भी 
देखकर वह उसी तरह प्रसन्न नहीं होता था, जेसे विरक्त कामीका मन स्त्रियोंके वार्ताछापसे नहीं प्रसन्न 
होता ॥ २०३९ ॥ उधर gist यह सोचकर बड़े अभिमानके साथ स्वच्छन्द व्यवहार करता था कि 
मैंने राजाके हाथसे निकले हुए दो राज्य छोटाकर दिये हें ॥ २०४० ॥ दूसरी ओर राजाके fata सेवक 
ओर उनके बन्धुन्वान्धव गृहहरण आदि अपकारके द्वारा नागरिकोंको सता-सताकर उद्विझ करने ढगे 
॥ २०४१॥ अपने अपराधोंका स्मरण करके कोष्ठेश्वर राजापर विश्वास नहीँ करता था । उसी प्रकार 
बह अपने चाचा मनुजेश्वरसे भी सतक रहता था। क्योंकि उसने एक बार quel करके राजाको उस- 
पर रुष्ट कर दिया था ॥ २०४२॥ चित्ररथ सुञ्जिसे विवाहसम्बन्धी नाता जोड़नेके बाद प्रजाको सता 
सताकर धनसंग्रह कर रहा था। इस कारण उसपर भी राजाका विश्वास नहीं रहा ॥ २०४३ || सुड्जिकी 
सहायतासे राजाके मंत्री धन्य ओर उदय अप्रत्यक्ष रीतिसे पुष्कळ धन छे जाकर राजपुरीमे अपनी 
स्थिति Gee कर रहे थे।| २०४४ || क्योकि वाल्यकालमें हो उनके सभी परिवारवाले शीतज्वरकी बीमारी' 
से मर गये 4 आर मल्लाजुनक राज्यच्युत होनेपर भी बहुत-सा धन उनके हाथ लगा था ॥ २०४५॥ 
एक समय GAG द्रप रहनेके कारण महामंत्री लक्ष्मकने दूत भेजक सऊजक या था 
बह राजपुरी जा पहुँचा ॥ २०४६॥ तब सुज्जि और चित्रस्थने aaa ven ae जिससे 
सञ्जकको कश्मीर आनेकी अनुमति नहीं मिळी | उसके बाद मल्लाजुंनने दूत भेजकर उसे अपने यह 
बुळबाया ॥ २०४७॥ तदनन्तर जब वह रास्तेमें चछा जा रहा था तो किसी सामन्तसे कुछ विवाद ही 
गया, जिससे उसने सब्जककों घायछ करके उसका सव धन छीन लिया ॥ २०४८॥ जब वह लोह 
पहुँचा तो राजा मल्ळाजुंनके निर्णायक मंत्रियॉने सोचा कि जितना सोना इसे दिये जानेका मिश्च 
हुआ दँ, उतना राजा नहीं दे सकेगा | अतएव उन्होंने उसकी नियलिका समन नहीं किया गो र 
तव पराधीन राजा तथा रिल्हणके सौजन्यसे सञ्जकको प्रच्छन्न रीतिसे कश्मीर और वह तुरन्त 
पुरीसे बुलवाया गया और वह 

चला आया ॥२०५०॥ सड्जक जब राजपुरीसे चळा तो उसे सन्देह हुआ कि मार्गमें कहीं प 

किन er फिर हम ve TEL जाप, अ Th Teche aastta भरा होनेके कारण बड़ा भयंकर ay 
८ उछ नहीं हुआ और वह साहसी पुरुष TRIS कश्मीर पहुँच गया ॥ २०५१॥ 


अष्टमस्तरङ्गः | 
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अनवाप्य निज दश सत्क्रियां दुःखितो5भवत्त्‌ | राजधान्यन्तिकेः पौरेः TAMA व्यलोकयत ॥२ ग्ष्शा 


>] रि त्व g न्त्र ry c भेजे 
भूपाहोऽगणवित्वाथ | ATT दत्तदर्शन: । भेजे स्वहस्तताम्वूलदानग्रक्रिययेव तम्‌ ॥२०६४॥ 
निष्किचनोपि सन्ख्यातिमात्रेणानुगतो जनै ग्र ९ 
व्याहारव्यवह व्यालाक्याद्राकिकाकऊ ते! पुरुपान रविः ~ > 
दा नक 00 आते: | पुरुपान्तरवित्सुजिस्तस्य  स्वेरमवेपत ॥२०५६॥ 
दध्या AIST छग राठञखनसवकपक्रियम्‌ | नेवमेवाहुते. भूतमेताइक्शान्तिमेष्यति ॥२०७७॥ 


र्‌ भान्ति सोत्सेकानाममन्यत ।।२०५८॥ 
भवितव्यतया , दैपणाथ नातः स्ततत्त्रताम्‌ | परिवादावहं सुज़िस्ततो यत्तद्वयवाहरत्‌ ।।२०९९॥ 
स्वानुगेलुंण्ठित रुक्षमाच्षाणं रुपा द्विजम्‌ । प्रासेमंडवराज्यस्थः स श्ृगालमिवावधीत्‌ ॥२०६०॥ 
वाद्य FRAT तन विंप्लाव्य जनमागतम्‌ । तं प्रत्युश्रक्रिये लोको विरागं नगरेऽप्यगात्‌ ॥२०६१॥ 
अत्रान्तरं बन्धुमक व्यधुः कमलियादयः | अगण्यप्रायपुत्सेकादुत्तमप्रक्रियास्पम्‌ ॥२०६२॥ 
मयि सत्यपरोऽपि स्यास्किमचुग्राहकः स्मयात्‌ | अकारि चारणप्रायस्ताडक्कोऽपीति सुज्जिना ॥२०६३॥ 


. ~ 


तास्तान्देशान्तरे वीरानुत्सिक्तान्द्टवान्स च । तं पर्यालोच्य विर 


संजातयौनसंबन्धबन्धः कमलियादिभिः | अथास्पाक्षिगतोत्यथ सामथ्यांद्रिल्हणोप्यभूत्‌॥२०६४॥ 

अल्पेन हेतुनाड्गतं , द्रत तेपां च तस्य च । खल्पेशुनसेकेस्तत्रापाशु्‌ शतद्ञाखताम्‌ ॥२०६५॥ 
त्योति पुत्सेकावहे an eS > ~ Les 

प्रकृत्योत्सिक्तमुत्सेक्ावहे समुददीदिपत्‌ | दुमंन्त्रविग्रहेकाग्ये साहदेविस्तमुल्हणः ॥२०६६॥ 


असमानां सहास्माभिः क्षमते समशीर्षिकाम्‌ । कृतघ्नो5यमिति स्वैरं मन्युं राजयपि सोऽग्रहीत्‌ ॥२०६७॥ 
कान्यकुव्ज-गोड आदि राजाओंके यहाँ स्पर्धापूवक पुष्कल सम्मान प्राप्त हुआ atl किन्तु . यहाँ अपने 
देशमें मंत्रियोंके नियंत्रणके कारण उसे कुछ भी सम्मान नहीं मिला | इससे उसे अपार कष्ट हुआ ओर राज- 
धानीके नागरिकाने देखा कि उसके नेत्रोंमें आँसू छळछळाये हुए थे॥ २०५२ || २०५३॥ तदनन्तर जब राजा 
सव मंत्रियों तथा नागरिकोंको दंन देने आया, तब साधारण तोरपर उसे भी अपने हाथसे पांनका 
बीड़ा दे दिया ॥ २०५४ ॥ यद्यपि सब्जक अकिंचन था, किन्तु उसकी ख्याति बहुत बड़ी थी । अतएव 
बहू जब अपने घरसे राजद्रबारकी ओर चलता था, तब हजारों दशक उसके पीछे-पीछ चलने छग 
जाते थे। यह देखकर उसके TA कॉप उठते थे ॥ २०५५ || सञ्जककी वात्‌, उसका व्यवहार और उसकी 
अलौकिक आकृति देखकर पुरुषोंका पारखी सुड्जि भीतर ही भीतर काँपने लगा ॥ २०५६॥ उसने 
सोचा कि “जिस राज्यमें इतना भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहाँ यह बेचारा अपना स्वरूप दिखाकर तो 
शान्ति स्थापित नहीं करेगा’ ॥ २०५७ ॥ अनेकानेक देशोंमें सुज्जिने बड़े-बड़े वार ओर प्रभावशाला 
पुरुष देखे थे। अतएव मन ही मन उनसे सब्जककी तुलना करके उसने शान्ति प्राप्त की ॥ २०५८॥ 
बादसें भवितव्यताकी प्रेरणा अथवा अपने TI सुड्जि स्वतंत्रतापूवक अपना काम करता हुआ संजकको 
निन्दा करने लगा ॥ २०५९॥ सुञ्जि जब मण्डव राज्यमें था तो वहाँ किसी आह्मणने उसके विरुद्ध 
कुछ कटु वचन कह दिये थे। सो उसके अनुयायियोंने उस ब्राह्मणका ae छूट लिया ओर सियार- 
की तरह उसे प्रासोंसे मार डाडा ॥ २०६० ॥ यद्यपि यह कुकर्म उसने नगरके कक bi 
तथापि इससे नगरके awit उसके प्रति घृणाको भावना भर गयी ॥ २०६१॥ उन्हीं दि कमलिय 
> = व्यक्तिको दूर्व अपनी टोलीमें मिछाकर साथी बना fear ॥ २९६२॥ 

आदिने एक नगण्य ओर BAS फिक कि कितना ही सत्यपरायण क्यों न हो, TNC THU 
सो उसे देखकर इध्योवश सुब्जिने सोचा ए कि “यह प तरह ही रस्सा. और आगे नलोका अवसर 
करनेवाला नहीं बन सकता'। सो उसे > यौन सम्बन्ध होनेके कारण अब रिल्हण भी सुज्जिकी 
नहीं ही दिया ॥ २०६३ ॥ कमलिय आदिके दर कारणसे कमलिय आदिके साथ सुज्जिका मतद्वेष उत्पन्न 
आँखोंपर भळी भाति चढ़ गया ॥ २०६४॥ नन ओं प्रशाखाओंके रूपमें फेल गया॥ २०६५॥ स्वभावसे 
हुआ, वह्‌ wat और चुगछखोरोंके बढ़ावेसे के" पुत्र उल्हणने उस मतद्वैधकी आगकों 
हो घमण्डी सुज्जिकी qe प्रदरित करनेवाली ATs 


+ 


क्त, 
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बिभ्यतु भूपतिस्तसमाद्रिल्हणं बाह्मभृत्यवत्‌ । wares विश्रम्भेषु॒व्यवर्यत्‌ ॥२० न 
स तु पूृतत्वदुलक्ष्यताइक्षस्वामिवैकृतः | स्वेपां धैय परेषां तु सत्रासं माययाऽतनोत्‌ ॥२५ र 
समग्रशक्तिराकांच्यसंस्ततः GAA: | तस्य तु प्रययो सञ्जपालो दानेन मित्रताम्‌ ॥२ RS 
संनद्धयोः प्रविशतोरन्योन्यस्पथया तयोः । क्षणे क्षणे राजधानी ययो संभ्रमठोलताम्‌ ॥२ ०७१] 
सुज्ञः सभ्रूपानाक्षेपृं प्रतिपक्षान्युयुत्सया | महीमानोत्सवास्थाने संशोभमुद्‌पादयत्‌ ॥२०७२॥ 
ककाटिकान्यस्तहस्तो डराःस्थेनावेदितो हि सः | तं निभत्स्य शिलाक्षेपं कोथसुक्षाक्षरोकरोत्‌ ॥२०७३॥ 
लिखितेरिव तान्सवः ate रक्षणमीशितुः | मिथ्या तथ्यमिवोदीय संग्रथ्नड्िः समर्थताम ॥ २०७४) 

उपावेशयदभ्यणे भूपतिः परिसान्त्य तभ्‌ । 

सत्यस्मिन्नास्ति नः किंचिदित्यन्तस्तु व्यचिन्तयत्‌ ॥२०७५॥ 
चक्रे मडवराज्यस्थेरथ प्रायो द्विजातिभिः | न सुज्जेः कम्पनेशत्वमिच्छाम इति वादिभिः ॥२ ०७६॥ 
अन्विष्य विद्विषः agi मन्त्रविन्निशि रिल्हणः । संनद्धसन्यमानिन्ये पञ्चचन्द्रं तदप्रियम्‌ ॥२०७७॥ 
WF सञ्जपालाच तस्माच बहुसनिकात्‌ | सुञ्जरन्यानगणयन्नबुद्धास्य च तद्रिपुः ॥२०७८॥ 
आस्कन्दभीत्या निर्गत्य हयारोहेः समं गृहात्‌ । व्यूदढानीको निरुद्धातों जजागाराथ सोध्वनि ॥२ ०७९॥ 
भूपतिप्रातिलोम्येन वर्तमानस्तदा5भवत्‌ | कोठेश्वरोपे संनद्धः सुञ्जिना बद्धसौहृदः ।।२०८०॥ 
स्थितमश्रातिलोम्येन सो्वधीन्मनुजेश्चरम्‌ । इति हेष्योउपि नितरां द्वेष्यतां नृपतेरगात्‌ ॥२०८१॥ 


आर भो भड्का दिया ॥ २०६६॥ उसी उल्हणने धारे-धीरे राजा जयसिंहके मनमें विष बो दिया। जिससे 
वह भी यह समझकर सुञ्जिसे रुष्ट रहने लगा कि “यह कृतघ्न हे, तभी तो अपनी स्थिति न देखकर हमारी 
बराबरी करता हे? || २०६७ [| अव राजा रिल्हणसे भी ais रहता हुआ मंत्रणा तथा स्वतंत्ररूपसे वातः 
चीतके अवसरपर उसे दूर रखने लगा ॥ २०६८ ॥ स्वामीका यह रुख देखकर रिल्हणने अपनी धूतता तथा 
. दुलेक्ष्यसे ऐसी मायाकी सृष्टि की कि जिससे उसका धेय द्योतित होता था, किन्तु शत्रुओंमें त्रासका संचार हो 
जाता था ॥ २०६९ ॥ समस्त शक्तिसे fea संजककी आकांक्षायें पूर्ण करते हुए विनम्र स्तुतिसे उसे अपना 
मित्र वना लिया ॥ २०७० ॥ भली प्रकार सन्नद्ध सुज्जि तथा संजककी टक्करसे राजधानीमें क्षण-क्षण घबड़ाहट 
तथा खळबळीकी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी।| २०७१ || एक बार जब राजदरबारमें महीमान उत्सव 
हो रहा था, उस समय सुज्जिने अपने प्रतिपक्षीको अपमानित करनेके लिए संजक तथा महाराज 
लयसिंहपर कठोर आक्षेप करके घोर क्षोभकी सृष्टि कर दी ॥ २०७२॥ उसी समय द्वाररक्षकने सुञ्जिकी 
गदनपर हाथ रखकर caw दिया, इससे कुपित होकर उसने द्वाररक्षकको एक पत्थर उठाकर मारा 
ओर गाऴियें Gi) २०७३॥ उस समय सभाके सभी सभासद चित्रछिखितकी भाँति सन्न हो गये और सोचने 
छगे कि देखें--“राजा इस अवसर पर क्या करता हे? । राजाने भी ऊपरी तोरसे उस काण्डकी उपेक्षा करके 
उन दोनॉको मिळानेकी' चेष्टा की ॥ २०५४ ।॥ तदनन्तर राजाने सान्त्वना देकर सुड्जिको अपने पास बिठा 
छिया, और बड़े गौरसे मन दी मन सोचने ढगा कि 'इस व्यक्तिके रहनेपर मेरा सर्वस्व नष्ट हो जायगा! ॥२०७५॥ 
उन्हीं दिनों यदद घोषित करके मडव राज्यके ब्राह्मण अनशन करने लगे कि हम सुज्जिको राज्यके सेनापतिके 
ह कता? WE ॥ चाहते” ॥ २०७६ || 'इधर मंत्रणा निपुण रिल्हण रातोरात अपने बेरी सुज्जिको दहळानेके 
लिए उसके शत्र, पंचचन्द्रको सेना समेत बुछा छाया ॥ २०७७ || अव सुज्जि संजपाल तथा प्रचुर सेना समन्वित 
WATER डरने लगा । इन दोनोंके सिवाय वाकी सव छोगोंको बह तुच्छ समझता था । Rove || अब उस 
अपने उपर आक्रमणका भय सताने eM । अतएव एक रातको वह कुछ अश्वारोहियॉके साथ अपने घर 
निकल पढ़ा और रातभर जागकर चळता हुआ संन्यसंग्रहके मंसूबे बांधता रहा ॥ २८७९ ॥ अब सुञ्जि राजा 
जयसिंहका पूण विद्रोही बन गया । उसी समय कोष्ठेश्वर die करके उसका साथ देनेको तैयार दो गया 
॥ २०८८ i सुब्जिने मनुजेश्वरको HAPS i Shasti ole ५७४७४ i साथ द्‌ 
"त्या आर. मिळानकी चेष्टा की, किन्तु उसमें सफलता न मिळनेपर 
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स्थिते निशीथिन्यामाचख्युस्तस्य विद्विषः | दश्रश्चारेत्ा 
ल के aM | दुधुक्षाहेतुतां रज्ञः स्वगुप्त्ये तेन या कृता ॥२०८२॥ 


अतथ्यं तथ्यवद्वर्तु तथ्यं वाऽतथ्यवन्नपः | य* पळो मृट्वत्तो 

त verses ho | तथ्यवन्ुप । यः पश्येन्मूढवत्सोथॅस्त्यक्तोनरथे; कदर्थ्यते .।२०८३॥ 
Shae Se / त्यज्यत दृष्टपातेः श्यावाक्षाणामितरविषयः सस्य संभाव्यते च | 
तळू ताना पनया WaT तत्तथ्येनेत्यं किमिव न जनेदश्यते तचशल्येः ॥२०८४॥ 

राजाऽ \4।९ब्यद्जानन्दास्थ्य जमू न्ययु f = र 

पदो द्‌ भषजम्‌ | उक्त तस्य ती णत्वे सञ्जपाल महोजसः ॥२०८५॥ 

प काधुरुपवद्धार प्रहतं उद्यनाक्षमः । कांक्षनाश्षिप्य तं इन्त तत्र ततरै्षत क्षणम्‌ ॥२०८६॥ 

मायाप्रयोगानन्यॉन्यसुदिश्य स्प्रशतोद्वयोः | क्षणे क्षणे > सविलोलताम्‌ र 

nm टशताइया! | क्षण क्षणेञ्भजद्राष्र प्रासोल्लासवि ॥२०८७॥ 


त्याशंक्योद्यं रात्रौ ज्ञो जाग्रति पूर्व मु 
परत्याशक्यादय TAT सुज्ज जाग्रति पूववत्‌ | अव्यग्रयामिकग्रामं राजघामा5प्यजायत ॥२०८८॥ 


ष्ट्रानिर्वासने रिल्हणस्य सुज्जेरभीप्सिते | पार्थिबो5प्यनुमन्ताभूदनीशः प्रत्यवस्थितौ ॥२०८९॥ 
स निर्यियासुरामन्त्र्य तत्सेदात्लुभिताः प्रजाः | संद द्वारपतिना राज्ञो युक्त्या समर्थित ॥२ ०९०॥ 
संमन्त्यं तृपति मेत्रश्रार्थिना सुजिना समम्‌ | पीत्वा कोशं सञ्जपालः प्राप्ती रात्रो व्यजिज्ञपत्‌ ॥२०९१॥ 
प्रेरणादुल्हणादीनां स्वोस्सेक्ाचप वतते । राजन्सुज्जेरभिप्रायः स्प्िनोऽन्याननिच्छतः ॥२ ०९२॥ 
निद्रोहस्योपकतुश्र मते स्याद्यदि मे नृपः | निर्वास्य रिल्हणं चित्ररथं बद्ध्वा महाधनम्‌ ॥२०९३॥ 
ठोहरारव्थिनिनषटानधान्कोशं च भूपतेः | नयेयं संभृतो हन्यां दु्त्तमपि कोष्ठकम्‌ ॥२०९४॥ 
कार्यापरोधानिवन्धः संन्थेष्वेव नास्ति मे । दाक्षिण्यं स्वामिनः कृत्ये यस्य प्राणास्तृणोपमाः।।२०९५॥ 


मार डाला, इस वातसे वह राजाका प्रवळ वेरी वन गया ॥ २०८१॥ उसी रोज आधी रातको सुड्जिके प्रति- 
पक्षियोंने राजाके पास जाकर विद्रोहका कारण तथा उसके द्वारा किये गये सुरक्षाके प्रवन्धका सब विवरण कहे 
सुनाया ॥ २०८२॥ मूर्खेके समान जो राजा झूठको सच तथा सचको झूठ समझ बेठता है, उसका अथे नष्ट 
हो जाता हे ओर अनर्थसमुदाय उसे सताने लगता हे ॥ २०८३॥ तत्त्वज्ञानसे हीन लोग दीप्षिमान्‌ रत्नको 
आगकी चिनगारी समझ कर त्याग देते हें । उन अज्ञानान्ध लोगोंको ओरोंकी वस्तु अपनी दिखायी देती है । जो 
वस्तु मिथ्या नहीं होती, उसे मिश्याके रूपमें ओर मिथ्या वस्तुको तथ्यके रूपमें वे देखने लग जाते हैं ॥ २०८४ ॥ 
तदनुसार राजा जयसिहको सुञ्जिके वधके सिवाय उसकी दुष्टताका और कोई प्रतीकार नहीं सूझा। अतएव 
उसने संजपालको उसकी हत्या कर देनेका काम सोंप दिया Ul २०८५ || किन्तु AAMT संजपाल कायर पुरुषकी 
तरह मारना अनचित समझकर कोई झगड़ा करके मारनेके लिए अबसरको प्रतीक्षा करने लगा ॥ २०८६ ॥ अब 
उभय पक्षसे तरह तरहकी मायाका प्रयोग होने लगा । उसे देख-देख करके राज्यके नागरिकोंमें क्षण-क्षणपर त्रास 
और उल्लासका बाताबरण व्याप्त होता हुआ दिखायी देने ल्गा॥ २०८७॥ रात्रिके समय प्रहरियोंको यह 
चिन्ता सताने लगी कि सुज्जि न जाने कव क्या कर निय अतएव राजमहल्में भी पूरी चोकसी रक्खी 
जाने लगी ॥ Roce || अन्तमें रिल्हणकी सलाहपर राजा gi राज्यसे निवोसित कर देनेको सहमत हो 
गया। क्योंकि इसके सिवाय और कोई समौचीन मार्ग ही नहीं सूझ रहा था UI २०८९ || ज निवासन pas 
हो गया, तब द्वाराधीश उदयने राजाके पास जाकर बड़ी युक्तिसे समझाते हुए sae सहसा. ye 
राज्यकी प्रजाका एक बड़ा भाग क्षुब्ध हो उठेगा' ॥ २०९०॥ इधर मंत्री WAS इच्छुक सुज्जिके साथ 
संजपाळने कोशपान पूवक मैत्री कर ळी और रात्रिके समय राजाके पास जाकर सब वृत्तान्त a | oe 
॥ २०९१ || फिर उसने कहा--'राजन्‌ ! उस्दण आदिकी प्रेरणासे सुज्जि pen क बे 
चाहता है कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी न रह जाय य पड eae क 
मान तो. रिल्ह्णको निर्वासित करके महान. धना त 
कान्तिके समय श्रीमानका जो कोश एवं अशवसमुदाय अपहरण ३; aot वड 
भारकर वापस ले आऊँगा ॥ २०९४ ॥ केबल कयम ही सभ्थिम्थे? 
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मध्येऽथ प्रतिराजादिनिजयस्वोकृतोद्यमे । यवाविश्रान्तचित्तोऽयं चृपश्रीभोग भाग्भवेत्‌ ।।२०५ 
साहायकाय दारेशमुल्हणं रिल्हणाश्रये | कार्यत्राते च मामीशमाकारयितुमिच्छति ॥२ aa 
रते च माझुल्हणश्च त्वं चाहं चाविभेदिनः | मिलिता यत्र तत्रास्ति गण्यः को चु नृपास्पदे ॥२ ०९८ 
इहस्था नवदायादमेकमानीय कंचन | निदध्मोऽस्य पदे राज्ञो नालुतिष्ठेदिदं यदि ॥२०५ ! 
गुणान्प्रसरणत्रासाहन्थायेवे गिरा. सुजन्‌ | द्विजांशुभङ्गथा राजाथ विनिःश्रस्यात्रबीदचः ॥२१५ ह. 
यथाह स॒ तथैवेतज्ञ द्रोहो नासम्थता | नोदासीन्यमथेतस्मिन्संभाव्यममिमानिनि ॥२१५१। 
ASAT दुरुच्छेदो भवेदिति । इयमप्यन्यतस्तावदस्त्वपायधियः कथा ॥२१० २॥ 
किं तु दूये यदा कोपप्राथम्यात्तथ्यतो$पि वा | निद्रोहिस्य वधो भ्यातो योस्यासी कायं एव तत्‌ ॥ २१०३॥ 
अ्थोऽयमल्पसच्तानामग्रऽस्माभिहिं मन्त्रितः । नूनं तेनोपलम्येत तानावर्जयता धनैः ॥२१०४॥ 
पुण्यैरपरिहायेः स्वेर्जाड्यवा माद्शाममी । जानतामपि जायन्ते निगुंणा भोगभागिनः ॥२१०५॥ 
बालिशान्गुहृतां प्रायश्रित्तमेतन्महीभुजाम्‌ | तन्मौख्यस्य फलं मूढरेतयदसुभूयते ॥२१० ६॥ 
दुर्गमो  भूमिभृन्मागो  विटेहेडबरपैरिव | छ स॒नौतिज्ञविज्ञेयः क्र च ते खलबुद्धयः ॥२१०७॥ 
तन्वाना बव्रतवेयुख्यं रसनालोल्यशालिनः । परपिण्डोपहर्तारः खलाः झोळेयका अपि ॥२१०८॥ 
इत्थं खलोपतापेन प्रयुक्तं तड़यात्युनः | असंहायं TRAE पश्चाचापाय नो भवेत्‌ ॥२१०९॥ 
इत्युदीर्य नृपः सुञ्जेः सञ्जो व्यापादसिद्वये | तमजागारयच्छ््जागरं चाग्रहीतस्वयम्‌ ॥२११०॥ 


व्यक्ति मैं नहीं हूँ । मैं तो स्वासीका काये सिद्ध करनेमें अपने प्राणोंको भी तृणके समान तुच्छ मानता हैँ 
॥ २०९५॥ इस बीच अपने प्रतिट्रन्द्वी राजाआंपर विजय प्राप्त करके शान्तिके साथ आप राज्यळक्ष्मीका उपभोग 
करं || २०९६ ॥| अपनी सहायताके लिए रिल्‍्हणकी जगह द्वाराधीश उल्हणको नियुक्त कर लीजिए | जब बहुतेरे 
काम एक साथ आ पड, तब मुझे बुळा लिया करिए || २०९७॥ क्योंकि seam कह रहा था कि “यदि हम 
और तुम एकमत हो जायँ तो संसारका कोई भी राजा हमारे महाराजका मुकावळा नही कर सकेगा? ॥२०९८॥ 
बादमें संजपाळने रिल्हणसे सलाह करते हुए कहा--राजा यदि हमारी वात नहीँ मानेगा तो हम किसी नये 
उत्तराधिकारीको इसके पदपर नियुक्त कर देंगे! || २०९९ || तब जैसे शुणोंके प्रसारको अपनी वाणीसे नियंत्रित 
एवं दन्तपंक्तिकी किरणांको छितराते हुए राजाने लम्बी साँस लेकर कहा-।।२१००॥ “जैसा आपने कहा, उस 
अभिमानी सुञ्जिपर द्रोह, सन्धि तथा ओदासीन्य इनमेंसे किसी भी नीतिका उपयोग करनेसे काम नहीं बनेगा 
॥ २१०१ ॥ यदि उसे निद्रेन्द्र छोड़ दिया जाय तो वादमें उसका उच्छेद करना और भी कठिन हो जायगा। 
तब तो यह बात सोचनेपर भी महान बिनाझकी घड़ी आ उपस्थित होगी || २१०२ ॥ किन्तु कोपकी प्रधानत 
वदा अथवा वस्तुतः एक निर्द्रोही व्यक्तिके vast बात सोचकर मैं दुखी हो रहा हैँ । अतएव आप लोग जो 
उचित समझिए सो करिए || २१०३ ॥ यद्यपि आप छोगोंने जो सलाह दी हे, बह मुझ जैसे वीरोंके लिए शोभ 
नीय नहीं हे । किन्तु उस मंत्रणाको कार्यरूपमें परिणत करनेसे पुष्कळ धन प्राप्त होनेकी आशा अवश्य ९ 
॥ २१०४ ॥ अपने अपरिहार्य पुण्य अथवा हमलोगोंकी जानी-समझी जड़ताके कारण ऐसे गुणद्वीन लोग भी हम 
जैसेके धनका भोग करनेके छिए उत्पन्न हो ही जाते हैं ॥ २१०५॥ ऐसे-ऐसे qatar संग्रह करनेवाले दम 
राजाओंका प्रायश्चित्त ही यह है कि ळल अपनी मूखताका फळ भोगें ॥ २१०६ ॥ राजाओंका मार्ग बड़ा दुग 
होता है | क्योंकि उन्हं हाटमें वादा जाले AGE तरह धूर्तोके साथ राज्यका भार वहन करना पड़ता € | 
नहीं तो कहाँ बड़े-बड़े नीतिज्ञके द्वारा ज्ञेय शासनकार्य और कहाँ खलबुद्धि छोगोंका जमाबड़ा ॥ २९०४! 
नियमका उल्लंघन करनेवाले वातावरणका BAA करते हुए जिह्वाकी चंचछताके बशीभूत ये पर पिण्डोपजीवी 
खलरूपी कुत्ते न जाने केसे राजाओंके पास आ धमकते हैं | २१०८॥ इस प्रकार खोके व्यवहारसे स्त 
तथा भयभीत होकर मैं इस अपरिहार्य कुकर्म भी इडा हूँ > bates पश्चात्ताप 
होगा? २१०९ mS CC-0. यासि A रीना हूं, किन्तु बादमें इससे मुझे प उसने 
“होगा? ॥ ९६०७॥ ऐसा कहकर रोजा जयासि सुञ्जिकी हत्या करानेको तैयार हो गया। ऐसा करके 


ष्ट 
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तन at ie a me | प भृत्यवचो जानंस्तस्थो दौःस्थ्येन पार्थिव;॥२ १ ११॥ 

र S| aren रिल्हणेनाथ स सुञि समयोजयत ॥२ 

as इन्तुं तं उ जयत्‌ ॥२११२॥ 
विश्वास्पापि तथा हन्तु त प्रस्ठमनामुवन्‌ | उदताम्यद्िवारात्रं तल्पोपर्यवशं ii ॥२११३ 
सञ्जपाले jo पासि | आशङ्क्य साहसासिद्धिमधिक पर्यतप्यत | हि 
निपत्य  तारशयने सुस्सरक्ष्मापसल्करयाम्‌ | आतरो यस्य कल्याणराजाद्या व्यस्मरन्युधि ।।२११५।। 


सेनानी; FOU स ख्यातो व्यायामविद्यया | 
ee TRE ण्यमिच्छ॑स्तमएच्छच्छोककारणम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२११६॥ 
स संस्थापयितुं हन्तु वाप्यशक्यं न्यवेदयत्‌ | तस्याप्रतिसमाधेयं कम्पनाधीश्राङ्भयम्‌ ॥२११७। 
क्ियदेतनिजग्राणमातरलभ्यं महीभुजाम्‌ | इत्याभाष्य स जग्राह साहसाध्यवसायताम्र ॥२११८॥ 
दिनद्वगसनालातो शृहभ्यः कम्पनापतिः | न प्रातिभाव्यमभजत्तस्य मृत्योः श्रियोथ वा ॥२ ११९॥ 
RAMI: श्रज्ञारनामा चाप्यत्रवीत्ममोः । तं दृश्वांस्ततीयेजहि शयनेभ्वगणं स्थितम्‌॥२१२०॥ 
शोभोपयोगिनो भतुनित्यं सततसेवकाः । कतुं साहससाचिव्यं विदूरेण तु पायते ॥२१२१॥ 
करे पिनाको ४ मकराङ्कशत्रोः शोभाविशेषाय सदानुषक्तः | 
पुराहवे कामुककर्म तस्य तत्कालमाप्रेन तु मन्दरेण ॥२१२२॥ 
ताम्बूलहारकव्याजात्ततो राजा व्यसर्जयत्‌ | कुलराजं तमव्याजप्रैयासंलक्ष्यविक्रियम्‌ ॥२१२३॥ 


संजपालको रातभर जागनेके लिए बाध्य कर दिया और स्वयं भी जागता रहा || २११०॥ इस मंत्रणाकी 
सुनगुनी सुञ्जिको भी टग गयी थी। अतएव वह भी हिंसा करनेको उद्यत था। भृत्य संजपालकी वात सच 
मानकर राजा स्वयं भी वेचेनीका अनुभव कर रहा था ॥ २१११ ॥ इसके बाद राजाने fee तथा सुञ्जिको 
आज्ञा दी कि अब आप लोग अपने-अपने घर जाकर feats साथ आनन्द करिए'। ऐसा करके उसने 
सुज्जिको रिल्हणके साथ भेज दिया॥ २१५९॥ यद्यपि संजपालने राजाको सुज्जिका वध करनेका विश्वास 
दिलाया था, किन्तु उसे मौका ही नहीं मिला । अतएव वह राब-दिन विद्लोनेपर पड़ा करवटें बदछा करता था 
॥ २११३ ॥ जव वह साहसका काम पूरा करके अपने एक रिश्तेदारके मरणसे दुखी होता हुआ राजाके पास नहीं 
जा सका तो अपनी असफळताकी आइंकासे उसे बड़ा दुःख हुआ ॥ २११४॥ बिस्तरपर पड़ा-पड़ा वह 
दिवंगत महाराज सुस्सल और उसके भाई कल्याणराज आदिका युद्धसम्बन्धी संस्मरण सोचने लगा ।। २ १५ ॥ 

नापति कुलराज व्यायामविद्यामें पारंगत होनेके कारण प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। अपने प्राण देकर 
स्वामीकी कृपाके ऋणसे उऋण होनेकी अभिलाषा करके उसने राजा जयसिंहसे शोकका कारण पूछा | तब राजा- 
ने अपनी मनोदशा बताते हुए सुञ्जिको अपने पदपर बनाये रखने या मरवा डालनेकी अदाक्यताका ae ale 
कह सुनाया और सेनापतिसे होनेवाले अप्रतीकाय भयको रूपरेखा भी बता दी। इसपर FR 4 
महाराज ! यह कौन बड़ी बात है कि जिसके लिए आप राजा होकर इतने चिन्तित हो रहे हे. । = र 
उसने सुज्जिके वधका साहसिक कार्य अपने जिम्मे ले लिया ॥ २११६॥ २११८ ॥ उसके बाद दो द्निसु त्य 
कामपर नहीं गया और न उसका कोई प्रतिनिधि मरने या सकुशळ रहनेका कोई we ह यी अहे. 
तीसरे दिन राजाके एक विश्वस्त शत्य श्रंगारने बताया कि 'सुज्जि जैसे बहुत नता क कट. 
हुआ है? ॥ २१२० ॥ शोभोपयोगी राजाओंके सेवक ATTA नोभा = 8 hs या 
पहुँच जाते हैं ॥ २१२१॥ कामदेवके शत्र, क झा ak पता प 

कन्लु 7 BS: 2 
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ड्सके हरेपर कोई विकार न देखकर EPRI झक तक ते. ठानेके लिए भेज दिया॥ २९३३ ॥ 
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धरुवं मृत्यु; पुनर्नाहमागन्ता तत्ततोऽस्य कः । आरब्धेति स निन्ये न ताम्बूलं स्वणभाजने ॥२५- 
व्यसनप्रशमं राः स्वदेहत्यागतोऽनुशाः | एवं कतुं यतन्तेन्ये निव्यूढौ रखलिता पुनः ॥२१२६ 
सगणोऽवगणो वास्तु निहतो नियतं सया । जागत्व॑तः परं देव इत्युदीय विनिर्ययौ ॥२१२६ 
गतस्य साहसासिद्धी शक्यं Tat पलायनम्‌ | इति चिन्तयस्तस्य मन आसीद्विथुंखलम्‌ ॥२१ २७॥ 
व्रजन्स्वासिहित कृत्वा पुनः पश्चान्निनाय सः । शत्रिणो डो मिपाच्छस्तर्यो बम्धस्थाने परामृशन्‌ ॥२१२८॥ 

स्वयं गृहीत्वा ताम्बूलं राज्ञा प्रहित इत्यथ | ठाःस्थेनावेदितः सुज्जेः पाश्व रुद्धानुगोविशत्‌ ॥२१२९ 
दद्शोंच्चाचचेस्तं च मितेः परिजनेयुतम्‌ | यूथनाथमिवात्यल्पेरट्रिपेररहितान्तिकस्‌ ॥२१३०॥ 
शृहीतदन्द्तस्वासितास्बूलः सस्मितं स॒ तम्‌ । पृष्टा कृत्यादि नृपतेः सत्कृत्य व्यसुजत्क्षणात्‌ ॥ २१३१॥ 
TUNIS] स रमाणस्तमन्रवीत्‌ | कृतागाः कोऽपि केवतंशस्त्रभन्मत्समाश्रितः ॥२१३२॥ 
तस्याक्षेपपरान्भृत्यान्स्वानिवार्याधुना तब । संमान्या वयमित्यग्रेब्लक्षयन्प्रकृ तिक्षणम्‌ ॥२१३३॥ 
सोत्सेकामिव तां वाचं स दर्पादवधीरयन्‌ । तस्य रूक्षाक्षरं नाहं कुर्यामित्यत्रवीद्वचः ॥२१३४॥ 
स रोपादिव निरगच्छन्सान्योऽसाविति वादिभिः | तं सान्त्वयित्वा तद्भृत्ये रुद्ध्वा व्यावर्तितः पुनः । २१३५॥ 
तेनात्रादि ततः कतुं विज्ञप्ति वस्तुनोऽ्ृतः | सञ्जयोरादिश द्वारप्रवेशं भृत्ययोमम ॥२१३६॥ 
अबशेनेव तेनाथ वीक्ष्य तो संग्रवेशितों | सहायलाभादूदधुक्ष: प्रजिहीपृरतरतंत ॥२१३७॥ 


|| 


किन्तु वह सोनेकी तश्तरीमें पान रखकर नहीं छाया। उसने सोचा--इस समय में राजाके पास जाकर 
अवश्य मारा जाऊँगा | अतएव वहाँ न जाना ही उचित होगा । तब यह तश्तरी उसके पास कोन पहुँचायेगा ? 
॥ २१२४ ॥ राजाका दुःख तभी दूर हो सकता हे कि जब कोई अपने प्राण देकर उसका काम करे। ऐसा 
करनेकी बहुतोंने हामी भरी, किन्तु वादमें वे फिसछ गये ।॥ २१२५ || अतएव अव चाहे सुज्जि अपने साथियांके 
साथ मिले या अकेला, में उसे अवश्य मारूँगा | क्‍योंकि उसके मरे विना मेरे स्वामीका कल्याण नहीं होगा'। 
ऐसा सोचकर वह चल पड़ा ॥ २१२६ ॥ रास्तेमें उसने फिर सोचा कि यदि वहाँ जा करके भी मैं वह साहसिक 
कार्य न कर सका तो राजा मेरे भाग जानेकी झंका करने लगेगा? इन बातोंको सोचते ही उसका मन विश्वंखलित 
हो गया ॥२१२७॥ इस प्रकार अपने स्वामीका काम करनेके लिए घरसे निकलनेके बाद जेलके पास दूँढ़कर उसने 
दो सदस्त्र संतरियोंकों साथ ळे लिया ॥ २१२८ il उसी समय एक राजसेवकने आकर उसे पानका बीड़ा दिया 
और कहा कि इसे महाराजने आपके लिए भेजा है? | यह सुनकर उसने पान ले लिया और उन दोनों ahaa 
साथ सुज्जिके घरकी ओर चळ पड़ा ॥ २१२९० || उसके घर जाकर कुळराजने देखा कि थोडेसे उच्च एवं मध्यम 
वर्गके लोग उसके पास विद्यमान हे । जैसे कोई गजराज अल्पसंख्यक हाथियोंसे घिरा हुआ हो ॥ २११०॥ 
उनमें एक व्यक्तिके हाथसे सुञ्जिने मुसकाकर महाराजका भजा हुआ पानका बीड़ा ळे लिया और राजाका कामे 
काज पूछ तथा सत्कार करके क्षणभर वाद उसे छोटा दिया ॥ २१३१॥ सहसा किसी अन्य व्यक्तिके आगमनकी 
aa अधीर होकर सुज्जिने अपने पासवाले व्यक्तिसे पूछा--'कोई अपराधी एवं सशस्त्र केवट मुझसे मि 
आया था ? यदि वह आये तो मेरे समीपवर्ती सेवक हटा दिये जायँ और उसे सादर एकान्तमें मेरे पास छे आय! 
जाय' | यह कहकर वह क्षणभर सेवकके उत्तरकी प्रतीक्षा करता रहा || २१३० ॥ २१३३ ॥ उसके इस गर्व भरे 
वाक्यको सुनकर उसके पार्श्रवर्ती सेवकने उस वचनकी अवहेळना कहते हुए कहा--मैं उसकी उन कठोर बातोंको 
नहीं मान सकता? ॥ २१३४ Il यह कहकर वह रोपपूर्वक चल पडा | तब सुज्ञिके अन्य सेबकोंने श्ट 
कर उसे पकड़ छिया और “उसकी वात तुम्हें माननी पड़ेगी? यह कहते हुए सुज्जिके पास ळं हटा 

॥ २१३५॥ बादमें बहुत समझाने-बुझानेपर जब वह काम करनेको राजी हो गया, तब सुजिने 


कि बाहर जो daa व्यक्ति हूँ मेरे उन अलोक र जैसे विवश 
होकर अभिनय २६४०१३ टा अहाँ भेज दो” ॥२१३६॥ तब जस. . cat 
र उस सेवकने उन द्रोहेच्छु व्य र | वहाँ अपने सहायकोंको पाकर बह व्यक्ति परश ः 


अष्मस्तरंङ्ग $ 
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जबात्‌ | श्राहरत्कुलराजोऽस्य 
| वर प्रात | यावत्पाणिः 
विमशः पश्यतां यावदाशंक्ये तत्र नोद्ययौ | स तावदेव 


हि निया लिप सुचिरापेतश्वास इवाभवत ॥२१४ aT 
भयत्यक्तासमानेषु `  वहुतष्वनुजीविषु | चकर्प शस्त्रं तत्रेकः पिश्वदेवः परं त ॥२१४२।! 
प्रहरंस्तेख्िभिस्तुल्यप्रतिग्रहतिश्निः क्षत! र 4 


स्थितान्दत्तागले धाम्नि रुद्ठडारतमोरयः 
तमोरिभरतिुर्वाणा  भज्यमानेःरिमिर्व्यधु: 
खड्गेपुशूलपरशु भ्ुरिकाश्माभिवर्षिण; 
नेराश्यहेतोविंशतां तेषां संकटवर्तिमिः 
अस्ननिःसरणाभी#णशुक्गक्षणपुरश्रृति 


। तान्संमश्रमयन्मागेरनेकैस्ते Raa ॥२१४६॥ 
| पृष्ठाच्छित्वा शिरः सुञ्जेरङ्गणेऽषिप्यताथ तैः ॥२१४७॥ 
a _ । उ्तरोष्ठकचच्छन्नसन्नघ्राणषुटद्वयम्‌ ॥२१४८॥ 
अशणोबेम्भ्रम्यमाणस्य लोकस्य प्रतिबिम्बे; । संभाव्यमानसंस्पन्दस्तोकम्रव्यक्ततारकस्‌  ।२१४९॥ 
स्थपुटस्याक्रमच्छेदाइलमांसस्य संधिषु | हरिद्वाद्रेरिवाश्यानमेदोग्रन्थिभिरुल्बणम॒ ।॥२१५०॥ 
धूलिध्वस्तकचश्मश्ु॒ तदेतदिति निश्रयम्‌ | परं भालतलस्थेन SAKATA ॥२१५१॥ 
THT तियंकपतनव्यक्तसंध्यन्तरद्विजम्‌ । उच्चलतुमुलाक्रन्दा भृत्याः क्वापि विदुद्रुवुः ॥ कुलकम्‌ ॥२१५२॥ 


करनेको उद्यत हो गया ॥ २१३७॥ जब वे उसके समक्ष पहुँचे, तव सुजिने कहा -'आज ae 
अपने घर जाओ, तुम्हारा काम कल होगा” | ऐसा कहकर वह निद्रावश अपनी शय्यापर लेट गया 
॥ २१२८ ॥ उसके कथनानुसार कुलराज कुछ पग पीछे हट गया ओर उसके बाद छुरा निकालकर उसने बड़ी 
शीघ्रतासे सुञ्जिकी बायीं कोखमें भोंक दिया ॥ २१३९॥ तदनन्तर fend हुए सुज़जनि अपना हाथ 
छुरेको ओर बढ़ाया, तब उन तीनोंने एक साथ अपने शस्त्रोंसे उसपर प्रहार कर दिया ॥ २१४० ॥ इस- 
पर जव सुड्जि उन्हें पहचाननेको चेष्टा कर रहा था, उसी समय उसकी साँस देर-देरमें आने लगी 
॥ २१४१ ॥ उस परिस्थितिमें उसके सभी सेवक तो भयके कारण स्वाभिमान त्याग-त्यागकर भाग खड़े 
हुए, किन्तु अकेला पिंजदेव नहीं भागा ओर वह शस्त्र तानकर खड़ा हो गया ॥ २१४२॥ किन्तु उसके 
ऊपर भी उन तीनांने एक साथ प्रहार कर दिया, जिससे घायळ होकर वह रुधिरकी धारा बहाता हुआ 
धरतीपर लोट गया । तत्काळ उन तीनोंने उसे उठाकर मण्डपके बाहर कर दिया ॥ २१४३॥ उसी 
समय सुञ्जिके सेवकोंने चारों ओरसे द्वार बन्द कर छिया ओर कुछराज आदिको मारनेके लिए चोतरफा 
घेरा डाळ दिया ॥ २१४४॥ इस प्रकार घिर जानेपर उन तीनांने मरत सुड्जिका शब उठाकर द्वारपर 
बिछे रुईके गद्दपर लेटा दिया ॥ २१४५॥ उसी समय खड्ग, बाण, शूळ, परशु, छुरे ओर पत्थरोंकी 
TH करते हुए लोग अनेक मार्गोंसे भीतर घुसनेकी चेष्टा करने wit ॥ ह त. उन्हें देखकर कुळराज 
सत के नेत्रकी sea, उपरी होंठ तथा वेत ह [सिकायें 
TOR ड ह १४ | उसकी खों वहाँ आने-वानेवाडे के तिय दिले 
उसके नेन्नोंकी पुतलियोंको देखकर यह संभावना होने लगती थी ee leh ब गील 
Soil तष डीत a ens हर बह पल भर गयी थी और a at 
icy ॥ २१५० तिरका हो 
re af प a मूँछोंमें लिपटे हुए थे॥ २१५१॥ वह कटा हुआ मस्तक इ रछा होकर 
उसके दाँत साफ 'पहि*म्ये)/वछसर्तकळेलबकर सारे महळमें रोदनका भयानक 

पड़ा था, जिससे उसके दाँत साफ दिखीईै दरि 
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तीएणासयुज्य क्ष्मापस्तु तिष्ठन्व्याकुलधीस्तदा | बहिवीश्य जनक्षोभं साहसं निश्चिकाय तम्‌ ॥२१५ 
Sal हते क्षते वापि कायमेतदिति द्रुतम्‌ । संनह्य सेन्यस्यादिक्षत्स तन्मन्दिरवेष्टनम्‌ ॥२१ ५४॥ 
सिथ्यच सुञ्जिनिस्तीण इति श्रुतवता जनात्‌ | स्वयमग्राहि भूपेन ततः समरसंश्रमः ॥२३ ५५] 
निःसंशयं हतं ज्ञात्वा सुञ्जि राजोपजीविनः । तत्र स्थितं शिवरथं सवद्वष्यमवन्धयन्‌ ।।२ १५३॥ 
हिज्लात्मजन्सनः सुज्जिश्रातस्याल्स्थ BAST | कलशस्याद्य निवण्य वाणाय पुण्यभागिनी ॥२१ Gig 
आक्षिप्यमाणेभिक्ष्वाद्यरन्ते वीरोचितं कृतम्‌ | तेन त्वसंशयस्थेन सदाचाराज्न विच्युतम्‌ ॥२१ षट 
राजौकस्येव तां वार्ता श्रृत्वा स ह्यपलायितः | हतस्य स्वामिनोऽभ्यण जिहासुर्जीबितं थयौ ॥२१ ५९ 
BR पदप्रहतिभिभेज्ञन्त॑ राजसेनिकाः | अपसाय कथंचित्तं तीच्णाः ऋच्छादरक्षिषुः २२६०] 
प्रविश्‍े$स्मित्ननिव्यूढपोडिते मण्डपान्तरम्‌ | लब्धप्राणा नृपाभ्यण कुलूराजादयो ययुः ॥१२६१॥ 
हठप्रविष्टो हतवान्स तत्रेकं महाभटम्‌ । शररेव हृतो दृरात्कर्थचित्परिपन्थिभिः ॥२१६२॥ 
आयातं क्षुभिते देशे सञ्जपारं महीपतिः | रिन्हणं चोल्हणं हन्तुं प्राहिणोद्विहितत्वरः ॥२१६३॥ 
यातो मार्गात्पलाय्यायं परिशङ्कचेति Reem: | क्षिप्तिकातटपयन्तमाटत्वा यावदाययी ॥२१६४॥ 
पूर्चायातः सञ्जपालो गृहद्वाराद्विनियतः | उल्हणस्य पथो  रुन्थन्सुबहन्प्रहरत्रणे ॥२१६५॥ 

तावदेकस्य खड्गेन निवृत्ते दोष्णि दक्षिणे | 

aay छिन्नास्थिखायुग्रन्थिजायत ॥ तिलकम्‌ || २१६६ II 


कोलाहळ सच गया, जिससे उसके सभी सेवक कहीं भाग गय ॥ २१५२ ॥ उधर घातकोंको सुञ्जिके वधके कामः 
पर नियुक्त करके राजा जयसिंह बड़ी व्याकुलताके साथ परिणाम जाननेकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब 
बाहरकी ओर विशेष हल्ला सुनायी पड़ा, तव उसे विश्वास हो गया कि घातक अपने काममें सफळ हो 
गये ॥ २१०३ || अव उसने सोचा कि चाहे सुञ्जि मरा हो या घायळ हुआ हो। फिर भी यह कायं आव 
श्यक है यह निर्णय करके उसने तुरन्त सेनाको उसका घर घेर लेनेका आदेश दे दिया ॥ २१५४॥ तभी 
उसने जनसाधारणके मुखसे सुना कि 'सुञ्जि व्यथ मारा गया' | यह सुनते ही राजाने युद्ध जेसी तत्परता 
दिखानी आरम्भ कर दो ॥ २१५५ ॥ निश्चितरूपसे सुञ्जिके मरणकी खबर पाकर राजसेवकोंने वहां खड़ 
ऑर सवक Fel शिवरथका तुरन्त कद कर ल्या ॥ २१५६॥ हिल्लाके पुत्र ओर सुड्जिके भाईके ae 
कळशका WA वर्णन करके वाणी आज पुण्यभागिनी हो गयी ॥ २१५७॥ भिक्षाचर आदि राजाओंने 
सुड्जिपर अनक आक्षेप किये थ । फिर भी वह निःसंशयरूपसे अपने सदाचारपर अडिग रहा ओर अन्तम 
एसी बीराचित गति प्राप्त की ॥ २१५८ | यद्यपि राजमहळमें ही सुज्जिकों इस वातकी आहट मिल गयी थी, फिए 
भी वह वार भागा नह आर राजाक समीप ही उसने अपना प्राण दे दिया ॥ २१५९ ॥ ae धक्क मार 
मारकर राजसंनिकोंने किसी तरह द्वार खोळवाया और भीतर जाकर मृतकका AT हटानेक बाद उन्होंने 

बढ़ा क्रॉठनाइस उन ताना घातकाँक प्राण वचाय ॥ २१६०॥ उन सनिकोंके खेमेमें पहुँच जानेपर जसँ 
पुनः श्राणदान पाकर वे कुळराज आदि तीनों घातक राजा जयसिंहके पास पहुँचे ॥ २१६१॥ जब 

राजभवनके भीतर घुस te श्रे, उसी समय किसी राजद्रोहीने हठपूवंक भीतर जाकर उन तीनोंमेंसे एक 


चातकका मार डाछा | २१६२ | उसी समय राजाको पता चला कि इस समय ase देशमें रिल्हण x 


gM | वस, तत्काळ Ream ओर Seal भी मार डाळनेके लिए उसने संजपालको भेजा ॥ २१६३ ॥ 


सार जानका खवर पाकर मार डरके रिल्हण भागा और क्षिप्तिका नदीके तटपर चळा गया, किन्तु न जाने 

हि क्या सूझा कि or ale आया। उसके आते ही वहाँ पहलेसे उपस्थित संजपालने घरसे a 

BOA हुए उल्हणका माग रोककर उसपर आक्रमण और बह २१६५ ॥ व 
तळवारके आवातसे उसका बहिनी ६ atya ग रि BER बहुत पीटा ॥ २१६४ ॥ 7 


हाथ कट गया | उसकी हड्डी कटकर अलग हो गयी। केवळ च 


| 
| 
| 
| 
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गण्यश्रायतां प्राप्त वशे यत्कीशलादसो | दिगन्तरेष स्वस्मि्र देशे र 
Bee. मातत. मो = सा । दिगन्तरेष स्वस्मिश्व देशे प्राप प्रथां पुनः ॥२१६७॥ 
ता at ACESS | स तेन दोष्णा वेकल्यं घिगिच्छां विधुरं विधेः ॥२१६८॥ 
प्राग्वदृद्यावाप्तो भवेदविकलो यदि | फरे जानीयादिच्छां is 
aqua TG | फलेन तस्य जानीयादिच्छां लोकोयमद्भुताम्‌ ॥२१६९॥ 
ba. = ATT न प्राभविष्यद्रादि नाम राहोः | 
८ द्च्छ हु aa क + ~ 
श्ीलाभिधो ब्दः pee ST OER सामथ्यभाज: सुचिरप्ररूढाम्‌ ॥२१७०॥ 
० ADs च्यु; हदे वन पह ~ ते 
दट = ae साहदावना | सस्पृहं निहतः साधुः सम्यग्जातत्रणातिंना |२१७१॥ 
i weaver Ee “TSA हतः । मान्योनुगो भटो ढो च यामिकश्च जनंगमः ॥२१७२॥ 
q “ak ty ङ्ग शृ T+ fe ~ AN OQ a 
आनीय घमान्धो TEA DET: निके! _ Ne > sine 
ATAU बदा बल्यः स संनिकेः | गृहद्दारे हतः कैबिस्माद्रतैत्रणविक़्वः ॥२१७४॥ 
तस्य “लान कतिक्षयहतो महापतिः | बृण्डमप्यवलोक््यासीदशान्तक्रोधविक्रियः ॥२१७५॥ 
व्यापाद्यमानाः वाढ़ा AMAA Hes | उच्चावचाः सुजिभृत्या: कृत्यं सस्वोचितं व्यघुः ॥२१७६॥ 
ASA CSA छज्जवद्म्वा नातः स वाक्रियाम्‌ | नृपं वीच्यादयः केश्रिद्राजधान्यज्ञण हतः ॥२१७७॥ 
भ्राता ETAT सगटाख्यो TUE | अटन्नट इत्र प्राणानौचित्येनामुचस्कृती ॥२१७८॥ 
अविष्ट: शरण वाणवर्वः पापः प्रमापितः | उन्मत्तो मुम्मुनिस्तस्य भ्राता केश्रित्स्वमन्दिरे ॥२१७९॥ 
सुज्जस्यालस्तु ARNT भडुरया दूतः । महाकुलीनो विचरन्नीचित्येन च चित्रियः ॥२१८०॥ 
सङ्भिकाख्यः प्रतीहारो त्रणितः शनकेहेतः | अन्येऽपि संश्रिताः सुज्जेस्तत्र तत्र प्रमिम्यिरे ॥२१८१॥ 
अवरिष्ट रह गया ओर नसोंकी गाँठ बध गयी ॥ २१६६ ॥ जिसके कोझलसे उसका वंश अगण्यप्राय हो गया था, 
उसने देश-विदेशमें सवत्र पुनः ख्याति प्राप्त कर ली ॥ २१६७॥ जब फलमप्राप्तिका समय समीप आ गया था, तब 
शौयके प्रतीकस्वरूप उस छिन्न ( ws ) हाथको लिये हुए ही उल्हण जीवित रहा | विधाताकी ऐसी विधुर इच्छाको 
धिक्कार हें ॥ २१६८ ll यदि पहलेके समान वह इस अभ्युदयकालमें भी विकळांग न होता तो उसकी फळम्राप्ति- 
से ही लोग उसकी अद्भुत इच्छाको जान लेते ॥ २१६९ ॥ यदि असत पीनेके बाद राहुकी गदन न कट जाती तो 
संसार भरके लोग उस महान्‌ सामथ्यंशाळी वीरकी बीरताका बहुत समय तक गुणगान करते ।॥ २१७० ॥| पू्वे- 
pled सहदेवके पुत्र उल्हणने अपने वृद्ध चाचा शीळको स्घृहापूर्वेक मारा था । जिससे उसके gs हो 
गया और उसीकी बेदनासे वह सज्जन पुरुष घुळघुलकर मर गया ॥ २१७१॥ जब बह बेचारा ददे कराह 
रहा था तो उसकी सेवाके लिए घरमें घुसते हुए सम्मानित she जज्जल, यामिक ओर जनंगमको भी 
TENT मार डाला ॥ २१७२॥ उस वृद्धके एक वालकको आँगनमें बढे देखकर रिल्हणने तुरन्त उस घरमें 
आग लगवा दी। उस वालकको घरसे बाहर निकलने ही नहीं दिया ॥ २१७२ ated Sy Be बालकको 
मुख्य-मुख्य सेनिक उठाकर ले जा रहे थे तो घरके द्वारपर पहुँचते ही कुछ नीचोंने उस बाउकको सार ST 
॥ २१७४॥ इधर राजा जयसिंह सुज्जिका कटा हुआ सिर देखकर भी शान्त नहीं हुआ। उसने राज्यके 
विद्रोही प्रवृत्तिके मुख्य-मुख्य अधिकारियोंको समाप्त कर देनेका कार्यक्रम चाळू TAT २९७५॥ जाक 
क ee ऐका बड़े आवेशके साथ वध करने लगे। तब उन्होंने 
आदेशानुसार जब सेनिक सुज्जिके उत्तम-मध्यम भर्त्या न सुञ्जिका छोटा भाई लक्ष्मक जब सेनिकों द्वारा 
अपने पराक्रम भर उनका प्रतिरोध किया ॥ a ठोगोने उसे राजघानीके आँगलमें सार डाला 
कैद करके राजाके पास छे जाया जा रहा था, तब अ नटके समान नचा-नचाकर मारा गया ॥ २१७८ 
॥ २१७७ ॥ सुञ्जिका चचेरा भाई संगट राजभवनके आं 


सुञ्जिके उन्मत्त भाई झुम्मुनिको बाणवंशी पापियाँने उसके घरमें उ मार cs — सुज्िके 
साठेको घातकोंने शज्ञाख॒त्तिकी ददी चा हवा ee aaa गया। इसी प्रकार सुजिके 
सारा गया ॥ २१८० ॥ संगिक नामका शतकी डीरा*ध्सयत्य- 
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जात्यवाजिजवप्रा्षप्राणाः कोष्ठेधरान्तिकम्‌ | आसाद्य वीरपालादा द्वित्रा wet जञ 


ब्रजञ्शरदियो ु्टोत्थानरुद्वतुरंगमः । प्रपेदे संगट्राता बन्धनं स भटामरे ie a] 
खरुश्च ae: सज्जे थ्वेतिकश्राय्रजात्मज: | उल्हणस्य TATA कारागारं प्रपेदिरे ॥ २९८ 
इत्थ राजन्यमात्ये च प्राप्त पिशुनवश्यतासू | नव a शुच्‌ शुक्गपञ्चम्यां विक्लवोऽभवत्‌ ॥२ क 
काये कापि विपर्यस्तं संस्वृत्य मन्तरिणम्‌ । तमद्यापे ठू VASAT Ieee, 
ATRIA श्रलङ्कनाडिषचत्रणात्‌ । व्यालालेपाब विषमं ॥२१ a 


अनात्मायत्तनिस्तीणंगुणानां चक्रवर्तिनाम्‌ | शकटानामिताप्रस्थो विश्‍वस्त: को न भज्यते ॥२१८८ 
अयुक्त नृपतिः सुज्जिवर्ध मेने प्रजाः पुनः । युक्त ज्ञात्वा त विदुः प्रो! । a a 
भेजे राजा सञ्जपालं कम्पनाधिपतिं ददत्‌ | कुलराजे च नगर समार्पयत्‌ ॥२१९| 
त्यक्त्वा मल्लाजुनं धन्योदयो नगरमागतो । प्राग्वत्पुनजजम्भाते विशवभराभजः ॥२१९१। 
इतराश्रयविच्छेदा वीतपारिस्षवस्थितिः | श्रीः सर्वाकारमकरोरिर रथे पद्म्‌ ॥२१ oat 
अद्भुतेश्‍वयेधुयोडपि राष्ट्रं दण्डेन पीडयन्‌ | शमं नेतुभशक्यो$भू स्स TAA ॥२ १ 83 ॥ 


गन्धर्वानामिधे ग्रामे टिक हत्वा व्यसजयत्‌ । पारेविशोक कोडेशस्तच्छिरः पाथिवान्तिकम ॥२१९ 9) 
निसगहषिणा प्राप्तप्रतापे नितरां नृपे | तदानीं तप्यमानेन दूतेनाप्यायितोज्सकृत्‌ ॥२१९५॥ 


कोष्टेश्वरेण च्छ ~ AO an a ~ ¢ ° क 5 
कोष्ठेश्वरेण रभसादल्पः पारजनयुत; | नाश लाठनदवः स हाडग्रास तताउवशत््‌ ॥२१९६॥ 


ay 


अन्यान्य आश्रितजन विभिन्न स्थानांपर मारे गये ॥ २१८१॥ sae घोड़ोंके वेगकी सहायतासे वीरपाढ 
आदि दो-तीन व्यक्ति कोष्ठेश्वरके पास पहुँच गये ओर वहाँ उनका aqua दूर हो गया ॥२१८२॥ 
संगटका ee Re भी भाग रहा था, किन्तु उसका घोड़ा सुभटामठपर अड़ गया। अतएव वहाँ 
राजाके सं उसे कद्‌ कर लिया ॥ २१८३॥ सुञ्जिका पुत्र सञ्ज्ळ, उसके बड़े भाईका पुत्र श्वेतिक 
-और उल्हूणका पुत्र ये तीनों पकड़कर जेळमें डाळ दिये गये ॥२१८०॥ इस प्रकार जब राजा तथा मंत्रि 
गण पिशुनों ( चुगळखोरां ) के फेरमें फँस गये, तव छौकिक वर्प ४२०९ की आपाढ़ war पंचमीको बह fice 


~ 


"हुआ ॥ २१८५ ॥ उसके वाद जव राजकार्य संचालन करते समय कहीं कोई वाधा खड़ी होती थी, तव उन पुराने 
मंत्रियों और सेवकांका स्मरण करके राजा जयसिंह अपनी करनीपर पछताने लगता था ॥ २१ ८६ ॥ राजाको 
सेवा सोते हुए वेताळको जगाने, खन्दक लाँवने, विष चवाने तथा सर्पका आळिंगन करनेसे भी टेढ़ा काम है। 
इस वातको सवथा सत्य समझिए ॥ २१८७॥ जिन चक्रवर्ती राजाओंने अपने आपको कावूमें न रखकर समसत 
सदूगुणांका परित्याग कर दिया दो, उनपर विश्वास करनेवालेको बेसे ही मरना पड़ता 8. जैसे कोई Tamer 
के आगे पड़कर पिस जाय ।। २१८८ ॥ आगे चलकर कुछ दिन वाद राजा और प्रजा दोनोंने अनुभव किया किं 
'सुज़िका वथ अनुचित था और ळोगोंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि राजाके पास अत्यधिक शक्ति रहनेके कारण ही 
यह घटना घटी ॥ २१८९ ॥ तदनन्तर राजाने संजपाळको सेनापति एवं कुळराजको नगरका मुख्य अधिकारी 
बनाया ॥२१९०॥ उसी समय धन्य और उदय मल्लाजुनको, छोड़कर नगरमे चळे आये और पूर्ववत्‌ राजाके प्रेमपात्र 
बनकर आनन्द छेने ळगे || २१०१ || तव अन्य पुरुपके आश्रयसे विद्दीन हो एवं चंचलता त्यागकर लक्ष्मीने स 
-प्रकारसे चित्ररथके घरमें आसन जमाया ॥ २१९२ ॥ अद्भत ऐश्वर्य सम्पन्न होते इए भी दण्डनीतिसे प्रजा 
'सताकर राजक्राय संचालित करते हुए निरंकुरा दमन करके भी राजाने राज्यम शान्ति नहीं स्थापित कर 
पाया ॥ २१९३ ॥ तदनन्तर गन्धर्वाना TMH टिक्कक्रा वध करके घातकोंने उसका सि : जा जयसिंहके पारस 
« भेजा । जिसे देखकर राजाने स्वयंको शोकसागरके पार समझा ॥ २१९४॥ क यकि : राजाका हे 
रह्मा । अतएव दूतने राजाके पास उसका सिर भेजकर बहत कछ २: सन्तु TE क als oe at अप 
Gre shasta ne. ae eee Has ERS कर दिया ॥ २१९ ॥ उन्हीं दिन र 
डेर र श्वर : द्दे रोतक समय भागकर दवाडीमाम पहुँचे ॥ २१०६ 


अष्टमस्तरङ्गः fer ee 
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ग दाकथितकन्थोऽन्यः संरब्धे Wa सवत! | बद्धसंधिलंवन्यस्तं 


विससजे यथागतम 
उच्चलादिवदादातुं राज्यं स॒ रभसं भजन यथागतम्‌ ॥२१९७॥ 


न्‌ ॥नव्यूढिशून्यदार्व्योगान्मूढो लोकस्य हास्यताम || 
२१९८ 
तक्ष्ण्रयुक्तिभिः सन्यभेदैरन्ये्च कोष्टकम | उावनृपातसतस्तस्ततो इन्तुं व्यचिन्तयत्‌ ॥२१९९॥ 


तद्वन्व slay त्यात क्षमाथुजम्‌ | न संग्रासादयत्कद्ध प्रतियोदूधु त्वचिन्तयत्‌ ।।२२००॥| 
स्वैः स्वः शदशरादिश्य TAZ पृतनापतीन्‌ | खयप्रच्चावचे: सन्यरवचस्कन्द तं पुनः ॥२२०१॥ 
स भूप रभसायात शात्याऽल्पपृतने बली । प्रापतश्छलयितुं तस्थौ प्रतापे: परिहारितः ॥२२०२॥ 
wa रण पित्रर्थः प्रुसन्योऽपि दैवतः | तस्य सेन्येकदेशेन निन्ये जयविपयंयम्‌ ॥२२०३॥ 
AARON कान किले तेन सः। ततः प्रभृत्यभूद्अरयदवष्टम्मो दिने दिने ॥२२०४॥ 
रिल्हणादात्तानावत्या वयूढव्यस्ताखलानुगः | लवन्यो न्यपतत्सायं कम्पनाधिपतेबले ॥२२०५॥ 
उनः ETM विदुतसेनिकः। सेहे तत्सेन्यरोपं स॒ गजक्षोभमिवाचलः ॥२२० all 
कि वाच्यः स नर्याध्र alg याति संगरे । निजवमतलुत्रादि यस्यामानि न वर्ष्मणि ॥२२०७॥ 

z व्शा | त त्रिज्लकादयः प्रापुलंबन्याः सेन्यशालिनः ॥२२०८॥ 
तैः सजातोयदाक्षिण्यात्तरस्थेरपि संकटे | तस्थेपट्पयोगो$भूत्स्ववीर्यापास्तविद्रिप ॥२२०९॥ 


काले सं गंत्रजागर। सामतो बलेः | समये ग्रहणत्यागतत्तद्युक्तिविकल्पनम्‌ ॥२२१०॥ 
लब्धभूस्य परत्यागा STARE: | बलेवृररयोऽप्यस्य का वेयाक्रसणे स्तुति ॥२२११॥ 
किन्तु उस समय अपने आतंक ओर प्रभावसे राजा जयसिह जैसे अपने राज्यभरमें सर्वत्र खड़ा दिखायो देता था | 
अतएव सभा डामरा आर छवस्यात राजाके साथ सन्धि कर ळी ओर छोठनके कथनानुसार वे दोनों महाकथितकन्था 


लॉट गय ॥ ५९१९७ | किन्तु राजा उच्चछ अ समान सार राज्यपर छा जानेक लिए जल्दबाजी करनेके कारण 
राजा जयांसहका जनसाधारणका हास्यभाजन बनना पड़ा॥ २१९८ ॥ उसने घातकांके उपयोग, सेनामें फूट 

था अन्यान्य कई उपायांसे कोष्ठश्चरके वधका प्रयास किया ॥ २१९९ ll घातकां द्वारा उसने कोष्ठेश्वरकी 
आख SCAT ठा, फर भा राजा न होकर एक प्रातह्वन्द्वंक समान राजा जयांसह उसके साथ युद्ध करनेका 


` बिचार कर रहा AT । २२०० || तदनुसार उसने अपने-अपने प्रदेशांके संनापतियांको कोष्ठश्वरके राज्यमें प्रविष्ट 


होनेका Gita देकर स्वयं भी उत्तम-मध्यम सेना लेकर उसपर चढ़ाई कर दी ॥ २२०१॥ उधर प्रतापहीन 
ष्ठेश्वरको मालम हो गया कि राजा बहत थोड़ी सेनाके साथ आ रहा हे । अतएव -उसने कपटका मागे 
अपनाया || २२०२ || तदवसार जब यद्ध AEA हो गया, तब उसने चित्ररथकी विशाळ सेना लेकर राजाका 
सामना किया, जिससे उस युद्धमें जयसिंहकां हार जाना पड़ा ॥ २२० ३॥ उस अमंगलस्वरूप पराजयसे राजाका 
पतन आरम्भ हो गया और दिनोदिन उसका प्रभाव घटने लगा ॥ २२०४॥ इस प्रकार हौसला बढ़ जानेपर 
कोष्ठेश्वरने यद्धमें रिल्हण आदि राजाके सभी अज्ुगामियोंकों परास्त करके सायंकाळके समय सेनापति संजपाल- 
की सेनापर धावा बोळ दिया || २२०५॥ उस भीषण आक्रमणको देखकर सेनापतिकी सारी सेना भाग गयी। 
से भी कम स्वामिभक्त उसके साथ रह गये, किन्तु वीर संजपालने उन्हीं सनिकांको साथ लेकर उसी तरह उस 
आक्रमणका सामना किया, जैसे पर्वत हाथीके मस्तकके प्रहारका सामना करता हैँ ॥ २२०३॥ जब युद्धका 
वेग बढ़ा, तब ऐसा अवसर भी आ गया कि राजा जयाखहक शरीरपर कवचतक नहीं रह गया ॥ कल क ॥ © 
प्रकार शत्रुका दवाव पड़नेपर जब राजा अपना धेये खो रहा AT | उसी समय sh ह विशाळ सेन 
BF लवन्य राजासे मिळे । २२०८॥ उस विकट संकटके समथ वें स i ee. 
ससे राजाको कुछ सहारा मिळ गया। क्योकि इस मुठभेः as न. अ उ 
॥ २२०९ || उस समय राजा ठीक समयपर सेना सुसज करता था, घबड़ाय ईर से नके 
करता था ॥ २२१०॥ प्राप्त भूमिको. किसी भी तरह च॑ त्यागने 


थोर उचित अव संग्रह तथा त्यागका निर्णय oe 
जैसे शुणसे श कह जाते हैं। सच मी यह अ क्तिईनेबर।०बेसा भेयं ही स्तुत्य शोता EAT 


४६४ राजतरङ्गिणी 
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अविश्वसन्सि्नशृत्यस्ताहक्सरम्भपीडितः । पलायनोन्सुखः शैलात्कोष्ठकोऽथ व्यगाहत ॥२२ एर 
मागष्वकालप्रालेयपातरुद्धेषु वाजिनाम्‌ | गन्तुं TENTH जघ्नुः प्रष्ठछग्मा विरोधिनः ॥२२ ११॥ 
अवसानोपतप्तोऽथ परिमेयपरिच्छदः | स ययौ जाह्नवीं खातुं राज्ञा राष्ट्रादपाकृतः ॥२२ १७) 
सोमपालो5थ भूपालनाम्ना पुत्रेण खेदितः | दीघंद्वराज्यदुःखातः शरणं नृपतिं यथौ ॥२२ १५ 
पुत्रो दत्तवतो नीविं नागपालस्य तस्य च । अभयं प्रतिशुश्राव भूभृदाश्रितवत्सल; | ।२२१६॥ 
बृहद्राजस्य जिह्मोऽयं दोःस्थ्यहेतुरभूदिति । स तदापदि नास्मापोंदव्याजोदायधुयंधी; ॥२२ १७ 
साहायकाय स्तं सेन्यं दत्तवांस्तं महीपतिः | भूयः प्रतिष्ठामनयदपप्रशमनाद्‌दविपाम्‌ ॥२२१८॥ 
खात्वा TAT व्यावृत्तः कोष्ठकोत्रान्तरे पुनः | AMAT गृहीत्वाभूद्ढेराज्योत्थापनोद्तः ।।२२१० ॥ 
अकोपरागे प्राप्तः स कुरुक्षेत्रमवाप तम्‌ | लवन्यं कार्यतस्त्यक्तपूववेरो नृपात्मजः ॥ १२० 
आहूतो लोठनः पूवमायातस्तेन डामरम्‌ । निशम्य तं संघटितं खिन्नः प्रायाद्यथागतम्‌ ॥२ 
बिजयेश्ाग्रतः पीतकोशोऽपि नृपतिद्विपः । प्रविविक्षनुपेक्षिए सोमपालो  दुराशयः ॥२ 
आराधनाय भूमतुस्तत्पुत्र; कोष्ठकं पुनः । प्राप्त स्वविषयेस्तेस्तेष्ठक्‍्कुरनिरलुण्ठयत्‌ ॥२ 
अत्रान्तरे चित्ररथं संबृद्धायासदुग्रहम्‌ । अनिच्छन्तो$वन्तिपुरे प्रायं चक्रह्िजातयः ॥२२२ el 
उपेक्ष्यमाणास्ते दपात्तनागणितभू भुजा | ज्वलिते ज्वलने देहान्बहवो FEI शुचा ॥२२२५॥ 
चरके  थमंघेनूनामुत्तव्धेअषे तदाश्रितैः | वह्नि गोपालकोउप्येकः कारुण्यप्रवणो5विशत ।।२२२६ 
भड्स्योद्ध टवंशस्य प्रृथ्वीराजस्य नन्दनः | युवा विजयराजाख्यः सानुजो Meza: ॥२२२७॥ 
सेनाके साथ लडकर जात जानपर भा स्तुतिकी कोइ वात नहा हीं होता ॥ २२११ || राजाके उस दवावसे पीडित 
हो तथा संनिकोंमें आपसा फूट पड़ जानक कारण कोष्ठक पलायन करनेके लिए पहाड्स नाचे उतर आया 
॥ २२१२ ॥ किन्तु मागमे असमयकी द्विमवपासे उसके घोड़ॉंको रुक जाना पड़ा और पीछे लगे हए शत्र अळा 
Sah WAH बाधा डाळ रहे थे ॥ २२१३ || इस प्रकार अपमानसं सन्तप्र एवं राजा जयांसहक द्वारा राज्यसं 
निष्कासित कोष्ठश्वरने थोडेसे परिजनोंको साथ लेकर गंगास्नानके लिए यात्रा आरम्भ कर दी ॥ २२१४ ॥ 
तदनन्तर सामपाळ अपन पुत्र भूपाळ द्वारा सताय जानेके कारण एवं द्रराज्यसे दःखित होकर राजा जयसिंहेकी 

अरणम चळा आया ॥ २२१५ ॥ राजाके पास पहुंचकर उसने अपने भाई नागपाळके दो पुत्रांको धरोहरके OM 
रख [दया | तव आश्रतवत्सळ राजाने उसे अभयदान दे दिया ॥ २२१६ ॥ सोमपालकी इस विपत्तिका 
कारण वृहद्राजकी कुटिळता थी, किन्तु उदारवुद्धि सोमपालने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया ॥ २९१७ ॥ राजा 
जयसिंहने उसे सहायताथ अपनी सेना दी, जिससे उसने अपने दात्रओंको परास्त करके पुनः अपनी प्राचीन 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर ळी ॥ २२१८ || इसी बीच गंगास्नान करके कोष्ठक लौट आया और मल्लाजनको साथ लेकर 
राज्यकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करने लगा । २२१९ ॥ सूर्यग्रहणके अवसरपर वह कुरुक्षेत्र गया और वहीँ 
ळबन्यसे उसकी भेंट हो गयी । कार्यवश उस समय लवन्यने पूवकाछीन वेरभाव त्याग दिया था ॥ २९९० | 
क्योंकि उसके पहले सल्छाजुनने ळोठनको बुळाया था । किन्तु वहाँ जाकर जब उसने डामरोंके साथ TSM 
देखी, तब छोठन जेसे आया था वेसे ही चुपचाप लौट गया || २२२४ ॥ यद्यपि दूषित बिचारवाले सोमपार्छग 
विजयेश्वरके समक्ष कोशपानपूर्वक प्रतिज्ञा की थी, तथापि उसने राजद्रोहियोंके ्रवेशकी उपेक्षा की ॥ १९२९ Il 
किन्तु सोमपाळके पुत्र भूषाळने राजा जयसिंहको प्रसन्न करनेके लिए कुछ ठाकुरोंकों मिलाकर अपने राज्य 
पहुँचे हुए कोष्ठेशवरको छूट लिया २२२३॥ इसी बीच संकट बढ़ानेके मूल कारण एबं दुराग्रह्ी नरथक न 
इनकी उपेक्षा कर दी। जिसके फलस्वरूप बहतेरे ण ती हई आगमें जळ मरे ॥ २९९ 
of वनि Me ofthe ge आ में कूदकर दुखी al 
चरक नामके स्थानपर राजा चिरे पर्ति मनाही कर दी, तब एक ग्वाळा दुखू 
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देशान्तरं जिगमिपुर्विपम वीक्ष्य at तत्‌ | व्याजहारानुजन्मानं कारुण्याश्रुकणान्किरन ॥२२२ 

उपेक्ष्यमाणा दाक्षिण्यस्तम्भतेन महीभुजा | विशः सचिवपाशेन विवशाः पश्य नाशिता: eer 
छन्दानुद्रच्यामात्याना यत्र चमाभदुपेक्षते | कस्तत्रान्यस्तु दीनानामापच्छमयिता विशाम्‌ ॥ २२ ३ 
यदवा न्यायोऽमन्योन्यस्पधया यडुपलुतम्‌ | शमिता दण्डयेच्छाम्यं शमितारं परोऽ वा ॥२२३ 
pegs नयेच्छस्यां दाव्यसारं विघडटनेः | कदाचित्रोहमश्मानमश्मा होहं कदाचन ॥२२३२॥ 
दोपेणकेन न णयो राजा DASE: | वधाचचित्ररथसयनयदविधेयंनावभाति मे ॥२२३३॥ 
a 7 सवापकायकचु्क्षपणशुचयते | जघानाजगरं सोऽपि जन्तूनामन्तकं जिनः ।२२३४॥ 
PTAA: कृते तेजस्विनो जनात्‌ । भूयोऽप्यधिक्रतो विभ्यन्न कश्चित्पीडयेत्रजा; ॥२२३५॥ 
कायस्यास्य परित्यागादनन्ता जन्तवो यदि । सुखिनः सुरसो आतर्वणिज्या ज्यायसी न किम्‌[२२३६॥ 
शश्रुवांसं स॒ तथेत्यथ तं कोशपीथिनम्‌ | विधायानुससारेत्य इन्तुं चित्ररथं तदा ॥२२३७॥ 
कालेऽस्मिन्धमंदोवल्यकलुपेऽपि कलेः किल । प्रभावो भूमिदेवानां ब्योततेअ्याप्यभहुर। ॥२२३८॥ 


Sn 0 x = 
ाहमणेरपरिक्षीणपूणपृण्यो न कश्चन। भैयमारभते अष्टदुष्टोत्पाटनपाटवै; ॥२२३९॥ 
द्विजानुद्रेजयन्सुजि दविंजादेवासददधम्‌ | विग्रेणेव हतश्चित्ररथो विग्रावमानक्ृत्‌ ॥२२४०॥ 


af कूदकर मर गया॥ २२२६॥ उच्चवंशमें उत्पन्न भट्टके पुत्र प्रथ्वीराजका पुत्र युवक विजयराज और 
उसका भाई ये दोनों बड़े संकटमें पड़कर परदेश यात्राको निकले, किन्तु मागेकी भयंकरता देखकर दहळ गये । 
तब नेत्रोंसे अश्रुवषां करते हुए विजयराजने अपने छोटे भाईसे HAT! २२२७॥ २२२८ ॥ “उस अनुदार राजाकी 
अपेक्षा उसके धूते मंत्रियांके मायाजाळसे बिवश होकर हमें मरना पड़ रहा है ॥ २२२९ ॥ जहाँ अमात्याँकी 
स्वच्छन्दताके कारण राजाकी उपेक्षा होती हे, वहाँ हम जैसे दीनांकी विपत्ति दूसरा कौन दूर करेगा ! ॥ २२३० Ul 
अथवा पारस्परिक स्पर्धाके कारण इस राज्यमें जो यह विपत्ति उपस्थित हुई है, उसका निवारण या तो शान्तिके 
feu उत्तरदायी राजाको दण्ड देकर क्रिया जा सकता S| अथवा दण्डदाताको भी कोई अन्य उससे भी प्रबळ 
राजा दण्ड दे, तव संभव हे ॥ २२३१॥ बिश्वंखलित किन्तु बलवान अन्यायी राजाको विघटित करके शान्ति 
स्थापित की जा सकती है। जैसे कभी लोहा पत्थरको और कभी पत्थर छोहेको काट देता है ॥ २२३२॥ 
समस्त उज्ज्वल गुणोंसे सम्पन्न राजाके किसी एक दोषको देखकर उससे द्वेष न करना चाहिए। किन्तु सवथा 
अवगुणी राजा चित्ररथके वधके सिवाय मुझे राज्यके कल्याणका कोई अन्य उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता 
॥ २२३३ ॥ जेनी छोग अहिँसाधर्मको सर्वोपकारी कहते हैं। किन्छु उनके गुरु साक्षात्‌ जिन भगवान्‌ ( महावीर 
स्वामी ) ने प्राणियांके घातक एक अजगरका वध किया था ॥ २२३४॥ यदि हमलोग इस दुराचारी. sop 
दमन कर देंगे, तब दमनके डरसे कोई भी अधिकारी या राजा तेजस्विनी प्रजाको सतानेका के नहीं करेगा 
॥ २२३५॥ हे भाई! यदि हमारे शरीरका त्याग कर देनेसे बहुतेरे प्राणी सुखी ह ae an a 
उच्चकोटिका बाणिज्य नहीं होगा ?!॥ २९३६ ॥ इन बातोंको सुनकर जब उसके भाई कला अमा 
तब विजयराज चित्ररथको मारनेके लिए फिर Sie ओर छोट पड़ा ॥ ae नी अथणी एण बना हुआ है 
इस समय धर्मे दुबंछ तथा कछुषित हो गया ie नही दै। क्योंकि वे घेयेके साथ भ्रष्टं एवं दुष्टोंका 
॥ २२३८ ॥ ब्राहमण समान पाला धरत को वाला जि ताके ही दारा मारा गया था और 
अत निर ey Aa ही द्वारा = ॥ २२४०॥ क्योंकि उसके कुकमॉसे 

वो “अपमानित AE a चित्ररथके चित्तपर कब्जा कर ल्या और अकारण उसके आण 
अस्त होकर ब्राह्मणोने कृत्या छोड़ी। उसने जाकर को अर्पित किया, उसी समय उस eave gra 
ले लिये ।। २२४१ ॥ जब उन ब्राह्मणोंने चित्रक wae अरे ° 


४६६ राजतरक्धिणी 
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अनासादयतश्चित्ररथं पृथुबलान्वितम | गणरात्रमभू द्रन्तुर्दिवारात्र प्रजागरः ॥२ 
* ७ क 


स॒ ह्यपर्यन्तसामन्तसीसन्तितपथो  व्रजन्‌ । अभूददश्यो दृश्य्ष जनसंबाधमध्यग: ॥ 
तेन साश्वर्यनेश्रल्यनिपरेणेकदा जवात्‌ । सोऽनुसस्रे व्यतिक्रान्तनिःश्रेणिन्ंपवेश्मनि | wel 
विलस्बितस्य स्तम्भाग्रे कृपाण्या मूध्न्यथास्य सः । सामन्तमध्यगस्येव प्राहरत्तीवसाहस! ॥२ 4 
मुमूर्षोरिवि तत्रास्य वैहल्यगल्तिस्मृतेः | उद्भान्तचलुपो वर्चश््यवनं समपद्यत ॥२२ a 
प्रमापितोञ्यं राज्ञेति ज्ञात्वा सत्तबहिष्कृताः | वित्रस्तास्तं तथाधूतमत्यजन्ननुजीविनः |) री 
तं वीतजीवितं ज्ञात्वा न तीक्ष्णः प्राहरत्पुनः । प्राप्त द्वितीयनिःश्रेण्या तरं निषिपेश् च ॥।२ रश 
न पलायिष्ट निविध्नसवंमागोंजपे घातितः । राज्ञा चित्ररथः शश्चदितयुच्चैः प्रोचचकार सः | ee भा 
प्रनष्ट शृषटमांसादिराज्यभोगपुरःसरेः | सर्वे; कापुरुपेस्रासादथ चित्रथाचुगैः ॥२२८९ 
ज्यायांज्लोठरथस्तस्य भ्राता भीत्या पलायितः | शरणं नर्तकीमेकां ययौ वक्त्रापिंतस्तनः | ee 
ताहकावेशितश्रित्रर्थोउभ्यण महीभुजा | मा भेपीः प्राहरत्कस्वामित्युवत्वाश्चासितः ATF || सती 
नृपाज्ञया को निहन्ता द्रारेशस्येति वादिभिः | शि 
तीक्ष्णोऽनविष्टो we: सोवहमित्युक्‍त्वा स्व न्यदर्शयत्‌ ॥२२५४॥ 
at योधान्स्वधेर्यात्तलङ्घनश्छाव्यविक्रमः । व्रिशद्विंशान्स हत्वाउथ प्रहृत्य चरणे हतः ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥२ 
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२५६॥ 


शत्रुओंने आक्रमण करके उसके अनुयायियोंको भी समाप्त कर दिया ॥ २०४२ ॥ बात यह हुई कि पूर्वोक्त विजय- 
सजया उसका भाई ये दोनों ब्राहमण अवन्तिपुर पहुँचे, तव असंख्य सेनासे सुरक्षित चित्ररथको मारनेका वे कोई 
मौका नहीं पा सके। अतएव कई दिन-रात उन्हें जागकर अवसरकी प्रतीक्षा करनी पड़ी ॥ २२४३ ॥ तदनन्तर 
विजयराज महलके पास पहचा तो वहाँ असंख्य सामन्तोंकी भीड़ मिली | उनके बींचमें घुसकर वह कभी दिखायी 
देता था ओर कभी A हो जाता था ॥ २२०४० |) सहसा वह आश्चर्यजनक श्रेय तथा निष्ठरताके साथ बडे वेगसे 
सन्तरियोकि वीच होता हआ राजभवनके भीतर घुस गया । २२४५ ॥ वहाँ बडी देरतक एक खम्भेके पीछे 
छिपा रहा | उसके बाद तीत्र साहस करके एकाएक बड़े वेगसे झपटा और सामम्तोके मध्यमें खड़े राजा 
चित्ररथके मस्तकपर अपनी तल्वारंसे प्रहार कर दिया ॥ २२४६॥ इस प्रहारसे राजा मुम॒पके समान विहढ 
एवं अचेत हो गया। उसकी आँखें नाचने लगीं और तेज लप्र हो चळा ॥ २२०७॥ यह काण्ड उपस्थित देखकर 
राजाके सहयोगियोंने समझा कि “महाराज जयसिंहकी आज्ञासे इसकी हत्या हई है” । यह सोचकर उन सबका 
साहस जवाब दे गया और भयभीत भावसे वे चित्ररथको उसी दश्मामें छोडकर भाग खड़े हुए | २२४८॥ 
उसे मरा हुआ समझकर घातकने दसरा प्रहार नहीं किया और दूसरी सीढीतक पहुँचे हुए अपने ताको उसमे 
आगे बढनेसे रोक दिया || २२४९ ॥ वह वहसि भागा नहीं, बल्कि बार-बार यही चिल्लाता रहा कि राजा 
जयसिंहने चित्ररथका वध करा दिया” | उसके मागमें कोई बाधा नहीं आयी ॥ 7963 | | चित्ररथके साथ भुने हुए 
मांस खा तथा मदिरा प्रीकर राजभोग भोगनेवाळे सव कायर साथी और अनचर क्षण ही भरमें अन्तर्धान 
हो गये ॥ २२५१ || चित्ररथका बड़ा भाई ळोठरथ डरके मारे भागकर एक नर्दकीके घर पहुँचा । वहाँ उसने 
उसका स्तन अपने मुखमें रखकर उससे रक्षाकी भीख माँगी ॥ २२५२॥ जब राजा चित्ररथ ऐसी भीषण 
स्थितिमें पड़ा हुआ था, तव सहसा एक व्यक्ति उसके पास पहुँचा और उसने कहा --“डरिए मत, यरद 
बताइए कि किसने आपपर प्रहार किया है ? यह कहकर उसने राजा चित्ररथको आश्वासन दिया ॥ २२५३॥ 
तिदनन्तर re राजाज्ञासे छान-बीन होने ठगी और पूछा जाने ळगा कि घातक कौन दवै? तब विजयराजने स्पष्ट हे 
दिया कि मैंने मारा हे? ॥ el eh iH areas a इतना बळ संचित कर लिया. 

उद्छळ-उद्ललळकर वीस-तीस योद्वाओका वंध करनेक बाद स्वयं भी मर गया॥ २९५५॥ मरते समय वह एक पत 


अष्टमस्तरङ्गः । 


~ खितत त्क्र्त्य का aay igiti Eri! by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
goat TATA कारणा पातक करात | तस्यान्तसमयाशंसा शोकेनानेन पावनी ॥२२५७॥ 


qgea aS विवव | र्ढव्रणोपे लालाटसंधिवेधादजायत ॥२२५८॥ 
स मासान्पश्चपान्याप्य निराष्यायक्रशाकृतिः। विवेश्मानोअर्तिष्ट शयनीयतळेञ्वहम्‌ ॥२२५९॥ 
मान TST कोष्ठको विज्ववोन्युखः | तन्मध्ये तरुसवाधं गििर्गमगाहत ॥२२६०॥ 
मा. RAAT आम्यन्सत्रयूथ्यग्रसनोग्यमात्‌ | अविस्मृतापद लोकं पुनद्राज्यश्ङ्गिनम्‌ ॥२२६१॥ 
अकाण्डाम्बुदजाड्येन पीडिताङ्ग इवाभजतू । परचक्रोदयेनाशु लोक; शिथिलशक्तिताम्‌ ॥२२६२॥ 
तरुदुग .. तदळृशकरोशन्याप्यथ स्वतः | व्याप्तोपान्तवनग्रामैः सचिन: स न्यरोधयत्‌ ॥२२६३॥ 
सञ्जपाळे यवनकेः स्कन्धावारं निवधति | अनुचक्रुडरिपोडस्पन्दाननिवातस्तिमितांस्तरून्‌ ॥२२६४॥ 
धन्योअपे 7 शिलिकाकोड्टपर्यस्तकटको5भवत्‌ । गल्धद्रेपी गजरिपुः सिन्धुरस्येव वैरिणः ॥२२६५॥ 
आवासितबली राज्ञा गोवासे रिल्हणोऽकरोत्‌ । अटवीं पर्यटन्थूकानिवार्कों पश्रुडितानरीन्‌ ॥२२६६॥ 
तीव्रशक्तचंपस्यवमारम्भेः  स्तम्मितोऽभजत्‌। कोष्ठेथरस्िचतुरान्मासान्संचारशून्यताम्‌_॥२२६७॥ 
feel देशान्तरं राष्ट्रान्तरन्यक्कृतो नृपः । भिन्नस्त्रवगो  भूभतभृत्यव्यथीकृतोद्रमः ॥२२६८॥ 
वालिशत्वादकुशलो ज्ञातुं TM महीभुजाम्‌ | स विस्मृतागाः संघातुमेच्छच्छिन्रपदो TTT ॥२२६९॥ 
उजिहीपॉ; प्रभोमन्यु वाच्यं तदअनादिदन्‌ । मकत्येकाग्रः सञ्जपालस्तस्थेच्छां तामपूरयत्‌ ॥२२७०॥ 
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भी डाळ गया, जिसमें लिखा था-'साधुजनोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश एवं धमंकी स्थापना करनेके लिए मैं 


प्रत्येक युगमें जन्म ळेता हूँ" | मरणके समय उसकी इस छोकात्मिका वाणीने सब छोगोंको पवित्र कर 
दिया ॥ २२५६ ॥ २२५७॥ अरुचि, उन्माद तथा दीनता युक्त चित्ररथ मस्तककी सन्धिमें भीषण त्रण होनेपर भी 
जीवित बच गया ॥ २९५८॥ वह सवंथा कृशकाय होकर नित्य बिछीनेपर छटपटाता हुआ पाँच-छ महीने 
पड़ा रहा RAAB ॥ इसी वीच विप्लवोन्मुख कोष्ठकूने मह्छाजुनको अगुआ बनाकर वृक्षसमुदायसे घिरे हुए 
एक पर्वतीय eee अड्डा जमाया ॥ २२६० || वहाँ उनकी उपस्थितिसे आस-पासके निवासी यह सोचकर 
चिन्तित हो उठे कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी सनाय जुटा-जुटाकर ये दोनों हमें प्रस ळें । और फिर दो 
राजाओंके राज्यमें उपस्थित होनेवाली विपत्तियाँका भी उन्हें अनुभव था ॥ २९६१ ॥ असमयमें उदित मेघ एवं 
हिमपातसे जड़ अज्ञों युक्त जैसे होकर शब्रुओंके इस चक्रके उदयसे वहांके निवासियोंकी शक्ति शिथिल हो 
गयी ॥ २२६२ ॥ कुछ ही समयमें कोष्ठक तथा मल्छाजुनन अपने AMA सहायतासे लगभग एक कोस 
BATS उस किळेके पाश्चवर्ती जंगलों तथा ग्रामोंको घेर लिया ॥ २२६२॥ उधर राजा जयसिहका सेनापति 
संजपाळ . यवनोंकी सहायतासे अपना शिबिर बनाने छगा। शब्रुका अनुकरण ह उन्होंने भी अपने 
शिबिरको ऐसे स्थानपर बनाया, जहाँ वृक्षोंकी सघनताके कारण वायुका प्रवेश भी कठिन था ॥ २२६४ ॥ ste 
सिन्धुगजका वेरी गन्धगज अपने TAR पीछा करता रहता ह, उसी प्रकार शत्रुका अनुसरण करनेवाले 
धन्यने भी अपनी सेना लाकर शिलिकाके किलेमें छावनी डाल दी ॥ २२६५ Ul US राजा जयसिंहके 
साथ रिल्हणने आकर गोवासमें पड़ाव डाळ दिया । जैसे सूये उल्डुओंको अँधेरेमें रहनेके .लिए विवश कर देता 
है, बसे है गी झत्रओंको अपने गहन अन्धकारमे समेट लिया था ॥ २२६६ ॥ 

है, बंसे ही उस अटबी ( वन ) ने उन सभा AT ; : 
तौन्र शक्ति जा जयसिंहकी इस चौकसौको देखकर कोष्ठेश्‍वर तीन-चार महीने तक संचारशून्य होता 
के थी आ व्या रर परदेशके क्लेश झेलते हुए अन्यान्य देशोंके राजाओं द्वारा तिर- 
हुआ चुपचाप पड़ा रद्दा RAGS ॥ इस प्रक 3 सिके सेवकाने बय 
2 ड़ जानेके कारण विहछ कोष्ठकके आयोजनको राजा जयसिहके सेवकोंने व्यथ 

॥धोंको 
स्त ओर आपसमें ही फूट पड़ < श राजाओंके व्यबदारज्ञानमें अकुशळ कोष्ठकने पिछले अपराधोंको भूल- 
कर दिया ॥ २२६८॥ अपनी TAT हके समक्ष सन्धिका प्रस्ताव रक्खा ॥२२६९॥ अपने स्वामीके कोपको 
कर ओर पेर कट जानेके कारण राजा जयलिह $ OER RATT HATE SERA. बह कामना ह 
wy खिम ig RATE Bee वह कामना पूणे. 
शान्त और एवं पुरानी बदनामी दूर करके? ATER कील 
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तथातोऽपि रिं राज्ञः संधित्सुन्यंग्रहीच्न सः । एथ्वीहरपदरतानां निद्रोहत्वं न कौतुकम्‌ ॥२२७॥ 
तेन प्रहिण्वता राजवैरिणं स्वकराह्ुुलिप्‌ । छिन्दतापि महीभतुमंन्युश्छेतु न पारितः | ।२२७२] 
कण्ठबद्धशिरःशाटः: शीषेणोपानहं वहन्‌ । झक्तवेलोडपि भूपालं कतुनाशकदक्रुधम्‌ ॥२२७ ॥ 
अस्वीकृतद्वित्रभूभूज्लाञ्छनः स हि ag | Waa: सबं गर्वादूब्यवाहॅरत्‌ ॥२२७४॥ 
शुश्राव बद्धं तन्मध्ये यातं मल्लाजुनं नुपः। अनुवक्षाति भन्यानापुदयऽभ्युदयान्तरम्‌ ॥२२७६॥ 
नीयमानः स हि स्कन्धमधिरोप्यालुजीविभिः | अजाद्विकतया मार्गोश्नद्नायासनिःसहः ॥ २२७६॥ 
ततस्ततो भयस्थानान्निस्तीणों लोहराश्रितम्‌ | सावणिकाभिधं ग्रामं प्राप्ती विन्यस्तरक्षिणा ॥२२७७॥ 
निरुद्धो जग्णिकाख्येन ठक्डुरेण महीपतिः । प्रियंकरं तं च भृत्यं शु श्राबान्तिकमागतम्‌ ॥२२७८॥ 
~ a OQ 5 fod = \ ~ 
बद्धप्रायोडरेणा दुर्गान्नितः स कथंचन । वद्धस्तेन पुनः शक्तिः कस्य भाव्यर्थलङ्कने || २२७९॥ 
गडा युमार्गलुठिता जठरात्कथंचिदेकस्य संहृतवतो निसृता ned | 
्रस्तापरेण कृतसागरगतंपूर्तिः शक्तो न कोऽपि भवितव्यविलङ्घनायाम्‌ ।।२२८०॥ 
जरग के बद्धसंम्रामिप्यन्तोपान्तरक्षिणि । राज्ञोदयद्वारपतिः प्रायोजि प्राज्यबुद्धिना ॥२२८१॥ 
234 ex 3 NO oS ४__% भो =< Con र. 
तं विनां घेयंगाम्भीरयशो्यधुय॑ महाधियम्‌ | संकटे न द्यवष्टम राज्ञाज्ञाय्यन्यमन्त्रिणाम्‌ ॥२२८२॥ 
स॒ ह्यतिक्रम्य सावाधान्मार्गानुभयवेतनेः | तमोरिस्थितमद्राक्षीत् क्षमापतिविद्विपम्‌ ॥२२८३॥ 
~ AN bas aC. 5 a . ~ 
नष्ठाशून्येन aay शायसभावनावहः । स्तुवन्स त Te: प्राप्त तत्तदुक्तवाऽञ्रवात्पुनः ।।२२८४॥ 
कर दी || २२७० ॥ उस ase अत्यधिक कष्ट पाये हुए भी संजपालने सन्धिके लिए उद्यत कोष्ठेश्वरको कैद नहीं 
किया । क्योंकि प्रथ्वीहरके पुत्र कोष्ठक जेसे वंशजोंका निद्रोंह वन जाना कोई साधारण वात नहीं थी ॥२२७१॥ एक 
समय राजाके वेरीको उसके पास भेज तथा अपने हाथकी डँगळी काट करके भी संजपालने राजाके क्रोधको 
नहीं शान्त कर पाया था ॥ २२७२ ॥ गलेमें पगड़ो छपेट तथा सिरपर जूता रखकर उसने बहुत समय तक 
चिरोरी की, किन्तु फिर भी वह राजाके कोपको झान्त नहीं कर सका ॥ २२७३॥ उन दिनों राजाके दोनीन 
प्रमुख अधिकारियोंकी अवहेलना करते हुए कोष्ठेश्वरने राजाज्ञाको ठुकरा दिया था | वह ऐसा व्यवहार करता था 
कि जसे स्वयं राजा हो॥ २२७४ ॥ उसी बीच राजा जयसिंहने सुना कि भागा हुआ मल्लाजुंन केद कर लिया 
गया हूँ। भाग्यशाल्योंको एकके बाद दूसरी सफलता मिलती ही रहती हे ॥ २२७५ ॥ मल्लाज्ञुनकी जावं 
बेकार थीं, _अतएव Fz _मागपर चळनेकी थकावट सहनेमें असमर्थ था। उसे उसके अनुचर BAT 
बिठाकर छे चळ रहे थे। मार्गके विभिन्न भयावने स्थानोंको पार करता हुआ वह छोहर राज्यके 
सावर्णिक _ सामम पहुँचा | वहाँ जग्गिक नामक ठक्ुरके सिपाही veda ही तैनात थे । उन्होंने 
मल्छाडनको बहा ही रोक लिया। बादमें राजा जयसिंहने सुना कि मेरा कोई wer मिलने आया है ॥ २९५६ 
२२७८ ॥ पहल वह feed भागते समय शत्रुओंकी पकड़में आते-आते बच निकला था, किन्तु अबकी बार 
वद उन्दींके हारा कैद कर लिया गया। भावी ( होनहार ) की इच्छाका उल्लंघन करनेकी शक्ति किसमें 
£ ॥ २२७९॥ गंगाजी देवडोकसे नीचे उतरीं तो उन्हे जहुने सोख लिया । किसी प्रकार उनके उदरसे 
निकछकर जब उन्होंने समुद्रका गढ़ा भरा तो अगस्त्यने समुद्रको ही पी लिया | तात्पये यह कि भवितव्यताका 
हि ese किसीमें नद हूँ ॥ २२८०॥ जवतक कैदी WGA राजाके पास न पहुंच 
जाय, तब तकके जग्गकने उसके चारा और चॉकसीका पूर्ण प्रबन्ध कर दिया था । तभी प्रखर बुद्धिमान 
राजा ae भी द्वाराधीश्ञ उदयको सतक रहनेका आदेश दे दिया ॥ २९८१ ॥ धेय, गाम्भीर्य, शौयमें 
एवं अ 5 उस राजाको अपने सिवाय किसी भी मंत्रीपर इस वातका भरोसा नहीं था कि संकट" 
दा निर्मित अने ET) राजा ते "ola उभय पक्षसे वेतन पानेवाळे कर्मचारियों 
के वाधापूर्ण मागेकी? पीर केक "द हि की : 
= च gE! TS गाँवके एक मकानकी खिड़कीपर खडे मी 


be ESS LS 


अष्टमस्तरङ्गंः | yee 
tay ज्यायसीं भर्तभक्ति यो बह ; by तेह Trust Foundation and eGangotri ९ 
सव N ~ < ह मर वार त र्यो 

कृता रक्षामणिसमं सहायं त्वादशं विना | he मतिमतामाहृतो छोभनातुरैः ॥२२८५॥ 
; a a ars ee UAH GING वाल्ये राज्ये बहच्छलै: 
caret भवत्येव नियमाद्राजमार "लस्य वाल्ये राज्ये बहुच्छलेः ॥२२८६॥ 


मु वताम्‌ | भाग्यान्तहेमन्तदिने त्य 
शोमते रुधिराताम्रमण्डलाग्रो यथोदये | तथा योउ्सतमये ˆ जननेत्रविलद्र्वता ॥२२८७॥ 


ऽस्तम्ये स्वानिव बन्दः : 
नोते पलाला | ake ae 
पदे प्रयोग लब्ध्वाथ क्िंचिकृत्वा कुलीनवत्‌ | अहं कविरिव प्रो: प्राप्तो निव्यूहिमूतताम्‌ ee 
सतयंकारोऽधुना भूत्वा विधत्तां स्वान्तसुस्थितिम्‌ | साध्यत्वानतिबृत्तेन वरेणेकेन मे भवान्‌ ॥२२९१॥ 
cE MT AEE स्फाटिकं ततः | सपीठं पुरतो द्वारपतेलिंजञयुपानयत ॥२२९२॥ 
अच्छलाहवसमदम्रासशूटेघुवर्षिण: | योधान्योदू वरं मायं मानवान्नूनमिच्छति ।।२२९३॥ 
इति संभाव्य RIERA स वाञ्छितम्‌ | वरं तस्योरीचक्रे स च भूयो जगाद तम्‌ URI 
आकूट्टट्टिरहतः ्ष्माञ्जोऽन्तिकमक्षतः । यथेदगेव प्राप्नोषि तथा त्वामर्थयेऽधुना ॥२२९८॥ 


कार्पण्योपहतं तस्य वचः भृत्वा त्रपाजडाः | सर्वेशप्युवीमुखास्तस्थुबृष्टयाद्राः पन्नवा इव ॥२२९६॥ 
अन्तक्षणस्तता भक्षाः स्मयमाणः सचेतसाम्‌ | विकासहेतुतां प्राप स्वस्थस्य मनसः पुनः ॥२२९७॥ 
मनुष्यवाह्ममारुढः पत्र निन्ये स॒ fag । तेन स्वपालितान्नोकानपि पश्यन्नविक्रियम्‌ ॥२२९८॥ 
अहीनाहारनिद्रादिवेवश्यः पशुवत्पथि | कृष्यमाणः स केनापि न विकल्पेन पस्पृशे ॥२२९९॥ 


जुनको देख लिया ॥२२८३॥ मल्लाजुंननेभी उदयको देखकर निष्ठाहीन धेये एवं झोर्यका आडस्वर रचते हुए प्रशंसा 
की ओर वहुत-ली इधर-उधरकी बातें करनेके पश्चात्‌ कहा-। २२८४॥ “आप बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ हें ओर सर्वा- 
धिक सम्मान्य स्वामिभक्तिको महान्‌ मानते हैं। सो आप जेसे मददापुरुपको कुछ लोभी लोग यहाँ ले आये = 
॥ २२८५ ॥ रक्षामणिके समान आप जसा कोई रक्षक मेरे पास नहीं था। अतएव मुझ कुत्सित शासकको बाल्यः 
काळ तथा राज्यकाछ दोनों समय कपटी FRITH कारण बहुत हानि उठानी पड़ी ॥ २२८६॥ राजा जबतक 
गद्दीपर रहता हे, तबतक वह बड़ी कठिनाईसे देखा जाता हे, किन्तु राज्यच्युत हो जानेपर उसे सब लोग 
आसानीसे देख सकते हैं। जेसे ग्रीष्मकालीन सूयंको देखना कठिन ओर हेमन्त ऋतुमें सरळ होता है ॥ २२८७॥ 
जैसे सूये प्रातःकाळ उदित होते तथा अस्तके समय रुधिरके समान लाळ वणका होता है, उसी प्रकार जो राजा 
उद्य तथा अस्त दोनों समय अपना उग्र तेज धारण किये रहता हे, वह वन्दनीय होता हे ॥ २२८८॥ जिसे 
देखकर पोराङ्कनायें क्षुव्ध हो जाती हैं, उस अप्सरागणका अवतार धन्य होता हे । क्योंकि उदय ओर अस्त दोनों 
समय उसका राग ( अनुराग अथवा वणे ) ज्यांका त्यां उग्र बना रहता हैँ ॥ २२८९॥ एक कुलीनकी भाँति 
कुछ पदोंको जोड़ तथा अथे निकालकर जैसे कोई मूढ़ अपनेको कवि समझ लेता है, उसी प्रकार मैं भी मूढ्ता- 
बश अपनेको प्रौढ राजा समझ वेठा था ॥ २२९० ॥ अतएब अब आप मेरी इस विनम्र वृत्तिसे प्रसन्न हों ओर 
मुझे एक वरदान देकर मेरे मनको शान्ति प्रदान करे' ॥ २२९१॥ ऐसा कहकर मल्लाजुनने विश्वास उत्पन्न 
करनेके लिए द्वाराधोश उदयके समक्ष पीठ समेत एक स्फटिक मणिमय शिवलिंग रख दिया ॥ २२९२॥ तब 
उदयने सोचा कि कपटविहीन युद्धमें प्रास, शूळ तथा बाणोंकी TT हक कः हा अब यह 
लड़ना नहीं चाहता ॥ २२९३॥ ऐसा सोचकर उसने शिवलिंगका स्पशे करके बा : st iss 
नन्तर मल्लाजुनने फिर कहा--॥ २२९४॥ 'ज्ञेसे इस समय मैं आपके समक्ष अक्षत दी 
अ मैं आपके राजाके समक्ष भौ अक्षत स्थितिमें ही रहूँ, यही मेरी आपसे प्राः 
आप ऐसा कुछ करिपगा कि जिससे स ला ले सभी लोग बषासे भोगे हुए पत्तेकी तरह मस्तक 
है? ॥ २२९५ ॥ उसके इस प्रकार देन्यभरे वचन सुनकर वहाके सभा SM र र 


नचा करके घरतीकी ओर ताकने ढगे ॥ २२९६ ॥ तदनन्तर sige cee अमिर 
का स्मरण करके अपने स्वस्थ मनको एनः विकसित किया, दहि Caleta ओर निर्विकार भावसे निदारा 


जानेवाळी पाळकीपर सबार हो गया। उसने अपने ETT 


~ ~| 
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पञ्यन्नानीयसानं तं गोप्तमिस्तादशं जनः | दयाद्रहृदयश्चासीन्नाभ्यनन्दञ्च भूथजम्‌ ॥२३०,| 
उवाच चालुकम्प्येडस्मिज्ञन्मज्येष्ठस्य भूपतेः | नतावड्राति  नथ्चुण्यमनुजे पितरवजिते ॥२३, १॥ 
असेचनकमेतस्य मेचकाब्जद्शो वएः। क्लेशगह्ममनिद्चिशचेताः कः कुसति ॥२ ३०२॥ 


ूर्वापरानुसंधानवःध्यस्तं दृष्टवांस्तदा | विस्वतागा जपं तत्तदित्युपालभताध्वनि ॥२३. ३॥ 
गणना काथ वा बालवालिशादो विधीयते । न चित्तवृत्तेरेकार्यं महतामपि सर्वदा | २३ at 


~ 


श्रोतणां युतपाथ्वालाकशक्रष्टयाद शृण्वताम्‌ | पाण्डवम्याजधकः क्रोधो धातं TET जायते ॥ २३०८ | 
कुरूणां क्षतजापाने भग्नोरोमूथताडने । श्रुते पाण्डवविट्रेपस्तेपामेवे च दृश्यते ॥२३० a] 
परावरज्ञः कार्याणां न कथिन्मध्यमं विना | तटस्थे5नुभवामेदस्तत्र तत्र कथं भवेत्‌ ॥२३०७॥ 
स पोरात्रोदयन््ञे छिल्नाडुल्यड्ूमुदहन्‌ । युग्याधिरूढो सृत्पात्र सायं नगरमासदत ॥२३ ०८॥ 
न्यधत्ताश्चयुजाशुक्गपञ्चदश्यां महीपतिः । एकादशेऽ्दे तं रक्षियुतं नवमठान्तरे ॥२३०९॥| 
त्यक्ताहारस्य च निशाः पञ्चपास्तस्य ताम्यतः । पाश्च जगाम कारुण्याचरणस्पर्शनाधिनः ॥२३१०॥ 
अवादोदथितं तस्मै प््रतिश्रुवुषेऽभवत्‌ । द्रोहावेकान्ततो बध्यो स रथकोए्ठको ॥२३११॥ 
राजा निजग्युपः Sl कोष्ठकस्याथ बन्धनम्‌ | विधित्सुः पश्चपानाप्तात्रिल्हणादीनच्‌चुरत्‌ ॥२३१२॥ 
सवषु गठितोजःसु स्वयं राङ्भुयमस्प्रशि | अथ तं रिल्हणो eal झपं आह इवाग्रहोत ॥२३१३॥ 
हृतशस्रः स॒ वालनस्तस्य दोष्पञ्जरान्तरे | तस्थावचेट्टो निद्रान्धो भूतेनेवासनीक्रतः ॥२३१४॥ 


॥ २२९८ ॥ भोजन आर नांदका सझुचित प्रवन्ध होनेपर भी बह पशुकी तरह पाळकीमें बेठा चला जा tal 
था । उसके WAH कुछ भी संकल्प-विकल्प नहीं होता था ॥ २२९९ ॥ राजकीय रक्षकोंके पहरेमें जाते हए उस 
मल्लाजुनको देखकर सभी छोगोंका हृदय दयासे आद्रे हो उठता था और वे राजा जयसिंहके इस कायका समथन 
नहीं कर रहे थे | २३०० ॥ वे परस्पर कहते थे कि अनुकम्पाके योग्य, उच्चकुछमें उत्पन्न एवं पितृहीन छोटे भाई 
पर राजाका इस प्रकार क्रूर अत्याचार उचित नहीं कहा जा सकता ॥२३०१॥ चिक्कण कमळ azar नेत्रोंवाळे इसके 
रूख शरोरको काइ भी दयाळु हृदयका मनुष्य कष्ट केसे देगा ? || २३०२ | पूर्वापर सम्बन्धका अनसन्धान किये 
[बना मल्लाजनका देख आर उसके अपराधांको भूलकर रास्तकं लोग राजाको ब॒रा-भछा कहने लगते थे । ।२३०३॥ 
जब बड़े-वड़े महापुरुषोंकों चित्तवृत्ति सदा एक जेसी नहा रहता, तब वाळक ओर aria ( मृखे ) की गिनती ही 
क्या हैं ॥ १९०४ ॥ महाभारतका कथा सुनते समय जब Ye तथा द्रोपदीके केश पकड़कर खींचेनेका प्रसंग आता 
हूँ, उस समय पाण्डवाका अपेक्षा कौरवॉपर श्रोतागण अधिक क्रुद्ध होते हे ॥ २२०५ || किन्त जब कौरबोंके 
रुधिर पीने तथा घुटने टूटे हुए दुर्योधनके सिरपर प्रहार होता £ » तत्र श्रोता पाण्डवोंसे sy करने लगते हैं 
॥ २३०९ ॥ वना किसी मध्यस्थक आगे-पीछेके कार्योका समन्वय कौन कर सकता है ? तटस्थ व्यक्ति अपने 
ages आधारपर बिभिन्न कार्योकी संगति केसे बेठायेगा ? ॥ २ ३०७ | इस प्रकार मार्गके नागरिकोंको 
रुळाता हु पाळकीपर सवार मल्लाजुन सायंकाळके समय नगरमें पहुँचा । उस समय बह उँगली कटे हुए 
अपन हाथस अपनी Mat एक मिट्टीका वर्तन सम्हाले बेठा था । २ ३०८॥ इस तरह लोकिक व्ष ४२१९ कॉ 
आश्चित Oe पूर्णिमाके रोज राजा जयसिंदने मल्लाजुनको नवमठमें रक्खा और रखवालीके लिए 
सन्तरियोको नियुक्त कर दिया || २३०९ ॥ पाँच छ रात तथा दिनमें उसने कुछ भी भोजन नहीं किया और 
बार-बार वह यहा प्राथना करता रहा कि मुझे महाराजके चरणस्पर्डका अवसर दिया जाय | अन्तमें वह राजाकें 
पास गया || ९३१० ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जव राजाको अपने अभिमुख देखा तो कहा--“अपने प्रबळ व 

चित्ररथ और कोष्ठकका वध करा दीजिए! ॥२३११।। तब तत्काळ राजाने अपने स्थानको भाग जानेके लिए सन्नद्ध 
कोष्ठकको पकड़नेके छिए fem आदि पाँच-छ विश्वस्त पुरुषोंको नियुक्त कर दिया ॥२३१२॥ यह आदेश सुनकर 
औरोंका उत्साह तो ठंडा पढ़ गया, किन्तु इस कार्यमें स्वयं राजाको प्रयत्नशील देखकर रिल्हणने कोष्ठकको इस 
वरद दोनों दाथोसे पकडू ठिया, SESE Maal है| १३१३॥ कोषठकका दाख अळग करके रिल 


वन्यो i जारू us Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
ee ale Fu कोपनः | भूभृड्क्त्या कुपाण्यास्य निविभेद ककाटिकाम्‌॥२३१५॥ 
कालित TORT राजबीजी स च क्रोधान्न्यापिध्यत महीश ॥२३१६॥ 
Ce i UF ! विवेष्टमानो्वतिष्ट क्षितौ स रुधिरोक्षितः ॥२३१७॥ 
महाबलः कयाळयश्रणुखस्तस्य सोदरः | TH पातितोऽ्युव्यः गण्डऱ paces 
बिलोक्य वैकल्यहतौ बद्धौ तो स्वामिनों तथा ATH पातितोडपुर्व्या गण्डशैल इव द्विपैः ॥२३१८॥ 
विलान ` @ ॐ ता स्वामिनो तथा। कृशसिघेनुरुत्तस्थो द्विजन्मा मज्ञकामिधः ॥२३१९॥ 
उच्चावचेणु प्रहरन्स भूपालोपजीविषु | अतर्कर्य de \ 
ee । अतक्यमाणस्तुमुळं राङ्ञेवालच्यतापतन्‌ ॥२३२०॥ 
व हनन्त महामटानू । अधावत्सादिधेतुस्तं कुलराजो महोजसम्‌ ॥२३२१॥ 


| 
| अध्मस्तरड़) | 8७१ 


AGES  ियापतत्पाणमपारयन्‌ | निहन्तुं संरुरोधेव भित्तौ व्यायामवित्स तम्‌ ॥२३२२॥ 
। अपयातुमवस्थातुं प्रहतु वाष्यशक्रवन । तरौ - sere NEE 
| , me ' अपन | तस्था च बहुसंघानः संस्तभ्यनमविक्षतम्‌ ॥२३२३॥ 


चरणास्फालनोत्फालदो:शब्दमखरोड 
प्राहरत्कुलराजोऽस्थ लब्धरन्त्रोऽथ 
at विज्ञरा जे दर्पोष्णि 


स्तिकमू । थाविते पद्मराजे्थ मन्नकोउक्षिपदीक्षणम्‌ ॥२३२४॥ 
व वक्षसि | अहृत्य गच्छतः पाणेः स तस्याङुठमक्षिणोत्‌ ॥२३२५॥ 
विज्जराज SAMOS प्रहरत्युभी | तस्मिन्पतिप्रहरति क्ष्रं प्राहरतां ततः ॥२३२६॥ 
स त्रीनप्यभियोक्तु सतास्त्यकत्वा टकपथमागतम्‌ | चतुष्किकाद्वारगतं राजानं समुपाद्रवत्‌ ॥२३२७॥ 
माते डप शीप्रमचुधावन्ससं्रमम्‌ । चकार कुलराजस्तं स्फिगस्थिसषतिनिजवम्‌ ॥२३२८॥ 
ततः TIAA AT BARAT सत्वरम्‌ । हत्वामजद्वीरशय्यां रक्तस्वन्दोत्तरच्छदाम ॥२३२९॥ 


के हाथोंरूपी पींजरेमें जकड़कर वह इस प्रकार निश्वेष्ट एवं निद्वान्ध जैसा हो गया, जैसे उसपर किसी भूतने 
सवारी कस दी हो ॥ २३१४ ।। तभी कुछराजके क्रोधी चचेरे भाई भिःखराजने राजभक्तिवश अपनी कटारसे उसकी 

९ a z म a < 
गदेनके प्रष्ठभागपर प्रहार कर दिया ।। २३१५ ॥ ,उसी ससय प्रथ्वीपाछ कुठारसे उसके मस्तकपर आघात करने 


in lon ~ 


जा ही रहा था कि कोप्ठकको राजवंशज समझकर राजा जयसिंहने क्रोधपूर्वेक डॉटकर उसे रोक दिया ॥ २३१६॥ 

कृकाटिका ( गदनके TANT) की हड्डी कट जानेपर BSH रुधिरसे सरावोर होकर धरतीपर छटपटाने लगा 

॥ २३१७ || महाबळी कमलिये आदि प्रमुख वीरोंके आघातसे कोष्ठकका सगा भाई चतुष्क भी प्रथिवीपर गिर 

गया । उस समय ऐसा लगा कि जेसे हाथियोंने किसी पहाड़की टेकरीको धराशायी कर दिया हो ॥ २३१८॥ 

| इस प्रकार अपने दो स्वामियोंको विकल होकर छटपटाते देख मल्लक नामका ब्राह्मण कटार निकालकर उठ खड़ा 

` हुआ॥ २३१९ ॥ उसने उत्तम-मध्यम सभी वर्गके राजसेवकोंपर एकाएक प्रहार कर दिया ओर उसपर सर्वप्रथम 

दृष्टि राजा जयसिंहकी ही पड़ी॥ २३२० ॥ अन्यान्य योद्धाओंका बध करता हुआ मल्लक राजाकी ओर बढ़ा 

आ रहा था। तभी तलवार BRL कुळराज उस महातेजस्वी ब्राह्मणफी ओर दौड़ा ॥ २३२१॥ बेसे उसपर 

प्रहार करनेका अवसर न पाकर व्यायायामविद्याके विज्ञ कुलराजने उसे मारनेके लिए दीबारकी ओरसे घेर 

लिया ॥ २३२२ || उस स्थानसे हटने, टिकने तथा प्रहार करनका अवसर न पाकर मौका देखता हुआ कुछराज 

मल्लकको वहाँ ही रोके रहा ॥ २३२३॥ उस समय बार-बार पर पटकने तथा हाथसे तळमप्रहारको ध्वनि सुनायी 

दे रही थी। तभो उसने पदाराजको दौड़कर आते देखा ॥ २३२४॥ उसी समय मौका पाकर कुछराजने 

उसकी छातीपर प्रहार कर दिया | इस प्रकार मारकर वह जसे ही मुड़ा, तैसे . ही मल्छकने उसका अंगूठा काट 

छिया ॥ २३२५ || ततर बिज्ञराज मल्लकपर सहसा टूट. पड़ा और बड़ी देरतक वे दोनों गवे युवक : 

ae हर और प्रतिप्रहार करते रहे ॥२३२६॥ इसी बीच मल्लकने राजाको देखा तो उन 4 

ROR एका दूसरेपरापदा रीर डे राजाकी ओर बढ़ा ॥ २३२७॥ कुलराजने जब उसे : 
तीनों योद्धाओंकों झटकारकर वह चतुष्किकाके द्वारपर खडे राजाच आधार र 

4 


॥२३२८| उसके बाद सभी योद्धाओंने एक साथ उ बिकने सो गया ॥ २३२९॥ 
कायर योद्धाओंको मार तथा स्वयं भी मैरकरे रतत "यसी", सदाके लिए सो गया॥ २२२९ | 
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जीवद्यापद्भतस्वामिवीक्षितः क्वाध्यविक्रमः | स एवास्पृहणीयान्तक्षणो वीरेष्वगण्यत ॥२ ३३५ 
बहिः कोष्ठकभृत्येषु बिद्ुतेष्वदरिद्रताम्‌ । परं अनकचन्द्राख्यो धेर्येणोवाह डामरः | ।२३३१ 
निरायुधो राजशृत्याद्शत्वैकस्मात्परश्वधस्‌ । स ययुद्ाग्रदूतत्वं नयन्भूरीन्यमान्तिके ॥२ र 
यियासोस्तस्य चण्डांशुमण्डलं परशुः करे । सुषुम्णासंविभागाथी शशिखण्ड इवाविशत्‌ ॥२३३३॥ 
नाद्राक््म नाश्रौष्म वापि बद्धे भरि तत्तदा । कोष्ठकस्य वधरन्यतिष्ठन्भानवती सती Hagan, 
जीवन्भूयोऽपि लभ्येत त्वया स पतिरित्यसो | बन्धूनामवधीयोक्तिं ग्राविशश्रदधुताशनम्‌ ॥२२ ३५॥ 
सप्तपियोषिदा छेपतपकिल्विषदूषितः । तस्याः सतीलोकगायाः पादाभ्यां पावितोऽनलः ॥२३३६॥ 
वसन्तस्य सुता घन्योदयश्रातुः पुपोष सा । शुचिवंशाभिमानेन न डामरवभूत्रतम्‌ ॥२३३७॥ 
लवन्यलूलनाः  कुयुवेधव्येडपि धनेच्छया । ग्रामकारयिकुट्म्व्यादीन्नितम्ब्राभोगभागिनः ॥२३ ३८॥ 
मतिव्यामोहनिव्यूदववेक्रव्यस्याभिमानिनः | तयाचुगाभ्यां च कृतं कोष्ठकस्योचकेः शिरः ।२३३९॥ 
रूढत्रणोऽपि क्रिमिसाइतः केरपि किल्बिषेः | निष्प्राणो गणरात्रेण कारायां कोष्टकोऽभवत्‌ ॥२३४०॥ 
अथ चित्ररथः dive: कलुपितं जपम्‌ । श्रुत्वा मल्लाजुनेनामूडयादत्यन्तदुःस्थितः ॥२३४१॥ 
पत्नी तस्येकभा्यस्य प्रिया सूर्येमती सती | परलोकातिथिः पूर्वं विभवग्रतिभूरभृत्‌ ॥२३४२॥ 
देहे याप्यहताप्याये गेहे गतपरिग्रहे । पत्यो वैमत्यकलुपे नेपदप्येप पिप्रिये ॥२३४३॥ 
तीर्थस्थितस्य न स्यान्मे सागसोप्यग्रियं नृपात्‌ | इति संचिन्त्य स प्रायान्मिपान्मतु सुरेश्वरीम्‌ ।।२३४४॥ 
अथ नानाथमूयिष्टां घनाधीशाधिकश्रियः | स्थानात्ततस्ततस्तस्य पार्थिवोपाहरच्छियम्‌ ॥२३४५॥ 


इस प्रकार जीवित किन्तु विपत्तिग्रस्त अपने स्वामीके समक्ष प्राण त्यागकर अन्त समय वही सब वीरोंमें स्हाघनीय 
बीर माना गया || २३३० || ऐसी घसासानकी स्थितिमें कोष्ठकके अन्य ver भाग गये, किन्तु उदारबुद्धि एवं 
धर्यवान्‌ जनकचन्द्र नामके डामरने उसका साथ नहीं छोड़ा ॥ २३३१॥ उसके पास कोई शास्त्र नहीं था | सो एक 
राजसंनिकका परशु छीनकर उसीसे प्रहार करते हुए उसने बहुतेरे राजकीय योद्धाओंको यमपुरी भेज दिया 
॥ २३३० ॥ सुषुम्णा नाडीका विभाजन करके सूर्थमंडलमें प्रविष्ट होनेके लिए उद्यत जनकचन्द्र हाथमें परशु fer 
हुए जैसे चन्द्रखण्डके मण्डलमें समा गया ॥ २३३३॥ किसी पतिके केद हो जानेपर जो वात कभी कहीं देखी 
या सुनी नहीं गयी थी, वह वहाँ हो गयी अर्थात्‌ कोष्ठककी मानवती पत्नी अपने पतिके पास जा पहुँची ॥ २३३४॥ 
यद्यपि उसे मरणोन्मुख देखकर वान्धवोंने समझाया कि “जीवित रहोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जायगा 
किन्तु उनकी वात न मानकर वह अग्निमें जळ मरी॥ २३३५॥ जिससे सप्नर्पिपत्नीके संस्पर्शका पाप करनेके 
कारण दूषित अग्निदेव उस सतीलोकको जानेवाली नारीके चरणोंका स्पर्धे करके पवित्र हो गये ॥ २३३६॥ धन्य 
तथा उद्यक्ते श्राता वसन्तकी पुत्रीने अपने पवित्र वंशके अभिमानवश डामरोंकी feat द्वारा निभाये जाने 
त्रतका पाळन नहीं किया ॥ २३३७ || क्योंकि ळबन्योकी छछनायें विधवा होनेके बाद भी धनकी इच्छासे ग्राम्य 
काय Aa हुई कुटुम्वियोके साथ भोग कराती हैं ॥| २३३८ |) किन्तु कोष्ठककी पत्नीने ऐसा न करके मतिश्नेमः 
Dh पढ़े हुए स्वाभिमानी कोष्ठकका मस्तक ऊँचा कर दिया ॥ २३३९०॥ किसी पुराने पापके कारण 
कोष्टकके त्रणमें कीड़े पढ़ गये थे ओर मर जानेके वाद भी बह कई राततक कारागारमें पड़ा रहा॥ २३१४० | 
उसके बाद शोषसे कृश चित्ररथ तथा मल्ळाजुनने जव कोष्ठकका हाळ सुना तो उन्हें अपार कष्ट हुआ ॥ २३४१ 
चित्ररथकी एकमात्र पत्नी सती सूर्यमती पहले द्दी परछोक चली गयी थी ॥२३४२॥ क्योंकि कुम तिके कारण कडुपित 
चित्तवाले अपने पतिका कार्यकछाप उस सती-साथ्वी नारीको तनिक भी पसन्द नहीं आता था। अतएव 
शरीर व्यागकर वह इस सन्त!पसे भी मुक्त हो गयी ॥ २३४३॥ तदनन्तर चित्ररथने सोचा कि तीर्थमें cert 
क ग मेक निनित सुखी ये हा निचा किसी बहा 
; २४४ ॥ इस प्रकार चित्ररथके चळे जानेपर राजा 


> यः जरत्नायघा दिम by Sarayu Trust aon and eGangotri 
कनकांशुकसंनाहवाजिरत्नायधादि्भिः सा सा प्रकाशिता ढी; स्पर्धयेवाधिकाधिका ॥२३४६ 
होहरोहघरमोष्मशोपितो राजपादपः मीरैरतरिनीसेकेनाष्यामितो ६॥ 
ह पः । तल्छ्‌ 
cay चिरनष्टेऽपि श्रीकल्याणपुरं न यः चित्र "अवत ॥२३४७॥ 
प्छ ! पुर न य+ | वनवासोचितत्रासः शाल्वः सौभमिवा a 
श्वेतच्छत्रांशुपक्तेव : 0 सः शाल्वः त्यजत्‌ ।।२३४८॥ 
सेतन्छ ०० = तता पाण्डखतेत | बन्दीकृता ARCA यस्व मन्दिरे ॥२३४९॥ 
रङ्गा प्रयुक्त विज्ञाय वजयः स भवोद्भवः | तीक्ष्णमानन्दनामानमवधीसेन नागा हक \ 
उरं स पप्र थे तारः ~ es तलकस्‌ ॥२३५०॥ 
इत्थं स स तारकमजापाठनशाठिनः | सर्वोत्साहमयोनेह्या ज्ञयसिंहमहीशुजः ॥२३५१॥ 
ी्थस्थिते चित्ररथे दाग्रग्रहणेषिणो | शङ्गा haga eee 
aor on os | रजनकावास्तां TIM व्यक्तचक्रिको | ॥२३५२॥ 
“hy |e © य्‌ = हर > गोगभागि 
प्रचुर डे ir He Ha यो | श्रृद्धारो RAST स्वामिश्रीभोगभागिताम्‌ ॥२३५३॥ 
यो नीय ता At पुनः । मेघकालः सरित्पूरं प्रतीर इव पार्थिवः ॥२३५४॥ 
अवश OF, व्यथाश्वर $ शेषो चित्ररथो > ~ 
er स्य aes SU a 'कथारावाऽमवा मासरथाष्टांभ; ॥२३५५॥ 
हास्याबहोप्यविठ्रतो विक्ृतो5नपास्यो दुगन्धिरप्यतिजडोऽपि गृहीतवाक्यः | 
है स्वालुभावजयिनो भवति प्रभावाद्यस्य स्तुमस्तमातसंस्तवमप्रत्क्यमू ॥२३५६॥ 
निन्यराधूतनादययत्राष्टत, ग्रागभाष्टताम्‌ | वाल्ये . दुलेलितस्यागाइअतुश्रित्रचेतसः ॥२३५७॥ 
विसृज्यमानः संप्राप्तसाम्राज्येन दिवानिशम्‌ | क्मात्स्वीकृत्य Tae तेन चित्ररथान्तिकम्‌ ॥२३५८॥ 
qe ृ्यान्तरजत्वं प्रासतवानाप्ततां गतः | तदन्ते घटयत्राजस्तद्‌भृत्यान्कोशदर्शकान्‌ ॥२३५९॥ 
कुवेरसे भी अधिक श्रेष्ठ उसका खजाना वहाँसे मँगवा लिया । उसमें नाना प्रकारकी चहुमूल्य वस्तुये भरी हुई थीं 
॥ २३४५ ॥ सोनेके तारका काम किया हुआ AS, साज धारण किये घोडे, विविध _ भाँतिके रत्न एवं शाखा 
आदिसे सम्पन्न छक्ष्मी ज्यों-ज्यो ढोकर राजकीय खजानेमें भरी जाती थी, त्यों-त्यों वह जैसे स्पर्धा करती हुई और 
भी बढ़ती जाती थी ॥ २३४६॥ इस तरह छोहरके विद्रोहरूपी अग्निको उष्णतासे सूखा हुआ वह राजारूपी वृक्ष 
चित्ररथरूपी पर्वतसे निकली लक्ष्मीरूपिणी सरिताके जळसे सिंवकर फिर हरा-भरा हो गया ॥ २३४७॥ 
यद्यपि freq शान्त हुए बहुत समय बीत गया था, तथापि उसने श्रीकल्याणपुरको उसी प्रकार नहीं त्यागा 
जेसे वनवासीके समान भयभीत ऱाल्वने सौभको नहीं छोड़ा था ॥ २३४८॥ तथापि श्वेत छत्रकी किरणको 
दीप्ति जेसे उसपर आ पड़ी हो, इस प्रकार वह मारे चिन्ताके पीडा पड़ गया। मानो राज्यश्री बन्दिनी 
बनकर निद्राहीन दशामें उसके घर पड़ी हुई थी ॥ २३४९॥ उन्हीं feat भवके पुत्र बिजयने राजा 
जयसिंहके द्वारा नियुक्त समझकर आनन्द नामके घातककोः मार डाला ओर स्वयं भी उसके हाथों 
गया ॥ २३५० || इस प्रकार प्रजापालनपरायण राजा जयसिहकां महिमासे सब प्रकारके उत्साहसे परिपूण ओर 
इच्छाओंसे रहित होता हुआ विजय विख्यात हो गया ॥ २३५१ ॥ जव चित्ररथ bg तभी hp 
प्रण करनेको इच्छुक श्रृंगार ओर जनक नामके सेवक वहाँ जा पहुँचे = उन ats व्य की cee 
स्वयं राजा जयसिंहके पास जाकर अवन्तिपुरमें अपने स्वामी चित्ररथका रे 
. तरह अपना द्वाराधीश 
वन गया ॥ २३५३ ॥ चिरकालसे द्वाराधीशका काम करनेवाले बह ay <a 
TART | जेसे वर्षोकाछ नदीके बहावको तट बनाता हैं | से we pias i ae 
एवं मार्मिक व्यथा सहते हुए राजा चित्ररथने आठ महीने बाद अः होते हुए भी प्रबचनशीळ जिस 
पन्धित होते हुए भी अत्याज्य एवं अतिशय जड़ होते हुए भौ प्रव 
हुए भी निर्विकार, विकृत तथा दुर्गन्धित होते हुए भी अर 


हं अतक्रनीय > करनी : 
महापुरुषके पूवंकाळीन अनुभाव युक्त विजयके प्रभावकी a Sas द असी स्वत भ भी 
ह Were त पाच नाचा ति हश २३५७॥ चित्ररथके राज्य प्राप्त कर छेनेपर 


॥ र 
Fre ये खेलाकर अपने अनुकूल कर लिया था ॥ २३५ रा ब 
Ss द करते हुए राजा्की औरस ताम्मूए/आाक्का केदो समान दौड़कर 
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तदा सर्वोन्नताशेषमन्त्रिशऱ्ये TTT | 

सञ्जकस्यात्मजः प्राप शृङ्गारो मुख्यमन्त्रिताम्‌ ॥ चकलकम्‌ ॥२३६५॥। 
तस्य वेधेयताभ्यस्तङुदष्टपि दुष्कृतम्‌ । नागुः पात्रापंणात्तुच्छत्यागित्वेनापि संपदः ॥२३६१॥ 
योषित्कशिपुभोग्येन घन्यंमन्योपि सोऽभवत्‌ | धान्यदानवदान्यत््रं गुरूणामाजगाम यत्‌ ॥२३ ह ॥ 
पीठं कृतवतो रूप्यं संयोज्य रजतैनिजेः | विद्यमानं सुरेश्वर्या सायुज्यं तस्य युज्यते ॥२३६३॥ 
उवीशेरपि निर्वाग्भियोऽनुगन्तुमशक्यत | आपाढयामाढ्यसंभारो निविडद्रविणव्ययः ॥२३ ६४॥ 
नन्दिक्षेत्रे स॒ तत्रायेः प्रणीतश्रम्पफादिभिः | तेन कालानुसारेण पोषितः पञ्चपाः समाः ।२३६५॥ 
नर्माङ्गतायां निःसारो ज्ञातो यः सोधिकारभाक्‌ | अविन्त्यक्रत्यकार्यासीत्स्तामिखेहप्रभावतः ॥२ ३६६॥ 

केलीसञ्चैयुबतिकरजेः कण्ठभूषादशायां यस्याज्ञायि त्रुटनमसकृरक्षमाधरेष्वासकृष्टी | 


सोप्यादिष्टखिपुररिषुणा प्राप भङ्गं न भोगी शकत्याधायी क्वचन न परो स्तुराज्ञाप्रभावात्‌ ॥२३६७॥ 
तं च रिल्हणधन्यो च समाश्रित्येतरेतरम्‌ | काय जनकशृङ्गारावुत्कोचेनापजहतुः ॥२३६८॥ 


कदाचिज्जनकं ATA साथ भूपणमौक्तिकेः । सपुत्रदारं शृङ्गारो वाष्पविन्दूनमोचयत््‌ ॥२३६९॥ 
सतं च जातु निविद्य मानहीनमकारयत्‌ । रूक्षरक्ष्यापिंतोत्कोचधनाभ्यर्थितमेथुनः ॥२३७०॥ 


fos fata a ~ SS ~ 
अङ्गुछनखनिघंपनतितानामिकोर्मिकः । वदन्वामोत्तरोष्टाग्रोदश्चनेः ्ुञ्चितेक्षणः ॥२३७१॥ 

भूभड्ञेद्रेलितव An SN च अदे. ¢ च कप 
ूभङ्गोद्रलितवलीनिश्नोन्नतलाटभूः । पुनरेकस्तयोलब्धकार्यों लोकमहासयत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥२३७२॥ 
अव्यक्ताक्षरवाग्रोक्ष्यमीलिताक्षो TAG | हसन्सकरतालं च संपद्यन्यो व्यभाव्यत ॥२३७३॥ 


कार्योका अनुभव प्राप्त करनेके वाद राजाका विश्वास प्राप्त किया । तदनन्तर जिसने अनेकानेक राजाओंसे मेठ 
करके कोशागारपर योग्य व्यक्तियोंकी नियुक्ति की। उन दिनों राजा चित्ररथके पास कोई मंत्री नहीं था । तव 
सञ्जकके पुत्र श्व॑ंगारने ही मुख्यमंत्रित्व करते हुए अपने कोशलसे राज्यको उन्नतिकी पराकाष्टापर पहुँचा दिया था 
॥ २३५८-२३६० ॥ यद्यपि श्रंगार अट्रदर्शी, तुच्छवुद्धि, कुत्सितटष्टि और दष्कर्मी था। यद्यपि उसका धन 
धनियोंके पास गया, किन्तु पापके कासोंमें नहीं लगा ॥ २३६१ || पर्याप्त feat, वस्त्रो तथा अन्यान्य भोग्य 
वस्तुओको जुटाकर वह अपनेको धनी मान वेठा । अपने गुरुजनोंको अन्नदान देनेमें वह उदार था ॥ २३६९॥ 
उसने सुरेश्वरीमें अपनी चाँदीसे रुपद्दळा सिंहासन बनवाया । तव उसे सिंहासनारूढ हो जाना आवश्यक हो गया 
॥२३६३॥ उसने नन्दिच्ेत्रमें आपाढ़ी पूर्णिमाके दिन प्रचुर धन खर्चे करके ऐसी व्यवस्था कर दी, जो प्राचीन राजाओं: 
के लिए भी अट्ाक्य था | पहले चम्पक और वादमें अन्य पुरुषोंके द्वारा पथप्रदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे पाँच-छ वर्षों 
तक निरन्तर राज्यका उत्थान होता रहा ॥२३६०॥२३६०॥ जो व्यक्ति हँसी-मजाकमें भी निःसार प्रतीत होता था, 
उसे स्वामीके स्नेहजनित प्रभावसे बहुमूल्य अधिकार मिळगये, जिससे वह कल्पनातीत कार्य करने लगा ॥२२६९॥ 
जब कि वासुकी नाग शंकरजीके गळे हार वना हुआ था, उस समय बरावर यह आझंका वनी रहती थी कि कही 
खेल-खेलमें युवती पावतीके नाखनोंसे उसके ठुकड़े-टुकड़े न हो जायँ । किन्तु ऐसा न होकर शिवजीके आदेश 
जाये ॥ २३६७॥ तदनन्तर रिल्द्रण और धन्य इन दोनोंने परस्पर मिल तथा कुछ घूस देकर TAF 
ANKE काम छीन लिया || २३६८॥ किसी समय श्रंगारने आभषणों तथा मौक्तिकोंके साथ जनकको कैद 
करके उसे तथा उसकी खी और वच्चोंकों रुछाया था ॥२३६०॥ उसी प्रकार जयसिंहने एक बार उसे बहुत कष्ट देकर 
अपमानित किया और रूक्ष स्वभाववाळे रक्षकोंके eat सॉंपकर उससे प्रचुर उत्कोच दिलाया था ॥ १६४ |! 
उस समय ANSE नाखून हे अनामिका डेंगळी नचा-नचाकर आँखें टेढ़ी किये दोनों होंठ दाहिने 
eee ace रहा, teint ॥ ae टेढ़ी करके कई बळ पडे Rl 
पे बुत द्साता था || २३७२ ॥ ae उस समय अव्यक्त और रूखी वाणी Me 


अष्टमस्तरङ्गः | 
ata - न्नी तत्त्व ‘ 420 iti é Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
खप्रतिभोनीततत्वानां etchant | कथाशरीर पर्यत Seat किमचेतसाम्‌ ॥२३७४॥ 
सरवस्मिन्वस्तुतोबाचि काळे विगतरोग्यते | जाने तृणनृणा तुल्ये शङ्गारोऽद्त्यगर््यताम्‌ ॥२३७५॥ 
यः सवकपनिष्कम्पशेमुपीकः 
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क्षमापतिः | wat घर्मचर्यासि्गत. न 
mfr रेश we q मचयाभगतः सुक्ृतशालिनाम्‌ ॥२३७६॥ 
लब्धवोधि रिवा रेय ___ त्यापधुपाक्रयाम्‌ | दावप्रदस्य दग्याड्रोल्लावत्वमिव चन्दन! ॥२३७७॥ 
गुरुसरिद्रिजानाथप्रभरत्युचितयापि यः । प्रतिपत्त्या संविभेज्ञे संवि 


CS भाग्यकुटम्बकम्‌ ॥२३७८॥ 


मटदेवगुहारामहदल्यादियोजने | जीणोद्तृतिव्यसनिनस्तस्य चिन्ता निरन्तरा ॥२३८०॥ 
सकृददणि तविद्वेषकाय सत्रह्मचारिणाम्‌ । स क्रोयधाम पर्याप्तमीदगप्युच्यते जडे: ॥२३८१॥ 
वश्चाप्यायनसप्षसिन्धुभरणत्रह्मादिसंग्रीणन- 
elt कृत्ययुदात्तमेकसमयोपात्तेन दुष्कमणा | 
स्वसिन्थोलंघुतां गतं सगरजश्रेणीचितास्पर्शनात्‌ 
पूता येन जनाः श्मशानमिव सा योग्या किलास्थ्नां स्थितो ॥२ ३८२॥ 
तदन्तरे शिवरथो द्विजः प्रचुरचक्रिकः | कायस्थपाशः पाशेन गलं बद्ध्वा व्यपद्यत ॥२ ३८३॥ 
इत्थं प्रथ्वीपतिः कृत्वा तत्तत्कण्टकपाटनम्‌ | अपेतविघ्नं सौजन्यनिध्नो व्यधित मण्डलम्‌ ।।२३८४॥ 
विपक्षावरणापायग्रायेण प्रथिवीभुजः | तेक्ष्ण्यमायान्ति जीमूतमुक्ता रविकरा इव ॥२३८७॥ 
परिणाममनोज्ञत्वं राजरल्ं त्वयं नृपः । माधुर्याधिक्यमुत्पाको द्राक्षाद्रम इवाययो ॥२३८६॥ 


आँखें बन्द करके बहुत चिल्छाता था और तालियें बजाकर हँसता हुआ कुछ ओर ही दिखायी देता था ॥२३७३॥ 
वह हास्यसाम ग्रियोंक। इस प्रकार संचय करता थाकि उसकी प्रतिभाका उल्लेख करने ही योग्य होता था । उस- 
का कथाशरीर लोकबिख्यातिके लिए पयाप्न ही नहीं था, बल्कि _सीघे-सादे लोगोंके लिए विस्मयजनक भी था 
॥ २३७४ ॥ किसी भी योग्यताहीन एवं अवास्तविक कालमें जब लोग ठृणकी तरह तुच्छ समझे जाते थे उस समय 
भी जयसिंहने अपनी प्रतिष्ठा बनाये रकखा था ॥ ९३७५ ॥ इस प्रकार सवथा हृढ्बुद्धि राजा जयसिंह अपने 
धर्माचरणके द्वारा बड़े-बड़े पुण्यात्माओंमें भी अग्रणी माना जाने लगा ॥ मे | वह जान-बूझकर अपने शत्रुका 
भी उसी तरह उपकार करता था, जैसे दावाझिसे जले हुए मनुष्यके शरीरको चन्दन शान्ति पहुँचाता है ॥२३७७॥ 
गुरुजन, विद्वान्‌, ब्राह्मण, अनाथ आदिका वह अपने SEMI समान पालन करता था॥ २३७८॥ विजयेश्वर 
आदि देवमन्दिरोंपर चूनाकारी कराके उसने उन्हें कैलासके सदृश धन्य oi दिया ॥ १३७९ ॥ मठ, देवालय, 
उपवन, सरोवर एवं नहरोंके निर्माण तथा जीर्णोद्धारके लिए hs तत्पर TS द a ° ॥ कुछ जड़ 
प्रकृतिबाळे छोगोंका कहना है कि एक बार उसने अपने सहपादियाँ 5 ve he वि TE उह डे 
कर स्वभावका राजा था ॥ २३८१॥ किसी समथके किये हुए oe ie ae a BS 
वाढा, सातों समुद्रोंका भरण एवं ब्रह्मादि सभी देवताओंको द करनेवाला एन से : सगरके पुत्रों = 

>> , सात को कुछ लाघवका अनुभव अवश्य करना पड़ा, किन्तु उनके स्पशसे राजा ह रके पुत्रोंका उद्धार हो 
pa) कहना पड़ेगा कि उन सगरपुत्रोंकी हड्डियोंका al aly ihe sep pus 
ahaa ग ae aie: "aca करके संसारके असंख्य प्राणी पवित्र गये ॥ ९ At च परम षड्यंत्र: 
गंगाजी आयीं ओर उनका स्पश क १ कायस्थोंके मायाजालमें फँस जानेके कारण गळमें फाँसी लगाकर मर गया 
कारी शिवरथ नामका एक ब्राह्मण भे राज्यके विभिन्न कंटकोंका उत्पाटन करके सारे बिघ्नोंको दूर कर 


२ सिंहने र न र कर 

॥ २३८३ ॥ इस मची a सुखी किया || २३८४॥ AAMT आवरण एकदस हट जानेके 

दिया और अपने स बट मुक्त सूर्यकी किरणोंके समान तांत्र प्रभावशाली हो ग aia i ला 
ve जैसे अं AIT भली भाति पक जानेपर 

में Bs a fag जया, TA, S Lo SS Nd q x 

भभे सुन्दर ळगनेबाळा वह राजा TAN माक 
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न त्त धयत्रादीन्महितांश्च मह 
संविभेजे स्वसंभारेः स क्रिया धर्मचारिणाम्‌ । तेजोभिः छुलशैलानामोषधीरिय चन्द्रमाः ॥२ ay 
प्रतिज्ञातं सुतोद्वाहप्रतिष्ठादो पुरौकसाम्‌ | तेनौपयिकसामग्रीदानमव्यग्रचेतसा ॥२३८९ 


दारूणासाकराः कोशबृद्धये ये धराभुजाम्‌ । नवीचक्र पुरं सव स्वाधीनान्स विधाय तान्‌ ॥२३९.| 
Wt राजकायेंु तचविद्धिहराचने | विस्मितेवीक्ष्यते तस्य निष्ठा काष्ठा मुनेरिव ॥२ 299) 
प्राह्मदारभ्य सायाहपर्यन्त॑ चास्य दश्यते | न तस्क्ृत्यं गता यत्र नाध्यक्षत्वं विचक्षणाः ॥२ ३९२॥ 
अविचारान्धतमसे विद्या व्यद्योततान्तरा । जयापीडादिमेघश्रीसौदामन्या विलोलया ॥२ 23) 
तेन श्रियं तु विश्राण्य स्थास्नुं रल्प्रभामिव । गुणवैचित्र्यचित्रस्य प्रकाशो5नश्वरः कृतः | ।२३९४॥ 
स्रयो येन संग्रामे विक्षतत्तेत्रसंपदाम्‌ | ग्रामाणामाग्रहाकेन्टु सान्वयाः स्वामिनः कृता; ॥ २ 22%) 
Ret विततोः्सेधसौधास्तद्विहिता गुहाः | व्याप्ताः सप्ठपिभिद्रष्डस॒त्करपमिव मूर्थस ॥२३९३॥ 
प्रतिभाप्रभवे प्रज्ञोपज्ञे च पथि पान्थता। सार्थवाहं तमालम्ब्य निर्दोषा विदुपां स्थिता ॥२३९७॥ 
आसीद्यथार्यराजस्य शयानस्याप्यतिप्रियः | कामं लिङ्गाभिपे्ाम्मःसंक्षोभग्रभवो ध्वनिः ॥२३९८॥ 
निद्राणस्य तथा बेणुवीणादिपरिहारिणः। दयितं तस्य निद्वबिद्वञ्जल्पविकल्पनम्‌ ॥ २३९९) 
काले श्रीललितादित्यावन्तिवर्मादिभूशुजाम्‌ | सिद्धं न यस्मतिष्ठादि निष्ठां तदधुना गतम्‌ ॥२४००॥ 
मठदेवगुहेष्वेव स्वकालग्रभवेषु यत्‌ | सर्वेष्वेव कृता तेन निव्यपाया व्ययस्थितिः ॥२४०१॥ 


विशेष सधुर हो जाता हे ॥ २३८६ || बड़ी विशाळ दक्षिणा युक्त एवं बहुत लम्बी अवधितक चलनेवाले कई 
यज्ञ उसने किये । उसी प्रकार विवाह ओर तीर्थयात्रा आदि महोत्सवोंको भी उसने सम्पन्न किया || २३८७॥ 
धर्माचरण करनेवालोंको सामग्रीकी सहायता देकर उनसे बड़-बड़े धार्मिक कार्य कराये । जैसे चन्द्रमा अपने तेजका 
दान देकर कुळपर्वतांके द्वारा ओषधिका उत्पादन कराता हे ॥ २३८८ ॥ पुत्र-पुत्रीक विवाह तथा देवप्रतिष्ठा आदि 
शुभ कार्योसें वह राजा दिल खोलकर सामग्रीदानसे सहायता करता AT (| २२८९ ॥ इमारती ळकड़ियाँ राजाओं- 
की कोश्बृद्धिमें प्रचुर सहायक होती हें । सो उनका उपयोग करके उसने सारे नगरको नवीन एवं नगरनिवासियां 
को स्वाधीन बना दिया ।। २३९० || वह्‌ नित्य राजकायमें ओर तत्त्वज्ञानियोंके साथ शिवपूजनमें व्यस्त रहता 
था । अतएव छोग उसे विस्मित भावसे देखते हुए उसकी स्थिति मुनिके समान आदरणीय समझते थे ॥ २३९१॥ 
ध्रातःक्राळसे सायंकाळ पर्यन्त उसका कोई भी काम ऐसा नहीं होता था कि जिसमें किसी विलक्षणकी अध्यक्षता 
न रहती हो ॥ २३०० || अविचाररूपी अन्धकारमें उस विद्याका प्रकाश चमका करता था, जो जयापीड आदिं 
पूर्ववर्ती राजाओंरूपी Fay चंचळ विजलीके समान चमकती थी ।। २३९३ || उस राजाने रत्नञ्योतिकी भाँति 
अपनी स्थावर सम्पत्ति वॉटकर अपने गुणवंचित्यके चित्रमें अविनश्वर प्रकाश स्थापित कर दिया था ॥ २३९४ || 
उसने युद्धमें emits बीरोंको अपने राज्यके हर Batt नियुक्त कर दिया था और मगाँबोंमें सूय-चन्द्र आदि प्रह" 
की माति स्थापित करके बंदाजों सहित उन्हें वद्दांका स्वामी वना दिया ॥ २३९५॥ राजा जयसिंहने विद्वानोंके 
लिए इतने बड़ें-बढ़े भवन बनवाये थे कि जेसे उनकी छतपर सप्तर्षि आकर उन भवनोंकी उँचाई नाप्त 

॥ २३९६ || प्रतिभाजनित प्रज्ञा (बुद्धि ) और उपज्ञा ( ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक ज्ञान ) के मार्गपर चछनेबाले 
विद्वान्‌ पथिकोंकी पान्थता राजा जयसि जेसे साथंबाह ( बनजारोंके मुखिया ) को पाकर निर्दोष बनी रही 
MRR जसे ie शयन करते समय भी आव॑राजको शिवजीका अभिषेक कराते समय दवनेवाली 
जटका ध्यान बहुत श्रिय ढगती थी ॥ २३९८ ॥| उसी प्रकार वेणु-बीणा आदि पाद्योंकों हटाकर सोते समय राजी 
जयसिंह द्रंपद्दीन विद्वानोंके सयुक्तिक वाद-विवादको विशेष पसन्द करता था ॥ २३९९ ॥ ळलितादित्य तथा 
अवन्तिवमा आदि राजाओंने जो प्रतिष्ठा और निष्ठा नहीं प्राप्त कर पायी थी, वह ga समय राजा जयसिंहकी 
अनायास प्राप्त हो गयी ॥ २४०० ॥०७यक्गभोः मठा और दवियॉमें समय-समयपर होनेवाळे व्ययके हि 


6 Digitized by SN and यक. ४७३ 
देव्य न हवल्छमताथुः | eatin विहार; रथ गतः ॥२४०२॥ 
हदमा थ  यणवामबान्यरो' "वसतो व समस्तामाततयसंततेः ॥२४०३॥ 
तपोधनांव्व्धवर्णान्‍्धर्मददधंश् शद्धधी: | विसर म्मभवनस्थोपि शक्तस्त्यक्त न यः चित ॥२४०४॥। 
म्णाचिनोगयञुखीदानयु्यैः सुकर्मभिः । घर्मकन्याविवाहे TASMAN: ॥२४०६॥ 
सवेपामाहिताभीनां WAC महात्मना । सर्ववागोपकरणैयेन विश्राणिताः क्रियाः ॥२४०६॥ 
AT TIT ` भव्यान्सत्र ख़त्रितविस्मये । यस्य TMG: कुद्श्चस्प्रष्चेतस: ॥२४०७॥ 
LMS | पुरे परते येन द्वयोः प्रवरसेनयो: ॥२४०८॥ 
ह ए = = TORR । प्रातः प्रतिष्ठा यकृतो रिज्दणेधर: ॥२४ ०९॥ 
0 पन्तो छतिनादिरय सुससलाम्‌ | WET ्रिहारसतन कारितः ॥२४१५॥ 
माजायास्तयशुचतर्हावस्मृत्यपोहत! | इतामजुसतायास्तन्नाम्ना यः ख्यातिमागतः ॥२४११॥ 
THEMIS तस्या दूराग्रगा पुर: | परदेशे मानुपीवासीसरिया क्रीडाबिडालिका ॥२४१२॥ 
|." घ्यानांदवसादारभ्माध्या विराविणी | उत्मूजनत्याहृतं भोज्यं सा शुचा जीवितं जहो ॥२४१३॥ 
आरोहति परां काष्ठा प्रतिष्ठाविविधाध्वना | दिदा उपतिपत्नीपु arate तु सुस्सला ॥२४१४॥। 
श्रीचकुणविहारं या यातं नामावशेषताम्‌ | अशमग्रासादवेरमादिकर्मणा नि्ममेऽ्घुना ॥२४१५॥ 
अरघइग्रवन्धान्धुच्छात्रशालादिकर्म मिः । तस्याः संपूर्णतां पुण्यप्राकारा निखिला गता: ॥२४१६॥ 


समुचित ओर अविनाशिनी व्यवस्था कर दी || २४० १॥ ze पद्पर स्थित अपने पतिदेवकी बल्लभताकी भूमिं 
रत्नादेवीके द्वारा स्थापित बिहार जगतीतळके सभी विहारोंसे श्रेष्ठ माना जाने लगा ॥ २४०२ || समस्त गुणोंका 
प्रमी रिल्हण भी सब मंत्रियोंमें धमेमार्गका सर्वप्रथम पथिक बना ॥ २४०३ ॥ बह राजा अपने रांजमहलमें रहते 
समय भी तपोधन, लब्धवर्ण एवं धमंबृद्ध पुरुषोंका सम्पर्क कभी भी नहीं त्यागता था ॥ २४०४ || कृष्ण- 
मृगचम तथा उभयमुखी आदि प्रमुख दानों एवं धर्मकन्याओंके विवाहोंसे उस राजाका सारा जीवन 
अशून्य बना रहा ॥ २४०५ ॥ उस महात्मा राजाने अग्निहोत्रियोंके लिए यज्ञ-्यागादिकोंके सब उपकरंण 
सुलभ कर दिये थे । इसलिए उनकी समस्त क्रियायें विना किसी विघ्न-वाधाके सम्पन्न होती रहती थीं॥ २४०६॥ 
उसके राज्यकी सीमामें चोंसठ पर्णोंके लोग भव्य भोगोंका उपभोग करते थे। क्योंकि उसका शासनसूत्र इतना 
विस्मयजनक था कि उसपर तथा नागरिकोंके मनपर किसी भी शत्रुकी दृष्टि पड़ ही नहीं पाती थी॥ २४०७॥ 
उसके दिये हुए बड़े-बड़े अग्रहार ओर उसके द्वारा निर्मित बड़े-बड़े मठ तथा बाँध नगरमें विद्यमान दो बड़ी-बड़ी 
सेनाओं सरीखे लग रहे थे ॥ Woe || Sa AG राजाके प्राचीन नगरमें महामंत्री रिल्हणने जो शिवमन्दिर 
वनवाकर उसमें रिल्हणेश्वर शिवकी प्रतिष्ठा की, वह एक विस्मयजनक एवं गोरवमय काये मांना गया केर । २४०९ ॥ 
छोकान्तरको गयी हुई अपनी प्रियतमा सुस्सलाके नामपर उस कुडाळ राजाने ASH प्रपा नामक स्थानमें एके 
बिहारका निमाण कराया ॥ २४१० ॥ तियंग्योनिवाळे प्राणियोंके लिए उचित स्नेहका स्मरण we 
मार्जारो (बिल्ली) के मर जानेके कारण उसीका नाम dard प्रसिद्ध जा ॥ किक 3 अल 
aig हो जानेपर उसने उसे त्याग दिया ओर दूर जाकर रहने लगी । इसी पा तीरथ जे लगी! उसी 
CRG नामसे एक मानुषीके समान प्रसिद्ध हो गयी ॥ २४१२॥ जब honey शती हके तणवो की 
समयसे उस बिल्लीने भोजन त्याग दिया और FUNC gs af | और मंत्रिपत्नियोंमें सुस्सला प्रतिष्ठाकी परा- 
कप | मतिष्ठाके विविध मागे a eo बनवाया था,. उसका नाममात्र शेष रह गया 
गोष्ठापर पहुँची हुई थी ॥ २४१४॥ सुस्सलाने जो चं जा जयसिंहने उसका पुनरुद्धार कर दिया ॥ २४१५॥ 
धा। सो अब पत्थरके प्रासाद एवं बहुतेरे सी वपे सुसज्जित कर दिया॥ २४१६॥ 
उसमे We, छात्रशाळ तथा प्राकार 
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Q ण्डिलव्यापिनाखिलम्‌ a a 2 e ~ 
पूवराजकुलाखण्डस्थण्डिलव्यापिनाखिल | तद्विहारेण नगरं नीतं नेत्राभिरामता 


तिष्ठयेवाशु A aN OES f भ्‌ | | २४ १७ 
प्रापि प्र यक्षमक्षपितया तया । विपत्तिः श्रीसुरे्वर्या प्राज्यसायुज्यदूतिका ॥२४१ |. 
मठाग्रहारा धन्येन वज्लभाभिधया कृताः | नाभीष्ट लेभिरे क्षामं ख्यातिः पृण्यैविंना कृतः ||२०१५ 


अग्रहारमठांस्तद्ठदृदयः कम्पनापतिः | कृत्वापि स्वाभिधामेव ततसंवद्ां सदाश्रणोत्‌ jays, 
उदयद्घारपतिना सह ब्रह्मपुरीगणेः । कृते AT मठे शोभां लेभे पद्मसरस्तटः ।२४२१ | 
शृङ्गारतन्त्रपतिना रीदवारेऽप्यग्रयजन्मना । प्रत्यष्ठापि मटोदयानदीर्षिका्नघात्मना ॥२४३२ 
स्षनकोष्ठमउन्रहमपुरीसेत्वादिकमणा । सोलंचकारालंकारो बृहहज्ञाधिषों धराम्‌ ॥ २४२३॥ 
बुघः सदोषधीशान्तिहेतोर्जातः अ कलावतः । यः कविर्दानवस्वं च ख्यातस्त्यागेन योजयन्‌ ॥२४२७॥ 
नृसिंहसेवी निहिंस्हिरण्यकशिपुप्रदः | वाराहसमये दत्तगोग्र STOMA: ॥२४२५॥ 
भड्डारकमठाभ्यणे पूणवार्घाविव प्रहिः । मठः श्रृद्धारमड्टस्य ख्यात्यानोचित्ययोज्झितः | ॥२४२६॥ 
सांधिविग्रहिको दार्वाभिसारोवीडुजोऽकरोत्‌ | अश्मूरतेजेदनामा प्रतिष्टां पुण्यकर्मठः ॥२४२७॥ 

gay: सुभगा विभूतिरेकस्य हन्त करवीरतरोद्रु मेष | 

पुष्पाणि यस्य सफलीकुरुते स्वयं तआदुर्भवत्किमपि लिङ्गमनङ्गशघ्रोः ।। २४२८॥ 
विभूत्या संविभक्तषु भूभुजाखिलमन्त्रिषु | उत्कपकोटिं शुट्टाख्यः परं जल्हानुजो5हति ॥२४२९॥ 
स्वयंभूः प्रकटीभूय पूजां स्वीकुरुते स्वयम्‌ | ज्येष्टरुद्रो वसिष्ठस्य यस्य वा बालकेश्वरः ॥२४३०॥ 
सविहारमठोदग्रवेश्मभिः कलुपोज्झितम्‌ । तेन तत्र कृतं अ्ु्टपुराख्थं पुटभेदनम्‌ ॥२४३१॥ 
नगरेऽपि इरः प्रत्यष्ठापि अइेश्वराभिध! | सर्च मडवाग्रामे घर्मविभ्रमदर्षणः ॥२४३२॥ 


प्राचीन राजकुलके अखण्ड स्थण्डिळ्यापी उस विहारसे सारा नगर नेत्रोंको प्रिय लगने लगा ॥ २४१७॥ जेसे ही 
सुस्सळा देवीने उस बिहारका प्रतिष्ठा की, तेसे ही उसे सुरेश्वरीमें यक्ष्मा रोग हो गया और सायुज्यकी दूती 
बनकर वह वहां ही मर गयी ॥ २४१८॥ आगे चलकर धन्यने भी वहाँ अपनी पत्नीके नामसे अग्रहार दिये और 
मठ बनवाये | किन्तु उसे अभीष्ट नाम तथा ख्याति नहीं मिल सकी । विना पूर्वसंचित पुण्यके कहीं नाम 
तथा ख्याति मिळती हे! ॥ २४१९॥ सेनापति उदयने भी अपने नामसे अग्रहार देकर मठका निर्माण 
कराया ओर उसका नाम सदा सुनायी देता रहा | २४२० ॥ द्वाराधीद उदयने ब्रह्मपुरीगणके साथ जो मठ 
बनवाया, उससे पद्मसरके तटकी शोभा बढ़ गयी ॥ २४२१ ॥ अग्र्यजन्मा, पुण्यात्मा तथा तंत्रपति श्ंगारने भी 
AERA मठ, उद्यान तथा वापीका निर्माण कराया ॥ २४२२॥ उस बृहदगंजाधिपने भी स्नानकोष्ठ, 
ब्रह्मपुरी तथा सेतु आदिका निर्माण कराके धरतीको अलंकृत किया |) २४२३ ॥ बह विद्वान, तथा कळावन्त 
पुरुष सदा ओषधिदान और शान्ति स्थापनके ही काममें wm रहता था | वह कवि तथा असाधारण 
दानी था । अतएव उसका त्याग उन दिनों छोकविख्यात हो चुका था ॥ २४२४ ॥ वह अपूर्व वेष्णव TRE 
भगवानका आराधक था। अतएव उसने वराहक्षेत्रमे निर्हिस्र ह्रिण्यकशिपुकी प्रतिमा स्थापित की ओर गोदान 
किया ॥ २४२५ ॥ भट्टारक मठके पास ही पूर्ण सजधजके साथ श्रंगारभट्टका भी मठ बना था, किन्तु उसकी 
विशेष व्याति नहीं हुई ॥ २४२६ ॥ दार्वाभिसारनामक राजाके सान्धिविग्रद्विक एवं पुण्यकर्मा जने अष्टमूतिकी 
स्थापना की थी ।। २४२७ ॥ संसारके समस्त वृक्षोमें करवीरका भी एक प्रमुख स्थान हे और उसकी पुष्पाकरः 
प्रणय़भूमिस्वरूपा अपनी एक सुन्दर विभूति हे । क्योंकि उसके पुष्प शंकरजीके एक विशेष स्वरूपको सपर्ण 
बनाते हैं ॥ २४२८ ॥ यद्यपि i समी मंत्रियॉमें अपनी सम्पदाका समानरूपसे वितरण कर. दिया 
ih og HES छोटे भाई सुट्रने सर्वाधिक उत्कर्ष प्राप्त किया ॥ २४२९ ॥ क्योंकि उस जितो 
इसने विद्वार, मठ, अदे ड. ह तासाम स्वयं स्वीकार किया करते NE 

चि Soe, I, चे भवनसे सम्पन्न एवं पवित्र भुट्टपर नामका एक नगर बसाया था ॥ २४२९॥ ५ 


हर अष्टमस्तरङ्गः । 

ला मता वैहण्ठायादि खी तहि oe हि 
FATS बहुद्वारमहावे निरो मठः । धत्ते सुकृतहंसस्य स्फीतवीतंसविभ्रमम्‌ = ३॥ 
मृत्युंजयों राजतेञस्या: उधाधौतान्भजन्गृहान्‌ | जनस्यानितयतो च्छि aoe ४३४॥ 
गोइलानां विधातारों गोकुले विहिते तया । गणिताः शूरवर्माद्याः सद॒णाम्यवहारिण: उ 
गवामव्यादतस्वरसचारचरकाश्चिते । तत्र ऽवत दा बदा र ॥२४३६॥ 

न्दस्तत्र शर्यसौन्दयोदार मः पस्ततायाढ्य वपुः ॥२४३७॥ 
a. य दायिमन्दिरम्‌ | अवा गोवर्धनघरः सिद्धो ना विकर्मणः ॥२४३८॥ 
मठा तछा ० ना को... करो र्स्थितिम्‌ | विहारान्‌ जयवनाेषु स्थानेषु च मनोरमान्‌ ॥२४३९॥ 
pT ae, । स्वनामाङ्कं पुरं चक्रे तया शक्रपुरोपमम्‌ ।।२४४०॥। 
NT 0८ प्रतिष्ठा विविधाश्चक्रे सा राइ्यात्रितवत्सला ॥२४४ १॥ 
Me eat] स सितः | विशेषकामं भूमतंदरपा स्वमकरोन्मठम्‌ ॥२४४२॥ 
अात्सक्तन यो IAAT महीभुजा | तज्जेरारोपितः ख्याति मुख्य: सिंहपुराख्यया ॥२४४३॥ 
व्यधात्कारपश्रशस्य दाहितः सिन्धुजान्दिजान | निविडान्द्रविडांदात्र प्राक्सिद्धच्छत्रमध्यगान्‌ ॥२४४४॥ 
किं वा मठादिनिमाणस्तुत्या तस्य, व्यधत्त यः । भूयः सग्रामनगरं कृस्नं कशमीरमण्डलम्‌ ॥२४४५॥ 
जीणारिण्यसथर्माऽयं कालदौरात्म्यतो भवन्‌ | देशो धनजनावासस्तेन भूयोऽपि योजितः ॥२४४६॥ 
आरम्भा-ग्रभृति क्ष्मापे दीक्षितेऽभीट्टदत्तिषु | शिस्पद्रायैरपि प्रायो मठदेवगृहाः कृताः ॥२४४७॥ 
सत्कोशांशुकरलादो निर्न  भूखुजा । साधारणीङ्ते पौरास्तांस्तांअक्ुम॑होत्सबान्‌ ॥२४४८॥ 


दर्पणस्वरूप उस पुण्यात्माने नगरमें gear शिवकी स्थापना की और मडवम्राममें एक तालाब खोद्वाया 
॥ २४३२ ॥ रत्नादेवीने अपने निवासस्थानके पास ही बहुतेरे भवनांके साथ वेकुण्ठ मठ आदिकी स्थापना करके 
अपने नामको चिरस्थायी बना दिया ॥ २४३३ ॥ रत्नापुरके बहुतसे द्वारोंक बीच विद्यमान वह पुनीत मठ 
उसके सुकृतरूपी शुभ्र हंसके सदृश देदीप्यमान दिखायी देता था ॥ २४३४॥ रत्नादेवीके द्वारा निर्मित ओर 
असंख्य धवल महलोंके बीच विद्यमान मृत्युंजयका मंदिर देखकर ऐसा लगता था कि मानो जनसाधारणकी 
अनित्यताका उच्छेद करनेके लिए भगवानने वहाँ ही श्‍वेतद्वीपका निमाण कर. दिया हो ॥ २४३५॥ महारानी 
रत्नाने जिस गोकुछका निर्माण कराया, उसके आगे अनेक गोकुछोंके निर्माता शूरवर्मा आदि राजे तृणवत्‌ तुच्छ 
दीखने लगे || २५३६ ॥ क्योंकि रत्नादेवीके गोकुलमें गोओंके स्वच्छन्द बिचरने, चरने ओर स्वच्छ जल पीकर 
सदा स्वस्थ बने रहनेकी सुविधा थी ॥ २४३७॥ आश्चयं, सोन्द्ये और ओदार्यके आगारस्वरूप सुकुन्द भगवान्‌ 
का गोवर्धनधर मन्दिर ऐसा भव्य था कि जिसे देखकर यह प्रतीति होने लगती थी विश्वकर्मा भी ऐसा मन्दिर 
न वना सकेंगे || २४३८॥ इस प्रकार मठों तथा जयवन आदिमें सुन्दर विहारोंका निर्माण कराके रत्नादेबी 
४३९॥ दार्वाभिसारमें उसने अपने पतिदेवके सोन्दय ओर ओदायके निकेतन- 
क भव्य नगरका निर्माण कराया ॥ २४४० ॥ आश्रितवत्सला रत्ना- 
धिकारियों तथा मंत्रियोंके नामपर भी अनेक देवताओंकी स्थापना को 
भूमिको अलंकृत करनेके बाद धरतीके जा ल 
नामपर एक मठका निर्माण कराया ॥ २४४२॥ निरभिमान bank S. याब अ 
FR लग a जो पहलेसे ही कश्मीर राज्यकी छत्रछायामें 
Real, विविड तथा द्राविड ब्राह्मणाको मे तन आदिकी प्रशंसा करनेसे क्‍या लाभ! जब कि उसने 
रहते थे ।। २५४४।। ओर फिर उसके द्वारा दिया था ॥ २४४५॥ विकराल कालके प्रभावसे जीण-शोण एवं 
सम कश्मीरमण्डळके ग्रामोंको नये सिरेसे ह ee सम्पन्न करके फिरसे बसाया WG UL अमिछषित 
अरण्यके समान ऊजड़ कश्मीर राज्यको उस "डिके और देवाल्यांका निर्माण करानेमें 
दानका ब्रत Bax राजा जयसिंहने AAAS si 


४७९ 


नन्दिक्षेत्रमें रहने लगी ॥ २ 
स्वरूप उसके नामपर इन्द्रपुरीके समान ए 
देवीने राज्यकाये करते-करते मरनेवाले बड़े अधिक 
॥ २४४१ ॥ उस महारानीने इस प्रकार कश्मोरका 


४८० राजतरङ्गिणी ह. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
अक्काण्डतुहिनापातोदीपाय्ेरप्युपद्रवैः । नष्टेष॒ शालिप क्षीणं सुभिक्षं तत्र न क्षणे | ।२४६९ 
wet चाभवद्वाचः श्रृता यन्निशि रक्षसाम्‌ | केत्वाधुत्पातजातं च दृष्ट नशश्र न प्रजाः | र 
कोष्ठेश्वरानुजश्झुइनामा विहितविप्छवः | आहवेगृढदण्डेश्र राज्ञा निन्येऽन्तकाम्तिकम्‌ | ।२४५१॥ 
चक्रे ` विक्रमराजादीन्थ्‌पानुन्मथ्य पार्थिवः । प्ररोहं गुल्हणादीनां राज्ञा वल्लापुरादिपु ee, ॥ 
्रजेशान्कान्यङुव्जादावजयेण ATA | स॒ व्यधाडु व्यभूभोगयैभवानभिमानिनः ॥२ ४५३॥ 
बिद्योतमाने निश्रोद्येमन्त्रस्तत्रेवमेकदा । भेजे जीवितदारिद्रचं दरद्राजो यशोधर: ॥२ ४५४॥ 
स भूम्यनन्तरोऽप्यन्तरज्ञो राज्ञोऽतिसेत्रया | विपत्तो ्रकृतिक्रान्तसंतानथिन्त्यतामगात्‌ ॥ २४५५) 
निङ्गत्यास्य निजामाःयो विइसीहाभिधो यतः । संथुज्य दयितां राज्यमग्रोढतनयेञग्रहीत ॥२४५६॥ 
THE Wed नाममात्रनृपं शिशुम्‌ । उच्छेतुमेच्छ्यावत्तं स जिघ्रलुः स्वयं क्षितित्र ॥ २४५७॥ 

अन्योऽमात्यः GET यशोधरसुतं परस | 
तावत्तेन समं भेजे पर्युकाख्यो विपर्ययम्‌ ॥ युग्मम्‌ ।२४५८॥ 
कर्मीरन्पृष्ठतः कृत्वा देराज्यं तत्र कुति । उत्सुज्य सञ्जपालादीन्सर्वकार्यभरक्षमान्‌ ॥२४५९॥ 


हेवाकप्रतिपच्यान्यामिधमोगध्यनिरुद्भधीः ˆ । सर्वाधिकारादारोपान्मन्यमानोऽभिमानिताम्‌ ॥२४६०॥ 
g ° ~ on a ~ fos ° ~ ~ 
पयुकाजयतः साज्जरम्रोढमनुजं निजम्‌ । प्रहिण्वतोऽलुमन्तरित्वं मख्ज्ञोप्यभजज्नप: ॥तिलकप्‌ ॥२४६१॥ 
¢ [a ९ ~ aA = ~ 
अपूवमण्डलारब्घावाटोपाद्धामशालिनः le सवकपनिष्कम्पप्रतिभाः कार्यवेदिनः ॥२४६२॥ 


क बालवालिशग्रायो नश्व्यवह॒तिजनः | धिव 


प्रीपाकविपमं स्वाच्छन्य॑ मेदिनीभुजाम्‌ ॥दुम्मम्‌॥२४६३॥ 
ही मन लगाया ।। २४४७॥। अच्छे कोश, वस्र तथा रत्न आदिके विपयमें असूयाहीन उस राजाने अपने राज्यके 
सभी नागरिकोंको समानरूपसे धनाढ्य वना दिया था । अतएव वे बिभिन्न प्रकारके उत्सव किया करते थे ॥१४४०॥ 
किन्तु सहसा हिमपात एवं अग्निकाण्ड आदि उपद्रवोंसे धानकी खेती चौपट हो गयी, जिससे वहाँ पहले जेसा 
सुभिक्ष उस समय नहीं रह गया ॥ २४४९ ॥ रात्रिकालमें राक्षसोंने जो Aga चात कही थी, तदनुसार केतूदय 
आदिके उपद्रव दृष्टिगोचर हुए । किन्तु प्रजा नहीं नष्ट हुई ॥ २४५० ॥ उन्हीं दिनों कोष्ठेश्वरके छोटे भाई छुड़ने 
विप्छव आरम्भ कर दिया । सो उसे राजा जयसिंहने युद्धां तथा गुप्त दण्डोंके द्वारा यमपुर भेज दिया ॥२४५॥॥ 
विक्रमराज आदि राजाओंको त्रस्त करके उसने वल्लापुर आदिमें बिद्यमान गुल्हण आदि राजाओंको आगे 
बढ़ाया ॥ २४५९॥ उस राजारूपी सूयने कान्यकुब्ज आदि देशोंके राजाओंको भव्य भ्रभागके वेभवको भोगते 
योग्य स्वाभिमानी बना दिया ॥ २४५३ || दुर्मन्त्रणाओंके कारण बहके हुए दरददेशके राजा यश्ञोधरकों उसने 
एक बार जीवित द्रारिद्रय भोगनेके छिए विवश कर दिया था ॥ २४५४ | । अपनी भूमिसे सँटे हुए दरवदेशके 
राजाको अत्यधिक सेवासे आकृष्ट होकर आन्तरिक स्थितिसे अभिज्ञ राजा जयसिंह वद्दांकी प्रजापर आयी हुई 
प्राकृतिक विपत्तियोसे चिन्तित हो उठा | २०५५॥ दरदेश यशोधरका एक मंत्री विड्सीह अपनी चाला 
उसका रानाका उपरति बन गया और उसके साथ भोग करके उस राजाके एक अबोध वाळकको वहाँका रागी 
बना दिया । २४५६ ॥ उस मंत्रीने धीरे-धीरे सारे राज्यको अपने बझ़में कर लिया और सारी प्रथ्वीपर कब्जा 
करनक वाद उस नाममात्रके शिशु राजाको मार डाळनेका जैसे उसने चक्र रचा ॥२४५५॥ तैसे ही एक दूसरे मंत्री 
पकने राजा ME एक अन्य पुत्रको भी उस राज्यका राजा बना दिया और स्वयं उसका मंत्री ब 


अष्टमस्तरङ्गः | 
क्रायपिक्षविपक्षे: सरिच्छल्लुद्िकताच्छिदाम्‌। सन्यदि विश य ह: 

व is रहात लित्यनन्तरा: | कृतसाहायकेरेव चिन्त्या मि बक 
युकत्यारव्धविधो तत्र ` वेरिसाहायकग्रहे र : ॥२४६ 

MN: 
एडस. क मं तस आम, मघातमांदातुमप्यासीदलसक्रमः FEB 
पके पम निसादः संथि gary | यथागतं गते सा जो कश्मीरेन्द्रेऽग्रहीद्रपम्‌ । २ ४६ ९।। 
00000 AG तत्र शृङ्गारो मृत्युसोहित्यकार्यभूत्‌ ॥ तात 
आ. ठत्पकान्तात्सवाधकारोःस्थाददितीयया | FUT ततस्तु TTA य त्‌ ॥२४७१॥ 
HATS सामत्याहूतुसाहात्म्यमागिनः । प्रमयं समये तसि्दैवाक्तिसपि लेभिरे egos ॥ 
प्रशसामाऱृशसस्य कि विदध्मो धरामुजः | मृतामात्यार्कापत्यं निधत्ते य पितुः पदे ॥२४७३॥ 
गत्ता SAAT भृत्यः पद्धतिरद्धुता । निवरेकष्याःप्रभोर्लदमीं जहुः स्वगहिणीसिव ype i 
AG SET शतस्य स्वामिनः श्रियम्‌ । संतानस्य विभृत्यथ gar कार्य हि तेहरन्‌ ॥२४७५॥ 
गञ्जाविष (वश्चनास्न विपे रक्षिता परम्‌ । एकेन सहजाख्येन सहायानां महार्धता ॥२४७६॥ 


नाघ्यारुरोहाधिकारं पार्थिवेनार्थितोऽपि यः | स्थामिबटोष्टि्टनाम्नो वु दवयेसाहायक व्यात्‌ ॥२४७७॥ 


४८९ 


क SINS दरददेशका शासनसूत्र हाथमें आ जानेके कारण भारी भड़कमसे तेजस्वी वने हुए नौसिखए मंत्री 
कहा कायक तत्त्वज्ञ एवं स्थिर प्रांतभासस्पन्न राजे ओर कहाँ बालकों तथा मूर्खो सद्रदा व्यवहारशून्य प्रजाजन | 
ठक कारण एसी विषम स्वच्छन्दता दिखानेवाले राजाआंको धिक्कार हे ॥ २४६२॥ २४६३ ॥ क्योंकि ये राजे 
स्याथ एव अपना काम वनानेवाळे विपक्षियोंकी सछाहपर चलते हुए राज्यके विध्नोंको दर करना चाहते हैं । 
सना, भस, दुग एवं कोश आ।दिके ममको जाननेकी चेष्टा नहीं करते ॥ २४६४ | ये पड़ोसी राजे अपने सहायकों- 
से प्रक्रयामात्रकों सलाह टेते.ह । ऐसे मित्ररूपधारी शत्रु बिशेष चिन्त्य होते Fl २४६५ ॥ जब कि उनके वेरी 
सहायक युक्तिक साथ अपनी वात रखते हे, तव केवळ कायके संदर्भको जाननेबाळे बगुलेके समान ये मूख राजे 
कर ही क्या सकते हं ॥ २४६६ || इस प्रकार पारस्परिक भेदरूपी तट ढह जानेके कारण दरदराजरूपी वृक्ष 
धराशायी हो गया | उन अशिक्तित मंत्रियोंके सम्दाले वह उसी तरह नहीं सम्हछ सका, जेसे कई नदियोंके वीच में 
खड़ा वृक्ष नहीं सम्हळता || २४६७ || संकटकालमें पयुकने आळस्यवश विभिन्न प्रकारके घूस देकर काम निका- 
लनेकी चेष्टा की, किन्तु वह दरदराज्यवती दुग्धधात किलेकों भी हस्तगत करनेमें असमथ रहा ॥ २५६८ ॥ उसी 
बीच विड्सीहने पर्युकसे सन्धि की ओर सञ्जितनय श्रंगारके जाते ही वह कश्मेरनरेश जयसिंहपर रोष प्रकट करने 
लगा ॥ २०६९० || कुछ समय तक वहाँ प्रधानमंत्रित्व करते हुए सवाधिकारका सुख भोगनेके बाद श्रृंगार उस 
संकटकालमें मृत्यकी कामना करने लगा | जैसे कोई वन्दर किसी पेड़पर चढ़कर फल खा लेनेके बाद चल देता 
वसे ही बह भी सब सख भोगकर परलोक चळ दना चाहता था ॥ २४७० ॥ कश्मार राज्यम॑ जबतक लक्ष्मक 
प्रधान मंत्री था, तबतक निष्कण्टक शासनकाय चलता रहा, किन्तु उसके बाद झरनेके जळकी तरह छोग सकड़ों 
राहोंपर चलने लगे ।। २०७१ || उसी बीच राजाकी सम्मतिपर चलकर सम्मान प्राप्त किये हुए अन्य मन्त्री भो 
उस भोले-भाळे राजाको FAR! कहांतक प्रशंसा की जाय कि जिसने 
बाद अमात्यांके अधीनस्थ कम वारियांने एक- 
कर ग 
aN 


वात्‌ काळकवलित हो गये ।। २४७२ || अत्र i 
२ सके 

मर हए मंत्रीके पदपर उसके बटेको बिठा दिया ॥ २४७३ ॥ उ 
भरने लगे || २५७४ ॥ उन दिनों यदि कोई स्वामी मरता था तो राजाको कुछ न रूमझकर राजश्रस्यगण सतः 
लड़केके संरक्षक बनकर उसका सारा धन स्वयं उदरस्थ कर लेते 7 ॥ २५९६ ॥ BAHT अकेला सहज नामका 


राजभृत्य ईमानदार निकला कि जिसने खजानेकी देखरेखपर नियुक्त a Bee 
सरक्षकका काये किया ॥ २४७६ Ul यर्द्मप CRT rok iy HATS ia oF ct 6. re 
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निष्ठायामप्रतिष्ठत्वं॑ cere प्रभविष्णुभिः । घिक्परंपरया भृत्याः वध्यन्तेऽधिकाविकम्‌ es 
आसोदाचमनोपयोगि करुशे ख्रष्टजगतद्ननक्लात्तांप्रिक्रपहायंथासुररिपोख्ेस्रोत्स यत्पयः | Set 
शंथुस्तज्निदधे TAT जडेःप्येकप्रयक्ताडतो स्यः सर्वप्यवशा गतानुगतया गाढादराः स्वामिनः ॥२७६५ 
सुञिनिर्वासनप्रापररोहो नयद्रुमः | साञिजाञ्चङ्ताप्यायः क्रमेणासीत्फलोन्धु सः । ।२४८ | 
द्रित्राः समाः समन्युः स विङ्सीहस्ततोऽभवत्‌ | अउण्टराज्याबुत्कण्ठ दूतेरकृत लोठनम्‌ Tee, 
दूरादुखणि डतोत्थानः शूरमाश्रित्य भूपतिम्‌ | जीवन्कृपिबणिज्यादिकमेणा स सबान्धवः ॥२४८२) 
द्रदां मन्त्रिणां जातज्ञातेयेरमियोगभाक्‌ | चक्रेलंकारचक्राथेडामर: सह चक्रिकाम्‌ ॥युग्मम्‌॥ २४८३ 
सोञप्यद्रिदुगेस्वा्यस्य प्रथमप्रस्थितो सुहृत्‌ । छुद्रो जनकमद्राख्यः पाश्च लिप्सोव्येपद्यत ॥२४८४॥ 
कणाटकादावभवल्स्थाने स्थाने eT तम्‌ । प्रस्थितं कस्यचिद्द्रोह बुद्धि! कस्यापि साधता ॥२४८५॥ 


ios 


IG 


तं तथा विपुलारम्भसापि शाव्यादसंभ्रमम्‌ । प्रविविज्षुम॒पक्षिण कोसीद्यानुधमो जपः ॥२४८६॥ 
पोषिते प्रेपितश्रीकेरुत्पि्ञे विज्लवेषिभिः | अथोदयद्वारपतिः प्रपि  विश्वंभराभुजा ॥२४८७॥ 


संशुहृता चमूस्तेन पुरे शंकरवमंणः | प्राप्तोज्लंकारचक्रस्य पाश्चंसश्रावि लोठनः ॥२४८८॥ 
अपि विग्रहरजाख्यः स्नुः सुस्सरूभूपतेः | भोजः सल्हणजन्मा च श्रुतो तेन सहागतो ॥२४८९॥ 
अथोपहत्या उत्थान एव तेषां स॒ सत्वरः । मागं बहुदिनोल्लंब्यमेकनाह्या व्यलुङ्घयत्‌ ॥२४९०॥ 
सयृथ्यकन्थाग्रथनासिद्धेयांतो विधेयताम्‌ । तदास्कन्दहतस्पन्दः स पलायिष्ट डामरः ।।२४९१॥ 
करनेकी प्रार्थना की, किन्तु उसने साफ इनकार कर दिया ओर विश्वके पुत्रको उस स्थानपर नियुक्त कराके उसे 
Dien सहायता देता रहा || २०७७ || धिछार हे उन प्रभझाका, जा अपन संबकाका निष्ठार्ह न ead हुए भा 
क्रमशः आगे बढ़ाते रहते हैं || २४७८ ॥ पहले जो गंगाजी ब्रह्माजीके TASS केवळ आचमन करने योग्य थीं 
बादमें वे त्रिलोकीको लॉघनेकी थक्ावटसे व्यथित बिष्णु भगवानका श्रम हरण करने योग्य हो गयीं और उसके 
भी बाद झंकरजीने उन्हें अपने मस्तकपर विठा छिया । ठोक ही हे, जव कोई महान स्वामी किसी जड पदार्थको 
भी आदर दे देता दे तो उसकी देखा-देखी अन्य स्वामी भी उसका आदर करनेको विवश हो जाते हैं || २४५९॥ 
सुनक निवासनस जिस दुर्नातरूपा वृक्षका उत्पत्ति था आर जिसका विकास स॒ज्जितनय श्थगारकां मूखता 
से हुआ था । अब उस वृक्षके फळ सामने आनेको थे ॥ २०८० || उधर निष्कण्टक राज्यकी प्राप्रिके लिए उत्कण्ठित 
Wad अपने Fal द्वारा दो-तीन साळतक क्रद्ध विड़सीहको उकसाता रहा ॥ २०८९ ॥ क्योंकि लोठनकी उत्थान 
सम्बन्धी छाल्सा भंग नहीं हुई थी । अपने परिवारके साथ वह राजा शूरके संरक्षणमं रहता हुआ भरण-पोषणक 
लिए क्र प-वाणिज्य आदि काय करता था। ९४८२ ॥ बादसें दरदके संत्रियाके साथ जिन छोगोंका सम्पक था, उ | 
अळंकारचक्र आदि डामराक सग बह पूण AGH चक्र रचने लगा ॥ २४८३ ॥ जिसकी सहायतास उसन परव 
लीय ठुगका स्वामित्तर पानेके निसित्त प्रथम यात्रा की, वह ae जनकभद्र मर गया | २४८४ ॥ इस प्रकार प्रस्था | 
करनेपर Ble आदि जिन-जिन स्थानोंपर बह पहुँचा, वहाँ उसे देखकर कुछ छोगोंन विद्रोही समझा ऑर बु | 
छोगान सज्जन माना || २४८५ || उसे इस तरह पूण तव्परताके साथ आक्रमणकी तैयारी करते देख करके भी | 
राजा जयसिंह दाठतावशा विना घबड़ाये उसकी उपेक्षा करता रहा || २४८६॥ विप्छवके इच्छुक OMT 
आवश्यक सामग्रिय दे देकर जब लोटनको परिपुष्ट कर दिया और उसकी शक्ति चमक उठी, तव महाराज | 
जयसिंहने अपने “द्वाराथीश उदयको भेजा ॥ २५८५॥ जब उदय शंकरवर्माके नगरमें सैन्यसंग्रह कर रहीं 
था, तब उसने सुना कि “लोठन अलंकारचक्रके पास पहुँच गथा है ॥ २४८८॥ उसने यह भी सुना 

रज मा aa सल्हणका पुत्र भोज ये दोनों भी उसके साथ आये हैं.॥ २४८० || 

फ कई दिनोंका मागे एक ही दित 
छिया ॥ ९४९० ॥ eae qs Gelade अपने सांधियाकी फंसते न देख और उदूयके आक्रमणे 
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सित्धोमंधुमतीमुक्ताश्रिया अन्तःस्थितं a ee त 
हने ब्रुडितः RE स्थितः क्विं बा स इ El पा काइमथ तरधिशिश्रिये ॥२४९२॥ 
गहन 3 ' "= स्मतः कि वा स RY नो निया जग श्रम्यन्दीर्घास भूमिषु ॥२४९ 
अथोपालव्धतद्दृगारोहणेऽस्मिन्नशंकयत वासु WAZ ॥२४९३॥ 
र Re $ SS ar हु ( | दव॑नापि न Yad: ग्रभावो निष्पराभवः ॥२४९४॥ 
g त्था न्प ण्य q सदर बज्प्पु हि Ta तत्र Wart ल्व fos न ५3 १५७३५७ 
ae गदिभिरगैळे क qt दस्यवः |] पाल्वलास्तमयो वर्षपरथक्क्रत इवाभजन्‌ । [२४९५। । 
ds Ss Clot | पार्थ्वीहरिः पुनश्रक्रे मायाचतुरचाक्रिकः; jaye all 
पुरग्रामादिदधारमसाध्यमथ धावताम्‌ | पदे पदे कृतं कच्छगतं स्वपक्ष्यास्तमरक्षिपु; ॥२४९७॥। 
दिक्च क्र य्‌ —; भ्र गू न्ट्श्य 25 १ सब है क़ ल्पा व्य यो ac » विच is a 3 र शी 
देकचक ps. य्‌ दरयाइर्यः स सवतः | WUT अह्यपुत्रः केतुर्वाभवत्‌ ॥२४९८॥ 
श पन्ये संघा. SRR | मेने मडवराज्योबी हारितिवाखिला जने; ॥२४९९॥ 
असङततरतीकारतयारोइ्छु वैरिपु । तदन्तरेऽथ dasa धन्यं गरास्थापयन्ुपः ॥२७००॥ 
ORRIN काय ब्रोडां गच्छेत्ततस्थताम्‌ | विपर्यासमथ द्वाराघोश इत्यस्यधाजनः ॥२५०१॥ 
निछुमल्लाुनस्त्यासादक एव त्रयस्त्वमी | संहता इनत. दुःसाधा दध्युबरेत्यखिठा: परजाः ॥२००२॥ 
द्ारावपस्त्वहवाकल्यवहारो महीपतेः | सिद्धि स्वस्याप्रसिद्धवापि वोञछनह्ग्रोद्मोभश्रत्‌ ॥२५०३॥ 
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एकाक! यः किले न सजत मूढता भतृकाय नांदासोन्यं श्रयति च रुपा बह्धान च तास्सन्‌ | 
निहेत्राकव्यवहृतितया साध्यसिद्विं किलेच्छ॑स्ताद न्तर प्रभवति परं नाल्पपुण्यस्य राज्ञः ।२५०४॥ 
RF स ® Bo . ES य़ न्ग > यो 
पश्च चन्द्र ठते तस्याचुज राजोपवेशने | न्यघायं पषए्ठचन्द्राख्य साप्यारङ्ध्ये aaa २५०५|| 
विचलित होकर डामर निकल भागा ॥ २४९१ ॥ उस डामरके भाग जानेके कारण लोठन शिरःशिला नामक 
दुगेमें चला गया, जो कि सिन्धु, मधुमती और सुक्ताश्री नदीके बीचमें विद्यमान था ॥ २४९२ ॥ वहाँ जाकर द्वारा- 
धी उदय इस फिक्र में पड़ गया कि इस गहन बनके किलेमें लोठन है या नहीं | इस प्रकार बड़ी दूरतक चक्कर 
~ ~ No ~ न र न 3. ee ot उ ढनेवा SON (a 
काट करके भी बह कोई निश्चय नहीं कर सका ॥ WAZ तदुपराऱ्त उसे उस किलेपर चढ्नेवाळोंके पदचिद्द 
जेसे दीले, तव उसे शंका हई । क्योंकि उसके प्रभु जयसिंदका प्रभाव देतसे भी अजेय था ॥ २४९४ ॥ 
छोठनने जब आक्रमणकी तैयारी करते हुए सेन्यसंग्रह किया तो उस संकटक्राळमें उसके सभी दस्यु साथी 
बेसे ही अलग हो गये, जैसे बरसातमें मछलियाँ छोटी-छोटी Wart छोड़कर चली जाती हैं ॥ २४९५ ॥ 
उस समय माया रचनेमें चतुर प्रथ्वीहृरके पुत्र लोठनने अपने विकारको छिपानेमें समर्थ त्रि्ञक 
आदिसे परामझ करके एक नयी माया रची ॥ २४९६॥ उस योजनाके अनुसार उसने सभी गाँवों 
ओर शहरोंमें आग छगाना आरम्भ कर दिया। यद्यपि उसे ऐसा करनेमें पद-पदपर संकटका EL 
करना पड़ता था, किन्तु उसके साथी उसे बचा लिया करते थे ॥ २४९७ || कल्पान्तमें उदित होनेवाले हा 
3 dees RR दिशाओं में हा ॥ २४२८ || जब इस विप- 
समान छोठन कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ सब दिशाओंमें घूमता रहा ॥ २ दी दिखायी 
त्तिको टाळनेका उपाय सोचते-सोचते सब मन्त्री थक गये ओर सन्धिका भी कोई उचित अवसर नहीं दिखा 
पड़ा | तब लग कहने लगे कि अब AST राज्यकी सव जमीन कश्मीरनरेशके हाथसे निकल जायगी ॥२४९९॥ 
Ei) © g पैर 2 5 25 2 ०६55 पड aa दिख ~ 
न भ और वह दिनोदिन चढ़ाईके लिए उन्मुख दिखायी पड़ा, 
इस प्रकार जब उस वेरीका कोई प्रतीकार नहीं हो सका और वह दि ssa ठोगाक ते शिरे 
3 ee x धन्यको भेजा ॥ २५००-।। उस समय सब लोग कहने लगे [कि 
तब राज सिंहने squat सहायताके लिए धन्यक २ _ 
 जयांसहने उद्‌ ३ ठे > क्‌ थ हो पडेगा या हार 
द्ाराधीत्े जो qe लिया है, उसमें या तो उसे लज्जित होकर तटस्थ हो जाना पड़े ह्‌ 
दाराधीशने जो काम अपने हाथमें छिया ह, Sia ये तीनों एक ही एक थे । किन्तु यदि सारी प्रजा छुटेरी हो 
याननी पड़ेगी ॥ २५०१ ॥ भिक्षु, मल्लाजुन ah 2 द्वाराधीश उदय महाराज जयसिंहके साथ निष्कपट व्यवहार 
जय तो बह दुःसाध्य हो जाती हैं ॥ २५ i प्रसिद्धिको erat राजाकी कार्यसिद्धिके लिए प्रयत्नशील हुआ 
फेरता था । अतएव वह मन ही मन अपनो आसा 


भ हीं iis अधीन होते हुए भी 
रोष एवं उदासीनताका बताव नहीं करतए॥- तपते, एता है ॥ २५०३ ॥ राजा पंचचन्द्रके 
सदा सन्नद्ध रहता है, ऐसा मन्त्री या अत्य राजाको प्रचुर पु 

` ] 
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हिवाहुकादयो झुख्याश्वारणः सह गायकैः । धन्यसेवान्यपुर्वाद्याथान्ये राजोपजीविनः २७, 
घन्यादिषु तिल्ग्रामं कोटसिन्धुतटाश्रयम्‌ | श्रयत्स्वगच्छद्द्वारेशो द्रज्ञस्थः TARA: ॥२८ ay 
ae ° 
र 


| 


हठःवेशायोग्याजिसुख्यहेवाकवर्जितः | शोपयन्दिपतो थेयंगम्मीरं स व्यबाहरत्‌ ॥२५ ळा 
कुठारिकादिमि: कारुडृन्देमन्दिरपद्धतीः | धन्यो मधुमतीतीरे नगरस्प्थिनीव्यंधात्‌ ॥ ५०९] 
निघ्बान्तं द्रमसंबाध॑ सनिकेता वनस्थला; । कटक सवभागात्य णक्तः Wess करोत्‌ ॥२५१० i 
दश रतुषारोग्राहमतो भाग्यसपदा | भूभठुराभियाग्यव भूरण ड्रानुभाषता ॥२५ 

भुबनाद्भू तसंभारमेपणं ब्रिजयेपिणः | हराज्यमीलिताज्ञेपि काले राशी न खण्डितम्‌ ॥२५१२) 
उत्थान एजोपहति भये यास्यत्यगातपरम्‌ | भारोडिपीडितग्रास्याक्रन्दः क्षान्तिचरूपमाम ॥२५१३॥ 
दोघंप्रवासनिवेदाचलितान्दशयत्रुपम्‌ । स्थास्नु तोषयन्दायः स्थेय निन्ये नृपत्रमू; ॥२५१४॥ 


= त्रचठुरान्सासास्तष्टाङ्कराप निष्ठर | न॑वादाठुमशक्यन्त कटकः संश्रयाः ॥ २७१ ॥ 
तषा jg वावधासारानराधा नि च्प्यताम | आ. यापि 2 जातान देन्य दा यानि कानचित्‌ ॥२०१६॥ 
TRG TTR स्वावबातश्रकाशनमर | तस्थुरङ्करि ह्लास पत्रता इव STAT ॥२७१७॥ 
पिं क्रपीवळेवेदपाठमुत्सञ्य च fee: | उत्पिञ्जसञ्जेग्रा सपु सवतः WAST ॥२५१८॥ 
ताक्षमाणाः प्राठेयशठयं सागभभताम | दारदास्तरगानके: = FATT ॥ २७१५९] 
माहकासहत कालतूलतल्पाद तढदथतू | पातभात जना राजसंना शश्‍वदेपत ॥२७२०| 


oH 


सर जानपर उसके जिस छोटे भाइ पष्टचन्द्रको गद्दपर ASAT गया था, वह भी अब कुळ कर गजरनेके लिए 

चकर पड़ा | २५८५० | [द्ववाहुक ANS मु.खया तथा अन्य वाहरी राजोपजीबीगण गायकों ओर चारणोंको लेकर 
यक साथ चल पड़ ॥ २००६ || जब सिन्धुतटवर्ती तिळग्राममें धन्य आदि पहुँचे, तब छोगोंसे माग पूछता 
Tata उदय द्रङ्ग आमसे पहुचा ॥ २००७ | वह युद्ध हठपूवक प्रवेश करने योग्य नहीं था | ओर फिर 
उसका नायक निष्कपट था आर समय टाळता हुआ डात्रके धयं ऑर गाम्भीयंकों धीरे-धीरे सोख रहा था 
॥ ९५०८ || उधर धन्य वहुतसे मजदूरांको जुटाकर मधुमतीके तटपर मन्दिरका ऐसा मार्ग बनवा रहा 
था, जा नगरक मार्गास स्पधा कर सके ॥ २५०९ || बह मार्ग विशेष अन्धकार युक्त तो नहीं था, पर TATA 
गहन झाड्या विद्यमान थी | उस वनस्थलीमें यत्र तत्र घर बने हुए थे । वहाँपर ही शक्तिशाली धन्यने समस्त सुख 
GAAS सम्पन्न सना तयार कर ढी || २५१८ ॥ हेमन्त ऋतु होनेके कारण वहाँ यद्यपि अत्यधिक बफ जमी 
ge वा, तदाप राजा जयासहक भाग्यस सूयका प्रकाश फळ गया और वह जमीन qe करने योग्य हो गयी 
॥ २५६६ || विजिगापु राजा जयसिंहकी आज्ञा यद्यपि उन दिनों ट्रैरा यक कारण कभी करी अवरुद्ध हो जाता 
था, तथा।प उसन ससारम अद्भत मानी जानेवाळी सामग्रिय रणभाममे भजी आर किसीने इस कायम TETAI 


प्र 


नहा किया ॥ २५१२ || यद्यपि आरम्भमें दी कुछ भय और कुछ विवन आये | क्योंकि इस प्रकारके युद्धोद्यांगस 


यामापर बहुत बढ़ा वाझ पड़ गया था ओर ग्रामीण कराह उठे थे ॥| २०१३ || दीर्धकाळीन प्रवासके कारण 
डुला रानकाको क्रोध दिखाकर ओर अपने काममें दत्तचित्त छोगोंको इनाम देकर उस राजाने सेनामें स्थिरता 
स्थापित का ॥ २५१४॥ इस प्रकार तीन-चार महीने तक छावनी डाळकर पड़ी ह$ उस fee सेनाको वह 
किळा तथा उसमें रहनेवाले ळग नहीं मिळ सके ॥ २५१५ ॥ यद्यपि उन सनिकोने किलेमें जानेवाली अन्न-घास 
दधन आद सव सामग्रियाँ रोक ळी थीं, तथापि किलेम॑ र नेवाळोंकी कोई भी दीनता लक्षित नहीं हुई और न 
उनका डळ अहत हा हुआ ॥ २५१६॥ हेमन्त ऋतुके वाद अपना पराक्रम प्रदर्शित करनेके लिए अंकुरित पर्व 
ताक समान नश्चवव्भावस व डामर उस किटम AS हुए थ ॥२७ ‘S| उस समय तासात खेती आर ब्राह्मण वेदपाठ 
त्यागकर ad ख्पस Was हाकर गाँवांमे तयार वठे थे | । २५१८ ॥ उधर दरद देशके सेनिक विदारण 
FT Peas Re विनय आप करनेके लिए माकपा पिचलनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे RACH 


(०-0. Prof. Satya Vra 
अपनी छावनीमें पढ़ी राजसेना कार्क्सद्श एवं फटक टर जसी बफ गिरनेकी संभावनासे काप उठती शी 
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va OU AREUATRTUTG | gaa Sedat संदेहं च जयेऽभजत्‌ ॥२५२१॥ 
WP UF ics वश्चनविधेरुचित: प्रकारः | 
ना किल बिशङ्कितशक्तयसते युग्वे$पे FRI विचारहतोग्रमा. स्पु: ॥२५२२॥ 

Li a र | यव तस्य विनवत सिद्धिश्रिन्तान्धया रिया ॥२६ २३॥ 

वि मित्स वन्तीयात्तदि गुणे: पारिकरेनिंथ्या सिदित | 

स्याचदम्बुरुह उपर्य भपळाचन्तासह; साहस प्रत्यूहेत ततो निजैरपधनेरप्येतदुन्मृठने ० 

होठना बया कणाहानिस्ताणस्ते; कंचन म्राफलकार यत मन निजितम्‌ ॥२५२५॥ 

मिथ्य AAT क्या स्व्यन्य १ कथमन्यथा | तस्मिन्नमन्दमास्कन्दं धावन्द्राराधिपो द्दो ॥२५२६॥ 

ATTRACTS कोड य्यसजयत्‌॥| at terete परेधुः स्वयमन्वगात्‌ ॥२५२७॥ 

BAK: सालिलस्यान्तः FAST पृष्ठदेष्यभाक | स ेवॅसारिणग्रासव्यग्रो वक इवेक्ष्यत ॥२५२८॥ - 

ठ्ठ Ce र 


लकय गजागारमिवागजम्‌ | तत्यजुविजयाशंसां भयं चोदवन्हृदि ॥२५२९॥ 


४८% 


निःसामथ्य ता 
ततः शरपडाथयाश्ेतो विरोधिनः | अर्णसो रक्षणमितो रक्ष्या astray रतः ती 
इत्य स तरॉभदभद्यादादाय डामरः | मेने स्वगुप्तिमात्रार्थी न युद्धे वद्वनिश्चयः ॥युग्मम्‌॥२५३१॥ 
ततः आवास CAT दिदे । प्रतीकाराक्षमे दस्यौ ते चिन्ताक्षामतां दधुः ॥२५३२॥ 
विला न्छुताचाताठया लोठनः पुनः | डामरं  कृत्यसंपूर्णमगूढें तमगईत ॥२५३३॥ 


भोजस्तूडिजित यन्नो द्रोहो रोहेदिति ब्रुवन्‌ । रुदूध्वा पितृव्यं तं व्याजस्तुत्या नित्यमुपाचरत|। २५३४॥ 


॥ २५२० || इस प्रकार aR साम्यो भली-भॉति समझे विना राजाने जो मिथ्या कार्यवाही को, उससे 
विजय प्राप्तिमें सन्देहृ होने लगा ॥ २५२१ ॥ चाठुयस जिन लागांका मन भर जाता है, उनके ठगे जानेका यह 
त्र ~ ~+ ac ~ ~ [a . > ९ Mane x ar 
एक उचित प्रकार देखनेमें आता हे कि वे अपनी शक्तिपर wale होकर मूख वेरीके प्रति किये जानेवाळे विचार- 
के समय हतोत्साह हो जाते हें ॥ २५२२ ॥ जो व्यक्ति शत्रुके प्रबळ परिकरोंकी अफवाहमात्र सुनकर भयभीत 
हो जाता हे तो उसका बुद्धि अन्धी हो जाती हे ओर कायसिद्धि उसीकी करतूतसे नष्ट हो जाती हे ॥ २५२३ ॥ 
यदि कमल हाथीका डरा सके तो उसे भोरे बाँध दें ओर उसके बड़े बड़े पत्त उसे धर दबोचे । उसके चिन्ता- 
सहनशीळ ओर मिथ्या प्रश्निद्ध परिकरोंके साथ साहस भी जबाब दे जाय ओर बरसातके पहले वे उच्छिन्न हो 
जायें ॥ २५२४ ॥ यदि किसी तरह लोठन आदि कर्णाहके दुगसे निकल पड़ें और अलंकारचक्र उनका अग्रणी 
वन जाय तो राज्यको जीतकर अपने कब्जेमें आया ही समझना चाहिए ॥ २५२५॥ अपने यूथके लोगोंने ही ऐसी 
मिथ्या कल्पनायें कर करके तथा द्वाराधीश उदयने व्यर्थकी दौडधूप करके शत्रुको आक्रमणका अवसर प्रदान 

क वली णय ची, AS ~ उन ने लेको 

किया ॥ २००६ ॥ जब राजाके सेनिकोंको छावनीमें पड़े रहना असह्य हो गया, तब उन्होंने किलेको छोड़ देनेका 
विचार किया दूसरे दिन द्वाराधीश उदय स्वयं उन राजकीय योद्धाओंके पास गया ॥ २५२७॥ उस दुर्गके 
पर्वेतका अग्रभाग पतला होकर पानीके भीतर घुसा हुआ था ओर प्रष्ठभाग विस्तृत जा) Sos 
कीय सेनाको निगलनेके लिए उद्यत बगुले जैसा दीख रहा था ॥ २५९८॥ गजविहीन गजागारके समान भीषण 
= 8 Guat देखकर राजकीय योद्धाओंने विजयकी आशा छोड़ दी ओर मन ही मन बहुत डर 

उस पवत तथा उस किलेको देखकर राजकोथ योद्धा Cn > तल 
> >के भीतरवालेंते वाणों तथा पत्थरोंकी वषो आरम्भ कर दी । जिससे राजकीय 
गथ || २५२९ || उसी समय fees भीतरवालान वा प्रकार 
री न च गयी और छोग अपने प्राण तथा शास्र बचानेमें व्यस्त हो गये ॥ २५३० ॥ इस प्रकार 
म खलबली सच गयी और लोग ९ ] स्थिति सम्हाल S| क्योंकि उस समय उसकी नीति आत्म- 
विरोधियोंको त्रस्त करके उस डामर छोठनने अपनी स्थिति सम्हाल © > eas 
A ONT ॥ किन्तु तिलग्रममें पड़ी हुई आक्रमणके लिए सन्नद्ध राजाकी विसार 
रक्षाकी थी-आक्रमणकी नहीं ॥ २५३९ ॥ Peg & असमर्थ पाकर किलेके भीतर बेठे लोठनके दलबाले लोग 
वाहिनी देख और अपनेको उसका प्रतीकार क्रनेमें वट 80देख्कर असाधारण बुद्धिमान्‌ लोठन 

दैना देख ओर अपनेक ३५ iO Ae WR Ree देखकर असाधारण बुद्धिमान्‌ लो 

मारे चिन्ताके दुबळ हुए जा रहे थे ॥ २५३९ 


४८६ राजतरङ्गिणी 
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वियुखे लोटने5छण्ठशाव्यस्तस्य तु सान्त्वनः | मेने मल्ज्ञतां किंचित्तोऽवतिष्ट च संविदि | ५, ३ 
: प्स पितृव्यं ग्ना; „` \९॥ 


हन्यान्सां भूभृदित्येष यातेष्वेतेषु संत्यजेत्‌ | नास्माञुक्त्वेस्यरोत्सीत्स पितृव्यं गमनार्थनात्‌ ॥२६ ड 
£ 
5 ५९५ 


ie 


त्वस्यस्मासु च Tay वेष्टितेषृत्कटा द्विषः | ए्ठकोपमसंभाल्य कुतश्रिनिथठोद्यमाः ॥ २८.५ 

यश्चदविद्युः सिध्येचतदेक स्यज मामितः | अन्यांज्लवन्यानानीय दरदो वा जवेन चः ॥ का 

बन्धन त्वपनेष्यामि यक्तमित्युक्तवांध तम्‌ | डामरं विदथे किंचिदिव सांमत्यमाश्रितम्‌ ॥ oc 
विमोड्यासि क्षपायां त्वासद्य ति तं व्रः ssl 


स॒ त्वसक्षीणदाक्षिण्यो बिम्रलेभे प्रतिक्षणम्‌ ॥२७४०॥ 
अध्वरोधे सदूरस्थपथावदङ्गतेऽरिभिः | वाह्वग्रामाहतेरसेस्ते त्वहान्यस्यवाहयन्‌ ॥२५ da 
s यं व्यजिज्ञप धन्यादयो5हितेः संघिर्विधेय इति ह Xe lh 
दुरुद्कमथाशङ्कच समयं ते व्याजज्चपन्‌ | थन्यादयाञहतेः साधावधय इति भूपतिम्‌ jae ४२॥ 


तेस्तेनिमित्तेः संघानमविधेयं विदन्नुषः | तानादिदेश कतव्यं कोडाडालकवेषनम | २५४१॥ 
संदिदेश चि दायादा वश्वेरन्ख्यातिमागता; । निजास्पदे ताज्ञहति दत्तोत्कोचेऽथ डामरे ॥२५४॥॥ 
भूत्वा कठारऽप्यारम्भानिष्ठ agar ध्रुवम्‌ | क्रियातिपच्युपारम्भेयास्यामोलु शयं विशाम्‌ ॥२५४५॥ 
नात्यक्षदपदेवशचेतस्षाहान्युदयमं ततः । दुग्धप्रवाहं प्राप्स्यत्स धुत्वेत्यन्योपि तप्यते ॥ २५४३॥ 


ma प्रासवान्सवो निजेः कृत्यः शुभाशुभैः | क्रियातिपत्तिलो केज त्रेलोकयं तु मुखेऊर्प्पते ॥ २५४७॥ 


Wel भात अपना काम करनेसे Wega डामरोंको झिड़कियें दे देता था ॥ २५३३ ॥ उसका भतीजा भोज निल 
यह कहता हुआ sigs रहता था कि यदि aaa किलेपर चढ़ाई कर दी तो क्‍या होगा। ऐसा कहकर अपने 
चाचाका आगे बढ़नेस रोकता तथा व्याजस्तुति करता हुआ नित्य सेवामें तत्पर रहता था ॥ २५३४॥ 
जब उसे उदास देखकर लोठन उससे वि 7 esa 
Bs "टस देखकर छोठन उससे विमुख हो जाता तो महान्‌ शठ भोज लोठनकी सान्त्वनाका स्मरण 
करके उसकी मत्रज्ञताका कायछ हो जाता था। जिससे हृदयको कुछ शान्ति मिळ जाती थी || २५३५ || कभी 
' कभी भोज यह सोचने लगता था कि यदि कहीं ये लोग मुझे यहाँ ही छोड़कर भाग गये तो राजा मुझको अवश्य 
हह "अर्द भी हो सकता हूँ कि इनके चले जानेपर वह मुझे छोड़ भी दे। अतएव छोठन जब 
git ee or भागनेकों वात सोचता तो भोज उसे रोक देता था ॥ २५३६॥ कभी कभी वह कहने 
= था कि यदि आपको आर हम सबको राजाके सेनिकोंने घेर लिया और उसके वाद वे उत्कृष्ट श्र 
बादसें a प्रत्याक्रमणसे निश्चिन्त एवं निरुद्यम हो गये ॥ २५३७॥। तत्र वे जो कुछ भी करेंगे सो 
x? छंगे । अब आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए । इसी बीच यदि अन्यान्य छवन्योंके साथ बड़े वेगपूर्वक 
दरदेश आ = ता में सबको वन्धनमुक्त कर दूँगा । ऐसी युक्तिसंगत बात कहकर भोजने लोठन डामरकों 
उछ कुछ अपने अनुकूछ कर लिया ॥ २५३८ ॥ २५३९ ॥ उसके वाट डामरने कहा--'आज रातको में 
तुम्हें छोड़ दूँगा ॥ रात बीत गयी तो कहा--' आगे 
उदार डामर क्षण-क्षणपर उसे Ml ता कहा- कळ तुम अवश्य छुटकारा पा जाओगे ।? इस प्रकार वह 
हह सर gh उस टरकाता रहा ॥ २५४०॥ जब मार्ग अवरुद्ध रखनेवाळे राजाके सेनिक काफी दूर | 
निकलकर कुछ गाफिल हो जाते तो लोठनके सेवक किसी बाहरी गाँवसे अ कर उस दिनका काम चलाते | 
किसी म हरा गावसे अन्न लाकर उस दिनका क | 
इस प्रकार वे किसी किसी तरह दिन बिता रहे थे ॥ २०० १॥ उधर समयकी गतिविधिको अपने प्रतिक | 
देखकर धन्य आदिने राइ.) त विता रहे य! २५४१ || उधर समयकी गतिविधिको आपने प्रति | 
निमित्त को देखते हुए राजाको सलाद दी कि 'ात्रुसे सन्धि कर छेनी चाहिए! | २५४० || किन्तु विभिन्न प्रकारे 
राजाने सन्धि a 7 ie = x ede poe 4२० 3 
॥ २५४२॥ साथ ही उस i नुचित खमझकर किछको चारों ओरसे घेर लेनेका आदेश दै faa 
निकलकर आपके यहाँ पहुँचे और न दायादाक पास यह सन्देश भेज दिया कि “यदि डामर लोठन aft 
यदि पहले कठोरता दिखाकर वा कह बरस देकर निकळ भागना चाहे तो उसे उलझा रखिए ॥ २५४४॥ क्य 
दम हम नरम पड़ गये तो बढ़ा बुरा परिणास होगा | बेसी परिस्थितिमें श 


नीचा देखना पड़ेगा ॥ २५४५ sides 

am, जिसे सुनकर अन्य ठोक न अद्षछटनिपरना उद्यम न त्यागा तो वह दुग्धधारा प्राप् 
“tts सन्ताप ॥ २५४६ ॥ अपरे णु र्म % aa 

न शुभाशुभ कर्माका फळ स 


पादे पक्षेषु च ससु नोरव्या न व्योम्नि वा पक्षपिपीलकस्य 
पड्ण्वन्धवचडूक्रमण तु गते कि मे निय 

a मण तु क के संपदा स्यान्नियमे गतीनाम्‌ ॥२५४८]॥ 
सहस्नपादस्य गतेनिमित्तमः : प्रजातः। 
तस्याभदिष्यद्यदि पादयुग्मं तो$घिक तरि 


०0 । ४८ 
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ताम्‌ । प्रयातु तत्रेवास्माक तेषां च पुरुषायुषम्‌ ।।२५८०॥| 
| "न इन सोऽयं जनयति प्रसक्ति सातत्याइलयति कुलाद्रोनपि जरम्‌ | 
प्रसूते BAY व्यवसितिरनिव्यूदसुदहा फलावाप्तिं लोके प्रतिकलमसंभाव्यविभवाम्‌ ॥२५५१॥ 
at नरपतेराज्ञां श्रुत्वा धन्यादयस्ततः | कोइग्रतोलों कूलं तं त्यक्त्वाप्यारुरुहुजेवात्‌ ॥२५७२॥ 
कथं युद्धं विधास्यन्ति कथं सथास्यन्ति वैति तान्‌ । शरान्किरन्तः कोइस्था यावशेक्षन्त कोतुकात्‌ ।॥२५५३॥ 
गः सोप्यूखंगान्युद्रेनिष्पोड्य निविडेव्यंघात्‌ | 
धन्यः प्रदेश तावत्तं निकेते पत्तनोपमम्‌ ॥ युग्मम्‌ ।।२५५४॥। 
संख्येरसंख्येयश्रमूक्षय: । प्रतिक्षणं प्रतते मेन्ययोरुमयोरपि ॥२५५५)॥ 
दृष्टा SMT गर्गनन्दनः | संक्रन्दनपुरी पोर्ट योधेहतेव्यघात । २७७६ 
वाह्मराजस्थानाधिकारभाक्‌ | अग्रष्योब्मानुपेयंद्रविरुद्राऱ्बहयाञ्धीत्‌ ॥२५५७॥ 
स्पर्धा चसुधातलुचारिणाम्‌ | तथापि पृतनायन्त्रानन्त्यं चिन्त्यमचिन्त्यक्रृत्‌ ॥२५५८॥ 
इनिष्ठा भूयिष्ठाः करकाश्रयाः | अतः पूर्व TPAD AT क्षताः ॥२५५९॥ 


[oS 


शिष्टाराररिपटं द्ित्रः पीडितमाहयैः । मीलिताक्षमिव त्रासात्ततो जावत (यवा 


पड़ता हे | क्योंकि कफल समस्त त्रिलोकीके मुख तक जा पहुँचता है ॥ २५४७॥ पंखधारी चींटा oR 
पेर दोनोंके रहनेपर भी धरती या आकाझमें न टिककर पंगु तथा अन्वके समान wee जा गिरता है। अरमा 
| स्थितिमें कहना पड़ता हे कि सम्पदा प्राणीकी गतिको नियमित नहीं कर पाती ॥ २५४८ ॥ se णात 
| भगवान सूर्यको गति प्रदान करनेके लिए उरुके अभावमें भी असण आगे-आगे चलता है | यदि अरुणडे दोनों पर 
| पली य ससे अधिक और क्या कर लेता || २५४९ ॥ अतएव अब इस साक्षिताको त्यागकर चारों ओरसे 
ER / इसस आधव poe 7९ ९५ रश ण "५ _ आयुक ९ Dales ~ 
की वेर लीन Fe यहाँ ही हमारे ओर उसके पुरुषोंकी आयुका निणेय हो जाय ॥ २५५० ॥ अविराम 
दुगको घेर लीजिए। जिससे यहाँ ही हमारे पु ० अलः 
wee ete बस यर कम ee सदा ASA हुआ पानी बड़े-बड़े पवतोंको बेद डाळ 
al eee sae सा किया हुआ कार्य अकूत वेभवसस्पन्न एवं असस्भव सिद्धि भो सुलभ 
हि | ere त यह क्रूर आज्ञा सुनकर धन्य आदि योद्धा मारगोको त्यागकर उस दुर्ग- 
: क ० Ss Sets 0 यासहक ह र न । आ ट 
| वेव ह ह त है i समय वाण बरसाते हुए किलेके भीतरबाले लोग Sle सोचकर कोतुक 
ल परक लत कैसे टिकेंगे ? ॥ २५५३॥ तबतक किलेके नीचे खड़े धन्यने तुमुल युद्ध 
` देख रहे थे कि ये लोग केसे लड़ेंगे ओर केसे स aa सुनसान कर डाला ॥ २५५४।। इस वीच दोनों 
~ ~ he २७ %५ Px ae a = x : | 
करके किलेबालोंको पीस दिया आर नगर तुल और Hee वह युद्ध उम्रसे उम्रतर होता गया ॥ २५५५ ॥ दूसरे 
पक्षके योद्धाओंने असंख्य सेनिकोंको मार डाला सने वहाँकी शारदा देवीका दशन किया और अगणित वीरोंको 
| ८ क ५5 = बा a 
mee कक. ही बढ़ा दी ॥ २५५६॥ बाह्य राजस्थानके मंत्री ( बाहरी कचहरी 
मारकर इन्द्रकी नगरी अमरावतीकी जनसंख्या बढ़ा द॑ pes ना र = 
मंत्री) अलंकारने भी वहुतेरे झत्रुओंको मा न न सो 
uv ~. bat Le | े I i 
Eisai Oo eee की थी, उसने असम्भवको सम्भव कर दिखाया || २५५८ ॥| 
की सेनाके पास जो अकूत यान्त्रिक hs न अधिक | अतएव किलेवाले योद्धा बहुतोंको मार 
कि गोडे ळोग थे और राजकीय सेनामें बहुत अधि द न 
‘mbes ना सः GEA इथ परकार” ARAM. युद्धमे किलेके द्वार eS 
करके भी बहुत कम क्षति पहुँचा सके ॥ २५ नके किलेके बन्द हे 


5 es 
4 
के 
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गोपत मेदान्तरट भुरि ण धन्यादन्वाल्यि विश्वासं कोइस्था नोपलेभिरे ॥२५६ 
निद्राच्छेदाथमन्योन्यं क्रोशन्तो नास्वपन्निशि । स्त्रपन्तोऽह्लि तु निःशब्दशूत्यं को ETT ।।२६ | 
निशासु तत्तत्पृतना यामतूयरवेराप । चटकाः कोटरगता मेघशब्देरियात्रसत्‌ ॥२७ | 


अहनिशं भ्रमन्तीभिनोंभिः संरुद्वपाथसः | तान्समभ्रमयन्सवभ्रकारं राजसोनिकाः ॥२: i 
ते रुद्धपाथसस्तषशोष॑ कंचिदिषेहिर | निःसंचारास्तु संक्षीणे भोक्तव्ये क्ेव्यमाययुः | 4 aa 
बुशुक्षवः कष्मापयोग्यान्भोगान्भाग्योजितांस्सतः | कदन्ेनंपदायादा अशनाशंसनं व्य धुः || 
दूरे स्पर्धास्तु निस्तीर्णाः छुधितास्तेधिकं व्यधुः | भूभतुभागभागिभ्यो भृत्येभ्योप्यन्बहं सपृहाम्‌। 
व्यूहेष्वस्मासु पर्यासमकार्यमिति भाषिणम्‌ | भोजं व्यधान्मध्यशवङ्गे दुगस्याथ सतं प्रथक | 
एकस्य वाद्धकाद्रश्यापुत्रत्वादपरस्य ` झ्या जानन्नयोग्यतां मेने इराज्याह तमेत सः ॥२७ A i 
विनामु चानयोः सम्यक्सरम्भेरन्न वेरिणः | इति मिथ्या प्रथां निन्ये तड़िनिःसरणं बहिः॥२७७५। 
कान्ताऽछकारचक्रस्य कांक्षन्ती क्षयमित्वरी | चक्तूरागात्पष्ठचन््र ARIAT गता ॥ २५७१ 
बाहराभ्यन्तर भेद नयन्ती मन्त्रमायया | सान्हणेः कणसरणि सबभन्तिष्यतो त्वहम्‌ ॥युग्मम|॥२५७१॥ 
रागध्वान्तान्वताथियः प्रतिभेदभयेन सः । तस्य प्रकाशयज्ञेनां गन्तुं तु प्राथना व्यथाव॥२०७३ 
क्षमावाज्शिक्षितोपेक्षी मेत्रीस्थेये मुदं भजन्‌ | नागः सागस्यपि दधे बोधिसरज इच aa ॥२ ०७४ 
WAT: सरागण सृत्युहेतुमंहानपि | हृदि विस्मयंते प्रे शरभेणेव वारणः ।।२५७५॥ 
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गय, जिससे एसा प्रतीत होने लगा कि भयके कारण किल्ते अपनी आँखें मूँद ळी है || २५६० || दोनों ही पक्ष 
लाग एक दूसरके छिद्रान्वेषणमें संलग्न थे। किन्तु धन्य आदिकी स्थिति देख कर किडेके भीतरवाछोंकों अपन 
विजयपर ववश्वास नहां हा था॥ २५६१॥ रात्रक समय एक दूसरेकी निद्रा भंग करनेके लिए लोग रात 
भर Ma करत थे आर ae टागांके सोये रहनेके कारण सारा Peer सनसान दिखायी देता था 
॥ २५६२ ॥ रात्रिकाछमें उभयपक्षके सनिक पहर-पहरपर यामतूर्यके वजते रहनेपर भो उसी प्रकार भयभीत 
रहा करत थ, SHAH बेठे हुये गारया पक्षी मेघका गजेन सुनकर डर जाते हैं || २०६३ ॥ रात-दिन 
न.काआक sled रदनक कारण नदोका जळ अवश्द्ध हो गया था ओर राजाके सेनिक झात्रसंनिकोंको सत्र 
Wed Waly डाल रहत थ ॥ २०६४ || प्यास शत्रसनिकांने कळ सम या तक तो प्यासक्रा HS सहा fiz 
उसक बाद जव सचार अवरुद्ध दा जानेक कारण सोजनमें भी बाधा उपस्थित हई ) वत्र वं अधार हाँ ३४ 
Wael राजा जयासदक जा भाग्यवान कुटुम्बी राजसी भोग भोगनेके अभ्यस्त थे. वे इस समय तच्छ अन्न खाका 
Begs थ ॥ २५६६ ॥ उनकी ळाळखाय समाप्र हो गयीं। जब उन्हे भख लगती थी, तब वे अपने तथा नोकरांके 
लिए नयी-नयी खोज करते थे ॥२५६५॥ उसी समय भोजने कहा - यदि: हम सत्र यहाँ ए | जाते ह ता बहुत 
बड़ा अनथ हा सकता ह. । उसका यह वात सुनकर अळंकारचक्रने उसे क्रिळेके मध्यभागसे हटा दिया २५६४ 
उनमेंस एक ( छाठन ) बहुत बृद्ध ओर दूसरा ( विप्रहराज ) वेश्याप्त्र था। अतएव लागांने द्वराज्यका भी: 
सस्हाठनम समथ भाजका हा समझा ॥ २०७६० || अलंकारचक्र यह भळीभाति जानता था कि वेरी छोग भोज 
र्ना पूर) तरह प्रयत्न न कर सकगे। ऐसा सोचकर Pees बाहर उसने यह झूठी अफबाद फेळा दी कि भ 
भाग गया || २५७० || सल्हणका पुत्र भोज जो चारों ओर पता छगाया करता था. उसने सना क्रि अलंकारचर्क 
पत्नी षष्ठचन्द्रका सौन्दर्य देखकर अत्यधिक प्रम करने लगी है ओर अलंकारचक्रकों समाप्त कर देनेकी AN 
उसने उसके गुप्रभेद बाहरी लोगॉको बता दिया । २५७१ ॥ २०७२ || त्दनन्तर भोजने अलंकारचर्की 
उसकी प्रेमान्ध पत्नी द्वारा भेद खोलनेका सब हाळ वता दिया और जानेकी अनुमति मांगी ॥ २५४०९ | 
छुनकर क्षमाशीळ, जान-वूझ करके मी किसीकी नुटिपर ध्यान न देनेवाळे और मेत्रीकों स्थिर करनेगें आन्वी 
अलुभब करनेवाले अलंकारचक्रको उसी तरह उस अपराधिनीपर भी क्रोध नहीं आया, जैसे बुद्ध म a 
कमी किसीपर क्रोध नहीं आया थप-॥ "२०५७३४१ Vet प्रेमी Suan मृत्यके महान देठुको भी 
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६२ TERETE: 
कं प्रस्थापितो भोजः सुपतारिशिविरान्तः by Sarayu Trust Foundation and डा | ४८९ 
ह ee अवाह सा ॥२५७६॥ 
व्यावृत्यारोपि हे सत्वरम्‌ | 

. „  _ RMT: कोइस्थस्यान्तिक पितुः ॥ युग्मम ॥२५७७॥ 
हक विभम दि reese तम्‌ । छन्तमस्थापयत्सोउह्धि यात safer ॥२५७८॥ 

प्रोचल्या[न nals is al शः प्रयास्यतः | बोधिते ~ र्थ के cn ~~ a ies 
प्रकाय वाहना दुग प्रतोलीनिगंतो यथा | पिपीलकोप्यलभ्यत्वं नोन्युखानां द्विषां बजेत्‌ ॥२५८१॥ 
जालप्रकाशचाश्चल्यादिलोला इव रक्षिताः | RESTA साल्हणि साहसादगृहाः ॥२५८२॥ 
तहन्तुमक्षम॑ धिं क्षपाम्राहे स डामरः | अधोवातीतरच्छू भ्रमालिद्रितवटाकरम्‌॒  ॥२५८३॥ 
तेमराजामिधानेन डामरेशेन Asher: | शिलां वितदिंकातुल्यामध्यास्त श्व्रमध्यगाम्‌॥२५८४॥ 
आरुद्यासनमात्र ता पापां पातभीतितः । निनिद्रो पश्चरात्रीस्तावत्यवाहयतामुभो ॥२५८५॥ 
निवतितप्राणयात्री ` करस्यैः सक्तुपिण्डके: | तत एव व्यजहतां et नीडादिवाण्डजो ॥२५८६॥ 
PIB US CAAT तो स्थितो | वीक्ष्यारिकटके लक्ष्मी प्रष्ठाद्विस्मयमीयतुः ॥२५८७॥ 
तयोराश्रीयत स्फोतशीतबिस्मृतिकारिणा | जयसिंदप्रतापाग्निसंतापेनो पक्रारिता ॥२५८८॥ 
waste तत्र निःशेपीभूतभोक्तव्ययोरथ । क्षतक्षार इवारम्मि तुषारं alg घने! ॥२५८९॥ 
अगृद्यतोचिते दन्तवीणावायोद्मे तथा । शीतासादितसादेन पाणिपादेन SAT ॥२५९०॥ 


तरह भूछ जाता हे, जैसे अपने पीछे शरभ ( म्रगविशेष ) पर हाथी ध्यान नहीं देता ॥ २५७५॥ इसके बाद 
जव भोज सोये हुए शत्रुआंके शिविरसे प्रायः बाहर हो गया, तव उसके पीछे-पीछे आनेवाळे अळ॑कारचक्रके पुत्र, 
जिसका साहस द्रोहेच्छा ओर AIT समाप्त हो चुका था, वह भोजको फिर छोटाकर किलेमे विद्यमान अपने 
प्रिताके पास ळे गया ॥ २५७६ ॥ २५७७ || इस प्रकार उसे छोटा छानेपर अलंकारचक्रने अपने पुत्रको डाँटा और 
भोजसे कहा कि कळ रातको तुम चळे जाना | इसके बाद उसने भोजको छिपा दिया ओर feos सब्र छोगासे 
कहा कि वह AST गया ॥ २५७८ ॥ तदनन्तर धन्य आदिको यह खबर मिली कि भोज निकल भागा सौर 
छोठन तथा विग्रहराज कल भागनेवाल हैं। इस बातके अनिश्चित होनेपर भी वे लोग पूरी रात जागते रहे 
॥ २५७९ ॥ भोज जब रात्रिके समय जानेकी तैयारी कर रहा था, तब किळेके सर्वोच्च भागपर खड़े होकर देखा 
fe शत्रु जाग रहे हैं और शिविरके चारों ओर आग जळ रही है। उसके प्रकारमें राजसागसे एक चींटा भी 
शत्रुओंकी आँखोंसे बचकर नहीं जा सकता ॥ २५८० ॥ २५८१॥ जिन मकानोंपर शत्रुका अधिकार हो चुका 
था, बे उस उवाळाके चञ्चल प्रकाशसे ऐसे दिखते दीखते थे कि मानो साह्सपूबक अपनी गदेन हिलाकर भोजः 
का भागनेसे रोक रहे हों ॥ २५८२॥ इस प्रकार जव रात्रिमें उसका भागना असंभव हो गया, तब बड़े 
तड़के डामरने भोजी कमरमें रस्सी वाँधकर नीचे उतार दिया ॥ २५८२ | । डामरेश क्षेमराज भी उसके साथ 
था। ये दोनों एक खटके बोच चोकी जेसी शिछापर उतरे ॥ २५८४ ॥ केवल बेठने भरके लिए पर्याप्त उस शिला- 
खण्डपर गिर Tae भयसे उन दोनोंने पाँच दिन ओर पाँच रात जागकर बितायी ॥ २५८५॥ सत्तूका पिण्ड 
खाकर अपनी भूख मिटाय। और जैसे पक्षो अपने घोंसळेके बाहर मल त्याग करते है, | प्रकार उन्होंने | 
पुरीपोत्सगे किया।| २५८६॥ अपनी आकृतिको छिपाये हुए वे दोनों चित्रछिखितकी भाँति बठे थे। अपनी पीठके 
के त्रत a कर उन्हें बहुत विस्मय हुआ ॥ २५८७॥ उन दोनोंकी बळ ठंडकको 
पोळे शत्रुके शिबिरकी अपूव शोभा देखकर Ke बहु RAE es 
भुळा देनेके कार्यमें राजा जयसिंहकी प्रतापाभिने बड़ी सहायता jou ॥२ I Ae अल 
भाभी चुक गयो ओर जेसे घावपर नमक fase दिया जाय, प्रकार एका आ 


और जोरोंसे बफे गिरने लगी ॥ २५८९॥ ठॉडककेरमेडनके' आनब, बजने छगी और अत्यधिक 
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तावचिन्तयतामध शुच्छोताभिहतो धुवम्‌ । पतिष्यावोऽरिकटके  पाशबद्धाविवाण्डजो ॥२५९ 
UST कस्य वावां विदितो यो विनिईरेत्‌ । ततः पङ्कान्तरामग्नौ यूथपः कलभाविव agen, 
विषमस्थावथेत्थं तौ नक्तमभ्यर्थ्ये डामरः । आरोप्य रज्ज्वावसथे शल्ये स्थापयति स्म सः ॥ २८९५ 


कृतशीतप्रतीकारो पलालानलसेवनेः | दुःखं व्यस्मरतां तत्र निद्रया चिरलब्धया || २५९३ | 
ततोऽप्यभ्यधिका व्यांपद्धेज़े ठोठनविग्रहो | अचक्षुष्यो जनात्खिग्धां गिरमप्यापतुन यो ॥ २५९५) 


यचकोद्र्वपूपादे तयोः सतुपमक्षतोः | गात्रेवेखेश्व वेवण्यं शुद्धिवन्ध्यतया दधे ॥२५९ 5 
धन्योलंकारचक्रस्य क्षीणभोज्यस्य सर्वतः | स्वीचकारान्नदानेन तुल्यो होलयशस्करो || २५९७॥ 
ततः स दूतेविक्रेतुमडीचक्रे alte । बुसुक्षाह्ुभितो भृत्यभेदभीतथ डामरः ॥२५९८॥ 
दुस्तरव्यापदुद्रेकद्रतसच्व॒तयाउत्यजत्‌ | पापोपलिप्ततब्चित्तमधर्माकीतिसाध्वसस्‌ ॥२५९५॥ 
भूपतेविंडिपच्छेपस्थापनाःस्वस्य रक्षणम्‌ | ख्यातिशुद्धय PRA कुशकाशावलम्बनम्‌ ॥२६००) 
शृत्यस्योदयनाख्यस्य घिया प्रच्छादितं तथा | रक्ष साल्हणिं भोजं हो तु दातुं स तत्वरे ॥२६० १॥ 
ते विना च तयोभपाइण्डं जानन्नसांग्रतम्‌ | अवाधं स्वस्थ चाशेपकृत्यं युक्तममन्यत ।।२६०२॥| 
भोज्याभावकृतां तस्य व्यापदं तच्च मन्त्रितम्‌ । तदा नाज्ञासिपुर्धन्यादयः संधिं विधित्सवः ।।२६०३॥ 
मिषाचिचलिपा तेपां कस्माच्चिदभवत्ततः | किं पुनस्तेन दायादद्वये दातुं प्रतिश्रुते ।।२६०४॥ 
देयविश्राणनानीकोत्थानादिपणसिद्धये | श्रातृव्यमनयद्धन्यः कल्याणमवकल्यताम्‌ ॥२६०५॥ 

ma निवध्नन्नरिपरपचरूछादितरुपं महाहिं संग्ृह्ह नयकुटिलचेष्टं व्यवहरन्‌ | 

स भूमिः सिद्धीनां दधदुचितकतंव्यपरतां भवेदो निव्पूंढावयि सुटढसंरम्मरभसः ।२६०६॥ 


शीतके कारण हाथ-पर सुन्न हो गये ॥ २५९० ॥ तव उन्होंने सोचा कि भूख और जाड़ेसे त्रस्त हम दोनों आज 
जाळमें फंसे पक्षीकी भाँति अवश्य कदे होकर शत्रुके शिविरमें पहुँच जायँगे॥ २५९१ ॥ वहाँ हम किसके आगे 
रोयेंगे ओर हमें पद्दचाननेवाळा भी कोन व्यक्ति मिलेगा, जो दळदळमें फंसे दो हाथीके बच्चोंकी तरह हम दोनोंको 
उवारेगा ॥ २५७२ || जब वे इस भीषण संकटमें पड़े थे, तव रातके समय डामरने उन दोनोंकी प्राथेना करके 
फिर उसी रम्सीके सहारे वासे हटाकर एकान्त स्थानमें पहुँचा दिया ॥ २५९३ ॥ बहा प॒आलकी आँचमें 
उन्होंने ठंडक मिटायी ओर कई दिनों वाद भरपूर सोकर अपना सारा दुःख भुळाया ॥ ०५९, || उन दोतोंसे 
अधिक कष्ट तो लोटन ओर विग्रहराजको भोगना पड़ा। क्योंकि वे जनताकी आँखोंसे aad हुए भाग 
रहे थ, अतएव उन्हें किसीकी स्निग्ध वाणी भी सुननेको नहीं मिळती थी॥ २५९५ ॥ छिलकेदार जौ और 
कादाक पुण उन्हें खाने पड़ते थे । नहाने-धोनेकी सुबिधा न मिळनेके कारण उनका शरीर और qa बहुत 
गन्दा दो गया था ।। २५९६ ॥ अलंकारचक्रका सारा रसद चुक गयाथा। सो होळ और यशस्कर इन दोनों 
राजद्रोहियोंको सोप देनेके बदळे धन्यने उसे भोज्यसामग्री देना स्वीकार कर लिया || २०९७ || इस प्रकार भूखसे 
दुखी आर Yas फूट जानेके भयसे डामर अलंकारचक्र राजद्रेपियोंको दूतोके द्वारा बेचनेकों तैयार हो गया 
॥ २५०८ ॥ दुस्तर विपत्तिके आधिक्यके कारण साहस छूट जाने तथा मनमें पापके घर कर saa उसने 
अधम तथा अपयझके अयको भी त्याग दिया ॥ २५९९॥ राजाके शत्रुओंको पकड़ाकर आत्मरक्षा एवं अपनी 
ख्यातिको . शुद्ध WAG छिए उसने कुश और काशका अवळम्वन कर लिया ॥ २६०० ॥ अपने सेवक उदयनकी 
सलाहपर वह खल्हणके पुत्र भोज और क्षेमराज इन दोनोंको वचाकर बाकी सब छोगॉको दे देनेके ल 
जल्दी करने ढगा | २६०१ ॥ इन दोनोंकों राजासे दण्ड दिलाना अयुक्तिसंगत समझकर डामर अकार 
वाकी सव कार्य उचित समझा ॥ २६०२॥ भोजनसामग्रियोंके अभावमें डामरकी विपत्ति देखकर धन्य आ 
उसके समक्ष जो प्रस्ताव Ge था, उसकी सिद्धिपर इन्हें, विश्वास नहीं था ॥ २६०१॥ फिर 
कारणवश उनकी बुद्धि डगमगा गयी। क्योकि डॉमरन अपने दी हो दांमादोंकों सौंपमेका वादा किया 


TOTES 7 “द 
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दुःखदींधेप्रवास = सारतत ववा; | तदा संरम्भशेधिल्यं 
स॒ सत्य साचवाऽ्ाप्यः संग्रहीत ATT | कथाशरोरमिव यो निव्युढी कार्यमाकुलम्‌ ॥२ 
संधि निवद्ध CAT सानकाः स्वगृहोन्मुखा: | उपेक्ष्य स्वामिदाक्षिण्यं श्षणादेव व्य गवती 
तमवाप्य लवनः la 2 गा वणादेव प्रतस्थिरे ॥२६०९॥ 

सळ, ल्प “aU | धन्याद्याः सल्पसन्यत्वादासन्कृच्छुगतासवः ॥२६१०॥ 
प्र हे ee भाजितागमनाशया | तदहः सोऽभियोततृस्तानददत्तावतापयत्‌ ॥२६११॥ 
रथाङ्गक्रन्दिनी शात्रस्तंपा BST साऽगमत्‌ | विना जीवितसंन्यासंमन्यत्कार्यमपश्यताम्‌ ॥२६१२॥ 

Fey Ls न्ट शियः अस्मत m= [भा र sae 
प्रयत्नसंभृते कृत्ये नष्टे ` मन्दतया वियः | “प्पत्समावनादूरीकृतवाक्यादरं प्रथुम्‌ ॥२६१३॥ 
नशानुशोचनव्याजात्तत्तत्रुकत्युपहासिनः | सदयं नो ag दुःस्थीकरिष्यन्त्यन्यमन्त्रिणः ॥२६१ al | 
सद्यो यात्रातारतम्यात्ताम्यन्तो नस्त्रपापणम | कार्य निष्ट्यः कुर्यवेत्यपरेड्युवच्‌ ९ 
निज पकती णम | कायंनिष्ठामपश्यन्त कुयुवत्यपरे्ब्रुबन्‌ ॥२६१५॥ 

मायामेतां विहितवांस्तेः अन्त्य नृपाहितः | सिद्धसाध्योधुना दस्युहसब्नस्मास््र॒व स्थितः ॥२६१६॥ 
अल्पतरास्तु संकल्पानेव॑ तेषां वितन्वताम्‌ | 

दचानन्ततचुज्यानिः प्रमाता सा विभावरी ॥ कुलकम्‌ ॥२६१७॥ 
प्राहऽथ राजस्थानायोऽरुकारः साहसोत्सुकः | डामरं कोटमारुह्य निन्ये नयभयेवशम्‌ । २६१८ 
एकाई गमने सोढविलम्बस्तत्र वासरे | लोठनं क्षीणदाक्चिण्यः स गच्छेत्यत्रवीत्स्फुटम्‌ ॥२६१९॥ 


TERM प्रपेदिरे ॥२६०७॥ 


था॥ २६०४ || तदनन्तर देय वस्तुएँ देने तथा सेनाभंग आदि कार्य सम्पन्न करानेके लिए धन्यने अपने भतीजे 
कल्याणको नियुक्त कर दिया ॥ २६०५॥ अपना क्रोध छिपाये हुए शत्रुको सुप्रवन्धके द्वारा अपने अनुकूल 
करके उससे काम निकालना और ge चेष्टावाले महान्‌ सर्पको पकड़ना ये दोनों कार्य एक जैसे हें । 
जो मनुष्य उचित कतव्यपरायणता दिखाता हुआ अनेक कठिनाइयोंके रहते हुए भी हृढ़ताके साथ अपना 
काम करता है, बह समस्त सिद्धियोंका मूल आधार माना जाता हे ॥ २६०६॥ उधर दीघकालीन प्रवासके 
कारण दुःखी सेनिकोंने सारा सोहादे त्यागकर अपने-अपने काममें शिथिलता छानी आरम्भ कर दी 
॥ २६०७ ॥ संसारमें ऐसा सचिव अप्राप्य हे, जो संकटके समय भी तत्परतापूर्वक अपना कार्य सम्पन्न करते हुए 
जनसाधारणके लिए कहानी बन जाय || २६०८ ॥ अतएव जब सेनिकोंको पता लगा कि सन्धि हो गयी है, तब 
अपने स्वामीकी उदारतासे भी मुँह मोड़कर वे क्षण ही भरमें अपने-अपने घरोंकी ओर चल पड़े ॥ २६०९ ॥ उधर 
राजद्रोहियोंको वेंचकर छवन्यने जव अन्न प्राप्त कर लिया, तव उसके कायकी गति धीमी पड़ गयी । इधर बहुत कम 
सेना रह जानेके कारण धन्य आदि अधिकारियोंके प्राण संकटमें पड़ गये ॥ २६१० ॥ इच्छित अभियुक्तांके 
आगमनकी आशासे राजमार्गपर जिनकी दृष्टि लगी हुई थी, ह्यनो उसी दिन उन (राजद विय की याक 
हुए डामरने संप दिया ॥२६११॥ बराबर रथके पहियोंकी घड़घड़ाहट होती TEAS कारण उसकी 
बह रात्रि बड़ी कठिनाईसे बीती | क्योंकि रातभर जीवनसे संन्यास ळे लेनेके सिवाय उसे और कोई कार्य होता 
दिखायी नहीं पड़ा ॥ २६१२॥ 'मन्दबुद्धिताके कारण प्रयत्तपूवक किया हुआ काम बिगड़ जाने- 

FM IS स्वामोकी स्वीकृति एवं मेरी बातका आदरसे सुनना कोई साधारण 
पर केवळ संभावनाके आधारपर स्वामीकी स्वीकृति ए SARE 
घटना नहीं थी! We ६ 23 ॥ इस प्रकार शिविरमें रहनेवाल om a aay य लि जोक ये by हे a 
एकने कहा--नष्ट कार्यके लिये शोक करनेके न ना ४ ॥ दूसरे छोगोंने कहा कि 'यात्राके लिए हम 
मा न करते हुए अन्य मंत्री हमको अवश्य Ga a OS प्रति जो उदासीनता प्रदर्शित की हे, उसका 
छोगोने USAT त्यागकर जो हड़बड़ी मचायी हे हक TARA परस्पर मन्त्रणा करके यह 
फळ हमें अवश्य भोगना पड़ेगा! ॥ २६१५ ॥ अन्य छाग हारी कत अवश्य हँस रहा होगा? ॥ २६१६ ॥ इस 
माया रची हे । अपना काये सिद्ध करके वह दस्यु अब हमा TT लगाये बिना ही रात बेत गयी ओर सबेरा हो 


के संकल्प- रते-करते शय्यापर पीठ लगा से 
ग्या ॥२६१७॥ क ATER ARAM लात © किलेपर चढ़ गया ओर 
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उपन्यस्यंस्ततस्तस्य  म्लानिप्रक्षालनक्षमस्‌ । मानिनः केपि कर्तव्यं कीतिव्ययनिबर्हणम्‌ ॥२६ 
कालः सोयं सकलजनतालोचनध्वान्तदायी नित्यालोकग्रकटनपढ़ः किंतु सरक्षत्रियाणाम्‌ | गद 
अभ्रश्‍्यामाडूतससिलता स्ववंधूसंगताअपि व्यक्तं सक्तिं दिशति रभसान्मण्डलेनोष्णभानो: ॥२६२ १॥ 
संप्रासुवन्ति ननु मण्डलमेकमेव क्ष्मापा जये समरसीश्नि वपुस्तु हित्वा | 
चण्डांशुमण्डलमथाभिमतानि कामं प्रेमाद्रॅनिजरवधूकुचमण्डलानि ॥२६२२॥ 
नास्मिन्संततवेष्टनोल्यणतलेस्तन्यैरुदेति व्यथा ग्रन्थिम्यश्वलितेन॑ चालमसुभिमर्मव्यथा जन्यते | 
क्रन्‍्दद्धन्धुजनातनादचकितिस्वान्तं न वा स्थीयते नन्वेतन्मरणं सखस्य सुभगा काप्येव संग्राप्तिभू!॥ २६२३॥ 
मार्गेः खड्गलतावितानगहनेर्यातः पिता ते दिवं 
भ्रातृभ्यामसिघेलुकण्टकवने आस्त्वाजिता सद्गतिः | 
वंशक्षुण्णमिमं निपेव्य रमसादचध्वानमुन्नद्धया 
तत्या Ait विशाकमण्डलूमिह स्वान्तं च तेजस्विनाम्‌ ॥२६२४॥ 
साम्राज्यं बिधिनोपनीतमसतृत्क्गेन्येन यद्वारितं तत्रापि प्रशमोचिते वयसि यत्संचेष्टितं बालवत्‌ | 
प्रायश्रित्तममुष्य लब्धमधुना तद्वेधसापादितं मा भूद्राज्यमिवैतदप्यसुलभं कतेव्यमूकस्य ते ॥२६२५॥ 
राज्यं प्राप्तमपि प्रनष्टमसमोच्छिटाशनेर्यापितः 
कोरः सरबेजनक्षयस्य विपये याता स्थितिहेतुताम्‌ | 
इत्यासीस्किमिवोचितं प्रभवतो भिक्षाचरच्मापते- 
निंव्यूंढ तु तदस्य देहविरतो येनैष सर्वोन्नतः ॥२६२६॥ 


उसे अपने कब्जेमें कर लिया || २६१८॥ केवळ एक दिनकी अवधि देकर दूसरे दिन निष्ठुरताके साथ उसने 


छोठनसे साफ-साफ कह दिया कि अब आप यहासे जाइए? ॥ २६१० || ग्ळानिको TAN समर्थ उसके वचन 
छुनकर लोठन कुछ सोचने लगा । क्योंकि कुछ स्वाभिमानी ऐसे होते हैं कि जो अपनी कीर्तिरूपिणी पूं जीपर 
आधात Blas समय तळमळा उठते हैँ ॥ २६२० ॥ जो विक्राळ काळ सब लोगों डे नयनोंके आगे अन्धकार 
उपस्थित कर देता हे, वही काळ सच्चे क्षत्रियांके समक्ष नित्य एक निपुण और प्रकाशदायक सहारेके पमे 
उपस्थित होता हे । उसी तरह आकाशके समान श्याम तळवार देवांगनाओंको अपने साथ लेकर उस क्षत्रियको 
सूर्यमण्डळमें पहुंचा देती है ॥ २६२१॥ समरभूमिमें विज्ञय प्राप्त करनेवाले राजे केवळ एक मण्डळ ( राज्य) 
प्राप्त करते ह | किन्तु जो वहाँपर प्राण त्याग देते हैं, वे सूयमण्डलमें जा पहुँचते हैं ओर वहाँ उन्हें उनकी मनः 
चाही एवं प्रमरससे सरावोर देवांगनाओंके अगणित कुचमण्डळ ग्राप्त हो जाते हैं ॥ २६२२ || इस रणभूमिरूपिणी 
शय्यापर छोटते समय इसकी कठोर जमीनस कुछ कष्ट नहीं होता । जब शरीरकी ग्रन्थियोंसे प्राण निके लगत 
2, तब कुछ भी मार्मिक व्यथा नहीं होती | मरते समय वन्धु-वान्धवोके करुणक्रन्दन सुनकर हृदयको बेचेनीका 
अनुभव नहीं करना पड़ता । यद मरण तो सुखप्राभिकी किसी विचित्र ही भूमिकाके  रूपमें उपस्थित होता है 
॥२६२३॥ तुम्हारे पिता खङ्गळतारूपी वितानके घने वनसे होकर स्वग गये हैं. और तुम्हारे भाईने खंजरके कटी 
बनमें भ्रमण करके सद्गति पायी हे । अतएव अपनी कुळपरस्परासे निर्धारित मार्गपर चछकर पूर्ण उत्साहके साथ 
उदार वृत्तिका अवळम्वन करके आकाराके सूर्यमण्डठमें प्रविष्ट हो जाओ । ऐसा करनेसे तुम्हें तेजस्वियोंके मन 
तुम्हें उसके प्रायश्चित्तका अवसर प्राप्त हुआ है। ए ee eee vd जैसे 
rer त हुआ हें। ऐसा नही कि राज्यके ही समान यह सुयोग भी gers 
क्रमुक हाथसे निकल जाय || २६२५ || तुमने प्राप्त राञ्यको भी गँवा दिया और असमान जनोंका जू 
चाटते हुए समय व्यतीत किया | इसी “कीरी तुम ऐसेी' खिम ही पहुँचे ही मिलता हम हार ant खड़ी 


रैक 


Be Lanes 
अष्टमस्तरङ्गः | 
+ 
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मन तथोचेजि जा नाददे तेजसोज्यितः | न ज्वलत्यग्निसङ्गेऽपि निवी 
न्ताहंतस्तु संवृत्तनिद्राभङ्ग इवार्भक |; a नवीय 
झां ~ a eee SUE x र SUA, | USI योह गो रोदितं 
डागर १ SSS aries ae ae 
मा ee, दयाचन्ट्रोदयोज्यले | हदि ऋोहति खोर वि 
स STACI: स स्थिरत्वसुराचल: | स प्रपन्नातिसंतापच्छे 


5 द्र चस [ल ष्ठ य, दीव ग्र fz aN an Ss : 
ght Gat SORT शरदोब ब्रुवाहिनीम्‌ | मूर्ति तस्यो वर्ण चेतः 
निष्कलङ्कवशपूवनिविशेषं 


र सभाजयन्‌ | चारित्रं लाघवभुवो हि 
ह Ton eT ` परानपि | श्षमापरीक्षाहेतुत्वात्स वेत्ति ह्युपकारिण: ॥२६३४॥ 
उतेति  हृ्स्तैकॉंलस्थूटकूचों टू 

AIT म्लानजीणवस््रशस्र॑ निरी 
ीर्घास्पन्देक्षणं रूक्षघनकूर्चा 
र्जे शेलथलड्िस्तेः _ शिविरोद्दीपितानलः । भूपप्रतापस्वर्णस्य 
स्कन्धावारे गते वर्पततुपारं प्रसभं नभः । अम 


वानरेन्धनम्‌ ॥२६२७॥ 
TATA ॥२६२८॥ 
थमभ्यधुः ॥२६२९॥ 
कारतिमिरान्धता ॥२६३०॥ 
च्छेदचन्दनपादपः ॥२६३१॥ 


हैं । इस विपयमें तुम्हें राजा भिक्षाचरको आदश मानना चाहिए कि जिसने अपना तन त्यागनेके बाद सर्वोन्नत 
पद प्राप्त किया! || २६२६ ॥ इस प्रकार उत्तेजित किये जानेपर भी उस निस्तेज पुरुषने उन बातोंको हृदयंगम 
नहों किया । क्‍योंकि अग्निमें डालनेपर वानरेन्धन ( इन्धनविशेष ) नहीं जलता ॥।२६२७।। जब छोठनका अहंभाव 
a ~~ oN 8 _ A ~ रोने जैसे 
शान्त हुआ आर चारा ओरसे भयका वेग वढ गया, तब वह अधरोष्ठ फेलाकर उसी प्रकार रोने लगा, जैसे कोई 
WET बच्चा जागनेपर रोता हे ॥ २६२८॥ तदनन्तर जब डामरने उसे भी राज्यके अधिकारियोंको सौंप दिया 
ओर राजाके भृत्य उसे लेने आये । तव उसकी व्याकुळ दशा देखकर दयावश उन छोगोंने उसे ढाढ॒स बँधाते 
हुए कहा--।। २६२९ ॥ हे भाई ! विषाद मत करो | विधाताके चन्द्रोदय सदृश उज्ज्वल हृदयमें दयाका प्रादुभोव 
_ i Sees > Se 
न होकर विकाररूपी अन्धकार ही छाया रहता है ॥ २६३० ॥ साथ ही वह सोजन्यसुधाका सागर हे, स्थेयका 
मन्दर पर्बेत हे और शरणागत जनोंका सन्ताप दूर करनेवाला चन्दन वृक्ष हे ॥ २६३१॥ पुनीत, शुद्ध ओर 
शरत्कालमें गगनगामिनी .तारिका जेसी उसकी भव्य मुखाकृति देखकर तुम्हारे चित्तको शान्ति मिलेगी 
॥ २६३२ ॥ तुम्हारे निष्कलंक पूवजोंका सम्मान करता हुआ as तुम्हारी इस छाघबतासूचक लज्ञाको दूर कर 
देगा ॥ २६३३ ॥ हमारा राजा जयसिंह अपकारियों एवं pr भी ou परीक्षण करता 
हुआ अपना उपकारी मान लेता हे' ॥ २६३४ ॥ ऐसा कहनेके बाद उन्होंने देखा कि लम्बी ie दाढ़ीवाला 
५ तका स बह 
तथा कम्बछ कन्धेपर रखे एक पुरुष उस घरसे उसी प्रकार निकला, je कोई बूढ़ा बेळ गोशालके बाहर आता 
हो ॥ २६३५ || तदपरान्त जिसके शरीरपर कोई आभूषण नहीं था और जो मलिन वस्त्र तथा TS ल्यि हुए था, 
कर धन्यने टज्ञासे अपनी गर्दन नीची कर ली ॥ २६३६॥ उसकी बड़ी बड़ी 
उस पुरुषको पालकीपर बठकर आते देख धन्यने € शो उसे देस ठ) 
£ र क ० रूखी तथा घनी दाढी कन्धोंपर लहरा रही थो । उसे देखकर ऐसा लगता 
किन्तु निःस्पन्द आँखें थीं और उसकी रूखी तथा घनी दाई हो २९९०॥ तासात 
था कि मानो कोई उल्लू किसी गिरिकन्दरासे निकल आहा ह्‌ थी पका 
: ee oor मकि सेनाशिविरमें आग जछायी जा चुकी थी। अतएव वह पवत राजा 
पवत बड़ा सुन्दर लग रहा था। क्योंकि सेनाईि > सन RE ह ६ 
RS जैसा दीख रहा था ॥ २६३८॥ जब वे सब शिविरमें पहुँच ग BPN ब 
जयसिंहके प्रतापरूपी सोनेकी कसोटी जैसा ह्‌ सिंह मनुष्य नहां, देवताः 
आकाशसे गी। तभी छोगोंको यह विश्वास हो गया कि राजा जेयसिह मठुष्य नही, इ ‘se हस 
॥ २६३ pase हे हिसा हं जाखी तो/सस्केसें ORALATS भीतर वे सभी सेनिक इस 
। १६३९ || क्योंकि यदि कुछ देर पह द 
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दीर्घप्रवासादायात॑ सत्कतुं कटकं पुनः । निर्ममो हस्यंमुसुद्ठमाररोह महीपतिः ॥२६. 
यथोचितं दानमानसंभाषणबिलोकनैः | संतोष्य व्यसुजत्सेन्यं घन्यादीन्यरक्षतागतान्‌ ॥ ह 
तेषां पुनश्च दोईन्द्रमूले क्षिप्रकरं भटैः । न्यस्तेनानासिकं वासः्रान्तेनाच्छादिताननम्‌ Re 
निभषणश्रोप्रपालिप्रविष्टे' श्मश्रुलोमभिः । वलक्षरूक्षे: प्रव्यक्तकाश्यक्रेशं कपोलयोः ॥२९७० | 
उच्चावचोक्तिसुखरे पौरलोकेऽन्तरान्तरा | व्यापारयतं नेत्रान्ती दीनस्तिमिततारको ॥२ ६४९) 
कातयंदैन्यभीक्लान्तिक्षुदलक्ष्मीकटाक्षितम्‌ । वेपमानविनिद्राङ्गं गां शीतेनार्दितामिव ॥ २६४७॥ 
भ्रान्तामिव क्ष्मां पर्यस्तानिवाद्रीन्पतितानिव | विदन्तं च्‌ दिवं शोपबहुशुष्करदच्छदम्‌ ॥२६४८॥ 
देविको वान्तरायोऽस्तु ध्वान्तं बोग्रं प्रवतेताम्‌ | राजोकोभ्यणतां यातं बाता वा जरयन्त्विदम्‌ ॥२६४०॥ 

सर्वापकारडृद्राज्ञः स्थास्यामि पुरतः | 

पदानि संनिरुन्धानं निर्ध्यायेति पदे पदे ॥ अन्तयुंगलम्‌ ॥ २६५०॥ 


स्तोकसं a "७ oN ba 
बहुलोकाइततया संलक्ष्यमैक्षत | प्रतीहाररथावेद्यमानं लोठनमङ्गने ॥ कुलकम्‌ ॥२६५१॥ 
° a णांज्ञो ~ क ~ भ्‌ सि पक >. ef bl 
रूसज्ञया वितीणाज्ञो राज्ञा तामारुरोह सः । सभां पारि्तवाम्भोजासित प्रक्षकलोचनेः ॥२६५२॥ 


3 ~ fatter ~ a NA OA CO ल ~ 
दृष्टया निर्दिश्पाश्वोवीस्थितिः प्रथ्वी्ुजस्ततः | अस्प्राक्षीत्क्षितिनिश्षिप्तजानुमूधांश्रिपकूजे._ ॥२६५३॥ 
हस्ताम्बुजास्यामारम्व्य ललाटतटमानतम्‌ | सम्राट्‌ संभ्रमनम्रस्य तस्योदनमयच्छिरः ।।२६५४॥ 
द्‌ 


रल्लोषधीजुपोः स्पशः पाण्योस्तापं स चेतसः । दोर्भाग्यमहरदेहाचास्य श्रीखण्डशीतलः ॥२६५७०॥ 
पुण्यानुभावात्कारुण्यमाजो भूमभंतुरञ्जसा । विस्रम्भसंभावनया स क्षणास्पस्प्रशे हृदि ॥२६५६॥ 


प्रकार वर्फमें इबकर मर जाते, जैसे पिसानके गढ़ेमें गिर गये हों ॥ २६५० || इस प्रकार लौकिक वर्षे ४२१९ की 
फाल्गुन शुक्क दशमीको साठ वर्षकी अवस्थामें छोठन फिर गिरफ्तार हुआ ॥ २६४१॥ दीर्घकालीन प्रवासे 
छोटी हुई सेनाका स्वागत करनेके लिए वह निर्मम राजा जयसिंह अपने उत्तुंग प्रासादपर चढ़ा ॥ ९६४२ ॥ वहाँ 
उसने सेनाका दान, मान, सम्भाषण तथा अवलोकनसे यथोचित सत्कार करके विदा किया । तभी उसने धत्य 
आदिको अपने समक्ष उपस्थित देखा ॥| २६४३। उनके बीचमें राजाने एक ऐसे व्यक्तिको देखा कि जिसका 
दोनां हाथ सेनिकगण पकड़े थे, जिसने नासिका तक ऊँचा वस्त्र पहन रक्खा था ओर उसी बस्रके एक are 
अपना मुँह ढाक लिया था ॥ २६४४॥ उसकी दाढ़ीके वाल भूषणविद्दीन कानोंमें घुसे हुए थे । रूखी सळबटोंसे म 
उसके कपोलोंकी कृशता स्पष्ट दीख रही थी ॥ २६४५॥। बीच-वीचमें नागरिकगण उसके विषयमे तरह-तरह 
उत्तम-मध्यम बातें कर रहे थे। वात करते समय वे दीन आँखोंकी पुतलियें स्थिर करके कनखियाँसे इसे 
निद्दारते चलते थे ॥ २६४६।। कातरता, दीनता, भय, थकावट, क्रुधा ओर दुर्भाग्य ये सब जैसे एक साथ | 
उसपर कटाक्ष कर रहे थे। कई दिनॉसे सोनेका अवसर न पानेके कारण उसके अङ्ग शीतपीडित गायके समान 

कॉप रहे थे ॥ २६४७॥ उसे धरती धूमती-सी दीखती थी, पर्वत अस्त-व्यस्त तथा गिरे हुए दिखायी देते 4 
आकाश शुष्क दीखता था ओर उसके होंठ अत्यधिक सूख गये थे ॥ २६४८॥ बह चाहता था कि कोई | 
वाधा खड़ी हो जाय, भीषण अन्धकार छा जाय अथवा राजभवनके पास पहुँचते-पहुँचते इस शरीरको बा | 
सुखा हा ।।२६५९॥ वहू बार बार यही सोच रहा था कि “सबके अपकारी राजा ` जयसिंहके समक्ष मैं केसे खी | 
gm! यद्द सोचकर वारम्ार उसके पेर छड़खड़ा रहे थे ॥ २६५० ॥ वहुतेरे छोगोंसे घिरे रहनेके कारा 
राजाने उसकी कि क झळक-सी पायी, किन्तु उसी समय प्रतीहारने आँगनमें लोठनके आनेकी खबर ६ 
॥ २६५१ ॥ भौहोंके संकेतसे आज्ञा पाकर छोठन उस राजसभाकी ओर बढ़ा, जो प्रेक्षकोंके नेत्रों ,द्वारा चंच 
gs ` रही थी ॥ २९५२॥ उस समय उसकी आँखें प्रथ्वीकी ओर थीं । समीप WET 
00000 इ ना णाला सह किया ॥ eee तव 
जय छ क से इसके अमित” “स्तक अपर उठाया ॥ २६५४ ॥ राजाके रत्नौ | 


| 
| 


7 


+ | 
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मा मैषीरिति दप्तोक्तिः सुखं संग्राप्स्यसीति वाक्‌ | अगाम्मीयेण aay मन्युन त्वयि सोऽधुना ॥२६८ 
| 


उत्यक्ते पूरववैराणां भवेदद्वाटन BA | वान्धने 
न्धवो नस्त्वमित्यस्मिन्परीहास इ 
व क्षणे ॥२६ 
क्षिशेड्सीति स्वप्रतापप्रभावाभापणं भवेत्‌ a 


ध्याखवेति भूभृद्दष्टास्य नाप्यायं तु गिराःकरोत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥२६५ 

भयान गदा स्पष्ट नमयतः शिरः eh स पुनविंग्रहस्यांत्रिणाःकरोत्‌ 
का योग्यता प्के समेत वदता बलात्‌ । अजिग्रहत्पितन्येण ताम्बूल स्वकरापिंतम्‌ अ शा 
va दारेशमूचेभूच्छुमो व इति सस्मितम्‌ । चन्यं षं च पसच षठ बेन बाहर + 
TRACT तम्‌। भूभृद्गुणेः परीतं स लोठनोऽमन्यतावरम्‌ ॥ द 
आदि सस्तन TERT त्रपानतम्‌ | पितृव्यं प्राहिणोद्ररम भ्ाजिष्ण विनयाजञलि: ॥ हा 
मिस SET ST स्थतों SIL | मुखराग: स एनाभूत्कलावाावविषछुतः (२९५५ 

नायाति वाडबशिखिक्रथनेन ताप शत्यं हिमाद्रिपयसा विशता न चान्धः | 

काश्व भारमसनसा सततं विपादकाले प्रमोदसमये च समोनुभावः ।।२६ ६६॥ 
प्रीतिस्थेयेर्जञातियोग्येश्रोपचारेरक्रत्रिमे । ऋमाद्ाजहरल्नज्ञं ` पोर््र्॑जीवयोः ॥६६७॥ 


दह दन राष्ट्र कृष मन्त्रवित्‌ | भोजेनोत्पिञ्जसपस्य दन्तं सोन्तरचिन्तयत्‌ ॥२६६८॥ 
प्रवासायासमीत्या  स्स्त्यक्तसंरम्मसंश्रमेः । जिगीपुरविद्रिपच्छेपेथके यत्रिणजागरः ॥२६६९॥ 


युक्त हाथाके चन्दन सहृश शीतळ waa छोठनके मनस्ताप तथा देहिक हक दोाग्यको हूर लिया | 
॥ २६५५ ॥ अपने पूवाजित पुण्यके प्रतापसे छोठनने दयाळु राजा जयसिंहका करुणापूणे रुख देखकर 
अपने हृदये सन्तोपका अनुभव किया ॥ २६५६॥ उसी समय सम्राट्ने दपंके साथ कहा--“मत डरो, अब तुम 
सुख ग्राप्त करोगे | “विशेष गम्भीर होनेके कारण तुम्हारेपर रहनेत्राला मेरा क्रोध अत्र शान्त हो गया है 
॥ २६५७॥ उसके ऐसा कहनेपर लळोठनके सत्र वेरांका अन्त हा गया। तुम AX वन्ध हो। अबतक 
जो कुछ हुआ, वह सव क्षणिक परिहासमात्र था' ॥ २६५८॥ में जानता हूँ कि अपना प्रताप और प्रभाव नष्ट 
हो जानेके कारण तुम दुखी हो। किन्तु समय आनेपर बह सब पुनः प्राप्त हो सकता है? राजा जयसिंहने 
ऐसा कहना चाहा, किन्तु इससे अपने प्रताप ओर प्रभावमे हेठीको संभावना देखकर उसे वचनसे 
आप्यापित नहीं किया ।। २६५९ ॥ उसी समय अभयदान पानेकी इच्छासे विग्रहराजने अपना मस्तक झुकाकर 
राजाके चरणोंका स्पे किया | तब राजाने पेरसे उसके मस्तकका स्पश किया ॥ २६६० || तदुपरान्त विग्रहराज- 
ने कहा--'आपका सत्कार करनेकी सामथ्य BAA कहाँ हे ” यह कहकर उसने बलात्‌ राजाके हाथमें पानका 
बोड़ा थम्हा दिया ॥ २६६१ ॥ फिर अपने समक्ष विनम्र होकर खड़े द्वाराधीशसे कहा--आपको बहुत परिश्रम 
करना पड़ा! और धन्य तथा पष्ठचन्द्रका उसने दाहिने हाथसे स्पश किया ॥ २६६२॥ राजा जयसिंहको दक्षता 
उदारता, गम्भीरता और विनयशीळता देखकर अपनेको राजोचित गुणोंसे सम्पन्न माननेवाले लोठनने अब 
स्वयंको निम्न श्रेणीका राजा समझ लिया ॥ २६६३॥ तदनन्तर लज्ञावनत अपने चाचा लोठनको धन्य द्वारा 
सान्स्मनासन्देश देकर उसे उसके घर भेजवा दिया। २६६० ॥ उस राजाक समक्ष जो भी अभियुक्त पहुँचा ओर 
उसने जिसे सकरुण दृष्टिसे निहारा, उसके मुखपर पहले जेसी छाछी आ गयी और उसे जोवनका असाधारण फळ 
प्राप्त हो गया ।। २६६५ || बडवानळके तापसे समुद्र न तो गरम हाता ह और न हिमालयकी नदियाँका ठंडा जळ 
से । क्यों कि गम्भीर हृदयवाले छोगोंका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि जिससे 
उसमें शीतलता ही आती हे. “ee is 
ai रहते हैं ॥ २६६६॥ जिन लोगोंने प्रेमपूबक एवं अकृ 
विषाद्‌ अथवा आनन्द दोनों ही अवसरोंपर एक के 
उपचारोंसे केया, उनके पुरुषार्थ श्रंशजनित तथा जीवजनित दोनों प्रकारकी ल्जाओंका उसने 
ee ओष्ठोंके मध्यसे अपना राज्य खींच करके उस उच्छु- 


it 
केमशः हरण कर लिया ॥२६६७॥ HAT राजा दो दायादरूप म 
खल सर्प भोजके दाँतोंको तोड़नेके लिए सतत बीति रहती थी श१९५६७७४०क्योंकि प्रवासकें age भयभीतः 


४९६ राजतरश्विणी च 
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साल्हणिः स तु fred थभ्राच्छून्यग्रहे वसन्‌ | पितृव्यविग्रहोदन्तमुपलेमे न कंचन || Rig 
5 — ST २३ त NS ° 
राजग त्वंकारं  डामरान्तिकमागतम्‌ । एष्ठाढीच्याभवद्रोहवूदोहसंभावनस्तदा ` ॥रह७ 


° urs न ~ की 
ददश च॒ क्रमाद्दूरतया दुलेक्ष्यविस्तृति | स्कन्धावारं बद्धभालं मार्ग नगरणामिनि ॥२ ६७२) 
अज्ञातेन विदूरत्वात्पितृव्येणाश्रितं ततः | युग्यं चासो  धन्यपष्ठयुग्ययोरन्तरेक्षत ।।२ छी 


अचिन्तयच्च को हेतुः कटकक्रस्थितेरितः । युग्यारूढश्च कोऽथ स्यात्ततीयो थन्यपष्ठयोः ॥ २६७४) 
पृष्टस्तेनावदत्कश्चित्पामरो5थ प्रमोदभाक्‌ | संधिनिवद्धो नगरं गतो  लोठनविग्रहो ॥२६७५ | 
संदेहोजहतद्रोहो भयमुन्सुखतां भजेत्‌ । ज्ञातिखेहेन तस्यासीन्मरहु्तमपहस्तितम्‌ ॥२६७६॥ 
सेन्ये गते शून्यतया मिलितैविंहगेः सरित्‌ | सवद्धिस्तेन तौ नीतौ क्र्दन्तोव व्यकल्प्यत ॥२६७७॥ 
लवन्य एव मे दध्याद्याद्र यात्बेहस्थमवेत्य ते । पुननयेयु्धन्याद्याः क्रमादध्यावथेति सः | २६७८॥ 
स्वां नेतुं पार्थिवचमं प्रत्यावृत्तां निनादिनीम्‌ । श्रुतेन्तरान्तरा घोपे नि्राणामशङ्कतः ॥२६७९॥ 
अथाजायत जीमूतवितीर्णतिमिरं जगत्‌ । वन्ध्यं मध्यंदिनेनेव निशीथव्यथितश्रिया ॥२६८०॥ 
राधमासावधि दधुस्ततः प्रभृति वारिदाः | दीक्षां क्षोण्यां तुपारीघसत्त्रासत्रणकर्मणि ॥२६८१॥ 
विख्रव्धघात्यभव्योऽहं नित्रह्मण्यो हियोञ्झितः | निन्दन्स्वमिति भोजाग्रे ततो दस्युरूपाविशत्‌ ॥२६८२॥ 
समयापेक्षयाक्षोभो मन्युं संस्तभ्य साल्हणिः | सान्त्वयन्निव नास्त्यागस्तवात्रेति जगाद तम्‌ । २६८३ 
ऊचे च॒ संश्रितापत्यन्ात्याद्यापद्गतं त्वया । त्रातुमेतत्कृतं तत्र गर्ही नाहसि कस्यचित्‌ ॥२६८४॥ 


स्वजनोंने जिसे त्याग दिया था, वह विजिगीषु भोज वचे-खुचे राजद्राहियोंके साथ मंत्रणा करता हुआ रात-रात 
भर जागता रहता था ॥ २६६९. || सल्हणका पुत्र भोज उस गढ़ेसे निकलकर एक सूने घरमें रह रहा था । वहाँ ही 
उसने अपने चाचा विम्रहराजके विषथमें कुछ अफबाहे Bail | २६७०॥ उधर राजाको प्राप्य अळंकार डामर अलं- 
कारचक्रके पास जा पहुँचे। वादमें जव इस वातका पता चला, तव फिरसे बेरकी संभावना आ उपस्थित हुई 
॥ २६७१ ॥ तदनन्तर भोज वहुत दूर होनेके कारण उसके बिस्तारकी इयत्ताको तो नहीं जान सका, पर नगरको 
जानेवाळे राजमागपर सेनाकी वड़ी छम्बी कतार माळा जेसी गुंथी हुई जाती दिखायी दी |॥२६७२॥ दूरीमें साफ 
न दिखनेवाली उसके चाचाकी पाळकी धन्य ओर पष्ठचन्द्रके वीचमें जाती दिखायी पड़ी ॥ २६७३ ॥ उसे देख- 
कर भोजने सोचा कि यहाँसे प्रस्थित राजसेनामें धन्य और पष्टके सिवाय यह तीसरी पाळकी किसकी हो सकती 
हे ? ॥| २६७४ ॥ पूछ-ताछ करनेपर उसे किसीने बताया कि पामर एबं भोगळोळ्प लोठन और विम्रहराज सन्धि | 
करके राजाके पास जा रहे हैं ॥ २६७५ ॥ सन्देह और ओजके कारण द्रोह नष्ट हो जानेपर भयवश सम्भव है कि 
बह राजाके उन्मुख हो गया दवा | किन्तु ज्ञातिस्नेहसे वह gga भरके लिए स्तब्ध हो उठा || २६७६॥ सेना Fel 
जानेसे उस स्थानपर सन्नाटा छा गया और aga दिनके fags पंछी फिर adie तटपर आकर चह्दकने ढगे। 
उन्हें देखकर उसने यह कल्पना की कि लोठन तथा विग्रहराजके चळे जानेपर पक्षी रो रहे है. ॥ ६७७ || उसने 
फिर्‌ सोचा-यदि छवन्यको पता चळ जाय कि मैं यहाँ हूँ तो सम्भव हे, बह धन्य आदिको फिर यहाँ ले आय 
॥ २६७८ ॥ तभीसे बह भोज झरनाँका निनाद भी सुनकर बीच-ब्रीचमें सोचने ळगता था कि यह शोर मचाती 
हुई राजाकी सेना मुझे पकड़ने आ रही हे || २६७९ || उसी समय मेघोद्यके कारण समस्त संसारमें अन्धकार 
छा गया और दोपहरके समय भी अधरात्रि जेसा अँबेरा दीखने लगा ii २६८० || उस समयके उमड़े हुए 
वादळ पूर वशाख मास भर छाये रहे ओर धरतीकों हिमके ढेरसे छादते हुए दीक्षा देते रहे ॥ २६८१॥ उसी 
समय दस्यु ( अर्ळकारचक्र ) भोजके पास आ पहुँचा । वह कहने छगा--मैं विश्वासवाती, अभव्य, अन्नह्वण्य 
तथा ress हूँ इस प्रकार स्वयं अपनी निन्दा करता हुआ उसके समक्ष वेठ गया ॥ २६८२॥ तव समयाठुसा 
| उनकी रक्षा करनेके लिए तुमने वेच वि Seay el Ree lk ज्ञातिवान्धवोंकि farened हा A 
iid ग वसा किया था। सो उसके लिए तुम्हे किसीको कोसना उचित नहीं है ॥ १९ 


| 
| 
| 
| 


` तेजोनाम्नी. बलहरात्पंजातों 


६२ अध्सस्तरज्ञ! 
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तव हस्प ह्‌ याच्चन्नाः शं स्य भ्‌ वेर [a त i 

ee a न bd 'वतताऽभततसमादियं कालानुरोधतः ॥२६८५॥ 
डा न ति =e fat am a RS उच्छत्राः किंतु संयम्या राजधर्मानुरोधिनः ॥२६८६॥ 
सरना मव्य ' शना 'रा्थामागगापिती || निषिद्धा धीमता त्वया ॥२६ 
इत्युक्तवन्तं ते त्यक्तलज्ञाभार इच्राव त्वमेव सरः की UL GA 
os yO feu भे त्य म ea साक्षी EGER! ममेति सतत स्तुवन्‌ || २६८८॥ 
क्षणेन घ al _ सामधुनेत्यभिधायिनम्‌ | तमेव हिमवृष्टयन्ते कर्ता ऽसमीतयुक्तवान्ययौ ॥२६८९॥ 
त्व रि दस्यावंपयस्यून्सन्य ज्ञ न्न भो भे CR ays < ` 
लाम SRT जआानन्नभोजनम्‌ | भोअस्ततरेतिकेनापि कथितो व्यधिताशनम्‌ ॥ २६९०] 


योः ~ देह oe ~ 0 
THU तयोर्शचक्तममन्यत ॥२६९१॥ 
थो वाद्य वेति कथयन्द्र मासी न सुमोच तम्‌ ॥२६९२॥ 
त्वह स्थित नहिमात्यये | विक्रीणात्येष मत्वेति भोजोधा दरमने त्वराम्‌ ॥२६९३॥ 

मिथ ये निपधाय गमनायोद [द्य [न च्छे 5. 
मे । मनायादपादयत | तस्युस्त त सपुच्छेय सापराधं व्यधत्त तम्‌ URES 24) 
भाद्रमातुरः | अभ्यधाद्वाल्यमाशास्य लस्बकम्बलकावृतः | ।२६९५॥ 

NT जित य द्वीरो po पके OR CONN पेन्ये ra है झ ३ 
तेजाबस्फाजता तत्तद्वारा-कष॑कपोपले | द्राज्ये सोस्सठे सन्य पडाक्तपावनतां गतः | ।२६९६।। 
र वधित er न्त रः वेन कादिविषय धृ धीक — क्रमाइजन्‌ ट्र 

राज्ञा वर्धितस्तदनन्तरमू | एवेनकादिविषयाधीकारित्व॑ जन्‌ ॥२६९७॥ 
जे नागन खूयाश्रमभुवा कृते | तं राजवदनो नाम विजिद्त्तू ररक्ष तम्‌ ॥चकलकम॥२६९८॥ 
आनृशंस्यं भुत्यमावादलवल्यतयाव्य्य च। प्रत्यवस्थित्यसामथ्य राज्ञि सर्वे शशङ्किरे ॥२६९९॥ 
उस अवसरपर यदि सेरे साथ भी द्रोहकी भावना जाग गयी हो तो उसे निदयता नहीं कहा जायगा। वह तो 
[के शनुरोधसे बेसी परवशता आ गयी थी || २६८५ ॥ देमलोग राजा हपंदेवके बंशजों जेसे उच्छेद्य नहीं हैं, 
Ct ५ x XN ५ ८5 xy है अप a ios > . ~ 
वहिक राजबसका अनुसरण करनेवाळे एवं नियम्य हैं ॥ २६८६॥ अपनी अप्रसिद्धि, छोठन एवं विग्नहराजके 
en, »२. ९ los SSN hatte! ats mA च x 
कायस बाधा तथा राजाको अमागंगामिताको रोकते हुए तुमने HU रक्षा को ह' ॥ २६८७॥ भोजके ऐसा कहन- 
We उस दस्युके सिरसे छब्जाका भार उतर गया और उसने कहा--एकमात्र तुम्हां मेरे सवत्रके साथी हो! । 
ऐसा कहकर बह उसकी प्रशंसा करने लगा ॥ २६८८॥ तदनन्तर दस्युने कहा कि क्षण भरके लिए मुझे जाने 


दो। हिमबृष्टिके वाद तुम जो कहोगे, में वही करूँगा'। ऐसा कहकर वह चला गया ॥ २६८९॥ उसके चले 
जानेपर किसो अनजान व्यक्तिने भोजसे कहा--तुम्हें सूखा देखकर दस्यु तुम्हारे साथ विश्वासघात करना 


चाहता ह! ।। २६९० || तदसन्तर जव भूखा भोज द्स्युके द्वारा अर्पित अजन खानेको उद्यत हुआ, तव उसे 
ene आया कि 'यह अन्न छोठन ओर विम्रहराज जेसे मेरे ज्ञातिबान्धवोंको बेचकर प्राप्त हुआ है अतएव 
इसे खाना उसके सांस खाले सदृश पापमय होगा! ॥ २६९१ ul तदुपरान्त यह वादा करके दस्यु उसे अपने घरले . 
गया कि 'हिमवृष्टि रुक जानेके बाद मै तुम्हें अवश्य ुम्हारं घर भेज दूंगा | किन्तु हिमवर्षा रुकनेके बाद भी 
आज-कळ करते-करते दो महीने बिता दिये और फिर भी उसे नहीं छोड़ा ॥ २६९२॥ तब भोजको सन्देह हुआ 
कि 'हिमवृष्टि सक जानेके बाद यह मेरी उपस्थितिका राजाके पास सन्देश भेजेगा ओर भीतर हो भीतर सोदा 
पटाकर मुझे बेच देगा' | यह सोचकर वह शीघ्र वहाँसे निकल pu करने लगा ॥ हक 
जो-जो बहाना बताकर भोज जानेका उपक्रम करता, उन बहानोंका मूळोच्छेद ts हर 
र देता था॥ २६९४॥ राजवदून SRT FF i ae te dae दार समय था, तब वह 
वाल्यकालसे ही बह लम्बा कम्बल ओढे रहता था ॥ ee | जब WE 

सस्सलके हे a की सेनामें अपने प्रभावसे ये अग्रणी बन चुका था URES उसका पिता fa 
राजा सुस्सळके द्ेराज्य 4 उसे आगे बढ़ाया और उसने भी क्रमशः अपने पौरुषसे एवेनका जि 
बि रस्त पुरुष था | अतएब राज 9 असे जज 
पर अधिकार a अपनी धाक जमा ळी ॥ २६९७॥ आगे TSR eae a 

युद्ध करनेके लिए र ! a 


UST उससे विमुख हो गया | तब उसके Olam a विश्ससीचारियतिके a ती. 
बाद सेवकके प्रति करुणभावापन्न एव छः 5 


७०८ राजतरङ्गिणी 
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अतोड्लंकारचक्रेण कुदतोत्यथमथनास्‌ | SUSI राजबीजी तदा न स समर्प्यत ॥ युगलकम्‌ ॥२७, 
१५०७ 


नीतः त्यश्षतां दृरस्थितेऽप्युदयने स तम्‌ | बिमृष्टवति दुधुश्षस्त्यक्तुमेनं न सोऽशकत्‌ kor 
राज्ञा कतु विनियमं भोजस्य प्रहितो धनेः । प्राप द्रद्भामलंकारों विपयाधिक्रतस्ततः ! 


॥ २७०२ 

तत्पा 0 ° रर र fos x ~ \ | | 

त्पादशु्त गन्तुं सां समत्सुज्य यासि चेत्‌ | त्यक्ष्यामि तदसनेवमूचे भोजस्तु डामरम्‌ ॥ २७ xf 
. [RC A 220 he [a NESE {> 

SRST प्रभाते द्श््यामीत्येतावत्तत्र जल्पति | ETT RTT निशस्तुययाभे विनिर्ययौ ॥२७०४| 


घनवषेप्यमपेण AMT गवेषणम्‌ । यावचक्रे क्षपान्ते तं तावच्छुश्राव निर्गतम्‌ ॥२७ ष 
असाध्यप्रतिपेधोथ तमह्वथनुजगाम सः। प्रस्थितं शारदादेवीस्थानं यावन्मितानुगः ||२७० ६ 
एकसाथगतो ज्ञाती विना तो ज्ञातियोपिताम । दाक्षिण्यादक्षमः स्थातुमग्रे सागा भवन्निव | ।२७०७| 
मयाः पञ्चपान्वारान्व्यधादारब्धिमेष तु । युवाप्यकल्यः कोलीनमिति स्तरस्य च चिन्तयन्‌ ॥ २७०८॥ 
इराण्डगमने खण्डितेच्छः संश्रित्य दारदान्‌ | संयुयुत्सुमंधुमतीरोधसा मागमग्रहीत्‌ ॥ तिलकम्‌ ।।२७०९|| 
कांप श्यानाश्मसच्यश्रिमृत्युदंशाइरोत्कटान । कचिटुद््रकाशाअरकालपाशान्धकारितान्‌ ॥२७१०॥ 


्रश्यद्विमसंघातगजव्यूहोल्यणान्क्रचित्‌ | कापि निन्ञरफूत्कारनाराचक्षतविग्रहान्‌ ।।२७११॥ 
कव चत्सुस्परशपवनस्पृष्टस्फुटदसुग्धरान्‌ | क्वाप्यातपक्षतहिमञ्योतिनिंहतदक्पथान्‌ ।।२७१२॥ 


दूरावरोहं प्रसृते स्फुटमग्रसृते विदन्‌ | उ्ध्वावरोहमसकृन्मन्यमानोऽप्यधोगतेः ॥२७१३॥ 
तुपारकालविषमान्पट्सप्षाr्यथि वासरान्‌ | उल्लङ्घ्य स दरदा््सीमान्तग्राममासदत्‌ ।। कुलकम्‌।२७१४॥ 


ae Rs है oo ea. 
राजाको सन्देहको दृष्टि देखने लगे ॥ २६९९॥ अतएव अलंकारचक्रके अनेकडाः ग्राथना करनेपर भी ट्रैराज्यकी 
इच्छावश उस राजवंशज नागको उसे नहीं सोंपा || २७०० ॥ यद्यपि उदय उन दिनों बहुत दूर था, तथापि 


अल का न उसे => ~ ~ a iz Fs न न्ह च 
ead उसे दिखा दिया, किन्तु द्रोहवुद्धिवश वह उसे छोड़ नहीं सका || २७०१ ॥ उसी बीच भोजको अपने 


काब्रमें करनेके लिए राजा जयसिंहने पुष्कळ धन भेजा और अलंकार gH ग्राममें जा पहुँचा ॥ २७०२॥ जब 
अळङ्कार भोजको छोड़कर जाने लगा, तव उसने अलङ्कार डामरसे कहा-“यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो 
से प्राण त्याग दूँगा! ॥२७०३। डामरने कहा--में कळ सुबह तुमसे fear | यहा कहकर वह 
रातक चाथ पहर भोजको विना बताये किलेके बाहर हो गया || २७०४५॥ उस समय घोर वर्षा हो रही 
वा । अतएव साग बड़ी कठिनाईसे मिळ पाता था | सवेरा होनेपर जब अलंकारने भोजकी खोज की तो सुना कि 
वह रातको हवी निकल भागा || २७०५।| यह समाचार सुनकर अलंकारने उसका पीछा किया तो देखा कि 
भाजक कुछ साथी उसके साथ दे और वह उनके साथ शारदा देवीके स्थानकी ओर चळा जा रहा है | किन्तु 
उस रोकनेका साहस डामरको नहीं हुआ I] २७०६ || एक ही जातिके दो मनुष्याँको बिना स्त्री एक साथ ad 
देखकर उदार भोजकी विचित्र स्थिति हो गयी। वह अपनेको अपराधी मानता हुआ न आगे बढ़ पाता था 
आर न रुक ही सकता था। एकाएक उस नौजवान भोजके मनमें ऐसी भावना जागी कि जिससे अपनी 
कुळीनताका विचार करके उसने पॉच-छ ढंगसे आगेका कार्यक्रम वनाया । तदनुसार उसने ठुराण्ड जानेका 
विचार त्याग दिया और दरद छोगोंकी सद्ायतासे युद्धके निमित्त मधुमतीके तटसे जानेवाला रास्ता पकडा 
॥ ९७०७-२५७०९.॥ उस मार्गपर काळे पत्थरके रोड़ोंकी नोकें ऐसी उभड़ी हुई थीं कि जैसे मृत्युके विकर 
दात हों, कहीं-कहीं ऐसे wee मिळते थे कि जहाँ प्रकाश न पहँचनेके कारण काछूपाइसदश घटादोप अन्धका 
छाया रहता था । कहीं-कहीं हाथियोके quest भाँति वर्फके बड़े-बड़े ढह दिखायी देते थे । कहीं-कदीं शरगोंकी 
फुद्दार डड़-उड़कर वाणकी तरह दरीरमें चुभती थी । कहीं-कहीं सुखस्पर्शी पचने स्पदसे रक्तवाहिनी नसे फूट 
छगली थीं। कहीं-कहीं हिमराशिपर पढ़ती हुई सूर्यक्री किरणोंसे आँखें चोंधिया जानेके कारण आगेका रास्ता दी 
` नेही दिखायी देता था । कहीं दूरसे हाड़िन दाई, दित्नीनेजकरी5्मोर पास पहुँचनेपरए उससे उळटी स्थिति 
? = ही यी! की दरसे कड़ी उतराई दिखायी देती थी, किन्तु समीप. पहुँचनेपर बह बात नहीं रहती 


Rs 


अप्टमस्तरड्ठ; | 
गूढापितात्मसामग्रीहताकिंचन्यठाघवम ˆ ०३१००0 दी 
रस्थतो विङ्सीहस्तददृतोक्ततदागग्नः 
आदिश्दिश्वद्धिथ॒ राष्ट्रे कोट्टाधिपेन सः 
शजायमानो भोजोऽभ्र राजवासगतोऽचितुम्‌ | 


४९९ 


| ` ` छथवाइकोटरेशः प्रणम्यानयदर्च्यतामू ॥२७१५॥ 
70 प्राहिण गे च्छत्र los 5 पोचित iN b> . 
। अवारयत्स्वकोशस्य स्वामित्व॑ राजबीजिनः ॥२७ १७॥ 


ae ह आनिन्ये राजवदनापत्येनाभ्येत्य पश्यताम ॥२ 
त्रकान्ततो राज्ञो भिन्नेन प्रहितो5रि 3 न त्य पश्यताम 292 SI) 
स पित्रेकान्ततो राज्ञो | प्रहितोडन्तिकम्‌ | तेनाज्ञाय्यरिनीत्युग्रपाशाग्रस्थापनोपमः:  ।।२७१०॥| 


काय॑गोरवविशवासाभावव्यतिकरोचितम्‌ | संदिसय प्राहिणोत्त सन स्तीडृबेन्न चोत्सजन ॥२७२ 

किमाह CEO राज्ञः शनेरिति | मां ज्ञास्यसीति तं दुतेः स राजवदनोबदय नो री 
तस्य ST दश पठ. : गोत रमाच्या) त्रुवाणेऽथ विदोपत्वं के नागाबेरग्रहीद्रणम्‌ ॥ te हा 
समपर नः स्थ ततः सास्यमथ मात्‌ । आविकं चाचे तेपां बविग्रदैवेर्यनि्ठः ॥२७२२॥ 
तथा त्राता से श्राप तस्यापूवस्य भूमिजाः | दास्यमेत्य यथा त्रीडां नागुर्नागस्य वान्धवाः. ॥२७२०॥ 
स हि. त्याग्षमास्तम्भालोभादिगुणभूपितः | अभिगस्योभवन्नित्याभ्यस्तभूतिरिबोन्मिपत्‌ ॥२७२५॥ 
स्थयं एरथ्वाहरादाना साश्रयाणां न कोतुकम्‌ | आङम्तरो निराटम्वस्यास्य स्तुत्यस्तु विस्तृत: २७२६) 


ग्रथयन्प्रथुलान्व्यूहांश्रोराटविकघोपिकेः | क्रान्तग्रामेञ्य तस्थो स भोजादीसतिपालयन्‌ ॥२७२७॥ 
जहुरन्योन्यसंघपसेष्यामात्यमतेन वा । ततो लुण्किप्रियत्वाद्रा नीतिमन्येऽपि डामराः ।।२७२८॥ 


उद्वातश्वंसितां beret लोठनबन्धने | याथात्तेपां तदानीं सा जगाम शतत्राखताम्‌ ॥२७२९॥ 


हेमन्त ऋतुके कारण उस भीषण मागेको छः सात दिनमें पार करके भोज दरदराजकी सीमाके आममें पहुँच गया 
॥ २७१०-१२७१४ |] उस समय भोजने अपना सामान इसलिए छिपा रक्खा था कि जिससे लोग उसे अकिंचन 
समझ वेठ | उसी समय दुग्धघाट किलेके अधिपतिने आकर प्रणाम किया, जिससे तत्काळ भोज पूजनीय वन 
गया ॥ २७१५ | वहांसे दूर रहनेवाले विडुसीहने जब दूतोंके सुखसे उसके आगम्ननका समाचार सुना तो तत्काल 
उसने भोजके लिए छत्र आदि राजोचित उपकरण भेज दिये ॥ २७१६॥ तदनन्तर भोजके आदेशसे कोटपालने 
अपने राज्यके BAIT राजबंशजोंका प्रभुत्व समाप्त कर द्या ॥ २७१७॥ अब भोज एक राजाके समान सब 
काम करता था । उसी समय राजभवनमें राजा भोज़की अचना करनेके लिये राजवदनका पुत्र आया आर उस- 
की पक्ष्यता स्वीकार कर ली ॥ २७१८॥ उसे उसके पिताते भोजके पास भेजा था । क्योंकि उन दिनां राजवदन 
कृश्मीरनरेश जयसिंहसे कुछ रुष्ट था। अतएव उसने सोचा कि राजाके लिए भोज एक प्रबल पारा वन सकता है 
॥ २७१९ || तदनन्तर कार्यके गौरवको समझकर भोजने एक सन्देश देकर दूतोंको उसके पिताके पास भेजा। उस 
सन्देशमें मिली-जुली नीतिकी कुळ ऐसी बात थीं कि जिनसे न अविश्वास प्रकट दोता भा जीर च उसका पात सात 
या अस्वीकृत की गयी थीं ॥२७२०॥ तब राजबदनने दूतको उस सन्देशका उत्तर देते हुए कहछाया कि आप झे 
काम पड़नेपर देखेंगे कि मैं विश्वसनीय हूँ या नहीं | इतने हीसे समझ लीजिए Re wr Ra व 
सलाहकार हूँ" ॥ १७२१ ॥ तदनन्तर अपनी GATT सबूत देनेके ठिये रास ला 
नाग आदिके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥ २७२२ || युद्धसामग्रीकी कमी पड ply ae a ana अतस 
सामान जुट जानेपर फिर भिड़ जाता था और जब प्रचुर सागमा = a उन्न नेवार नागके अन्धु-त्रास्थव 
कर देता था ॥२७२३॥ ऐसा करके उसने वह प्रतिष्ठा प्राप्त क उस स र एवं लोभ 

‘ob 7 ` क्ल  हुए। ।२७२४।क्योँक्रि उसमें त्याग, क्षसा, अ ससान एव लाभका अभाव 
उस अपूर्व पुरुपकी सेवा करके लजित Fl हु न्ति हो रही थी और सब छोग उसकी सेवाके लिए लालायित रहते 
भादि गुण विद्यमान थे। इसीलिए उसकी सतत 5 "मे खोसे था तो वह कोई कोतुककी बात नहीं थी। किन्तु 
थे ॥ २७२५ || यदि प्रथ्बीहर आदि साधारण & a तले जोरों क aa यु को को 
निराधार राजवदनका आङम्बर स्तुत्य था ॥ २०९९ तैयार कर लिया और कई आरमोंपर कब्जा .करके भोज 
मिलाकर अपने समर्थकोंका एक बहुत बड़ा जरगा 


seqig wiaaie सलाह अथवा 
आदिके निर्देशोंका पालन करने छगा 
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्रिज्ञको जयराजश्च राज्ञा संबधितावपि। अकार्श नेव तपसा विवशो चक्रमीलनात 
यो धूकानामिव श्वश्रसासयानामिव क्षयः | देत्यानामिव पातालं यादसामि सागरः 

आश्रयः स्वंदस्यूनां ब्रिल्लको माययोल््णः | 

स देवसरसाधीशं संबध्नम्विष्ठ॑यं व्यधात्‌ BAT ॥ २७३२ 
कांक्षन्तोऽथ तदाक्षेपं क्षोणीत्राणा्थिनो द्विजाः । प्रायं नृपतिमुदिश्य चक्रिरे शि 
अकालदस्युनिर्माथं जानतोऽभ्यर्थनां न ते । राज्ञोऽगृह॑स्ततः सोऽभू दाक्षिण्यातःः 
प्रस्थातुं पार्थिवे aS ज्यायान्यो विष्छुतेष्वभूत्‌ | स जातोत्पातपिटको जयश 
भाग्यवानेकतो जातदरस्पृवैविक्त्यमीशिता | ततो मंडबराञ 
असात्यदत्तवेमत्ये स्वशाब्यमठररथ | द्विजेनिपिद्रोलंकारो मजरी २ 
` स॒ व्यवस्थापने दुःस्थदस्यूनां सोद्यमः सदा । सेष्याणां प्रत्यमात्तेषां 
्रिज्लकोन्सूलनं कुर्या कृत्वा ्वराञ्यभञ्जनम्‌ । प्रतिज्ञायेति नृपतिर्विग्रा्यायानम्यवीवरत । ।२७३९॥| 
त्रस्तोऽथ त्रिन्नकस्तेस्तैरप्रियेरदवेजयत्‌ | अनुद्धिनमुखो थूढामयो रोगान्तरेरिव ॥२७४०॥ 
TRS राज्ञा यशोराजं निवेशितय्‌ | तन्मतेनावचस्कन्द भ्रातृञ्यं राजकाभिथः ॥२७४१॥ 
AG तं देवसरस ढसारात्याश्रित॑ गतः | स्धपालोल्पसेन्यत्वात्संदिग्धविजयो5भवत्‌ ॥२७४२॥ 


rd भंत॥२७३७॥ 
पापकः ॥२७३८॥| 


छूट-मारमें विशेष रुचि होनेके कारण अन्य डामरोंने भी अपनी नीति वदळ दी || २७२८ ॥ लोठनकी गिरफ्तारी 
वाद डामरोंने ध्वंसकाय तथा विप्छवकी आकांक्षावश जो नीति निर्धारित की थी, वह अव सेकड़ों शाखाओंमे 
विकसित हो चुकी था ll २७२०॥ त्रिल्लक तथा जयराजको यद्यपि राजाने स्वयं आगे बढ़ाया था, तथापि उ 
नच झुटस सास्माळत हानंक कारण विवश होकर व दाना राजाको आर नहीं आकृष्ट हो सके Il २७३० ॥ जो 
उल्ळुआक WE खन्दक, रोगांक लिए क्षयरोग, दत्यांके लिए पाताळ ओर जलजन्तुओंके लिए समुद्रके 
समान दस्युआका आश्रयदाता था, उस मायावी त्रिज्लकने देवसरसके राजाको मिलाकर विद्रोह कर दिया 
॥ २७६९ ॥ २७२२ ॥ उसके AT आकांक्षा करनेवाले त्राह्मणांने प्रथिवीकी रक्षा करनेके लिए राजा 
जयासहक पबरुद्ध बजयश्वरम अनरान आरम्भ क्र दिया ॥ २७३३ | | यर्याप राजाने असमयमं 
दस्यु ett] वात कहकर उनसे अनशन भंग कर देनेकी प्रार्थना की, किन्त उन fasts राजाकी 
बात नहीं मानी। तव उदारतावद राजाने स्वयं उनकी सभामें उपस्थित होनेका संकल्प किया ॥ २७३४॥ 
हा राजान वहाँ जानकी तयारी की, वसे ही उस विप्ळवका सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक एवं उत्पातका पेटारा जयराज 
सहस्या मर गया ॥ २७३५ || इस प्रकार उस भाग्यवान्‌ राजाको TIA एक प्रमुखके मर जानेसे कुछ सुविधा 
प्राप्त हा गयी आर त्राह्मणोंको मनानेके लिए वह मडवराज्यकी ओर चळ पड़ा ॥ २७३६ ॥ यद्यपि अन्यान्य मंत्री 
असहमत थ, तथाप त्राह्मणांका प्ररणा तथा अपनी दठतासे मंत्री अळंकारने अनशनके पक्षका समर्थन क्रिया । 
इससे रुष्ट होकर राजाने उसे मंत्रिपदसे हटा दिया ॥२७३७॥ क्योंकि वह दुखी एवं ईष्याल दस्युओंको व्यवस्थित 
करनक [ळे सदा ASS रहता था और उनके दोषोंका पोषण करता था ॥ २७३८ || तदनन्तर AST 
राज्यर्म Tet तथा यह प्रतिज्ञा करके कि भें टरेराज्य भंग करके त्रिज्ञककों उखाड़ फेकँगाः राजाने उत 
त्राह्मणाका अनशन समाप्त करा दिया ॥ २७३९ | यह समाचार सुनकर त्रिल्लक दृहछ गया और विविध 
प्रकारके उपद्रव करक राजाको उसी प्रकार तंग करने छगा, जैसे दरीरमे feat हुआ GS रोग असत्य य) 
उत्पन्न करके प्राणीकी सताता हे ॥ २७०० ॥ तदनन्तर त्रिल्लकके eee se पुत्र 
a कने उसके We 
FAIA आक्रमण कर दिया, जो जयराजका बड़ा भाई था और जिसे राजाने उसके पिछले पदपर नियुक्त 
हृदया था ॥ ९७८१ || उसी समय राजसेनापति संजपाळ अभिमानी game वशीभत देवसरसकी रक्षा करने: 
के लिए गया किन्तु उसके पास वक्तत-ण्ककासेवाऱ्यीय ऽय विजय सब्दिध हो गयी। २७४९ | 


| 
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वातादन्तस्तसोऽभ्येत्य रिन्हणो रणमुल्वणम | जयछकष्षोकटाक्षाणां 
द ग्र 


ग्न्दरेणाथ हे तना[रा[रराश! विलाडिते | कल्योऽभ्चः सज्नपालाब्दस्तुच्छ ग़ातजलाहतोी ॥२ 
जा wT 3 ७४४॥ 


rasta व्या विन्नानग्राहक ६ 
जिर ON ETS Bas | न बभूव यशोराज; शून्य बाल इवासितुम्‌ ॥२७४५॥ 


प्रतीक्षमाणो य 
त वेमाञजेऽकरोत | fee: कालहरणं तैस्तैमीयानतिक्रम ॥२७४६॥ 


mts be ha । सपवद्चातिशिलान्दिछु श्वाविदिवाक्षिपत्‌ ॥२७४७॥ 

` CBRE: | राज्ञा आत्रा समं ag: कारागारातपलायितः॥२७४८॥ 
“गन | असंख्यडामरयुत; शालां संग्रवेशित: ॥ युग्मम|॥ २७४ 

| के. a oe ne । व्यक्ततां दस्यवो शूठा हदस्थाः शफरा इव ॥२७५०॥ 

BACT SUS: | रुरोध प्रल्योवूवत्त Farka वारिधिम्‌ ॥२७५१॥ 


ती स्वजायताम्‌ | घम THA तुपाराद्रितटाविव ॥२७५२॥ 


चमाताथतामगात्‌ ॥२७४३॥ 


यथाकाल 


पर्य ज ra श्रीचन्द्रथानुजा ततः । दृरविम्र्गतो राजमन्दिरावाक्षवेतनो ।२७५३॥ 
जातनि३च्यपयात्ी PARA | प्रतीक्ष्यादग्रजादाजः शङ्कितावशुभागमम्‌ ॥२७५४॥ 
Reale ga रॉजददनान्तिकमागतों | श्रशुर्यावपि भूभतुरागतो प्रतियोगिता ॥२७५७॥ 
“गरुप्रस्थान वाः केरसंख्येरथ खाशकेः । स पूवराजकोशाथां भूतेश्वरमलुण्ठयत्त ॥२७५६॥ 
तस्कराक्रान्त्यशरणं चळवान्िहतावलम्‌ | अराजकमिवाशेषं राष्ट्र कष्टां दद्यामगात्‌ ॥२७५७॥ 


यह समाचार पाकर रिल्हण वहाँ जा पहुँचा ओर जाते ही उसने घमासान युद्ध छेड़ दिया । ऐसा करके fen 
विजेयढक्षमाका प्रथम अतिथि वना अथात्‌ उसे विजय प्राप्त हो गयी ॥ २७४३॥ इस प्रकार मन्दराचळरूपी 
eens जव झत्रुरूपी समुद्रको मथ दिया, तव संजपाळरूपी मेघने तुरन्त शत्रुरूपी जलको सोख लिया ॥२७४४॥ 
इस प्रकार राजकके पराजित हो जानेपर यशोराज विना किसीकी सहायताके अपनी भूमिपर नहीं टिक सका 
जस कोइ वालक सूनो जगहपर TA असमथ हो जाता हे ॥२७४५॥ वह चाहता था कि राजा जयसिंह भी इस 
राज्यका साझ्चेदार हो जाय ओर द्वेराञ्यके क्रमसे देवसरसका शासन चले | उधर पराजित त्रिज्लक 
विभिन्न प्रकारकी माया रचता हुआ समय विता रहा था ॥ २७४६ ॥ भीतर हो भीतर शक्ति 
संचय करते हुए त्रिल्ळकने समय आतेपर राञ्यके सभी विद्रोहियोंको एकत्र कर छिया ओर साहीके 
समान अपने पक्षके उन विद्रोही कण्टकोंको शहूरकी गली-गलीमें फेला दिया ॥ २७४७॥ उसी बीच प्रथ्वीहरका 
पुत्र एवं छोष्ठकका छोटा भाई चतुष्क कारागारसे निकळ भागा। वह अपने भाईके साथ कारागारमें 
बन्द था || २७४८ ॥ उसे उसके दामादने अपने घरमें छिपा लिया ओर कुछ दिन बाद असंख्य डामराके साथ 
रमाला भेज दिया ॥ २७४९ ॥ कुरर पक्षीके समान चतुष्कको आवाज सुनकर अबतक छप हुए सभी लुटेरे 
प्रकट हो गये, जेसे पामी मिलते ही ताळावमें छिपे मत्स्य निकल आते € ॥ Whe ॥ उसी समय गगके पुत्र 
पष्ठचन्द्रने अभिमानी राजवदनको घेर लिया, जैसे तटवर्ती पर्वत प्रठ्यकाीन समुद्रको घेर छेते हैं ॥ २७५१ ॥ उस 
अवसरपर दोनों पक्षके सैनिकोंका समुदाय कभी बढ़ता और कभी घटता था | जेसे बफ ओर कीचड़ aS पहाड़- 
के दोनों तट घटते बढ़ते रहते हैं ॥ २७५२॥ WAS दो भाई “ae aba अनत pe 
यहासे भत्ता पाते थे किन्तु बादमें निकाल दिये गये ॥ २७५३ || उनका भा ae ळी होनेक 
कारण राजाको प्रिय था, किन्तु जब राजा जयसिंहकों यह मालूम इशा के ज इस समय 


अपने भाई पछ्ठचन्द्रफे साथ रह रहे हैं, तब उसने उसका वहाँ रहना अशुभ समझा ॥ २७५४ aes यह्‌ = 
उन दोनोंको मालूम ह$, तब वे भागकर राजवदनके पास चले गये। उसी बचा राजा अया Bs 


उसके मतद हो गये Rowe I) तदनन्तर असंख्य खोके साथ पबतीय हक र 
वरको लूट लिया । क्योंकि उसे पूर्वकालीन PARRA TST ene 


ton. 


७०२ रोजतराङ्गणो 
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उदयं कम्पनाधीश रिल्हणं च ततो रप! । चतुष्कपुद्धभादिश्य नगरं 
पाथ्त्रोहरिस्तु दुःसाधो महाव्याधिरिवोपधेः | स्तस्भितोधू्योः Wied: 
कालापेक्षां स्वपक्ष्याणां दुर्वुद्धि वा तापत्वं रिल्ह 
विइसीहस्तु विज्ञातभोजोदन्तो घ्य 
अपि वित्तेशवनितारहो 
अप्योष्ण्या्ालुकाम्भोधेः 


a A = 


dic 


हिमाद्रिकच्छेम्लच्छेशाः 

दिशस्तुरंगे रुन्धन्तः स्कन्थावा 
राज्ञां संघटनं यावहयधादेव॑ दरत्यूपः | † 
स पिप्रिये तानक्ञाताठापाल्वीक्ष्य शिरित्रजात्‌ | प्रीतिग्ररूढम्रणयानव 
जयचन्द्रादयो राजवदनग्रहित अपि । कोराः काश्मीरकाः 


> x प्र 


ओजा 


> 


अभ्यणंस्थान्बलहरप्रसुखांश्र विद्रगान्‌ । अपुष्णास्साल्हणिः स्वणः परां कोशेशता भजन ७३५) 

ततः सुजनितोत्पिज्ञतया निश्वोद्ययक्रिकः | भोजेन राजवदनः सम्रगंस्तापसाध्यसप्त ॥२७६०॥ 
~ © OAT NS ज्र £ et 

तयोरकृतकतव्यांविशेपेणेतरेतरम्‌ जातसोष्ठवयोः क्षिग्रमविश्वासों व्य्षीयत ॥२७७०॥ 


अभ्यसित्रीणतां तस्यानिच्छतो दरदं विना । मदात्साहा 


व्छन्मितानेव स॒ तान्हयान्‌ ॥२७७१॥ 


का चतुष्कस लड़नेका आदेश देकर विवशभावसे राजा जयसिंह राजधानी छोटा ॥ २७५८ || जैसे कोई वहा 
रंग आपाघस नहीं शान्त होता, उसी प्रकार प्रथ्वीहरका पुत्र चतुष्क दुःसाथ्य हो गया। यद्यपि उदय और 
रिल्द्णकी Gare उसका बढ़ना रोक दिया, किन्तु परास्त नहीं कर सके || २५५९ | । उस समय अपने पक्षवालोंत्री 
ढिळवाही या Sagal अनुसरण करनेके कारण रिल्हणका प्रभाव मन्द पड गया ॥ २७६० ।। जब विडसीहको 
भोजका समाचार मिला, तव वहुतेरे राजाओंको बुळानेक लिए उसने उत्तरापथको दृत भेजे || २७६१॥ जो लोग 
कुवेरकी forts ठुराचारको जान सकते हैं, तव मनुष्यलोककी कन्दरा म गानेवाली स्त्रियोंके विषयमें जानकारी 
प्राप्त करना कोन कठिन काम था? ॥ २७६२ | वाळुकासिन्धुकी उच्णतामें भी ठंडकका अनुभव करनेवाले 
और द्विमश्चङ्गकी fie वायुके झोकोंसे उत्तरकुरु प्रदेशके लागको तृप्र करनेवाल हिमाळयकी तलटीसे म्छच्छ 
राजे दोड़ते इए वहा आ पहुच आर अपने असंख्य अश्वासे उन्होंने दरक; शक राजाको छावनीको चारों आरसे धर 
लिया ॥ २७६३ ॥ २७६४॥ इधर दरददेशके राजाने इस प्रकार अपना संगठन किया तो उधर विभिन्न देशोंसे | 
बहुतर सामन्त भोऊ्क पास आकर एकत्र होगये || २७६० || गिरित्रजसे आये हुए ठोगोंकी बातका मतलव 
न समझते हुए भी वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि उनकी प्रीति अनोखी थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता था 
कि मानो प्रमवद्य बहुतर बन्दर पवतांस उतर आये हों ॥ २७६६ ॥ शाजबदनक भेजे हण जयचन्द्र आदि तथा 
हच ॥ २७६७॥ आस-पास रहनेवाल बळहर आदि तथा दूर 
देशसे आये हुए छोगोंका सल्हणपुत्र भोज कुवरके समान प्रचुर स्वर्ण व्यय करके खर्च चढाता थी 
दाय एकत्र हो जानेके कारण जब सायाजाळसे काम है. 
भोजस जा मिळा ॥ २७६९ | उन दोर ये तथा ९४ | $ 
एक दूसरेसे मिळता-जुळता था। अतएव दानाम पणं i Me के a ne - कश अंकुर डां | | 
HAT १७७०॥ क्योंकि ओजने कभी सोचा ही नहीं था किर जवदन झत्रसे मिळनेको उद्यत है और राग | 
ae: __ बदन चाहता था कि थोड़ेसे घोडे OFF pap fae wate क मती x 


हैं, भटस्वरूप देकर में दरदराजके TAA fae 


ENS 


» घर्रिपानपात्रेऽस्भःयीधपूणं धुट्र माः । मग्ना लक्ष्यशिखामात्रा वलन्नीलोत्पलोपमाम्‌ ।।२७८७॥ 


अष्मस्तरङ्ग; 
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शरेत्मोहाग्रिमाटोपाः कटकस्यास्य नो द्विपः | तत्साम्यगुन्मिपेग्रद्धा as योऽपियोगभित्‌ 
तस्मात्सर्वाभिसारेण रणभेक्र ब ममेच्छतः | विजयावजयाबाप्रिकाहान्तरिता हे bbe! 
व्याजहारोति ोजस्तदेपो हसऱ्स्मयात । प २७७३॥ 

निन्ये तदारदं सन्ययुपेक्य्यागामिनीश्रमूः ॥ तिलकम्‌ ॥२७७४॥ 


संकटान्ते विताणानुयात्रस्तपां Aaa ।स राजवीजो शुश्राव दरद्राजमथागतम्‌ ॥२७७५॥ 
तत्संगमाय व्याब्रत्त तास्मन्कोटड्रान्तक पुनः | ्रावशयद्व लहरो मातृग्राम स॒ TRO ॥२७७६॥ 
दिशस्तता वश्य वाहश्रोन्तवातसृगा इव | निसगंधीरधोर्गागिर्न धयात्पऽ हीयत ॥२७७७॥ 


तस्य सवजप नालाश्वडामराः स्व च सनिक्राः | विपक्ष: TS: सेन्यानदध्रक्षत्रो ययुः ॥२७७८॥ 
से तथा वपसस्थाञप प्रास्थत्यं प्राथिता निजे; | म्ानाननः प्रभु RE न क्षमोउस्प्रीत्यभाषत ॥२७७ | 
TUR न जातः काश्चदन्वये | उपयोगाय यो नागान्मल्लाभिजनजन्मनाम्‌ ॥२७८०॥ 
भाज समाजाय त्वाथ i बिइसाहः सवार्थिवः | सार; सम स्तसामन्तर्विजयाय व्यसजेयत्‌ ।।२७८१॥ 
ततो म्लेच्छगणाकाणा त्रजन्संवाहयंश्वमू: | ग्रयाणमात्रान्तरितः परे तस्य वभूव च ॥२७८२॥ 
प्रादुष्कृतजगत्क्षीभे 4 वळे _ तॅत्राठुयायान | उत्साहात्साल्हणिमे ने कृत्स्नां हस्तगतां महीब्‌ ॥२७८३॥ 
वाजिमिस्ताजत FSR बल्यूजितम्‌ । स्थाने सप्रुद्रधाराख्ये निर्बबन्धाथ तत्पदम्‌ ॥२७८४॥ 
य्‌ राजवदनस्तादण्टुजेयाऱयबलो्ज्वलः । सृत्युदन्तान्तरे दिष्टं पष्टचन्द्रममन्यत ।।२७८ 

ततः माडट्पयोवाहक्रतोदीपर्पारशुता | संजायते स्म वसुधा समीभृतजलस्थला ॥२७८६॥ 


2 


जाऊं ॥ २७७१ ॥ तव भोजने कहा--यदि तुम दरदराजके पक्षमें मिलोगे तो हमारी और उसकी सेनाका सन्तळन 
बिगड़ जायगा? हसारा उसका बळ समान हो जायगा और यद्धका निणय नहीं हो सकेगा। यह भो सम्भव 
हृ कि हसारा हा सेनामं फूट पड़ जाय || २७७२ |] अतण्व से चाहता हू कि ede सगांठतरूपसे एक साथ 
लड । ऐसा करनेसे एक ही दिनमें विजय तथा पराजयका निपटारा हो जायगा? ॥ २७-३॥ भोजके वचन सुनकर 
राजवदन मस्कराने BIT ओर भोजकी आनेवाली सेनाकी उपेक्षा करके वह दरदराजको ओर जा मिला और 
उसकी सेना ठाकर सोर्चेपर उटा दी ॥ २७७७ ॥ ऐसी परिस्थितिमे भोजके सेनिक पीछे हटने लगे | तभी भोजने 
सुना कि दरदराज स्वयं भी वहाँ आ गया हे ॥ २७५५ ॥ उससे मुठभेडके लिए जब भोजकी सेना दुग्धघाट 
किडेकी ओर घटी, तत्र लहरने अपनी सेना माठृय़ासभे घुसा दी ॥ २७०६ Ul तदनन्तर स्वभावतः TAT 
गगेपुत्र wwe देखा कि सभी दिद्याओमें वातम्ृगके समान घोडके झुण्ड ee EI =, ष प 
गही छोड़ा ॥ २५७७॥ उस समय नीलाश्रके सभी डामर ओर उसको सेनाके aus झन ल 
उसीकी बची-खची सेनापर आक्रमण करनेके लिए आ पहुच ॥ २७०८ ॥ BES मको अपना ee sen 
TS हट जानेका आग्रह किया । तब उदास होकर उसन कहां कि जो बाके कावलेसे कभी पोळे हटा 
सकता? |] २७७९ || सूर्यवर्मचन्द्रके TAH BE भी ऐसा पुरुष नहा! a ae ait oi तोंको विजयके लिए 

हो || २७८० || उसी समय मोजका समादर करके विडसीहने बाली या देनेवाली वह विशाळ वी ठा 
भेज दिया ॥ २७८१ ॥ म्टेच्ञांते भरी ओर समस्त ससारमं AeA कर सारी धरतीको हस्तगत मान हि 
पढ़ी तो उसके पीछे-पीछे चढनेवाल सल्दणतनय भाजन ol SAA ace) भयावना 
॥ २७८२ || २७८३ ॥ अनेक म्लेंच्छ राजाओंका इस ar ऐसी दुजेय सेनाकी सहायतासे ६ 
पर अपनी छावनी बात Stl Nos Ts खिल आ समझ बेठा ॥ २७८५॥ उसी ea 


शक्तिशाली नद्रको सृत्युके दांता SS 
होने लगी जिले कळ ह दरें बहाँकी ae धरती जलेमयी' होकर तेल दीखने 


५०४ राजतरङ्गिणी 
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षष्ठस्य संकटं जानन्भूभच्छेपेबेलेः समम्‌ | अथोदयद्वारपतिं तं च थन्यं व्यसजयत्‌ ॥२७ 
वाहिनीरुडूमागो तो पदवीमनुसस्रतुः | मागे धनंजयस्येव  शेनेयपवनात्मजो re 
Sgt दूरं वारिपूर्णे च भूतले । स्यूतेव विद्युद्दशे भिन्नद्योतननिःस्वना ॥२७५ | 
शोभामात्रोदितागहपारिवर्हाबरहिष्कृतः | तत्राविभक्तकटकः पार्थिवः समजायत feo 
अनास्थो राजबदने सचावष्टम्भयोः पुरा । अत्रापरो न निक्षेष्यो राजबीजीति दारदान्‌ ॥ 2085), 

fee: संदिशन्दतैववद्धि पाथ्वीहरिं, नयन्‌। 

तयोरेकस्य सामथ्यदिच्छत्तं हस्तपातिनम्‌ ॥ FAA ॥२७९३॥ 
अभित्तिलिखितालेख्यकल्पं॑ बलहरस्य तत्‌ | ताइम्बिलोक्य सामर्थ्यमथ wa गर्वतः ॥ २७०७ 
विभक्ताशेषपेन्यस्य तत्र तत्रारिसडूटे । ज्ञाल्वाप्रतिसमाधेयच्छिद्रपुन्मुद्रदु्नयः ॥२७१५)| 

अङ्ृशश्चाविदादारश्चिरं स्ताङ्गः स गोपितम्‌ । 

बहिद धपमत्याक्षीद्‌द्वितीयमपि कण्टकम्‌ ॥ तिलकम्‌ ।॥ २७९६॥ 


'तरन्तेऽम्बुघरजालान्ध्यमहावाते रजोभरः | स्वपक्षभेदयोर्जात इणेजपमहोयरसः ॥२७९७) 


OC ~ 


x प्राति अशान्त = Si Do SG 
कुलच्छेदकृतो WAT तत्रातिसंकटे | अशान्तजागरोऽत्यथनथपरिपोपकः ॥२७०८॥ 


सोऽथ श्रपुरेऽकस्माद्वहुभिः सह डामरः | तेन संपूरितः प्रथ्वीहरजो ळोठकोपतत्‌ ॥तिलकम्‌॥। २७५०॥ 
. = कन्थां ० चे on लीः पडन त्त्व ९ र \ wy 
तस्य सघटतः कन्था प्रयात AHA | पालीसङ्ग तटस्येव प्राइृटूपूणस्य लष्ष्यताम ॥२८००॥ 


भूसिरूपी पानपात्रसें जल्झपी मदिरा ढाळकर वहांके वृक्ष पीने लगे । क्योंकि वे जळमें इतने डव गये थे कि 


पराक्रम तथा ईमानदारीपर तनिक भी आस्था नहीं थी। इसीसे उसने दरदनरेशके पास दृत द्वारा यह सन्देश 


थै देखी ने ने को “ग = क lon 
अद्भुत सामर्थ्यं देखी, उसने अपने कोश़ळसे दरदराजकी सेनाको शत्रुसंकटके स्थळोंपर नियुक्त कर दिया 
ऐसा करके उसने इतना सुन्दर प्रवन्ध किया कि जिससे शत्रुको कहीं कोई छिद्र न मिछ सके ॥ २७९४ || २७९९॥ 


उस वीर pee रवाविदुवृत्ति ( साही जसे व्यवहार ) का अबळम्बन करके चिरकाळ तक अपने अंगे रक्षित 
एवं gat दूसरे खतरेको भी उसने पार कर लिया ॥ २७९६ || तदनन्तर सहसा शूरपुरे प्रश्बीहरका पुत 
ळोठक आ पहुँचा, जिसपर त्रिल्ळकने बहुतेरे डामरोके साथ जाकर पहले ही कव्जा कर लिया था । उस समी 


उसने अपने आपको दो पश्चोंके वीचमें रक्खा था। वादळॉके कारण घोर अन्धकार छाया हुआ था। पूछ | 


उसने दोनों qatar भेद जाननेका समुचित 
हुँ _संकटोंके अवसरपर रात-रातभर जागकर वह 
Tal पक्षमिं चिरकाळसे मनमोटाव चळा आ रहा al, 


कर Vrat Shastri Ci x is fe 
रहा था, बरसातके दिनॉमें कगार गिरनेसे नदि 


| 
| 
| 


६ 


अष्टमस्तरङ्ग + 
* 
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निद्राणोपेनद्रजठरप्रसादनिसृतं जगत्‌ । समेतमिव तते 
वद्धिः पायते नेह्क्संख्यातुर्मापे RET भतन; ८ „वागे ॥२८०१॥ 


तावडिरचुगेः Macrae युधि | तद्योधान्याम्यहरित सुस्वल्पयोधमध्यगतैरपि ॥२८०२॥ 
तटोऽ्ञ्वलैथिता चक्रि म्बितैस्तरिनीजले रित; सरितातिथी्यधात । PARC? | 


। सतानामपि संस्कारः क्रिय 
र ' क्रियमाण इवाभवत्‌ ॥२८० 
af विस्सतसरत्यु: स ` कुवन्नेकाहम तू ॥२८०४॥ 


पुरे स शल्य सन्यानि संगृहंस्तत्र सतः | दित्ररहो भिनगर सुखग्राद्मममन्यत ॥२८ 

छां प्षपुरास्कन्दे मन्दत्वं त्रिन्नकोब्नयत्‌ | उटस्थयोयशोराजकम्पनाधीशयोर्भयात्‌ eee 
न FORTE: सिद्वस्यकस्मिन्नसंमते | विधेयान्यलवन्यस्य डामरे होलडोकसि ॥२८०८॥ 
राज्य सुस्सठस्यापि नेवादश्यत ताहशः | अनथों यादगुत्तस्थो तत्सुतस्य समन्ततः ॥२८०९॥ 
चतुप्कमवर्धायांथ राज्ञा पादगदोपमम्‌ । रिल्दणः प्रेषित ग्रावागण्डतुल्यं व्यपोहितुम्‌ ॥२८१०॥ 
प्रस्थतश्तञ्माथाय शमालेः सोऽन्वतरध्यत | व्जन्प्राग्ज्योतिष॑ न्तु पार्थः संस्षकेरिव ॥२८११॥ 
अधावचाभ्यामतीणस्तान्व्यादृत्य निपातयन्‌ । पद्माकरोन्मपुख एृष्ठलम्नान्मृङ्गानिव द्विपः ॥२८१२॥ 
"शम गमिता CAT तेन रामशे। गजलुल्यापिंताराति प्रतनानादसंस्करिय ॥२८१३॥ 
त कल्याणपुर धाह शन्तं सोऽञग्रमागतः | ररोधाम्येत्य भयोऽपि बलेभरितदिड्मुखः ॥२८१४॥ 
आपतक्षेव चारातेपदातान्सयुखागतान्‌ | इृष्नशब्व्यधाच्छागानिवाग्रेडजगलो गिलन्‌ ॥२८१५॥ 


पटा भर जाता हैं॥ २८०० । उस वपाकालमें उसकी सेनाके साथ जैसे सारा संसार सोचे हुए भगवान 
विष्णुके उदरसे निकळता हुआ दिखायी देता था॥ २८०१ ॥ द्रंगके अधिपति, पिंजदेवके साथी और विभिन्न पर्य- 
वेक्षण चाकियां ( शूरपुर-द्रंग आदि ) पर नियुक्त उसके सेनानायकोंने अपने थोडेसे योद्धाओंको नदीके दक्षिणी 
= 

तटके सोचांपर इस ढंगसे फळा रक्खा था कि बहुत थोड़े होनेपर भी असंख्य दीखते थे ॥ २८०२॥ २८०३॥ 
नदोके किनारेपर पड़ी हुई छावनियांका उजाला रात्रिके समय जब जळपर पड़ता था, तब ऐसा लगता था 
कि जेसे बहुतेरी fra धधक रही हैं ओर उनमें म्ृतकोंका दाहसंस्कार किया जा रहा हे ॥ २८०४॥ इस 
प्रकार मोतको भूलकर लोठकने एक दिन युद्ध किया | किन्तु दूसरे दिन उसके विश्वस्त सित्रोंने ऐसी सळाह दी कि 
जिससे उसने अपनी सेना पीछे हटा छा ॥ २८०५॥ उस सून नगरस चारा ओरसे सन्यसग्रह्‌ करते हुए 
छोठकको दो ही तीन दिनमें नगरपर अधिकार हो जानेकी आशा हो AST ॥ २८०६ ॥ उधर त्रिल्लकने पद्मपुरपर 
आक्रमण करनेका विचार त्याग दिया। क्योंकि उसके प्रभागमें यशोराज तथा सेनापति उदयकी सेना पड़ी 
हुई थी, जिससे वडा भय था ॥ २८०७ ॥ और फिर शत्रुसेनाके सभी लबन्य छोठकका सम्मान करते थे २. 
जबतक उसके सभी सहयोगी किसी बातपर सहमत न हो जाय, तबतक a we उमर अज ee 
'कुछ नहीं कर सकते थे ॥ २८०८॥ राजा सुस्सलके इराज्यमे वसा सकट कभा SBN नह हुआ पा) 
टं स्थित हआ था ॥ २८०९ ॥ तब पेरके रोग तथा गछगण्ड 
असा कि इस समय उसके पुत्रपर चारा ae 4 ime राजा Gates. fama) eee 

ष्कको हटा देनेके विचार 

साना त ब शमाळाके निवासियोंने उसे ऐसा करनेसे रोका | जैसे पूवकाळमं 

रिल्हू्ण जब उसे हटानेके लिये आगे बढ़ा, तब ₹ लनेवा 
प्राग्ज्योतिः को संसप्तकांने रोक लिया था ॥ २८१९ ॥ किन्तु TAA टक्कर लनेवाला बह्‌ 
चीर re बढ़ा | जैसे कमछभरे सरोबरकी ओर जानेवाला गजराज पीछे ढगे 

र रोकनेबालोंको झटकारके आगे ब करनेके कारण थके हुए रिल्हणने रात्रि उस रामाला 


a ८१२॥ दिनभर युद्ध कर : 
लिना oe a 4 ace नदी गजेन कर रही थी मौर इसर चेच भीषण निनाद _ 
याणएुर ५ सेनाओंसे देख ‘ a I 
सुनायी प्रातःकाळके समय जब वह कर ले. 
भर i ead ओरसे रिल्हर्णकी AE खित SATS सेनिकोंको सम्मुख देर : 


५०६ राजतरक्षिंगी 
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उद्वृत्तमारुतस्येव तस्यापाते पदातिभिः | तत्यजे रिल्हणः पण हेमन्त इव पादप: 
पश्यतस्तस्य ते विद्रवन्तो जिह्या न जिहियुः । देहस्पृहापारमित्ये कस्योचित्यमनत्ययम ॥२८ 
आहेरथापसृत्य स्वेरथितो रिल्हणोऽब्रवीत्‌ | नयन्प्रजसृजा साम्यं स्वामिभक्तिस्मृतेः स्मितम ॥२८ : | 
हीप्रभा वाविशेपेऽपि जन्तोजन्तोर्यदीशिता । भृत्यभावेपि यो लुप्तकृत्यों धिक्तस्य जीवितम | कषी 
जातं वक्त्रसरः समश्रुराजिनीलाब्जभाजनस्‌ । जराकेरवगोरं च राज्ञः पादान्मपद्य यान्‌ ॥२८२ 

म्लायत्सु तेषु भ्रभङ्गभृङ्गश्राजिष्णुभिभवेत्‌ । 

कथं लक्ष्मीविलासेस्तदखण्डेरविडम्बितम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२८२१॥ 
एषा कापुरुपासेत्या धीराणां नेव पद्धति | यदायासल्वत्रासात्सीख्यवेधुख्यभागिता ॥२८२२॥ 
वस्रोपासन एव शीतजनितद्चासोऽथ तीर्थाम्बुभिः खाने हदसुखोपलब्धिरसमत्रह्मानुभावोपमा । 
वेहल्यं समरे वघुविजहतामेवं किलोपक्रमे केवल्याख्यसुखोपलम्भपरमा Taya ॥२८२३॥ 
CAPA परानीकमेकाकी स व्यगाहत | गृहञ्शरान्हरि्ोथश्चाससंदिग्धशूत्तान्‌ ॥२८२४॥ 
्त्रणत्सस््रभाजालहरितालोज्ञ्चलोऽभजत्‌ । सङ्गपट्गनटस्तस्य रणरङ्गोतरङ्गताम्‌ ॥२८२५) 
TAHT प्तः खद्वाज्ञीबेर्जालच्छज्ञादूधुवम्‌ । उत्थाय लग्नं शत्रूणां वृणस्तृणमणेरिव ॥२८२६॥ 
आजी तमजुजम्शुस्ते येरगण्यन्त वरिणः | तियंश्वीलक्ष्यतां यातास्तेषां प्राणास्तृणान्यपि ॥२८२७॥ 
संप्रविष्टो मुखान्य॒त्योः केश्रिन्मागेः स निर्गतः | तिमेः संमीलितास्यस्य श्रोत्ररन्त्रेरियोदकम्‌ ।।२८२८॥ 


> 


~ ~ iY ee a श्र 3 
ही उस बीरने इस प्रकार नष्ट कर दिया, जेसे अजगर वकरेको निगळकर नष्ट कर देता है॥ २८१५॥ 
षण अल्धडके समान आये हुए रिल्हणको देखकर रात्रुके पंदळ संनिक उसी प्रकार हट गये, जोसे वसन्तमें 


ऱ्य 
ऱ्य 
q 


इको छोड़कर हट जाते हैं ॥ २८१६ ॥ उसके सामनेसे भागनेमें वे धूते तनिक भी लज्जित नहीं हुए | 
, अपनी देहकी रक्षाके छिए कुछ भी करना अनुचित नहीं होता || २८१७ || जब उसके आप्रजनोंने 


~~ 
पत्तं पेड़क 
क्तका स्मरण करके प्रजाके सरष्टा AA समान मधुर भुस्कान करके रिल्ह्णने 


+ 
लोटनेदी प्राथना की, तत्र स्वामिभक्तिक 
BAIA २८१८ ॥ 'ळिड्जाका प्रभाव रहते हुए भी जो प्रत्येक जीचकी अपनी निजी प्रभुता रहती हे, उसे उपयोगमें 
लाते हुए जो सेवक अपना कतेव्य पालन नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार हे || २८१९ || दाढीके वाहोंसे 
नीळकमळके पत्र सरीखे दीखनेवाळे एवं जरा ( बुढ़ापा ) रूपी कुमुदिनीसे गौरवर्ण प्रभुके मुखरूपी सरोवरमे 
यदि अखण्ड लक्ष्मीके विळासका अभाव हो ओर उपर्युक्त कमळन-केरव सूख जायें तो उसके सुखपर भ्रुभंगरपा 
भोरोंकी शोभा केसे परिलक्षित होगी ? || २८२० ॥ २८२१ ॥ तनिक भी कष्टका सामना होते ही भयभीत होकर 
म्वामिसेवासे विरत हो जाना अथवा स्थायी सोख्यसे मुँह मोड़ छेना कायरोंका काम हे, Taal वीर पुरुषोंका 
नहीं ॥ २८२९ | यात्रीको तीर्थके जलसे तभीतक ठंढकका भय लगता है, जवतक किं वह ae लपेटे बेठा 
रहता है। किन्तु जब साहस करके स्नान करने लगता हे, तव उसे ब्रह्मानन्दके सद्दा gaat प्राति होतो 
दै । उसी प्रकार Agr तभीतक भय लगता हे, जवतक कि वह रणभू मिमें कूद नहीं पड़ता । वहाँ पहुँच" 
कर सर-मिटनेवाळे छोगॉको केल्य सुखकी उपलब्धि होती हे और उसके वाद मुक्ति मिळ जाती है! ॥२८९३॥ 
ऐसा कहकर रिल्दूण सिंहकी नाक aca सूत्कार करनेवाळे वाणॉको ळेकर अकेला ही श्षत्र॒समुदायके बीचमे कूर 
पड़ा ॥ ९८२४ ॥ खुनहळी मूठवाळी तलवारके दीप्रिसमूहमें उसके खड्गका परतळारूपी नट रणरूपी रंगभूमि् 
हरताळका भाँति उज्ज्वटवर्ण होकर अपनी निखार दिखा रहा था ॥ २८२५ ॥ उसकी तळवारकी मारसे मर 
हुए. जावाकि सह मरणक बाद उठकर फिर झत्रुओंसे चिपट जाते थे, जैसे तृण तृणमणि ( anand) से चिप 
ae प्राण उसी प्रकार अळक्षित हो जाते थे, जसे पशुर्था 


Saar fo ~ Sy कसी a os Hl | 
ळेनेपर दृण अलक्षित हो जाते हैं । 0९6 ऽ स सुआ प्राणी मृत्युके क्रिसी अंगमें मार्ग बना 


i जैसे > 
` बाहर निकल आता था | जैसे तिमि मत्स्य मुंह वन्द कर ळेता है, तब उसके पेटका पानी कानकी राजे गोह 


HEAR: | 
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भि प + प्‌ जे 
शवतकुवंन्परावृत्तीः श्रमशान्त्यै विनिर्गतः 


पष्ठतो$्य पपाताथ चतुष्कः पुष्करे | ae उन्ातसको रिपावभूत्‌ ॥२८२९॥ 
+s (६ C4 कागत 5 
तस्योभयमुखस्यारिसन्यस्याहेरिवक्षणात्‌ | न संरम्भ THE प खव कंचिदमन्यत॥।२८२्‌२॥ 


RAS परं ताण्डदितोऽ 
Bes. ai } FAG ॥२८३ १। 
तौ व्यूहावथ पयाययुखपृष्ठ प्रदशयन । सो Tay मन्धाद्रिमंथनेऽ व्यता : a 
क्ीलनिश्व योभ्र स्यिनसक्रदान्तरे say a स 
काका पाः । कंबेल्द इव पूरण्योस्तुरंगमत्वरान्वित: ||२८३ ३॥ 
भासः 4 Yel : | TELIA । एकतीष्म्भोभरं द्वीपस्येव कलिलो दमः ॥२८३्‌४॥ 
तेन वरिचभूश्चक्र CATR SS | क्रीडता चण्डवशन पुरुषायितुप्रक्षणा 2224) 
व्रासपाएडान्ड्वा वक्‍तरडुस्भान्स्वदास्भसाचितान्‌ | स कुवन्भधुज जाने भूया राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥२८३६ 
स उक ता रका शपार्वण | सजो मान्त्रिकवेतालाविव रन्त्रगवेपिणो ॥२ ८३७) 
= ग त न्सा१ र a स द्र +» रोच्छ 
ale Tall र मापातसानकान्‌ | TAT: सोऽकरोच्छत्र वनमागावगा।इनस्‌ ॥ २८२३८] 
पयस्तशाचास्ताचनत्य PRATT | सञ्जपालस्तृतीयस्मिन्दिसे ररन्हणान्तकम्‌ ।।२८३९॥ 
नृपग्रतापण्छापतः स ताभ्यो FATT | वनान्तः शुचिशुक्राभ्यां घुणक्षीण इव द्रमः ॥२८४०। 892 8) 
of 


चितानल वासारवुद्ध: शममनाश्रतः | उदयेन शननिन्येचतुष्कोऽपि मितोष्मताम्‌ ॥२८४१॥ 
ae तद्वछं दप्यद्धमससनाहवाहिभिः | हयेखरुरोहाद्रिकुहरादाहबोन्यु खप्‌ ॥२८४२॥ 


निकल जाता हू ॥ २८२८ ॥ इस प्रकार Reem रणभूमिमें पेतरे बदलता हुआ बड़ी देरतक जूझता रहा । उसके 
बाद थकावट मिटानेके लिए बाहर निकल आया | अबतक उसकी बहुतेरी सेना कट चुकी थी, अतएव उसे 
शत्रुपर बड़ा कोध आ रहा था ॥ २८२० ॥ उसी समय उसके पीछेसे बड़ी विशाळ Gare साथ चलुष्क वह 
जा पहुँचा | पहलसे जिसे वह अपना सहायक मानता आया था, वही उस समय शात्ररूपसें उसके समक्ष खड़ा था 
॥ २८३० || उस अवसरपर उभयमुखी दत्रुसेनाकों TAS सांपकी तरह देख करके सो वह रिल्हणरूपो 
मयूर करुद्ध नहीं हुआ, बल्कि चतुष्ककों देखकर मारे खुशीके नाचने छगा।॥२८३१॥ अब दोनों सेनाओंके 
व्यूहो अपना मुख तथा प्रभाग दिखात हुए Nes काट WNT | जसं समुद्रमथनक समय मन्दराचलने 
समुद्रके दोनों तटोंको काट डाला था ॥ २८३२॥ वह अपन घोड़पर सवार हाकर उन दाना संनाआंके बीच 
कोलम TA हुएकी तरह चक्कर काटता हुआ वसं [र कर रहा था, जसे जुलाहा भरनामे सूत भरकर ` 
करघा चलाता हे ॥ २८३३॥ उसी समय भास भी रणभूमिमें कूदा ओर दोमेसे एक सेनाका वेग उसने सम्हाळ 
ल्या । बह उस समय उस द्वीपके सदृ दीख रहा था, जो जलप्रवाहके विचसे एकाएक निकछ पड़ा हो ओर 
उसके एक ओर वेगसे जळ बह TAT हो॥ २८३४॥ कुछ हाँ WA उसन रड्पनाक इस तरह जड़ बना 
दिया कि उसके योद्धाओंके कुण्डलमात्र शखा्रकी भाँति हिळ रहे थ। प्रचण्ड बंगस युद्ध करते हुए भासके 
आगे वे पुरुपार्थ प्रदर्शन करनेभें संथा असमर्थ हो गये ॥ १८३५॥ उसने AAAs सुखोंको भयके 
कारण पीछा तथा पसीनेसे भरा हुआ करके जेसे उसने पुनः अपने राजाका राज्याभिषेक कर दिया 
॥२८३६ || इस प्रकार भास तथा छोठक ये दोनों रात्रिक समय मांत्रिक तथा mae ( ae sat RES 
शत्रु के छिद्रकी टोह छेनेके लिए सदा सन्नद्ध रहा करते थ ॥ २८३७॥ दूसर रे की pie 
हुए राज्यसैनिकोंको साक्षोकी भाँति खड़ा करके उसने शत्रओको जंगलको ह हा ज़ का. बिः स 
दिया ॥ २८३८ ॥ त्रिल्ळक आदिकी नीयतमें TEAST! घा देखकर रे a है 7 
पास पहुँचा ॥ २८३५ ॥ राजाके प्रतापकी आगमें FSA तर a युद्धरूपी वर झान्त चिताकी 
तथा Se मासमें जंगलका कोई वृक्ष घुनकर क्षीण हो जाय ॥ ९८४० TS सी Sahar | 
भी गर्मी कुछ कम हुई ॥ २८४१॥ उसी समय बड़ी आंभसान 
आगके समान धीरे-धीरे उदयके साथ AIA! ही पे९/संध१(व्शोकर THETA युद्धके लिए चले और 
भरी द्रदराजकी सेनाके सैनिक GES TNF 


५०८ रोजतराज्गेणी 
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शोकेना Sie ALA oO कर ङ्गाः a 
तुरूकलीकेनाक्रान्तान्देशांस्तद्वशमीयुपः | शइमानेजनेज्ञाता FAT स्लेच्छाबतेव भू; || रह 


प्रयाणसात्रास्वरिते धन्ये द्वारपतावपि। साहसं निःसहायस्य TAG TTI Say eee 
ज्वलत्कनक्संनाह॑ तत्सेन्यं स द्विपोऽरुधत्‌ | कचळ्ञ्यालावलि दावं alte इवाचलः | २ 
बिश्व जयचन्द्रादीनप्रप्रस्थानरोधिनः | वलबाहुल्यद्तास्ते यगाहन्ताहबाबनिम ॥२८४६॥ 
तेषां हयसहस्राणि ब्रिंशहिंशत्तुरंगमैः | रंहसा प्रतिजग्राह निजग्राह च यजः ॥२८४७॥ 
तस्यासुहृद्धिदेटशे पौरुषं तदमानुपम्‌ । एकैकस्याग्रतों यत्स _ वैश्वरुष्यमिवादधे ॥२८४८॥ 
अश्चवज्ञाग्रविन्यस्तवकास्ते विद्रुताः क्षणात्‌ | जगाहिरे कापुरुपा गिरीन्किपुरुवा इव ॥२८४९॥ 
अभामिज्ञतया शाख्याच्चेप जातः पराभवः | श्वस्तदस्मान्युरस्कृत्य जयं प्रत्याहरिष्यथ ॥२८५०॥ 


~ 


इत्युक्ता राजवदनजयचन्द्रादिभिनिशि | तथेति भिथ्याकथयन्दारदा विद्रवोन्छुसाः ॥ यग्मम्‌॥२८५१॥ 
प्रवेश्य FAS दूरं बलहरो वली । ऐेच्छत्सन्नमिसंधातुं रुद्ध्वा TAGE: ॥ २८५२॥ 
स्कन्धावारण साधं च दरदां राजवीजिनम्‌ | विधातं विदधे बुद्धि तं ततस्तारमूलके ।।२८५३॥ 
चिकीषति ततस्तस्मिन्मत्ेष्वन्धेषु दस्युषु | उत्सेहे सान्हणिः कृस्नं राज्यं निश्चित्य निर्जितम्‌ ।।२८५४॥ 
जयाभावेऽप्यनन्तेदक्सामन्तसहितस्ततः । भव्योस्मि भवितेत्येवं बिचिन्त्योत्सिपिचे च सः ।।२८५५॥ 
पद्मोन्माथादूद्विरदरदनेरप्रियेः पञ्बन्धोरिन्दो स्पर्धिन्युदयति वपुः खण्डशः स्वं भ्रियेत | 
तापस्त्यज्येत च रुचिरताभागिभिः खर्यकान्तेभंद्राभट्र॑ व्यसनसमये संभवेदप्रतक्यम्‌ ॥२८५६॥ 


समरभूमिमें आकर उतर पड़े || २८४२ ॥ तुक लोगोंने जिन-जिन देशोंपर आक्रमण किया था, उन्हें उनके अधीन 
हो जानेको आश्ंकावश राञ्यके नागरिकोंने जेसे सारी धरती esis आच्छादित समझ ली ॥ २८४३॥ 
जवतक धन्य तथा द्वाराधीश उदय युद्धयात्रामें सम्मिलित नहीं हुए थे, तबतक पष्ठचन्द्रने किसीकी कोई सहायता 
नहीं की । किन्तु जब वे दोनों रणके लिए चळे, तब तळवार लेकर वह उनके आगे-आगे चला II २८४४ || दमकते 
हुए सोनेके साज-वाजसे सुसज्जित शरुकी सेनाको उसने रोक छिया, जेसे ऊँची-ऊँची ळपटोंबाळी दावाग्निको 
झरनोंवाळा पवत रोक ले ॥ २८४५ ॥ सेनाके आगे-आगे चळनेवाळे जयचन्द्र आदिको ध्वस्त करके बळातिरेकसे 
2A राज्यसेनिक रणभूमिमें उतर पड़े ॥ २८४६ ॥ इत्रुके हजारों घोड़ॉंको गर्गके पुत्र पष्ठचन्द्रने अपने वूतेपर केवल 
बीस-तीस घोड़ोंकी सहायतासे पकड़कर रोक दिया || २८४७॥ उसका मानवोत्तर पुरुषार्थ देखते हुए श॒त्रुयोद्वाओं 
मसे प्रत्येक संनिकने विश्वरूप ( विष्णुभगवान ) के समान गर्गपुत्रको अपने समक्ष उपस्थित पाया ॥ २८४८॥ 
ऐसी स्थितिमें वे सभी कायर दात्रुसेनिक घोड़ोंकी गर्दनपर मुख रखकर क्रिन्नरोंके समान क्षणभरमें भागकर 
पहाड़ापर चळ गय ॥ २८४९ || इसपर जयचन्द्र तथा राजवदन आदिने रात्रिके समय अपने सेनिकोंसे कहा 
कि 'स्थानका भी भाँति ज्ञान न होनेसे अकस्मात्‌ यह पराजय हो गयी है । अतएव कळ तम छोग आकर इन 
छोगोंपर विजय प्राप्त कर लेना’ | यह बात दरदराजके सेनानायकोंने झुठ-मूठ कही थी | वास्तवमें वे वासे पा" 
यन कर जानेकी योजना बना रहे थे ।। २८५० || २८५१॥ उसी समय बलवान वलहरने धन्य तथा द्वाराधीश 
उदयको दूर ही रोककर चाद्दा कि इन्हें यहीं घेरकर पश्चिमका मार्ग अवरुद्ध कर दूँ ॥ २८५२ ॥ तदनन्तर 
सेनाशिविर्के साथ-साथ सभी राजवंशज दरदवासियोंको यहाँसे तारमूळक भेज दिया जाय ॥ २८०३ | 
जव कि बढहूर ऐसा करना चाहता था, उसी समय मदान्ध दस्युओंके मध्यमें वेठे हण सल्हणके पुत्र भोजने 
समस्त कश्मीर राज्यको &5ने इस्तगत समझ लिया ॥ २८५४ ॥| यद्यपि दरदोकों अभी विजय नहीं मिली थी! 
तथापि बहुतेरे सामन्तोके साथ वेठकर भोजने सोचा कि 'में भाग्यवान हूँ, इस लिए मेरी विजय निश्चित है रद 
ह सार दपक फूळ उठा क ॥ २८५५॥ जव कि द्वाथियोंके झुण्ड अपने दातासे उसी तरह कमलवनकी 
et od he मणि अपनी पुली ae मण्डल पूण करता है और pl 
2 द देते 6 । ठीक ही हे, विपत्तिके समय कल्याण और अक 


अषटभस्तरङ्ग - हू | 
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यौ डामरतया TAA गश्चत्क च्छे क. & 


अलवन्यतयानन्यसामान्याश्वर्यवधनात्‌ 
तौ नागराजवदनो व्यसनावसरे तदा | चि 


दाना च कोडुस्ब्यादवभतुद्रॉग््रमूधाने ॥२८५७॥ 
) ततः कृच्छोपयोगाच विश्वासस्येव मूर्धनि ॥२८५८॥ 
त्र स्वकायतात्पर्यादद्ध 


+ विघेयं नागोऽन्यक्रतं त न देव तादरतां गतो | ।तिलक ५९ 
TIT नागोऽन्यक्ग वीच्य = 59 ॥२८५९॥ 
a जान : प ठत ते वाज्य RT | अट्रमर्थमन्येन करतं कग ती २८६०॥ 
#प्राथद्विपक्ष ₹ पक्षाकत Bayar तत, | ॥-- cs : LC 
‘MMA Mei “निनं ततः | संत्यञ्य राजबदन मां भजस्वेत्यभापत ॥२८६१॥ 


संग्रात मं ताकषव्व तेजोबलहरात्मजम्‌ । युग्याधिरूद कि नारीसेवतां यामिको यथा ॥२८६२॥ 
इति ते SRT च व्यसहन्स विहाय तम्‌ । कामघेनुसमं नागं छागेन यत्‌ ॥२८६३॥ 
तात्पयात्वतत  प्रियाप्रिये । खेहबेरेउन्यदीये तु न किंचिदधिगच्छति ॥२८६४ ॥ 
2 ते दन्तयुगळ बाध्य सुधादीधितेदानाखादधिया प्रिया मधुलिहां कुम्भस्थली कुम्मिनः | 
वास स्य प्‌ बराधभ कस रासजस्येत्यत्र न्‌न्दो रतिस्तस्याप्यायक्ृतो हितोयमिति नाप्यस्य द्विरेफा द्विषः ॥२८ ६५ 
गतष्टाराठन कतु ततो ART सः । आजन्म वैरं संरेभे तेन भू भृद्वितेच्छया ॥२८६६॥ 
स तथा दारदान्भप्रानभिन्नों भूभुनेप वः | सभोजात्राजवदनो हन्यादित्यभ्यधान्निजेः ॥२८६७॥ 
दरद्राजानकानीतनेतारी ` कम्पनापता | प्रख्यातक्षेमददनमधुभद्राभिधावु भौ ॥२८६८॥ 
ATAU BISA मन्त्रत रहः | बुवाणास्तदृव्यहस्यन्त भोजेनान्तरवेदिना ॥२८६९॥ 
स्फाटिकेलेव सेन्येन तेनाग्रे रुद्धमप्यथ | Rag राजाकमहो विड्डसीहेन्धनेज्पतत्‌ ॥२८७०॥ 


हे स्का 
as स्वकाय 


अतर्कितरूपसे आ उपस्थित होते हैं. ॥ २८५६॥ नाग और राजवदन इन दोनोंमें नाग डामर था। इस नाते 
बिपत्तिके समय भी वार-वार जिसने भिक्षुकी उपेक्षा की थी ओर जिसका सम्वन्ध टिक्काके साथ था, वह 
राजाके द्वारा विशवासघातियोंका मूर्धन्य समझा गया | दूसरा राजवदन लवन्य न होनेपर भी आश्रयंजनक रीतिसे 
आगे बढ़ गया था । विपत्तिके समय सहायता करके उसने राजाका विश्वास प्राप्त कर ल्या था। इस तरह 
विचित्र eee स्वार्थ साधन करते हुए वे दोनों अटत आदरणीय बन गये ॥ २८५७-२८५९ tt स्व॒यं अपने 
द्वारा किये हुए बिप्छवको ओरं द्वारा किया गया समझा जानेपर नाग उसी प्रकार दुखी हुआ, जैसे किसी 
कविकी सूझको कोई दूसरा ब्यक्ति अपना ले ॥ २८६०॥ तदनन्तर जिसे नागने राजाका बिपक्षी बनाया था, उस 
भोजको अपने पक्षमें मिलानेके लिए उसने कपटपू्ण शब्दोंमें कहा--'तुम राजवदनको त्यागकर मेरे साथ 
आ जाओ! ॥ २८६१ ॥ उसने फिर कहा -“अभी रथपर चढ़कर तेजोवलहरका पुत्र आ रहा होगा। सो तुम 
उसकी प्रतीक्षा करो । इस प्रकार NS सेवक या चोकीदारकी तरह खड़े रहने क्या छाभ ?॥ २८६२॥ ऐसा 
कहनेपर भोजने राजवदनरूपी वकरेको छोड़कर नागरूपी कामघेनुकी सेवा आरम्भ कर दी। क्योंकि वह काय 
उसके अनुरूप नहीं था ॥ २८६३॥ इसी प्रकार संसारका प्रत्येक प्राणी अपने कायको सिद्धिके लिए प्रिय या 
अप्रिय व्यक्तिसे सम्पर्क स्थापित करता है | अन्य छोगोंके साथ वर या स्नेह करके स त ल नहीं होता 
॥ २८६४॥। अपनी दीप्तिसे अन्य दीप्रियोंको पछाड़ देनेवाले चन्द्रमाका आदर oe ए ड्‌ pa 
वाध्य हैं. और मदकी सुगन्धिका आनन्द प्राप्त करनेके लिए भौरोंको सह र्य स 
कमलर्क धक होनेके नाते उसपर चन्द्रमाका स्नेह नहीं रहता, किन्तु उससे तृप्ति पानके कारण 
लकी सुगन्थिका विरोधी हो : ॥ २८६५ ॥ तदनन्तर बलहरकी प्रतिष्ठा नष्ट करने तथा राजा 
भारा अपने प्रेमी कमळका कदापि वेरी नहीं बनता ते उससे बेर कर लिया ॥ २८६६॥ उसके बाद उसने 
जयसिंहका कल्याण करनेके लिए नागने जन्मभरके ब “राजा राजवदनको अपने साथ नहीं ले गया था। वह तो 
पराजित दरदसेनिकों द्वारा जनसाधारणसे हि सळ. था! ॥ २८६७॥ तदनन्तर क्षेमवदन तथा मधुभद्वके 
भोजके साथ होकर तुम सब लोगोंको नष्ट कर देनेक दुर्गपति हकी 
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पार्थिवानर्थदुश्चिन्तामययक्ष्मपरिक्षतः । स यच्छरष्णक्षपाक्षीणसोमसास्यं समाययौ ॥ 
रोगग्रस्ते रणम्ठे प्रछगोप्तरि भर्तरि | तथाभियोज्ये स्थाने च भयजजरतां गते ॥ र्री 
आहारस्थं बलहर विहाय निखिलास्ततः | पलायिपत तेन्येध्ुविंगाह्य हरिभि्गिरीर | lara १ 
SEU AeA परातरागन्तारः पुनवयस्‌ | कथायत्वोत संगाथ्य साल्हणि सह तेऽनयन्‌ hs 
प्राक्पीतकोशो ALIA तेषामनुगोऽभवत्‌ । भ्र्कार्यस्तु वेहल्यं ad मज्जा AUST ॥२८ 
UE: सदणिरोद्रिक्तरक्तरूणसिव Sted | HESITANT गहू, ॥२ कह 
ज्ञातेन तितेनेव eeu सही समस्‌ | ATA बढश्यादलल्या Ta ~~ 
दध्यो च धिडूनो ये शश्वत्मभाव॑ वयमीहशम्‌ । राज्ञो दष्ट्राप्यनात्मज्ञा जानीमो मत्यंधमताम्‌ nace 


| 


प्रतिभाग्रोढनिर्भाततसत्रानां ` नान्यथा शिरः । महाक्बीनामेताहवग्रतापानलतर्णने ॥२८७९॥ 
राज) परतापाशाखिनः कणाः क्षीणा न सान्त चेत्‌ । तत्कस्माइयमायाताः पदन्यासेप्यधीरताम्‌ ॥२८८०॥ 
अनेकशोऽङ्गेवीराणां तथारास्थुडम्वर | शोषः प्रादुष्कृतो न स्यात्तञ्ज्वालासंज्बरं बिना ॥२८८१॥ 
किमन्तरेण तद्धृममालान्ध्यं शोस्मिषद्दशः | मार्गामाग वेभागस्य परिज्ञाने TYSAT ।।२८८२॥ 
सधुमत्यास्तटऱन्यास्मान्ववज्य दरदः स्थितान्‌। वीचीजवनिकाच्छन्नः सोवाप्याथ तटेवसत्‌ ॥२८८३॥ 


AAAS स्शिबिरान्तरम्‌ | तत्रष्यतेति संवातुं रोहृद्रोहस्पृहातुरेः ॥२८८४॥ 
चपः तेपां ह्यगण्यार्थवपिणं नयनपुणात्‌ | उपजीबितुमिच्छाऽभृत्तद्रक्षणबणिञ्यया ॥२८८५॥ 


git जा गिरा हैं. ॥ २८७० ॥ इस प्रकारके अनथसे उत्पन्न दुश्चिन्तारूपी क्रयरोगसे क्षोण होकर वह राजा कृष्णः 


पक्षक चन्द्रसाका तरह दुबंछ दिखायी देने लगा ॥ २८७१॥ उधर अपने प्रृष्ठपोषक स्वासाकं रणभू मिमें 
बीमार तथा अयसे जजर हो जानेपर जब कि बलहर भोजन कर रहा था, उसी समय सव सेनानायक तथा 
सॅनिक घोड़ापर सवार हो होकर पहाडपर भाग गये || २८७२ || २८७३ || 'इस बातपर विचार करनेफे वाद यदि 
बहुमत छोटनक प्रक्षम हुआ तो कळ सबेरे हम लोग फिर लोट आयेंगे! यह कहकर वे भगोड़े भोजको भी अपने 
साथ ळत गल ॥ २८०४॥ विवद्भावसे उसने उनके साथ कोटापानपूवेक प्रतिज्ञा की थी। अतएव बह उनका 
अछुगामा बन गया । इस प्रकार कायश्रष्ट होकर भोज खन्दकमें गिर जानेके समान विहल हआ || २८७५ ॥ बार 
वार उसका सभा शराआका साथर उफनकर खोलने लगता था। कभी-कभी उसे ऐसा अनभव होता था कि वह 
किसी सोपानकत पत्थरपर खड़ा है और उसके ऊपर गन्दा पानी गिर रहा है | उसे बार बार यह मालम देता था 
[कि सह Mere परत पड गिर रदा हे और जब वह रास्तेपर चलता था, तब उसे कछ भी नहीं दिखायी देता 
या AL Collet उसका मुख ALAA हो जाता था ॥ २८७६ | २८७७॥ उसने सोचा- राजाका नित्य 
देखनेवाळ आत्मज्ञानशूत्य हम छोगाने मानव धर्मतकको नहीं जान पाया । हमें धिक्कार हे ॥ २८७८ ॥ जिनकी 
प्रतिभा प्रखर हे और जिन्हें सभी तत्त्व ज्ञात हो चके हैं, वे ही महाकवि पते पेसे राजाओके मतापरूपो अग्रिका 
वणन करनेमे अपना मस्तिष्क सही अश्रमं छगा सकते हैं ।।२ ८७९ राजाके प्रतापरूपी अध्निके कण यदि धरतीपर 
ae = rss पदांका विन्यास करनेके छिए क्यों अधीर हो उठते ॥२८८०। | यदि उस राजाके प्रतापा” 
बचाता २००९ हा) अतापाभि न मं भग गे थे. उनके भगे अगो बोन 
आगके धुएँसे जब छोगाँकी आँख भर जाता; 
तव सद्दी या गळत रास्ता कोन बताता ! ॥ २८८२ ॥ इसप्रकार SN NPA a 
संनिर्काको छोड्कर भोज नदीकी तरंगरूपिणी जवनिकासे Lh ना 
॥ २८८३ ॥ AAT उसके साधियोने समझा-वहझ HANTS Mesos वदा 
कर उसका खेद दूर किया और उसे अपने शिविरमें ळे गये | 


aay उन विद्रोहियों ( संनिकों ) ने सोचा था कि राजाक मन्त्री छोग हमसे सन्धि करने अवश्य आयेंगे ॥२८८४॥ 


तर अपनी नीतिके नेपुण्यसे 
| अपरिमित धनवुर्यी "पवा होता करनेकी आकांक्षा फिर उन सबके मनमें 


| और वे अपनी रक्षाके आश्रासनर्पर यह सादा पटानेको राजी हो गये ॥२८८५॥ किन्तु उन्हे राजाकी 


अप्टमस्तरड! 
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नानेहां ह fr स्यायं प्रत्यासन्नो हिमागमः | मधुमासि वि वास्यामः पुनरारव्धिम्नत्त 
क्रालचपक्षम “ह इरा्रा्वनाऽघुना | त्वाउन्तनिदः मो वलित माम्‌ ।।२८८६॥ 
राजान राजबदनः स्रन्नकस्योपवेशने ॥२८८७॥ 


श्रतस्तरित्यसावत! | 


उक्त्वष्यत्त स्व॒राशन्तय 
था यातयुपालेमे दूततबंलहरोब्य पम्‌ । परहा निहितवांस्त्वस्मीति त्रोटितवटाक a pee 
उस... गागिमग्रमम्‌ । आयान्तं चाचा या न 
OS sR 0 la व्यदीर्यत adtaatieats इन , 


आइ a भदऽप्याच्छन्नतिग्रहः | यदयुद्वाद्भत सध्यत्तत्कस्यामानुषं विना ॥२८९३॥ 
कालानरोधातसथिस्य र वान्यढ्वाराथपादथ | साज्याजयाइलम्वेन भो मत्यागसाशया ॥२८९७॥ 
ततालकारचकऋ; ss ag साल्हाणमायया । ज्ञातेया रदानत्य प्रार्थिता परिपन्थिनीः ॥ २८९५|| 


बुद [ तदनभन्धे प द्रा हानवान्थनाः सभा! | अग्रहीन्मागंसेत्वग्रे निधनाइचवसायिताम्‌ ॥२८२६॥ 
भृत्यः सद PUR त प्रधान ` दर्रा यमाथयो ॥२८९७॥ 
हन्ता TSE AEM: कलहं सरित्‌ । कल्लोलास्फालनोट्लापेनिनिन्देव दरद्रलम्‌ ॥२८९८॥ 

स्थावराय सष्यश्च म्लच्छपांथवः | सन्यः कदनभीतिश्च विड़सीहोअ्थ तं जहो ॥२८९९॥ 
पार पूर ततः | विद्राव्य तान स प्राप भिन्दस्तूयरवेदिशः | २९००॥ 


उत्तर मिला कि अब लड़ाईका समय नहीं रहा । क्योंकि हिमवपांके दिन समीप आ गये हैं । बसन्त agi 
चकोटिकी तेयारी की जायगी? ॥ २८८६ ll तब उन सब विद्रोहियोंने सोचा कि यदि यहाँ समय बिताना 
कठिन हो तो शुट्टराष्रके मागसे होकर हम लोग वलवान्‌ त्रिल्लकके यहाँ चळे चळ ॥ Reco || क्योंकि राजवदन 
राजाके आश्रित हो गया हे | अतएव य हनेपर वह कुछ नराधमांके साथ किसी युक्तिसे हमें पकड़नेके 
लिए अवश्य आयेगा ॥ २८८८॥ राजपुरीके छोगोंका तो कुटिल कायं करनेका धन्धा ही ठहरा । जैसे 
बियोगके दिन लम्बे होते हैं, बसे ही गर्मीके भी दिन लम्बे होते हे ॥ २८८९ ॥ तदनन्तर वलहरन दूतों द्वारा 
उछाहना भेजा कि आप लोगोंने मुझे विचित्र मायाजालम फसा दिया || २८९० ॥ अत्यांधक उत्साहक कारण 
युट्रभूमिभें रहते हए भी उसने गर्गके पुत्र पष्ठचन्द्र तथा राजाकी सेनाके आगमनकी भी कोई चिन्ता नहीं को 
॥ २८९१ ॥ इस प्रकार अकस्मात्‌ दरद्राजके सेनातायकों तथा भोजके पछायनका समाचार सुन करके भी जो 
उसका धेये नहीं छटा, बह उसके लिए वड़े महत्त्वकी बात थी ॥ २८९२ ॥ इस तरह युद्धका सारा आडम्बर tia 
जो उसने युद्ध बन्द नहीं किया और वीरताके साथ लड़ा । वह कार्य भी उस मानवोत्तर पुरुषके 
सिवाय और कौन कर सकता था ॥ २८९३ || आगे चलकर समयक अनुशंधवरा ps इच्छुक धन्य 
]राधोश उदयने बहत विलम्व करके योजना वनायी। क्योंकि उन्ह यह विश्वास ना के अजे ou लोट त गा 
॥ २८९४ ॥ उसके बाद भोजको ले आनेके लिए अलंकार स्वयं गया। Fel पहुंचकर उसन दरद्‌ सुनिकाक 
५ प्रकार अनेक तरहसे समझानेपर भी जब अळंकार 
समक्ष उसे बहत ऊँचा-नीचा समझाया ॥ २८९५॥ इस 
चनी देखी, तब उसने कहा कि जबतक आप लोग मेरे साथ 
असफल रहा और Feat भावना ज्योंकी त्या ८ 


दूँगा ॥ २८९६॥ उसकोजब 
मार्गमें पड़ा रूँगा और अपने प्राण दे दूँ 4 
चळनेको न राजी होंगे, Ta तक मै यमा तब दरट्राजके सेनिकोंका हृदय पसीजा ओर वे देन्यका | 


युवकृप्रार मरनेके लिए उद्यत देखा, त ; 
अनुभव करने लगे RAS ॥ इस प्रकार अपने हाथों mT ह pS. 
vil अपने कल्छोछसे हाहाकार ला A > rae ईष्योका संचार होते तथा | 

नन्तर अपनी feat द्वारा छजा उल नक Satya Vrat S| ज्ञीमिकी'अनुमति ति दे दी ॥ २८९९ > 
ही सेनामें फूट पड़ते देखकर विड्‌डसीहने भोजको अठ bas - es 


भिन्न हो जानेपर भी 
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असामथ्यें वरूथिन्याः स्वस्थ॒चार्थितसंधिना । आनीतो विडसीहेन दूतः प्रोक्तोञ्य भूपते; ॥२९ १ 
अमानुपानुभावेन तावचत्स्वामिना भवेत्‌ | प्रातिसीमिकसामन्तवुद्धया स्पर्धासु धीवरः ॥२९.. 
अभ्रड्धेयानुसंधान एव यान्तौ यमान्तिकम्‌ | जयराजोऽस्मि वामुष्य प्रभावावेदको दिवि ॥ २९ र 
तेन दिव्यानुभावेन निजेयोऽपि जयो मम । पान्थस्य कूलविभ्रंशात्तीथे पतनएुन्नतिः ।।२५, ४ ५ 
अथायातः पुरे स्थित्वा कंचित्कालं निजेविशत्‌ | यमराष्ट्रमसत्कीतिंठसडन्दनमालिकम्‌ N20 oe 
अबुद्ध्वा भोजमायान्तं संधि तत्रं वासरे । साधं द्वारेशधन्यास्यां स राजवदनोऽप्ययात्‌ ॥ रा 
अश्वागतं त व्याइत्य पं रषं मनस्विनाम्‌ | आदाय तावथास्यणं प्राविक्षातां क्षमापतेः ॥ २९०७) 
अहंकाराद्विमोहादा5विमशेन बहिष्कृतो | उपेक्षामक्षते मोजेऽभजतां 5 राजबीजिनि 2% 0 2 
आहूतस्तु हठोत्कण्डाभाजापि प्रशुणाउसक्ृत्‌ | अनिःशेपीक्रतारातिनं व्यावतत रिल्हणः ॥ २९० ५]| 
प्रभोः पुरस्तात्कार्यान्ते तेन स्थातुमशक्यत । प्रसादाकांक्षिणा सरदेनेव मोक्तुं न हि कचित्‌ ॥२९१८| | 
fom कृता येन युद्धे प्रथ्वीहरसुतद्वयी । मगघेन्द्राकृतिभीमेनेव कार्याक्षमाऽभचत्‌ ॥२९११॥ 
मातृकुक्षिमिव स्तो तेनाजो see: कृतः | खाण्डवे खण्डितः सर्प इव गाण्डीविनाविशत्‌ ॥२९१२॥ 
भजंश्वतुष्कः संकोचं दुर्भेदे त्रिन्लकालयम्‌ । स्वकायकर्पर दषो ज्झितः कूर्म इवाविशत्‌ ॥२९१३॥ 
निःशेषीकृतकारयः स॒ शोयेणेव महीपतेः । पार्थ पादनखज्योतिःपड़वन्धापये ययो २०१४] 
्रतापेनृपतेरित्थं विक्लवः शोपितोऽप्यभूत्‌ । अमात्यमतिदोपेण भूयः रादष्क्ृताङ्कुरः ।। २९१५॥| 


सेहुपालोंको आगे करके ओर उनके द्वारा वाधकोंको दूर कराके अलङ्कारे नदी पार कर ली और तर्य- 
वानसे दिशाओंका सोन भङ्ग करता हुआ वह भोजको लेकर अपने शिविरमें जा पहुँचा ॥ २९,०० || 
भोजके चळे जानेपर अपनी सेनाकी कमजोरी देखकर सन्धिके लिए उत्सुक विड्सीहने राजाफे दतको 
डुळाकर कहा ॥ २९०१ || आपके महाराजका प्रभाव मानवोत्तर हे । उसके समक्ष मुझ जैसे एक 
बोवरका अभाव ST केसे कर सकता हे ?॥ २९०२ ॥ अनुचित रीतिसे उनके प्रभावका अनुसन्धान ह॑ 
BESS हेस AIR जयराज यमपुर जा पहुँचेंगे ओर वहाँ आपके महाराज जयसिंहका प्रभाव कह सुनायेंगे 
॥ २९०३ ॥ उस दिव्य प्रभात्रसम्पन्न राजाके द्वारा यदि मेरी पराजय होती हे तो वह भी मेरी विजय 
ही होगी । क्योंकि यदि कगार गिर जानेसे यात्री तीर्थमें गिर जायँ तो बह भी उनकी उन्नति ही मानी जाती 
हे! ul २०९०४ | | तदनन्तर विड़साह्‌ वहाँसे अपने नगरको चला गया ओर कुछ दिन चहाँ ही रहा | ऐसा करये 
उसने यमराजक राज्यको पार कर लिया, जहाँ कि उसके पातकोंकी पताकां फहरा रही थीं || २९०५ || उधर 
भोजके आगमनका समाचार जाने विना उसी दिन राजवदनने द्वाराधीश उदय तथा धन्यके साथ सन्धि कर 
र || २९०६ ll तदनन्तर मनस्त्रियमे श्रेष्ठ प्ठचन्द्र अश्वारूढ होकर उन दोनोंके साथ राजा जयसिंहके पास पहुँचा 
। cee अर्हकार, अज्ञान अथवा अविचारवश वे लोग UGS राजवंशज भोजकी उपेक्षा करने 
लगे ॥ २९०८ || अनुत्कण्ठित भावसे यद्यपि राजाने कई वार बुलवाया, किन्तु शत्र ओंको समाप्त किये बिना 
रिल्ह्ण, नदीं छोटा ॥ २९०९ ॥ बिना काम पूरा किये बहू राजाके समक्ष नहीं जा सकता था । जैसे अपने स्वामी 
को प्रसन्न रखनेका अभिळापी सूद ( रसोइया ) उसके भोजन किये विना खाता || २९१० || जिसने युद्धमें मीमके 
समान मगधेन्द्र जरासन्ध जसी आक्रतिवाळ प्रश्वीह्रके दो पुत्रोंको दो भागोंमें विभक्त करके बेकार कर दिया 
था ॥ २९११ || जैसे खाण्डब बनें आजनने सर्पको काटकर विठमें घुस जानेके लिए बिव कर दिया था। 
उसी प्रकार युद्धम feet Seas माताकी कोखके समान अपनी धरतीपर चळे जानेके लिए बाध्य कर 
दिया ॥ २९१२ ॥ उधर त्रिज्लकके cite भवनमें संकोचवडा दर्पहदीन चतुष्क उसी प्रकार प्रबिष्ट हुआ, जेसे FS 
अपने शरीरके खमड़ेमें घुस जाता 2 ॥ २९०१३ ॥ अपने पराक्रमसे रिल्ह्णने जब राजाका संब काम पूरा कर्‌ 
ios . दन चरणोंकी नखदीपि डालनेके feo बह महाराज जयसिंहके पास पहुँचा 
॥ ९०६४ ॥ इस प्रकार कश्मीरनरेड़के अतीपिस चपि वह Fer शान्त हो गया, किन्तु मंत्रियोंके दोषसे दूसरे 


a तर Oe * ७१३ 
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दण्डाही राज ना. दानेनाप्यायितो यतः । निर्भय भोजमायान्तं प्रतिजग्राह तं पुनः ॥२९१६॥ 
उत्कोचपरिणामार्त सोऽथ स्थापयति स्म तम | दि्ाग्रामामिधे स्थाने खाशकानां निवेशने ॥२९१७॥ 
लेतम्रीचक्यदायास्यो नाइगामिनः | मिताजुयायी ate: प्रायास्यद्वोचरान्मम ॥२९१८॥ 
ne के ता नौरिव । त्रिज्ञकेनापि स स्थैयं नीतिरज्जुग्रसारणात्‌ ॥ २९ १९॥ 
वा पलुन्यचिन्तयत्‌। येनावयमस्था्ाम्य स जाल्मः पुनरग्रहीत्‌ ॥२९२०॥ 
अकारादिः ANA स्थाप्यमानो पिभल्लिसि: | अत्यजेव कोिनयमजितात्े हम्‌ ॥२९२१॥ 
गद वैद्य इवापाकं तमवज्ञाय पाथिः | पक्तगण्डानिवारेमे रिपून्पाटयितु परान्‌ ॥२९२२॥ 
आगन्तन्म = 7 RCE प्रकम्पताम्‌ | भोजदु्तेत्यलंकारचक्रोऽगदरिष्छनोध्तः ॥ २९२३॥ 
तं जयानन्दनाडास्मो | TEATS: | अन्ययुविक्रमोदग्राः परेऽपि क्रमराज्यजा: ॥२९२४॥ 


स्तो UTA: स्वस्पसेनिकः । वालुकासेतुकल्पस्तैजते. सिन्युरमैखि ॥२९२५॥ 
स ठु रामचराधाजिक्षाभसभावनां विशज्ञाम | उदयादयदेकाकी कुवन्बहुमिराहवम्‌ ॥२९२६॥ 
“CU रन वार] | रण जगाम गज्जात्वमज्जसास्रपरिख्ुतः ॥२९२७॥ 


स तूलकूटमिव तत्कटकं विकटं द्विषाम्‌ । किमन्यलेरयत्कापि प्रभञ्जन इवाञ्जसा ॥२९२८॥ 
रसाय शध्रकङ्कादिपतित्रातस्य तत्यजञे। आनन्दवाडखूनुः स इत्वा तेनेषुणा रणे ॥२९२९॥ 
मोजस्योत्थातुकामस्य Saal: Sasa तत्‌ । पहुप्रधावत्ककरूयाधन्यायो. व्यवर्धत ॥ २९३०॥ 
भनुड्यनसामश्यः श्राम्यति क्रकरो यथा । धावन्पङ्गे पतन्व्याधोऽप्यनुधावत्यथान्वहम्‌ ॥२९३१॥ 


~ 


अंकुर निकल आये ॥ २९१५ ॥ दण्डनीय राजवदनको घन देकर असन्न किया गया था। अतएव निर्भय आवसे 
राजाके पास आये हुए भोजको बह फिर उकसाने लगा ।।२९१६॥। तदनुसार उसने भोजको घूसके रूपमें पुष्कळ धन 
देकर दिन्नाम्रामभें खडके घर टिका दिया॥२९१०॥ साथ ही कहलाया कि कुछ अनुयायियोंके साथ द्वाराधीश उद्य 
कल मेरे समक्ष आयेगा ॥ २९१८ ॥ जेसे जळकी धारामें कोई डगमगाती नाव सम्हाल ली जाय, उसी प्रकार 
त्रिल्लकने अपनी नीतिरूपिणी रञ्जुका प्रसार करके भोजको स्थायित्व प्रदान किया ॥२९१९।। इस प्रकार पुनः 
संकटकाल उपस्थित देखकर राजाने सोचा कि जिस yas कारण पहले व्यवस्था विगड़ी थी, उसने फिर वही 
चाळ अपनायी || २०२० || अळंकारचक्र आदि मंत्रियोंके साथ अच्छे पदपर्‌ नियुक्त al करके भी यह अजिते- 
न्द्रिय पुरुपके दुराग्रहकी भाँति अपनी कुटिलता नहीं त्यागता | ।२९२९| तब जसे अपक्व अ उपेक्षा करता 
न उसी प्रकार राजवदन आदिकी उपेक्षा करके राजा पके RE समान अह्न we ध्वस्त करने 
ढगा ॥ २९२२ || 'जब हमारे पेर उखड़ने लगे, तब तुम पीछेसे आ पहुंचना” ऐसा भोजसे कहकर अलंकार- 
षक्र विप्टव करनेके लिए आगे बढ़ा ॥ २९२३॥ उस समय आनन्दवाडका पुत्र दस्यु जयानन्द तथा 
फ्रमराज्यके अन्यान्य पराक्रमी AST उसके साथ हो गये || २९२४ ॥ राजाका प्रधान न्यायाधारा अळकार 
TE बॉधसह॒श थोड़ी-सी सेना लेकर उन विद्रोददियॉके समक्ष जा डटा, जिनके पास नदोके 
वहाब जेसी असंख्य सेना थी ॥ २९२५॥ इस स्थितिमें वह अकेला केसे लड़ सकता था, जब कि 
विपक्षमें बहुतसे छोग थे । तथापि इसने अकेले ही रामचर आदि बहुतेरे राजाओंके साथ युद्ध छेड 
दया || २९२६ || मदिरा पी-पीकर मतवाले एवं क्षुब्ध शवुसानकांका बह प्रबळ a रुधिरको धारा 
होता हुआ झूम रहा था ॥ २९२७॥ फिर क्या था, अळंकारकी ह सेना रुईके ढेरकी भाँति शत्रुओंकी 
सेनाफे झोंकेसे उड़ गयी ॥ २९२८॥ तदनन्तर Tega रणभूमिमें अपने एक बाणसे आनन्दवाडके 
प जयानन्दको काट डाला और उसका मांस गृध्र-कंक आदि पक्षियोंकों खानेके लिए सौंप दिया ॥ २९२९ 
भोज अपनी उन्नति चाहता था और राजा जयसिंह उसको पकड़नेके लिए बसे ही प्रयत्नशीळ था की 
पीर Tey भाग रहा al ओर बहेलिया OTF, दिए, उसका, पीछा करता हो ॥ २७२० ॥ जसे उड़नेमें 


72 > id= 
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प्रसङ्गे साहसस्येवं भोजः क्रेब्यमगात्सदा | 

तं प्राप्तुमिच्छुर्भूपोऽपि मतिमोहं «gage: ॥ युग्मम्‌ ॥२९३२॥ 
दिल्लाग्रामस्थिते मोजे स राजवदनोऽप्यगात्‌ | पुनः किं चौरचण्डालाः श्रेयसीत्युक्तिमीशितुः ॥२९३३॥ 
डामरा भग्नसंघाता भूयः पूर्वाधिकां ततः | कन्थां ते ग्रन्थयामासुमुहुर्या शोयशालिनः | ।२९३४॥ 


ते द्वारपतिमायातं सोहुं शेकृन केरलम्‌ । अशक्येराहवेर्यावत्तात्पर्यादुदवेजयन्‌ ॥२९३५] 
तेषां राणार्थमन्येषामुत्थानार्थमथाययो | कृष्टोऽलंकारचक्रेण नीविं द्या स साल्हणिः ॥२९३६॥ 


तेषां परेद्युः पाश्चं स॒ यियासुरसकृद्यदा | हायाश्रमं श्रान्तसेन्यो डारेशोञयुद्ध तं तदा ॥२९३७॥ 
अजानन्निव तेषां स व्याजसंधिं निबद्धवान्‌ | मिपात्कुतोऽप्यगात्तिर्ये विस्थतं सत्तारमूलकम्‌ ।।२९३८॥ 
तस्मिस्तत्र स्थिते दराकुतस्त्यामपि पूत्कृतिम्‌ । श्रृत्वा भोजोऽवदत्सायं किमपि व्याकुलीभवन्‌ ॥ २९३९ 
निजैविंहस्यमानोऽपि त्रासात्तस्मादहेतुकात्‌ । व्यरंसीत्संश्रमान्नास चक्रे सजांस्तु वाजिनः ॥२२४०) 
्रस्तोऽरंकारचक्रोऽथ  दशग्राम्यग्रतो द्रुतम्‌ । क्क राजपुत्र इत्येवं कथयित्वा पलायितः ॥२९४१॥ 
उदतिष्ठत्ततो ग्राममध्यात्तयध्वनिमहान्‌ | आस्कन्दावेदकः सेनानिनादश्च क्षपामुखे ॥२९४२॥ 
अलक्षितो ध्वान्तमध्ये भेजे भोजः पलायनम्‌ | श्वः कतव्येष्वलंकारचक्रो यृद्राय संदधे ॥२९.४३॥ 
दत्तो द्वाराधिपेनाग्नियिरिवित्मं प्रकाशयन्‌ | ध्यान्तध्चस्तात्मनां तेषां तदाऽभूृपकारकः ॥२९४४॥ 
दराराधिपस्य क्षाम्यन्तः संधि भोजप्रतीक्षया । श्रुत्वा तमथ वृत्तान्तं सङ्गं ते डामरा ययुः ॥२९४५॥ 
असंत्यजन्नपत्यादिवन्धं धीरोचलाश्रयात्‌ । आजिं स भोजोऽलंकारचक्रेणामङ्गलावहम्‌ ॥२९४६॥ 


असमर्थे तीतर थक जाता हे और दळदलमें फँसता तथा गिरता हुआ बहेलिया फिर भी उसका पीछा करता 
रहता ह ॥ २९३१ ॥ उसी प्रकार इस साहसके प्रसंगमें भोज थक गया, किन्तु मुग्धवृद्धि राजाने उसको पकड़नेका 
प्रयत्न नहीं छोड़ा ॥२०३२॥ तदनन्तर जब कि भोज दिन्नाग्राममें था, उसी समय राजवदन भी वहाँ पहुँच गया। 
जब इस प्रकार चोरों ओर चण्डालोंका जमावड़ा हो गया, तत्र कल्याणकी वात भळा कोन सोच सकता था 
॥ २९३३ ॥ यद्यपि शक्तिशाली डामरोंका संघ एक वार ध्वस्त हो चुका था, किन्तु इस समय उन्होंने पहलेसे 
भी अपना प्रबळ सङ्गठन वना लिया ॥ २९३४ || वे सव अकेले द्वाराधीश उदयको आते देखकर नहीं सह सकें 
और दूषित अभिप्राय्से उन्होंने उसे उद्विग्न करनेके लिए Ace युद्ध छेड़ दिया ॥ २९३० ॥ तभी अपने सहः 
योगियोंकी रक्षा तथा उन्नतिके छिए पुष्कळ धन देकर अळङ्कारचक्रके बुळावेपर सल्ट्रणपुत्र भोज वदाँ आ गया 
॥ २९३६ || एक दिन बाद जव भोज उन छोगोंके पास जानेवाळा था, तभी द्वाराधीश्ञ उदयको यह वात 
मालूम हो गयी | क्योंकि उस समय वह अपने थके हुए सेन्यके साथ हायाश्रममें विश्राम कर रहा था ॥ २९३४॥ 
उसी समय उदय तिरछे मार्गसे चळकर लोगॉके अनजानमें तारमूळक जा पहुँचा । वहाँ बह भोजसे मिला और 
उसके साथ व्याज सन्धि कर ळी || २९३८ || जब भोज वहाँ टिका था, तभी सायंकाळ समय उसने किसीके 
रोदनकी आवाज सुनो | सो सुनकर वह व्याकुळ हो उठा और कुछ कहा || २९३९ || इस प्रकार अकारण भयभीत 
भोजको देखकर उसके साथियोंने हँसी भी उड़ाई, किन्तु बह इतना घवड़ा गया था कि तुरन्त घोडे तैयार 
करनेकी आज्ञा द दा ॥ २९४० ॥ इस चातसे अलङ्कारचक्र भी दहुल उठा था और दक्षग्नाममें शीघ्र पहुंच 
तथा राजपुत्र भोज कहां दे? यह पृछकर भाग गया ॥ २९४१ सार्यकाळको झुँदरअंघेर उस संग्राममे बढे 
लीस बह्निं दोने गी और सेनाका आक्रमणसूचक निनाद सुनायी देने लगा ॥ २९४२॥। उसी समध 
घोर अन्धकारके मध्य भोज अळक्षित रूपसे भाग गया और अळङ्कारचक्र ang दिनके युद्धकी योजना 
बनाने लगा ॥ २६४३ ॥ उसी अवसरपर द्वाराधीश उदयने पहाड़ी मार्गपर उजाळा करनेके लिए आग जळवायी, 
जो इन ळोगॉके दिए विशेष छामदाय ह fie हुई 3९४, aia प्रतीक्षामें बेठे हुए, डामरोको जरग 
उदयके साथ सन्थि हो जानेका समाचार मिळातो वे सब छितरा गये ॥ २९४५॥ उस धेयेशाळी भे 
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मंरम्मात्कतुंमारेभे सामथ्यान्न च चक्षमे। भोजस्तत्राप्यभूत्त्पान्ना राद्सुखान्वितः ॥२९४७॥ 

बाणाएनजाखपुरानदहन प्रतापः पाथोनिधः प्रमथने वडवाग्निजन्मा | 

आसाद्य मन्दरनगन समागम हि न क्रापि पन्नगपतेः सुखसख्यमासीत ।।२९४८॥ 
ह्रुत्पिपासाश्र मातः स्वावपयावनो | अलकारात्मजभूयो बद्धं भोजोऽभ्यलष्यत ।।२९४९॥ 
पितुमेतेन डुद्धया वा स्वया तत्ताद्वाधत्सत: | सोऽभिसंघाय निर्यातः प्रापाथ व्रिषयान्तरम्‌ ॥२९५०॥ 
ततो बलहरणव कृत्यं नित्य कार्यवित्‌ | अनास्थोऽन्यलतन्येषु दिन्नाग्रामं पुनर्ययो ॥२९७१॥ 
दवाराधिपोऽहितो द्वारधीरोऽप्यत्रान्तरेऽक्षम । चत्तूरोगेण भग्नाभियोगोऽक्रस्माढयधीयत ।।२९८२॥ 
मोजाय दातुमंच्छ्या डामरस्ते सुते ददा । पर्माण्डये गुल्हणाय राजजाय च नि्जितः॥ ९५३॥ 


रोगोचण्डतया दण्ड/योगावसरे कृते । तत्र साम प्रयुज्येव ana विवशोऽविशत्‌ ॥२९५४॥ 


अभियोगक्षणे तस्मिन्ययो भारसहः क्षयम्‌ । दुर्नामकामयक्षामः पष्ठचन्द्रोडपे गर्गजः ॥२९ AT 
तत्रामयाविन्यवात्तोद्का तदनुजो निजो | चक्राते वसुधां दुःस्थामास्कन्दाबेरुपद्रवेः ॥२९७६॥ 
fae प्रबलेरन्यः सहाभेदं प्रवथंयन्‌ । नाग्रहोद्विग्रहेकाग्रः सान्त्वनामापि भूपतेः ॥२९७७॥ 
पृष्ठे निष्ठां गते रोगमम्ने द्रारपतावपि | नियुक्तः क्ष्माभुजा घन्यो निरगात्तारमूलकम्‌ ॥२९५८॥ 
भोजश्यृतोङुतान्यपां वलिना गोचरे पतत्‌ । श्राप्तप्नतिष्ठो निश्तीणों देशाद्वासाध्यतां ब्रजेत्‌ ॥२९०९॥ 
इति संचिन्त्य सामाद्यरुपायस्त॑ fargo 
क्माभुजामन्दसरम्भो विदधे सोऽभियोगभाक्‌ ॥युग्मम ॥२९६०॥ 


एक उच्चकोटि ( उदय ) का आश्रय पाकर अपने ब्लरीपुत्र आदिका बन्धन तोड़े विना अलंकारचक्रके साथ 
अमंगलकारी युद्ध छेड़ दिया ॥ २९४६॥ उस समय आबशमें आकर भोजने युद्ध तो छेड़ा, किन्तु 
सामथ्यने साथ नहीं दिया । अतएव भोजको वहाँ भी आहार आदिका सुख नहीं मिल सका ॥ २९४७॥ जब 
रंकरजीने त्रिपुरको भस्म किया, उस समय उनके सपको वाणकी अग्निका और समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलके 
साथ सम्पक होनेपर वडवानलका ताप सहना पड़ा। इस प्रकार शंकरजीके साथी नागपति ( बासुरी) को 
कहीं भी सुखकी मत्री नहीं मिल सकी ।॥ २०४८ ॥ तदनन्तर भूख-प्यास तथा थकावट दूर करनेके लिए भोज 
फिर भागकर अपने देश जा पहुँचा ओर वहाँ अलंकारचक्रके पुत्रांसे सन्धि करनी चाही ॥ २९४९ || पिताकी 
सलाहसे अथवा अपनी ही बुद्धिसे अलंकारचक्रके पुत्रांने भोजके साथ सन्धि कर छी। सन्धि करके भोज वहाँसे 
चलकर किसी दूसरे देशमें जा पहुंचा ॥ २९५० ॥ तदनन्तर कायके तत्त्वज्ञ भोजने बलहरके ही साथ काम 
करनेका निश्चय करके अन्य लवन्योंपरसे आस्था हटाकर फिर दिन्नाग्राम जा पहुंचा ॥ २९५१॥ यद्यपि 
बह द्वाराधीश उद्यके श॒त्रुओंका उद्धार करना चाहता था, किन्तु सहसा उसकी आँखोंमें कोई रोग हो गया । 
जिससे बह कुछ भी करने योग्य नहीं रह गया ॥| २५५२ ॥ तब डामर अलंकारचक्रने अपनी जिन दो कन्याओंको 
भोजके साथ ब्याहनेकी इच्छा की थी, ASH हार जानेके बाद उसने उनमेंसे एक कन्या पर्माण्डि और दूसरी 
गुल्हणके साथ ब्याह दी | ये दोनों जयसिंहके पुत्र थे ॥ २९५३॥ जब दण्डनोतिके प्रयोगका अवसर 
आया, तब रोगकी तीब्रतासे विवश होकर द्वाराधीश उदयने सामनीतिका प्रयोग किया और राजधानी 
छोट GSU २९५४॥ ठीक आक्रमणके समय युद्धका सारा भार ढोनेवाला गगेतनय षष्ठचन्द्र भी दुर्तामक 
( बवासीर ) रोगसे क्षीण होकर घर चला गया | २५०५ || जब कि वह व्याधिश्रस्त होकर शय्यापर पड़ा था, 
तब उसके दो उद्दण्ड भाई जयचन्द्र ओर श्रीचन्द्र आक्रमण आदि उपद्रवों द्वारा प्रजाफ़ो सताने लगे ॥ २९५६॥ 
उन दिलों युद्धके लिए सन्नद्ध एकमात्र त्रिज्ञक अन्यान्य NAS छोगोंसे अपना सम्पक बढ़ा रहा था । उसने राजाके 
सान्त्बनात्मक प्रस्तावको भी नहीं माना ॥ २९५७ || उधर जब पष्ठचन्द्र मर गया ओर द्वाराधीश रुग्ण हो गया। 
तब राजा जयसिंहने धन्यको उसके कामपर नियुक्त किया ओर वह तत्काल तारमूलककी ओर चळ पड़ा ॥२९५८॥ 
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अज्ञातोदकवेषस्या दुनोंतिः सा महीभुजम्‌ | व्याइत्याबाधतान्छिन्रपुच्छकृशेव पत्नगी ॥२९६॥| 

बलिनं राजवदनं नृपं चावेत्य निवलूम्‌ | आभ्यन्तराश्च वाह्याथ विक्रिया यस्क्रमाधयुः।२९5 २ 
ठिद्रान्तराणि सुलभानि सदेव हन्त पातालरन्ध्रसरणरिव दण्डनीतेः | 
बह्णीभवन्प्रसरमन्तरसंप्रविष्टो यात्यप्रतक्यनियमात्पठेन भजेद्वा ॥२९६३॥ 

भोजत्यागोऽ्थितो राज्ञा क्षीणाथोंऽसो त्रजेदितः | उक्त्वेत्य्ुं बलद रस्तस्य इततमकारयतू ।।२९६ el 

ता लब्धप्रसरा माया WAIT विलोक्य स; | उक्त्यन्तराण LEM AAI नात ARIST ॥२९६ 


संघिं पदे पदे बद्ध्वा साधं बलहरादिमिः । इुवन्यतागतं धन्यो जनस्यावाप हास्यताम्‌ ॥२ ळा 
शश्चद्दयावतमानस्य राजकार्यस्य नावधिम्‌ | अरघड घटीयन्त्रणुणस्येवाससा सः ॥२९६७॥ 
तस्य चक्र इवोद्धान्ते कतव्ये तैकषण्यभागपि । AS वाप्यासी्चयो वाण इवाक्षमः ॥२९६८॥ 
नीतराजद्वयो व्यग्रः शेषस्येकस्य विग्रहे । चतुरङ्ग इव क्रीडन्विवशोऽभद्विशां पतिः ॥२९६९॥ 
TEC: प्रदानाथ ततश्च छद्यना परात्‌ | भञ्जतो वाजिपत्यादि नाप्यासीज्ञाप्यनीगणत्‌॥२९७०॥| 
दस्युषु स्यूतसज्ञेषे शीतापायप्रतीक्षिपु | नागाद्वलहरः TES Oe 
तामध्य तिथिजासितरमावे त्रितविग्निये | तस्मिन्धावति धन्ये च शश्चस्सोऽ्ेपताकुलः ॥२९७२॥ 
संमन्त्य साथ भोजेन घन्यं समदिशत्ततः | बद्ध्वार्पयत नागं मे भोजं दास्यामि चस्ततः।। २९७३॥ 


तद्नन्तर राजाने सोचा कि भोज कहीं इन लोगोंके हाथसे निकळ तथा किसी बळवानके साथ मिलकर शक्तिशाठी 
न हो जाय | अथवा यह देश ही छोड़कर कहीं अन्यत्र न चळा जाय, जहाँसे फिर न मिले । अतएव साम आदि 
किसी भी उपायसे उसे अपने वरामें कर Sas लिए उसने धन्यक्ो निर्देश दिया ॥ २९५९, || २९६० || परिणाम 
समझे विना राजाने जिस विषम एवं दूषित नीतिका प्रयोग किया था, वह उसीके लिए वेसे ही घातक सिद्ध a हुई 
जसे विना कटी पूछवाली सर्पिणीको विलसे खींचनेपर विपत्तिमें पड़ जाना पड़ता है। । २८६१ ll अब राजबदनको 
बलवान्‌ तथा राजा जयसिहको निवळ देखकर वाहरी एवं भीतरी शासक मनमानी करने लगे । । २९६२ ॥ बड़े 
खदका वात हू कि दण्डनोतिमं पाताळरन्ध्र सदृश अनेक छिद्र सदेव सुळभ रहते हैं । वे छिद्र एकसे अनेक होकर 
बरावर, फलते जाते हं। जिसके परिणामस्वरूप प्राणी तथ्यके भीतर प्रविष्ट हए £ बेना ही किसी अतक्य नियमके 
अड्सार पतनान्मुख हा जाता ह। २०६३ || जव राजाने वल्हरसे भोजको छोड़ देनेके लिए कहा, तव उसने उत्तर 
दिया कि इस समय भोज धनहीन दो गया है । अतएव आप धन-धान्यसं उसकी सहायता करिए तो बह शायद 
चढा जाय Il २८६४ || जव राजवदनने देखा कि राजापर उसकी माया चळ गयी अर्थात्‌ उसे प्रचुर धन मिल 
गथा, तब वह अपन नोतकाराळसे अन्यान्य युक्तियाँके प्रयोगकी वात सोचने लगा || २९६५ | | बळहर आदिकें 
साथ पद-पदपर सन्धि करके ओर वार-बार आ-जाकर धन्य जनसाधारणके समक्ष उपहासका पात्र बन गया 
॥ २९६६ || उस राजाने नित्य परिभ्रमणशीछ राजकार्यकी कोई अवधि नहीं पायी। जेसे रहटमें Ta घटीयंत्रकी 
रस्सीके सिरेको कोई नहीं पकड़ पाता || २९६७ ॥ चक्रके समान परिवतनशीळ उसके कार्यकछाप यद्यपि तीक्ष्ण थे, 
तथापि वाणकी भाँति उसकी नीति भेदन करने या आगे बढ़ाने योग्य नहीं थी ॥ २९६८ ॥ राजा जयसिंह 
लोटन तथा विग्रराज ये दो राजे और बना लिये थे। अतएव वह असहाय होकर एक शत्रके साथ चाढू 
युद्धसं व्याकुळ था । जस शतरंजके Bay खिळाड़ी दा राजा रखते ह आर तीसरेके लिए व्याकुळ रहत ते हैँ 
: ॥ २७६९ || उसने खेलकी कोई योजना नहीं बनायी थी | अतएव ओरोंको देनेके लिए उसके पास कुछ नहीं रह 
गया था | जिससे उसके ३१ उसके अश्वारोहियों, अशवा एवं पंदळ संनिकों फोड-फोड्कर अपनी ओर मिला रहे थे 
९७० || उधर दस्युगण संगठित होकर शीत ऋतु वातनक प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बलहरको ATF 
BI अपना सस्व नष्ट दो जानेका सन्देह हो गया || २०७१ ॥ बह पहले अपनेको असाधारण शक्तिशाली और 
प्रबळ शत्रु प्रदर्दित करता था। अतएव जब नाग और धन्यने एक साथ उसपर धावा बोळ दिया, तब बलहर 
काप. उठा ॥ १९७२ ॥ तदनन्तर राजा ०जयसिंहनेग्सोजकेज्काक अमिर राजवद्नके द्वारा धन्यके पास AC 
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भूरिकार्यक्ृतं स्वस्य वन्धनार्थावह रिपोः । धन्यो व्यसनवेवऱ्याद्वियं नाबुद्ध तस्य ताम्‌ ॥२९७४॥ 
पार्थिवाः लाततासद्त्वरावरतसन्चया । वियाबिशुद्ध यत्किचित्कुवन्तीति नूतनम्‌ ॥२९७५॥ 


काङुतस्थोऽपि प्रियाप्राथी व्यग्रः सुग्रीवसंग्रहे | वौरोविधेयं erator व्यधित वालिनः ॥२९७६॥ 
हृत्य सत्यांनस्यत्व राज्यगवादिशुद्धघीः | आचायं पाण्डवो राजा धर्मनिष्नोप्यधातयत्‌ ॥२९७७॥ 


आ a! _ विग्रहः | स्वाथापेक्षी तटस्थस्य तत्कालं न विगहितः ॥२९७८॥ 
अगृहीत्वा TNT BAAS पणम्‌ | सोबाएम्भीत्यभूततस्मिन्मन्युर्मतिमतां मनाक्‌ ॥२९७९॥ 
यथा तत्केत्यसायत्या हित जात तथेव चेत्‌ । ब्रिचार्याकारि राज्ञा तच्छेपुयीयममानुपी ॥२९८०॥ 


विभिन्न इब भोजस्तु नागं समदिशवथा । दित्सुबेलहरो राज्ञे त्वदर्पणपणेन माम्‌ ॥२९८१॥ 
TRACTOR राजजासादसा श्रयेत्‌ । स विदन्नथ माध्यस्थ्यमिति तं हि तथावदत्‌ ॥२९८२॥ 
Were गते WT अयचन्द्रेण पार्थिवः | संगृहीतेन तं नागं पाश्चं प्रावेशयत्ततः ॥२९८३॥ 


melee इमाझजाड्य हन्यादस्मान्भयादिति | चलन्तमपि तं भोजस्तन्मन्त्रिणमोघयत्‌ ॥२९८४॥ 
तथात SAAT त कृटोऽस्म्यतरनाशताम्‌ | यातः क्विमपि इन्तेति दूतैर्नागोऽप्यभाषत ॥२९८५॥ 


नियतं नियतिसोतोगरे अन्तोनिमञ्जतः | कथ्यमानं तटस्थेन श्रोतुं न श्रवणो क्षमो ॥२९८६॥ 
नागे बद्धे तत्कुडम्बेभातिरेत्य समाश्रितः | मायाझञाली बलहरो दुर्दर्शः समपद्यत ॥२९८७॥ 


सन्देश भेजवाया कि यदि तुम नागको केद करके मेरे पास भेज दो तो मैं भोजको तुम लोगोंके हाथों सौंप 
दूगा' ॥ २०७३ || कठिन परिस्थितिमें पड़े हुए धन्यने जब यह सन्देश सुना तो बड़े असमंजसमें पड़ गया । 
राजाका बहुतेरा काम करनेवाला नाग इत्रुके समान केद करने योग्य केसे हो गया, राजाकी इस युक्तता वह्‌ 
इछ भा निर्णय नहीं कर सका ॥ २९७४॥ वादमें उसने सोचा कि यह कोई नई बात नहीं हे । प्रायः राजे स्वाथ- 
साधनको ESAS पड़कर अपनी तत्त्वज्ञानहीन बुद्धिसे कभी-कभी गळत काम कर गुजरते हें ॥ २९७५ ॥ 
FAG भगवान रामने भी पत्नीको पानेके लिए व्यग्र होकर सुप्रीवको तो अपनी ओर मिला लिया ओर बादमें 
स्वाथान्ध होकर असाधारण वीर बाळिको मार डाला था ॥२९७६॥ उसी प्रकार सत्यकी नित्यताको एक ओर Ta 
कर धमात्मा राजा युधिष्टिरने राज्यके गर्वेवश बुद्धि अशुद्ध हो जानेसे द्रोणाचायका वध करा दिया था ॥२९७३॥ 
जव राजाका भिक्षाचरके साथ युद्ध AST था, तवसे नाग बराबर राजाके साथ द्रोह करता आ रहा था | किन्तु 
स्वाथवश तटस्थ राजाने उस समय कुछ नहीं कहा || २९७८॥ किन्तु अब भोजको सोंपनेके लिए कोई भी शत 
न लगाकर बह राजा उसे याही दे देना चाहता हे । एकाएक उसपर वह क्यों रुष्ट हो गया, सो समझमें नहीं 
आता | अथवा बुद्धिमानोंका कोप शायद ऐसा ही होता होगा ॥ २९७९॥ यह भी हो सकता हे कि भविष्यमें 
होनेवाली HSE ध्यान रखकर उसने ऐसा निर्णय किया हो यदि सोच-विचार करके राजाने यह आदेश 
दिया हो तो भी इसे अमानुषी बुद्धि कहेंगे ॥ २९८०॥ जब कि भोज शत्रु था, तब उसने नागको सन्देश दिया 
था कि बलहर तुम्हारी जमानतपर मुझे राजाके हाथों सौंपना चाहता हे? ॥ २९८१॥ अन्तमें धन्यने राजवदन 


दवारा सुने हुए सन्देशपर अनास्था रखते हुए सोचा कि 'नागको केद करनेकी बात ठीक नही जँचती । हो सकता . 


हे जि राजाने किसी कार्यमें मध्यस्थता करनेके लिए इसे बुलवाया हो' तदनुसार उसने कहा -॥ २९८२ ॥ षष्ठ- 
WRG मर जानेपर राजाने जयचन्द्रके द्वारा नागको बुळबाया ओर उसने उसे ले जाकर राजाके पास उपस्थित 
कर दिया ॥ २९८३ ॥ “यदि राजाने इसे अपने पक्षमें मिला लिया तो भयवश यह हम सबको मार डालेगा' | यह 
सोचकर भोजने चलते समय मंत्री जयचन्द्रफो सावधान कर दिया था ॥ २९८४॥ तब नागने Fat द्वारा 
कहलाया--'मैं जानता हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं, बह यथाथे हे । तथापि ऐसा कुछ हो गया हे कि में 
असहायकी तरह छोगोंके द्वारा खिंचा जा रहा हूँ. ॥ २९८५ ॥ भाग्यरूपिणी नदीके पेटेमें at हुए प्राणीके 
विषयमें यदि कोई तटस्थ मनुष्य कुछ कहता है तो उसे सुननेके लिए ये कान समर्थं नहीं होते ॥ २९८६॥ इस 


मकार नागके कैद हो जानेपर उसके सब BETA HAHN, होकर, मायावी, वछ्हरके आश्रयमें चले: 


| गये और A 
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भोजनिष्क्रयविक्रेयं तमादाय ययो ततः | रिल्हणे 
साःतर्हासोऽमोहयत्तो प्राइनागं दत्त भे ततः | भोजं द 
बढमूलतया दूरं TAT योद्धुमागतम्‌ | सव तश्च तयोः सेन्यं निन्ये कत्य विधेयताम्‌ ॥२९९, | 
वषयुद्धापकर्षादिसंखिन्ञो तो ततोऽभ्यधात्‌ | इतोड्पसुतयो: ङुर्या वुवयोर्तमित्यसौ ॥२९ ही १ | 
एक्प्रयाणान्तरिते स्थितयोः पथि चाकरोत्‌ । काय्तिःपातयेवश्ये तयोमतिविसोहनम्‌ ॥२९९ 
काचिद्ठलहरस्यासीत्पर्यापिधयसचयी । निश्चोद्यायतने काळे बीर Ge 
तथा हारितमार्गाया साहसात्पाश्वभीयुपे । दु 
मतिमोहेन नागं चेददरुमे सचिवास्ततः | gat ₹ 
नागासांनिध्यलव्धड्िदार्व्यार्थ गूठयैक्रतः । 
सचिवेनिहते नागे निहेत्वहितसोहितः | cult 
MATTIAS os! सवडासर; | ग 


~ 


देहिनो व्यसनापातवेतञ्या्धमतोऽपरथि । 
उद्यद्दुःसहवित्ततानवतया बद्धावधाने मनस्युन्माथ श्रमणे साच्छुओ परिभ्राम्यतः | 

अन्योपाहितकोशपृष्ठलुठनात्संद्शिताड्क्षतेजन्तोईन्त तनोति दुर्गतिशमं रम्यानुलोम्यो विधिः ॥३०००॥ 
तथा निरलुसंघानं at धीसचिवेहंतम्‌ | नावुद्ध भोजः संजातत्रासस्त्वेवं व्यकल्पयत्‌ ।।३००१॥ 
लब्घवणस्य नावणावह॑ कमदमीशितुः | अलव्धपणबन्धस्य वाञ्छिताप्त्ये विशङ्कते ।।३००२॥ 


उसके वाद वलहरका FAA दुलेभ हो गया ॥ २०८७॥ भोजकी कीमतपर विकनेवाळे नागको लेकर Reems 
साथ भागता हुआ धन्य बल्हरके पास जा पहुँचा ॥ २९८८॥ तव मन ही मन हँसते हुए बळहरने कहा कि 
आप लोग पहले मुझे नागको दे दीजिए, तव में भोजको दूंगा' | ऐसा कहकर उसने इन दोनांको चक्करमें डाल 
दिया || २९८९ || अब भळीभॉति जड़ मजवूत हो जानेके कारण Sat बल्हरने धन्य तथा रिल्हण दोनोंकी सेना 
बेकार कर दी ॥२९९८॥ वर्षा, था अपमानसे (खन्न धन्य ओर रिल्हणसे उसने कहा — “यदि आप दोनों यहाँसे 
चळ जायें तो म॑ आपको वात मान SAY ॥ २९९१ || तदनुसार जव वे दानां वहाँसे चळ पड़े और एक IS 
पर विश्राम कर रहे थे, तव कायकी चपेटमें डाळ एवं विवश करके वळहरने उन्हे फिर AAA डाला ॥ ९९९२॥ 
क्योंकि बलहरमें धयं तथा पराक्रमकी कुछ ऐसी अनोखी पर्याप्तता थी कि जो आजकल विरळे ही वीरोंमें 
देखी जाती ह ॥ २९९३॥ इस प्रकार यात्रा भंग करके साहसपृर्वक अपने पास आनेवाले धन्य तथा 
GAIA आनेवाळे भोजके साथ बलहरकी काई द्रोहवुद्धि नहीं थी ॥ २००५ ॥ उसने सोचा था कि “ale मोहवर 
मंत्रिगण नागको मुझे देद तो में उसे फिर समझा-वुझाकर मंत्रिपदयर बिठा दँ? | | २९९५ ॥ उसी समय नागे 
दूर रहनेस ग्राप्त सम्रद्धिकों दृढ़ करनेके विचारसे विक्रारको छिपाये हुए उसके भतीजे लोष्टकने धन्य आदिके 
द्वारा नागको मरवा डाळा AKI इस प्रकार AAS द्वारा मोहित सचिवॉने अकारण नागका वध कर दिया 
जिससे अपने ओर पराये सभी लोग राजाकी दुमन्त्रणाकी निन्द्रा करने लगे ॥ २९९७ | | तदनन्तर स्वजातीयर्ष 
वधसं क्रुद्ध दाकर सभा डामर तथा नागक अनुयायी वळवान वळहरकी आर जा मिले ॥ २००८ ॥ जब कि मबु 
दुःखमें पड्नेको होता हे, तव बह विवश होकर कुपथपर चक्कर काटता हआ कुकर्म करने लगता हे ओर Vl 
समय विधाता अपना कायं सिद्ध कर्‌ ळेता है || २०००, | । धनका कमीक कारण जब प्राणीक समक्ष दुःसह स्थिति 
आ जाती हे, तव सावधानी रखनेपर भी मन अटपटे मार्गोपर श्रमण करता हुआ बड़े वेगसे किसी Gael 
गढ़ेमें गिर जाता हे और उसीमें चक्कर काटने गता है । तदनन्तर किसी अन्य पुरुषकी सहायतासे प्रा 
घनकोष्ठकी पीठपर छोटने छगता हे । इससे उसके अंगॉमें घाव हो जाते हैं । किन्तु इस प्रकार रमणीय Toe 
करनेवाळा विधाता सदसा उसकी दुर्गतिका अन्त कर देता ॥ ३००० ll इस तरह बिना सोचे-समझे रॉ 
जयसिंदके सचिवों द्वारा नागके मारे जीनी EUS Mise थी। फिर भी उसे भय हुआ और सोचें 


लिहरान्तकमू ॥२९ 
सयात स्स स ॥२९८९॥ 
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२९९७ 8 | । 
रथ व्यगद्धत ॥२९९७॥ 
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पश्न gat व्यग्र दर्पदायागवाषि यः | भोजमन्यकरस्थोज्यमशक्यो न्यथा मम ॥३००३॥ 
यति मोह छ TST संदिशेत्‌ | इति मां राजवदनः स्थितस्तचूनमन्यथा॥ुग्मए॥ ३००४॥ 
आ _ मि्ुविस्षवाद्रोहसुभिक्षस्याचुबस्थिन: । किं राजवदनोःप्येप लोमातसेभाव्यते न भूः ॥३००५॥ 
अथाविशङ्किनस््ासव्युदासायाऽस्य खाक; | रक्ता्कततिसतस्तांधि कोशपान प्रचक्रिरे ॥३००६॥ 
ग्रुष्कृतमियः  सिपरिणोऽगुण्य तिष्ठत: | विध्वासाथ बलहरो विरलः पार्श्माययों ॥३००७॥ 
Te अत्यवित्‌ | स्वयमुत्तम्भने नीतः संरेभेऽसंश्रमो नृपः ।।३००८॥ 
तरः पादपमण्डलस्य ताटिनतायस्य वषागमः सत्कारो गुणगोरवस्य नयनप्रेम्णोऽन्तिकासेवनम्‌ | 
र्यस्य महोद्रमो जयविधेगदिविषादग्रहः कतव्यस्य च सिंहदेवनूपतिम्लॉनौ न TAMAR ॥३००९॥ 


प्रवाहेणेव कृत्यस्य हटेन हरतोऽनतरे | प्रातिलोम्यं श्रितवता पारं गन्तुं न WAT ॥३०१०॥ 
अतो भूतो नृपो मुग्ध इति ज्ञातोऽरि AAA | मोग्ध्यं प्रदर्शयंस्तेपां यततेस्माभिसंघये ॥३० ११॥ 
सहि यत्तत्मदानेन भजन्मोजान्तिकस्थितीन्‌ | तस्याविश्वासपात्रत्व॑ मन्त्रस्तस्याभितोनयत्‌ ॥३०१२॥ 
गन्धेन वासितोत्सङ्गाः 6.  नेपजेजन्सना । प्रज्वलन यो विभाव्यन्ते तटिन्योपि कवाटिमिः ॥३०१३॥ 
नीडस्थान्तः सरन्ध्रस्य सबतो हि भयं eT । जाले aR च निर्गमे पतनं faq ॥३०१४॥ 
THT खगो भोजस्तथान्तःस्थेष्वविश्वसन्‌ | वहिर्भपेन रुद्धाच्या ्रस्थानेप्यभजङ्गयम्‌ ॥युग्मम्‌॥३०१७॥ 
तदा स दौस्थ्यातिथितां ग्रः प्रेक्षत न क्षणम्‌ | मनोविनोदनं किंचिऊत्यं लोकड़योचितम्‌ ॥३०१६॥ 


ठगा-।। २००१॥ “यह वात विश्वसनीय नहीं हो सकती कि इस अवरणेवहा ( असम्मानित ) विषयपर राजाने 
मंत्रणा की हो या उसने इसका अध्ययन किया हो और किसी निष्कर्षपर पहुँच गया हो || ३००२ ॥ जिस राजाने 
Feu अवसर आते ही बड़ी व्यग्रताके साथ मुझे सहे प्राप्त किया था । वही अव मुझे किसी अन्य पुरुषके हाथमें 
सौंप दे, यह बात नहीं हो समें राजवदनकी कोई चाळ हे । उसीने मनमाना सन्देश 
देकर धन्य, रिल्हण ओर Bas १००४ ॥ भिक्षुके विद्रोहसे लेकर अबतक शान्ति तथा 
सुभिक्षका बाधक राजवदन क्या लोअवद्य व्जेमें न करना चाहता होगा I} ३००५ ॥ तदनन्तर 
शंकितचित्त wast भय दर कर? पे पेर ढॉककर wait कोशपान किया ॥ ३००६॥ 
जिस भोजके चेहरेपर भयके लक्षण स्पष्ट दीख रहे थे ओर जिसे रक्षकगण घेरे हुए थे, उसे विश्वास दिळानेके लिए 
लहर अकेला ही उसके पास जा पहुँचा | ३००७ || इधर अपने मंत्रियोंकी जड बुद्धिके कारण काम विगड़ जानेपर 
कायके मर्मज्ञ राजा जयसिंहने बड़ी सावधानीसे अगले कार्यक्रमके विषयमें विचार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ३००८ || चेत्रमास वृक्षसमुदायका, वर्षाका आगसन नदीके ASH, सत्कार गुणगोरबका, समीप रहकर की 
जानेवाली सेवा नयनप्रीतिका, महान. उद्यम ऐश्वर्या, पूर्ण प्रसन्नता विजयप्राप्तिका और राजा जयसिंह कतव्यका 
USF था| ऐसे अवसरपर वह म्लान नहीं होता था ॥३००९॥ कायका प्रवाह जिस व्यक्तिको हठपूवेक अपने पेटमें 
जा रहा हो, वह यदि प्रवाहके विपरीत तेरे तो उसे कदापि पार नहीं कर सकता ॥ ३०१० ॥ अतएव शत्रुओं 
द्वारा भूते एव मूढ समझा जानेवाला वह राजा उन्हें अपनी मूखेता दिखाता हुआ चक्र रचने लगा ॥ ३०११॥ 
भीकभी कुछ देकर भोजके आसभ्पासकी स्थितिका पता लगाते हुए राजाने उसके चारों ओर अपने 
अविश्वसनीय मंत्रका संचार कर दिया ॥ ३०१२॥ हाथियोंके मदसे सुवासित एवं अवरुद्ध नदियाँ भी प्रज्वलित 
भसी दिखायी देती हैं ॥ ३०१३ ॥ अनेक छिद्रोंयुक्त नीडमें बेठे हुए पक्षीको सब ओरसे भय बना रहता है और 
पह बहेल्यिके ह्वारवद्ध जालें बन्द हो जाता हे तो उसमेंसे निकलनेपर उन्हे गिरनेका भय होने लगता हे 
। २०१४. ऐसे चक्रमे पड़कर जैसे पक्षी दुखी होता है, उसी प्रकार भोजको भी अन्तरंगके लोगॉपर विश्वास नहीं 
ओर बाहर निकळ चलनेमें सैनिकों द्वारा अबरुद्ध मार्गपर राजाका भय बना रहता था॥ ३०१७ ॥ उस समय 


गोज ऐसे संकटमें पड़ा हुआ था कि क्षणभरको ०. MUP विश स्पाप्रेशी,सनोविनोदका कोई साधन उसे 
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उग्राभिषङ्गमतुषङ्गि परस्य दुःखं हन्ताश्षथं व्यथयति प्रसभाद्र्भावम्‌ | 

बद्धः सरोजकुहरे विरहातनादेश्वक्राभिधस्य मधुपोऽधिकमेति दैन्यम्‌ ।।३ १७॥ 
रणे पूणत्रणाश्यानशोणितो लूनङुन्तलः | फेनोद्वायाननः क्रन्दंस्तेनेकः ETT द्विज; । ३०१ 
स पृष्टो Reddit सवस्त्रं विक्षतं तथा | स्व उामरनिवेश्रनं निनिःद त्रातुमक्षसम्‌ ॥३०१५ 
स्वदोःस्थ्यातंमनास्तस्य दुःखेन व्यथितोऽःवहम्‌ | SAGAN इव ग्राह स्मेति स सान्त्वयन्‌ ।।३०२ 
गहाहोंऽस्मि न ते ब्रहमन्योऽनुग्रा्योऽहमीदशः | विषमे TWAT सोऽपि तमब्रवीत्‌ ॥३०२ १॥ 
दुग्रहेणायुना ब्रूहि कोऽथः पार्थिवपुत्र ते । सारासारविदो यूनः कुळे जातस्य मानिनः ॥३०२२| 
प्राणान्संदेहमारोप्य प्रणम्य प्राकृताशयान्‌ | पीडयित्वा विशः क़शेः काय किमिव पश्यसि ॥३० ३ 
यश्च ते प्रतिभात्येव जेतव्यो विदितो न किम्‌ | अशिशोचः से सारङ्गः पश्शीर्याग्निमञ्जने ॥ २४॥ 
यत्र श्रशलाकापि विकला तद्विधीयते | इन्दीवरदरुद्रोण्या घटनं स्फ़ाटिकाश्मनः ॥३०२५। 
पृथ्वीहरावतारादिश्रत्यनीकिजितः परे । के नामास्य न संघर्ष Gamat दरिद्रति ॥३०२६| 
किं इप्या एव बुद्ध्वापि कृत्यं देराज्यजीविनाम्‌ | भृत्याशयाः फणिग्राहिगृहीता इच भोगिनः ॥३०२७। 
जातेः क्ष्मावळयोइरहे फणिफुले घिग्भोगिडिम्मैम्ुदा व्यालग्राहिविकासितास्य इह ग्रासस्प हा शृद्यते | 
एतान्भिक्षयितुं न त॒ प्रथयित ते जीविकाये जनत्रासाथ ननु कारयन्ति हि 
इत्युक्तवन्तं तं सान्त्वयित्वा भोजो व्यसजयत्‌ | तदेव चाशु व्याकोश 


नहीं दिखायी देता था ॥ ३०१६ ॥ उग्र तिरस्कारसे परिपूण पराया दुःख भी सनुष्यको विशेष आद्रभावापन्न करके 
पीडित कर देता हे जैसे सम्पुटित कमळमें आत्रद्ध अमर विळोहके कारण करुणक्रन्दन करनेवाले चकवा 
चकवीका आतनाद सुनकर आर भा दुखी हो उठता | ॥ ३०१७॥ उसा समय सॉजने एक ठुखिया ब्राह्मणको 
देखा | रणमें उसके शरीरपर अनेक घाव दो गये थे ओर उनसे निकला हुआ alae सूख गया था। उसके केश कटे 
हुए थे ओर Bea फेन पकता हुआ वह जोर-जोरसे चिल्ला रहा था ॥ ३०१८॥ उससे जव भोजने रुदनका कारण 
पूछा, तव उसने कहा-- विप्छवी डामरांने मेरा सववस्व लूट लिया ओर मुझे मार-मारकर घायल कर डाला | 
ऐसा कहता हुआ आत्मरक्षा करनेमें असमथ समझकर वह अपनी निन्दा करने SAT ॥१०१९॥ अपने ही दुःखम 
दुखी भोजका मन उसका दुःख सुनकर आर भी आद्र दो उठा । इस प्रकार घाव ताजा हो जानेके कारण व्य़थित 
भोजने उसे SISA बधाते हुए कहा -|| २०२० ॥ 'हे ब्रह्मच ! स्वयं भीषण संकटमे पडा हआ में एक निद्य प्राणा 
# | इस समय तो मुझे ही आपका अनुग्रह् अपेक्षित ह? | इसपर ब्राह्मण घोळा--। ३०२१ ॥ हि राजपुत्र ! आप 
एक स्वाभिमानी एवं उच्चकुछमें उत्पन्न पुरुष ह ओर सार तथा असार तत्त्व भी जानते हे । ऐसी स्थितिसें आप इस 
दुराग्रहसे क्या लाभ उठाना चाहते ह? सो बताइए ॥ ३०२२॥ प्राणांको संदायमें डाळ तथा नीच पुरुपांकी 
प्रणाम करके प्रजावगके छोगांकों BA देकर आप अपना कोनसा काम बनाना चाहते हें ?॥ ३०२३ ॥ क्था 
आप अपने उस शत्रुको नहीं जानते कि जिसे आपको जीतना हे । जेसे दावाग्निसे झछसकर शुद्ध सग पराव 
शौर्यरूपी अग्निमें जाकर जळ मरता हे ॥ ३०२४ || जहाँ aad एक साई भी नहीं प्रविष्ट हो सकती, वह 
काम आप उसा प्रकार कर रहे ह, A काइ कमळलदळसे स्फटिक मणिके पत्थरकों तोडनेका प्रयास करे | |३०९/॥ 
गत्रका परास्त करनेवाले प्रथ्वीहर आदि कितने योद्धा ऐसे हुए हैं कि जो इस संघपेमें कंगाल नहीं 
॥ ३०९६ ॥ दो राजाओंके राज्यमें जीवन थापन करनेवाछोंका कर्तव्य जानते इए भी भृत्यभावको अंगीकार करे | 
लोग सँपेरे द्वारा पकड़े गये सपकी भाँति भोगी वनकर गर्वका अनुभव करते हैं || ३०२७॥ प्रथवीको | 
करनेवाले नागकुळमें जन्म पाये हुए सर्प बड़े हपके साथ सँपेरे द्वारा मुँह खोळ कर दिये गये ग्रासकों खाते 
उन्हें यह नहीं माळूम कि सँपेरा उनसे भीख मँगवाकर अपनी जीविका चळानेके लिए उनको पाळता gas 
ख्यातिके लिए नहीं पाळता । ठीकू उसी, ale नतापर आतंक जमानेके लिए कुछ योद्धाओंकों पालक: 
उन्दींकी कमाईसे मदाकके समान ॥ ३०२८ ॥ तदनन्तर ऐसा कहनेवाले ब्राह्मणको सा 
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भव्यात्मत्व प्रशममहिमोल्लासने हन्त हेतुर्भावानां तु प्रवमपर 
स्पष्ट पादरशतमहसः स्यात्कठोरं हिमांच्ोर्याति ग्रावाप्य 
राजन्यामिजने  जातोडप्यलजत्वमशिक्षित | सोऽन्तरं स्वस्थ राज्ञश्च मुहुमहदचिन्तयत्‌ ॥३०३१॥ 
गुणः शायनयत्यागससत्यसचादिभिः प्रभोः | पूर्वेण्युवोंश्रुजः सर्वाः जुद्राः स्पधासु के वयम्‌ ॥३०३२॥ 
तस्य प्रभावदातञप समये क्षान्तिशीतला | शक्तिः भयजडत्वेपि मुग्धानां नो महोष्मता ॥३०३३॥ 
कषवेडान्नितापनिविडोरगसंगमेऽपि ङ्गस्य चन्दनतरोरपि शीतलत्वम्‌ | 
लि हिमतुपारापञ्जरसंज्चरेऽपि निम्नस्य कूपकुहरस्य महोष्मयोगः ॥३०३४॥ 
कुतोऽपि पययात्काथ सुसं नृपम विना ।गराप्य ङ स्य पुनः प्राप्यमप्यशुद्धया न बाधितम्‌ ॥३०३५॥ 
अष्ट WAT शश्रमचलः स्वीयेन भूयः Beet लभ्यमथाश्रतः कलुपतादुष्ट THE न तत्‌ | 
नियान्नभसनस्नगास्थु नभसः प्राप्येत नित्यं दवत््ालेयत्मपेत्य शुद्धिमधिकां नाव्रेहिमाद्रेरगे ॥३०३६॥ 
तदर्थमेव ग्रथितो योनर्थोऽग्रथितात्मनः | स तेन स्वस्थतां नेतुमर्थितो न स्पृशेद्रपम्‌ ॥३०३७॥ 
सपाय योऽस्य दववह्विमदादमुष्मिन्स्वस्थे स तेन शिखिना ग्लपित: समीपम्‌ | 
अभ्यात चन्दनतरोदववह्विदाहशान्त्यै यदि प्रियङ्रदेष न तस्य कि स्यात्‌ ॥३०३८॥ 


था मादव क्ररता वा | 
रभसादाद्रता चन्द्रकान्तः ॥३०३०॥ 
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समग्रदुगताव ह ST HAT भूपातिम | लोकनाथ तमुद्धतु धीरं धन्यः पुनः पुनः ॥३०३९॥ 
राजप्रसादनोपायान्वेपी बलहरान्तकस्‌ | राजदृतसथायान्तमेकदेकं व्यलोकयत्‌ ॥३०४०॥ 


देकर भोजने विदा कर दिया और उसी ससय उसका ।ववेकरूपी कसल सहसा खिल उठा ॥ ३०२९॥ 
शान्तरसका सहत्ताकों वढ़ानेका सुख्य हेतु अव्यात्मता ही होती हे । वही भावोंकी म्रदुता और क्ररताकी परि 
चालिका सानी जाती हे | क्योंकि अव्य चन्द्रमाके अस्तमय प्रकाशसे परिपूर्ण किरणोंका संस्पर्श पाकर पाषाण 
चन्द्रकान्त भा तुरन्त पसीज जाता है ॥ ३०३०॥ राजाओंके कुलमें जन्म एवं Hosa अपरिचित भोज बार 
वार अपने आर्‌ राजा जयसिंह विद्यमान महान्‌ अन्तरपर बिचार करने लगा -॥ ३०३१ ॥ रच, नीति त्यागः 
सत्य तथा बल्स उस राजाने समस्त पूर्वेवर्ती राजाओंको भी नीचा दिखा दिया है, फिर हम जैसे क्षद्रजन उसके 
साथ स्पर्धा केसे कर सकते हें ? || ३०३२॥ जिस समय उसका प्रभाव प्रदीप्त था, तब भा उसका क्षमामयी 
शोतळ झक्ति क्षीण एवं जड पुरुषास भो विना विशेष ऊष्मा उत्पन्न किये अपना सब काम 
करता रहतो थी ॥ ३०१३॥ दबाग्निसे aaa और झुण्डक झुण्ड faye ayia घिरे रहनेपर भी उच्च 
WATT शीतळता रहती हे । शीतकालमें जत्र क्रि जोरोकी ठंडक पड़ा करता हू, उस समय भा Wet कुएस 
भषण गर्मी बिद्यमान रहती हे ॥ ३०३०॥ किसो भी व्यतिक्रमसे सुषुप्त उस राजाके बिना काम नहीं चळ 
सकता । उसे प्राप्त कर लेके पश्चात्‌ उसको मानसिक अशुद्धि किसी प्रकार बाधक नहीं हो 
सकती | | ३० ३७ || पबंतीय के झरनेसे झरा हुआ शुभ्र जळ अपन सहत्त्वस आहत हाता हुआ कुछ हा भाग्य- 
वानांको सुलभ होता है किन्तु आकाशसे घरतीपर गिरा हुआ सटसंला पानी सवत्र प्राप्य रहता हे । लेकिन 
कैडुषताजनित दोपके कारण बह जळ उतना उत्कृष्ट नहीं होता । इसी प्रकार देवनदी गंगाका जळ भी यद्यपि 
भसि ही आता हे, किन्तु हिमालयके भिन्न-भिन्न पवेतोंकी हिमराशिको पाकर वह जल विशेष पुनीत हो जाता 
॥३०३३॥ अतएव ग्रन्थि बहीन हृदयवाले उस महात्माके विषयमें जिन-जिन अनर्थोंका आरोप किया जाता है 
उनकी सफाई देनेके लिए यदि मैं उससे प्राथना करूँगा तो बह रुष्ट नहीं होगा ॥ ३०३७॥ जिसने उसका ताप 
वेढानेके लिए उस स्वस्थ पुरुषके हृदयमें दावानल धधकाया था, वह व्यक्ति स्वयं उस अःगमें जल मरेगा । कोई 
पुरुष यदि चन्दन वृक्षमें लगी दावाम्निको बुझाने जाय ओर उसे उसकी शीतळता न प्राप्त हो सके तो उसके 
ARS क्या लाभ हुआ ? ॥ ३०३८ ॥ समस्त दु्दशाओंको सहनेमें TAT, राजाका उद्धार एवं pees करनेमें 
सर तथा TATA धन्य पुनः पुनः प्रहंसाकी>पाथ व्हे 9४/३०३९७॥७सअवतरु राजाको प्रसन्न करनेका अवसर 
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दरदेशं व्रजन्दृश्वान्ाकप्रज्ञातमन्तिकम्‌ | स नमन्तं तमानीय ततः स्मेर इवाब्रवीत्‌ । ३०५, 
ज्ञः क्रिमन्यसंघानैः संधि बध्नात्वसौ मया । प्राज्ञर्हि भिपजा भोअ्यमातुराय समर्प्यते ॥ 26 a 
॥ 


तत्तस्याभ्रदधानस्य नमंस्मेरस्य जानतः । प्रत्ययोत्पादनं तेस्तेरालापेः किंचन व्यधात्‌ ॥३०, 

निर्दम्भभाषितेरूदविस्रम्भः स कथान्तरे | अथाभिगम्य राजानं स्तुवन्भोजमभापत ॥ ३० हे न 
राजपुत्राभिजातस्थ पादच्छायास्य लभ्यते | स्वर्णाद्रेरिव कल्याणप्रक्ृतेः पुण्यभागिमिः ॥३ हि 
अनुदृत्त्यातिमृद्रयापि तस्यापोद्येत वेकृतम्‌ । ज्योत्खयेव  शरद्वाठुपरितापोष्ण्यमम्भसः ॥ Se oa 
अपि स्मरसि चारत्वे नियुक्तोडस्म AEST | विशतस्ते  दरदेशमभूवं पुरतः पुरा ॥३० a 
ततो निदृत्तो वृत्तान्त मुख्यसाख्याय तावकम्‌ | कालं UE कथां दैन्यं नयन्मध्ये तमभ्यधाम |॥३० Bell 
छुत्तुडध्वक्कमश्रान्तान्देव त्वामवलोक्य माम्‌ | निन्दतः स्वानुगान्भोजो निभेत्स्येचं तदात्रवीत्‌ ॥३०४९॥ 
a देवतमिवास्माक कुलालंकरणं प्रभोः | वयं त्वसुकृतो यस्य नामुमः पादसेवनम्‌ ॥३०५०॥ 
गण्याः पयन्तनिःसारास्तत्संबन्थादिमे वयम्‌ । चन्दनश्रान्तिकत्काष्ठं यत्स्यात्तदन्थवासितम्‌ ॥३०५१॥ 
Teed aise त्वयि यातः स लक्षितः | पृच्छग्पितेव किं गर्भरूपो वक्तीति मां पुनः ॥३०५२॥ 
तनिशम्येवे भोजस्य  द्रवीभूतमभून्मनः । सोन्तर्वाष्पोऽप्यपश्यत्तं सान्त्वयन्तमिवाग्रत: ॥३ ०५३।| 
सव्यक्तमात्रासंबोधमुग्धत्वेन विहीयते । तत्तवित्क्ारणाज्ञानादन्तःकरणवेदनम्‌ ॥३०५४॥ 
अश्रदघानस्तामिच्छां भोजस्याकृच्छुवर्तिनः । प्रतिदृतीकृते तस्मिन्धन्यो न प्रत्ययं दधे ॥३०५७॥ 


खोजनेवाले भोजने एक राजदूतको बलहरके पास जाते देखा ॥ ३०४०॥ किसी समय दरद 
देश जातं समय उससे पहले भी भट हो चुकी थी । अतएव उसने उसे देखते ही पहचान लिया । तदनन्तर 
शशा कर्ता डज इय जव उसके समीप पहुंचा, तब झुसकाकर भोजने कहा-॥। ३०४१ ॥ 'राजाको अन्यात्य 
छोगसि सन्ध करनकी क्या आवश्यकता ? सन्धि ही करनी हो तो मेरे साथ करे । क्योंकि वेद्यकी औषधि 
रागाका हा दा जाती द ॥ ३०४२ ll अपनेपर अश्रद्धाळु दूतसे भोजने विश्वास उत्पन्न करानेवाळी बहुतेरी वाते 
कीं, जिसस उसखक सनम कुछ विश्वास जमा ॥ ३०४३ ॥ उसकी वात समाप्त होनेपर दूतमे तनिक समीप आकर 
स्तुति करते हुए कहा | क्योंकि भोजकी निष्कपट बातोंसे उसके हृदयमें उसके प्रति श्रद्धा जाग गयी थी 
॥ ३०४० || वह बोछा--राजपुत्र ! जो लोग कुलीन होते हैं, उन्हें ही मेरे महाराजे चरणोंकी छाया सुलभ 
होती द। जस कल्याणमयी प्रतिके पुण्यात्माओंको ही स्वरणांद्रि ( सुमेरुपब॑त ) के दर्शन मिलते हैं ॥ ३०४५॥ 
दड हा काजळ दातित उसका संवा करनेपर उसके विकार दूर किये जा सकते हें । जैसे शरत्कालीन सूर्यकी 
करणास सन्त्र जळ चन्द्रमाक। चादनीसे ठंढा हो जाता हे ॥३०४६॥ यह आपको स्मरण हे न कि मैं महाराज 
दर हू | fae समय जब आप दरददेशसें प्रविष्ट हुए थे, तव मैं ही आपके आगे-आगे चळा था ॥ १०४७॥ 
वहांस छटकर महाराजका आपका मुख्य-मुख्य समाचार सुनानेके बाद समय बितानेके लिए वातकी 
क SeI—Il 32८५ [ee री aut hohe & तु A 
a रते aaa A न I] ३ 28८ I | देव ! भूख, प्यास तथा रास्ता चळनेकी थकावटये खिन्न अपने अनुचरो" 
pl नेन्दा कर ee मानने easier और मेरी ओर निद्दारकर कहा--॥ ३०४९ ॥ “मददरा 
- द्‌ हमार ee, तुल्य ह-मेर कुळके तो अलंकार हैं | हमलोग अभागे है, इसीसे हमें उनकी चरण 
सुयोग ०५०॥ अतएव हम सब उसी SEMEN She SIN 
वाका Dead ह्‌ i i 20 ॥ TA हम सव उसी तरह व्यथ हैं, जैसे अपनी सुगन्धिसे चन्दनका श्रम 
bs ea ळा काष्ट oe होता ह ॥ ३०५१ ॥ मेरी यह बात सुनते ही महाराजके चेहरेपर दयाद्रभाव देष 
mi छगा । बाद की थांति उन्होंने मेरे न रव्य 2 3 
र्‌ Ld | बादमें पिताकी भाँति उन्हें पूछा ‘ee विषयमें भोज और क्या कह रहा था ?॥ ३०४१ 
यह्‌ सुनते द भ)जका हृदय द्रवीभूत हो गया ओर आँखोंमें आँसू भरके वह ऐसा अनभव करने छगा कि मागो 
ee, eee दे रहे हैं. ॥ ३०५३ || यदि कोई मनुष्य अत्यन्त सरल प्रकृतिकों 
और सीधी-सादी वात ही समझ सूम, Gl बढ, बे r न 
परित्यक्त होनेसे नहीं वचा सकता it 3 a कलती वेदना न समझ सकनेके कारण ही 
TRS I उसकी आकांक्षापर श्रद्धा न रखते हुए भी बिना किसी क॑ 


at 


ey 
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दवितांभूग्रथा ANTEC न भवेत्तथा | महीयुजं मोहयिहुं मायया दीव्यते मया ॥३०६६॥ 
4 RNS Lr बलहरं रः | 
EE भोजस्तु संधिवन्थाय तत्वरे ॥ युग्मम्‌ ॥३०५७॥। 
HOUTA TATRA । तेनाशु दैशिकापत्यमेको दृत्ये न्ययोज्यत ॥३०७८॥ 
स MER TAA स्वयम्‌ | आचरेदिति नागडा ओजे बलहरोऽभजत्‌ ॥३०५९॥ 
यातः संविदृतमा्तं प्रतीक्षते । ग्रत्यागतेन तेनेति ततो भोजोऽभ्यथीयत ।३०६०॥ 
तत्रासंनिहितान्यातः ख्रत्वादप्रतिभामापि । धात्री नोनाभिधानां स्वा राज्ञोभ्यण व्यसर्जयत॥ ३० ६१॥ 
मृतेन पत्रा मात्रा च होने तमलुयातया। मातृकृत्यं ययात्रासोच्छेशवे माननीयया ॥३०६२॥ 
पत्युः श्म वि्यानष्वसाकल्पादिकल्पनात्‌ | सखीकृत्ये सपत्नीनां यया शान्तेष्यया कृतम॥३०६३॥ 
arate स हि कायाणा याग्यद्षत्याप्तानेश्वयातू | न यां उक्षत्रियां दमाभूऱसंत्रान्तां जातु वीक्षते ॥३०६४॥ 
age प्रजाभिश्च कृतं राज्ञोऽभिपेचने | ATE या महादेवीपइबन्ध॑ समादधे ॥३०६५॥ 
अपत्यप्रियताभोगलोभभतंग्रसादनेः । प्रेयंमाणाडप्यकार्येपु वुद्धियस्या न धावति ॥३०६६॥ 
स्वे चान्यत्र च संघाने जाते भर्तुरभिन्नधीः | भाग्योदयेष्वनुत्सिक्ता या चाखण्डितसद्रता।।३०६७॥ 
आ वाल्याद्वावविद्धतुः AGA न सा । कार्यमध्यं विगाहेत मानाभिजनरक्षिणी ॥ ३०६८॥ 
इति कल्हणिकादेव्या माध्यस्थ्ये स धियं व्यधात्‌ । 
प्रस्थानपदयात्रां सा सीमान्तप्रापणावधि || कुलकम्‌ ॥३०६९॥ 


नाईके भोजने जव उस दृतसे सम्पर्क स्थापित किया, तव धन्यने उस बातपर विश्वास नहीं किया ॥ ३०५ || 
जिस तरह कि नागके प्रसंगमें उसे नीचा देखना पड़ा था, उसको पुनरावृत्ति न होने देनेके लिए धन्यने 
राजाको भ्रम डाळनेके माया रची ॥ ३०५६ ॥ उसने एकान्तमें वलहरसे कहा कि यह अपने हाथसे 
निकलने न पाये? | उधर कृत्रिम सरलता दिखाता हुआ भोज राजासे सन्धि करनेके लिए उताब्ला हो उठा 
॥ ३०५७ || ठीक समयपर उचित साचिव्य करतेमें निपुण ' धन्यने तुरन्त अपने देशके एक लड़केको 
दृतके कार्यपर नियुक्त करा दिया ॥ ३०५८॥ वलहरको यह आशंका नहीं थी कि बालक भोज कोई चक्र 
रच सकेगा || ३८५९ ।॥ उधर राजा जयसिंह उस विश्वस्त सन्धिदूतकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय 
दूतने वहाँ पहँँचकर भोजका मन्तब्य कह सुनाया ॥ ३०६०॥ उस समय भोजके पास कोई विश्वस्त 
पुरुष नहीं था | अतएव उसने खी होनेके कारण प्रतिभाविह्दीन नोना नामकी अपनी धायको राजाके पास. 
भेजा ॥ ३०६१ ॥ जब भोजके माता-पिता मर गये थे, तब उसीने उसका मातृकृत्य ( पाळन-पोषण ) किया था । 
अतएव TE उसकी माननीया धायमाँ थी ॥ ३०६२ बह महारानी कल्हणिकाको विशेष चाहती थी । उसीने 
रानी और राजाका सम्बन्ध गाढ़ किया था। उसमें ईष्याभाव नहीं था ओर बह सदा राजाको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा करती रहती थी । हास या उल्लासका कोई भी काम पड़नेपर वह तत्काळ उचित निणेय कर देती थो | 
राजाने उसे एक संभ्रान्त क्षत्राणी रूपमे कभी नहीं देखा ॥ ३०६३ ॥ ३०६४॥ जब उसके ससुर तथा 
भरजाजनांने राजाका अभिषेक किया, तब उसी धायने महारानीका पट्टबन्ध सम्हाला था ॥ ३०६५॥ पुत्रप्रस, 
विविध भोग, लोभ तथा स्त्रामीके प्रेरित करनेपर भी उसको बुद्धि कभी किसी SHAG ओर अग्रसर 
नहीं हुई ॥ ३०६६।। अपने स्वामीकी अभिन्नहृदया नोना निजी a तथा अन्य छोगोंका मनमोटाब दूर करके 
परस्पर मिलानेका प्रयास करती रहती थी । भाग्योदयक्ती अवस भी उसे घमण्ड नहीं हुआ था ओर उसने 
अपने पतित्रतको कदापि खण्डित नहीं होने दिया था ॥ ३०६७॥ बाल्यकालळसे हो वह अपने रुके मना- 
भावोंको जानती .थी | किन्तु उसने कभी कुपन्थपर Tet समय उसका साथ नहीं दिया। कायेकाळमें अपने 
सस्मानकी रक्षा करती हुई वह्‌ अपने HEED BPH, arr aot । राजा जब अपने महको 


¢ _ गी्‌ . 
५२७४ रॉजतर ड्रिण 
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गुप्त्ये लप्कवित्तादि पराध्ये मध्यपातिनाम | पाथेयाथे प्रथुस्वणंभाजि कोशादि चात्मनः 
प्रापपासास किं चाष्टो. प्रकृशभिजनोड़बान | 
पालनाथ राजपुत्रान्द्वा यत्सवसावदस्‌ ॥ युगलकम्‌ ।।३०७१॥ 
वाचक तद्शहीत्वा तामागमत्पार्थिवेन सः थात्रीं स कारयन्धन्यो बद्धेच्छासि FATA ३०७२ 
विहितप्रत्ययस्तस्थाः सयः स्यात्त महीपतिः । राजधर्मस्थ च वसन्ासीदोलाकुलाशय ॥३०७१| 
स हि दध्यो निर्विरोधो वेराग्येणाथ मायया । संकटान्मोचितव्योसो यायात्कालेन वि PAT orp) 


| | 3 ° \9 ७ | | 


अनिःशेषितजीमू तजालमाविभवत्रवि: । अनूनक्रेशशेपं च विवेको न स्फुरेबिरम्‌ ॥२०७५॥ 
एुग्धान्षिरुसंघाननागवाधादवेत्य नः । स्वाथस्य सिद्ध्ये माया तेनेयं निरमायि वा ॥ ३०७६॥ 


VISITA शक्ते यूनि गणाश्रिते । क्षत्रधमस्थिते नेदश्ववेकः कापि लक्ष्यते ॥३ ०७७॥ 
अवल्लि GEA पुष्पमपुष्पं क्षीरिणः फलम्‌ । अक्रालपययापेक्षं वैराग्यं वा महात्मनाम्‌ ॥३०७८॥ 
न त्याज्यो राजपुत्रोऽसावेवं मायानिधियदि | एवं विवतश्रेतस्मिन्नव्ष्टे किं cat फलम्‌ ॥३०७९॥ 
राज्ञा राजात्मजाश्वत ग्रतिष्ठाभज्शसिनः | ऋजुद्रभावात्सुस्पमन्यत्कायं न॒ मन्यते ॥३०८०॥ 
अटन्ती Hee स्पष्टं सरित्सवन लक्ष्यते । कान्ताकुन्तळविष्यन्दी तोयबिन्दुरिव क्रमः ३०८१ ॥ 
इति ध्यात्वा राजधर्म सत्यप्रज्ञोचितं व्यधात्‌ | धन्यरिल्हणयोः कार्य श्रत बन्यान्विसर्जयन्‌ ॥३०८२॥ 
स्वस्यंवाथस्य दार्व्याय सान्हणिस्त्वां दिहक्षते | समागमायेःयुक्वाऽथ धन्यो दतेरनीयत ॥३०८३ | 
मा भेषीदेष संधित्सुः सन्यादिति मितानुगः | अवतिंष्ट तटिन्याः स द्रीपान्तस्त््रतीक्षया ॥३०८४॥ 


जाने लगा था, तक सीमान्त तक वह भी उसके साथ गयी थी ॥ ३०६८।। ३०६९ || मध्यवर्ती छोगोंके 
बहुमूल्य धन आर अपन स्वणंपूणं कोशको रक्षा एवं, पाथेय ( राहखच ) के वास्ते ओर अपने उच्च कलमें उत्पन्न 
आठ पुत्राका भरण-पोषण करनेके निमित्त महारानीने जो धनराशि निर्धारित की थी। वह सब नोनाकी ही 
Tatas भोजक पास आयी थी॥ ३०७० || ३०७१॥ नोना जव भोजका सन्देश लेकर पहुँची, तब उसे 
वन्यने महाराज जयांसहसे मिलाया । नोनाको कायसिद्धिका पूणं बिश्वास था॥ ३०७२ ॥ किन्तु धन्य सोचने 
लगा कि 'राजधमज् राजा इसकी बातपर तुरन्त विश्वास कर Bay | यह सोचकर उसका चित्त दोढायमान हो 
उठा ॥३०७३॥ उसने निविरोध भावसे विचार किया कि 'वेराग्योत्पादन अथवा किसी मायाके द्वारा मुझे राजाको 
इस सकटस उवारना ह । यदि देर होगी तो यह झत्रुके चंगुल्में Ga जायगा i ३०७४॥ जबतक कि समस्त 
-अवसमूह नष्ट नहीं हा जाता, तब तक सूर्यका प्रकाश नहीं फेळता । बेसे ही जब तक सारे waist अम्त 
नहीं हो जाता, तबतक हृदयमें चिरस्थायी विवेकका उदय नहीं होता? || ३०५५ | । फिर उसे सहसा अपनी 
उस मूखताका स्मरण आया, जिससे नाग मारा गया ओर उसके काममें भी वाधा आ पड़ी थी । सो भली 
भाँति बिचार करके उसने एक माया फेळायी || ३०७६ || छब्धळक्ष्य अपरिक्षीण, सञ्चक्त, युवागणाश्रित तथा | 
्षात्रधमपरायण किसी व्यक्तिमें ऐसा विवेक नहीं देखा जाता | । ३०७७॥ केसरका पुष्प बिना वल्लरीक | 
पौधोंमें फुळता हे, विना फूळ लगे ही खिरनी फळती ओर महात्मा पुरुषांमें बिना किसी नियत समयकेही | 
वरान्य आ जाता हू ॥ १०७८ ॥| यह राजपुत्र त्यागा न जाय! यदि मायाका यही उद्देश्य हो तो उसे अवश्य 
देखना चाहिए। यदि न देख गया तो आँखांके अस्तित्वसे क्या लाभ ॥ ३०७९ ॥ कोमळ स्वभाववाळी रागी | 
राजा ओर राजपुत्र सबके प्रतिष्ठाद्रानिका भय हे । इस प्रतिष्ठाकों बचानेके सिवाय इनकी दृष्टिमें और 
कोई काम ही नहीं हे ॥ ३०८० || AAA बहनेचाळी नदीके उद्भवको सब लोग नहीं देख पाते । जैसे ae 
केदासे टपकनेवाळे जलबिन्दुका कोई क्रम नहीं रहता॥ ३०८१॥ इस प्र कार राजधर्मकी पर्याछोचना करके 

धन्य तथा रिल्ह्णने अन्य सब छोगोंको हिक एवं प्रजायुक्त एक कार्यक्रम बनाया ॥ ३०८२ ॥ ATTA 


धन्यसे of: Sys rat S| : यह 
एक दूतने आकर धन्यसे कदा कि अपना स्वाथ पक्का करनेके छिए भोज आपसे मिळना चाहता है” | | | 


अष्टमस्तरडु; | र ६ 
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0 
eget जादुद्ास्भा भूत्वा घमंद्रते हि लिङ्गिनि 5 
: ets a a TTA तरह: ... समपद्यत ॥३०८५॥ 
gate TOSS SCT दन्तिनाम्‌ । सुद्ध: सिनध्वाभवत्सोथ Eat रन्घ्रेषिणां वशे ॥३०८६॥ 
ह <शोरुभ cated रभुवोञन पर ~ दिण्डी 3७ बल 
Generate प यापतीरदुबोःन्तरे . । ते दण्डोरोपमां प्रापुः पिण्डताः पाण्डुवाससः ।।३०८७॥ 
खाशकाना Seely पातितं बले । स्थितवन्ति fed तं तथास्थितमचिस्तयन्‌ ॥३०८८॥ 
हर्थ्यां संभ्रसदोनाभ्यामधशान्त्ये स्पृशन्निव | कर्णे सन्हणदूनस्तां संत्यपि 
नि्टम्भमस्य विशम्भाद्धावतो विहिते बच्चे | निरत्ययों निषाण, ५ सतञ्याइजिनोऽ्रवीत्‌ ॥३०८९॥ 
निदम्भमरुय GSTS [वाहते वधे | निरत्ययो निपातः स्यान्नियतं निरये पुनः ॥३०९०॥ 

ऽस्मन्बहभत्यस्य न च शाक्तक्षयः प्रभोः । Sea: ये है रहः > a 

ह ह न शक्ति - £ | नेकपक्षक्षये ताव्यरंहः  संदारमहति ॥३०९१॥ 
आप बा वाच ता र शासत वसव्धवाधनात्‌ | तुल्यस्तुल्येन कतव्य किमनुध्याय बध्यते ॥३ ०९२॥ 
यथायं SAAS RET भूपं निपेबते | तथा ममापि यत्नोञ्यं तत्सेवासादने यतः ॥३०९३॥ 
युक्तमित्याद्‌ तनाक्ता आप निश्वलनिश्वयाः | ते न्यपिध्यन्त निबंधात्मतिज्ञायात्मनो वधम्‌ ॥३०९४॥ 
रात्रा वथवादारद्रारछद्र तद्राक्षठु ततः | कारिताः कोशपानं ते तमर्थं सोऽपि बोघित:॥३०९५॥ 
तेनावोदतानव्याजतया धारो महीपतिः | अनुध्यायाथ संदिग्धं संविसिद्धिममुग्धधीः ॥३०९६॥ 
अज्ञातनिश्वयः सिदधनिनान्तःकरणं परः | अथ ग्रास्थापयद्देवाँ सामात्यां तारमूलकम्‌ ॥३०९७॥ 
राजघमावधयत्वादवायक्ररशङ्किना | ग्रस्थानप्राथनां भतुः सा स्वीक्रत्य ततोत्रवीत्‌ ॥ ३०९८ 


प्रा 
act 


कहकर वह दूत धन्यको अपने साथ लेकर चला गया ॥ ३०८३॥ सन्धि करनेको उद्यत भोज डर न | 
यह सोचकर धन्य बहुत ही थोड़े अनुचरोंको अपने साथ लेकर गया और भीमा नदीके एक Aas उसको 
प्रतीक्षा करने लगा ।। ३०८४ || पहले वह भीमा नदी धूपसे वर्फके पिघळकर आनेवाळे जळके कारण घुटने 
भर गह्राईकी थी, किन्तु सहसा पानी बढ़ गया ओर उसको तरंगें आकाशका स्पशे करती हुई दिखायी देने 
लगीं ॥ ३०८५ ll अतएव वह हाथिय द्वारा भी पार करने योग्य नहीं रह गयी । इस प्रकार उस नदीके द्वारा 
अवरुद्ध होकर धन्य छिद्रान्वेषी शत्रुओके वशीभूत हो गया ॥ ३०८६॥ उस द्वीपके दोनों ओर जळ भर 
जानेके कारण श्वेतवसनधारी धन्य तथा उसके साथी एकत्र होकर दिण्डीर जैसे दीखने लगे ॥ ३०८७।। उसी 
समय हजारों खश भोजकी सेनामें सम्मिलित होकर वसी विकट स्थितिमें फँसे हुए धन्यको मारनेके लिए 
नदीके तटपर आ पहुँचे | ३०८८ ॥ घबड़ाहट तथा देन्य भरी निगाहोंसे उन्हें निहार तथा उनका पाप झान्त 
करनेके लिए पुण्यात्मा भोजने अपने सेनिकांको धमकाकर उनके BMA कहा-॥३०८९॥ “इस निदेम्भ, 
विश्वस्त एवं प्राण बचानेके लिए भागते हुए धन्यका वध करनेसे बहुत बड़ा अनर्थे होगा और अन्तमें नरकगामी 
भी होना पड़ेगा || ३०९० ॥ और फिर इसको मार डालनेसे इसके प्रभुकी सारी शक्ति तो क्षीण न हो जायगी। 
जैसे गरुडके एक-आध पंख गिर जानेसे उनके वेगमें कमी नहीं आ सकती ॥३०९१॥ इसके अतिरिक्त इस विश्वस्त 
पुरुषका बध करनेसे राजाओंमें हमारी बदनामी भी होगी | अतएव जो अपने समक्ष जिस भावसे आये, उसके 
साथ बसा ही व्यवहार करना चाहिए | हठात्‌ इसका वध कर देनेसे क्या लाभ होगा ! ॥ ३०९२॥ जिस तरह 
जीविकाके लिए यह राजाकी सेवा कर रहा है, उसी प्रकार मैं भी तो उस राजाको सेवा करना चाहता हूँ? 
॥ ३०९३ ॥ यद्यपि भोजने उन खशोंकों भलीभाति समझाया, किन्तु वे अपने निश्चयपर zg रहे। उन्होंने 
भोजको इस प्रकारका आग्रह करनेसे रोक दिया, किन्तु भोजने फिरसे उन्हे समझाया॥ ३०९४॥ 
राजिके समय धन्यकी रक्षाका प्रयत्न करते हुए भोजने अपने साथियोंसे कोशपानपू्बेक प्रतिज्ञा करायी कि 
अब बे उसके वधका विचार त्याग देंगे'।। ३०९३ ॥ तदनन्तर धन्यने बहाँसे लौटकर जब राजा जयसिंहुको 
सब हाळ बताया, तब बह धेयशाली राजा शान्तचित्तसे इस समस्यापर विचार करके इस निष्कषेपर पहुँचा 

अब सन्धि ASH सन्देह है! ॥ ३०९६ ॥ जब उसने देखा कि अन्य लोगोंके द्वारा यह काये सम्पन्न नहीं हो 
सकता, तब उसने कुछ मंत्रियोंके साथ रानी कल्हणिकाको तारमूलक भेजनेका ` निश्चय किया ॥ ३०९७॥ 


राजधमकी ऋरताओंसे सशंक होती हुई भीव्सशीते आझ्याका इह स्त्रीकार कर लिया ओर BATU ३०९८ ॥ = 
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असामान्येष्वमात्येषु कुसृत्यालोकनात्सकृत्‌ | आर्यपुत्र विचायों स्ति विश्वस्भः किं विरोधिनाम्‌ ३०९५ 
निर्मान + > is ~ ‘2 2 . © 
बट्टा पोन्मेपं शेमुषीत्व॑ विगाहितुम्‌ । प्रथते सु कथंकारं मत्त्वं मत्यंघमिणाम्‌ । 
ह पा (त्यते | सतीधमरत सहते राजधर्मस्थ नोरः ete 
देहोपकरणत प्राणमं चन्त्यते | सतीधमस्ठु सहते राजथमस्य नोचितम्‌ ॥ ३१ 
Fo 52७ 5 ~ "> los 5 (oN ५०) 
NAMA HSA द्विषि त्वयि प्रारब्धों देव भोजेन हिमाद्रो हिमबिक्र यः ॥३१० ‘ 
a + Se Ym > : 
न शह्ाति शर्म वेत्ति स्वस्यान्यस्य न चान्तरम्‌। निव्यूढमददोपोऽय्य प्रायेण प्राकृतो जनः ॥३ १० शा 
a] 


पुत्रमन्त्यविरोधादिवुद्धचशु द्रचा प्रधावति | साध्वाचारोपि भूपाल! क्रृव्यन्विस्रव्धवाथने ॥३ १२३ 
समयालङ्नामोघगिरा देवेन पीयते। लोकत्रयेकपात्रेडस्मिन्यशी नूनं सया सह ॥ ३१०६ | 
त्रातव्यसंक्षयोपेकष्यप्राणायास्त्वन्यदाशयः | ममेतरास्वादयन्त्वादादात्मंभरिषुरास्थितिः । ३ १० | | 


इत्युक्त्वा विरतां सत्यसंघः साध्वीं घरापतिः | शान्तशङ्गामङ्रत्वा तां सभामरूय न्ययोजयत्‌ ॥३१ ५ 
भङ्ग सर्वानयं त्रातुं प्रयोक्त वेतनं नृपः । संरम्भे क्रिमयं ध्यायस्यन्तः सर्वोप्यचिन्तयत्‌ ॥३१०८॥ 


उपायेषु प्रयुक्तं. देवीसंग्रेपणावधि | नान्यदस्य प्रयोक्तव्यं यदवाशिष्यत कचित्‌ ॥३१०९॥| 
स्वपक्ष भेदाङ्गमतुः सवलत्वावलत्वयोः | परीक्षकत्वाथे फेचिन्माध्यस्थ्येनावसन्क्रचित्‌ ॥३११०॥ 


तेऽप्यल्पे वा महान्तो वा क्षीणदाक्िण्यश्रह्ुलाः । भोजगृह्यः सहाबक्षन्कन्थां सवेऽपि डामराः ॥३११ १॥ 
ते द्यच्छित्रतटस्थत्वादडराज्येञस्मामिरीदशः | भोजः संजात इत्याशु माध्यस्थ्यं परिजहिरे ॥३११२॥ 
eel भोजसविधं तनजं प्राहिणोदद्रुतम्‌ । प्रावेशवच्छमालां च चतुष्कं पुष्कठेबलेः ॥३११३॥ 
थ भिह्ुविष्लवेध्प्यासत्राजदाक्षिण्यरक्षिण: | विरोधिसविधं प्रापुस्तेडपि नीलाश्वडामराः ॥३११४॥ 


महाराज ! इन असाधारण मंत्रियोंके रहनेपर भी यदि त्रुपक्षीय लोग कोई उपद्रव खड़ा कर दें तो 
क्या ae ! आप इस वातपर विचार कर Sl श्त्रुओंका क्या भरोसा ? ॥ ३०९९॥ अथवा यदि 
me eee oe डाद्धका प्रादुभाव हो गया तो उसका प्रतीकार केसे किया जायया ? मानव 
वसक नात एसा दाना स्वाभाविक भी हूं '॥ ३१००॥ में अपने प्राण दे करके भी आपका उपकार 
करना चाहती हूँ। यह सतीधमंक्रा मेरा अपना सिद्धान्त हे | किन्तु राजधर्मकी हष्टिमें यह अनुचित हे ॥३१०१॥ 
आप सदा उसस ST करतं आये हं ओर आपके a “ER, 
हैं। इसी minke ae: eee er eat पापमय कृत्यः उसे "भलीत्माति 
निम्नश्रेणोके com os i उसन हमालठ्य पवतपर वफका विक्रय आरम्भ कर दिया = ॥ ११०२ ॥ प्रायः 
7 i हुए मदद ञ्ज थ उप्र होई अम » हि "Are 
कस्ते. aS = 35) मददापस अपन तथा दूसरमें कोई अन्तर न मानते हुए शान्तनीतिका अवलस्वन 
ee in : ०२ ॥ जव बुद्धि अशुद्ध हो जाती हे, तव सदाचारी राजा भी क्रद्ध होकर अपने विश्‍वस्त वाधक 
Ga जाद तकका सारनक लिए दोड़ पढ़ता हे ॥ ३१०४ | समयका अतिक्रमण न करनेवाले अपने अमोष 
pee दा के अवश्य इस त्रिळोकोरूपी पात्रमें मेरे साथ यराख्पी मद्यका पान करेंगे ॥ ३१०५॥ जिनकी रक्षा 
“il a । ३१०६॥ इतना बह आपकी आज्ञाका पाठन करती हुई आपको पुनः पुरातन स्थितम 
नोक | इतना कहकर जब रानी कल्हणिका चुप हो गयी, तब सत्यप्रतिज्ञ राजाने उसकी सभी 
a a. उस उस कामम ढगा दिया ॥ ३१०७॥ सब प्रकारकी अनीतियोंसे बचावका IT 
आ सकती हैं ॥ ११०८ क AT धन साथ भजते हुए इस वातको भी सोच लिया कि कया कया और कठिनाइ 
EE ९१०८ | रानीको भेजनेकें समय तक राजाने सभी उपायोंका उपयोग कर लिया। अतएव अव 
कोई भी उपाय ऐसा नहीं रइ गया था कि 5 CTSA ea eT 
रके कर कंयकत एव था कि जसका उसन प्रयोग न किया हो॥ ३१०९ || अपने पश्चमें भद्‌ पड़े 
० 000 सवळत एव अबढत्वकी परीक्षा करनेके लिए मध्यस्थके रूपमें राजाके पास जो छोग थे ॥ १११०॥ 
वे छोटे रहे हों या बड़े, सबने उदारताकी शंखळा तोड पा SM ५ थापि 
कर छिया ॥३१११॥ उन्दोते देराज्यमें = द डाळी आर सभी डामरोंने भोजके साथ सम्पर्क स्थापि 
उ तटः थूता रि क 
टवा भंग त करतेक्रा.,प्ररिणाम भोग लिया था । अतएव भोजे 
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अष्टमस्तरङ्गः | ७२७ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


हहादेवसरसाद्रोलडातथ डामराः त्रयो नीलाश्वतश्रैक्ा डामरी पर्यशिष्यत ॥३११५॥ 
A व्यरंसौ द्विम MN साल्हणेवले | पतलावट्प्रमत्तोधधोपो5म्भोधाविवोद्वतः ॥३११६॥ 
HAG देवीमायान्ती AM बलहर ततः | at संधित्सया ag इति सुव्यक्तमभ्यधात्‌ ॥३१ १७। | 
एतावन्ति ।दनान्यासात्युसा अरमायता पुमान | संवन्धिनीनां माध्यस्थ्ये स्वकुल्यात्कोन्यथा ATU ३११८] 
वुलचूडामणिः प्रेम्णा स यत्रेयं रवतते | कि स्यादगण्यप्रायाणां कार्कशं त्र मादशाम्‌॥ ३११९ 
दसामा, अथ तत्तथास्त्ारम वञ्चितः | विश्वास्येय भविष्यामि नाकीतींनां निकेतनम्‌ ॥३१२ ol 
म्रा च भूडिजयाशा वः समता निखिला इति। अद्राश्म चेड्झान्व्यूहानवारुक्षाम वोचतेः ॥३१२१॥ 
युक्तियुक्तांमद _ चात्यच्चाक्तवान्यद् निश्चयात्‌ | नाशक्यतान्यथा कतुं भोजो बलहरादिभि; ॥३१२२॥ 
द्वित्राहान्तारतेजममप्रमाथड्परथा कथम्‌ । फलकालेऽसि संब्रत्तमिति तं चावदन्नुपाः ॥३१२३॥ 
वारमूलास्थता राश्या ससन्या धन्यारल्हणी । राजपुत्रः सह ततः पाञ्िग्राममवापतुः ॥३१२४॥ 
प्राप्ताववत्य ता नश्ास्तरिऽवाचि कृतस्थिती | परस्मिन्कृरुगहने भोजोऽप्येतावुपादि्ञत्‌ ।३१२५॥ 
अश्रान्तं विशतो दिड्मुखेभ्यस्तत्कटकं सटान्‌ । पश्यन्तः केऽपि संधि ने श्रदधुनंपतेबल ॥३१२६॥ 
हठ विष्टान्निर्यातुमक्षमानल्पसॅनिकान्‌ | धन्यादीनाजवदनो era. शधवदचिन्तयत्‌ ॥३१२७॥ 
ra सुस्यपुरात्सेतू राज्ञः संन्यं जिघांसवः | महापद्यसरोनोपु निभृतं केचनावसन्‌ ॥३१२८॥ 
अन्ये त साहसोदन्तान्वेपिणः पतनोन्युखाः | स्वे; स्त्रेर्मार्गस्तत्र तत्र तस्थुभूभृदसंमता; ॥३१२९॥ 


सेनाके साथ चतुष्कको THAT भेज दिया ॥ ३११३ ॥ भिछुके विप्लवकाल्में जो राजाकी उदारतासे संरक्षित । 
वे नीछाश्वके डामर भी विरोधी पक्षमें जा मिले ॥| ३११४ ll अब राजाक पास लहर, देवसरस तथा होळडाके - 


एक-एक करके केवळ तीन डामर और नीलाश्वकी एक डामरी शेष रह गयी ॥ ३११५॥ उधर हिमपातका अन्त 
हुआ ही नहीं था कि इतनेमें लवन्यां तथा भोजकी सेनापर गम्भीर गजेन करनेवाले समुद्रकी भाँति वर्षाकाल 
आ उपस्थित हुआ ॥ ३११६॥ जव भोजने रानी कल्दणिकाके आगमनकी वात सुनी, तव उसने वल्ह्रको साफ- 
साफ वता दिया कि 'मैं राजाके साथ सन्धि करना चाहता हूँ ॥ ३११७॥ इतने दिनातक पुरुष पुरुषकों नचाया 
हे x ल 5 स्व यं व्यस्थत ही S os ण उपे कों 
करता था, किन्त अब जब कि अपने कुलकी महारानी स्वयं मध्यस्थता करने आ रही हैं, तब उनकी उपेक्षा कोन 
h : Ss i foo > न्धिप्रस्ता ee 3 
कर सकता है ? ॥३११८॥ जव मेरे कुलचूडामणि महाराज जयसिंह स्वयं सन्धिग्रस्ताव कर रहे हों, तब हम जेसे 
LUGS > केसे ~ हें १ 5 ~ 
नगण्य व्यक्ति उसकी उपेक्षा करते हुए झठताका व्यवहार केसे कर सकते है? ॥ ३११९ ॥ अब भी आप जिस 
मायाकी बात कर रहे हैं, बंसी मायाओंसे मैंने बहुत धोखा खाया । अब उन्हे विश्वास दिलाकर में अपयराका 
ERAN लव सता] मिल करके भी विजयकी आशा नहीं कर 
5 ce यूह देखे हे और इनसे मेरी अवनति ही हुई है'॥३१२१॥ ee निश्चय तथा युक्ति- 
सकते | क्‍योंकि मैंने ऐसे बहुतेर व्यूह देखे हे आर इ ननद BS: 
संगत रीतिसे उसमे ऐसी बहत-सी बातें कहीं और बलहर आदि भोजको अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके ॥३१२२॥ 
| tk छ ~ ~ कि ५ N 
दो-तीन दिन बाद जब शत्रुसेनाकी हलचल बढ़ गयी, तब बलहरपक्षके राजाओंनि भोजसे कहा कि 'जब हमारे 
रिश्रमका फळ निकट आ गया है, तब आप ऐसी गड़बड़ी क्यों कर रहे है” ॥ २१२२ ॥ उधर जब रानी RES 
पहुँची, तब धन्य और Reem अपनी विशाल वाहिनी तथा अनेक राजपुत्रांके साथ पांचिग्राममें जा पहुँचे 
॥ ३१२४ ॥| जब भोजको यह समाचार मिला कि “बन्य तथा रिल्दण आकर नदीके दक्षिणी तठ डेरा बाजे 
मे = ete जालमे उनके पास पहुँच गया ॥ ३१२५॥ विभिन्न दिज्ञाओंसे आनेवाली राज- 
हुए हैं? तब भोज भी उत्तरी तटके जंगलम उनके पास Mg a रि 
coe: fe विरोधियोंकी राजाके साथ सन्धि करनेकी तनिक भी इच्छा नहीं 
सेनाके Gata देखकर उन बलहर आदि विर nae सैनिकोंके | 
हुई || ३९२६ | हठपर्यक् प्रविष्ट और तिकलनेमें असमथ थोडेसे से साथ आये धन्य आदिको मार 
MPR करने GM ॥ ३१२७॥ तदनुसार राजाकी सेनाको समाप्त करनेके 


दधा सहा ollection. 


निमित्त उन छोगोंने सुय्यपुरका पुछ 


डाल नेके हि बा बा संकल्प नौकाओंमें ७७... ` रने 
डालनेके लिए राज़वदन बार बार तोड़ हयार, AIT सरोबरकी नौकाओंम जाकर रहने 


a 
ce 


॥ १४ ७ का uN 


= 
५२८ राजतरङ्गिणी 
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आस्कन्दं भाडिलेयाद्याः पुरे शंकरवर्मणः | शमालाक्षिप्तिकावाप्तिं डामराः समचिन्तयन्‌ ।|३४ 
पराप्यं महासरित्कूलं प्रिल्लकाद्येरगण्यत | नीलाश्वडामरेरोष्या कार्या च नगरान्तरे ॥३१ gl 
किमन्यद्राजणृह्याणां समं सर्वे जिघांसवः | कारण्डवानां तोयान्तवेष्टितानामिवाभवन्‌ ॥३१ है ५ 
संदिग्धशिक्षित कायं सवतः समतां तदा । प्राप वशेरवग्राहय्रहयोगान्तरस्थते: ॥ ३ ee || 
पदे पदे राजचमूपथायोत्थानमिच्छतः । छिन्दन्बलहरस्येच्छां भोजो व्यग्रत्वमग्रहीत्‌ ॥३१३ र | 
क्षणे क्षणे विसंघानध्यायिना तेन कश्चन | बध्यमानास्वन्तरायः संविधास व्यधीयत ॥३? ३५ ; 
घटनामुथ्यो यो यो विरोधः कटकद्रयात्‌ | सर्थेकाग्र: स्वयं भोजस्तं तं त्वरितमच्छिनत्‌ र 4 
दृत्ये च कल्यकत्वे. वा येरुवत्राजरञ्जकाः । भयेन TAR यद्वेकल्यं कार्यसळटे ॥३१ ah 

कर्ण तत्कथयन्ति दुन्दुभिरवं राष्ट्रे यदुद्वोपितं टी 
तन्नम्राङ्गतया वदन्ति करुणं यस्माञ्जपावान्भवेत्‌ | 
alae तदृदीयेते यदरिणाप्यग्रं न मर्मान्तकृत्‌ 

ये केचिन्ननु शाव्यमोग्ध्यनिधयस्ते भूभुजो रञ्जकाः ॥३१३८॥ 

भण्डस्ताण्डवमण्डपे कट्कथावीथीषु कम्थाकवि- 

Tie स्वशृहाङ्गणे शिखरिभूगते सटाकुः स्फुटम्‌ | 

पिण्डीश्रतया विटश्रपट्तां भूभृद्गृहे गाहत 
गच्छन्ति हदकृष्टकच्छपतुलां चित्र ततोऽन्यत्र ते ॥३१३९।। 
श्रोट्रेकविपयांसाच्छान्तोष्मक्ष्मामृतस्ततः । वासरः शरणीचक्रे ु्गसयो ुङ्गमञ्जसा ।।३१४०॥ 


ढगे || ३१२८॥ as पतनोन्मुख झबुसनिक अपने-अपने मार्गोपर राज़ाके साहसिक कार्योकी सूचनाका संग्रह 
करनेके लिए डट गये ॥ ३५२५ ॥ उधर शंकरवर्माके नगरमें भांगिलेय आदि डामर एकत्र होकर शसाळा तथा 
ae करनेकी वात सोचने,ळगे ॥ ३१३०. महानदीके तटपर कन्या 
करनेके लिए त्रिल्लक आदि हिसाब लगाने लगे और नीळाश्वके डामरोंने नगरके मध्यमे पहुँच जानेकी योजना 
बनायी || १३१॥ आर अधिक कहॉतक कहा जाय, राजाके घरमें जितने भ्रत्य थे वे भी उसी तरह राजाके 
प्राणघातक हो गये, जेसे पानीके भीतर कोई कारण्डव पक्षी शत्रुओसे घिर गया हो || ११३२ ।। जसे किसी 
सन्देद्दास्पद विषयक शिक्षा प्राप्त करनेके वाद सव विषय समान छगने लगते हैं, उसी प्रकार प्रहोंका योग बद- 
a पद/पदपर बलह्रकी सेना राजसेन्यके मार्गपर बंढनेका प्रयास करती 
थी, किन्छु मोज उसका श्रम व्यथ कर देता था ॥ ३१३४ ॥ क्षण-क्षणपर ACE कोई न कोई चाळ चलना चाहता. 
था, किन्ठु भोज उ यकी दर चाळ वेकार कर दिया करता था ॥ ३१३५ ॥ दोनों सेनाओंमें जब भी कोई बिरोध | 
उपस्थित होता था, तब भोज अपनी शक्तिसे तुरन्त उसे शन्त कर देता था ॥ ३१३६॥ जो लोग राजाके गुर 
चर तथा खुद्यामदी थे, वे कठिनाई आनेपर मारे डरके बिकळ हो गये ॥ ३ १३७॥ एक ओर जो बात डुग्गी 
पोटकर कही जाता थी, SABI दूत लोग जाकर राज़ाके कानमें कहते थे । उस वातको वे शरीर झकाकर बड़े 
baat Se 5 जिससे वह लज्जित दो जाय । उनके कहनेका ढंग ऐसा मर्मभेदी और ाघापू्ण होता था 
कि जसा कोई शत्रु भी नहीं कद सकृता था। उस समय जितने लोग ठता और मूर्खताके निधान थे, वे ही 
सब राजाके मनोरंजक साथी बने हुए थे॥३१३८॥ राजाके डुकडोंपर पछकर तुकबन्दी करनेबाछा कन्थाकवि जो पहले 
नाट्यद्यालामे भंडंतीका काम करता था, वह अब गळी-गळी राजाकी निन्दाभरी कड़वी बातें कहने लगा | जी 
कुत्तेकी तरह राजाकी गोशाळाका रक्षक था, वह्‌ BG तथा पवंतकन्दराओं एवं राजाके महळमें रहनेवाले अन्य 
करने: दिनका Sage oS Sah ere Se छुप गया । उस समय सूयकी गर्मीके 


| 
| 
| 
| 


६७ अष्टमस्तरङ्क; | 
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५२९ 


rq sy रो्भ्रा वि सता a शेषि 
5 Se al तर्‌ | धमाशृच्छिरोपिंतकरो रक्तमण्डलतां दधे ॥३१४१॥। 
रा kel दधे | संध्यया बन्दनीयत्वं जनस्य व्यञ्चिताञ्जलेः ॥ ३ १४२॥ 
कवाप्दिन्तॉबिस्फोटाश्रन्दकान्ते:  सिरोहमः | श्वयधुः पयसां पत्या दघे राग्युदयोन्युखे ॥३१४३॥ 


दैन्येष्वरविन्देपु हीनइन्द्रोपजीवनेः | कवाटिनां घः onc क 
3 : यपर्यन्तास्ततस्ते याप | अनाग Mea पदपदैषेटितं ` पदम्‌ ॥२१४४ा 
अदृ्टकार्यपर्यन्तास्त वपमास्थताः | सरिचटे सकटकाः पर्यतष्यन्त मन्त्रिणः ॥३१४५॥ 


न किंचिसत्यभात्सव लघु श्रान्तं च जानताम्‌ । ओधेन 
तीरे lial  वसन्बलहर! _ पुनः | रुद्ध कन्दूलितास्कन्दबुद्धिः साल्हणिना5सक्रत्‌ ॥३१४७॥ 
कार्यातिपातादायात मन्त्रिणां तन्मितं बलम्‌ | तस्य प्रवर्धमानस्य सुखोच्छेद॑ बभूव यत्‌ ॥३१४८॥ 
RATATAT नगरे यथा | तथा तत्रापततरात्रौ लोकोडश्रान्तो व्यवर्तत ॥३१४९॥ 


हियमाणानामिवैपामवलम्बनम्‌ ॥३१४६॥ 


हेसंडामरसदारसण्डनाय  विसजिते; | सान्तरेग्रंथिता बाद्येर्नानाग्रे राजबीजिनः ॥३१५०॥ 
शाळ्ान्वितरचुसरस्तुयुळोत्पादनेरपे । धीरो धेयांनिश्रयाद्रा स्वैः स क्रष्ट न पारित: ॥३१५१॥ 
सामन्तानामागतानामावसम्भादसश्रमय्‌ ` । न्यक्रृतोऽयं निपत्याशु कुर्यादत्याहितं रुपा ॥३१५२॥ 


कृते च कदनांकार्पतद्रात्रो समुन्मिपेत्‌ । द्विजानामिव दस्यूनां समूहस्तेन सर्वतः ॥३१५३॥ 
इति निध्योय दुधुक्ञुस्वि भोजः क्षपात्यये । 
| | कुम; साहसमित्युक्‍त्वा निन्ये बलहरं समम्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥३१५४॥ 
एपा मदथायाताना सामन्तानामभोजने । दाक्षिण्यादिति नाभोजि तेनाप्यमिजनस्पृ्ञा ॥३१५५॥ 


साथ ही राजाकी ऊष्मा भी शान्त हो गयी ॥ ३१४०॥ सूर्यनारायणने अपना काम अनूरु ( सारथी ) को सोंप 


द्या आर वादभें अनूरु अपने भ्राता प्रभातके साथ ऊँचे पहाड़ोंपर विश्राम करने चळे गये ओर सूर्यका रक्तमंडळ 
भी धीरे-धीरे आँखोंसे ओझल हो गया ॥ ३१४१॥ तब जनसाधारणके लोग हाथ जोड़-जोड़कर दिन और रात्रिकी 
मध्यस्थता करनेवाळी देवी सन्ध्याकी बन्दना करने लगे ॥ ३१४२॥ जब कि चन्द्रमा निकलने लगा और राजाः 
का अभ्युदय होनेको हुआ, तव हाथी अपने दाँतकी चमक दिखाने लगे, साथ ही चन्द्रकान्तमणि प॒सीजने और 
समुद्र उमड़ने लगा ॥ ३१४३॥ जब कमळ उदास एवं सम्पुटित हो गये, तब निन्नकोटिके ढंगसे जीविकार्जन 
करनेवाले भोरे हाथियोंके गण्डस्थळपर जा Se | ३१४४ भीषण विपत्तिमें पड़े हुए मंत्रियोंने जब देखा कि अभी 
कायका कोई अन्त नहीं हे, तव वे अपनी-अपनी सेन्यडुकडियोंक साथ नदीके तटपर जाकर पछताने लगे ॥३१४५॥ 

we कहीं भी कोई सहारा नहीं मिळा | जैसे WHS बहावमें बहनेवाले व्यक्तिको सभी aed छोड 

ओर घूमती हुई दिखायी देती हैं ॥ ३१४६॥ नदीके दूसरे तटपर डटे हुए बलहरने बार बार आक्रमण करनेको 
इच्छा की, किन्तु हर बार भोजने उसे रोक दिया ॥ ३१४७॥ समय बीत जानेके कारण मंत्रियोंकी वे छोटी- 
छोटी सेन्यटुकड़ियाँ बलहर बढ़ी हुई शक्तिके समक्ष अनायास छिन्न-भिन्न हो जानेके योग्य हो गयीं 
॥ २१४८ || वितस्ता ओर सिन्धु नदीके संगमपर एक मेला लगा हुआ था, जिसमें नगरके समान रोग रात-रात 
भर घूमते रहते थे ॥ ३१४९॥ विभिन्न पत्रों तथा अन्यान्य भातरा ओर बाहरी छोगोंके TRAIT TEAL 
राजपुत्र डामरोके संगठनको छिन्न-भिन्न करनेके लिये भोजकी छावनीमें जा पहुँचे ॥ ३१५० ॥ बहाँ जाकर उन 
लोगोंने अनेक दाठतापू्णे TAL पारस्परिक कलह अवश्य KIT कर दिया, किन्तु वे उस धेयंशाली भोजको 
उसके धेये तथा हृढ़ निञ्चयसे विरत नहों कर सके ॥ ३१५१ ॥ वहॉपर एकत्रित साभन्तांपर अविश्वासकी भाबना 
रखते हुए भोजने G4 साथ कहा--यदिं बलहरको निकाल दिया जाय तो यह क्रोधसे तुरन्त आक्रमण करके 
बढ़ा अनर्थ उपस्थित कर सकता हे ॥ ३१५२॥ ओर इसे काट डाला जाय तो इसके साथवाळे डासर दस्यु 
अनशनकारी ब्राह्मणोंके समान चारों ओरसे आकर एकत्रित हो जायेगे' ॥ २१५३ ॥ अतएव एक विश्वासघातीक्रे 


समान अभिनय करते हुए भोजने सान्त्वना AGIA, AP, कहा | कि रात बीतते a हमें आक्रमण मण कर 
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तथा स्वमत्या वैमत्यं तमज्ञात्वा तु मन्त्रिणः । निष्धत्ययास्तेन जातममन्यन्त नयात्यथम्‌ ॥३१६ 
॥ 


पक्षिपक्षर्ुटास्फालशफरस्फुरितेऽप्यधात्‌ श | तेषामासविधास्कन्द! प्रधाबदहितभ्रमम्‌ ॥ 3 र 

कूले परस्मिल्कूलिन्याः स्वाभिसंघाननिइतेः | समभाव्यत तेर्नाऱ्यो रथाङ्गेभ्योऽभिपङ्गभाक्‌ ॥ ३ a 
मरुत्काकृत्स्थदूतस्य कपेस्तीर्णाम्बुधे! पिता | ततान तेषां दूतानां सरित्पारगतो चलम्‌ ॥३ ee 
कौणकणज्वरांश्वारीन्पीत्कृतेस्तीरभुरहाम्‌ । आश्रित्योनिद्रकेणेत्थं निन्युस्ते तां निशीथिनीम्‌॥ र र दग 
क्षपान्ते श्माधरोत्तंसहेमतामरसभ्रमम्‌ | उद्दच्छतो रवेयविश्विच्छिदुन करच्छटा: ॥३ १ a 
चक्राह्नविरहालोकसशोकानामिवागलत्‌ | कुड्मलाक्षिपुटाद्यावन्नेशं नाम्भश्च वीरुधाम्‌ ॥३ १६ रो 
मितपत्तियुतस्तावत्तरुकच्छाद्विनिर्गतः | स वीरस्त्वरयन्युद्धवाहान्मूध्न्योत्रिणा स्पृशन्‌ ॥ ३१६ | | 


रोदधुकामाण्डामरीयान्वीरान्ट्टेविलोकितेः । सर्वतो धावतः कुर्वन्योधान्यतिहतोजसः ॥३ १६४॥ 
पारश्चधी चारुवेषो युवा संघ्ुखमापतन्‌ | 
tog युग्याधिरूटस्तेः प्रेक्षि संप्राप्तः सरितस्तटम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥३१६७॥ 
असव त दृष्टा श्रीखण्डोल्लिखितालकम्‌ । कङ्कमालेपिनं चेते भोजोऽयमिति मेनिरे ॥३१६६॥ 
अतिवाह्य निशा राजवदनं तं विमोहयन्‌ | प्रातश्च तरसामन्त्य स तथा संमुखो DTT ॥३१ El 
MAHA तोयान्तः पाराद्वावितवाजिनः | धन्यादयस्तमभ्येत्य मुदिताः पर्यवारयन्‌ ॥३१६८॥ 
उदभृत्तुपुळः शब्दस्ततः  कटकयोडयोः | एकत्राकरन्दमुखरः परत्रानन्दनिर्भरः ॥३१६०॥ 
नादमाकण्य संग्रामबुद्धया दिगभ्यः प्रधाविते! | तं परेमिलितं वीक्ष्य मृध्न्येताड्यत डामरेः ॥३ soit 


ST चाहए | 2042 भिरे कामसे आनेबाले सामन्तोंने भोजन नहीं किया है? यह सोचकर उदारतावड और 
अवन SOAS ममता प्रकट करते हुए भोजने भी भोजन नहीं किया ॥३१५०॥। उधर भोजफे मतसे अपन या 
Wed न देखकर राजाके मंत्रियोंका उसपर विश्वास नहीँ रह गया और उन्होंने समझा कि यह हमारे साध 
विश्वासघात कर रहा हे ॥ ३ (98 || जव कि पक्षी पंख फड़फड़ाने लरे और मळलियाँ पानीमें उछलने लगीं तो 
दुखी नहीं है ॥ ३ का fe वित्वाल हो गया कि नदोके उस पार चकवा पक्षोके सिवाय और कोई भी 
दुखा नह र ॥ २८५८ ॥ भगवान्‌ रामके दूत हनुमान जव समुद्र पार करने ळगे थे, तत्र उनके पिता पवनने 
Fo di ua क्ष lig ee हड्हड़ा रहे थे कि उनकी ध्वनिसे झतन्रुओंके कान बहरे हो गये, जिससे 

Oe आगमनका आहट नहीं मिली ओर उन दूतोंने उन्हींके पास जागकर रात प्रितायी ॥ ३१६० ॥ 
Cita जब पवतोके स्वर्णेकुंडटस्वरूप एवं उदयोन्मुख भगवान सूयंकी किरणें नहीं फूटी थीं, विरही चक्रवाक 

ale शाकका अन्त नहीं हुआ था और वृक्षोंकी नयी नयी कोपळोंपर रातके समय पड़ी ओस नहीं गिरी थी 
॥ ३६१ ॥ ३१६२ ॥ उसी समय थोडेसे पंदळ सैनिकोंको साथ लिये वह वृक्षोंकी झरमटसे निकळा और agi 
घोडके माथपर परको एड लगाकर उन्हें तेजीसे दोड़ाता, डामर योद्धाओंको आँखोंके संकेतसे रोकता और इधर' 
उधर दौड़नेवाले सेनिकोंको हतोत्साह करता हुआ सुन्दर वेप-भूषासे सुसज्जित एक युवक सहसा सब लोगोंके 
समक्ष प्रगटा और रथारूढ Agate देखते-देखते बह नदीके तटपर आ पहुँचा ॥ १५६३-३१६५ ॥ मस्तकपर 
CE cos a लगाये हुए उस wea युवकको देखकर उन लोगोंने समझ लिया कि यह भोज दै 
। ९/९३ | राजवदूनको समझाते हुए उसने वह रात वहाँ ही बितायी और सवेरे उससे अनुमति लेकर वह फिर 
छीटनेको उद्यत हो गया ॥३१६७॥ जब कि रथारूद भोजका घोड़ा पानीमें जोरोंसे दौड़ रहा था. 
aan उसी समय बड़े ENG साथ धन्य हक, उपने Mea, घेर लिया ॥ ३१६८॥ उसी समय दोनों 
aaa मिं तुमुछ घोष होने लगा | एक ओर आक्रमणके कारण हाहाकार और दूसरी ओर आनन्दका जयजयकार 


| 
| 
| 
| 
| 
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भिनन्दनालापश्रषुखा प्रक्रियाब्भवत | अदेर safes व 
नं मनोहपं वेगास्संस्तभ्य सर्व Ul अदन्यशुद्धधन्यादिप्वनुज्झितनिजक्रमा ॥३१७१॥ 
q वित्रेयं प्रथिवी स्थेर्य pe | अथत्थं RAT तत्तत्स धन्येनाभ्यधीयत ॥३१७२॥ 
राजपुत्र WT प्रथिवा स्थयशालिना । त्वया घाना सुमनसां मेरुणा वा महीभृता ॥३१७३॥ 


गवां जयति सर्वासा निर्विकारतया वसन्‌ | विक्रियोपहतं गोते. धीर च बीखारि ॥ ३१७४॥ 
कस्य पुंस्कोकिलस्येव त्वां विनाधममध्यतः | निर्ग की. पया 


ar निलया Ges aes 
UAT २ पप्य पो्जवरोह्य सः | जयोतरङ्गं तुरगं ` स्तुबङ््तेरनीयत्त ॥३१७७॥ 
हवा ऋ त सत्कोशान्सऋगन्तस्तदा ययुः | स्वकुल्येनींयमानं तं कोका इव पिकान्तिकम ॥३१७८॥ 
स एवपेकर्विशऽच्दे ज्येष्ठस्य दशमेऽहनि । त्रयसिशद्पदेश्यः समृत भूभुजा ॥३१७९॥। 
al ३%णाम त पय पुत्रमि्रागतम्‌ | अभ्यनन्दच्छान्तभृत्यमस्याहारमकल्पयत्‌ ॥३१८०॥ 


TR. ` 


इन्दुवंशाविसंवादिगु गग्राममवेकष् तम्‌ | प्रागदष्टवती मेने वञ्चिते सा विलोचने ॥३१८१॥ 
गुणरशाव्यदाक्षण्यमाधुयाधरक्त्रिमेः | तस्या विशदशीलं स क्षमापतिममन्यत ॥३१८२॥ 


मुखरागं मनावत्तेद्वारोज्ज्जल्यं गृहश्रियः । भवृस्वमावस्याचारो योषितामनुमापकः ॥३१८३॥ 
दिन्षयल्या्जताव्यक्रम _ प्रस्थातुमुत्सुकम्‌ | रा्ञोऽभ्यण विशेत्येनं दाक्षिण्यात्कोपि नात्रवीत्‌॥३१८४॥ 
कर्थेचिदरुदधमाध्यस्थ्यवेमत्यः सचिवेरथ | स॒ तादिशषननरपतिराशानतेष्योऽभ्यघीयत ॥३१८५॥ 


हो रहा था ॥३१६९॥ उस घोर निनादको सुनकर डामरोंने युद्धका आरम्भ समझा ओर वे चारों ओरसे दौड़ पड़े | 
किन्तु जब वहाँ पहुँचकर उन्होंने भोजको दात्रुओंमें सम्मिलित देखा, तव सहसा डामरोंने उसके मस्तकपर प्रहार 
कर दिया ॥ ३१७०॥ हर्षसे प्रफुल्लित धन्य आदि राजमंत्रियांने अनवरत रूपसे भोजके अभिनन्दनका 
आयोजन किया था ॥३१७१॥ तब वेगसे वहनेवाले मानसिक CV सव ओरसे रोककर भोजकी सराहना करते 
हुए धन्यने कहा -॥ ३१७२ ॥ 'राजपुत्र ! आप जेसे स्थेयशाली, देवताओं जेसे तेजस्त्री पुरुष अथवा सुमेरुपवत- 
से यह्‌ प्रथिवी धन्य हो गयी हे ॥ ३१७३॥ निर्विकार भावसे आपके मुखसे उच्चरित वाणी Fa ही सबसे श्रेष्ठ 
मानी जाती हे, जैसे क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न कामधेनुक्रा दूध पवित्र तया श्रेष्ठ समझा जाता हे ॥ ३१७४ ॥ पुसको किलः 
के समान आपके सिवाय मध्यम स्वरमें आलाप करके कोन पुरुष अपने कुळरूपी पवित्र सरोवरें 
अवगाहन करके उसकी विरुदावलीको भळीमाँति बखान सकेगा ॥ २१७५॥ पहले ही आपने सदाचोरका 
जो माग बना दिया हे, उसपर जो हमलोग आपसे तेज चालसे चळ रहे हैं, इसमें कोई आश्चयको वात नहीं हे” 
॥ ३१७६ ॥ इस प्रकार अनेक वाक्यों द्वारा उसका अभिनन्दन करके विजयसे उल्लसित एक घोड़ेपर सवार 
कराके विविध प्रकारकी स्तुतियें करते हुए वे उसे अपने साथ लेकर चले ॥ ३१७७॥ उस समय कुछ ळबन्य 
रोते ओर कुछ कोसते हुए वहाँ एकत्र हो गये और अपने कुलवाळोंके द्वारा उसे ल जाये जाते देखकर उसी 
प्रकार कोळाइळ करने लगे, जेसे अपने sass पळे कोकिलको ळे जाते समय कोए शोर मचाने लगते हैं 
॥ ३१७८ | इस प्रकार लौकिक वर्ष ४२२१ के ज्येष्ठ कृष्णकी दशमीको तेतीस वर्षीय युबक भोजको राजा जयसिंह- 

अपने Ta कर लिया ॥ ३१७९ ॥ जब भोज महारानी कल्हणिकाको प्रणाम करने लगा, तब उसने अपने प्रिय 
पुत्रके समान समझकर उसका अभिनन्दन किया और तुरन्त उसके लिए भोजनकी व्यवस्था की ॥ २१८० ॥ 


द के SN च ~ ~~ ® ~ 
बन्द्रवंशी राजाओंके सब गुण उसमें विद्यमान देखकर रानी पहळ न देखनेवाळ अपने नयनोंको बंचित मानने 


उगी || ३१८१ ॥ arena ओ दार्य-माधुये आदि स्वाभाविक गुणोंसे सम्पन्न राजा न स भोजने महारानी- 
से भी अधिक गुणवान्‌ समझा ॥ ३१८२॥ मुखको श्री मनोबृत्तिका, द्वारकी स्वच्छता SR र्‌ To स्वभाव 
एब आचार पत्नीके गुणांका परिचायक होता है ॥ ३१८३ || सायंकाळके है क | i = od 

ही, बह नो ता स॒ हा कहा कि अब 
साफ़-साफ दिखायी z रही था, बह भोज जब उठने STL तो STRATA Me र ; ॥ (८५६४४०० ae 
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राजञोऽभ्यण विशेत्युक्तेरुपोद्यातोपम॑ वचः । तत्तस्य श्रोत्रशष्कुल्यां तदा शङ्कुकरियां व्यधात्‌ ३१८३॥ 
'चिरात्ताडितममेंव समाश्चास्येक्षताथ सः | मध्यस्थानां स्थितं स्यैयं दाक्षिण्यादोष्टयोः पर म्‌॥३१६७॥ 
प्राणासुमुक्षोस्ते रुक्षभाषिणस्तस्य aaa: | aaa विक्रियां निन्पुर्विनयानतमोछय १८८॥ 
आचार चेनमस्रिग्धर्माप न्याय्यं वचास्वनस्‌ | न कोऽपि शातिवाक्यन शक्य जतुमसन्यत ॥ ३१८९ \ 
अथ स्वान्तस्थितस्वामिवेवश्य॑ दशयज्निव | दशनांशुवनेथन्यो वीरः  खिग्बमभापत ॥ ३१९, i 
पद्धति राजधर्माणां सदाचारे स्थितां च ते । जानतोऽपि कथं मोहः क्रमायातेषु वस्तुषु ॥३ १९१ 
किं संधिः सोऽभिधीयेत यत्र संघेयदशेनम्‌ | अक्रत्वा गम्यत इति प्राइनो कथमजीगणः ॥३ १ 
अनदतनभूभतृसुलभं भूभुजं तव । ज्ञात्वा सस्वोज्ज्यलं ज्ञातिधमंजातप्रवतनम््‌ ॥३१९३॥ 
नास्य दम्मस्मयस्तम्भाप्रीतिस्यैयखलोक्तयः | आदरादशवशद्रे निःश्वासस्थापि काः श्रियः ॥३१९७॥ 
अस्योपजीवनाद्या श्रीः साम्राज्यासादनान्न सा । प्रकाशो Ta योकादीपात्स्याज्ज्वलतः स PATE १९ 
निर्वाणगोष्टीनिष्ठत्व॑ शमिनामाश्रयेपु यत्‌ । तत्पपद्यस्य राजपेजनान्वृ्दालुबन्धिनः ॥३१९६॥ 
एवं स्वगृहसंप्राप्यप्रायो निःश्रेयसस्य ते | स्थानेः श्रियः समाप्याथ. किं स्यादन्यरमहीधरेः ॥३१९७॥ 

मुग्धा न केचन परे गणिताः फणिभ्यः कालानुकूलनिजङुण्डजलस्यजो ये | 

शिष्यन्ति चन्दनतरुञ्जिशिरान्निदाघे माघेऽप्यशीतमनप्रं fat विशन्ति ॥३१९८॥ 
प्राणोपकरणं राज्ञो राजी राजात्मजाश्च ये | तद्धिते यदनौचित्यं तेपामोचित्य मेत तत्‌ ॥३१९९॥ 


सहाराजक पास च।ळए' || ३१८५ ॥ किसी प्रकार मध्यस्थोंकी विमति दूर होनेपर राजाकी ईष्यी शान्त हो गयी 
आर आदेरके ACH उसने HAMS कहा-।।११८५।। “अब राजाके पास चलिए” इस बचनकी भूमिकाके रूपमें 
कहा गया राजाका यह वाक्य भोजके कणकुहरमें ASS समान चुभ गया ॥३१८६॥ मर्मस्थानपर पहुँची हुई वह 
चाट बड़ी दर बाद शान्त हुई । तब आश्वस्त होकर उसने देखा कि मध्यस्थोंका स्थेयं ओदार्यवश उनके होठोंपर 
बिद्यमान ह ॥ ३१८७॥ रूक्षभाषी राजाके द्वारा सान्त्वना प्राप्त करके प्राण त्यागनेको उद्यत मंत्रियोंने विनय 
पूवक मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए अपने मनका विकार शान्त किया || ३१८८॥ कुळ रूक्ष होते हए भी 
आचारसम्पन्न, न्यायनिष्ठ एवं वाक्यनिपुण उस महापुरुपकी वातोंका उत्तर देकर कोई भी उसे जीतनेमें समर्थ नहा 
हो सका ।।१९८९।। तदनन्तर अपने मनमें बिद्यमान स्वामीके प्रति विवशत्ताके भावको अपनी दन्तञ्योतिसे प्रकट 
करत हुए वार थन्यन स्नहपूवक कहा--।। ३१९० || 'राजधमविहित सदाचारके मार्गपर चळनेवाळे और सब 
कुछ समझत-्बूझत हुए भा आपको परम्परासे चळे आते हुए पदार्थोपर इस प्रकार मोह क्यों हो रहा है ! 
॥ ३६९१ ॥ जिसमें सन्धेय तत्त्व विद्यमान हो, ऐसी कौन-सी सन्धि हे, जिसे सम्पन्न किये बिना जानेवालोंमें 
हमें आपने Fat मान लिया था ?॥ ३१९२ ॥ महाराज ! आपमें सनातनस राजसुळभ नृपतित्व विद्यमान 
रहा हे । शाक्तिसे उज्ज्वल आपकी जाति तथा धर्मके प्रति आस्थाको जानते हए भी कोन आपकी आज्ञाके वश” | 
वर्ती न होगा ? ॥ ३१९३ i दम्भ, स्मय ( मद ), स्तम्भ ( जडता ), अप्रीति, seit तथा खलोचित बाणीका | 
ता आपमं सवथा अभाव दू । आदरदानके Blasi तो कोई एक श्वासकी अवधि तक भी आपकी बराबरी | 
नहीं कर सकता ॥ ३१९४ आपकी जो उपजीबिकात्मिका श्री है, वह साम्राञ्यकी प्राप्तिसे नहीं आयी है | 
क्योंकि सूय॑में जो प्रकाश रहता हे, वह प्रज्वलित दीपकमें कहीं आ सकता है? ॥ ३१९५ ॥ परलोकसम्वन्धी | 
Tears निष्ठा, झान्तात्मा गुनियोंके साथ सत्संग एवं कोई भी परिषद ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें आपने | 
प्रतिविम्बित दिखायी देते है ॥ ३१९६ ॥ इस प्रकार आपके घरे ही समस्त सुख-सुविधायें you रहनेके कारण 
लक्ष्मी AE सोचकर आपके पास चली आयी हूं कि अब अन्य राजाआंको क्या आवश्यकता ह ।।११९७॥। समया 
नुसार अपने कुण्डका जळ त्याग देनेवाळे din उन सर्पासे कम मूख नहीं होते, जो गर्मियोंमें soe seca 
लिपटे रहते हैं और माघमासके आते ही किसी परानी ओर गरुमू aed घुस जाते हैं ॥३१०८॥ रानी एवं राज 


ay Mrat-Shastri 
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gered पाथ इव कथितशातलम्‌ | अनुतापेन ते क्रत्यं भयो है 
2 मर्था सामर्थ्यादप्रत्याख्याय भारत es pe आ भूयो वेरस्यमेष्यति लीक 
तथा सम Dae "तथ्‌ | कुण्ठशाब्यलबस्तस्थो प्रस्थानाथ स मन्थरः ॥३२०१॥ 
पथि 7 gad FUT सवतः | अजायताथ संर्ढकृत्यसाधुत्वदाद्येधीः ॥३२०२॥ 
' पदातिवरणछुण्गरगुन्याजादरर्यत | वसुंधरातळं  बद्धसंघीव नभसा समम्‌ ॥३२०३॥ 
eat विज्ञतरो भाजः काचत्संग्रामुयां नृपम्‌ | कचिदग्रष्य वितः भन नवाल २. वी 
ध्य भावि यी टेप RT विध्त्येत दशनं विप्रलम्बकेः ॥३२०४॥ 
आरावयन AS AT नान्तरान्तारतो दिटेः | स्वामिनां क eat गुणाविष्करणक्षणम्‌ ॥३२०५॥ 
शातापचारकरणादायतो अवेयम्रोर्बादितस्य जलधेः प्रसृतं थियेति । 
जाता हियाद्रपयसो विनिपात एवं ग्रासीकरतं तिमिभिराहतमेव TENT ॥३२०६॥ 


इत्यादिचिन्तास्तेमित्यात्पुरक्षोभाग्रलक्षवन्‌ । सेन्यस्य रुद्धाश्वतयाञ्युदासन्न नृपास्पदम्‌ ॥३२०७॥ 
ANY नात्र ढयांशुर्यामलाननमू | सरोजकणिकागोरं . ज़िथिलः्हथविग्रहम । ३२०८॥ 
कब ककुदात्साथ स्कन्थमायतवश्षसस्‌ । शमश्रणानतिदोर्धेग व्यक्तगण्डगलोन्नतिम ॥३२०९॥ 


उन्नसं TFG ` विस्तीर्णाुल््रणालिकम्‌ | तिर्यखिप्रेश्यगंभीरधीरमन्थरगामिनम्‌  ॥३२१० 
समाहितांशुकोप्णीपमालिं श्रीखण्डवद्गनम्‌ | सीमन्तस्थानचुम्बिन्या रेखया चन्द्रगोरयां ।।३२१.१॥ 
अश्वावरूढं  हम्यस्थसचिवेः परिवारितम्‌ । फं 
अनंगतुल्यमायान्तं तमवेक्षत पार्थिव: ॥ कुलकम्‌ ॥३२१२॥ . = 
प्रीतिविस्फारितदशा राज्ञा प्रष्टस्ततः सभाम्‌ | सोऽध्यारुरोह संवाधां कोतुकोत्कन्धरेजनेः ॥३२१३॥ 


जाय तो वह भी उ चित मानी जाती EMI ११९९ ॥ जिस जळका उष्णतारूपी विकार दूर कर दिया गया हो, उस 
क्वथित शीतळ जलकी भांति आपका बिशुद्ध, हृदय अनुताप करनेसे पुनः नीरस हो जायगा” ॥ ३२०० || इस 
प्रकार अथसंगत वाणीका अपनी सामथ्यं भर उपयोग करके अपने अन्तर्मेनमें विद्यमान कुछ शठताको नष्ट 
करनेके बाद वह वहाँसे प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हो गया ।। ३२०१ ॥ भोज जब वहाँसे चला तो उसने मागम 
अगणित नागरिकोंको स्तुति करते हुए खड़े देखा । इससे उसकी अन्तरात्मा सदाचारपर ओर ee हो गयी 
॥ ३२०२ || उसके साथ चलनेवाले पेदळ सेनिकोंके परोंकी ठोकरसे उड़ी धूळ गगनमण्डलमें छा गयी। जिससे 
ऐसा लगा कि मानों धरतीने आकाशसे सन्धि कर लो हे ॥ २२०३ ॥ विज्ञतर भोजने सोचा कि कैसे मैं राजाको 
शौध्र प्राप्त कर ळे | सम्भव है कि विलंबके कारण उसका दशन भी दुलभ हो जाय ॥ ३२०४॥ अपने प्रभुकी 
आराधना करते समय कहीं ऐसा न हो कि धूते लोग हमारे ओर उनके बीचमें कोई व्यवधान उपस्थित कर दें। 
क्योंकि स्त्रामीके समक्ष अपने गुणोंको प्रकट करनेका अवसर कभी ही कभी मिलता हे ॥ ३२०५ ॥ वडबानलके 
तापसे पीडित समुद्र इसीलिए फेळता हे कि मैं अपना शीतळ जल प्रसारित करके उसका HATA बन जाऊँगा । 
हिमालयसे जळ लेकर बहनेवाली नदी जैसे ही समुद्रमें प्रविष्ट होतो है, उसी समय उसे बदके न तिमि उ 
कर हेते हैं । इस तरह उसपर आघात ही पहुँचता हे ॥ २२०६॥ ऐसी-ऐसी अनेक चिन्तनाओंमें व्यस्त रहनेके 
कारण वह नागरिकोंके क्षोभ आदिको भौ नहीं देख सका। तभी सेनाके घोड़ोंसे बिरे हुए महलको देखकर 
उसने समझ लिया कि यही राजमहल है ॥ ३२०७॥ न बहुत ऊँचा, न दुबळ, सूयकी किरणों सदृश श्यामल, 
कमलकी कर्णिका जैसा गौरवर्ण, परिपुष्ट शरीर, FIT वृषभकी भाँति चोड़े कन्ये, विशाल बक्षस्थल, छोटी 
छोटो मूँछोंसे व्यक्त होनेवाछे उन्नत गण्डस्थळ, ऊँची नासिका, पकवबिस्बसददश ओष्ठ तथा विस्तृत केशराशियुक्त 
भोज तिरछी आँखोसे निहवारता हुआ बड़ी गंभीरताके साथ धीरे-धीरे चल रहा था। ३२०८-३२१४ ts 
मस्तकपर उच्चकोटिके बलको पगडी वँथी हुई थी और मस्तकपर श्रीखण्ड चन्दन लगा था। चन्दरमाकेस पलक 
एक Bags रेखा उसके सीमन्तभागका AM कर रही थी॥ ३९१६ ॥ वह लक था ओर 2 

भोजको, राजा जयसिंहने आते देखा ॥ ३२१२ ॥ 


सचिव उसे घेरे हुए थे । उस मूर्तिमान्‌ कामहेब्नक् Air dats bat astri Collection. 
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स्पृष्टा पादौ निषण्णोऽग्रे नृपस्यानीय पाणिना । खङ्गधेनुं पाणिबद्धामासनाग्रे समापयत्‌ ॥३२१ र 
पाणि सफणिवज्लीकं विदृताग्राहुलिद्दयम्‌ | ततोस्य चिवुकोपान्ते विन्यस्यन्पार्थिवोबबीत ॥३२ a 
न दिशृह्य शृहीतोऽसि नाधुनाऽपि निवध्यसे | तद्ग कस्माद्शृूहीमः शत्रमेतखयापिंतम्‌ ॥३२१ प] | 
व्यजिज्ञपत्स भूपालं देव शख्रस्य घारणम्‌ । स्वामिसरक्षण स्वस्य पासत्राणस्य कारणम्‌ ॥३२१७॥ 
देवे . निजप्रतापाम्रिगुप्तसप्तसरित्पतो | सेवावक्राशो विरलः स्वशखस्यापि दश्यते ॥३२१८॥ 
लोकान्तरेऽपि शरणं चरणाश्रयणं प्रभोः | तत्रात्र लोके किं कार्य त्राणोपकरणेः परेः ॥३२१ of 
राजा जगाद तं सस्पर्धाबन्धेऽधुना भवान्‌ । निव्यूढकृत्यो वादोब कृत्यं नो वर्तते परम्‌ ॥३२२०॥ 
भोजो बभाषे दाक्षिण्यजननायाधुना प्रभोः | zea मया किंचिन्नोपचारार्थमुच्यते ॥३२ २१॥ 


८ * री). 0 


किं ते न चिन्तितं दुष्टं किं किं न कृतमप्रियम्‌ | यदसिद्धं न तब्यक्तिमगादित्यवधायताम््‌ ॥३२२२॥ 


किन मल्लान्वये कश्चित्कारणेषूदितो भवान्‌ | fa: स्मानन्यकुल्य॑ प्राग्यं वयं चमंचक्षुपः ।३२२३॥ 
यदा यदा देव वाब्छामकार्ष्म भवदप्रिये | भूमिस्तदा तदा भूम्ना भूः प्रकम्पस्य भूयसः ॥३२२४॥ 
यावत्कवीनां निर्भाति प्रतिभानेन भास्तरः | देवाभवन्नः प्रत्यक्षः प्रतापस्तादशस्तव ॥ ३२२५॥ 
न शेखरे न प्रदरे न॑ दरेऽप्युज्झितो मया | प्रालेये भूभृतः कुल्ले संज्वरस्स्वलातापजः | ३२२६॥ 
ततः प्रभृत्यवनतिप्रणयः शरणेषिणः | सिद्धः संध्यादिवन्ध्यत्वाहेव दूरस्थितेने मे ॥३२२७॥ 
अथाभेदाभिलापेण पापाद्त्किक चेष्टितम्‌ | स्फुरत्तामात्रकव्यक्त्ये न ठु तहिग्रहाग्रहात्‌ ॥३२२८॥ 
त्वत्संबन्थादिमे दिभु प्रतीक्ष्याः च्माथुजां वयम्‌ | सद्भादज्ठाम्भसः काचळुस्भसंभावना अुवि ॥३२२९॥ 


प्रमसे विस्फारित नयनोंवाले राजासे पूछकर वह खचाखच भरी हुई राजसभामे प्रविष्ट हुआ । उस समय an 


कन्धा उठा-उठाकर उसे देखने लगे || ३२१३ ॥ वहाँ पहुँचते ही उसने राजाके चरणोंका स्पर्श किया और राजाने 
उसे अपने हाथों एक दिव्य आसनपर विठाठा | तदुपरान्त भोजने अपने द्ाथकी aware और कटार राजाकी 
gale आगे रख दी ॥ ३२१० | तब सर्पके फन Ge अपने पंजेकी दो डैगछियें उसके चिबुकपर रखकर राजाने 
कहा-॥ २२१५ ।| वत्स! न तुम युद्धमें पकड़े गये हो और न तुम्हारे ऊपर किसी प्रकारका नियंत्रण है । ऐसी 
स्थितिमें तुम्हारे द्वारा अर्पित शस्त्रको मैं कैसे छे सकता हॅ. ॥ ३२१६ ॥ भोज वोला-'देच ! स्वामीकी अथवा 
अपनी रक्षाके लिए शस्र धारण किया जाता हे ॥ ३२१७ | जब कि श्रीमान्‌ स्वयं अपने प्रतापकी अग्निसे सातों 
समुद्र पर्यन्त फळी हुई धरतीकी रक्षा कर रहे हैं, तव अपने zest सेवाका अवसर कदाचित्‌ ही मिळ सके 
॥ ३२१८ ॥ आपके श्रीचरण तो परलोकमें भी रक्षा कर सकते हैं, तव इस लोकमें आत्मरक्षाके अन्य उपकरणोंकी 
क्या आवश्यकता ?॥ १९१९ ॥ तब राजाने कहा--इस स्पर्धामं आप ही सत्र कुछ हं । अब मुझे कुछ नहीं 
करना हैं || ३९२० ॥ भोज बोछा--महाराज ! में अपनी उदारता अथवा भुँद्ददेखा उपचार प्रदर्शित करनेके 
निमित्त नहीं कद रहा हूँ ॥ ३२२१ ॥ आपने कौनसे दूषित विचार नहीं किये और कौन-सा आप्रिय कार्य नहीं 
किया ? जो काम नहीं वना, वह प्रकाशमें नहीं आया ॥ ३२२२ ॥ मल्लवंशमें आप क्या किसी विशेष कारण वह 
नहीं उदित हुए हैं ? हाँ, पहले मैं अपने THAGA आपको अपने कुटका एक राजामात्र समझता था ॥३२२१॥ 
किन्तु हे देव ! जव कभी भी मैंने आपका अहित करना चाहा, तब बड़े वेगसे बार बार धरती कॉपने लगी 
॥ ३२२४ ॥ हे महाराज ! जहाँतक कि कवियोंकी प्रतिभा जा सकती हे, वहाँतक मैं गया और aaa आपका 
तेजस्वी प्रभाव प्रत्यक्ष विद्यमान देखा || ३९२५ || पर्वतश्विखर, गिरिकन्दरा, बेहड़ू, हिमराशि तथा वननिकुंज 
सव जगह मैंने आपके अतापकी उष्णता उपस्थित पायी ॥ ३२२६ ॥ उसी समयसे मेरी इच्डा हुई कि आपकी 
शरणमें पहुंचकर श्रीचरणोंकी वन्दना करूँ ॥ ३९०७ ॥ इस प्रकार मिळनकी अभिळापा उत्पन्न होनेके बाद मेरे 
द्वारा यदि कोई पापमयी चेष्टा हुई होगी तो जह कवळ अपना अस्तित्व व्यक्त करनेके लिए, न कि युद्धके निमित्त 
॥ ३२२८ ॥ उसी सम्बन्धसे आज में दिक्िृगरम्तकेप्नपेशोकि छ eee बन गया हूँ । जैसे गंगाजीके सम्बन्धे 


| 
| 
| 
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र; हेराहूयेन 
अद्याप aad a गाहराहव दिगन्तरे । तत्सतानभवोऽनन्तः समूहः क्ष्त्रजन्मनाम्‌ ॥३२३०)॥ 
ल्वव्यर्पिते पार्वेतीयभूभृत्सङ्गेन्यदादि A 


पा नः | कद्न्नाशनदृभागासुस्यैः ` खेदोन्युखेरभू i 
इतीहशीमिवाणीमिः प्रमाणमथ JT प्रयुः | इत्युक्खा भूपतेमर्धा कळ नट : : 
प्रणामसंश्रमखरस्तोष्णीपश्ीप ततो नप: | तस्योत्यितस्य स्वशिरोवाससा समवख्रयत्‌ ॥३२३३॥ 
स्वाँ तां शी TORR सान्त्वयन्व्यधात्‌। ` .. 
„ _ स्वासतीमगाम्मीयस्तमूचे च निषेधनम्‌ ॥३२३४॥ 
दत्तं मया विशा या त्वमेते पूजयाथ वां । न दसरग्रहवेधुख्य कार्य मच्छासनं ` लया ॥ ३२३५॥ 
अवन्ध्यशासन दत्तेत्यनुवश्नाति ते व्यधात्‌ | TEA राजानुगत्येव वन्दित्वाङ्के स कालवित्‌ ॥३२३६॥ 
ततो नियन्त्रणत्वस्य नमणः सान्त्वस्य च । चिरसेवीब तत्कालं राज्ञोऽजायत भाजनम्‌ ॥३२३७॥ 
GTA TACT स्वाचाममलयन्कृती | कृतप्रणामो भूपाल त्वद्गुणाक्र्णनं विना ॥ ३२३८॥ 
न प्राणा द्रविणं wa गण्यं निर्विक्रिया पुनः | 
स्या स्वासिनोऽप्यर्थ तस्मात्पार्थिव चिन्त्यताम्‌ ॥३२३९॥ 
तथापि कथ्यमानं (में स्थात्सभावनाअुवि । यदस्मिदचिनत्यतेऽस्माभिरिति भूपो व्यभापत ॥३२४०॥ 
कषणयुचावचां चर्चा विरचय्य विशां पतिः | भोजेन साथ aged रड्डादेव्यास्ततो ययौ ॥३२४ al 
कृतप्रणामस्तां वीक्ष्य सोजन्यादिगुणोज्ज्वलाम्‌ । स राजपारिजातं तं मेने कल्पलतायुतम्‌ ॥३२४२॥ 
मान्योऽयं देवि सोजन्यन्गातेयास्यानिहागतः | विशिष्यतेज्सौ त्रपु क्ष्मामृद्योपेत्यमाषत ॥३२४३॥ 


काचका घडा भी पूज्य वन जाता हे ॥ ३२२९॥ आज भी शाहीवंशमें उत्पन्न असंख्य क्षत्रिय सव दिझाओंमें 
बिद्यमान देखे जाते हैं ॥ ३२३० ॥ इस समय भी कितने ही लोग आपके प्रतापसे भयभीत होकर पर्वेतोंपर भाग 
गये हैं और वे वहाँ कुत्सित अन्न खाते हुए बड़ा दुखी जीवन विता रहे हैं? ॥ ३२३१॥ ऐसी-ऐसी बहुतेरी बातों- 
से स्तुति करनेके वाद “आगेरे लिए आपके श्रोचरण ही प्रमाण हैं? यह कह तथा अपना मस्तक उसके पॉवॉपर 
रखकर उसने पुनः प्रणाम किया ॥ ३२३२॥ प्रणाम करते समय हड़वड़ीमें उसकी पगड़ी अस्त-व्यस्त हो गयी । 
उसके उठनेपर महाराज जयसिंहने तुरन्त अपनी पगड़ी पहनाकर उसका मस्तक ढाक दिया ॥ ३२३३ ॥ तदनन्तर 
अभी-अभी अपनी जो तळवार भोजने महाराजको अपित की थी, उसे राजाने सान्स्वना प्रदानपू्ेक उसकी 
गोदमें रख दी । ऐसा करते समय भोजने शस्त्र धारणके प्रति अनिच्छा व्यक्त करते हुए निषेध किया । तब क्षोभ- 
विहीन गंभोरताके साथ राजाने कहा -॥ ३२३४ ॥ 'मेरे प्रति आदर व्यक्त करते हुए अथवा मेरे देनेके कारण इसे 
तुम अंगीकार कर लो ओर जब तक में आज्ञा न दूँ , तव तक शत्रत्यागको बात मनमें भी सत छाना ॥ ३२३५॥ 
इस प्रकार राजाका अमोघ आदेश पाकर समयके पारखी भोजने दोनों तलबारे अपनी गोदमें रखकर फिरसे 
वन्दना को || ३२३६ ॥। तदुपरान्त नियन्त्रणके अभाव, राजाकी कृपाः अथवा र) उसका सान्त्वना पाकर भोज 
महाराज जयसिंहका चिरसेत्रीके समान कृपापात्र वन गया ॥ ३२३७॥ तनिक देर बाद विनम्र वाणीमें 
ow onh ice 0. हुए कहा--मदाराज ! आपके गुण सुने बिना मेरे प्राण, मेरा घन 
धन तथा मेरा निर्विकार सन ये सत्र व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। अतएव आप मेरे लिए कोई काम तळाशिए । 
कोकि स्थामीका सत्कार किये बिना मेरी आत्माको सन्तोष नहीं प्राप्त होगा ॥ ३२३८॥ ३२३९॥ इसपर 
राजाने कहा--'इसके लिए अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम कभी भी बेकार न रहोगे। मैं नोनको रीघ तुम्हारे 

योग्य कार्य खोजनेकी चेष्टा करूँगा' | ३२४० ॥ तत्पश्चात्‌ इधर-उधरकी as हुआ ए 
साथ लेकर रडा देवीके महळोंमें गया॥ ३२४१॥ प्रणामके बाद भोजने सोजन्य आदि राणे Mp 
रानोको देखकर उस राजारूपी पारिजातको कल्पछतासे युक्त समझा ॥ ३२४२॥ तब राजाने कहा-- देवीः! 
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सभाजनाय सोजन्यनिधिभोंजान्वितस्ततः | उदूढकार्यभाराणां दाराणामप्यगाद्भृहान्‌ | ३२४ 
अभाणीन्निपुणा राही भोजं राज्ञा सहागतम्‌ | अधुनेव नृपस्याप्तः संवृत्तो5सीति सस्मितम्‌ ॥ ३ र 
लजञास्मितसुखी पत्युः प्रणत्या स्वागतोक्तिषु | ददःयेवोत्तरं भोजं निदिंशन्ध्यप्यभाषत || ३२ हे 
आर्यपुत्र न विस्माय प्रत्याख्याताप्तमन्त्रितम्‌ । मानेकशरणस्पास्य ज्ञातिप्रीतिप्रवर्तनम्म TE रा | 
पूर्वोपकर्त सलिलं ४ वृद्धावस्पृशतो5न्वहम्‌ । पद्मान्स्वकुलपद्यानां युक्त जेतुं भवादृशाम्‌ ।।३ री 
कायकृच्छुःवसन्नानामयुष्यागमनं विना । ARATE नेह ग्रत्यागमश्च नः ॥३२४०॥ 
उदीपे रक्षतस्तीरं शरीराश्रयिणी भवेत्‌ । भ्रुवं वनस्पतेबीरुत्तक्षिपातानुपातिनी ॥३२५०॥ 
पतिगत्यजुगामित्वं प्राणानां परिचिन्तितम्‌ । तथा कार्य यथा न स्यात्तरातव्यस्यान्यथात्मनः ३२८१ ॥ 
राजा जगाद तां देवि सर्वकतंव्यसाक्षिणी | अन्यथाप्रतिपर्यं मे त्वमप्यस्य न मन्यसे | ३ २५२ ॥ 
निशृहीतवतो दृष्टौ सुज्जिमल्लाजुनावपि | निस्तापं मम नाग्रापि प्राप्तानुशयमाशयम्‌ ॥३२७३॥ 

अथ राज्ञार्थितः स्थातुं पराध्ये धाम्नि सानुगः | 

भोजो नामन्यतान्यत्र राजधान्याः स्थिरां स्थितिम्‌ ।।२२५४॥ 
विद्राश्रयनिर्गोमुभावाप्रचुरदरशनेः । आराधनं घराभतुरसाध्यं ध्यातवान्हि सः | 
रक्षितनग्रहीरश्मापात्स्थिर च समकल्पयत्‌ । अनयात्तं ai कार्या न सुराराधनागमे । 
विज्ञाय भाव Aidt राज्ञा दत्त तता गृहम्‌ | सवापकरणापूण राजधान्यन्तरेऽभञत | 
राजापि ममतास्फीतश्रीतिभिः स्वेः परेस्तथा | उपासितस्तत्र रतिं निराश्रित इवाययो | 


जे Del, 
५ ५१७ 


३ 

३२५७॥ 

२२५८ 

॥ ३२०३ || तदनन्तर सोजन्यनिधि राजा जयसिंह भोजको साथ लिये हुए उन रानियोंके mesial गया, जिनके 

ऊपर रनिवासका कार्यभार था ॥ ३२४४ ॥ वहाँ निपुण रानी कल्दणिकाने मुसकाकर राजाके साथ आते हुए भोजः 

से कहा-- अब तुम एकाएक सहाराजके विश्वस्त मित्र वन गये! ॥ ३२४० || स्वागत वचनके साथ प्रणाम करती 

एवं छज्ञावदा मन्द-मन्द मुसकाती हुई रानी कल्हणिकाने भोजकी ओर संकेत करके कहा--॥ ३२४६ ॥ आर्य 

पुत्र ! इस वातको न भूलिएगा कि अपने विश्वस्त साथियोंकी सलाह ठुकराकर अपने वान्धवोंके प्रति प्रेम प्रदर्शित 

करते हुए इसने आपको शरण AE ॥ ३२०७ ॥ जेसे कमळ अपने उपकारी जळके सम्पर्कमें रहकर बरावर बढ़ता 

रहता ह, उसा प्रकार आप्रकोगांको चाहिए कि अपने कुछरूपी कमछोंकों नित्य बढ़ाते हुए उन्हें अपने बामे a 

॥ २९०८ ॥ यदि यह यहाँ न आया होता तो हमछोग विविध विपत्तियोंमें इूवते-उतराते रहते | वेसी परिश्थितिमें 

च हमार अम्युद्यक रक्षा होती ऑर न हम यहाँ आ पाते ॥ ३२४९ | नदीके कगारका रक्षक वृक्ष कदाचित्‌ | 

Tied ढह आय तो उसपर छसी हुई छता भी उसके साथ ही धराशायिनी हो जाती हे ॥ ३९५० ॥ खीकी उपः 

योगिता इसीमें हे कि वह॒ पतिका अनुगमन करती हुई अपनी रक्षाके अन्यान्य साधनांका एकदम भूळ जाय! 

॥ २२५१ ॥ राजाने कहा देवि! तुम सदा मेरे सभी कार्योकी साक्षिणी रडी हो और इस विषयमे मेरे भी 

ब्रह्म विचार हैं, जो तुमने अभी कहा हे ॥ ३२५२ ॥ यद्यपि मैंने सुज्ञि और मल्लार्जुनकों दण्ड दे दिया है, तथापि 

अबतक मेरी आत्माको शान्ति नहीं मिली है? ॥ ३९५३ ॥ तस्पश्चात्‌ जव राजाने भजसे अपने अनुचरोके साथ | 

kas aa रहनेका अनुरोध क्रिया, तव उसने सोचा कि “अब राजधानीके सिवाय अन्यत्र wal भी 

व dah निवास नहीं हो सकेगा' ॥ ३२५४ ॥ बादमें उसके ध्यानमें यह वात भी आयी कि “यदि दूर रद्दा जाय 
उसको रक्षा तथा प्रचुर दश्ननसे वंचित रहनेके कारण राजाकी अच्छी सेवा नहीं की जा सकती' ॥ ३९५५ || 

तत्पश्चात. उसने राजासे रक्षकोंको लेकर उसी भवनमें रहनेका सब प्रवन्ध कर feat) उन ।ति समझकर उसने 

राजाके द्वारा दी हुई सुरासेवन आदि बळी खा ae कर ळ्या अनीति THA 

देखकर राजा बहुत प्रसन्न हआ औ सुविधाको नहीं स्वीकार किया ॥ ३२५६ ॥ भोजके इस मनोभावको 

उपकरणे ; AEA और उसने बड़ी प्रसुन्नताके साथ अपनी राजधानीमें ही भोजके लिए समस्त 


rof. Sa fe Vrat Shastri 


ऋरणोंसे fa रपूः Te .P 
ME पारपूण एक भव्य भवनका प्रॅवन्थ कर दिया || ३२५७॥ राजा स्वयं भी ममता भरे प्रेम द्वारा AT 


६८ अष्टमस्तरङ्गः | 
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3 (ps श्रृ यदश टं न्न पोप त he ei i र i 
मोगवेळीचिता area जोप = पे | शय पुत्रमिवास्मापीददतेः aed निनाय च ॥३२५९॥ 
जग्राह दक्षिणे पाश्वे भुज्ञानं ज्ञातिगौर | 


rR वात्‌ । स्पर्शास्वादितभोज्यादिदाने नैव व्यवजंयत्‌ ॥३२६०॥ 
apt तथा RABAT जनको यथा | छडितं शातिवत्तस्मिस्तद्वालापत्यकैः समम्‌ ॥३२६१॥ 
तामेबालम्बत व्यक्तां सोऽपि वृत्तिं यथा यथा । राजा सपरिवहोंडपि विसरम्भमविगहितम्‌ ॥ २२६२॥ 
आसन्नाभ्यन्तरा भिन्ना ये इचे तानदशयत्‌ | | 
राजा विरक्ति स्वस्यारिवाहुल्यं च व्यसजयत्‌ ॥३२६३॥ 
अकरत्रिमात्ससाधानात्करणानां समान्तरे । न प्रत्यभाजडो नापि धृष्टो नापि वक्त्रतः ॥३२६४॥ 
प्रमादस्खलिते हीनातिरिक्तत्वे ` च भूपतेः । कार्ये नावदधे GR: कवितेव महाकवेः ॥३२६५॥ 
न विक्रमकथासत्रदानाधेः स्वं व्यकस्थत | शाग्वत्तमन्तरा पृष्टः सोपस्कारं च नाभ्यधात्‌ ॥३२६६॥ 
विचारकात्मभोः साम्यसकुल्यत्वादिचाटुमिः | धीराश्रेदेष्टिपातैरपुनर्भापिणो ATT ॥२२६७॥ 
तथा स्टटाऽप्यडु्ानाशयोऽभूदवगाहितुम्‌ | न शेकुस्त॑ यथा जाल्मनर्मवित्पिशुनादयः ॥३२६८॥ 
क्षणेष्वसिताठोकक्षोभादिविशरारुपु | प्राप्तोस्यावसथं गच्छञञङ्कां कामपि नातनोत्‌ ॥३२६९॥ 
पथा पाहिन विश्वस्थाइपो5भूच्छिथिलाग्रह: । तथा तथैव सिद्धश्च इव नाधावदुद्धतम्‌ ॥३२७०॥ 


सदैवाग्रेसरोऽन्यत्र - पथादुद्धपदोऽमवत्‌ । अनिविद्रोऽपि ` शुदवा्तमन्त्रागारावगाहने ॥३२७१॥ 
िजञप्योपयिकावासिताथनामाइराःस्वयम्‌ | दूरीचक्रे ` परापेक्षां अश्चत्संशयिताशयः ॥३२७२॥ 


तथा परायासे सेवित होता हुआ भोजके मति at ea ब ते. जय हुआ भोजके प्रति इतनां अधिक आकृष्ट हो गया कि जैसे बह्‌ उसका बहुत पुराना 
सेवक दो ॥ ३२५८ || खान-पान तथा किसी आश्चर्यजनक वस्तुको देखनेके समय वह पुत्रके समान उसका स्मरण 
करके Tat द्वारा वुळवा Sar था ॥ ३२५९ || अपनी ज्ञातिका गोरव रखते हुए वह उसे भोजन आदिके अवसरपर 
अपने दाहिने विठाता था fiz deat, आह्वाइन एवं भोज्य आदिके समय वह उसे कदापि नहीं छोड़ता था 
॥ २२६८ ॥ राजा जयसिंह पिताके सद्र उसपर अकृत्रिस स्नेह रखता हुआ अपने छोटे-छोटे TSH साथ उसे भी 
PUTT था ॥ ३२६१॥ भोज भी उस स्नेहके अनुरूप व्यवहार करता हुआ ज्यों-ज्यों राजाकी अन्तरास्माके 
समीप आता जाता था, त्योंनत्यो राजाका भी विश्वास उसपर बढ़ता जा रहा था ॥ ३२६२ ॥ जो लोग राजाके 
पाश्‍वेवर्ती, अन्तरंग अथवा इन दोनोंसे मिळते-जुछते हुए ट्रय वृत्ते थे, उन सबका उसने भोजसे परिचय करा 
दिया | इसके बाद राजाने वेरभाव तथा शत्रुओंके आधिक्यपर ध्यान देना छोड़ दिया ॥ ३२६३ ॥ कार्यकर्ताओं 
एवं मंत्रियांकी सभामें भोज उनकी वातोंका सीधी-सादी बातोंसे समाधान करता था । अतएव न वह जड़, न 
धरे (ढोठ ) और न वकत्रती ( सोनी ) ही समझा जाता था ॥ ३२६४॥ यदि राजा कभी प्रमादवश हीन अथवा 
कोई उत्तेजनात्मक बात कद देता था, तव भोज करिसी महाक्रविकी क्षुद्र कविताके समान उसकी उपेक्षा कर 
देता था ॥ ३२६५ ॥ पराक्रमसम्बन्धी कथोपकथनके समय वह अपने दान आदिकी बातोंको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं 
फेहेता था | पुरानी बातोंकों भी वह बिना पूछे नहीं दुह्राता था ॥ ३२६६ ॥ विचारशील राजाके समान कुळ 
आदिकी बातें उभाड़कर वह व्यर्थै खुशामद नहीं करता था । धेये युक्त और अधृष्ट दृष्टिपातसे राजाके निहारनेपर 
TE अपनी बात नहीं कहता था ॥ ३२६७ ॥ इस प्रकार राजासे भरपूर समादर पा करके भी वह स्का नहीं 
WAT था | अतएव धूत, हास्यरसकी वातं कहनेमें निपुण, हँसोड़ तथा उकलीह इ किसी प्रकारका ao 
नहीं कर सके थे ॥ ३२६८ ॥ यदि वह कभो क्षुब्ध वातावरणवाळे जनसझुदायक बीच पहुचता था, ae 

केट स्थितिमें भी बह भयभीत नहीं होता था॥ ३२६९॥ जैसे जेसे भोजपर नाती बढ़ता a 
राजाका आग्रह शिथिळ होता जाता था । वेसे-वेसे सुशिक्षित अश्वके समान वह ओद्धत्य युक्त he ee 
TH ३२७० ॥ बह सदा राजाके आगे-आगे चलता था, किन्तु निषेध न कज भी ह Tes [वास तथा 
मंत्रणागार जानेके a GH जाता AT ॥ ३२७१ ॥ सदा सशंक रहता हुआ भाज जानने योग्य समको वाताका | 


NE करनेके छिए अनुरोध करनेके पहले ही सत्र बाज हिना, HULL माठूम कर लिया करता था 


ह. 
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अनाप्तसमये तस्य न ययुः परिरक्षिणः। न स्वमवृत्तमप्यासीदनावेद्य॑ महीभुजे ॥ ३२७३॥ 
सन्त्यान्तःपुरिकादीनां परस्परविगहणम्‌ | नावणयद्विस्मृति च दृष्टस्वममिवानयत्‌ ॥३२७४॥॥ 
सचेतनोऽपि दुर्नमंगोष्टीष्वनुरणन्वचः | अवदत्स्फुरदप्यन्तर्विटानां नाम लाघवम्‌ ॥३२७५॥ 
एवं शुद्धानुभावस्य तस्य saa कृत्यवित्‌ । पुत्रेभ्योऽप्यथिकां प्रीतिं खिह्मन्भेजे क्रमानुपः ॥३२७६॥ 
कलिकालमहीपालदुस्तर सिंहभू्ुजा | सोऽयं गोत्रपरित्राणे नवरः सेतुः प्रवर्तितः ॥३२७७॥ 
इत्थं विद्राविताशेषोपद्रवखिल्लकस्ततः | अग्निप्रोपमपि स्वास्थ्यहेतु भूभृदाचन्तयत्‌ ।।२२७८॥ 
असो हि निहिंमोबींभून्मागे काले परायनम्‌ | शाठ्यं सच्वस्य दुःसाध्यं वद्धं ध्यायन्व्यलम्बत ३२७९ 
अतः सुमेधा यात्रायां यातस्क्षणमपेक्षत | सञ्जपालेनाविचारात्तावत््ाराम्भ धावनम्‌ | ३२८०॥| 
अल्पाधिष्ठानसुभटः स देवसरसोद्भटैः। बहुभिः सहितः सन्येमाताण्डे विदधे पदम्‌ ।।३२८१॥ 
निनिरोधप्रवेशः स प्रदेशः परिपन्थिनाम्‌ । वाह्याश्च योधा निःसारा दपान्नेति विवेद सः ॥३२८२॥ 


ब्रिल्लकानुचरा युद्धमसंनिहितसायकाः | तेन सार्धं विदधिरे न चाहीयन्त पौरुपम्‌ ॥३२८३॥ 
निःसीमसेन्यसहितो लवन्योऽन्यत्र डामरे | तत्र सर्वाभिसारेण धावतो युयुधे क्रुधा ॥३२८४॥ 
ळुण्ठितद्रविणापूर्णास्ते देवसरसोकसः । सरवे ततः सञ्जपालं विद्रताः परिजहिरे ॥३२८५॥ 


द्विपतसंवतवर्षात्या सर्वत्र ब्रुडितेऽभवन्‌ । अधिष्टानमटा एव कुलशेछा इवोद्धताः ॥३२८६॥ 
ते तीक्ष्णतीक्ष्णतरणो सोहारातिरुपश्चिरम्‌ | बहन्निहतवन्तोऽम्यांस्तत्र तत्राहवे हृताः ॥३२८७॥ 
क्षतेषु युधि aay विन्दानेमंण्डलं fa: | शूरेषु तत्र मार्ताण्डोऽप्यासीदविरलत्रणः ।।३२८८॥ 


॥ ३२७२ || असमयमें उसके अंगरक्षक भी उसके पास नहीं जा पाते थे ओर उसके स्वप्नतककी बात राजाको 
अज्ञात नहीं रहती थी ॥ ३२७३ ॥ मंत्रियों तथा अन्तःपुरके पारस्परिक कछहकी वातको कभी न कहकर वह बुरे 
स्वप्नकी तरह उसे एकदम सुला दिया करता था ॥ ३२७2॥ कभी-कभी धूतगण उसके समक्ष हेँसी-मजाकके 
प्रसंगमे अश्छील वात कह देते थे । किन्तु युवक होते हए भी वह उन वाताँसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हं बंसी 
वाते कहनेसे मना कर देता था ।। ३२७५ || इस प्रकार उसके शुद्ध बिचारसे प्रसन्न होकर कमका AAA राजा 
जयसिंह भोजपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह करने लगा ॥३९७६॥ कलिकालके राजाओं द्वारा कठिनाईसे अपने कुळकी 
मर्यादा रक्षित होनेकी .संभावना देखकर उस राजाने भोजरूपी एक नया सेतु तैयार कर दिया था ॥ ३२७७॥ 
इस प्रकार समस्त उपद्रवांका अन्त हो जानेपर त्रिल्ळकने अग्निमें सवस्व जळ जानेपर भी राजा जयसिंहके 
पुनः स्वस्थ हो जानेके कारणपर ध्यान दिया ॥ ३२७८ ॥ उसने सोचा कि इस समय हिमपात बन्द हे | अतएब 
अभी चढ़ाई करनेपर राजाको भागनेके for अनेक माग fae जायॅगे | अतः अपना काम दःसाध्य हो जायगा | 
यही सोचकर वह अनुकूल अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा । उसी समय विना सोचे-समगे सञ्जपाळने धावा बोळ 
दिया ॥ १२७२ || ३२८० || उसके पास अच्छे योद्धा बहुत कम A तथापि देवसरसके उजड़ांकी भारी संख्या 
वाळी सेनाको लेकर वह मातेण्ड जा TSAI AIT वहीं छावनी डाल दी || ३२८९ || उस स्थ्रानपर उसका निर्विरोध 
प्रवेश हो गया | क्योंकि वह प्रदेश ही ऐसा था | किन्तु दपवश उसने इस बातपर ध्यान नहों दिया कि बादर 
योद्धा निःसार होते हें ॥ १२८२ ॥ त्रिल्लकके भी कुछ सेनिक उस सेनामें थे किन्तु उन्होंने धनुप-वाण धारण करके 
अपनी शक्ति नहीं खोयी थी ।। ३२८३ ॥ उसी समय अपनी असीम सेना लेकर ळवन्य ( न्रिज्लक ) उससे जा 
fas और सारी शक्ति छगाकर संजपाळके साथी डामरॉपर भीषण प्रहार करने लगा || ३२८४ || इस प्रकारक 
आक्रमणसे जव देवसरसवाछॉंका सारा धन छुट गया, तब वे संजपालकों छोड़कर भाग खडे हुए || ११८५ || 
इस तरह शट्रसेनाकी बाढ़में उसके सब सेनिक डूब गये, किन्तु उसकी सरक्षित सेनाके कुछ योद्धा अब भी 
अब॒शिष्ट थे और वे कुल्व समान अचळ होकर ह हुए थे ॥ ३३६६ ॥ वे शुके प्रवळसे प्रवळतर आधातकी 
wea रहे । इस प्रसंगमें उन्होंने agatet मारा बहुतेर मर गये ॥ ३२८७॥ इस प्रकार रणमें सब सनि 


अष्टमस्तरङ्गः | Lead 
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राजाओं sou पाला हतेषु यः । त्रिषु वाजिए चातुर्यात्पदातिनोंपर्टा PREPS. 
लाथम्योपरुव्धाजिजर्जस्तदनुजः जिशः | जि. «` शितः 8254 
तत द हर ९ प [शशुः | नचायं विस्मयं वीरान्दष्टासंर्यमहाहवान्‌ ०१ 
क्षिणं दोन तच्चक्रे यद्वामं कम्पनापतेः । अर Mae UE 
`. घावन्वाजिनाराजदेकदोःरकारितवः पतयक जमा दा आय 
BS : ES a हीर en | सधूमदण्डो दावाग्निः सपत्तेऽद्राविव स्थितः ॥३२९२॥ 
तं. GTO VET पुनः । पृष्ठादलोठयदाजी तदन्वाबद्ढतिः ॥३२९३॥ 
वर्मगोरव भूएछकाठिन्याघातपीडितः स fiat Gr meres 

ह दती नका _ । से विसंज्ञो द्विपन्मध्यात्तनयाभ्यां विनिहेतः ॥२२९४॥ 
Ge OU “ता डयरङ्गणान्तर | विरोध्यसाि क्षिप्त्वा तं तावपासरतां तत: ॥३२९०॥ 
त्रस्य कपना ल्याझ्यास्थतः Dyas: | तावद्भिः प्राप्यमप्याशु डामरं पिण्डितं व्यधात्‌॥३२९६॥ 
eats विजयज्ञेत्र प्राते त्रोटितबेष्नः | सञ्जपालो उत्रन्यस्य वसतोनिरदाहयत्‌ ॥३२९७॥ 
स तादणाम भूपाल बुद्ध वक्रोक्रतश्रुवि | अदरिद्रो िरिदरोणोभ्रेणिधूसुलमाञनः ॥३२९८॥ 
art EMA परिग्रहबहिष्कृतः | आपत्हुलमपाण्डित्यवृत्योपालम्भभाजनम्‌ ॥३२९९॥ 
निङ्गतकरशालोऽथ श्मापकोपकरेव्यथात्‌ | निरालम्भतया तेन स स्वशीपफलार्थनाम्‌ ॥३३००॥ 
रडादेवीतनूजानां ज्यायांसं गुल्हणाभिधम्‌ | श्रीमांन्नोहरराज्येज्थ ध्मावपा सोऽभ्यषेचयत्‌ ।।३३०१॥ 
पट्सक्षहायना राजतनयः स वयोधिक्रान्‌ | चूताडुरो जीर्णतरूनिवेशानजयद्शुणेः ॥३३०२॥ 
अभिषेक्तु सुत देव्या याताया! SAYA व्यधुः | शिरःशोणाश्मकिरणेश्वरणो  यावकारुणो ॥३३०३॥ 


मर जानेपर उन वीरोंमें प्रमुख मार्ताण्ड कम घायल नहीं हुआ॥ ३२८८॥ उस युद्धभूमिमे सबके मर जानेपर 
संजपाळका पुत्र गयापाल विशेषरूपसे चमका । क्योंकि उसके dada घोड़े सार डाळे गये । फिर भी उसे 
किसीने पेदळ चलते नहीं देखा ॥ ३२८९ ॥ उसके छोटे भाई ज्ज द्वारा किया गया प्रथम श्रेणीका युद्ध देखकर वे 
वीर भी चक्रित हो गये, जिन्होंने जीवनमें असंख्य युद्ध देखे थे ॥ ३२९० ॥ उस सेनापतिके वायें हाथने जो कौशछ 
दिखाया, वह दाहिना हाथ नहीं कर सका था। जेसे सूर्य बड़े-बड़े हाथियोंको केवळ ताप पहुँचाता हे, किन्तु 
चन्द्रमा उनके दाँत तोड़ देता हे॥ ३२९१ ॥ घोड़ेपर सवार होकर अपनी एक YAH श्र धारण किये हुए बह 
पंखयुक्त पर्वेतपर विद्यमान धूमदण्डधारी दवानङकी भाँति दिखायी देता था ॥ ३२९२॥ शबत्रुओंके बीच तुमुछ 
युद्ध करनेवाले उस वीरका शरीर TA ASSIS आधातसे लहू-लुहान हो गया, तव उसके घोड़ेने जमीनपर गिरा 
दिया॥३२९३॥। कबचके वोझके साथ गिरनेपर धरतीके आवातसे वह संज्ञाशून्य हो गया । तब उसके दो पुत्र शत्रुओं- 
के चीचसे उसको उठा S गये ॥ ३२९४ || इस प्रकार मातेण्डके प्रांगणमें सेनाके सब मा नष्ट हो जानेपर उसे वहाँ 
दी छोड़कर वे दोनों बहाँसे हट गये ॥ ३२९५ ॥ उसी समय विशाल सेनाके साथ राजा जयसिहका सेनानायक 
वहाँ जा पहुँचा ओर जाते ही उसने डामर ओर उसकी वची-खुची सेनाको घेर छिया ॥ ३२९६ ॥ जब कि राज्ञा 
बिजयक्षेत्रमें पहुँचा, तब घेरा तोड़कर संजपाळने लब॒न्य ( त्रिल्छक ) के घरमें आग लगा दी ॥ ३२९७॥ किन्तु 
जब राजाने संजपालकी ओर वक्रदृष्टिसे देखा तो पबतोंपर अनायास भोजनको प्राप्ति हो आनेके कारण अद्रिद्र 
संजपालका बड़ा बुरा हाळ हो गया ॥ ३२९०८॥ उसक सत्र साथियांने उसका साथ छोड़ दिया | जिससे az 
असहाय हो गया और उसकी पाण्डित्यसुठभ ख्यातिकी उसके सेवक ही भरना करने टगे ॥ ३२९९ ॥ उस 
राजारूपी कपिने उसके हाथ कटवा लिये और असहाय मस्तकरूपी फलकी अभिलाषा करने लगा ।। ३३०० ॥ 
Timea राजा जयसिंहने gene पुत्रोंमें सबले बड़े पुत्र सनका रर, राज्यमें अभिषेक करा दिया 
॥ ३३०१ ॥| क्योंकि उस छ-सात वर्षके ही बालक राजपुत्रने अपने गुणोंसे अधिक ya उसो 
भकार परास्त कर दिया था, जैसे आमका कोई नन्दासा पोधा, के 8 ay आ कोत ची कर दे 
॥ ३३०२॥ गुल्हणका अभिषेक करानेके लिए रडादेवी छोहर aa a SoS कर 
छारमणियोंकी दीप्षिके स्पशेसे उसके FEAT, रंगे हुए छोड aaa es क 
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तत्राभिषिक्ते बसुधापुग्रावग्रहशोषिताम्‌ । देवीमावाभिषेकाथमिवासिश्वन्पयोघ्॒च; ॥ ३३४ | 
भूयोपि राजवद्नो विश्ञवोत्पादनोत्सुकः | MARAT जयचन्प्रं जुपाज्ञया ॥३३ oi 
नागश्रातव्यसहिता गागरजुप्रवेशिनः | पश्चाअसर्पिणीः सेनाः सोऽधरीरसंकटेऽध्वनिः ॥३३०६॥ , 


Tit: परिभवम्लानाननं तिष्ठन्दिनेस्ततः | नागभ्रादसुताग्रण्यसवध्नालोष्ठकं मृधे ॥३३०७॥ 
दु्ेमत्वादनाक्रान्तमन्यैवेंगा्रविश्य च । दश्ध्वा च दिल्लाग्रामं स निरगालघुविक्रमः ॥| ३३०८॥ 
तथापि राजवद्नो न शोर्यात्पयहीयत | न संदधे न चुक्रोध शक्यमस्य विनिर्यमम्‌ ॥३३००॥ 
अहन्यहनि हीनाभिः सेनामिन्यपतनूपे | जयचन्द्रसुखाच्छ्यदसुखान्यवधीभवत्‌ R32 Fl | 
््मानायको$य निःसीमनखबाहुप्रसारणः । रणान्तरेव तं तीएणेगृढन्यस्तैरघातयत्‌ ॥३३११॥ 
तन्घुण्डगण्डरेखेन FSM खण्डशः कृतः | झटिति त्रुटितः स्वास्थ्यविटप्यङ्करणोन्सुखः ॥३३१२॥ 


fe 


पृथ्वीहरुलाच्छेदस्वच्छद्या मेदिनीपतिः | अवधीज्ञोटनमपि... छत्नदण्डप्रयुक्तिभिः ॥३३१३॥ 


एकवार वेष्टितोऽपि रक्षितत्निल्लकेन सः । भूमिभृञ्जीतिपाशस्य  निपातेनाभ्यवतत ॥३३१४॥। 

मल्लकोष्ठ लुरजय्यसङ्‌ चन्द्रादयोऽभवन्‌ । जीवन्सृताश्च शान्ताश्च दारिद्रयोपल्ञवार्दिताः ॥३३१५॥ 

अविचिन्त्योचलक्षोणिभ्रतः प्राणान्विनश्वरान्‌ | ऐश्वर्यरूदिमूढत्वादनिव्यूंडव्यवस्थितो ॥३३१६॥ 
मठेऽनुमितको शत्वं तत्तद्राजाश्रयाद्ते | 


कुलोद्वहो विहितत्रान्सिहदेवो व्यवस्थितिम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥३३१७॥। 
~~ ® > ° ao ४ Or . nr ig 
सुज्ञावहार पेतृव्य पतुदवगृहत्नयम्‌ | तचावासद्धआसाद यारपूण व्यथान्नुपः ॥३३१८॥ 
na 0 > ह. "९ ट्र fon ~ fN an ¢ 
स एव ग्रामान्सामग्रामदापणसमपण; | निदापपारिपद्याददृ्ानिश्चोद्रधीव्यंघात्‌ ॥३३१९॥ 


जिस समय उस राजपुत्रका अभिषेक हुआ, तब जैसे महारानीके भावोंका अभिषेक करते हुए मेघ भीषण अना- 
वृष्टिसे सूखी धरतीपर जळ वरसाने ST || ३३०४ कुछ दिनों वाद राजवदन जव फिर विप्ळबके लिए लाळायित 
हुआ, तव राजा जयसिंहकी आज्ञासे उसने दुष्ट जयचन्द्रपर आक्रमण कर दिया । ३३००।। नागके भतीजे 
छोष्ठकके साथ गगपुत्र जयचन्द्रके पीछे-पीछे आनेवाळी सेनाको एक सँकरे AWA पाकर उसने वहीं नष्ट कर डाला 
॥ ३३०६ ॥ इस पराजयसे म्छानमुख होकर जयचन्द्र कुछ दिन चुप बेठा रहा | उसके बाद सहसा धावा ale 
कर उसने नागके MCSA अग्रणी लोपएकको रणभूमिमें केद कर लिया ॥ ३३०७॥ ओरोंके द्वारा अनाक्रम्य 
एबं दुगम दिन्नाग्राममें बड़े वेगसे जाकर उसने आग लगा दी ओर बड़ी तेजीसे लोट आया ॥ ३३०८ |) तथापि 
राजवदनका शौय न्यून नहीं होने आया । उसने न जयचन्द्रके साथ सन्धि की और न कोप किया | क्योंकि वह 
जब चाहता, तभी वहांसे निकळ आ सकता था ॥ ३३०९ ॥ इस प्रकार दिनोदिन सेना नष्ट होते रहनेपर 
जयचन्द्रके मुखपर चिरस्थायी विषाद दृष्टिगोचर होने छगा ॥ ३३१० || उसी समय बड़े-बड़े नखोंयुक्त 
एवं विशाळ age राजा जयसिंहने युद्धभूमिमें ही छिपे हुए घातको द्वारा उसको मरवा डाठा 
॥ ३३११ ॥ जव उसका सिर कटकर धरतीपर गिरा तो जमोनमें टढकते-ठटकते उसके सेकड़ों टुकड़े हो 
गये । जेसे सद्यः अंकुरित होनेवाळा कोई पौधा टूट जाय और उसके सैकड़ों खण्ड हो जायँ ॥ ३३१२॥ 
प्रथ्वीदरके Ber उच्छिन्न कर देनेके छिए उद्यत राजा जयसिंहने गुप्त रीतिसे दण्डनीतिका प्रयोग 
करके छोठनका भी बध ळ्या दिया ॥ ३३१३ ॥ एक बार त्रिल्ळकने राजाको घेर लिया था, किन्तु 
बह अपने नीतिकौशळसे साक बच गया ॥ ३३१ ॥ मल्लको, छुर्‌, जय्य, सड्डचन्द्र आ 
उस राजाकें बरी दारिद्रथ दुःखसे दलित होकर जीवन्मृतक तुल्य एवं झान्त हो गये ॥ १३१५॥ 
अचिन्त्य ee bei उच्चळके ऐशवर्यमदसे मत्त हो जानेपर adie व्यवस्था छिन्त 
स कराके राजा लि गा ST य निमित राजाओंसे प्रा उस मठे को 
हिसाव कराके राजा जयसिंहने वहाँकी “सभु व्यवस्था कर दो [| २३१६ ॥ ३३१७॥ अपने पितृव्यके सुला 


अट्ॅसस्तरडू: | 
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| ली रम्‌ । प्रत्यष्ठापि मठो5नूनश्रीद्दारे ञ्वारितातिथिः ॥३३२०॥ 
wt न eats: | ee तेनेव निरप्रीयत ॥३३२१॥ 
जा 3 ae pa लाकान्तराश्ये । कम्पने निदधे राज्ञा गयापालस्तदात्मज! ॥३३२२॥ 
विपाकस $मारो be _ पडुनाऽभ्रत्‌ | विस्मारितः स सौम्येन WATT ॥३३२३॥ 
'मोध्यढोपबिपसेष्वविशेपपृत्तमेबोदये तटतरोस्तटिनोप्रवाह 


अब्र घेन्टबडन! सृताघुहि श्य 
>) 


ANd क्षाणप्रक्षीणकण्टके | स गन्याऽनन्यसामान्यप्रमा प्रमयमाययौ ।।३३२६॥ 
ताम्पूढमायालिकतां नात्वाऽमूनासवानिब्र | आपपन्मधुरावट्ट जाब यस्य निजः सुतः ॥ ३३२७; 
म जगञ्जी तना UST AAT | पदे पदे विपन्मग्नः प्रजोद्धरणघीरधी! ।।३३२८॥ 
व्याधितस्य CURIS ससङ्गान्मङ्गलच्छुभिः | नान्तक्षणे तस्य पाथ्चात््रतज्ञो बाचलन्नपः ॥३३२ 
प्रियप्रजस्यामात्यस्य स्वरूपावपरोतता | तस्य कंचित्क्षणं जाता जनजीवितदा भवे ।।३३३०॥ 
भुजामाप मान्थाठ्मुखानां निधनन याः | दुःखं ययुः प्रजास्तासां समभावि तदा सुखम्‌ ॥३३३१॥ 
दरराज्यापसत राष्ट नवस्य चृपतेरथूत्‌ | अव्याहत यत्साचिव्यं तस्य सवाभषङ्गाभित्‌॥३३३२॥ 
काली 7 Vets तद्वशेन पूवापराचरणविस्मरणे न कस्य । 
शाक्त, क्षितवहनकमाण योग्यतायां निदारणे मुरजितस्तु वराहतायाम्‌ ॥३३३३॥ 


ne ali अचुर घन त्य सन शक भा उसन पूण कराया॥ ३३१८ ॥ उसने गांव- 
र लगाये ओर निर्दोष पंचोंका चुनाव कराके अच्छी +» 

पंचायत स्थापत कों ॥ ३३१९।। उसके अन्त पुरम जव चन्द्रवदना ACS नासको रानी मर गयी, तत्र उसके 
नामपर उस राजाने पुष्कळ धन लगाकर एक विश्याळ मठ बनवाया | जिसमें यह व्यवस्था थी कि कोई भी अतिथि 
"स मठऊ द्वारसे निराश न लोटने पाये ॥ ३२२० ॥ पहले जब नगरमें अग्निकाण्ड हुआ था, तब सूर्यमतीमंठ 
भा जळ गया था । अव उसको राजाने पहलेसे भी सुन्दर रूपसें बनवा दिया || ३३२१॥ जब सेनापति संजपाळं 
मर्‌ गया, तव राजाने उसके पुत्र गयापाळको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया ॥ ३३२२॥ वह्‌ संजपाल अन्तिम 
समयमे यद्यपि क्षीणबळ हो गया था, पर उस सोम्य पुत्र गयापाळक कारण उस अवस्थामें भी वह्‌ झत्रओंके 
लिए दुःसह था। जेसे शरत्कालीन सूयं चन्द्रमाके सहारे असह्य हो जाता हे ॥ ३३२३॥ ग्रीष्मकालीन 
उष्माको अनायास सहनेवाले नदीतटवती वृक्षपर यदि वर्षाकाळके समय बिजली गिरे ओर बह नष्ट' हो जाय 
नदीका प्रबाह उससे अपने जलकी समृद्धिवृद्धि नहीं मानता॥ ३३२४५ ॥ भिलुके मरण तथा भोजके सेन्य- 
भंग पयन्त जिसने राजाके विशाळ कायभारका वहन किया ATU ३३२५॥ वह राजाका अननन्य भक्त 
प्रमी तथा राज्यके कंटकोंको नष्ट करनेवाला घन्य स्वगंवासी हो गया॥ ३३२६॥ उसके दिबंगत हो ' जानेपर 
तांवूडबाहकके समान सुपरिचित एवं धन्यके निजी पुत्र मधुरावट्टको राजाने उसके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया 
॥ १९२७ || समस्त जगतीतळके प्राणियोंके प्राण दे करके भी उस राजाकी रक्षा करनी चाहिए, जो पद-पद्पर 
वेपत्तिमें पड़कर प्रजाका उद्धार करमेके लिए तत्पर रहता हो॥ ३३२८॥ धन्य जब बीमार पड़ा, तब अत्यधिक =m 
दके नाते बह कृतज्ञ राजा रात-रातभर जागता हुआ उसके पास बेठा रहा ओर अन्ततक उसके पाससेनहीं 
हैटा ॥ ३३२९ || उस लोकप्रिय राजाके मंत्रियोंमें कुछ समयके लिए विपरीत भावना आ गयी थी, किन्तु 
भी जनसाधारणके लिए जीबनदायिनी सिद्ध हुई ॥ ३३३०॥ मांधाता आदि बड़े-बड़े नामी राजाओंके मरंनेपर 
मजाको जो कष्ट हुआ था, बह राजा जयसिंहके शासनकालमें नष्ट हो गया ओर मजाको परम सुख प्राप्त हुआ | 


३३३ १। । दा राजाआंकी चपेटभें पड़कर एछ्कीक झा जब भीषण hastri ined पड़ी थी, घेन नये-नये राजाका मंत्री 


xo 2 Lee 
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TET भूत्वा सुजेनिर्वापिते पुरा । चिखरूढां यो देशस्यात्यवस्थां न्यवारयत्‌ । ३३३४ 


lo क ` नि जनन ग्र oe 
भ्रष्ट. करयेषु दोनारव्यवहारोःव्यवस्थया | निशृद्य तं अशकायनिर्वितण्ड; प्रवर्तितः ॥३ २३५॥ 


एकान्ततो हितो भूत्वा विशामेवं पुनव्यधात्‌ | नगराधिक्रियां See स एवं परिपीडनम्‌ ॥३३ ३७) 
बद्धाभिनतकीमिश्व परिणीतगृहस्थितो । संग्रयुकतान्कथ्यमाना-हठेनादण्डयन्रहच्‌ ॥३३३८॥ 
किं वा भवेद्वलेशानां तुषाणामिव चिन्तनेः | अद्रोहालोभयोभू मिन _पाटगपराऽभवत्‌ ॥३३३९॥ 
भिज्षुमन्नाजुनो कालानुबृत्याश्रितवानपि | नासो जहो स्वामिहितं न तो ATTN ॥३३४०॥ 
अक्षोणत्यागहीनस्य विभूतिसमयेउ्प्यभूत्‌ | संस्कारोपयिक नास्य पर्याप्त निधने धनभ्‌ ॥३३४१॥ 


कृतशतायां राज्ञोऽन्यत्पर्यांकिख्ुदीर्यताम्‌ । यो जीवित इवानीतान्संविभेजेऽनुजीविनः ॥३३४२॥ 
लोकान्तरातिथिं बिज्ञाभिधागुदिश्य वल्लभाम्‌ । धन्यस्य विङ्नामाळ्ाविहारारम्भकारिणः ॥३३ ४३॥ 
परलोक प्रयातस्य निर्माणप्रतिपूरणम्‌ | स्थितं व्यवस्थितेः क॑ च विनियोगं चकार सः | BATU vey 
भूभृद्धामिकतावाप्रसुक्ृतो स्सेकवासवे: ।युढधेकवृत्तिभिरपि मत्ते पुण्यक्रमेणि ॥३३४५॥ 
विपक्षागां सुभित्तेण तुरुष्कविषयाश्रयात्‌ । जन्मभूमेश्रत्तये यैः क्रोर्यादन्यन शिक्षितम्‌ ॥३२३४६॥ 
येऽपि वृत्ति विरोध्याजिव्यग्रे सुस्सलभूभुजि | कलहावसरे्वेवे  करमीरेषु प्रपेदिरे ॥३३४७॥ 


बनकर धन्यने जो निविघ्न मंत्रित्व किया, उससे सभी विपत्तियाँ दूर हो गयीं ॥ ३३३२ || वळवान काळने अपने 

वदवर्ती छोगोंमेंसे किसके पूर्वापर आचार-व्यवहारको नहीं सुळा दिया। भगवान विष्णु शेपरूपसे Tea 
भार वहन करते हैं ओर वराहरूपसे दिरण्याक्षको बिदीर्ण करके प्रथ्वीको उससे छीन लाते हैं ॥३३३३॥ पूवकाहमें 
खुञ्जिके मर ज!नेपर जो नगरका मुख्य अधिकारी बना, उस कुळराजने चिरकाळसे ब्याप्त अव्यवस्थाको दूर 
कर दिया ॥ ३३३४ ॥ अन्यवस्थाके कारण क्रय-विक्रयके व्यवहारमें दीनारकी कीमत घट गयी थी, उसपर 
नियंत्रण करके उसने दीनारको फिर मूल्यवान्‌ सिक्का बना दिया ॥ ३३३५ ॥ पहले गुदस्थोंके घरमें व्याह- 
कर आयी हुई feat भो दुराचार घर कर गया था, किन्तु उसने दण्डकी ऐसी व्यवस्था की कि जिससे 
उसका: अन्त-ही हो गया ॥ ३३३६ || कुछराजने नगराधिकारीका पद पाकर आरम्भमें तो प्रजाका बड़ा हित 
किया, किन्तु बादमें नागरिकाँको बहुत सताने लगा ॥ ३३३७ | उसने केदमें पड़ी हुई बहुतेरी वेश्याओंको छोड़ 
दिया और वे छळ्से ग्रहस्थोंको फँसाके उनके घरोंमें MEN बन वेठीं । वादमें कुछराजने उन गृद्रस्थोंको पकड़- 
पकड़कर बरबस दण्डित किया ॥ ३३३८ ॥ जो लोग वळवान्‌ ( समर्थ ) हों, उनके विपये तुपचिन्तनके समान 
$4 सांचना वकार होता ह । उसके जंसा अछोभी ओर अद्रोही अन्य कोई भी मनुष्य नहीं था ॥ ३३३९॥ 
किसी समय वह मिक्षु ओर मल्छाजुनके आश्रयमें रहा। किन्तु उन दिनों न उसने अपने स्वामीके हितपर 
आघात किया और न अपनी जीविकाके लिए उन दोनांको मारा ही ॥ ३३४० || सम्रद्धिकालमें भी उसने कोई 


विशेष खच नहीं किया और मरनेके बाद अपने देहिक संस्क्रारके ठिए भी आवश्यक धन नहीं छोड़ा ॥ ३१४१ Ml 
उस राजाकी कृतज्ञवाके विषयमे और अधिक कहाँतक कदा जाय, जिसने अपने आश्रितोंके साथ ऐसा 
व्यवदार किया कि जैसे वे मरकर फिरसे जीवित हो गये हों ॥ २३४२ ॥ मरनेसे पहले ही धन्यने अपनी दिवंगत 
प्रिय पत्नी बिज्ञाकी स्मरतिमें विज्ञामठ बनवाना आरम्भ किया था, किन्तु उसी बीच उसका देहान्त हो गया । 
कया उसने अपनी शक्तिभर ऐसी चेष्टा नहीं की थी कि वद्द मठ वनकर स्थायी हो जाय ? पर बढ पूर्ण नहीं 
हुआ ॥ २१४३ ॥ ३३४४ ॥ राजाकी धार्मिकतासे जिन छोगोंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि जिसके 
समक्ष इन्द्र भी तुच्छ प्रतीत होता था। ऐसे एकमात्र युद्धकी आजीविकावाळे लोग भी उसके प्र 

घुण्य र्मा बन गये थे ॥ ३३४५॥ कमळियाके भाई संगियाने अपने नाससे बाणळिंगकी स्थापना की। वरह 
कषत्रियबंशमें उत्पन्न हुआ था और तुर्क तुके तीथा इससे अपनी जीबिकाके लिए शात्रुपर क्रूरता 


a तेषां straint जातः कमलियालुजः is afer: aot स्वाल्यवाकरोत ॥२३४८॥ 
ब्रितस्तापुलिने AMCs तेन निवेशिते | जायते स्वरधुनीरोधःसंग्ररुढवियुक्तधी: ॥३३ ४९॥ 
तदीर्य च मठ तय तपोधनविभूपितम्‌ । दृष्टा निवर्तते रु्रोकालोकनकोतुकम्‌ ॥३३००॥ 
होठनेऽन्श्रातछानामथन्यद्राविणापणे दा तेनाग्रतने काले संरब्धं शुद्धवुद्धिना ॥३ १॥ 
उदयस्य प्रिया चिन्तामिधाना कम्पनापतेः | पुलिनोवों बितस्ताया विहारेण व्यभूषयत्‌ ॥ ३३० 
Mere ETAT करः। उदस्त इव मेण प्रचुङ्गाङकुलिपञ्चकः ॥३ ३५३) 
सांधिविग्रहिको । _.े शि ल्योऽछकारसोदरः | समठस्याभवलयष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥ ३३८ 
मठापरहारदवाकाजाण'द्वारादकमसि! । अनुजः सुमना नाम रिल्हणस्पासदत्तुलाम ॥३३०८॥ 
qe सठ oat  झग्रास्यामप्यपाययतू | तोयं कनकवाहिन्या वितस्तायाश्र यः पितृन्‌ ॥३३५६॥ 
प्रदेश TATA  नीलयूः सरित्‌ | जिगाषयेव जाहृव्या यत्र पूर्वा दिशं गता ॥ ३३५७॥ 
उत्ताराय गवादीनां यः सेतु तत्र वन्धयन्‌ | निर्ममे निर्मलं ad संसारोत्तरणक्षमम्‌ ॥३३५८॥ 


नगरेऽपि स्तनामाङ्कशृपाङ्कागारकारिणा | मठो येन क्रतोडअ्ष्टजटाघरघटाश्रयः ॥३३७९॥ 
WHR से सावणासलसार ARR यः | सोमतोथ तथा तोयोग्रानादृहयोतितान्तिकम्‌ ॥३३६०॥ 


अत्र क्षमाशुजों वंशे वंशौन्नत्यधनादिष | सामयस्वादमा-यानां घनप्राणादिहारिणः ॥३३६१॥ 
क्रुध्यक्रवासनाध्यासाखूयया वासवोऽपि वा । प्राभ्रंशयद्रियो देवो मान्धातारं घराभुजम्‌ ।।३ ३६२ 
MUMIA SMA । दृष्टा ध्यातस्वमाहात्म्यबृद्धिस्तु प्रीयते नृपः ॥३३६३॥ 
कलुशक्ष्मापतेः TAM भृत्योड्स्य रिल्हणः | कुवन्स्वर्णातपत्राणां' प्रतिष्ठा प्रीतिकार्यभूत्‌ ॥३३६४॥ 


> 


करनेके सिवाय ओर कुछ नहीं सीखा थ 


मठको देखकर रुद्रलोकके अवलोकनका BATS झान्त हो जाता था ॥ ३३५०॥ उस शुद्ववुद्धि पुरुषने 
गरीबोंसे धन लेकर लोठनमें उस समय अन्य-अन्य प्रतिष्ठानोंकी नोव नहीं रक्खी || ३३५१ ॥ सेनापति उदयकी 
पत्नी चिन्ताने भी एक विहार वनवाकर तितस्तानदीकी तटवतिनी भूमिको विभूषित किया ।। ३३७२॥ उस 
बिहारमें उसने जो पाँच भवन बनवाये थे, वे साक्षात्‌ धमेके उठे हुए दाथड़ी Tat neat जैसे दिखायी 
देते थे || ३३५३ || अळंक्ारका सगा भाई मंखक जो राज्यका विदेशमंत्री था, उसने एक es 
बनवाकर श्रीकण्ठ शिवक्री स्थापना की ॥ ३३५४ ॥ मठ, अग्रहार ( भूदान ) तथा देवमन्द्रोंके जौणोँद्कार 
आदि सत्कर्मोंसे रिल्ट्णका छोटा भाई सुमना भी सव थर्मात्माओंके समकक्ष दो गया ॥ २२५५॥ उसने भूते- 
खर और त्रिग्रामीमें एक-एक मठ बनवाया ओर वितस्ता नदीसे कनकवाहिनी नामकी एक नहर निकालकर 
उसके जळसे अपने पितरोका तपेण किया ॥ ३३५६॥ कश्यपागार प्रदेशमें नील नामकी एक नदी उत्पन्न 
होकर जैसे गंगाजीको पराजित करनेके लिए पूर्व दिशाकी ओर बहती हे | उसपरसे गो आदिको पार करनेके लिए 
सागरको पार करनेमें सहायक हुआ ॥ ३३५७॥। ३३५८॥ 
वाया, जिसमें अनेक शिवलिंग स्थापित किये ॥ ३३५९॥ 
मम्मेश्वर शिवके लिए ganga अर्पित किया ओर सोमतीथका निर्माण कक cs - oe भु 
बनवाया, जिसमें नहरसे घरावर पानी आता रहता था॥ ३३६०॥ उत दिनों इस बंशके राजे ईष्यांवश अप श 
मंत्रियोंकी सम्पत्ति, जीवन, उच्चपद, धन धान्य देखकर उनके प्राण तक ले लेते थे ॥ ३३६१॥ नया राज्य | 
य bs is को स्वर्गसे बाहर फेंक दिया था॥ ३३६२॥ किन्तु 


इष्या तथा क्रोधवश दे इन्द्रने महाराज मान्धता 
भवरा द्वराज ड्‌ र ny >> - आत मोन्नति करते | देखकर Sa “3 
न्‌ राजा जयसिंह धामिक HA करके GME, दिनो हित लिंक करते - SSS 


=~ ०५ ७-८ 
उसने एक पुछ बँधवाया | उसका बह निर्मेल कम संसार 
गेगरमें भी अपने नामसे एक मठ और शिवमन्दिर a7 


हे 
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स्वर्णपत्रं सुरेश्वर्या शिवयोः समवेतयोः | सदीपारात्रिकामत्रमैत्रीमेति सघण्टिकम्‌ ॥ ३३६, 
बन्धोहिंमाद्रेदेयितः सुताजामातरो शिवो | स्वणच्छत्रच्छलाम्मेमू््याप्रातुमुपागतः ॥३३ हा 
उद्दिश्य यदिदधदुधममात्मयोनि्दग्धो मयाङ्गघटनं दयितेन गौर्याः | a 
सिद्धं तदत्र करुणामुमयेति हेमच्छ्तरच्छलाद्वरहशश्रलितोऽग्निर्वम्‌ ॥३३६७॥ 
छत्रं तत्र च रिल्हणेन विहितं रोझ्मं महद्रुकिमिणीप्रेयोमन्दिरमूधि नद्धमधुनाडदभ्रं परिभ्राजते । 
Hea क्षतजावपानजनुपा नष्ट ततः स्वामिना प्रासं चक्रमवेक्षितु स्वरुचिरं भास्वानित्राभ्यागतः।| २३६८ 
तोथ मन्मथजित्खगध्वजश्हाजयोंजिताचायफे साधाराभरणं क्रियापरिणति स्वर्णातपत्रं प्रभो! | 
भात्येकस्य शिखाहिफूत्कृतिवल्डव्जरेणूपगं केशान्तस्थितमेघपाश्चगतडिस्पिण्डाभमः्यस्य च ॥३३६९०॥ 
सोबणद्रुहिणाण्डकर्परपुरे Aaa छत्रकव्याकोशस्य समहृकप्रतिकृतों दी्घावितेऽऽ घने ॥ ह 
सङ्गेनेन्डकिरोटकेटभरिपुश्यामासितालंक्रिया सद्रलाकरयोः पिधानकरणिं स्वर्णातपत् गतम्‌ ॥३३७०॥ 
तं लोहरमहीपालमन्वजायन्त  भूथुजः | रड्ढादेव्या गुणोदाराक्षत्वारश्वतुराः सुताः ।।३३७४ ॥ 
शुल्हणेनापरादित्यो wats लक्ष्मण: | अभिन्नभावः dae वर्तते लोहरे श्रयन्‌ ॥३३७२॥ 
ललितादित्यदेवेन जयापीडो हि दारकः । भरतेनेब शत्रुतः पाल्यमानः प्रवर्तते ॥ ३३७३॥ 


पार्थिवाहस्कराचारुनमस्कारायशस्करः | पञ्चमः क्षितिभृद्वम्यो बालातप इवोदितः ।|३ ३७४॥ 
5 चपले; ~ शेशवाच्छ त प NN Lo > CA हश a OR र wee = 
: गवाच्छु द्रानुभावत्वात्ससोष्ठवेः | छडितेलेलितादित्यी.. मित्तीरष्याद्रयत्यहों ॥३३७५॥ 
‘HEAR वृद्धि समझता हुआ प्रसन्न होता था || ३३६३ || उसके सेवक रिल्हणने जब अपनी वृद्धि मत्तामे 


soc 


राजा कळशकी खोज करके राञ्यके स्वणेछत्रको ऊँचा किया, तव उसे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३३६४॥ 
सुरेश्वराके ArH एक साथ विराजमान शिव-पावतीके ऊपर उसने जो स्वणछत्र ळगवाया था, उसमें 
दीपकको छोटी-छोटी घाँटियाँ ओर प्रकाश ROMANE कटोरे टगे हुए थे ॥ ३३६५ || हिमाछयका प्रिय सम्बन्धी 
Ge जस उस स्वणेछत्रके छळसे पुत्री पावती तथा दामाद शंकरका माथा सूँबनके लिए वहाँ आ उपस्थित 
डुआ था ॥ ३२६६ ॥ उस स्वणछत्रके ब्याजसे जिन शिवजीके नेत्रसे उत्पन्न अग्निकी पटे ऊपरकी ओर उठ रही 
थीं, उन झिव जीने कहा ~ जिस उदूदेश्यको लेकर कामदेव प्रयत्नशील था, उसके पूर्ण होनेके पहले ही मैंने उसे 
जळा डाटा | बादमें उसका करुण प्रयत्न सफळ हुआ, जव पार्वतीजीके साथ मेरा सम्बन्ध हो गयां | ३३६५॥ 
रिल्हणने इ ष्क मन्दिरपर एक fre स्वणछत्र टगवाया All बह बहत अधिक चमक 
र्हा था। उसे देखकर एसा प्रतीत होता था कि मानो साक्षात्‌ विष्णु वह दृश्य देखनेके लिए वहाँ आ गये हों | 
अथवा जसे विष्णुका सुदर्शन चक्र दानवांका रुधिर पीनेके वाद मदमत्त होकर गायब हो गया हो और अव फिरसे 
विष्णुभगवानने उसे ढूँढ़ निकाला हो ॥ ३३६८ ॥ सुरेश्वरीकी तपोभूमि देखकर प्रेमके ईश्वर शिव और गरुडूपर 


= 


सवार विष्णुभगवानकी मंत्रीका आभास मिळता हे । एक ओर झिवपर लगे हुए स्वणछत्न एवं गंगामें ओ 
कमळकं परागपर उनके आभूषणस्वरूप सप विचरते दील रहे हैं। दसरी ओर भगवान विष्णुकी Fe 
राशिके पीछे मेघगत विद्युत्‌ सदृशा तेजस्त्री मंडळ देदीप्यमान हो रहा है ॥ ३३६०॥ स्वर्णत्रह्माण्डके खरम 
जहा है बता हुआ है । उसपर छत्रके समान फेछावका एक चंदवा तना र 

| जन्द्रमा सद करोटियुक्त कटभरिपु विष्णु भगवानकी श्याम आभा झोभित हो रही है। उसको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि मानो दो wagial eas लिए बह स्वर्णछत्र wat हआ है ॥ ३३७० ॥ डत 
ळोदरनरेशका रडा देवीके चार-चार गुणी एवं चतुर पुत्र अन्नुसरण करने लगे ॥ ३३७१॥ जसे 
भगवान्‌ रामका लक्ष्मण साथ देते थे, उसी प्रकार गुल्हणके साथ अपरादित्य रहता था । वे दोनों BEM 
अभेदभावसे संग रदते हुए उत्तरोत्तर समृद्ध हो रदद थे ॥ ३३५२ ॥- ललितादित्यदेव जयापीड नामदे 

ae 

बालकका उसी तरह पाटन करता था, जैसे भरत दात्रुष्लका पाछन करते थे ॥ ३३७३ ॥ राजाके TY 
भग्रवाच॒को, नमस्कार करनेसे इन, SHH HOF ३४8४ सह देदीप्यमान एवं राजधमंते 


|. _— =o कस्त 
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eat ताम्राधरं गोरं तदाननम्‌ | सवालातपशृड्जाड्स्वणपड़रुहायते ॥३३७६॥ 
आलापास्तस्य माहात्म्यगर्भा TAHT अपि | अमृताद्रा इवोचारा मथ्यमानस्य वारिधेः ।।३३७७॥। 
महाभिजनसंजातो राजस्चुः स शैशवे । अभिधत्तेऽनुभावेन भव्येनागामि जुम्मितम्‌ ॥।३३७८॥ 
अत्यक्तमण्डनशिखण्डिशिखो5पि तोयस्पर्शासहाश्वितकलापिकलापभड़या | 
वापीं निपीतसलिलो ated प्रयाति चेशेक्तमावमहिमा वरवणिभावः ॥३३७९॥ 
चतस्रो मेनिळा राजलव्मीः पद्चश्रिया समम्‌ । संजाताः कमला चास्य कन्याः सत्कृत्यवृत्तय; ॥३३८०॥ 


विनोदलीलोदानस्पेनित्यकान्तेरपत्यक्ः । विद्योतेतेऽनवयो तौ प्राव्रट्पुष्पाकराविव ॥३३८१॥ 
nO, i ऽखण्डितेव्ययै क र्ड टेठ ee वि 
तीर्थायतनपू ते5स्मिन्मण्डळेःखण्डितव्येयेः । रङ्डादेव्या एव याता भाग्यभावं विभूतयः ॥३३८२॥ 


(tS 


कृतानुयात्रा सा देवयात्रासु क्षितिपङ्गना । राजलच्मीरिवाभाति राजसामन्तमन्त्रिमिः ॥३३८३॥ 
सतीदेशे तीर्थसार्थास्त्यजन्त्यस्या निमजने । खानासक्तसतोमूतिस्पर्शनोत्सुक्यमञ्जसा ॥३३८४॥ 
चित्रे कालेऽत्र यात्राएु दरष्टुं वृष्टुत्तरः सदा । यत्मात्रुडिव तेश्वेये॑ जीमूतेरलुगम्यते ॥३३८५॥ 
सा पार्थिवेषु day खानाय प्रस्थिता aay । दिव्येवेपमिपात्तीथे; प्रादश्येत तदीष्येया ॥३३८६॥ 


sive afta च कूलंकपा नदीः । asst दुर्गमा मार्गे तीर्थोत्सुक्येन वेच्यसौ ॥३३८७॥ 


ot Op 


सुबह्वीमिः प्रतिष्ठाभिजीर्णोद्धारेथ धीरया । तया चित्रं चतुरया पङगुर्दिदा विलङ्किता ॥३३८८॥ ` 


परिपूण पांचवां GEL नामका एक पुत्र जायमान हुआ ॥ ३३७४॥ अपने चंचळ झंझब, श्रद्धा- 
परिपूर्ण सोष्ठच तथा स्नेद्दातिरेक लितादित्य भित्तिय 

लाळ अधरां युक्त उसके गोरे मुखमण्डळपर रक्षाके निमित्त काजळका एक काला टीका लगा रहता था । जिससे 
वह वाळातपमें WHR द्वारा अंकित स्वणकमल TAT लग रहा था॥ ३३७६॥ साहात्म्यसे सराबोर एवं 
वचपनके कारण अस्फुट होते हुए भी उस वच्चेके वचन मध्यमान क्षीरसारारकी aad आद्रे 
ध्वनिके समान मधुर लगते श्रे ॥ 2209 | एक महान्‌ एवं उच्चकुलमें उत्पन्न वह्‌ राजपुत्र वाल्यकाळमें अपने 
भव्य प्रभावसे भविष्यके अभ्युदवकी घोषणा कर रहा था॥३३७८॥ जिसने अपनी झिखाका 
[हे ओर जो जळका स्पशे सहनेमें असमर्थे अपने पंखसमूहकी भंगिमा द्वारा 
एक अनोखा सोन्द्ये बिखेर «wet हे, बह मयूर अपनी चेष्टाओसे निजी मनोभावकी महिमा एवं 
मनोहर वर्ण (रंग) का भाव व्यक्त करता तथा बावछीमें जळ पीकर इठळाता हुआ अपनी राह 
चछा जाता हे ॥ ३३७९ ॥ तदनन्तर राजा जयसिंहके यहाँ After, राजळक्ष्मी, पद्मश्री तथा कमला नाम- 
की चार कन्याये उत्पन्न हुईं। उन चारोंका स्वभाव आदरणीय था ॥ ३३८०॥ आनन्द लेनेके लिए निर्मित 
उद्याना एवं सदा प्रिय उन बच्चोंसे राजा तथा रड्डा देवी ये दोनों वरसात और वसन्त ऋतुके समान सुन्दर 
छग रहे थे ॥ ३३८१॥ बड़े वड़े तीर्थोके कारण पुनीत कश्मीरमण्डलमें अखण्डित धनराशिके व्यय होनेपर 
Tar देवीके भाग्यसे सब विभूतियाँ जुट गयी थीं ॥ ३३८२॥ बह रानी जब देवयात्राके निमित्त निकलती थी, 
तब अनेक राजाओं-मंत्रियों तथा सामन्तोंके साथ रहनेके कारण साक्षात्‌ राजलक्ष्मीके समान दोखती थी 
॥ २३८३॥ इस सतीदेशमें जब वह तीथेस्नान करने लगती थी, तब उसके साथी अलग हो जाते थे। क्योंकि 
स्नानके समय उस सतीकी मूर्तिका दशन अनुच्ित' था ॥ ३३८४ ॥ उस विचित्र समयमें यात्रा करते समय कभी- 
कभी बृष्टि भी हो जाया करती थी। तब ऐसा प्रतीत होता था कि रानीके रूपमें साक्षात्‌ व्षोऋतु चल रही हे 


ओर मंत्री आदिके रूपमें मेघगण उसके पीछे-पीछे चळ रहे हें ॥ ३३८०५ ॥ जब रड़ा रानी सारी प्रथ्वीके तीर्थोकी 


यात्राके लिए चळी तो उसे यात्रा करते देखकर देवछोकके तीथे ईष्यावश ais बहाने आकर उसको देखने लगे | 


॥ ३३८६ ॥ यात्राकालमें तीर्थदशेनकी उत्सुकतावश वह सुकुमार रानी मार्गके गगनचुम्बी पवतां और बढ़ी होनेके 


कारण तटसे टकराकर बहनेवाली नदियोंकी दुगेमताकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती थी ॥ ३३८७॥ विभिन्न 


तीर्थोमें देवताओंकी स्थापना तथा जीर्णोद्धार आदि सुकमोको करके उस धेयेशालिनी एबं चतुर रानीने पूर्वकालीन | 


oT 
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अद्यापि विक्षरत्क्षीराणवकान्तिच्छटाच्छलात्‌ | यो भातीव सुधाह्मतिसितश्चेताशमनितः ॥ 
उपमन्योस््न्याया दारिद्र्योपद्रवापहः | रुद्रो रुद्रेधरो नाम्ना श्रीमान्कश्मीरभूषणम्‌ ॥३ 
जगत्सान्द्यसारं स सस्र्णामलसारकः | शान्तावसादप्रासादोद्ाथ विहितस्तया ॥३ st ! 
UST अत्थानां atest तपे । उदन्वतीव शरणं  सिन्धुहेमवतीब सा | | = 
स्थिसप्रसादे भूपाले निगरहाउ्ग्रही क्षगातू | भूखुजामांप सब्वतावावच्छिन्नो तदिच्छया ॥३ ३९ 
सोमपालात्मजो Same: प्रापितस्तया | मानिन्या मेनिलादेव्या विवाहेन महा ताम्‌ ॥३३९ र 
उत्पत्तिभूमिसुलभानुभवो न भूम्ना कस्याप्यहो व्यभिचरत्यनुभावभात्रः | 
तेजस्तमोविलुठनत्रतमुष्णभानोश्छेद॑ तदुत्थमकरोत्तमसोऽपि चक्रम ॥३३९५॥ 
अुवनाडुतसाम्राज्यमाजने ृशुजाऽभवत्‌ | ग्रातिभाव्यं ee रत्ाक्रान्तसन्मण्डलावनिः ॥३३९ ६॥ 
उढाया सेनिलादेव्यां परिणेतुरभृदपि | पिता वेसत्यमुस्सूज्य निर्व्याजं राज्यदायकः ॥३३९७॥ 
राज्ञः प्राजिधरस्याजी तरसा wasisga: | वेरिभिनिहतस्थाग्रे वेरसंशोधनोद्यतः ॥३३९८॥ 
रडडां शरणमेत्योच्चमानोत्क्त्यो घटोत्कचः । 
भेजे राज्यश्रियं प्राप्य चित्रं राज्यश्रियं पराम || कुलकम्‌ ।।३३०९।| 


कृतसाहायकोऽमात्यै राज्ञः सप्रञ्जिमङ्गदम्‌ । राज्याय्राध्रंशयद्भातृद्रहं पञ्चवटं नपम ।।३४०० ॥ 
FFA त्तत्प्रभावात्स्फारदानाम्वुनिभरात्‌ । सारत खङ्गदल्लां च कृष्णां विठ्ठेपिंगोचराम़ ।।३४०१॥ 
।इतायस्यारशाभतुरक्षति निजयाऽसृजत्‌ | देवप्रभावाग्रोधाग्रमत्युग्रपुरमग्रहीत्‌ ।३४०२॥ 


पंगु दिद्दा रानीको सी पिछाड़ दिया था ॥ ३३८८॥ आज भी हिलोरे छेते इए क्षीरसागरकी कान्तिसहश देदी 
प्यार, उपमन्युके वरदाता, दारिद्रयनाशक, चूनेके सदरा उज्ज्वल, श्वेत प्रस्तरघटित, कश्मीरे अलंकार एवं 
रुट्रश्‍वरक नामस विख्यात वे रुद्र भगवान विद्यमान 2, जिनको उस रानीने समस्त संसारके सौन्दर्यका सार: 
स्वरूप स्वणामळसार नामक सोनेका अळङ्कारविशेष अर्पित किया था ओर यात्रियोंके बिश्राम करनेके लिए 
वहा एक भव्य प्रासाद बनवाया था ॥ ३३८९-३३९१ ॥ जब कभी राजा जयसिंह श्रत्योंके किसी अनाचारसे 
छापत होकर वडवानलका रूप धारण कर लेता था, तव रट्टा रानी ही उसे शान्त करती थी । जैसे क्षब्ध समुद्रका 
काप भगवती गंगा शान्त करती ह ॥ ३३९२ ॥ जव राजा प्रसन्न रहता था, उस समय भी अन्यान्य राजाओंके 
निग्र एवं अनुग्रहका अधिकार एकमात्र उस रानीके ही हाथोंमें रहता था | । २२९३ |] आगे चलकर जब राजः 
पुत्री मेनिछाका विवाह राजा सोमपाळके पुत्र भूपाळके साथ हो गया. तब इस विवाहसे भूपालका महत्त्व बहुत 
बढ़ गया ॥ ३३०४ || जिसका उच्चकुलमें जन्म हो ओर जन्मके साथ ही भुपतित्व प्राप्त हो जाय, उसका अत्यः 
धिक प्रभाव बढ़ जाना स्वाभाविक ही है | जिन सूर्य भगवानके तेजका त्रत अन्धकारका नाश करना, तब उसके 
तेजसे जायमान तेज भी अन्धकारराशिका नाडा करगा TN २३९५ || जगतीतलछके अद्भुत साम्राज्यकी रक्षा 
करनेके लिए राजा सोमपालको भी एक सहायककी अत्यन्त आवश्यकता थी। सो मेनिळाके साथ विवाह हो 
जानेके वाद पिता सोमपाळने हृदयसे सारा कल्मप दर करके निष्कपट भावसे अपना राज्यभार भूपाळको सौंप 
दिया ॥ २३९६ || ३३९,१।। बहुत दिनों पहले प्राजिधरके युद्धम राजा भूपालका छोटा भाई घटोत्कच 
AAA द्वारा मार STA गया था । अब उस वेरका वदळा लेनेके लिए उसने तैयारी की | तदनुसार उसने 
रड्डादेवीसे सहायता माँगी। इससे उसे इतनी प्रचर सहायता मिळी कि उस राज्यश्रीको ग्राप्त करके उसकी राज्यश्री 
पराकाष्टाकों पहुँच गयी ॥ ३३९८॥ ३३०० ॥ राजा जयसिंहके मंत्रियोने भी भूपाळकी भरपूर सहायता की, 
जिससे उसने प्रज्नि, अङ्गद तथा श्रावृद्रोही पंचवटको राज्यच्युत कर दिया ॥ ३४०० ॥ रानीकी सहायताके 
 प्रभावसे उसक्री शक्ति बढ गयी और उसने खज्नवज्लीस्वरूपा उस नदीको पार कर लिया जो शत्रुके संमक्ष विद्यमान 

थी ॥ ३४०१ ॥ उरझाके द्वितीय राजानेअपने हो किंमसि NS पोळायी थी । सो अब राजा जयसिंहक 


अष्टमस्तरङ्गः । ५४७ 
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. ज्ञीतोऽणवारणशशिधोतकल्लोलितास्ततः | वहवो वाहिनीनाथाः प्रधामिः्थं प्रपेदिरे ॥३४०३॥ 


समा विंशती शाज्यावापेः प्रामभू भुजो गता | तावत्येवाप्तराज्यस्य पश्चविंशतिवत्सरे ॥३४०४॥ 
इयदूदष्टमनन्यत् पजापुण्येमंहीसुजः | परिपाकमनोज्ञत्वं स्थेयाः कल्पातिगाः समाः ॥ ३४०५॥ 
अम्भोऽपि प्रवहत्स्वभावमशनंराइ्यानमश्मायते ग्रावाम्भः स्रवति द्रवत्वञ्चुदितो द्रेकेषु चावेयुपः | 
कालस्पास्खालत/भावरभस भाति प्रभुत्वेड्हुते कस्यायुत्र विधातृशक्तिघटिते मागे निसर्गः स्थिरः || ३७०६॥ 
प्रयात त्यावकऽप्यतरससाषद्कशत कले; | करमीरेष्वास्त गोनन्दः पार्थानां सेवया नृपः ॥३४०७॥। 

खनुदामादरोऽस्याथ तस्य पत्नी यशोमती | 

गोनन्दोऽन्यस्तत्सुतोऽपि ततोऽतीत्य महीपतीन्‌ ॥|३४०८॥ 
पञ्चत्रिंशतमन्ञाताजुग्रहाभिजनाभिधाम्‌ | राजाऽभवज्लयो नाम ब्रनुस्तस्य कुगस्ततः ॥३४०९॥ 
द्रो खगेन्द्रसरेन्द्रार्यी पुत्रपीत्राबश॒ध्य तु । गोधरोज्थान्यकुछजः सुवर्णाख्यस्तदात्मजः ॥ ३४१०॥ 
AHA जनको्प्यासीत्सूनु! शच्याः शचीनरः | अथाशोकोऽभतद्रज्ञोऽस्व प्रपितृन्यजः ॥ ३४१ १॥ 

dal जलाकाः संदिग्ववंशो दामोदरस्ततः | 

तुल्या त्रयोऽथ हुष्क्ाग्रास्तुरुप्काभिजनो हरवा: ॥३४१२॥ 
अभिमन्युस्वृतीयोऽथ गोनन्दोऽस्य विभीषणः | राजेन्द्रजिद्रावणश्व वंशे यः क्रमशोञ्मवत्‌ ॥३४१३॥ 
अन्यो विभीषणः सिद्ध उत्पलाक्षस्ततोऽभवत्‌ । पश्चाचतो हिरण्याक्षहिरण्यकुरुयोरभूत्‌ ॥३४१४॥ - 
राजा वसुकुलस्तस्य सूनुः ख्यातस्रिकोटिहा | क्षितिनन्दो वकात्तजाउसुनन्दस्तदात्मजः ॥३४१७॥ 
नरोन्योक्षस्ततस्तस्माद्रोप्ता गोकणको TIA | तस्मानरन्द्रादित्योऽभूत्मरडुरन्धयुधिष्ठिःः ॥३४१६॥ 


प्रभावसे अग्रणी योद्धा बनकर उसने अर ु्रपुरको हस्तगत कर लिया ॥ ३४०२ II चन्द्रसाके ससान Ga छत्र 
धारण करनेवाले बहुतेरे सेनानायक अब उसके प्रशंसक वन गये a ॥ ३४०३ ॥ इस प्रकार राजा जयसिंहने 
अपने राज्यकालके बाईस वर्ष बिताये | अर्थात्‌ छोकिक वर्षे ४२२५बाँ वर्ष ससाप्त हुआ || ३४०४ ॥ प्रजाके पुण्यसे 
इतनी लम्बी अवधिका शासनकाळ किसी अन्य राजाका नहीं देखा गया ह | उसके परिपक्त शासनका सुयश BET 
पर्यन्त स्थिर रहेगा ॥ ३४०५॥ बहता हुआ जळ भी कभी कभी TA बन जाता = 2S वस्तु पत्थर बन जाती 
हैं, पत्थर पानी बनकर बहने लगता हे ओर बह बहाव कभी बहुत El HAS हो जाता हे । क्‍योंकि कराल कालका 
अस्खलित प्रभाव सर्वत्र व्याप्त रहता हे | विधाताकी शक्तिसे घटित एवं अद्भुत प्रसुत्वसस्पन्न मागमें कोन वस्तु या 
कोन प्राणी स्वभावतः स्थायी रह सकता है! ॥ ३४०६॥ अब यहाँसे प्रन्यकी अनुक्रमणिका आरम्भ होती हे-- 
जब कलिकालके ६०३ बर्ष बीते थे, उस समय गोनन्द कश्मीरका राजा था। पार्थों ( प्रथाके पुत्रों पाण्डबों ) की 
सेवा करके उसने यह पद्‌ प्राप्त किया था ॥ ३४०७॥ उसका पुत्र दागोदर ओर पत्नी यशोमती थी। उसका |, 
अन्य पुत्र द्वितीय गोनन्दके नामसे विख्यात हुआ और उसने अपने प्रभावसे उस समयके सभी राजाओंको दबोच न 
लिया था ॥२४०८॥ तदुपरान्त कश्मीरमण्डलमें अज्ञातनामा पतीस राजाओंके बाद लव नामका राजा हुआ ओर 
उससे कुझकी उत्पत्ति हुई ॥३४०९॥ उस छुशके पुत्र ओर पोत्र खगेन्द्र as सुरेन्द्र हुए । उसके अन्य Gea गोधर 
उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र सुबण हुआ ॥३४१०॥ सुरेन्द्रका GA जनक आर जनकका पत्ना शचीसे शचीनर जाय- 
मान हुआ | तदनन्तर शचीनरके प्रपितृव्यका पुत्र AM कश्मीरका राजा हुआ \ ।३४१ QU अशकक पुत्र जलोका : 
ओर संदिग्धवंशज दामोदर हुआ। तदनन्तर हुष्क, जुष्क ओर कनिष्क ये तीनां तुरुःक बंशमें उत्पन्न हुए 
॥३%१२॥ उसके बाद अभिमन्यु, तृतीय गोनन्द ओर उसका पुत्र बिभीपण हुआ | उसका पुत्र इन्द्रजित्‌ ओर 
पुत्र रावण हुआ ॥ ३४१३ ॥ उसका पुत्र द्वितीय विभोषण हुआ । उसके पुत्र सिद्ध तथा उत्पलाक्ष हुए । ` rl ब 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकुळ हुए ॥ ३५१४ ॥ हिरण्यकुळका पुत्र बसुकुळ ca | हल पुत्र भिहि 
कश्मीरका बड़ा विख्यात राजा हुआ और उसने तीन करोड़ जनतापर शासन किया । मिहिरकुळका छि 
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तुज्ञीने निःसुते तजे विजयोऽन्यकुलोङ्वः | Tse सुतेष्पुत्रे सचिव! संविभानशूत्‌ a ४१७॥. 

युधिष्ठिरस्य पौत्रेण भूपादित्यात्मजन्मना | श्रीमेथवाहनेनाथ गोनन्देऽभ्युदिते a ॥ a १८॥ 
ततः प्रवरसेनोऽन्यस्तोरमाणात्मजः क्षितिम | al 
लेभे हिरण्यभ्राठृव्यस्तस्य पुत्रों भुधिष्टिरः ॥३४२०॥ 

ततो Ragas रणादित्यश्व भूपतिः । क्रमादभूतां तरुत्रो बिक्रमादित्यभपतिः ॥३१४२१॥ 


बालादित्यश्चोदभवद्रणादित्यस्य नन्दनः | वालादित्यस्य जामाता ततो दुलंभवर्धनः 


£8 न्द्राप = [0 ४३५०० २ NN “ts ॥३४२२॥ 
TIS ठभकस्तस्य चन्द्रापीडो5भवत्त तः | तारापीडो5चुजन्मा च मुक्तापीडोऽस्य चानुज;॥३४२१॥| 
oli a 


भूपावास्तां कुवळयापीडो दमातुरोऽस्य च । 
छ हा नृपोऽभवत्‌ | जयापीडोस्य मन्त्री च जजः पुत्रादपि क्रमात्‌।३४२५॥ 


ललितापीडसंग्रामापीडी जयेष्ठात्मजस्ततः । श्रीचिप्पटजयापीडः कल्यपाल्ः {चोऽभवत्‌ ।।३४२६॥ 
न्मातुछः टतः ॥३४२७॥ 


३४२४॥ 
द 


अभिचारेण तं हृत्वा सांमत्यादितरेतरम्‌ | उत्पठाव्रेरसंप्राप्तराऊं 
भ्रातुः पुत्रोऽजितापीडो जयापीडस्य तत्पदे | 
अनङ्गापोडनामा च संग्रामापीडजस्ततः ॥|३४२८॥ 

तमुत्पाव्योत्पलापीडो5स्थाजितापीडनन्दनः । अवम्तिवर्मा शूरेण तं निवार्याथ सत्त्रिणः ॥३४२९ i 

नप्तीत्पठस्य विदधे साम्राज्ये सुखवर्मजः | शूरः शंकरवर्मा स गोपालस्तस्य चात्मजः |) ३४ ३०| | 


Al 
ras 
| 
| 


वक और उसका पुत्र क्षितिनन्द हुआ | उसका पुत्र वसुनन्द हुआ ॥ ३४१५ ॥ वसुनन्दका पत्र नर. उसका 
उत सा फा उन गोपादित्य ओर उस राजाका पुत्र गोकर्ण हुआ। गोकर्णका पुत्र नरेन्‍्द्रादित्य और उसका 
GA अन्ययुर्धाष्टर हुआ ॥ ३४१६॥ उसके दिवंगत हो जानेपर मंत्रियोंने अन्यगोत्रज न्न प्रतापादित्यको 
Se ae EE उन जढांका हुआ ॥ ३४१७॥ राजा जळोकाका पुत्र ठुंजीन हुआ | उसके कोई 
उपे तब कोई साति नही ई स जायसान विजय राजा बना। विजयका पुत्र जयेन्द्रहुआ। 
न्दके कुछमें उत्पन्न मेघवाहन राजा पत खा चव से न्थिसान्‌ कश्मीरका शासक बना ॥ ३४१८॥ तदनन्तर गोन- 
ia sate ee राजा वना | जा भूपादित्यका पुत्र एवं युधिष्ठिरका पौत्र था ॥ ३४७१० ॥ तदनन्तर 
त्यका पुत्र राजा विक्रमादित्य हुआ || द TATA और रणादित्य ये दो राजे हुए | COME 
उसके वाद बाळादित्यका दामाद द्र. ५. उसके वाद रणादित्यका दूसरा पुत्र वाळादित्य राजा बना। 
पुत्र चन्द्रापीड राजा वना। उस बडा PRACT वना ॥ ३४२२॥ उसका पुत्र दुलंभक और दुळंभकका 
कुवळ्यापीड राजा हुआ as = ड भाड तारापीड आर छोटा भाई झुक्तापीड था ॥ ३४२३ ॥ उसका पुत्र 
तदनन्तर वजादित्यक दो पुत्र प्रथिव्यापी और टा भाई वजादित्य कश्मीरका शासक बना ॥ ३४२४॥ 
ga जयापीड और उसका मंत्री Bee यर WANS ये दोनों क्रमशः यहाँके शासक बने | संग्रामापीडका 

मत्रा जज्ञ था ॥ ३४२५ ।| जयापीडके पुत्र ळलितापीड तथा संग्रामापीड हुए | तदनन्तर 


चिप्पट जयापीड जो ce 
राजा बना जो छलितापीडकी पुत्रीका पुत्र था ॥ ३४२६ ॥ उसको उत्पछ आदि उन भामारऑने 


मिलकर आभिचारिकी क्रियाके ; 
'याके द्वारा मर जिन्हे टी मि £ के 
Ce न बन, ae वा डाळा, . राज्य नहाँ मिछ सका था ॥ ३४२७ ॥ उसके बाद 
रका शासक बना ॥ ३४२८॥ उसे ee | उसके बाद संग्रामापीडका पुत्र अनंगापीड करमी- 
र = क ~| उस उखाङ्कर अजितापीडके पुत्र उत्पळापडने गद्दी सँभाळी | कुछ समथ बाद 


mea: ‘ र 2 मंत्री sa gel दिया गो (2022: hi पिप पृ n. न ८ 
"rc जी मुर 4 अवन्तिवमंनुको राजा बनाया | उसका 


hg 
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रथ्याशहीतः प्राभूच TATA संकटामिधः । सुगन्धाख्या तयीर्माता तां विनाश्याथ भूञ्रुजम्‌३४३१॥ 
श्रवमश्रणप्षारं पाथ वान्त्रपदातयः | चक्रुनिजितवर्माणं ततस्तस्य च तत्क्रमात्‌ ॥३४३२॥ 
चक्रवर्मा शूरवर्मा चेति निजितवर्मजः | विहिता बहुशो राज्ये तस्तम्भे शंधुवर्धन ॥३४३३॥ 
तदन्तरे लब्धराज्ये मन्त्र व्यापाद्य तं जृपम्‌ | चक्रवर्मण्यतीते्य पापी पार्थात्मजः क्रमात ॥३४३४॥ 
उन्मत्तावन्तिवर्मासीत्तत्पुत्रे शूरवर्मणि । राज्याद्धशे डिजैश्वक्रे राज्ये मन्त्र यशस्करः ॥३४३५॥ 
प्रपितृध्यात्मजस्तस्य वर्णटस्तनयोनु तम्‌ | 
ह राज्य वक्राध्रसंग्रामस्तस्थो निष्पाद्य तं ततः॥३४३६॥ 
अमात्यः पवगुप्ताख्यो राज्यं द्राहण लब्धवान्‌ | क्षेमगुप्तः सुतोऽस्यासीदभिमन्यो तदात्मजे ॥३४३७॥ 
शान्ते मात्रा पाल्यमाने नन्दिगुप्ते च तत्सुते । ततश्रिभुवने भीमगुप्ते च ATE ।३४३८॥ 
पत्रे तयै निहते स्वयं दिद्याख्यया कृतम्‌ | 
राज्यं संग्रामराजोऽपि श्रातृव्योऽन्ते नृपः कृतः ।३४३९॥ 
हरिराजानन्तदेवातास्तां तस्यात्मजो ततः | कलशोऽनन्ततनयः क्र AZM तदात्मजो ॥३४४०॥ 
उभावुत्कपहपाख्यावपि निष्पाव्य भूपतिम्‌ | हपेदेवं तबुद्दामविक्रमोऽनन्यवंशजः ॥३४४१॥ 
आतुः पुत्रस्य दिद्ाया जस्सराजस्य नपृतः | मल्लाभिधानाइङ्ू्तो भूपतामुच्चलोऽभजत्‌ ॥३४४२॥ 
द्रोहेण तं हतवतां ृत्यानामग्रतस्ततः | शङ्कराजाऽन्यनामामृद्र्ाख्यः क्षणिको नृपः ॥३४४३॥ 
गर्गेण निहते तस्मिन्सन्हो द्वेमातुरोऽप्यभूत्‌ | 
तस्योचलमहीभतुर्धाता निर्वध्य तं बली ॥३४४४॥ 
माल्लिरुचलसोदरः | विरक्तेः पाटिते तस्मित्राज्यादभृत्येनूंपः कृतः ॥३४४५॥ 


सुस्सलार्योऽग्रहीद्राज्यं 


पुत्र वीर शंकरवर्मा तथा उसका पुत्र गोपाळ हुआ ॥ ३४२९ ॥ ३४३०॥ तदनन्तर राहमें मिळा हुआ उसका 
आता संकटा यहाँका राजा वना | कुछ समय वाद उसकी साता सुगन्धाने उसे मार डाला ॥ ३४३१ ॥ उसने शूर- 
वमाके प्रपोत्र पार्थको गद्दीपर विठाळा । तदनन्तर उसके मंत्रियोंने निर्जितवर्माको यहाँका शासक बनाया 
॥ ३४३२॥ उसके पुत्र चक्रवर्मा ओर शूरवर्मा थे । उसके शासनकालमें बहुतेरे उलटफेर हुए । अन्तमें शम्मु- 
बधेनने बाँकी स्थिति सम्हाली ॥ ३४३३ ॥ तदनन्तर राजा म्भुवर्थनको उसके मंत्री चक्रबमाने मार डाला और 
स्वयं वहाँका शासक बन AST | उस चक्रवर्माके वाद पाथेका पुत्र उत्तम अवन्तिवर्मा राजा बना। उसका पुत्र 
शूरवर्मा जब राज्यच्युत हुआ, तब ब्राह्मणोंने उसके मंत्री यशस्करका राज्याभिषेक कर दिया ॥ ३४३४ ॥ ३४३५॥ 
तदनन्तर प्रपितृव्यके पुत्र वर्णटका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद यशस्करका पुत्र वक्रांघिसंग्राम राजा बना । 
तदनन्तर उसे मारकर मंत्री TATA शासक बना । उसका पुत्र क्षेमगुप्त हुआ। क्षेमगुप्तका पुत्र अभिमन्यु मर 
गया, जो कि दिद्वारानीकी देख-रेखमें रहता था | जब उस क्रूर रानीने अभिमन्युके पुत्र नन्दिुप्त तथा अपने पौत्र 
त्रिभुवन ओर भीमगुप्तको भी मरवा डाला । तब वह स्वयं कश्मीरकी शासिका बन गयी और मरते समय अपने 
भाईके पुत्र संग्रामराजको राजा वना गयी ॥ ३४२६-३४३९ ॥ तस्पश्चात्‌ संग्रामराजके पुत्र हरिराज और अनंतः 

देवने राज्य किया | उसके बाद अनन्तके पुत्र कलशने राज्य सम्हाळा । तदनन्तर करूशके पुत्र उत्कष और दृष 
राजा बने | बादमें CITT परास्त करके उच्चलने राज्य प्राप्त किया | वह उसी बंशमें उत्पन्न मल्लका पुत्र तथा 
दिद्वारानीके भाई जस्सराजका पोत्र था॥ ३४४०--३४४२॥ जब कि उच्चलको उसके सेवकोंने ऋरतापूबक मार 
डाला, तब सेवकोंमें सर्वश्रेष्ठ रहने शंखराजके नामसे कुछ समयके लिए राज्यभार सम्हाला ॥ ३४४३॥ जब 
गगने रङ्काका वध करा दिया, तब राजा उच्चळका सोतेळा भाई सल्हण राजा बना। राजा उच्चळके भाई तथा “तथा 
मल्लके शक्तिशाली पुत्र सुस्सलने सल्हणको केद करके शासुनसून अपने हाथमें ले लिया। इसके बाद वहाँके Te 


A . 
astri Collection. 
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पण्सासान्हपभू भतनप्ता भिक्षाचराभिधः | पुननिर्वास्य `तं प्राप्तराज्ये सुस्सलभभ्रति ॥३४४६॥ 
क्रमान्नवन्येविंश्वस्तेद्नराज्योद्रेजिते हते । लवन्यानिखिलांस्तं च हृत्वा भिक्षाचर नृपम्‌ ॥३४४७ 


x | 
खतः सुस्सरुभूभतुः संप्रत्यत्रतिमक्षमः | नन्दयन्मेदिनीमास्ते जयो महापतिः ॥३४४८॥ 


गोदावरी सरिदिवोुमुलेस्तरङ्गवकत्रेः स्फुटं सपदि सप्तभिरापतन्ती | 
ii श्रीकान्तिराजविपुलाभिजनाब्धिमध्यं विश्रान्तये विशति राजतरान्गणीयम्‌ ॥३४४९॥ 


इति श्रीसह्दामात्यचम्पकप्रसुसूनुमहाक विश्रीकल्हणळृतायां राजतराङ्गण्यामष्टमस्तरङ्ग; || ८॥ 


समाप्तेयं राजतरङ्गिणी | 


सुस्सलको राजगद्दीसे हटाकर areas पोत्र भिक्षाचरको छ सहीनेके लिए कश्मीरका शासक बना दिया | तदः 
. त्तर राजा सुस्सळने उसे हटाकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और उसके वाः आसानी ळवन्यांने विद्रोह 
करक राजा सुस्सळको मार डाला | तदनन्तर राजा सस्सळे सिंहने सभी छवन्यों तथा भिक्षाचरका वध 
कराके राज्य प्राप्त किया और असाधारण शक्तिशाली वह राज 


ऱथवाको आनन्दित कर रहा हे । | २४४४- 
३४४८॥ जसे गोदावरी नद सात मुखांसे निकल तथा ३ । ऊचा-ऊचां तरणङ्गांको उल्ाळकर वहता हृ 


समुद्रमे जाकर विश्राम करतां ह्‌ | उसो तरह राजाआकी नदी यह रा तरशाङ्गणां अपने पहल्याले सात तरज्ञाक 
साथ बहता हुई उच्चकलोत्पन्न श्रकान्तराजरूपी सयुद्रम विश्राम करनेके few प्रा बट हा रहा है Il २४४९ ॥ 


| 
इति श्रीमहाकविकल्हणक्कतराजतर ङ्ग ण्यां पं० रामतेजयास्धि कृतभाषाटीकायामष्टमस्तरङ्ग: VHT: | | 


gt; समापोऽयं ग्रन्थः | 


— S48 कृष्ण ० स॑ २ 9 | 
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सोमारूराम दछ गोरीशकरुप्रल, शेर कारात मुद्रित | 
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श्रीमद्भागवत 'सामयिक्की मापा टाका साजल्द ( नित्यपाठोपयोगी घरेळ संस्करण ) १५-० 
ARM 'श्रीधरो? संस्कृत टोका ( बढ़िया कागज, स्वर छपाई ) २४-० 
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श्रीमद भागवत मूल ( बढ़िया कागज, पक्षी जिल्द और अच्छी छाई ) sao 
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आनेन्द्रामायण 'ज्योत्स्ना' भाषा टीका ( पक्री Gee और स्वच्छ छपाई ) १६-० 
राजतरक्षिगी ( कल्हणक्ृत ) शोभना' भाषा टीका २०-० 

( आयुर्वेद ) 
भेषज्यरत्नावली 'चूणिका' टिप्पणी सहित ४-० 
रसेन्ट्रसारसंग्रह रसायनी' भाषा टीका सहित ३-५ 
शाङ्खधरसंहिता 'श्यामा' भाषा टीका सहित ( बढ़िया Gee और साफ छपाई) ७४-० 
माधवनिदान 'माधवी' भाषा टीका ( नया संस्करण ) २-४० 
भावप्रकाशनिधण्टु 'सटि'पण' ( परीक्षोपयोगी ) ग्लेज, नया संस्करण १-५० 
नाडीज्ञानदपण भाषा टीका सहित ( अपने विषयकी अनूठी पोथी ) ०-५५ 
( काव्य-नाटक ) 
कादम्परी ( ब्राणभइक्ृत ) भाषा टीका सहित सम्पूण oa 

रघुवंश महाकाव्य ( कालिदापक्रत ) मल्लिनाथी संस्कृत टीका ३-० 

रघुवंश महाकाव्य ( काठिदासकृत ) भाषा टीका सहित ( सम्पूणं ) कळवू!) 


मेघदूत काव्य ( कालिदासकृत ) संस्कृत ABE AL AVAL सहित... ` omy 


WN) — 


कुमारसंभव ( कालिदासिक्रत भाषा टाका at २- 
अभिज्ञानशाकुन्तल ( कालिदासकऊत ) भाषा टोका सहित २-० 
( प्रकीण ) 
कौटिलीय same ( आचार्य चाणक्य कृत ) भाषा टीका aan 
बृहत्स्तोत्ररत्नाकर बड़ा ( सलोत्रसंख्या ४०० ) नया संस्करण = 
हितोपदेश भाषा टीका सहित नत्रीन संस्करण tee 
पञ्चतन्त्र ( विष्णुशमक्रित ) भाषा टोका सहित का 
सिद्रान्तकोमुदी grew (ae दोच्षितकृत ) उची 
यजुर्वेदीय मंत्रसंहिता ( कर्मकाण्डके मंत्रोंका विशाल संग्रह श्र 
MORITA रुद्राध्यायी ( रुद्री ) FE 
अमरकोष हिन्दी टिप्पणी सहित ( सम्पूर्ण ) Ries 
उपनयनपद्धति बड़ी Alo टी० सहित ( प्रामाणिक संस्करण ) | ०-७४ 
मस्मि भाषा टीका ( भारतवर्षक प्रामाणिक धर्मशास गनध ) ३-० 
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= राजसी कुण्डली ( अनोखे अन्मपत्रफामं ) मोटा कागज, दोरंगी छपाई ५-० Ho 
oe श्रीशुभविवाइलगनपत्रिका (AFM उमयपचके लिए उपयोगी ) दोरंगी छपाई १०-० सै 
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